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पचं-मिद्धांत-समन्वित तिलक 
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श्रीश्चधविष्ारीदासजी ), चषा जयरामदासजी अदि 
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क्रमारदासजी आदि आधुनिक मानसविज्ञाकां 
प्लोचनात्मक व्याख्यार्श्राश्ा सुन्दर सग्रह । 


तृतीय संस्करण 


सम्पादक धएव प्रकाशक 
श्री्ंजनीनन्दनशरण 
ऋणमाचनयार, आीश्रयोध्याजी 


तुलसी संवत्‌ २३५, वि सं° २०१४ | मूल्य १०) 
( स्वाधिकार सुरक्षित ) 


श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः 
तृतीय संस्करण के सम्बंध में "दो शब्द 


अनन्त श्रीगुरुदेवजीकी पासे श्राज यह दास बालकांड भाग ३ ( क ) ( श्रीरामावतार प्रसङ्ग लेकर 
धनुष-यज्ञ-प्रकरण तक ) का तृतीय संस्कार प्रेमी पाठर्कोकी सेवामे भेट कर रहा है। यह संस्करण पिले 
( द्वितीय ) संस्करणकी अ. बहत सुन्दर शरीर श्रधिक शुद्ध छपा हे । 

'मानस-पीयुषः' का प्रारम्भसे ही उदेश्य यही रहा है करि समस्त टीकाकारो, प्राचीन श्र अवाचीन 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध रामायणीर्यो, साहित्यज्ञों आदिते जो कुं भी श्रीरामचरितमानस पर लिखा या कहा दे ब्रह णक्रनत्र 
कर दिया जाय । दृसरे शब्दम श्रीरामचरितमानसका इनसाईक्रोपीडिया । 1411५#८1०]५५11०) तेम्यार करना 
उदेश्य गहा हे ओर अव भी हे । अतणव प्रत्येक संसकरणमे कुहु न कुह्न नये विचार्योका उस्लेग्व अवश्य दी 
बद्‌ ही जनमे आश्वयही क्या ? जिस संस्करणके समय तक जो सामग्री नईं अनायास प्रादा जति ह, 
वह बदा दी जाती हे । अतव उस संसरण श्रीस्रामी प्रज्ञानानन्द सरस्रतीजीकं तथा श्रीपं विजयानन्द 
त्रिपाटीजीके कद्ध भाव उनकी विजया दीकास दभन उन उनके नामस द दिय दहं, जसा इनसादकोपीटिय। 
का एवं 'मानस-पीयृष का नियम है । 

जिसके जो भाव दै वे अलग अलग सिलसिलेसे पट जावें ता उनका सामंजस्य वेठ ताताह्‌। 
द्माधिभोतिक, आध्यात्मिक ओर श्ायिदैविकर तीनो रषएकोणके भावाथं इसमे मिलेगे । पाश्वाव्यशित्ता प्राप 
परभिर्योँका प्रोफ श्रीरामदासगोडजी तथा श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजीक लख विगापरूपसं आनन्द भंग ' 
कथावाचर्कोका तो यह निलक स्वस्व दही हे, 

मानस-पीयूष' की चिशषता यदह है कि इसमं किसी भी मत्तावलम्बीके जौ भाव दं उनम काटः 
नहीं की गई हे । किसी-किसी महानुभावका यह भल ही न रचे पर विदत ममाजकौ तो गह अवश्य ट्‌! 
रुचिकर प्रतीत हुश्रा है, क्योकि प्रत्यक पक्ञपातीको दरम र परन्तका मत जान लेनसे पन मनकी पृष्ट करनमं 
अधिक सहायता मिलेगी । 

इस प्रकार यद्‌ तिलक विद्याधरया, तत्वान्वेषि्योँ ( >{प(11८5 01 कष]ा1 (दिका 116 |1141"1141111:011४ 11 
४]] 1४5 ४8[५५४५ ), खोजियों ( 1\७5७धछ]' ९110 1४0.5 ), कथावाचकां चरर ४ ‰ ।६८।५८1५५ 1१८५ 
तो सभी मानस प्रेमिर्योके अत्यन्त कामका हे । 

हमने म्स विज्ञँके व उनके काल क्रमसे न देकर जेसा श्रपनेको समुचित जान पड़ा उम 
प्रकार आगे पीञि दिय। हे । इससे खोजियों ( ‰&५६५६५५॥' }‡ 01101815 ) को इसमे यह त्रुटि श्रवश्य मलगी 
फि वे यह नहीं जान सकेगे कि किस टीकाकारने किसकी चोरी की है या किसकी छाया लेकर टीका लिखी 
ह । इस न्यूनताको दूर करने के लिये यही उपाय विचारमें श्राया है कि टीकाकारो तथा रामायणिर्योका 
समय यथाशक्ति जहाँ तक ज्ञात हौ सके अराग दपनेवाल्ञे भागोमैसे किसीमें द शिया जाय । 

'मानस-पीयुष' के प्रकाशनमे जो कठिनाइययोँ अनेक अभार्वोके कारण पड़ीं श्र पड़्नी दं उनका 
श्मनुभव प्रेमी पाठक नदीं कर सकते । संपादक श्रीश्रयोध्याजीसे बाहर जाता नहीं । पुस्तकं काशीजीमे द्टुपरत 
है, प्रेसवाले कभी वचनका पालन नदीं करते । दो दौ सो प्र छपते ही प्रायः छपाईेका विल ताद्र्ग 
देना पड़ता है, परन्तु पुस्तक पुरी छप जानेपर हभ पूरी संख्या मिलती नही, प्रसमं ही किननी ही पुस्तं 
दीमक की मैट दहो जाती है, श्रौर इस बातको वे लोग छिपानेका पूरा प्रयत्न करते ह । दैवयोगसं दी र 


( ४ ) 


कपट खुला श्रौर हम रही सदी पुस्तकों कौ चेक कराकरे जितनी पुस्तकं बन सकती हँ बनवा र्दे है । दाम तो 
पृरे लगे शरीर पुस्तकं लती दं कम । इसी प्रकार द्रव्याभाव हेनिसं ज कादं जो भी लंड मोँगताथा वहं 
उमका वच दिया जाता रहा है, उमस भी बालकांडकी लगभग २५० प्रतिर्योँ खंडित दौ गह" । अधिक 
लिखनकी आवश्यक्रना नदीं । इतनेस प्रेमी पाठक हमारी परिस्थिति समम लं ।, 

दृतना मूल्य हौनपर मी तथा हमार पास ध्रचारका किचित्‌ भी साधन्‌ न होनेपर मानसप्रेमो जनताने 
दरस कसा पनाया यह इमसे स्प्र ह कि सातोक्रार्टाका तिलक पृरा होने होते हमे बालकांड श्रादिके 
पूुन्मस्करणक्री प्मावश्यकता पड़ गर च्मोर माग १, भाग (क), मागर (क द्धुपकरर तेयार मी हो गए। 

हम द्वितीय संस्करण प्रेमी स्थायी ग्राहकं तथा उन प्रेमी महानुभार्वोको जिन्दोनि हमे श्राथिक 
सहायता इमकर प्रकाशनमें दी, वारवार धन्यवाद देते हँ, क्यांकि श्रीमीतारामनरृपाने उनकी सहायता दिलाकर 
इस सेवाका आखिर पूरा करा लिया ' श्र दसीके प्रभावसे तीसरे संस्करणका श्रीगणेश हौ गया । 

न्तम जिन रामायणगन्नो, मानस्विन्ञां तथा शीकाकारो च्दिके नाभ इस प्रन्थमे आये है उनसे 
प्राधना है कि वे अपने अपने भावों महित इम शशुके"ढ यमं निवास करे, चर (मानसपीयष' के प्रेमी 
पाटन सहित हृदयमे आशीवदि दे कि श्रीसीतारामजीके चरणक्रमर्लामिं इस रशिशुक्रा अनन्य अविरल श्रमल 
महज प्रेम हा । 

दापानुदाम--श्रीग्रज्ञनीनन्दन चर्ण । 


भाग ३८ क) श्रोरामावतार से धनुयज्ञः तक्के संस्करण 


संस्करण साइज प्रष्ठ संख्या सम्वत प्रेस 

प्रथम उमां ्रठपजी ४५४ तु सं० ३०५ =सं० १६८४ श्रीसीताराम प्रस, काशी 
तीय २००८ ३८।१-८ ५६४+ १७ गुसपूनो सं २००६. तु° सं० ३३० ्रानन्द्‌ प्रेस, श्रीद्ययाध्याजी 
तृतीय क ६१६ । २० गर्पूना सं” २०१४ श्रीशङ्कर मुद्रणालय, वाराणसी 


ावश्यकं निवेदन 


(मानसपीयूषः तिलकम सपण्मै लगभग बारह त्ना सामग्री ऋपरेकाशित टिप्पणियाँ है । भानस- 
पीयूषः में जो कचं भी श्राया है उसक। सर्वाधिकार (मानस-पौयूष' को प्राप्त हे । जिनकी वे टिप्पणियां हैँ उनके 
अतिरिक्त किसीको भी इसमेसे कु भी लेनेका अधिकार नदीं है ।- यह लिखनेकी च्मावश्यकता इसलिये 
पड़ी ।क पुस्तक भंडार लषैरियासराय व पटना के मालिक व व्यवस्थापक रायबहादुर रामलोचनशरणने 
प° श्रीकान्तशरण से ( विशिष्टाद्वैत ) सिद्धान्त तिलक लिखवाकर प्रकाशित क्रिया था । वह भमानस-पीयुष' 
के प्रथम संस्करणके ही श्राधारपर था, प्रायः उसकी पूरी चोरी थी । पटना उच म्यायालयके एक निर्णय तथा 
जिला जज, पौजाबादके निणेयसे उसका पाना तथा विक्रय करना दरडनीय निशित किया गया है । 
लेखकों एवं विद्वानोंका इस कारण इस सम्वंधमे मतकं होन की आवश्यकता है । 


बालकारड भाग ३ तृतीय संस्करण के प्रकरणी सवी 


१ -- श्रीरामावतार तथा शिश्चु एवं बालचरित ११२8 
(क, श्रीदशरथजीके मनमें पुत्र न होनी ग्लानि, 
श्रीवसिष्ठजीका श्ङ्गी ऋषि द्वारा यक्तं कराना भौर श्रग्नि- 
देवका हवि वेना = ¶पम (७)-दो० १८8; १.१२ 
(ख) हविकी रानिर्योरमे बोट श्चौर रानिर्योका गभंवती 
होना १६० (१-८), १२-२२ 
(ग) श्रीरामावतार श्रौर बह्मादिकी स्तुति दो० १६०- 
दो० १९१; २२-३१ 
(षः) विश्ववास भगवानूका सूतिकागरहर्मे भरकर हो माना 
को दशन देना श्चौर फिर रिश्युरूपषहो जाना 
दो० १९१-दा० १९२, ३१-४५ 
(ङ) श्रीदुशरथ महाराजको समाचार मिलना श्चौर उनका 
वसिष्टजीके साथ जाकर नांदीभ्ुख श्राद्धादि करना 
१९३ (३)-दो० १६३; ४६-५१ 
(च) परमे श्रानन्दोस्सव च्यौर श्रीभरतादिका जन्म तथा 
दान श्रादि १६४ (१)-दो० १8६. ५१-७२ 
(थु) नामकरण संस्कार १६७ (१)-१९८ (१),७२-८१ 
(ज) श्रीराम-शि्ु-ध्यान १६३ (१-११), ८६-९४ 
(क्च) श्रीकौशट्याजीको श्रद्‌ भुत खंड रूपका दुशंन 
दौ० २०१ (१)-दोण २०२,१०१-११० 
(ज) बालकेलि १६८ (२)-दो० २०५ ८०-१२६ 
यज्ोपवीत तथा विद्या-्रारं भ संस्कार २ ०४८३-५), १ १७-१२० 


२ विश्वामित्र यत्तरक्षा- 
(क) ऋषिका श्राकर श्रीराम-लक्ष्मणको माँग ज्ञे जाना 
° २०६ (१)-दो१९०८, १२९-१५६ 
(ख) वीरस्वरूपका ध्यान श्रौर तादकावध द° २०८ 
२०६ (६), १५३-१६२ 
(ग) यल्ञ-रक्षा, सुबाहु श्रीर निरशिचर कटकका संहार, 
२१० (१-८), १६५-१७० 
(घ) जनकपुर यात्रा श्रौर श्रहल्योद्धार २१० (8). 


३ प्रम-डगरिया मिथिला.-नगरिया 
(क) गगा-स्नान 


| ५ धनुष-यक्त श्रीसिया-स्वयंवर 


१८६-२८६ | 
२१२ (१-३), १८६-१६४ | 


(ख) जनकपुर वर्णन २१२ (४)-२ १४ (७), १६३-९०३ 
(ग) महिं विश्वामित्रा स्थागत॒ २१४ (म)-२१७ (ठ), 
२०६-२३२ 
(ष) नगर-द्शन दो० २१५ दरो० २२५, २३२-२८२ 
४ प्रीतम प्यारी श्रजनक फुलवारी , पुष्पवारिका भ्र ) 
दो० २२६-२३८ (५), २६९०-४१य 
२३८ (६)-२८६ (४) 
४१६-५९४ + २१ 
(क) श्रीरामलक्ष्मण जीका यज्ञे मुनिर्योके साथ पधारना 
श्रौर स्वरूपका भावनानुप्रार लोगोको दशन तथ 
छुवरिका वणन १३६ (८ -द्‌० २४४, ४२६३-४६० 
(ख) माघुराजा््ा अर धु्ट रानाश्चोकी बानचीत 
२४५ (१;-२४६ (८), ४६०-४६३ 
(ग) श्रीजानकीजीका यज्ञमण्डपमं श्रागमन दो० २४६. 
२४३ (६), ४७०-४९१ 
(ष, बरंदीजरनका धनुभङ्गकी प्रतिज्ञा सुनाना २४९ (७). 
२५० (४), ४६ १-४९७ 
(ङ) राजा्राका धनुप्रको न उद्धा मकना, राजाजनकका 
त्रकृलाना, लचमखजीका च्रमप॑पूंक बोलना श्रौर 
सुनिकां श्राक्तामे श्रीरामजीका घ्रनुप उदाने जाना 
२.५० (५,-२,५५ (८), ४६ ८-५३० 
(च) श्रीसुनयनाजीकरा विषाद्‌ अर सग्ीकरा विषाद्‌ मिटाना 
दी ° २५५-२५७ (३), ५३ ०-५७४ 
(क) श्रीजानकीजीके मनका परिताप श्रौर श्रीरामजीका 
धनुपको ताकना २१५७ (४)-२५९ (८), ५४४-५६३ 
(ज) लक्ष्मणजीका परथ्वीके श्राधाररोको सजग करना 
श्रौर ्रीरामजीका धनुप तोडना, स््रोका सुखी होना 
दो० २५६-२६२ (७), ५६२-५८३ 
(ऊ) जयमालका पहनाया जाना २६३ (त)-दो° २१५ 
५८६-५९४ {- 8 


न) दुष्ट राजार्अोका गाल बजाना इत्यादि २६६ (१). 
दो० २११, १७०-१दप्‌ । न 
१ 


दो० २६५७, ५६४ ¦ ३-५९४ + २१ 
(2) परछ्खराम रोष श्चौर पराजय २६८(१)-२८६(४), 
$ भीसिय-रघुबरीर-विवाह.प्रकरण २८६ (५)-दो० ३६१, 


( & ) 


(क) दूर्तोका अवथपुर मेजा जाना २८६ (५)-२७ (३) । (क) जनकयुरवासियोका भनंदपभरमोद ६०९ (७)- 


नि ॥ ३१२३ (४) 
(ख) श्रीजनकपुर 1 रावि २८७ (४) # (ज) बारातका द्वारचारके लिये चलना, देवतार्ोका 


(ग) दूर्तोका रामपुर परहचकर पत्रिका तथा समाचार देना बारतद्क्न = २१२ (५)-३१७ (८) 
२९० (१)-२३३ (८) (त) इारचार, परिठन, मण्डपागमन, सामध ३१७ (८) 


() राजाका गुङ्के पास जाकर समाचार सुनवाना दो० ३२१ 
दो २१३-दो० २९४. (थ) भीसियाजूका मण्डपप्रवेश २२२ (१)-२२३ (८) 


(ङ) रनवास तथा पुरवासियोको समाचार मिलना रीर `. 9 कनीन व ध 
उनका प्रेम २६५ (१)-दो० २६ । ॥ 1 हास-विललास ३२६ छद भ ३२७ 
(ख) बारातकी ैयारी भ्रौर प्रस्थान २९८ (१)-३०४ (४) | (प) जनक्पुरमे प्रमोद १ छ ५४ । कु 
(द) वारातके भ्रगवानीकी तैयारी भ्रौर भगवान भ्रादि (फ) बारातको बिदा श्रीर प्रस्थान ३३६२ (६)-३४३ (७) 
१०४ (५)-३०७ (३), | (व) बरातका श्रवधपुर परुवना ३४३ (८)-३४८ (४) 

(ज) श्रीविश्वामित्रजीका श्रीरामलक्ष्मण सहित जनवासे्मे | (भ) परिदुन; भ्रारती, बारातिरयोको बिदाई ्रादि 
जाना ३०७ (४)-३०९ (६); ३४८ (५)-दौ० ६६१ 


भीसीतारामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे 


भागरेमेंआये हुए अन्धके नाम 


( प्रायः श्रोरयोके नाम पृवे श्रा गए हैः) 


श्हिक सुतर , पुरोहितदपंण वायुनन्दनमिभ्रकृत विवाहपद्धति 
उत्तर राम्वरित ( नाटक ) । प्रसन्नराघव ब्रहञ्भ्योतिः सार 

नी | र 0 । बद्विष्शुपुराशान्तगंत मिथिला माहात्म्य 
गर्भोपनिषद दीपिका | मानस तत्वप्रकाश ¦ शङुन्तज्ञा नाटक 

गृढाथंप्रकाडा , माघवीय तथा वैष्णवधमंसंहिता । शुक्ल यज्ञुः शाकीय कम॑काण्ड- 
गोभिल सूत्र मानस-हंस | निर ततर 

जिश्चासा पंचक मुहतंचिन्तामणि त 
श्योतिः प्रकाश मेरतस्प् ` तबोध 

लस्ववोध । रल्नमाला ( श्रीपति ) | संस्कारकौस्तभ 

धम॑सिन्धु श्रीरामरंग [ 
नामकरणपद्धति । श्रीरामरलत्नाकर रामायण ' साकेत रहस्य 

नारद्पच्चरात्र ' क्रीरामपरज् । सुभाषित रत्नभाण्डागार 
निशयसिभ्षु  श्रीरामरसायन । सूरश्रमरगीतसार 


पिर्डतिद्धि श्रीरामा्॑नचग्द्रिका । स्कम्द पुराण 


संकेताक्तरों की तालिका 


संकेताच्चर | विवरण 
1 श्रयोध्याकांड, श्रभ्याय 
श्र २०५, २।२०५ श्रयोध्याकांडका दोहा २०५ या उसकी 


चौपाई 


श्र° दी°च० श्रमिप्राय दीपक च्ल 
श्र° रा० श्रध्यात्म रामायण 
श्रमर० प्रमरकोश 
द्रा०रा० ज्रानन्द रामायण 
श्रार श्रण्यकांड 
श्रा २,३।२ श्ररणथकांडका दुसरा दोहा या उसकी चो० 
उ० उत्तरकांड;, उत्तर खंड ( पुराणोका ); 


५ 
उत्तयाध; उपनिषद्‌) 


उ० ११५, ७।११५ उत्तरकांडका दोह ११५या उसकी चौ° ` 


क° कवितावल्ली 
कृ० ७ कवितावलीका सातवाँ (उत्तर) कांड 
कट० कटोपनिषरद्‌ 
कण भी १०८ रामचरण दासजीकी 
ओीकड्णारसिंघुजी “च्रानन्द लरीः दीका 
कल्याण गीताप्रेसकी मासिक पत्रिका 
का० १७०४ काशिराजके योक प्रति 
काष्जिहृ स्वामी रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीथं स्वामी 
कि० \ ०, ४।१० किष्किन्धाकांड दोहदा १० या उसकी चौ° 
को०रा० कोदोराभजीकी गुरका 
खगा प ° रामकुमारजीके प्रथप्रावस्थाकी लिखी 
टिप्पणी 
गी° गीतावली 
गीता भीमद्धागवद्‌गीता 
गौड़जी प्रो° भीरामदासजी गोड ८ स्वर्गीय ) 
चो° चोपा ( श्र्षाज्ी-) 
छ° लाला छकनलालकी पौथी 
छो० ३।१३।७ छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय हेर्खंड १ ३र्मत्र७ 
रिष्पशौ भीप०रामकुमारजीके हइस्तलिखित चिप्यण 
जो स्वर्गाय पुखषोत्तमदत्तजीसे प्रप हृएट ये। 


| संकेताक्ञर विवरण 
¡ तैत्ति° (तै०) २।४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्म २ श्रनुवाक ४ 
। दीनजी लाला भगवानदीनजी ( स्वर्गीय ) 

। दो दोहावली; दोहदा; 


' नं* १०, भीनंगे बाया भीश्रवधनिहातिदासजी, बो गुरा, 
| परमहंसजी 


प्रयाग । 
+ ना० प्रण नागरीप्रचारिणी सभाका मूल पाठ 
| नोर इसमे जद किसीका नाम कोटक नहीं 
| है वह तेख प्रायः संपादकीय है।. 
¦ प० पण प्र भ्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी 
` पं०, पंजात्रीजी श्रीसंतर्सिह पंजातरौजीके भाव प्रकाशः 
| टीकाके भाव | 
पण पु० पश्च पुरश 
। पो ) प्रडेिजी मु ° रोशनल्ञालकी टीका जिसमें पण श्री 
| रामजख्श पडिजौके भाव ई । 
। पू9 ूर्वाधं पुवं 
¡ प्रण्रा० प्रसन्न राघव नारक 
| प्रण संर मानस-पीपूष्का प्रथम संस्करण 
( १६२३-१६ ३४) 
चं० पा० भरीवन्दनपाठकजीके दस्तलिखित रिष्पण 


 बा० ३; १।३ बालकांड दोह्य ३ या उसकी चौपाई । 
बि०; विन विनयपत्रिकाका पद 
। द° श्रा ०, बृह ० बृ ०--दृहदारणथक 





भक्तमाल भीनाभास्वामी रचित भक्तमाल 
मण गु०द० भगवद्‌गुणदपण (वैजनायजीकी टीकासे) 
| भा० ६।१० भ्रीमद्धागतस्कन्ब £ श्रध्याय १० 
। भाग्दा° भरीभागवतदासजीकी दस्तलिखितं पोशी 
। भक्तिरसनोधिनी मक्तमाक््ी टीका भीप्रियादासजीङृत 
मण मंगलाचरण 
म॑° श्लो० मगलाचरण श्लोक 
मनु° मनुस्प्रति 
| मयंक; मा० मर, मानस-मयंककी दीका 


मा० सं* मानसपीयूषका सम्पादक 


( ८ 9 


विवरण 
भ्रीयादवशंकरजी रिययडं सन्रजजक्त 
तुलसी-रहस्य (मानसदंस' 
मणक १।२।१२ मुण्डकोपनिषद्‌ प्रथम सुरुडक द्वितीय खंड; 
दादशमंत्र 
यञ्ञु° ३१।१६।१ यजुर्वेद संहिता श्रध्याय ३१ कंडिका 
१६ मंत्र 
(पं०) राश्गुरदि०्पं रामगुलामद्विवेदीका गुरका ( १६४५ 
० का ह्युपा ), 
रा० ता० भीराधतापनीयोपनिषरद्‌ 
पं०्रा० व° श० ए० श्रीरामव्रह्नभाशरणजीौ (्रीजानको- 
घाट, श्रीश्रयाघ्याजी ) 
गपमायण रिच्यापरिशिष्टप्रकाश 
वैप्णात्रग्त्न श्रलिल भारतीय भादरिनाम- 
यश संकीत्तंनसम्मेलन के संचालक, भक्त- 
माल तथा गक्तिरसनोधिनी यीकाके प्रसिद्ध 
टीकाकार श्रनन्त भरीसीतारापशरण भग- 
वान्‌ प्रसादजी। 
लं० १०३,७।१०९ लंकाकांड दोहा १०३ या उसकी चौपाई 


संकेताच्तर 
माण द° 


रा०, प्र 
भ्रीरूपकल्ाजीं 


वाल्मीर वाल्पीकय यमाय 
विण री० श्ीविनायक्ररावकरुत तिनायकी टीका 
विण त्रि° ५० विजयानन्द त्रिषारीजी 
वि° पु० ६।५ विष्णुपुराण श्रंश & श्रध्याय५ 
बिण्सा०्रा० विश्व सादित्यमे रामचरितमानस 
बीर, वीरकवि प° महातरीरप्रसादमालवीयकी टीका 
वे० भूर वेदान्तमूषण प° भ्रीरामङ्कुमारदास 


वै भ्रीवैजनाथदासकृत "मानस भूषणः तिन्ञक 
श० सा० नागरीप्रचारिणी सभा दारा प्रकाशित 
हिन्दी शब्द्‌का कोश प्रथम संस्करण 
शीला०, शिला० चाजा दरिदासजीकी रीका .शीलाब््तः 
श्लो श्लोक 
श्वे ०; श्वे° ईव ° श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


जा ०० > 


संकेता्ञर विवरण 
सं संहिता, सम्बत्‌, संस्कृत 
स° सगं 
सत्यो सत्योपाङ्यान 
सि० ति° भसिदान्ततिलकः नामकी रीका जिसे पर 


भीकान्तशरणसे लिखवाकर श्रीगमलोचन- 
शरणजीने पुस्तकभरडार लदरिथासराय व 
पटनासे प्रकाशित किया, जिसका छुपना 
तथा प्रकाशन जुलाई १६४७ से तथा 
पटना हाईकोरटंके १२ मई १६५१ केपवं 
डद््ि्ट जज पौजायादके पौसन्ञेसे जुं 
क्ररार दिया गया है। 
पु० १०; ५। १० मुदरकारड दोहा १० या उमकी चौपाई 
हनु ०, दनु ° ना० भ्रीहनुमन्नारक 
१६६१, १७०४, इन संवतोकी हस्तलिचित प्रतियोका 
१७२१, १७६२ पाठ 
[ ]८( ) कोष्टकान्तग॑त जेष्व प्रायः संपादकीय ई 
जहो किसीका नाम नदीं है । 
स्मरण रदे कि-(१) बालः श्रयोध्याः श्ररण्य, किष्किन्धा; 
सुंदर, लंका श्रौर उत्तर कांडोके लिये क्रभसे १, २, ३, ४, 
५, ६ श्रौर ७ सूचक श्रं दिये गए ह। 
(२) करंसी भो कांडकी टीकामें जब उसी कांडका उद्धरण 
उदाहरणम दिया गया है तो प्रायः उस कांडका सांकेतिक 


` चिह्न (बाण च्र०, च्रा० श्रादिवा१, २३ श्रादि)न 


देकर हमने केवल दोहे चौपाईकी संख्यामात्र देदीहै। 
जैसे, उन्तरकांडमे ११०।५ का तात्पयं है उत्तरकांडके दोदा 
११० की चौपाई ५ । बालकांडमें ३३।२=बालकांडके दोदां 
३२ की चोपाई २। इत्यादि । 

( ३ ) प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा श्रीर उसकी चोपाहयों 
का नंबर दिया गया है । जिसे पाठकको देखते ही विदित 
हो जाय कि उस पृष्ठम उन चौपादयोकी व्याख्या है। 


॥ श्री ॥ 
बालकारड भाग ३ के कु शब्दों ओर कामके विषयोकी अनुक्रमणि 


श्रङ्कर ३४६ (५) 
अचल पसारना ॥ ३११ छन्द 
अकनि दो० ३०२ 
अरङ्कलाने रौर ललष्वाने लोचन २३२ (१-४); ३५५६ 
श्रगवान दो ३०४ 


श्रगहन मास विवाह के लिये मध्यम माङ हे ? ३१२ ,५) 
श्रध भूरी ( श्रहस्या ) , २२३ (५); २७० 


अतिथि ३१० (८) 
अतिथि के लक्षण ३३५ {४} 
श्रतिशय बक्भागी कौन है २११ छन्द १, १७७-१७८ 
अनुज २०७ (१०); १४१ 
श्रनुपम २२५ (२) 


अनुभव ( बह्यनिष्ठ श्रनुभवी महाष्माभों का सस्य होता है) 
२१६ (३-४,६), ३२१ (८)) २२१, २२३ 
अनुराग गुरूपद्‌ बन्दन में २५५ (४), ५२८ 


्रनुहार २११ (५६; 
श्रन्नप्राशन ३०१ (२११०२ 
पभय २८५ (40) 
अपान ( अपनी ) ३२१ छद्‌ 
भरभिजत १६१ (१-२), २४; २५ 
शरमिनजितं हरिप्रीता 9) 29 


अमाना, समाना २०७ (४) 

अग्रोध्यापुरी मगलमय, सुहावनी, पावनी ह २३६ (५) 
,) शन्त भार श्चङ्गार र्साषे पूण ह पर पवन गुण 
प्रधान ह २९० (१) 


अरगजा दो ०२६६ 


अरुणरिखा, अर्यार्वुद त्रेतमे भी थे द° २२६; २६२ | 
र३८ (७); ४२० | 

९१६ (४) 
अथं श्रौर भन्वय (रसं पर विचारकर करे) २३७५१),४०५ | 
अथंपंचक का प्राप्य स्वङ्ूप सखी-गीता मं २५७ (३), ५४४ | 


भङ्णोदय 
अध्य 


अलि, भावि २२२ (8) २६७ 
अवगाह २४५ (३,; ४६२ 
अवतार गौ, विप्र, सुर, स्तक रषाकेिये होता है २७६६) 
भ्रवतार का सुख्यहेतु हषा १९२ छन्दु ३२ 


श्रवतार श्राचरण द्वारा संसार को शिक्षाक क्लिये 
द्रौ० २२६०२१द 


श्रवधनाथ कौ० ३३२ 
श्रवधपति ३२८ (४), ३३२ (२) 
श्रवधपुरीमे १६ म॑निलो के घर ३४७ (३) 


न्रवधवातिनियों श्रौर मिथिला वासिनि्यो का मिलान 
२९२ (१-३) 
त्रवध मे (26130181 पुषीाच्ण ०। ०४6 
२२७ (२); २३४ 


श्रव्य कौन-कौन २७२ (७) 
श्रवस्या ( बास्यादि ) २०४ (३), २०८ (२); ११७, 
१४४,१४५ 

) ( जाग्रत श्रादि ) १९७ (८), ७७ 

,, ग्ओरर उन विसु ३२५ छन्द ४ 
स्वस्थान श्रोर विभुश्रोका तान्विक्‌ द्या मिल्नान क 
अशचि २२७ (१), २९४ 


शौच ( जन्म ॐे क्रितने समय पश्चात्‌ ) दो० १६३१५) 
ग्रसमंजख ( सगरपुत्र ) २१२ (२ 
पश्र पुलक स्वरभंग हषं शोक दोना मे होने से इनसे 
हृदगत भावं व्यक्त नद होता २९० (५) 
श्र सख्या के नाम २२० (५, २५५ 


), ‰ माता पित्ताके नाम २२१ (१-२) (८) 


| २२३ , १-३), दो० २२३,२२म (३); २५९; २६०,२१२, 


२७०,२७२,३०६१३१० 

शर्ट सियो श्र श्रपरा प्रकृति ( आधिदैविक द्टि से ) 
दरा० २२३.३६११ (१८), २५४ 
; ,) का संवार २२० (५), दो० २२३) २१) ( १८) 
अद्ध शा २९३ (८) 
श्रद्ध श्य शत्रु को दना हार स्वीकार करना हे २३३ (२) 
श्रहल्या का कथा २१० (११.१२),१७३-१७४ 
श्रहस्योद्धार कहां हुश्रा २१० (1१-१२), १७३ 
ओखि दिखाना २९३ (१) 
आज्ञा (सेवा, भोजन भ्रीर दान मे गुर का आर्ता) मानना 
उचित नीं २२६ (१-६),२८५०२८६) २८५ 
„, को शिरोधायं करना सेवक का धमं है २८० ५६) 


( १० 


श्रा्रण द्वारा उपदेश २१२ (३), १९६ श्रोऽम्‌ (परयवं) की मात्राय वैरवानर, तैजस्‌ , भाश्च भ्रौर 
श्राचार ३१8 (२), ३२३ (८) छ न दो° ११७, ७७ 
प्राचां, पिता, माता का गौरव २०५ (६.८); १२७ "" व श » शातुष्न, 

। 99 ११ 
आततायी चुः प्रकार के २०९ (६), १६१ 


¦ ककण किंकिणी धादिकी नगाडसे समता 
भार्मषलाघासे कीतिं श्चौर सुङ्कत का नाश २७४ (५) ' 


= © १८८४ 
द्माभरण, ्रामूषण युङ्य १२ माने गण्‌ है ३१८ (र) २३० (र); ३१ (४) 


| 
। कं ड. 
,, + के चार मेद | ३१८ (२) ४ मेष, समूह, मुल, जलद, घना ) र ध 
श्रायुधो के नाम भनौर उनके संहार दो० २०९,१६४.१६५ | कंबु कंड १६३ (७); ९१ 
(1 ५ १९५ | कटाक तीन प्रकारका २१९ (८), २४६ 
भायेड' ४ भ्रयोग २९८ (२) | कथा (विश्वामित्रे साथ कथाङ्धा नियम) २३७८५); ४०७-८ 
भरारति,श्ारती २२२ (८),द्‌1०३ १०७१३४६८), २९७.२६८, ' ,. प्रातः मप्याह्श्रौर रात्रि तीनों समय २१० (म), १७० 
श्ाध्रम (शम) । र ६ (२) १३० कन्यादानं क। विधान ३२४ चन्द्‌ ३ 
आसुरी संपत्ति के सामने अर्स व्यथं जाता हं २६६८८) कपर ज॑जान मक्तिके बाधक ? ढो० २११, १८५ 
इन्द्र-धनुष के देखने दिखाने का निषेध २४७ (३) कपर वेष दरौ २८३, ३१८ (७) 
» मेँ सातरंग २ कमलका कमलमे वसनेका भाव ३२८ (५) 
हश ( शर, हरि ) , (२४० (१), ४२९ कमल तीन या चार प्रकारके २८८ (४) 
ईश्वर जीव मे भेद (ईश्वर स्वतः सवकज्ञ हे,जीव स्वतः नहा) कमलनयन ३२७ (८) 
२१८ (३); २३५ । कमल कोक मधुकर अर खग चार प्रकारके भक्त 

3) ब्रह्मयय देव द २७१ (१) | २२३९ (२) ४२३ 
इष्ट का स्मरण करके कोई कायं श्रारंभ करत ह २७१ ( $ ) | कमलनयन (कृपादश्टिसे देखने पर) २११ छद्‌; १८० 
उजागर २८६ (५) | केका गति गूढ हि २५५ (७), ५२६ 
उपदक् २०० (६); २१२ (द); २२३ (८); २२९ | कल्ल ( संख्या } २२५. (१) 
(३,७,८); २२६ (८); २४०६); 8८ ६५९; ५६३, ,, ( मधुरध्वनि करनेवाली ) ३२७ (४) 
।  २७२१२८५.६१२८७) २८९१ ६२४१) ४९२ कलाक रष्टिसे पुष्पवारिका प्रसंगकी ङच॒विचारणीय बाते 
उपनयन संस्कार २०४ (३), ११८ |, दो० २२६, २९० 
उपमा न कोड ३११ चंद | कवि उपमा न पाने पर लजाते र ३२० (२-३) 
उपमाभ्रां का भीसीतारामजी के अंगों की शोभासे | कवि, कुकवि, सुकवि २४७ (४), ४७२ 
सङ्खाना २४७ (२); ४५५ | कवियमिं बाजी मारनेको इण्चा २४७ (३-४), ४७२ 

उपमा की लघुता भराम भ्रर श्रीसीता दोनों में कविकी श्रपने उपास्यके सम्बन्धे सावधानता श्रौर 
एक समान २४७ (५५); ७७१०४७२ | सम्मान २८१ (४) 
उपहार | ३०५ (६) , सूच्म सूर्यां २७१ (७) 
उपहास १९२ चुन्द ५, ४० कोंखा सोती ३२७ (७) 
डर भौर बाहु का सम्बन्ध २६० (७) कामदेवके धनुणवाश २५७ (१); ५४० 
डर भूषणो के नाम ३२७ (६) कामारि ३१५ (२) 
ए ( श्सी, इस / २०६ (७), १३५ कायर गाल बजने ट १८ 
भरो (शीरामजीके संवंधरमे) तीन भसंगोमं २३२८३-४),२५५ कारण ( उपादान श्रौर निमित्त ) = दो° २४७, ४७७ 
„ (क्ता, तर श्ं।र विटपे करमशः शङ्गार, शान्त चनौर कारश करण दो० २०८, १५५ 


कीर रस) २३२ (६-४), ३५५-३५६ काभ्य कलाकी महत्ता ३१६ कन्द 


( ११) 


काष्यकलामें शब्दके मूल्यकी जचि% दो० २२६,२९०-२३१ 


काह ( किस कारणः, $ैसी ) वो° २९९ 
किशोर श्रवस्या २९१ (५) 
कुमार (कौमार अनवस्था)  , २०४ (३), ११७, ११८ 
कुलरीति ३३६ (१) 
कुशभ्वज महाराज ३२५ छद्‌ २ 
कुशल भ्रीर सुजान २८७ (७) 


केकयीजी मण्य्मा हे कि कनिष्ठा १६०१-४), १६१७ 
„ के विबाहरमे राऽ्याधिक।ऱी शतं „ १९० “१-४), १४ 
केकिकट, मरकतमणि च्चीर कनककी उपमाके भाव २१६ ,१) 
कृपाल ( कारण रहित ) दो० २११, १८५ 


केषरिथा वाना वीररोका हे २५६ (३.४), दो° २३२, २४२ | गीता, मखी गीता 


कोसलपति ३४० (४), दौ° ३४० 
कोसलपति नाम सव्रसे बड़ा ३१२ (६) 
कोहवर २२६ छन्द्‌ 
कौनूहल ३२६ छद्‌, 
कौशल्या? सुमित्रा, केकेयीसे क्रमशः विवाह १९० (१-४), 

१७.१८ 


) श्रादि ज्ञान, उपासना, क्रिया शक्ति ह ३५० (६-८) 
कौशलथादि रानि्योके पिताका नाम दो० १८८, ३ 


कोशसल्याजीको अरदुत रूप दिखानेका कारण दो० २०२, 
ध १०६-१० 
) श्रादि माता राम-लचमणकं सुनिके साथ जानेसे 


चिन्तातुर थीं ३५५ (६) 
क्रोधं मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता दौ° २७७ 


सखवरारी १६२ चद्‌ २; २०२ (६) २३८१३५७, १००८-६ 
चत्निरयोके लिये युद्ध महोरसव हे २८४ (३) 
गंगाजीकीं कथा वाल्मी ०, महाभारत श्नुसार २१२ (२) 
१८९-१६१ 
), भागवतानुखार * २१२ (२), १६१ 
 पश्मपुराणानुषार २१२ (२),१९१-१६२ 
,„ की सात धाराप १६० 
गंगाजी ्रह्मदरव है २१२ (२) 
ग्व २८५ (त) 
गजमुक्ता सव युक्तां मेँ शरेष्ठ ६ २८८ (७) 
गठबधन श्रीर उसका समय ३२४ दुन्दु ४ 


गणेशजी प्रथम पूज्य है, प्रथम स्मरणीय नहीं दो० ३०१ 
गभं (मं भगवान्‌ के भ्रानेका माव) १९० (५६), १८-२० 


गहगहे दो° ३०४, 
गाधिका भ्रं २१२ (२), १६३ 
गाधिसुत ३५२ (५) 
गान के स्वर ३० १ (५) 
गाल्ञ बजाना २४६ (१); ४४८ 
गाली का नमूना २६२८ (१) 
गाली नित्रलो का श्र २६८ (१) 


)) (मंद, कुरिल, ऊुलकलंक, भवुध, अशक श्रादि) 


२७४ (५६) 
,, विवाह समय की बुहावनी होती है ३२६ (७) 
| गिरा भौर दो २७३ 
दौ ° २५५, ५३० 
| गुण शओओर अवगुण चार जगह से देखे जते हं 
दो० २३७.०४१२ 
५, क रथं (गुण रोदा, मूत्र) २८२ (७) 
गर (विष्णु, सूयं) दो० ३०१ 
गोदान का विधान १६६ (८), ७१ 
। ,, के श्रधिकारी ३३० (७) 
| गोधूलि बेला स कार्यो के लिये शभ दो० ३१२ 
|, ), मे इारचार 
| गोसाई २७१ (७), २८६ (६) 
| 


गोस्वामीजी की रोली-- 
(१) श्रतिशय शोभा दरसाने वा श्ननेक रूप धारण करनेके 


समय शखरारी' का प्रयोग २०२ (६), १०९ 
(२) जहाँ प्राचीन मन्थो मतभेद होता है वँ पेसे शब्द्‌ 
देते हे जिनसे सवं मर्तो का ग्रहण हो सके २०६६), ६० 


(३) नारक का पदु शब्दो मेही तैयार करते है 
२१२ (१ क १८७ 


| (४) नाटकीय कला मँ वे सदा हमारे साथ रहते है । वे 


हमारे मित्र, पथध्रदशंक श्रौर दाशंनिक शिष्चक हे । 
वयक्तिरयं, परिस्थितियों श्रौर वक्तारोके आलोचक है । 


उनकी श्रालोचना सरस श्रौर कान्यकलासे ्नोतप्रोत है । 

| २१२ (१); १८७ 
(५) वे चित्रपट ( नाटकोय पदु ) भी शब्द्‌ रूपम 

| करदेसे ह, द° २१२) १६७ 

| (६) श्रीरामजी के उत्कपे मे सूयं का रूपक, गंभीर विषय के 

वंन मे समुद्र का रूपक, सुखद भाव से दुखद की 

शरोर छ्युक्ने भं सन्ध्याङका तथा दुःखद से सुखद 


( १२ ) 


मावकी श्रोर जाने मेँ प्रातःकालीन दृश्य का कुच व्श॑न , चन््र-वकोरके दष्टान्तके भव २१६ (३), २३२ (६), 
करते है । २५५ (१-३), ५२७ | २२१, ३५९ 
(७) यूनान के नाटके मँ जो काम गायक-समह करता या चन्दरमाको दक्षका शाप २३८ (१), ४१४-४१५ 
वह लुलसी की कला मे कवि करा हे २५७(३),५४४ चकोरकी दशा २३० :३); २३२ (६), ३३०, ३५६ 


(८) एक नमृना देकर हमारी कल्पना शन्ि को श्रग्रिम | चक्रक उपमा सगण तहे दुशंनमै २१६ (३), २२१ 


3 [| ् 
विकास का अवतर दे वते ह दा रेरद, २७४ | चतुर सम दो० २६६ 
(8) विशेष माधुय के पश्चान पेश्वयं कथन चनुराई २०० (६), &८-88 
ब्रूुू५ १५८), २२५ (४). ८६, २७६ 
‹ चमर २८३ (२) 


| 
| 
| 
१०) नाटकीय कला श्चौर महाकास्य कामेल ,, ,, ) ¦ __ ~. ््‌ 
(१०) 1 | चरणमे बार-बार लगा शअतिप्र॑मके कारण ३३६ (१) 
| 


(११ ष की कर्पना शक्ति को च क भूम | कानि पीर उनके ए १६९ (३), ७, पम 
(१२) स्यन्त सौन्दयं मे विर चका बनाना कहते है नि ५ 
२३० (५-६), ३३५ चरके भाग _ १३० (१-४); १३-१५ 

(१३) भविरंचि' शब्द्‌ का श्रयोग प्रायः वशेष कौशल कौ | `चके' से पूवं कही स्कना जनाते है २१२ (9), १८० १८ 
श्वना मे = ,, ;; के साथ 'हर्पितः के भाव २१२ (१), १८८ 
(१४) भ्रीरामजीके "मुखस, स्वध्रशंसा श्रभियुक्तके रूष मँ चाहना (देखना) रथम (७), ३४६ (५) ४८५ 
सफाई के लिये २३१ (५ ६), ३४५ चितवन तीन प्रकारकी २२३२ (१-२), ३५३ 
(१५) मस्तक के तिलक मे प्रायः दो रेखाश्च का वणन चूकाकरण संस्कार २०३ (१-३), १११-११२ 
२३३ (३), ३६५८ चौके चारू दो० २९६ 

(१६) जषा कृपादृष्टि का प्रयोजन होता है बहौ नेत्र के चौतनी वो० २१९) २४८ 
लिये कमलल विशेषण देते है २३३ ४) | चबिश्रौर रूप २४९ (9), ४८८-४८३ 
(१७) कभी उस वब्रातका वंन नहीं करते जो कलाके चुनि भौर शोभा २४७ (७ ८), ४७७ 
लिये अनावश्यक हि दोण १८९, १२ के अग दो० ३२१३ 
(१८) प्रसंगकी कथायं नहीं देते जो पुराणों श्रौर वाल्मी- मकरो ३०२ (७) 
कीय शमादि रामायणम प्रसिद्ध है दो० १८९, १२ जग (= ब्रह्माण्ड, २९४ (५) 
(१६) प्रायः पासे नदीकी उत्पत्ति कहते है१ & १(४),२९ जगतपति दो० २२६, २९३ 
(२०) सम्बन्धसे शोभित होनेवाज्ञे भरंगोको संबंधके साथ जगदंबिका २४७ (4), ४७१ 
कते हि २६८ (७), (श्री) जनकजी २९५ (१) 
(२१) अब करं बाते कदं जगह लिखनी होती द तो वे कुष्ठ॒ श्रीजनकजीके अनेक रानि्यो थी दो० २,५५.३३ 9(२),५७१ 
एक जगह कुचं दूसरी जगह लिख वेते टै, सब प्येक ` , का शील, स्नेह, बदा, १५४ (५) 

व 0 बद १९ (७) २२२ छद्‌ । जनकजीकी वूरदरिता, नीतिनिपुणता भ्रादि २६९ (४) 
गौतमजीको शालम्माममे निष्ठा २१० (११.३२); १७४ ¦ ,, के दश आदं नौर उनके नाम ३११ (१) 
गौतम-शाप ( इन्द्रको ) १७ (६) | ,, ,, शील्लका प्रभाव श्चीदशरथजीपर ३२८ (४) 
ज्ञानं वेराग्यादिका फल रामदरशंन २०६ (८) १३५ । जनकपत्रिकामे समाचार २६० (५.६) 
धोर्बोकी सुन्द्रता तीन प्रकारसे २६६ (६-७) जनकपुरमे (शाण (दाह 0 80ण्णल- 
चन्द्रमामे ५ गुण रूप, धुघरता श्नादि ३१४ (७) 111 २२७ (३), २३६ 


चल्ठु-धकोरी की उपमा २८६ (४) जनकपुर भौर भ्रयोध्यापुरीकी शोभाका मिल्लान २८३ (७) 


( १३ ) 


जनकपुर की नारियों वेदकी ऋषायें है ३३५ (५.६) 
श्रीजनकस्तति भ्रौर भनाद्रानक्षत्र ३४२ (६-८) 
जने (यज्ोपवीत) मँ नौ गुण (सृत) २८२ (७) 
जनेडः के एक सूतम एक एक देता ह % 
जगेउसे ब्राह्म, क्षत्रिय, वेश्य तथा अगकुलकी पहचान 
२७३ (५); 
जन्मका साखल्य रामदशनसे ३५७ ( ७) 


जमदुभ्निका वध सहसराञ्जंन श्रथवा उसके पुरो द्वारा २७६ (२) 
२८५ (१) (७) 


जय 
जयमाल किस चीज का था २७८ (५६), ४८४ 
जरह तहं २२६ (६); ३२२-३ . : 
जाग्रत श्रवस्था ३२५ चुन्द ४ 
जातकमं दो० १९३, ५० 
जावक ( यावक } ३२७ (२) 
जीवजन्तु २१० (११), १७२ 
जुथ-जूथ २८६ (२) . 
जोगवना ३५२ (७) . 
जो वै २८० (५) 
ठग जाना ३१६ छंद 
ठ्वना ३४७ (१) 
टवनि टो २४३, ४५५११ 
डिमदह्िमी ३४४ (र) 
ठंढोरना ३४९ (७) ` 
ढरना ( इलना ) ३५० (४) 
तन (= तरफ) दो० २४८, ४ेठय 
तमाल २०६ (१), १५६ 
ताढृकाका भयावना रूप ३५६ (८) ,, 
ताल्ल दौ० ३०२ 
तिथि दो० १६०; २२. 
तिन तोड्ना र १९८ (५); ३२७ छद 
तिजक २३२ (३); ३६८ 
की शोभा ३२७ (९) 
तीन बार जय प्रतिज्ञा ३२७ छद्‌ ४ 
तीथंमे स्नानकी विधि २१२ (३), १९३ 
तुरंग ३१६ (७) 
तुरीय २५ द्‌ ४ 
वलसीदासजी बढ़े ही सुन्दर आलोचक भो हे 
० २६८ 


भ्रीत॒ल्लसीदासजी बरंनकी प्रवाह-धारामे पड़कर भी मर्यावु- 
भंगका भ्रनौचिस्य निर्माण नही करते २८३ (७-त), 
किसी भी रसका परिपोष सीम।तक करने छन्दो 
का प्रयोग करते २२०५८ब्‌ 
प्रसंग पाकर श्रपना सम्बन्ध प्रेमी पात्रों हारा 
भमुसे जोक देते है ३३६ न्द; 
9 कभी-कभी चोपाहयों श्रथवा दन्दोकी संख्यासे 

किसी कायंकी संख्या जना देते है ३२५ (७), 


, केखनी द्वारा भी गीघ्रता दिवा ठेते ह 
२६० (२), दो० २६४ 


को की संख्या बहत प्रिय हे। १ ( १-६) 
वृण तोडइना १६८८५), ८२ 
तेजपुंज २३०१ (८) 
तिहि अवसर' नान प्रसंग आदिकासूच्छ २६८ (२) 
'तोरे' अनादर सूचक नदीं ह २४३ (३) 
थकना २०४ (८;, २३२१५), १२१, ३५८ 
त्रिपुरासुर वधके लिये धनुष कैसे वना २७१ (७) 
` दरवार ( = दार) दो० २०६, १३७ 
(श्री) दृशरथजी वेदावतार ३५० (६-८) 
"दशरथः शब्दका श्रथ १८८ (७), २ 
` धदक्ञारथः नाम वेदे 4 


` (शआ) दशरथजोकी रानिर्यो 


द° ९) १६ (६), २. 


 ), रानिर्योमिं कौन मघ्यमाहि १६० (१-४) 
99 क] कलकका निषेध दू]० २० 9; १४३ 
9 ॐ को ्रवणकं पिता यज्ञदत्तका शाप १८३ (३), ६ 


५ सदा पूर््रोको समीप रखते हैँ ( सपं 


जैसे मणिको ) ३६१ (३) 


' श्रीदशरथ-रामल च्मण-मिलाप, वनवासके पश्चात श्रीकौशल्या- 


राममिलाप श्रौर धरीयुधिष्ठिर-विदुर मिलापका मिल्लान 


३०८ (४) 
दशसे दुःख वा हषं कों पहिचान दो० २२८, ३४६ 
दानके श्चधिकारी ब्राह्मण रहै दो° २९५ 
दान हरप॑पूवंक न दुनेसे भ्वथं हे) जाता हे २६५ (८) 


दान श्रौर प्रतिग्रह ( पत्रजन्मपर कवतक विधि दै) 
दो० १६३, ५०-५६१ 
दान विनयके साथदहोतोश्रादर दानद ३२१ (४) 
दान देने, गुरु श्रर भगवानूको प्रणाम करनेमे हरं होना 
चाहिष्‌ ३३१ (३) 


( १४ ) 


वान दने नोर दान पाने भेद २१२ 2}, १९४ 
दिकपाल (दरश दिशिपाल) ३२१ (६) 
दिग्पार्लोक्टी शक्िरथोके नाम ३२७ कन्द 
दिन (नित्यभ्रति) ३३२ (१) 
दुःख ध्रीर हं का दशा की पहचान दो० २२८, ३४६ ` 


तर्त (जनकपनरिका लानेवालो) मे शतानन्दजी नथे २९३ (८) ` 


देव 
देषता हाथ जोदनेसे शीघ्र प्रसन्न होते है 
; परूल बरसानेके साथ प्रायः नगाडे भी बजाते है ३२३ (६) 
देवतारभ्रो की पुष्पदर्षां श्रव सर-्रवसरपर होती है दो०३५३ 
देवता्राकी सेवा दो० ३२३ 
देषता्श्रोका भ्यक्तित्व 


देवताश्रकि नाम एेवय,गुणःया मतिवाचक्‌ होत हँ ३३६८८ 
% मं मह्सर ३१७ (५) 
देह बिसारना २०७ (५), १३६.१४० 
दोलारोहण उस्सव १६८ (८), ८५ 
धनद ३०६ (५) 
धन्य ३५५२ (५) 
धन्य मानना २०७ (३), १३८-१३९ 


धनुषकी भिन्न भिन्न कथायं २४४ (५, ४५४-४५५६ 
५, ॐ तोडनेकी प्रतिज्ञकरे कारण २४४ (५), ४५६-४५७ 
ध्यान (शम्रुपर चदा के समय वीररस का) २०६१-२) १५७ 


ध्यानसे रामचरित (श्रवण) श्रधिक ह २६०८६) 
ध्वजा पताका १९४ (१); ५१ 
नदं ( = नदी ) ३२४ चृग्द र 
नदं ( न भ्मपूव 99 9१) 9 


नखरिख वर्णन दो° १६६९ में नेत्र नटी कहे गण्‌ 
१६६ (७-त) (१२); € २, ६३,६४-६५ 


२१४ (१), दो० ३०२, २०४, २०५ 


नट 
नरनाथ २८६ (७) 
(नरवद' कोन है ` २३१ (७-८), ३४८ 
नव गुण (बाह्मण के, मानस से उदाहरण) २८२ (७) 
नागमणि २३६ (५), २४४ 
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गुरवे मकंटयाय भीरामदूताय भीसीतारामपद 


` जगदूगुबनिन्त श्रीमदृगोस्वामिवुलसीदासाय नमः । 
८ नमो भगवत्या श्रसमदाचा्य्याये रीरूपकलादेव्ये । 


श्रीगुरुचरणसरोजरज निज मन सुङ्कर सुधार । 
बरनडं $ विमल यश जो दायक फल चारि ॥ 


00080 980/0/00/0 1: 


अीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान ८ बालकांड ) उत्तराद्ध 


मानस-पीयूष 


परेमपराभक्तिप्रदाय शरणागतवत्सलाय सवेविष्नविनाशकाय भरीह्नमते। 


(१ १११११११११११०१११११११११११११ 


अ्रीरामावतार अर बालचरित 


अवध पुरी रघुकृलपनि राज । बेद्‌ बिदित तेहि दषरथ नाङः ॥ ७ ॥ 
धमेधुरंधर गुननिधि ज्ञानी। हृदय मगति मति सारंगपानी ॥ ८ ॥ 


-त्रकरण 


दोहा-कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 


$ पाठान्तर-सवबं प्रिय । 


पति अनुकूल प्रेम टद्‌ हरि-पद-कमल बिनीत ॥ १८८ ॥ 
प्रथ -श्रीश्चवधपुरीके राजा जो रवुकुलमे शिरोमणि ( सिरमौर, भूपणरूप, सवश्रेठ ) श्रोर वेदिं 
प्रसिद्ध है, उनका श्रीदशरथजी नाम है ।५। वे धर्मधुरंधर ८ धमेूपी भारके धारण करनेवाले ), दिव्यगर्णं 
के निधान ८ समुद्र, खच्राना वा भंडार ) ओर ज्ञानी थे। उनके हृदयम शाङ्गपाणि ( हाथमे शाङ्ग धनुष 
वाण धारण करने वाले ) श्रीरामजीकी भक्ति थी श्नौर उन्हीं ( शाङ्गंपाणि ) मे उनकी बुद्धि लगी रहती थी 
द्र्थात्‌ उनको दृ निश्चय था कि शाङ्गपाशणिदही ब्रह्म ह ।८। श्रीकौ सल्याजी श्रादि सव प्रिय ल्िर्योके श्राचरण 
पवित्र थे । वे पतिकी श्ाज्ञाकारिणी थीं श्रौर ८ पनिमें ) उनकाप्रेम द्द था। वे भगवानके चरणकमले 
विशेष नभ्रतापूवंक ट प्रेम रखती थीं ।१८८। 


पतिना कामका यन्या वकसयकताकयााक क 


मानस-पीयुव २। श्रीमते यामवन्द्राय नमः। दोहा १८८ (७-८)- वं 


दिष्पणी-१ “चवधपुरी रघुक्कुलमति राॐ०” इति । (क ,) भाकाशवौणी दारा श्रीदशरथमहाराज" 
का जन्भ नौर विवाह वणन किया; यथा ति दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा । १८५४।' 
अब राजाकी बड़ाई कहते है कि चवधपुरीके राजा है, अथात्‌ जो सब पुरिमे श्रेष्ठ है वह श्रीश्नवधपुरी 
जिनकी राजधानी है, यथा 'अयोध्यापुरी मस्तके" । राजधरार्नोमं सबसे भ छ रघुकल हे, उसके मणि हैं । 
( “रघुक्लमनि" शब्द देकर बार्मी० १,६ ्नौर ७ मे जो कष्ठ लिखा हे वह सब सूचित कर दिया । भर्थात्‌ 
राजा वेदक्ष, तेजष्वी, प्रजाके प्रिय, महान्‌ बीर, जितेन्द्रिय, राजर्षि, महार्पिर्योके समान, तीनों लोर्कोमिं 
्रसिद्ध, फेम इन्दर श्चौर बेरे समान, लोके रक्तक, , सत्यप्रतिन्न, शीलाम्‌, चरित्रवान्‌, धमधुरंधर, 
मनुके समान पुरीके रक्तक, पाप्ीन, अधमेका नाश करनेवाले, उदार्‌ दाता, बह्मएयः ाचहीन, महान्‌ परतापी 
छीर पराक्रमी धे । इन्द्रमी उनकी सहायता लिया करता था श्रौर उनफो पने साथ सिहासनपर िठाया 
करता था । इत्यादि ) । ( ख ) शद्‌ जिदित' इति । वेद महावाक्य है, ब्रह्मवाणी है, शतः सबसे भे हे। वही 
वेद्‌ महाराज दशरथका यश गाता है । [ श्रथवेवेदकी. रामतापिनी उपनिषदे तथा बात्मीकीय रामायशमें 
जो वेदतुल्य माना जाता है, इनका नाम श्राया दै, यथा--चिन्मयेऽरिमन्महाविष्णौ जाते दशरथे हरो । रषोःकुलेऽ 
लिल्ं राति राजते यो महीस्थितः ॥ ११ ( रा० पू० )। ऋग्वेदमे भी नाम श्राया है; यथा “चत्वारिंशदशरथस्य 
शोणाः सहश्तस्याग्े श्र णीं नयन्ति । २।१।११ ।› वैजनाथजी लिखते दँ किं 'षडंगयुत चागो वेद मूर्तिमान्‌ 
नेसे दशरथ नाम विदित हैः । शतः 'बेद विदितः कहा । "दशरथः नाम इससे रक्वा गया किये एेसे 
प्रतापी शोगे फि इनका रथ दशो दिशामि बेरोक जासकेगा शरोर एसा हृुश्मा भी । देवासुर-संग्राममे तथा 
शनैश्वरसे युद्ध करनेका विचार करके ये उदुध्वं दिशामे रथसमेत गयेद्ी थे । ] ( ग ) 'वस्रथ नाड कथनका 
भाव छि अवधपुरीमे सव राजा रघुकुलमणि हए दै, अनतः संदे निवृत्यथे इनका नाम का । 

टिप्पणी-२ धर्मधुरंधर गुननिधि ज्ञानी ।० इति । (क) यहाँ दिखाति हँ फि राजा कमे, ज्ञान भ्रौ 
ठपासना तीर्नोसे युक्त है । धमेधुरंधर अर्थात्‌ धर्मी धुरी बा धमंरूपी भारके धारण करनेवाले है, इससे 
कम" कषा । ञानी" शब्दसे श्ञानयुक्त का रौर दय भगति०' से भक्ति वा उपासना कही । (ख) धमंसे 
गुण भाए । यम, नियम, शरासन, प्राणायामादि गुणोसे ज्ञान हृश्चा चीर ज्ञानसे मक्ति.्राप्र हृषः यथा 
(संयम नियम फूल फल क्ञाना । हरिपद्‌-रति रस बेद्‌ बसखाना ।' श्रतः धमेधुरंधरगुननिधिः श्ञानी' 
मादि करमसे कहे । (ग) हदय भगति मति सारंगपानी--हृदयमे शाङ्ग पाणिकी भक्ति हे रौर मतिम शाङ्ग- 
पाणि है । इस कथनका तात्पथ्यं यह है कि जो मनुरूपमे धनुर्धारी श्रीरामजीका दशन हुश्रा है वही रूप 
हृदयम बस रहा है श्रौर उन्दींकी भक्ति हृदयम बस रही है । विना भक्तिके भ्रीरामजी हृदयम नहीं बसते; 
सीसे दोनोका वास कटा । ( घ ) मति सारंगपानी' अर्थात्‌ जिनका निश्चय हे कि द्य शाङ्ग पाणि है- 
(निश्वयाम्मिका बुद्धिः" । बुद्धिका काम निश्चय करनेका है । [ य° रोशनलालजी लिखते हँ कि हृद्य भगति 
मति शारंगपानीः का भाव यह है कि धनुर्धारी श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति बनी रदी, क्योकि इन्दीके लिये 
मनुशरीरमे तप किया था नौर इन्दीने प्रगट होकर वर दिया था । ( पां० , | 


दिषपणी--३ कौसल्यादि नारि प्रिय सब श्राचरन पुलीत०' इति । ( क ) श्रीकोसल्याजी, श्रीकैकेयी- 
जी शौर भीसुमित्राजीही श्रिय नारि' ह । यथा तबहिं राय प्रिय नारि बोला । कौसस्यादि तदं चलि धाह । 
१६०.१। जिन रानियोँसे श्रवतार होनेको है उन्दींका वणेन यहाँ करते ह । श्रीकोसस्याजी सबसे षढ़ी 
है छलौर प्रथम विवाहिता रानी है; हससे उनको प्रथम कहा । (ख ) सब ्राचरन पुनीतः अथात्‌ 
गुरूगौनविध-साधु-सुरसेवी दै; यथा 'तुम्ह गुर विप्र धेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ २५४।४। 
“नीतः कहनेका भाव कि वैदिक धमांचरण उनको प्रिय है, ठसीमे लगी रहती हैँ । [ पुनः, ये तीनो 


बी ब ( ७-४ )-१८८ । भीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भपय । ३ - शखकाशडं 


रानिर्यो श्री, ही भौर कीर्सिके समान दहै, यथा "चस्य भार्यासु ` तिसषुद्ीश्रीकीत्यु पमासु च । वात्मी° १।१५। 
२०।--पेसा देवतार्नोका मत है, अतः "ुनीत' कहा । कोसल्याजी भावुमंतजीकी कन्या है । जो दक्षिशं 
कोसलफे राजा थे । सुमित्राजी मगधदेशके राजाकी कन्या ह । सत्यौ० पू० ० २८, ४७ मे उनकी मागधी, 
कहा है, यथा “निस्य नित्यं तु चोत्थाय प्रातः काले हु मागघी । लक्यां रामसानिष्यं शत्रष्नं भरतस्य ठु । श्यानन्द्‌ रामा० 
सार कांड सगं १ म भी कहा है--विवाहेनाकरोत्‌ पत्नी सुभित्रां मगघेशजाम्‌' । नौर, कैकेयीजी केकयवं शके 
राजा श्वश्वपतिकी कन्या है । इनको केकयराज' भोर केकयः भी कहा गया है । यथा सत्कृत्य. केकयो 
राजा भरताय ददौ धनम्‌ । वाल्मी° २.७०.१६।' "ददावश्वपतिः शीघ्रं भरतायाऽनुयायिनः। २२।' पुतरष्टि- 
यज्ञं राज के तीनों श्वसुरयोको निम॑तर् मेजा गया हे । वहां सबके नाम वसिष्ठजीने कहे है । यथां 'तथा कोसल- 
राजान भानुमन्तं सुसत्कृतम्‌ । मगरधाधिपतिं शूरं सवंशास्रविशारदम्‌। १,१३.२६ ।१, “(तथा कैकयराजानं 
वृद्धं परम धार्मिकम्‌ । ` *२४।' बंगलाके कृत्तिवासं रामायरकी सुभित्राजी सिंहलराज्यके राजा सुभिश्रकी 
कन्या है--““सिंहल रग्येर ये सुमित्र महीपति । सुमित्रा तनया तार भ्रति रूपवति।” ] रानिर्यो ॐ सष चाच. 
रण पुनीत हैँ यदं कहकर श्रागे श्राचरण दिखाते दह । ( ग ) 'पतति-्नुकूल प्रेम” इति । पति क अनुकूल 
होना तथा विनीत होना पतित्रताका धमं है; यथा पति अनुकरूल सदा रह सीता । सोभाखानि सुक्तील 
बिनीता । ७।२४ ।' मातापिताकी शुद्धता कहकर तब श्चागे श्रवतारका दोना वणेन करते ह--पिता धमेधुरं- 
धर है, माता पति-अनुकूल है । स्लीका यही धमं है; यथा (एके धमं एक त्रत नेमा । काय वचन मन पतिः 
पद्‌ प्रेमा । ३।५१० । पिताके हृदयम भगवान्की भक्ति हे ओर मातार््रोका हरिपदकमलमे दर प्रेम है; यथा 
दय भगति मति० श्रोर प्रेम दृद हरिपद कमल ° । पिता गुणनिधि है श्नौर मातार्ये विनीत रै, पिता 
ज्ञानी है रौर माताये सभर श्राचरन पुनीत हँ । कौसस्यादि मातायं ्रपने पतिको प्रिय दहै श्रौर स्वयं पतिके 
च्रनुकूल हैँ इस प्रकार राजा श्रीर रानिर्योका अन्योन्य प्रेम कहा । 

नोट-१ "हरिपद' अथात्‌ जिनकेलिये मुशतरूपाजीने तपस्या की थी; यथा "पुनि हरि हतु करन तप 
लागे । १४४।२।' श्र्थात्‌ द्विभुजधुधारी श्रीरामजी अरर जो उनके सामने प्रकट हए ये, यथा @धिसमुद्र 
ह्रिरूप बिलोकी । १४८। ५।', रामास्यमीशं हरिम्‌!--( पां ); उनके चरणोमिं । ( ख ) हमने भरेम दृः 
को देदःरीदीपक माना हे । पं० रामङ्कमारजी दिने इसे हरिपद' के साथ अन्वित करिया है । 

२ “श्रीमद्‌ गोस्वामीजीके मतानुसार महाराज श्रीदशरथजी के ७०० रानियोँ थीं । दशरथ राड सहित सब 
रानी में देखिये । रानियां चार प्रकारकी होती दै-मदिषी, जिससे प्रथम विवाह वा सिंदूरदान हृश्चा हो । 
परित्राता, जिससे पी! विवाह हश्रा । बावाता जिसको बेव्याहे श्रंगीकार कर लिया हो । रौर पालाकली, जो 
दासी भावसे रहती हो । यज्ञम महिषी श्रौर परित्राताष्टीको अधिकार है। वात्मीकीयमे ३५० श्नौर 
महारामायणमें ३६५ रानियोँ राजादशथजीकी कही गदं ह । कठणासिधुजी लिखते हँ कि राजाकी महिषी 
शरोर परित्राता दोही प्रकारकी रानियोँ थीं ।" ( प्र० सं० ) 

ह-कपद्मपुराणएमे सष्ट ल्ञेख तीनही विवार्होका है । १६० ( १-४ ) नोट ३ देखिए । श्रीराजारामशरण 
लमगोढडाजी लिखते ह कि "कीं श्रोर संकेत है मगर मानकमें इतनी रानिर्योका संकेत नहीं है । याद रहे 
कि गोस्वामीजीने मानसम कथाका बहती संशोधित रूप दिया है ।' प्रथम संछरणमे गीतावलीके “पाला- 
गनि दुल्ियन सिखावति सरिस सासुंसतसाता । देहि असीस ते बरिस कोटि लगि चल होउ श्रहिवाता । 
१,१०८.२ ॥ के तथा वास्मीकीयके भाधारपर बह नोर लिखा गया था; परन्तु दोषा १६.६ के तीसरे संस्करणके 
भा० पी० त्िनकके लिखते समथ बह बिचार शिथिल जान पड़ा । परंतु दीकाकाराने' मा० पी० के उस नोरको 
अपनी टीका सहषं उतार विया है, इस लिये वहभी दे दिया गया । मानसकाञ्य श्राद्शकाव्य स्वा गया, ` 





सानसपीपूष ` , ,४। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। वौ १८६ (१-द) 


इसी कारण इसमे धादशंचरिर्तोका वणेन है । इस प्रथ भरमें केवल तीन रानिर्योके नाम भीर डन्दींकी 
च्चां़ी गर हे। तीन लिर्योका होनाभी आशं नहीं है तथापि इनके बिना कथानक परा नदीं 
शे सक्रता था । इस पर प.प. प्र. कानोट १६२८ १) में देखिये । . 

एक षार भूपति मन माहीं। मै गलानि मोरे सुत. नादीं॥ १॥ 

गुरशह गए तुरत महिपाला । चरन छागि करि बिनय बिसाला॥ २॥ 

निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ। कि बसिष्ठ बहुबिधि सद्घुफायउ ॥ २ ॥ 

शब्दाथे- गलानि ८ ग्लानि ) * सेद्‌ । मनकी एक वृत्ति जिस किसी अपने कायकी बुराई, षौष 
धा कमी श्चादिको देखकर मनमे अनुर्साह अरुचि श्रोर खिन्नता उत्पन्न हतौ हे । चरण लगना = चरर्णोका 
स्पशं करना, चरण दूना, चरणोँमे पड़कर प्रणाभ करना । 

दर्थं - एक बार राजाके मनम ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है । १। राजा तुरत गुरुजीके धर गए 
श्रौर चरणोपर मस्तकं रखकर प्रणाम करके बहुत बड़ी विनय करके श्रपना सारा दुःख-सुख गुरुको 
नाया ॥ श्रीषसिष्ठजीने बहुत प्रकारसे कहकरःसममाया । २--३ । 

रिष्पणी--१ एक बार भूपति मन॑ माहीं ।० इति । ( क ) “एक बार” अर्थात्‌ जब भगवान्‌के 
श्मवतारका समय श्राया तब ईश्वरकी प्रेरणासे राजाके मनमें ग्लानि हुईं । तीन पन बीत चुके, श्रव राजाका 
चौथा पन है । यथा "चौथे पन पाएड' सुत चारी । २०८।२।' पुत्रविना वंशका नाश है जिससे श्रागे राञ्यकां 
श्॑त हे, पितृकी तृप्ति विना पुत्रके नहीं होती श्चौरन गुहस्थाश्रमकी शोभादी हो, इसीसे ग्लानि हृ । [ पुत्र 
विना नरकसे उद्धार कैसे होगा ? यथा “'ुन्नाम्नोनरकादयस्मास्त्रायते पितरं सुतः” इति मनुः । हमारी श्रायु 
खीतीजा रही है, वनमें जाकर भजन करनेका समय हागया, राञ्य किसको देँ ? एेसेही चलद तो प्रजा दुखी 
होगी जिससे हमे नरकमें पड़ना होगा, यथा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो चेष वसि नरकं श्रधिकारी। 
अ० ७१ ॥ इसमे कुड समम नदीं श्राता कि क्या करे । ] "मोरे सुत नाही" का भाव कि श्रौरोके है, हमही 
एक निपुत्री हैँ [ वा, श्रौर सब सुख दै पर पुत्र नहीं है। पुत्रके विना सब धन, फे्रयं, राज्य श्रादि सुख 
व्यथं है । यथा "पुत्रहीनस्य मे राज्यं सवं दुःखाय कल्पते । श्र ० रा० १।३।३॥' श्रथात्‌ विना पुत्रके यह संपूशं 
राज्य भुम दुःखखूप हो रहा है ] (ख ) भे गलानि० । यथा ब्रह्माड--“नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः 
फलम्‌ । श्चपुत्र्य गृहं शूल्यं हृदयं दुःखितं सदा ॥१॥ पितृदेव मनुष्याणां नानृणत्वं सुतं विना । तस्मात्‌ सवं. 
प्रयत्नेन सुतमृत्पादयेन्नरः ॥२॥-( खरां ) । श्रथात्‌ पुत्रहीन मनुप्यको जन्मका फलं कु नहीं है । पुत्र 
क घर शून्य लगता है जिससे उसका हृदय सदा दुःखी रहता हे । पितर, देव चीर ऋषिर्योके छणसे पुत्रके 
धिना उद्धार नहीं होता । इसलिये मलुष्यको पुत्रोत्पत्तिका प्रयते करना चाहिए 1 , 

२ शगुरगृह गए तुरत महिपाला 1० इति । ( क ) गुरुके घर जानेका भाव कि यदि राजकाजका कु 
काम होता तो न्य मंतरिर्योको सुनाते पर हस काय्यंके करनेका सामाथ्यं वसिष्ठजीको ही है, अतएव उन्दीके 
पातत गए कि जो उपाय वे बतारे बह हम करे । ( वाल्मीकीय श्रादिमे गुरं ्ादिको शरपने यौ बुलाना 
निखा हे ) । ( ख ) “गए तुरत”, तुरत जनेके ऊच कारण ये हँ कि मेरा मुलक्षड़ स्वभाष है कीं मूल न 
जा; यथा विसरि गयो मोहि भोर सुभाड ! २।२८ । पुनः इस समय गुरसे अपना दुःख कनेकेल्लिए 
अच्ड्‌। अवसर था, गुरुजी एकान्तमे होगे, उन्हं चवकाश होगा । भवा, इस समय पेसी तीन्र ग्लानि हे 
कि बिना गए श्नौर के रहा न गया, चतः तुरत गए । [ ( ग ) 'महिपालाः का भाव किं इस काय्येसे प्रथ्वी - 
क्षा पालन होगा, भजाको सुख होगा । पुनः भाव छि चक्रवर्ती राजा शोर स्वयं बसिष्ठजीके पास गए क्योकि - 


वोह १८६ ( १-३) । शओरीमद्रामणन्द्रषरणौ शरणं भपथे । ५ ` भलकोरकै 


(महिपाल है, इन्हे एथ्वीके पालनकी अत्य॑त चिता है । ये राजा है श्रौर वसि्ठजी गुरु है, गरंके संबंधे 
ठनके यदहो गण, मंत्रीके संब॑धसे नहीं । चतः राजाके जानेमे 'शुरगृह" शब्द धिये । पंजावीजी लिखते है 
कि 'महिपाला' का भाव यह है कि प्रथ्वीका पालन तो वेदरीतिसे करते ही है, कुष्ठ प्रथ्यी घत धामकी 
नदीं है, इनके लिये नदीं गए, चिन्तमें पुत्रकी चिता है इसलिये गए । ] ष 

२ (चरन लागि करि बिनय बिसालाः इति । ( क ) चरणो पड़कर तव विनय करे यह गुरुसुति 
करनेकी विधि है; यथा सीस नवह सुरगु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिसेषी । २।१२६ । चिरोष 
विनय करनी चाहिर श्रतः यहो भी 'विसाल्ञ चिनयः पद्‌ दिया । [ विनय बिसालाः-जैसे छि "जब जब 
रधुवंशिर्योको संकट पडे श्रापहीने (भमिटाकर सुख दिया, शाप समथं हे, हमाराभी मनोरथ पणं कर सक्ते 
हं । यथा भानुव॑स भए भूष धनेरे । श्रधिक एकतः एक बेरे ॥ जनम हेतु सब कहं पितु माषा । करम सुभा. 
भ देह विधाता ॥ दलि दुख सजइ सकल कस्याना । श्रस असीस राउरि जगु जाना ॥ सो गोसाई धिधि 
गति जेहि की । सकई को टारि टेक जो टेकी ॥ ˆ२।२५५।- यह श्रीभरतजीने श्रीव शिष्ठजीसे कशा है । 
वैसाही यहो समभिये । विशेष २।२५५।५-८ में देखिये । ( ख ) मिलानका श्लोक, यथा श्रमिवाय वशिष्ठं च 
न्यायतः प्रतिपूज्य च । श्रव्रवीतयश्चितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ । बारमी० १।१३।२। श्र्थात्‌ वसिष्ठजीको उन्होने 
प्रणाम किया श्रौर उनकी पूजा की श्रीर पुत्रभाप्नहेतु विनयेयुक्त बचन बोले । ] वसिष्ठजीसे राजने का 
किं श्रापमेरे परम स्नेही. मित्र हैँ तथा गुह, अतः श्राप यज्ञका भरले श्रीरमेरा दुःख दुर करे । 
भवान्‌ प्निग्धः सुदन्मद्यं गुर परमो महान्‌ । ` 'वास्मी ° १।१३।१४ 

३ निज दुख सुख सत्र गुरहि सुनाएउ ।°' इति । ( क ) इस सम्य पुत्र न होनेका दुःख बहुत व्याप 
रहा है; इसीसे प्रथम दुःख युनाए, पीछे सुग्व । सुख यद सुनाया कि धन धान्य राज्य प्रजा नादि सभी सुख 
श्रापहीकी कृपासे हए श्रौर पेसे हुए कि इन्द्रादमी तरसते है, उनको भी वैसा रेश्वय्ये प्रप्र नीं है । दुःख 
सुनाया' अर्थात्‌ पुत्र न होनेकी ग्लानि सव कहकर श्रं॑तमें यह कहा कि यह दुःख श्रापही दूर करं, यथा वलि 
दुख सजे सकल कस्याना । श्रस श्रसीस राउरि जगु जाना" । [ दुःखसुख साथ ब्ोलनेका मुदहावरा भी है । पुनः; 
राजाको इस समय पुत्रहीन होनसे सव सुखभी दुःखशूप हो रहे है, यह्‌ सारा रास्य, कोश, ?श्वय्यं व्यथं है, 
जबं इसका भोगनेवाला पना कोहं पुत्र नदीं हे, इत्यादि । इ सीसे दुःख शब्द्‌ प्रथम कहा गया । ] दुःख 
प्रकट कहा है क्रि पितर हमारे हाथका जल नीं लेते, कहते हैँ कि “(तुम्हारा श्रर्पित जल हमको तप्त लगता है, 
तुम कुलमें एेसे अभागी हुए कि कुलदीको निमू ल कर डाला, तुम निपुत्र हुए श्रारो हमे जल कौन देगा † 
एसी करुणामयी वाणी कहकर पिकृगण हमारी निन्दा कर रहे ह जिससे हमको बड़ा दुख है । { बाल्मी- 
कीयमे उन्होंने यह कहा है कि भैं पुत्रके लिये बहूव दुःखी ह मुके सुख नहीं है, भै पुत्रके लिये श्रश्वमेधयह्न ` 
करना चाहता हँ ५ ' यथा शधर्माथंसदहितं युक्त" श्लदणं बचनमत्रवीत्‌। मम तात्तप्यमानस्य पुत्राथं नास्ति बै, 
सुखम्‌ ।' ˆ ` वास्मी० १।१२।८। ] ( ख ›) कि वसिष्ठ बहु विधि समुाएडं' इति । विनय भिखालाः के 
त बहुविधि समुाएउ' कहा । समभाया कि हम उपाय करते हैँ, धीरज धरो, इत्यादि, जैसां भागे 
कहते हे । 

नोर - १ बावा हरीदासजी "बहुविधि" समाना यदह क्ते ईै--“एक यह फि वेद्‌ पुराणम जो यहं 
लिखा है श्नौर नारद-सनकादिक इत्यादि ऋषि कहते हँ कि दशरथके चार भक्तमयहारी पुत्र होगि सो षृथा 
न्ट हो सकता । दृसरी विधि यह कि भूतकाले कश्यप-अरदिति दशरथ-कौसल्या हुए शीर ष्तमामभें च्चाप 
राजा भयुके श्रवतार हये श्रौर कौसल्या शतरूपा हैँ सो चापके यों भगवान्‌ने ` अंशोस्ित " 
भगतार लेमेको कष्टा है । तीसरी बिधि यष कि युगके अन्तमः चौथे चरणे भकव्तार होता है, अवं 


मानस-पीयुष (६ । भरीमतेरान््रायनमः। वहा १८९ { १-४)` 


चौथा चरण हे; अतः अब देर नहीं है। चौथी बिधि कि रावणते भारी तप करफे वर पायाद भि दशः 
रथके बीय्येसे पुत्र न शो इससे परम विरक्त श््गीक्रषिद्रारा पुत्री यज्ञ कराईए, उसके पिण्डा द्वारा पुत्र हगे। 

२ प॑जाबीजीके मतानुसार समाया कि “जिस पापसे अव तक संतान न हृदं बह चब निषत्त हो गयाः । 

ˆ ३ विजयदोष्टावलीमे कष्टा है फि "पूरब टी बर जो मिलेड रेड श्र॑धरिषि साप । तुलसी गुरुहि सुना- 
हयो देबनको संताप ॥' इसके श्नुसार समफाना यह है कि जो तुमको ध्रंधे ऋषिका शाप था बह तुम वर. 
दान्‌ समो, पुत्रके शोकम मरण होनेका शाप है; यथा “पुत्रशोकेन मरणं प्राप्स्यसे वचनान्मम । श्र० रा० 
२1७४५ ॥ पुनश्च यथा "पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साप्रतम्‌) एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि । 
वाटमी° २।६४।५४ ।;-्रथात पुत्रके मरणसे जैसा सुमे इस समय शेन हो रहा है वैसा दी पुत्रका शोक 
तुमको होगा । तो पुत्र विना हए कव शप सश्च दो सकता है रौर शाप व्यथं नेका नही; अतर्व पुत्र 
अवश्य ही होगा, चिन्ता न करो । इत्यादि । [ यह शाप श्रवण मुनिके पिता यक्षदन्तने दिया था एेसा व्रज- 
रतनभद्रवायने हलुमन्नाटकमे “श्रवण मुनिपितुः ।२,१। की टीकामं लिखा दै ] 
धरहु धीर शोशि मुत चारी । त्रिथुवन बिदित मगत भयहरी ॥४॥ 
भूगी रिषिहि बसिष्ु बोलावा । पुत्रकाम सुभ जङ्ग करावा ॥५॥ 

शब्दथ--पुत्र-काम-यज्ञ = पुत्रकी कामनासे जो यज्ञ हो; पुत्रकामेष्टियक्ष; पुतरष्टि यज्ञ । पुत्रकामनपुत्रकी 
कामनाका संकल करके । 

श्रथ ~ पैय्यं धरो, तुम्हारे चार पुत्र होगे जो ब्रेलोक्यमें प्रसिद्ध, भक्तोके भय हरनेवाते होगे ॥४॥ 
(फिर) षसिष्ठजीने श्चंगी ऋषिको बुलवाया श्नौर पुत्रकी शुभकामनासे शुभ पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया ॥*५॥ 

नोट -धरह धीरः भथात्‌ पुत्रकी कामनासे व्यप्र न हो, मनको स्थिर रक बो । होइदहिं खत चारी 
अर्थात्‌ तुम्हे एकदीके लाते पड़ है शरोर हेगि तुम्हारे चार । 

रिष्पणी- १ शवरहु धीर होदि सुत चारी ।°>' इति । (क ) भुत चारी का भाव कि श्राकाशबाणी 
ने चारपुर््रोका होना कहा है, यथा 'तिन्हके गृह अवतरिदौ जाई । रधुक्कलतिलक सो चारिड भाई । १८७५ 
वसिष्ठजी ब्रह्माजीके पुत्र है, ब्रहि है, सुनि है, उनकी यह नात जानी हुई है, इसीसे उन्होंने राजासे पेसा 
कहा किं त्रिभुवनविदित चार सुत गे । &कराजाको यह सबं बात समभा दी, इसीसे श्रीरामजन्मके समय 
राज्ञाको पेय्यंका ज्ञान बना रहा; यथा जाकर नाम सुनत सुम होई । मोरे गृह श्रावा प्रभु सो । १६२।५।' 
(ख ) (त्रिभुवन बिदित' हति । भर्ताका भय हरण करनेसे अर्थात्‌ राक्षसोका वध करनेसे पातालम ( दैत्य 
राक्षसो इत्यादिको ) विदित हुए, देवतार््रोकी रक्ता होनेसे, षंदीखानेसे लोकपार्लोकी रिहाई होनेसे स्वगंलोकों 
भ विदित हुए ओर साधु, ताह्मण शआदिकी रक्ता होनेसे मर्त्यलोके विदित हुए । ८ ग ) भगतभयहारी' का 
क्योकि आकाशवाणी है कि 'निभेय दोह देव समुदाई । १८७।७ । शौर भगवानका यह ° विरद है, य्था 
“अभयं सवेमूतेभ्यो दवाभ्येतदुत्रतं ममः । [ पुनः, धनुमंगसेभी तीनों लोकमि प्रसिद्ध हुए क्योकि धनुषयज्श्मे 
तीनों लोकोकफे निवासी ए थे, यथा “देव दनुज धरि मनुजसरीरा । बिपुल बीर आए रनधीरा ।, महि 
पाक्ठाल नाकं जसु अ्यापा । राम बरी सिय भंजेड चापाः । पर यँ भक्तभय्रण मुख्य है, श्राकाशब्राणीमें 
निभेय होहु" य॑ह घोषणा है; घतः उसीको कहा । जनक महाराज षी चिता मिरी, वे प्रधान द्वादश मक्तेमिंसे 
है । पुनः, अगतभय शारी ककर इनके ( दशरथजीके ) यहाँ भगवान्‌का विभाव कषा । यहो तक एक 
्र्ारसे समभ्पना हा, दूसरी "बिधि" श्चागे कते ह कि हम तुरत शरङ्गी ऋषिको बुलाते ह इत्यादि । बेज 
नायजी किले है छि ““सुत चारी त्रिमुवनबिदित०” से मनुशरीरमें जौ वरदान प्रमुने दिया था उसका उनको 
स्मरण कराया--^भ॑सन्ह सहित देह धरि ताता । करिहौ रिति भगत सुखदाता । भाव यह फं तीन अशोके 


दी १०६ ( ४-४) । श्रीमद्रामधन्दरबरणौ शरणं भप । ७ लकारं 


 . 
सहित अंशी प्रमु अवतार लेकर चरित करगे जिनसे त्रैलोक्ये प्रसिद्ध होगे, भ लोको सुख होगा, अतयव 

भक्तभयहारी' का ।” शत्रियुवन बिदित' से यष भी जनाया कि चारों पुत्र महान्‌ पराकृमी, तेजस्वी, प्रतापी, 
तुलित बली, शीलवान्‌, दानी, सत्यप्रतिन्न भादि गुशषिशिष्ट होगे । उनसे वंशी प्रतिष्ठा शोगी, इत्यादि । 
~ पुत्राश्चास्य भरिष्यन्ति. चत्वारोऽमितविक्रमाः । बंशप्रतिष्ठानकराः सवभूतेषु विश्रताः। बाल्मी ०१।११।१०।] 

२ “शंगी रिषिहि षसिठ बोलावा ०। इति । ( क ) षसिष्ठजीने बुलाया, इसमे भाव यह है कि शङ्क 
ली राजाके बुलानेसे न श्राते, बसिष्ठजीके संकोचसे वे ाए। प्रथम “बहु विधि सममारड' लिखकर फिर 
शरङ्गीजीषा बुलाना ककर जनाया कि वसिष्ठलीने पुत्र होनेका उपायमी बताया ( प्रथम पुत्र होना कष्टा, फिर 
उपाय बताया ) चोर शङ्गीजी कर्योक्ृर भावेगे यष्टी बताया । उस उपायसे बुलाया । 

नोट - १ ऋष्यशरङ्ग क्योकैर लाए गए इसमे कस्पभेदसे कथाम भेद है । वास्मी० १।११ में सरमत्रजी 
ने सनत्कुमारजीकी की हष कथा कहकर राजासे स्वयं जाकर लानेको कहा शौर राजाने श्रीवसिष्ठजीकी 
श्मनुमति लेकर एेसाद्ी किया । यथा "सान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स दिजः । अर्थात्‌ अपनी रानिर्यो 
श्नीर मंत्रियोंको साथ लिये वहं गए जरह ऋषि थे । वैजनाथजी वीरसिह वंधुबगको मेजकर बुलाना लिखते 
ह । यदद गोस्वामीजीने बसिष्ठजीका बुलवाना लिखकर सबके मती रक्ता करदी । उन्ह्रोनि जिसे चित्त 
सममा उसे भेजा । श्० रा० मेः वसिष्ठजीने राजसे स्पष्ट कहा है कि “शान्ताभर्तारमानीय ऋष्यभूङ्ख तपो- 
धनम्‌ । श्स्माभिः सहितः पुत्रफामेष्टि शीघ्माचर ॥ १।३। ५। श्रथात्‌ शान्ताके पति तपोधन ऋष्यभूङ्ग 
को लाकर हम लोर्गोको साथ लेकर पुत्रे्टियज्ञका श्नुष्ठान करो । 

श्म॑गनरेश रोमपादजी राजा दशरथके भित्र थे, यथा ङ्गराजेन सख्यं च तस्य राक्षो भविष्यति । 
बाल्मी० १। ११।३।' इससे राजा वहो स्वयं गए । रोमपादजीने मित्रभावसे उनका भादर-सत्कार किया 
न्नौर ऋष्यशरङ्गसे उन्होनि दशरथजीके साथ श्रपनी भित्रता होनेका वृत्तान्त क्‌ । कुच दिन ठहरनेके पश्चात्‌ 
दृशरथजीने श्रपना ्रभीष्ट कहा । श्रङ्गनरेशने ऋषिसे शान्तासदहित उनके साथ जानेको का । वे राजी हो 
गए श्रौर उनके साथ श्रीश्चयोध्याजी श्राए । ( सगं ११)। कोई कहते हैँ कि रोमपादका नाम दशरथभी 
था, इस भेदको न जानकर लोग उन्ह श्रवधनरेशकी कन्या कट देते ह । परन्तु स्कन्द्‌ पुराण नागरखरडमें 
लिखा है कि मेँमली रानी श्रीसुभित्राजीसे एक सुन्दरो कन्या भी उत्पन्न हुई जिसे श्रीदशरथजी माराजने पुत्र 
हीन राजा लोमपादको दत्तक पुत्रके रूपमे दे दिया । | 

नोट-२ हॐ कथाका संशोधित रूप फिर देखिये । वात्मीकीयमें दो यञोका होना लिखा है परन्तु 
पुत्र्टियन्ञह्ी संगत है । ( दौष्टा १८८ भी देखिये ) । ( लमगोड़ाजी ) । 

वाल्मीकीये श्रीदशरथजी महाराजने श्रश्वमेधयज्ञका निश्चय किया श्नौर पुरोहिर्तेसि उसीके ` ` 
करानेके लिये कषा भी । प्रथम श््चमेघ यज्ञ हुश्ना, फिर उयोतिष्टोम, अग्निष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌; 
विश्बजित्‌ श्रादि नामके यज्ञ कराये गए । तत्पश्चात्‌ राजाने ऋष्यश्रङ्गसे पुत्रे्टियज्ञ करानेको कदु, यथा 
(ततोऽत्रवीरष्यशङ्गं राजा दशरथस्तदा ॥५८॥ कुलस्यव्धनं तत्त्‌ करतुमहेसि सुत्रत । बास्मी° १।१४ 
मानसी कथा श्र० रा० से मिलती है । उसमेभी केवल पूत्रे्टियज्ञही कराया गया है । | 

३ “सुभ जश्न करावा! इति । ऋष्य श्रंगसे पुत्रष्टि ज्ञ कराया गया; क्योकि ये उस यज्ञम परम प्रवीण 
हैः श्सीसे बसिष्ठादि प्रमुख ब्राह्मणोनि उन्दीको इस यज्ञम श्रपना नेता बनाया; यथा-^ततो षसिषप्रसुलाः समं 
एष दविजोरमाः । ऋष्यशज्ग' पुरस्कृत्य यशकर्मारभ॑स्तदा । वास्मी० १।१३ ।'- जैसे बड़े-बड़े कालीन ऋषिर्योक होते 


हपभी श्रीशुकदेवजीने ्ी राजा परीक्ितको श्रीमद्भागवत सुनाया । थवा, यदी मगवद्विषानं था । सनलुमार 


मानख-पीयूष , ४ । श्रीमतेरंमबन्द्रायनमः। दोषा १८६ ( ४५ ) 


जीने शारो वषं पहले यह विधानं ऋषिर्योसि कह रक्ला था । वंसिष्ठजी जनते थे शौर सुम॑त्रजीभी कि 
यह यज्ञ उन्हीके दवारा ना है अतः उनसे यज्ञ कराया गया । 

४ श्चगी क्षि ( ऋष्यशऋङ्ग) हति । वार्मीकीयमे श्रीमुमंत्रजीने राजा दशरथजीसे कहा हैः किं 
श्रीसनक्छमारजीने अपके. संतानके संत्र॑धमे ऋषिर्योसे जो कहा था वहु मँ शापको ण हँ। उसमें 
उन्होने ऋष्यशरङ्गकी पूरी कथा कटी दै । ऋष्यश्रङ्ग कश्यपपुत्रं # विभाण्डकतऋषिकरे पुत्र है । ये सदा वनमें 
अपने पिताङे पास रहनेके कारण किसी स्ञी वा पुरुषको नदीं जानते थे । इस वरह ब्रह्मचयेसे रहते अभम 
श्नौर पिताकी सेवा करते बहुत काल बीत गया । उसी समय श्ंगदेशमे रोमपाद नामकं प्रतापी राजा हु्रा । 
उसके राऽ्यमे बड़ा भयानक दुर्भित्न पड़ा, जिससे प्रजा भयभीत हो गरं { राजाने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणोसे 
अपने कर्मा ( जिनके कारणगय वपां नहीं हई ) प्रायधित् पूषा । उन ब्राह्मणोनि राजाको यह उपाय बताया 
छि श्राप जैसे बने वैसे विभाण्डक मुनिके पुत्रको यदँ ले श्राइए श्नौर उनका सत्कार करके यथाविधि उनके 
साथ अपनी कन्य शान्ताका विषाह कर दीजिये । राजा चिन्तित हुए कि केसे ऋषिको यद्र लावे । बहुत 
सोच-विचाशकर उन्होने श्चपने पुरोहित शरोर मंत्रर्योसे कहा कि श्राप लोग जाकर ले शरावे, परन्तु उन 
लोगोने' निवेदन किया कि हम लोग वहो जाने विभाण्डक ऋषिके शापसे उरते ह, हम लोग वहां स्वयं न 
जाकर शिसी न्य उपायसे ऋष्य श्रङ्गको यहां ले श्रायंगे जिससे हमको दोष न लगे । ( सगं ६) । मंत्री श्रौर 
पुरोहितने निर्विघ्न कृतकायं नेका यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याः सत्कारपवंक भेजी जाये, वे तरह- 
तरहक प्रलोभन दिखाकर ले श्रार्वंगी । राजान वेसा ही उपाय करनेको कहा । वेश्या मेजी गई । आश्रमके 
निकट पहवकर वे धीर ऋषिपुत्रके दशेनका प्रयन्न करने लगीं । ऋष्यश्ङ्गने राज तक स्री, पुरुष, नगरवा 
राज्ये श्रन्य जीर्वोको कभी नहीं देखा था । दैवयोगसे वे एक दिन उस्र जगह प्हचे जौँ बेश्यार टिकी 
थी । तव मधुर स्वरसे गाती हुई वे सव उनके पास जाकर बोलीं किश्राप कोन श्रौर किस लिये इस 
निर्जन बनभ अकेले फिरते ह । उन्हेनि श्रपना पूरा परिचय दिया च्रीर उनको श्रपने आअरश्रमपर लिवाले 
जाकर श्रध्ये, पाय, फन-मूनसे उनक। सत्कार करिया । वेश्याश्रोने उनको तरह-तरदकी मिठाइयाँ यह कहकर 
खिलाः कि ये हम।रे यके फल हें उनको चखिये । फिर उनक्रा श्रालिगनकर वे विभारडकजीके भयसे 
भूरटमूढ वतका बहाना कर वर्धसि चली चाहे" । वेश्याश्चोके लौट जानेसे ऋष्य श्वङ्गजी दुःखके मारे उदास 
हो गए । दूसरे दिनि वे फिर वहीं पदे जहो पहले दिनि मनको मोहनेवाली उन वेश्याश्रोँसे मेंट हई थी । 
इनको देखकर वेश्याए" प्रसन्न हृद श्रौर इनसेःबोलीं कि श्राईए, श्राप हमाराभी श्राश्रम देखिए, यहोँकी च्रपेत्ता 
वहाँ इससेभी उत्तम फल मिलेंगे श्र श्नधिक उत्तम सत्कार होगा । ये वचन सुनकर वे साथ चलनेको राजी 
हो गए भ्र वेश्याए उनको श्पने साथ ज्ञे श्राइं । उन महात्माके राज्यम श्मातेही सहसा राज्यम जलकी 
पुष्कल वषां हो गर, जिससे प्रजा सुखी हुई । वर्षा होनेसे राजा जान गए कि मुनि भ्रागणए । राजाने उनके 
पास जाकर दंडप्रणाम कर उनका ध्ये पाद्यादि द्वारा यथाविधि पूजन किया श्रौर उनसे ' वर माँगा जिससे 
वे एवं ठनके पिता ( राजापर छ्वलसे लाये जानेके कारण ) कोप न करे । फिर राजा उन्हं अपने रनवासमें 
ले गए श्चौर शान्ताका विवाह उनके साथ कर दिया । (सगं १०)। ऋष्यश्रङ्ग वहीं शान्ताके साथ रहने लगे । 


ऋष्य श्रङ्गके जन्मकी कथा इस प्रकार है कि एक बार विभाण्डक सुनि एक कुर्डमे समाधि लगाये 
बैठे थे, उसी समय उवंशी श्रप्सरा उधर श्चा पड़ी । उसे देखकर उनका वीरं स्लित हौ गया जिसे जलके 


 द्वारकाप्रसाद चतुवेदीका पाठ “कश्यपस्य तु पत्रोऽश्तिविभार्डक' है श्रौर चन्द्रशेखर शास्त्रीका 
पढ “काश्यपस्य `“ ""” हे । 


को {८६ ( ६७ ) । भरीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं पथे । ६ बालकांडे 
जयिनो जोकि 


साथ एफ सृगी पी गहं । उत्त भृगीसे इनका जन्म हा । माताके समान इनफे शिरपर भी सींग निकल 
नेकी सम्भाबनासे निने इनका नाम छष्यश्रङ्ग रक्खा । 


भगति सहित धनि भाति दीने ¦ गरे भगिनि चर कर लीने ॥६॥ =. 


जो बसिष्ठ .कष्ु हृदय बिषुरा । सकलं कानु भा सिद्ध तुम्हारा ॥७॥ 

शब्दाथ-शाहुति = होमद्रज्यकी बह सामप्री जो एक बार यज्ञकुडमे डाली जाय । = इवनमें 
डालनेकी सामग्री । आहुति देना = मंत्र पढ़कर देवताके लिये होमकी सामग्री अप्निकुंडमे डालना । चर 
( सं चर ) = हग्यान्नः ह विष्यान्न, पायस, शीरान्न ।--“चर भांडे च हन्यान्न इति विश्वप्रकाशः । (खर) । 

अथ-युनिने शरद्धा शौर त्यन्त अनुरागपूर्वक श्राहुतिर्योः दीं । चभ्मिदेष हाथमे पायस लिये हष 
५. हये ॥६॥ ( नौर बोले ) वसिष्ठजीने जो ङ हृदयम विचारा था, तुम्हारा ब॒ सव काय्यं सिद्ध 
होगया ॥७॥ 

रिष्पणी-१ ( क ) भगति सष्ित' का भाव कि भगवान्‌फे ्वतारकाः हेतु भक्ति है, यथा भगतदेतु 
भगवान प्रभु लीन्ह मनुज अवतार', सो श्रज प्रेम भगति बस कौसल्या की गोदः । भक्तिका अथं श्रद्धा, 
विश्वास श्रौर अति श्चनुराग है । प्रेमसे भगवान्‌ प्रगट होते है । प्रेमसे श्राहुति दी, अतः श्चप्निभगवान्‌' प्रगट 
ह्ोगए । ्राहुतिर्याँ अथवेवेदके मंतरोसे दी गई । यथा 'अथवंशिरसि प्रोक्तेमन््रैः सिद्धां विधानतः । बार्मी° 
१।१५।२। ऋष्यश्रङ्गके ये वचन हैँ श्रौर वसिषएटजीभी चथ वंणी है । ( ख ) "चरू कर लीन्हे' से पाया गया कि 
स्निदेव नराकार प्रकट हुए । पुत्रकी कामनासे यज्ञ किया गया, इसीसे हाथमे ८ रानिर्योके खिलानेके 
लिये)खीर लेकर प्रकट हुए । [ "कर लीन्हे-वात्मीकिजी लिखते दँ कि वह देवता दोनो ह थसि स्व्ण॑पात्रको 
पकडे हये था । यथा 'दिव्य पायस संपूणौं पात्रीं पनीमिव प्रियाम्‌ । प्रगृह्य विपुलां दभ्या स्वयं 
मायामयीमिव ।९।१६।१.॥ ] 

नोट-९ श्रगटे श्रशिनि°' इति । वास्मीकीय बालकांड सगं १६ में यज्ञान्निसे जो पुरुष निकला उसका 
वणेन यो है-- “वड़ा तेजस्वी, महाबली, पराक्रमी, लालवसख् पदिने श्रौर लाल मेँ्हवाला था। सिके 
बालके समान दाढ़ी श्रीर शिरके केश थे । पवेत सदृश विशालः, सूय्यंसम तेजवान्‌ , जलती हृदं अभ्रिके 
समान श्रसद्य प्रकाशवाला हाथमे उत्तम स्वणंपात्रमे दिव्य पायस लिये हृष ।' गोस्वामीजी यदह साक्तात्‌ 
शप्निदेवका प्रगट होना कहते है । करुणासिधुजी श्रोर बाबा हरिहरपरसादजीका मत षै कि “परनब्रह्मने 
्न्निद्वारा पायस भेजा, मानों यह राजा दशरथके यी अपना प्रस्थान भेजाः। अरर वास्मीकीयमे अभ्निदेषने 
कहा हे कि ^“ प्रजापत्य ब्रह्माजीके यदह से श्राया हँ । यहं पायस देवतार्श्रोका बनाया हृश्रा है। इससे पत्र 
होगा । ( प्र० सं० ) । छः ० रा० १।३ मं इस चौपाईसे मिलता हृश्रा श्लोक यह है--श्रद्धया हूयमानेऽग्नौ 
तप्त जम्बूनदग्रमः। पायसं स्वणंपात्रस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥७॥” रथात्‌ यक्ानुष्ठानके समय श्भिमें 
अद्धापूवेक श्राहुति दैनेपर तप्तस्व णके समान दीप्तिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ म्नि एक स्वणेपात्रमं पायसं 
लेकर भ्रकट हुए श्रौर बोले । पेसाही भानसमें है ¦ र 

२ यह यज्ञ भरीसरयूजीके उत्तरतटपर हृश्रा था; यथा सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यन्ञमूमि।वधीयताम्‌ । 
॥ ।१२।४ ॥ मनोरमा नदीके दक्तिणतटपर यष्ट यज्लशाला पड़ता है शरीर श्रीसरयुजीके उसपार 
उत्तरम टे । 

दिप्पणी-२ (क ) “जो बसिष्ठ कष्कु०” का भाव कि वसिष्ठजीके हृदयका विचार राजा जानते हैँ 
क्योकि वे राजासे सव कह चुके ह; यथा वरह धीर दद त चरी । ज्जिमुवन विदित भगत भय हारी 1" 
इसीसे प्रगट न कषा । ( ख ) सकल काजु० इति । तो एकष्टी है--पुत्रकी प्राप्ति, यथा शूत्र काम 

ग्‌ 


मानस-पीयूष १० । श्रीमतेरामचन्द्रायनमः । दोहा १५६. ( ६-७ } 


भपमा 

छम शम्य करावा, ; तब सकल काज कैसे कहा { उत्तर यह हे कि सकल' का ५ बहुत नदीं हे किन्तु 
संपू" है, 'काज' एकह है । यह संपूण काये तुम्हारा सिद्ध हुश्रा श्र्थात्‌ उस कार्य्यमें न्यूनता न होगी, चार 
पत्र गे । यदि सकलका श्रथ 'बहूत' होता तो “सकल काज भे सिद्ध तुम्हारे' पाठ येता । [ बाबा हरीदासजी 
का भत है कि काज तो एक रामजन्म है ; सकलसे तात्पथ्यं यह कि “जिस उत्तम पूजासे वसिष्ठजीने अनेक 
विधि गुणनिधान, पेश्वस्य॑वान्‌ पुत्र विचारे थे बह सकल.काज सिद्ध हुश्रा “” वैजनाथजीका मत हे कि 
'छम्ििदेषने वसिषठजीको संबोधन किया, उन्हीसे कहा कि श्रापने जो हदयमे विचारा है वह सब कायं सिद्ध 
हा शौर षसिष्ठहीको पायस दिया ।' पर यह श्रथ संगत ५.७ जान पड़ता । वास्मीकीय ्चादिमेमी राजा- 
हीको संबोधन करना लिखा है श्रौर य्होँभी सीधा अथं यही होता है ] 

नोट--३ यहोलोग शंका करते ह कि “यह यज्ञ सालभर हृश्चा । रावैणके रहते हुये बह कैसे पूणं ह्या १” 
इसका समाधान यष हे किं एक तो भगवान्‌की लीला श्रपरंपार ह । उनकी माया बड़ी प्रबल ह । शिव-विरंचि 
्आादभी मोहित हो जाते हँ तब रावण कौन चीज है † “रम कीन्ह चाहं सोह रई । करं चन्यथा स नहि 
को ।' देखिए, श्रीकृष्णजन्मंपर सब पहरेदार सो गप, वं गृहक दरार खुल गए, वसुदेवजी भगवानको 
नन्दज्ञीके यँ पहुंचा श्राएः इत्यादि इत्यादि; भ्रौर किसीकोमी कु ममे न मालूम हुश्रा । महाभारतयुद्धे 
समय प्रोणए-भीष्मादिके सामने श्रजुनने रथसे उतरकर बाणएसे जलकी धारा निकाल घोडोंको जल पिलाया, 
इत्यादि । द्रोणादि सब मायासे मोदित खड़े देखते रह गए। श्रजु नको उस समय न मार लिया, इत्यादि । दूसरे, 
यह्‌ यज्ञ श्रीवसिष्ठजी श्रौर ऋष्यशृङ्ग आदि महरपियोसे सुरक्तित था । ब्रह्मा श्रौर शिव जीभी यज्ञम श्राये थे 
र वसि8जी ब्रह्माके पुत्री ह । तव य्ह रावण विघ्न केसे कर सकता था ? तीसरे, राबणको सू्यवंशके 
राजार््ोकी बराबर परीन्ता मिलती गरं थी । रघुमहाराजसे ब्रह्माजीने उसकी मित्रता करा दी थी । राजा 
दिलीपने उसके देखते.देखते यज्ञमे वैटेहुए ही भाचमनका जल पी फंककर वनम व्याघ्रसे गञकी रक्ता 
की, इत्यादि; जिसे जानकर वह भयभीत हो गया था । रावणने ब्रह्माजीसे यह जानकर कि कौसल्याके 
ुत्रह्मारा उसकी सत्यु होगी उसने कौसल्याजीका हरणकर उन्हँं एक म॑जुषामे बन्द्कर राघव मत्स्यको सौप 
विया था किंन विवाह होगा न पुत्र ही । दैवयोगसे दशरथमहाराज नावकै टटनेसे पतवार के सहारे बहते- 
हृए सयुद्रभ उसी जगह पैव जो वह मंजुषा थी । उसमें सुन्दर खी देख वेभी उसीमें सो रहै । इधर रावण 
्रश्माजीसे डींग मारने लगा तब सनकादिने उसे ललकारा । ललकारे जानेपर वट उस म॑जूषाको ले श्राया 
रौर खोला तो उसमे राजा दशरथकोभी देख उसने उनको मार डालनेका विचार किया । ब्रह्माज्ीने डो 
द्या कि प्रहुलाद्‌ शरीर हिरि श्यकशिपुकी कथाको याद कर । यदि अभी मृत्यु चाहता है तो हाथ उठा, नदीं तो 
जाकर श्रमी कु दिन श्रौर सुख भोग ले; इसी रसे बह बिघ्न न कर सका । 

भ्र० स्वामीजी लिखते हँ कि मानस चीर वास्मीकीयमे कहीं फेला उल्लेख नहीं है फि प्रष्टि यज्ञ 
एक वषेतक होता रहा । पुत्रकामेष्टि तीन प्रकारकी है-एक तो श्रौताभ्निमान यजमानकी, दुसरी गृष्याम्निमान 
यजमानकी ओर तीसरी लोकिकाभ्निसे निरप्नि यजमानके लिये । श्रीद शरथजी श्रोताम्निमान यजमान थे । 
भोताभ्निपर जो पुत्रकामयज्ञ क्रिया जाता दै, उसका यज्ञकायं केवल दो विनका है । इसके पूवं ऋत्विज 
यजमान श्र यजमान-पल्नीको १२ दिन पयोत्रत करना पड़ता है । गृह्याप्निसाध्य पुत्रकामेष्टिक पूवं यजमान 
श्रीर उसकी पज्नीको १२ दिन पयोत्रत करना पडता है, किन्तु यज्ञकार्यं केवल एक दिनक है । ( श्रौता 
निषंषन ग्रन्थ ) । लोकिकाभ्रिसाध्य इटि ्रपत्यहीन यजमानके लिये नही है । यह उसकेही लिये है, जिसके 
कन्याही होती ह, पुत्र नदीं होता । यह एक दिनम होता है । ( धम॑सिधु पर्च्छिद्‌ ३) ।--श्रतएव पेसी 
शंकाके लिये स्थान ही नदीं है । 


दोहा १८६ (ढ )-१८६ । भ्ीमद्रामवन्द्र्बरणौ शरणं परप । ११ वालकं 


यदि एक बषेतक शना मानभी ले, तो शंकाका समाधान शंकाके भाधारधाले शद -जप जीग 
विरागा तप मख भागा भवन सुने दससीसा । श्रापुन उटि धावै रहै न पावै धरि सष धालै खीसा । १८२ब्‌/' 


के रेलांकित श्ब्दोसे ही हो जाता है । दशशीशके श्रवणतक यह बात नदीं जा पाई । 
य हवि टि देहु प जा । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ ८ ॥ 

शब्दाथ-हवि-पायस । हनिष्यानन । 

अथं--ह मुप ! जाकर इस पायसके.यथा-योग्य भाग बनाकर जिसको जैसा योग्य अर्थात्‌ शित श 
उसको वैसा बोट दीजिये ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी-१ (क ) 'बौटि देह नृप जाई' से पाया जाता है कि रानिया यज्ञशालामे नष्टौ आं थी, 
छ्मागे लिखतेभी है कि "तबहिं राय प्रिय नारि बोलाईं । कौसल्यादि तो चलि अहं ।' यज्ञशालामे न जनिका 
कारण यह्‌ है कि यज्ञ श्रृङ्गी ऋषिजीने किया, यथा “गी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जन्न करावा ॥ 
भगतिसहित मनि श्राहूति दीन्डे ।', यदि राजा यज्ञ करते तो रानियां यज्ञम अवश्यं भ्रातीं, राजाके समीपी 
होती, उनका बुलाया जाना श्रागे न लिखा जाता । [ वाल्मीकीयमे राजाका महलमें जाकर रानिर्योो श्वि" 
ध्यान्न देना कषा है । यथा “ सोऽन्तः पुर प्रविश्यैव कौसल्यामिद्मव्रवीत्‌ । पायसं प्रतिगरहीष्व पुत्रीयं त्िदमाऽमनः | 
१,१६.२६ ।' ` "अर्थात्‌ रनवासमे जाकर राजा महारानी कोसल्याजीसे बोले--“यह पायसं लो । इससे 
वुमको पुत्रकी प्राप्ति होगी ।--श्रतः “जाई' कहा । ] ( ख ) जथा जोग जेहि-जिसे जैसा उचितं हो । 
2 यदहं श्रग्निदेवने यह नहीं बताया कि भाग कैसे बनाये जावे, कारण कि बसिघ्रजी राजासे यह सब कह 
चुके हँ श्रोर राजा जानते हँ कि चार भाग होंगे, यथा धरहु धीर दोहर सुन चारी । पृं जो काहे कि 
कहि वसिष्ठ बहू बिधि समुमाएड' इसके "बहू विधि' सममानेमे यह समभाना भी कह दिया गया कि म 
शङ्खी ऋषिको बुलाकर यज्ञ करवाते है, अम्रिदेव खीर लेकर प्रकट होंगे, आठ श्रानेमें ( अथात्‌ भा्ेमे ) 
व्येष्ठ पुत्र होगा, चार श्रानेमे ८ चतुथे ) मेध्य पुत्र होगा श्रीर शेष चार श्रानेमँ दो छोटे पुत्र होगे । हसीसे 
राजाने हविष्यान्न पानेपर भाग करनेकी रीति गरुसे न पृद्धी, श्रपने मनसे भाग कर दिये । श्रत्निके जो 
बसिष्ठ कटु हदय विचारा" इस कथनसे हविके बिभागकी संख्या होगे । व सि्जीका विचार ऊपर कही 
च्ाए कि "धरहु०ः ।--( चरू के भागके संबंधमें व सिष्ठजीका कथन वास्मी कीय शरोर छरध्यात्मर्मे नहीं है ) । 


दोहा-तब अरस्य भए पावक सकल समहि समुमाइ । 


परमानद मगन चप रह्रष न हदय स्माह ॥ १८६॥ 

शब्दार्थ-- दस्य ८ श्रदश्य )=श्र॑तर्धान । शँ खोसे श्रोभल । 

र्थ-्तच चप्निदेव सथ सभाको समभाकर चन्तधान हो गए । राजा परमानंदम मप्र टो गए हृदय, 
म हषं ( आनंद ) नदीं समाता ॥ १८६ ॥ 

रिष्पणी-१ (क) पूषं प्मिका प्रगट होना कहा, - श्रगटे भगिनि चरू कर लीन्हे" इसीसे उनका अन्तधान 
होनामी का । ८ ख ) सकन समि समुमाह' इति । संपूण सभाको सममानेका भाव कि वसिष्ठजीने 
राजाको एकान्तम समभाया था--'धरहू धीर०' इत्यादि, इसीसे राजाको संबोधन करते हुये अभिदेवने 
इतनाही कषा किं “जो वसिष्ठ कट हृदय विचारा । सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा ।' खष्ट न कहा क्योकि 
राजा वसिष्ठजीके वतलामेसे जानते थे । यह बात सषभावाले नदीं जानते थे, श्रतएव उनको सममाकर कदा 
किं चिमुबनमे बिवित भक्तभयद्टारी ठेसे चार पुत्र राजा होगे । (ग ) सभाको सममानेका भाषकि सभा- 
घालोने यज्ञ देखा, साक्ञात्‌ चम्मिमगवानके दशेन किये, इसीसे भ्रप्निदेवने बिचारा फि हमारा दशन अमोध 
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है, दशेनका फल इनको भी मप्र होना चाहिये, भगवान्‌के श्रावि्भांवका समाचार मिलनेसे ये भी छली 
गे, अतएव इनको सममाकर कषा जिससे सबको सुख हृश्मा । 

„ नोट- राजाको गुरूजी सब बता चुके थे इससे वे तो श्रप्ि-वाक्य समम गए, परन्तु सभावाले इष 
न समम पाए, इससे चकित हो देख रहे ये । अतएव श्रम्मिदेवने वही बात "उनको समभाकर कदी । 
यावा हरिवासजीका मत है कि श्चम्रिदेवं राजासे कक्कर श्रदृश्य होगए तब राजाने उनके बचर्नोका शय 
सभाको समाया भ्रौर परमानंदमे मग्र होगए । वे लिखते ह कि अग्निदेवने इससे समभानां न चाषा कि 
यदि ये ज्नेगे कि अग्निदेवकी पूजासे रामजी पुत्र हो प्रगष्ट होते हँ तो ये सब रामहेतुही अग्निपूजा 
करने लग जाय गे । | 


रिष्पणी--२ ( क ) "अदृश्य भए' का भाव कि वह पुरुष अग्निसेषटी निकलकर करीं गया नदीं क्योकि 
वह तो स्वयं च्रग्निही है, ्ग्निमें रहा, लोगोके श्रोंखोसे. चरश्य होगया । यथा 'संवत॑वित्वा तकम ततरैवान्तर- 
धीयत | बात्मी० १।१६।२४॥, शष्यु्वा पायसं दक्वा रज्ञे सोऽन्तदषेनलः । ० रा० १।२।६।' ( ख ) "परमानंद 
मगन नृप से जनाया कि सभाक लोग समाचार पाकर श्चानंदमें मग्न हो गए श्चोर राजा परमानंदमें मग्न 
हौगए । चर्थात्‌ ्रान॑द तो सभीको हृश्ना पर राजाको सबसे श्रधिक श्चान॑द ( परमानंद ) ह्या, क्योकि 
मगवान्‌का। ्षतार राजाके यदहोही होगा । दृसरे गुर शरोर श्रग्निदेव दोनोके वचन एकसे निकले, यहभी 
हषेका कारण है । 
भ्रीलमगोडाजी-१ देवताश्रोका व्यक्तित्व तो हकस्ते 71८1९ श्रौर सर श्रोलिवरलाज 87 011रशः 
1008० जैसे वैज्ञानिकोनेभी संभव माना है । लाज महोदय तो उनका हमारा सहायक होनाभी मानते । 
स्वामी दशेनानन्दजीने च्रपने वेदान्तभाष्यमें यह माना है कि व्यासजी देवतार्श्रोका व्यक्तित्व मानतै हँ तो 
फिर देबता्रोका मानना बेदविरद्ध नदीं हो सकता, यह श्रौर वात है कि कोई ऋषि या मुनिन भी मानते 
रहे हो । भ्रीजय देवजीकी सामवेदसंहिताकी भूमिका यास्कमुनिका देवसम्बन्धी सिद्धान्त लिखते समय 
जौँ यह लिखा दै कि एक तो महान्‌ अात्माके प्रथक्‌ नामही कर्मानुसार कदेगये है वहां यष्टभी लिखा है कि 
“जहो प्रथक्‌-प्रथक्‌ होनेसे देवता प्रथक्‌-पथक्‌ हँ बह जिस प्रकार कमं करनेवाले एकी कामको भापस 
बंटकर कायं करते दै उसीप्रकार वेभी रहते है । वे एक दृसरेके उपकारकमी होजाते दै । इनकी ` 
व्यवष्था नर-रा्टरके समानी सममनी चाहिये ।” ( पृष्ठ २४,२५ )। स्वामी दयानन्दसरस्वतीनेभी सत्याथं 
भ्काशम लिखा हे कि मुक्त पुरुषका इच्छामात्र ही शरीर होता है श्वौर वह लोक-लोकान्तरमे' विचरता हे । 
इन्जील श्रौर कुरानमें तो दिव्ययोनिवार्लोकोही देवदूत का है-लडाईं कवल बाद-विवाद्‌ र शब्दोंकी 
रह जाती है, नदी तो दिव्य योनिर्योका होना किसी न किसी रूपमे सबही मानते है । 
ह ्"कलाकी दष्टिसे यद याद रहे कि तुलसीदासजी कभीभी उस बातका विस्तृत वणन नदीं करते जो 
कलाकिलिये अनावश्यक हे । न्य रामायर्णोमिं यक्ञक। बडा विस्तृत वणन है । । 
तबहिं राय भरिग्न नारि बोलाई' । कौसस्यादि वं चलि आई ॥ १ ॥ 
[अद्ध भाग कौसस्यहि दीन्हा । उभय भाग ्रापे कर कीन्हा ॥ २॥ 
केके करं ॑दृप सो दयऊ । रहथो सो उभय भाग पुनि भएड॥ ३ ॥ 
कौषस्या केके हाय धरि। दीन ुमित्रहि भन परसन्नकरि॥ ४॥ 


ईॐ-कोष्टक “ [ ' से भागे याहं हुईं ' ] ` तक सं० १६६१ का नदीं है, वरव नया पन्ना हे जिसमें 'शिवलालं 
पाटकृसे पाठ लिया गया' का जाता हे । | 
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द्थ--उसी समय राजाने अपनी भिय सियोको बुलाया । श्रीकौसल्या शादि रानिर्योँ बद्र बली 
श्माई । १। राजाने पायसका आधाभाग कौसल्याजीको दिया ८ फिर ) श्राघेके दो भाग किये ।२। ( चौर ) 
बह ( छर्थात्‌ इसे एक भाग ) कैफेयीजीको दिया ( शोर ) जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए ।* ३। 
भरीौसल्या शौर कैकेयी जीके हार्थोमिं ( एक-एक भाग ) रखकर नौर मनको प्रसन्न करफे ( वे दोनो भागं )1 
श्रीसुभित्राजीको दिये । ४। 

टिप्णएी-१ ( क ) तवदि राय भ्रिय नारि बोलाईं ।०* इति । श्ग्निदेवने राजासे कहा था फि जाकर 
यह हवि बोँट दो । यदह जाना न कहकर बुलाकर र्बोटना कटा । इतनेष्टीसे जनादिया कि राजा भारे 
श्मानंदके तुरत मलम पचे श्रौर श्चपनी प्रिय रानिर्योको बह बुला भेजा । ८ शीघता दिखानेके लिये 
महलको जाना वा महलमें पर्हैचनां न कदा । प्रियनारिको वुलाना ककर दोनों बाते जना दीं ) । श्रिय नारि 
कहकर जनाया कि “कौसल्यादि नारि प्रिय सब श्राचरन पुनीत' जिनको पूवं क्‌ श्राए, उन्दरीको बुलाया । 
श्मागे कौसल्या, कैकेयी श्रौर सुमित्राजीकः श्रना दिखक्रर जनाया कि येष्टी प्रिय नारि' है भरौर इन्द्रौको 
राजाने बुलाया । जव ये तीनो आग तब खीरके भाग बनाए । [ तदं चलि श्राई' से यही भाव 
निकलता है कि रानियाँ यक्षशालामेही थी, पर राजाके पास न थीं । राजाने उन्हं पने पास बुला लिया । 
(भर० सं० ) | 

नोट-१ बाल्मीकीयमें ह विष्यान्नके वँटमे भेद है । उसमे कोसल्याजीको श्राधा पायस देनेके पञ्चात्‌ 
शेष श्राघेके दो भाग करिये गए जिसमेसे एक भाग सुमित्राजीको दिया गया । तत्पश्चात्‌ बचे हए भागफा 
श्राधा कैकेयीजीको दिया गया । अव जो पूरे हविका श्राठ्बोँ भाग वचा उसे कु सोचकर राजाने फिर 
सुभित्राजीको दिया । ( वाल्मी ° १।१६।२७-२६. ) । 

च्म० रा० मे की बँट मानससे किंचित्‌ मिलती है । उसमे सुमित्राजीको दो भाग मिलना कारण 
कहा गया है । ० रा० मं वसिष्ठजी श्रौर ऋष्यश्रङ्गजीकी श्चाज्ञासे राजाने वह हवि श्रीकौसल्या श्रौर 
कैकेयीजीमें ्ाधी-्माधी बोट दी । तदनन्तर सुमित्राजीभी चरको लेनेकी इच्छासे वहाँ प॑ गहं । तव 
कौसस्याजीने प्रसन्नता पू्वंक श्रपनेमेसे श्राधा उन्हूं दे दिया । केकेयीजीनेभी प्रीतभूवंक श्रपनेमें से धा 
उन दिया । यथा “कौसल्यायै सकैकेय्यै चरधेमधं प्रयत्नतः ।१०। ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगृध्नुः पौत्रिकं चम्‌ । 
कौसल्या तु स्वभागाधं ददौ तस्ये मुदान्विता । कैकेयी च स्वभागाधं ददौ भ्रीतिसमन्विता । १।३ | १२” 
इस प्रकार वास्मीकीयके मतसे कोसल्याजीको पूरे पायसके भाठ भागोमिंसे चार भाग, कैकेयीजीको एक 
श्नीर सुमित्राजीको तीन भाग मिले । र श्र० रा० के मतसे पायसके चार भागमें एक-एक भाग कौसल्याजी 
प्मीर केकेयीजीको मिला च्नोर दो भाग सुमित्राजीको मिले । 

रधुवंशमं सुमित्राजीको कोसल्या कैकेयीजीने अपना-अपना श्चाधा भाग दिया है; यंथा “ते बहुशस्य 
चितक्ञे पल्यौ पर्युमंहीदितः । चरोर्थाधमागाम्थां तामयोजयतामुभे । सर्ग॑ १०.५६ ।” अर्थात्‌ रपे पति 
सवंज्ञ गजाके भावक जाननेवाली दोनो रानियोनि पने चरका श्राधा-श्राधा सुभित्राजीको दिया । (राजाने 
दोर्नको धा भ्राधा दिया था । हन दौ्नोनि श्रपना आधा आधा दे दिया। इस तरह कौसस्याजी श्रौर 
कैकेयीजीको चतुथं, चतुथं भाग मिला श्रौर सुमित्राजीको दो चतुर्थभाग मिले । इस प्रकार चारों भाई चतु. 
चतुथं ्र॑शसे हुए । यही मत ० राका ह । पद्मपुराणसे यह मत लिया गया जान पड़ता है ) । नारसिंह 
पु० मे लिखा हे फि चरूको खाते समय कौसल्या कैकेयीने अपने पिरडसे थोड़ा-थोडा सुमित्राजीको दिया । 
यथा “ते पिरडपराशने-काले पुमित्राये मद्टीपतेः । पिर्डाम्यामल्पमल्यन्तु स्वभगिन्ये पयन्डुत्‌; |, 

मानसका बौद इन सर्बोसे बिलक्षण है । इसमे कोसल्याजीको आधा, कैकेयीजीको चतुथं श्र 
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सुमित्राजीको वो बार भाठवां, थाटवां भिलनेसे चतुथं मिला । बडा्-छोटार्हके श्नुसार यह बाँट सर्बो्तम 
ह ।-- इसका रहस्य महानुभार्वोनि श्रपने-श्रपने मतान॒सार लिखा है-- 

( क ›) बसि्ठजी त्रिकालज्ञ ह । ब्रह्माजीने उनसे स्वय॑मी कडा था किं “परमातमा ब्रह्म नर पा । 
होहि रघुक्कल भूषन भूपा । ७.४८ वे जानते ह कि ब्रह्मका श्चव्रतार श्रं रोँखहित होगा । कौन भ्रंश फिस 
रानीके हारा प्रकट होगा श्र किस प्रकार हविष्यान्नके भाग बनाए भौर बँटे जा्येगे यह सव वे जानते है । अद्ध 
भाग कोसल्यहि दीन्हा ।'इस कथनसे पाया जाता है कि गुरु वसि्ठजीने इस प्रकार विभाग करना बताया था । 
सीसे राजने वैसा विभाग किया। यदि गुरजीने न बताथा होता तो राजा उनसे श्चवश्य पृ्वते कि 
'जथा जोग जेहि भाग बनाई' का क्या च्नभिप्राय है ? किस प्रकार भाग कथि जायं! ( कड०, प° रामकुमारजी ) 

( ख ) कोसल्याजीको श्राधा भाग दिया, इसीसे इनके पुत्र ( श्रीरामजी ) अ्येठ पुत्र हए । “उभय 
भाग भाषे कर श्रन्ह्‌। इससे स्पष्ट हो गया कि दुसर्‌ भाग श्रीरामजीकी बरात्रर नदीं रह गया, यह्‌ भाग 
रामजीवान्ते भागके पीये कंकेयीजीको दिया गया, इससे भरतजी श्रीराभजीसे पी शरोर उनसे घीटे हए । 
भरतजी चतुथं भागमें हुए । “रहेड सो उभय भाग पुनि भए” कैकेयीजीको भरतवाला भाग दे चुकनेपर 
तव शेष चतुर्थके दो भाग बराबर-वरावर हृष्‌ । इस भ्रकार लदमणजी श्चौर शतुऽ्नजी दीद श्राने ( ाठबवे- 
श्ाठवे भाग ) मेँ हुए । भरतजीके पील ये दोनो भाग दिये गए, श्रतः ये दोनों भाई भरतजीसे द्ोटे हुए । 
प्रथम कोसल्याजीने सुमित्राजीको दिया, तब कैकेयीजीने; इसीसे कौसल्या शब्द प्रथम दिया--"कौसल्या 
केके हाथ धरि' । इसीसे श्रीरामानुगामी श्रीलदमणजी प्रथम हुए ॒श्रौर शनष्नजी पीछे । इस रीतिसे सब 
भाई छोटे बडे हुए । बड़े भागसे श्रीरामजी बड़ी रानीसे हुए, मध्य भागसे भरतजी मंभली रानीसे हुए, शीर 
दोटे भागसे लदमण-शत्ुष्नजी छोटी रानीसे हए -( पं० रामङुमारजी ) । 

( ग ) मानसकारके मतसे तीनों रानियां वहां श्रागडं तव पायसके भाग कयि गए। यह 
चोपादर्योके क्रमसे स्पष्ट है। बँटमे वैषम्यका भाव यह है कि कौसल्याजी पटरानी ईँ, सबसे वी 
हं । इनके पुत्र राज्याधिकारी है श्रर केकेयीजीके पुत्र भी राज्याधिकारी है, क्योकि विवाह इसी शतेपर 
हृश्या था । यथा “कैकेय्यां मम कन्यायां यस्तु पुत्रो भविष्यति ।१२। तस्मै राज्यं ददात्वेवं गरहाव मम कन्यकाम्‌ । श्रनेन 
समयेनापि विवाहं कुर भूमिप ।१४। हृदि निध्ित्य राजा च वसिष्ठादिभिरात्मवान्‌ । निश्चयं चा्मनः कृत्वा ग्गमाह 
कृतांजलिः । १६ । यथा वदसि भो विप्र तत्तथा करवाण्यहम्‌ ।. २०।'* ८ सत्योपाख्यान पृ ० ८) शर्थात्‌ 
काशमीरके राजाका संदेसा गगंजीने दशरथमहाराजसे कहा है किं “हमारी कन्या कैकेयीसे जो पुत्र उत्पन्न 
हो उसको यदि श्चाप रागय देनेकी प्रतिज्ञा करे तो मै श्रपनी कन्या श्रापको व्याह वुं । इसी प्रतिज्ञापर विवाह 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । शतः श्राप प्रतिक्षा करे ।' दशरथजी मदाराजने स्वयं वशिठादिके साथ विचारकर 
यह प्रतिक्षा की कि जैसा श्राप कहते हैँ वैसाही हम करेगे । श्रीकोसस्याजी जेष्ठा हैँ श्र केकेयीजी कनिष्ठा 
होनेपरभी अत्यंत प्रिय है, इसलिये कौसल्याजीके पश्चात्‌ सुभित्राजीसे पहले केकेयीजीको दिया गया । 

( घ ) कौसल्याजी ˆ शतरूपाजी दहै । उनको श्रीरामजी वर दे चुके कि हम तुम्हारे पुत्र हगे। 
इसीसे वसिष्ठजीके श्चादेशानुक्षार पायसका अधभाग उनको दिया गथा । श्नौर प्रथमही दिया गयौ । तव 
कैकेयीजीको दिया गथा । श्रीरामजीने वर देते हुए कहा है कि ““छंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहौ 
परित भगत सुखदाता । १५२।२।'' इस तरह श्चद्धेमोगसे स्वयं प्रगट होकर अपनेको अंशी प्रकट किया है । 

( ङ ) राजाने श्रीकौसल्या-कैकेयीजीको तौ पने हाथसे स्वयं दिया, पर सुभित्राजीको पने 
शाथसे न देकर भ्रीकौसल्या-कैकेयीजीके ्ाथसे दिलाया, इसीसे अनुगामी भाव' सिद्ध हा । ज भाग 
कौसल्याजीके हाथसे दिलाया था उससे लच्मणजी भीरामजीके अनुगामी हुए अर जो कैकेयीजीके हासे 


दौ १४० ( १-४) । श्रीमतेरामचन्तरषरणौ शरणं प्रपद्ये । १५ . गाखकाड 


दिलाया था, उससे शत्रुष्नजी भ्रीभरतजीके अनुगामी हुए । यथा “बारेहि ते निज हित पति जानी । लधिमन . 
रामचरन रति मानी ॥ भरत सब्रहन दूनौ भाई । प्रमु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ।॥ १६८३-४ ।” सीसे 
श्रीलदमणजी (रामानुजः शरोर श्रीशत्रुष्नजी 'भरतानुजः कहलाए। सव भाग कौसल्याजीका उच्िष्ट 
.( अवशिष्ट ) है । अर्थात्‌ जो कोसल्याजीसे बचा उसीमे तीन भाग हुए । इसीसे स्वामी सेषक, शेषीरोष, भ॑शी- 
छश भाव हृश्ना । श्रीरामजीं स्वामी ह रीर सव भाई सेवक है । कैकेयीजीका अवशिष्ट सुमित्राजीको भिक्ता, 
इसीसे भरतजीके सेवक श्रीलद्मण-शत्रुष्नजी ह । ( पं० रामङ्कुमारजी ) । | 
इछ-उपयुक्त भाव देबतीथे स्वामीजीके शब्दोमें इसप्रकार है-- "अर्धभाग कौसल्य दीन्हा, ख 
पुरन अनुपम कर्तार । पर धद्धं जूठन तब अनिगो स्वामी-सेवक भाव उदार” ८ रामसुधाप्र॑थसे । रा० प) 

( च ) रघुषंशमें कषा है कि कोसस्याजी श्रेष्ठ पटरानी हैँ शरोर कैकेयीजी प्रिय हँ; अतः राजाते इन 
वोनोके दारा सुमित्राजीका सत्कार करना चाहा । यथा “चर्चिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा । भतः 
०० ताभ्यां सुमित्रामैच्छदीशवरः ॥ ५५॥।” *( सगं १० )। इसीसे "कौसल्या कैक हाथ धरि 

ना कहा | 

(छ ) पंजाबीजीका मत है कि श्रीकौसस्या नौर कैकैयीजी राजाको बहुत प्रिय थीं, इसीसे सजाने 
पायसके दो भाग किये शरीर श्राधा कोसल्याजीको दिया, तदनन्तर सुमित्राजीभी श्रागदईं। तब राजाने 
सोचा कि इनको न दंगे तो इ नका श्रपमान दोगा । इस श्नसमंजसमें पड़कर राजाने षचे हुए भाधेके शो 
भाग कयि । एक भाग कैकेयी जीको दिया । फिर विचारा कि दूसरा भाग सुमित्राजीको देगे तौ कैकरेयीजी 
षां करेगी । ( उनको बुरा लगेगा कि सुमित्राको हमारे बरावर दिया ), अतएव उन्न बचेहुए चतुथभागके 
वो भाग किये शरोर कौसल्या श्रौर केकेयी दौनोके हार्थोमिं एक-एक भाग रखकर कदा कि इन्हेभी इष दे दो 
क्योकि ये भी आगङई ह । तव दोनोनि कदा कि जो यह भाग ( श्राठर्बँ, भआाठवोँ ) आपने श्रभी हमे दिया 
है, बह राप हन्द दे दे । इस तरह दोनोंकी प्रसन्न तापृवंक वे दोनों भाग राजाने उनके कशाथोंसे लेकर 
सुमित्राजीको दिया । 

( ज ) श्रीसुमित्राजीके भागके दो भाग करनेका कारण यहमी हेष ब्रह्मवाणीने कहाथाकि 
“तिन्ह के गृह अ्रवतरिहो जाई । रघुङकल तिलक सो चारिउ भाई । १८६।५॥' गुरुजने भी यह कदा था कि 
“धरहु पीर होहि युत चारी” श्रौर यदँ रानियां तीनष्टी थी, चार भाग करना आवश्यक था जिसमें 
एक-एक भागसे एक-एक पुत्र हो । अतएव श्रीसुमित्राजीके भागके दो भाग किये गए जिसमे दो पुत्र हँ । 

८ भ ) श्री पं० रामचरणमिश्रजीका मत है कि श्रीचक्रवर्तीजीने श्रपने हाथसे श्रीमुमित्राजीष्ो नहीं 
दिया, अतः वे खेदयुक्त बैठी थीं श्रोर उनके हृदयम मान श्रा गया था [ क्योकि कैकेयीजी सुमित्राज्ीसे 
रोटी थीं । राजाने उनको पहले दिया । अतएव उन्दने शपनेको अपमानित जाना । (भर० सं० ) ] इस 
मान ओर खेदको मिटाने के लिये श्रीकोसल्या श्रौर कैकेयीजीने उनव्छा हाथ पकड़कर ( क्योकि ज कोई 
रिसा जाता है तब हाथ पकड़कर मनाया जाता है ) श्रीर उनके मनको प्रसन्न कर ८ श्र्थात्‌ उनसे यह्‌ 
एकर कि लो हम दोनों तम एक-एक भाग देती हैँ, तुम्हारे दो पुत्र होंगे, यह श्वनुकूल बातां सुनकर 
पुमित्राजीका मन प्रसन्न हो गया ) वह भाग उनको दे दिये । 

इर्छहस तरह "कौसल्या कके हाथ धरि' का श्रथं “कौसल्या श्रीर केकेयीजीने ( सुमित्राजीका ) 
[थ पकढकर' एेसा किया हे । 

'राजाने श्रपने हाथसे कयो न दिया ?" इसका समाधान वे यह करते ह कि मुख्य भाग तो कीसल्या- 
हीका ही है, क्योकि वे साभिषेका पटूरानी है ओर पूवंजन्भसे उनका संबंध है । परन्तु राजा केकये 


मानस-पीयूष १६। भरीमतेरोमचन्द्रायनमः । दोहा १६० ( १-४) 


ययियो 
वचनबद्ध होनेके कारण कैकेवीजीको भी पायसम भाग देना पड़ा । भ्र, सुमित्राजीके लिये राजाने यद 
बिलक्षण चतुरता को कि उनके भागकर दो भाग करके उन्न कौ तस्या शरोर कैकेयीजीको दे' विया । इनं 
दोननि राजका हार्दिक भाव प्चानकर वे भाग सुमि त्राजीको विये । एेसा करनेसे राजाकी श्नोरसे_ 


(भलिदमण-शतष्नक।) गर्माभान कौसल्या शौर कैकेयीमे ही इश्रा। इसी शाशयसे लंकाकाडमे लदमणजीको 
सहोदर भ्राता का गया । “मिल न जगत सहोदर भ्राता । ६।६० ।' | 

(न)-श्रीनंगे परमहंसजी (हाथ धरि! का चथं “हाथपर रखकर अधात्‌ उनकी अनुमति लेकर 
इस प्रकार लिखते है । 

नदर छ्सन प्रसन्न करि' समे लग सकता दहै । कोसल्या-केकेयीजीका मन प्रसन्न हा 
क्योकि उनके हाथमे रखकर उनसे सुमित्राजीको दिलाया गया; श्रवा उनके हाथमे रखकर उनकी 
अनुमतिसे राजनि सुमित्राजीके विय। । दोनोकी प्रसन्नता सुमित्राजीको देने जानकर राजाभी प्रसन्न हृ । 
कैकेयीजी सुभित्राजीसे छोटी द पर कैकेयीजीको प्रथम दिया गया; इस लिये राजाने उनको दौ भाग वकर 
उनका मन प्रसन्न किया कि तुम्हारे दो पुत्र गे । लो, कौशल्याजी तुमको प्रसादं श्रीर कैकेयीजी मेंट 
देती ह । ( भ्र. सं. )। 

नोट--३ १० रामङुमारजीने श्रीकेकेयीजीको मेकली रानी कहा श्रौर प्रायः न्य सबने श्रीसुमित्रा- 
ज्ीको मेभली श्रौर कैकेयीजीको द्ोरी कहा है । कैकेयीजीको जो मध्यमा कहा गया हे बह संभवतः वास्मी° 
३,१६.२७ «न तेऽम्बमध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । इस वचनसे श्चौर पायसभागके बोँटनेके क्रमके 
न्नाधार पर कहा गया । “उत्तरराम चरित” (नाटक) मेँ के (श्रये मध्यमाम्ब्रा ृत्तान्तोऽनरित श्रयण । १.२१ ॥" 
ल्मणजीके इस वाक्यम मी उनके लिये मध्यमाः शब्द्‌ श्राया हे । व॑गलाके छत्तिवासी रामायणम 
कैकेयीजीका विवाह सुभित्राजीसे पहले हे । 

युमित्राजीको मध्यमा च्रौर॒केकेयीजीको कनिष्ठा कनके प्रमाण ये है-““कचित्‌ सुमित्रा धमंजञा जननी 
लक्ष्मणस्य या । शबुष्नस्य च वीरस्य श्ररोगा चापि मध्यमा | वाल्मी. २.७०.६ । ( भरतवाक्य )) “मं समुद्यतो हृष्टो 
यौवराज्येऽमिषेचिदुम्‌ । यज्शात्वा कैकेयी देवी राज्ञः प्रे कनीयसी । २४। सन्निवाय हठात्तस्यपुत्रस्य तद्रोचत ॥" 
( नारद पु° उण श्र ७५) 

वात्मीकीयके समी प्राचीन टीकाकाररोनि केकेयीजीको कनिष्ठा ही माना ह श्रौर वास्मी° २३.१६.२७ 
के "मध्यमा! शब्दके विषयमे श्रीगोविन्दराजजीने यह्‌ लिला है कि अन्य रानिर्योकी शपेत उनको मध्यमा 
कहा है । [ कैकेयीजीके पश्ातभी जिनका राजाने प्रहु किया हे चाहे वे श्रविवादिता ही क्यो न हो उन- 
ञे भी श्रीरामजी माता-भाव ही रखते थे इसीसे उन्होने उन मध्यमा कहा | 

पद्मपुराण उत्तरखंडमे बहुतही स्पष्टहपसे पायस भागके समय बड़ी, छोटी द्मीर मधभ्यमाका निणेय 
पाया जाता है । यथा--“स राजा तत्र दृष्ट्वा च परली जयेष्ठं कनीयसीम्‌ । विभज्य पायसं दिव्यं प्रददो सुसमाहितः ।५६। 
(एतदिमिननन्तरे पनी बुमित्रा तस्य मध्यमा । तत्समीपं प्रयता सा पुत्रकामा मु्तोचना । ५० । तां दृष्ट्वा तन्न कल्या 
कैकेयो च सुमध्यमा | श्रद॑म॑दं प्रद्ददुस्ते त्यै पायसं सकम्‌ । ६१ । श्र २४२1 ” श्रथोत्‌ श्रीशिवजी कहते 
है कि दुशरथजीने श्रपनी ज्येष्ठा श्रौर कनिष्ठा सीको देखकर पायसका श्राधा-श्राधा भाग उन दोर्नोक्ो दे 
दिया । इसी बीचमे उनकी मध्यमा सी श्रीसुमित्राजीमी उनके समीप पुत्रकामनासे श्चागहं । उनको देखकर 
श्रीकौसल्याजी श्रौर सुन्दर कटिबाली प्रीकेकेयीजीने श्रपने-श्रपनेसे च्ाधा-श्राधा उनको दे दिया । यहं 
श्येष्ठा' चौर कनीयसी" कहकर फिर उनके नाम कौसल्य! श्नौर केकेयी अगे सष्ट कर दिये शरीर सुमित्रा 
ज्ञी स्पष्ट रूपसे (मध्यमा कहा ह । | 


दोहा १६० ( १.४} । भराम जय राम जय जय शाम} १७  मानसपीपूष ( बलः ड ) 


हसी श्रष्यायमें श्रीदशरथजीके चिवाहोकाभी उल्ञेख है जिससे फिर मध्यमा भौर कनिष्ठा संदे 
रहही नद्दीं जाता । यथा ^कोसलस्य द्पस्याथ पुत्री सर्बाङ्गशोमना । कौसल्या नाम तां कन्याध्रुपयेमे स पार्थिवः | ३७। 
' मागघस्य द पत्याय तनया च शुचिस्मिता । सुमित्रा नाम नाम्नाच द्वितीया तस्य मामिनी । ३८। तृतीया केकयस्य 
नपतेदुहिता तथा । मार्याभू्यश्मपत्राकती केकेयीनाम नामतः । ३६ । ताभिः .स्मराजा भार्यामिितसृमिषंमंसंयुता?" * “" इस 
उद्धरणमें सुभित्राजीको द्वितीया श्रौर केकेयी जीको तृतीया कषा है । न्रौर यह कहकर आगे (तिसृभिः 
कहनेसे श्रनमान होता हैश्गिये ही तीन विनाहिता खियां थीं। 

सकद पुराण नागरखर्डमभी स्पष्ट लिखा है कि राजाकी ससे घ्योदी रानी केकेयीने भरत नामक पुत्र 
उत्पन्न किया च्रौर मंभजी रानी, सुमित्राने दो महाबली पुत्रको जन्म दिया । यथा (कौसल्यानाम विख्याता 
तश्यभार्या सुशोभना । ञयेष्ठा तस्यां बुतो अज्ञे रामाख्यः प्रथमः सुतः । १६ । तथाऽन्या कैकेयी नाम तस्व भायां कनिष्ठिका । 
भरतो नाम विख्यातस्तस्याः पुत्रोमवस्यसौ । २०। सुमित्राया तथा चान्या पत्नी या मध्यमा स्थिता । शतृ ष्नलक्ष्मणौ 
पुत्रौ तस्यां जातौ महाबलौ । २१ । तथाऽन्या कन्यकाचैङा बभूव वर वणंनी । ददौ यां पुत्रहीनस्य ल्लोमपादस्य भूपतेः।९२। ` 
( स्क, पु. नागर खंड ६८ ) । ॥ 

गौ इजी - मानसमें कदं स्पष्ट उज्ञेख नहीं है कि लदमणजी श्रौर शत्र प्रजी यमज थे श्नौर दौनों 
सुभित्राजीके ही पुत्र थे । एक महात्मासे यह सुननेमें श्राया कि परात्यरबाले श्रवतारमें भरत शत्र त्र यमज 
थे श्रौर केकेथीके पुत्र थे । ककेयीदहीकी पहली सन्तान शान्ता हुई थी जो राजा रोमपादकोदे दी गर्हथी 
प्मोर पील शृङ्गी ऋषिसे व्याही गई थी । केकेयीजीके इस प्रकार तीन संताने हृ । इसी लिये इनका बड़ा 
द्माद्र था । भगवान्‌ रामचन्द्र सबसे बड़ कौ सल्याजीसे सभी श्रवतासेमें हुए । श्रीसाकेतविहारीके श्रवतारमे 
भरत केकेयीसे हृष परन्त लकमणजीसे पहले हुए । फिर सुमित्राजीसे लदमणजी हुए । फिर केकेयीजीसे 
शत्र रजी हुए । तीसरे दिन लच्मणजी श्रौर शत्र घ्रजीकी उत्पत्ति हई । इसी कमसे छटी श्रौर बरदीके 
उत्सव वराबर तीन-तीन दिन तकर होते रहे । 

इस कथापे भरत-शत्र प्रक साथी ननिहदाल जानेकी, दोनों भाइयोकी सासि वाला लद्मणएजीका 
संदेह, ( शार दल बटोरि दौड भाई । "ˆ ` सोवहु समर सेज दौड भाई ` -सानुज निदरि निपातं खेताः ) 
निज जननी के एक कुमारा" वाली शंका सनका स्पषठीकरण हो जाता है। कई कर््पोकी कथामे भेद होनेके 
कारणदी मानसम यमजवाले प्रश्नपर गोस्वामीजी वा स्वयं भगवान्‌ शंकर चुप | 

नोट - यद्यपि पायस-भागके क्रमसे सष्ट हे किं सुमित्राजीके दो पुत्र लद्मण-शत्र ्रजी हुए परन्तु 
स्पष्टल्पसे प्र॑थमे यह वात नहीं आई है, इसीसे कुष्ठ लोग शक्तिके प्रसंगको लगानेके लिये यह कते है 
किं लदमणजी एकलोता पुत्र थे। बाठमीकीय श्रौर श्चध्यात्मरामाय्णोसि स्पष्ट है कि लदमण-शत्र घजी 
श्रीसुमित्राजीके यमज पुत्र है । 

ग्रन्थकारका मत यदि एक जगह स्पष्ट न ही तौ उसके न्यप्रन्थको प्रमाण मानना चाषहिए। शक्ति 
लगनेपर जब श्रीहनुमानजी श्रयोध्या श्राए श्रौर शक्तिका समाचार सुनाया तव श्रीपुभित्राजीने का है- 
"रधुनंदन बिनु बधु छुश्रवसशु जदयपि धनु दुसरे दै । तात ! जाहु कपि संग रिपुसूदन उदि कर जोरि खरे 
है । गी> ६. १३। विनयपत्निकामे शौर भी खष्ट है । श्रीशत्र घरजीकी स्तुति गोस्वामीजी कहते दै- 
'जयति सर्वांग सु वृर सुमित्रा-सुबन मुबन-बस्यात भरतालुगामी । पद ४० ॥ श्रीरामाज्ञाप्रश्न सगं ७ मँ वे 
लिखते हँ -“सुमिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय जेहि युनेभ । सुवन लषन रिपुदवन से पावर पति पदं प्रेम । 
१८।' इन उपयु क्त उद्धरणोसे श्रीलर्मण-शत्र ध्नजीका श्रीसुमित्राजीके पुत्र होना भ्रन्थाररका स्पष्ट म॑त सिद्ध 
हे । फिरभी भन्धकारने १६५.१ “कैकयमुता सुमित्रा दौड । सु दर सुत जनमत मै श्रोड' भँ “दडः की 

३ 





श्रीरामाबतार प्र० १८ । श्रीयद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । दोहा १६० ( १६ ) 








धुभित्रा' श्नौर “सु दरसुत जनमत रमै" के बीचमे देकर यहमी प्रगट कर दिया है फि भीयुमित्राजीने लद्मण, 
शत्र ्र' दोनों पुर््ोको जन्म दिया । श्व मानसकेदी उद्धरण लीजिए जिनसे लदमण शरीर शत्र प्रजीका सहो 
द्र भ्राता होना पाया जातादहै। (१, भेटउ बहुरि लषन लनु भाईं। सोकर सनेहु न हृदय समाई । 
२।१६५।२ । भरतजी श्रयोध्यामे कै केयीजीके पाससे होकर जत्र श्रीकौसल्याजीकि पास जाते ह तब कवि 
माताक। "लषन लघु भाई' .से मेंट करना लिखते हँ । यहां को श्रौर कारण ेसा लिखनेका नही जान 
पड़ता, सिवाय इसके कि श्र रजी वस्तुतः लदमणजीके सगे भाई ह । एेसा न होता तो यषां “भरत लघु 
भाई" ही कहना सवथा उचित था । ( २ ) "मेटेउ लपन ललक लघु भाई । २।२४२।१।' में लक््मणजीका 
( अपने ) छोट भारईसे मिलना कहा है । श्नौर भी चौपाइयो हँ जिनमे लस्मणजीका लवुभाईं उनके कटा है 
पर उनमें गुणसं बंधी श्रथ लिया जा सकता है । ॥ 

मानस श्रादिमे शत्‌ प्नजीके लिये जो 'भरतानुज्‌' शब्दका प्रयोग हुश्रा है वह केवल भरतानुगामी 
होनेसे । इसीतरह "रामानुज' शद प्रायः श्रीलद्मणजीके लिये शूष हो गया है क्योकि वे श्रीरामानुगामी है । 
एसा न माने तो लदमणजीको श्रीरामजीका सहोदर भ्राता श्रथात्‌ कौसल्याजीका पुत्र कहना पडेगा जो 
सबेथां असत्य है । 


एहि बिधि गभे सहित सब नारी । भर हृदय हरपित सुख भारी ॥ ५॥ 
जा दिन तं हरि गभंहि भ्राए। पकल लोक सुख संपति छाए ॥ ६ ॥ 

्रथे--इस प्रकार सब लियं गभंसहित श्र्ात्‌ गभंवती हुई" । भारी सुख होनेसे हृदयमें हर्षित- 
शानंदरित हुई ।५। जिस दिनसे हरि गभे ्राए उसी दिनसे समस्त लोक सुख चौर संपत्तिसे छा गए ।€। 

रिप्पणी-१ (क) "एहि बिधिः श्र्थात पायस-भाग खा-खाकर । यह ककर इनका गर्भाधान रज-वीयं से 
रहित जनाया । (स्मरण रदे कि सरीके रज श्चौर पुरुषङ़ वीय्यंके संयोगसे गभंकी ध्थिति होती है, पर भगवान्‌ 
गमे नही श्राते । उनका जन्म पिडविधिसे, रज-वीय्यैसे नदीं होता, यह्‌ बात प्रगट करनके लियेही "एहि. 
बिधिः कहा । भगवानका शरीर पाञ्चभौतिक नदीं है वर्च चिदान॑दमय, नित्य, दिव्य श्योर देही-देह-विभाग- 
रहित है; यथा 'चिदानदमय देह तुम्हारी । विगत बिकार जान श्रधिकारी । तत्र शगभंसदहितः कहनेका क्या 
भाव १ भाव यह कि भगवान्का ्राविर्भाव जिसके द्वारा होना होता है उसके सब लक्तण गभेवती के-से हौ 
जाते है, उसे यदी जान पडता है कि मेरे गर्भम बच्चाहै या भै गर्भिणी ह| गभ=पेटके भीतरका वशा; 
हमलःयथा "चलत दसानन डोलति श्रवनी । गजंत गभं स्वदि सुररवनी ॥) । (ख) "भई" शब्द्‌ दीपदेली- 
न्यायसे वनो श्रोर है । (ग) सुख भारी' का भाव कि सुख तो तीनों लोकोंको हृश्रा पर रानिर्योको सबसे 
धिक सुख हा । 

२ जा दिन ते हरि ग्भ॑हि श्राए' इति । हरि' गभेमे नदीं आते श्रौर यो मर॑थकार लिखते है कि 
हरि गभमे ए । यहं केसा ? समाधान यह्‌ है कि यहो गभेमे भगवान्‌का श्राना वेसा नदीं है जैसा कि 
जीवक्ा । जीव कर्मोके वश गर्भम भ्राता है, भगवान्‌ कम॑के धीन नदीं है, यथा "कर्मं सुमासुभ तुम्दहिं न 
बाधा । १३७.४।१; वे अपनी इच्छा से माते ह । जंसे वे सबके हृदये बसते हैँ, यथा “सत्रके उर श्र॑तर बसहू 
जानह भाउ कुभाउ' वेसेही ग॑म बसते है । [ यथा श्रजापतिश्चरति गमं श्रन्त्जायमानो यो बहुधा विजायत तस्य 
योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तरिमन्‌ हि तस्थु वनानि विश्वा । ' शुङ्ग यजंद ३१। १६ । श्र्थात्‌ सर्वेश्वर नह्य सवके 
छन्तःकरणमे रहते हुए भी गम राता है श्रोर श्रनेक रूपोसि जन्म लेता है । उसके जन्म लेनेके कारणको 
ज्ञानी लोगही जानते है कि उसीमे समस्त ब्रह्मारड स्थित है फिर भी बह क्यों गभ॑मेसे जन्म तेता है । 
ब. भू)] पनः, दूसरा समाधान यह है कि "वायु" गभमे श्राकर ग्भंकी प्रतीति कराता ह, यथा तस्या एवाषटमो ` 


दोहा १६० ( ५-६ )  श्रीमतेरामचन्द्राय ममः । १६ मानसपीयूष { वाल० ० ) 


गर्भो वायुपुो बभूव ह' ( अर्थात्‌ देवकीजीका श्राठ्थों गभं वायुसे पूणं हुमा ); "यथा अनेक बेष धरि सृष्य 
कर नट कोह । सोह सोह भाव देखावे श्ापुन शोद न सोह" । 
(जा दिन ते हरि गमंहि भार" इति । 


प० रामङ्कमारजी क मत टिष्पणीमे दिया गया 1 श्नोरोँ के मत ये है-- 

१ पंजाबीजी लिखते है कि “अजन्माका गममें श्राना शाखविरुद्ध है । इसलिये हरि गभंहि ्राए' का 
श्रथ यो होगा कि गभ॑योनिके हरनेवाले हर श्रर्थात्‌ भक्तोके गभे-संकट जन्म-मरणको छुडानेवाले प्रभु श्रां 
श्र्थात्‌ श्रवतार लेनेको इच्छा को ।” इतना*लिखकरर फिर वे यह प्रशन करते हए कि श्रम गभमे न ए तो 
माताने क्योकर जाना कि गभमें पत्र है ¢ इसका उत्तर यह देते ष कि “जब श्रवतारकी इच्छा होती हे तत्र 
पवनदेव उद्रमे ग्मांधानवत्‌ प्रतीति करा देते है । ८ प्रमाणमे वे ब्रह्मवेवतं कृष्णलंडका उद्धरण देते हैँ जो 
टिप्पणीमे आ चुका हे )। इसकी पुष्टि प्रगट होनेके समयके प्रसंगसे होती है कि पहले भोर रूपसे प्रगट 
हए, फिर माताकी प्राथेनासे बालक कूप हो गए ।' ` ” 

२ श्रीलमगोडाजी लिखते है कि 'वास्तवमें बात वही हे जो भगवान कृष्णने गीतामे कही है फि जन्म 
कमे च मे दिव्यः । जो उन्ह न मममःकर उन्दं भी साधारण मनुष्यकी तरह देहधारी मानते हे उन मूखंही 
कहा है । लेकिन उनकी विद्यारूपी लीलाशक्ति ( जो मायाका उत्तमरूप है ) सारी लीला फेसी रचती दहै कि 
सब श्नुभव करादेती है । भये प्रगट कृपाला! से ज्ञात होगा कि भगवान्‌ केवल श्रगट हुए" जन्मे नही, 
लेकिन पहले कौशल्याजीको यही अनुभव होता रहा कि "गभ" है । यँ ! जब ज्ञान हुश्रा तव उन्हें प्रतीत ह्या 
करि “श्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । सो मम उर बासी यह उपहासी सुनत धीर मति 
थिर न रहे ।।' श्रोर तव तो रमु मुसुकाना' वाली बातसे भगवान्‌ने श्रपनी लीला वाली बातका बोध कराकर 
फिर बालचरित्र प्रारंभ किया--'रोदन ठाना । 

इन दोना रदस्योँको न सममनेसे संसारम भ्रम फेला हे, नहीं तो कुरानवाली बातभी ठीकैकिनन 
उससे कोद जन्मता है, न वह किसीसे जन्मता है' (लमयलिद ब लमयलद्‌) च्रौर फर उसी कुरानमे भगवान्‌ 
इसाका दित्य दूतद्वारा दिव्य जन्म लिखा है रार इन्जीलमें स्वयं भगवानकाही दिव्य पुत्रहप जन्म हजरत 
ईेसाका माना है--हमार यहाँ रामायणम दानां सद्धान्तोका ठीक एकीकरण ह । ` 

३ कद लोर्गोका यह भी मतदहेकिजो सवेव्यापकदहै उसे गमे श्ानेकी वा उसमे अपनी प्रतीति 
करा देनेका भी सामथ्यं हे, अतएव संदेह नष्टं है । 

४ संत श्रीगुरसहायलालजीभी गीताके श्रीधरमष्य श्रौर त्रहमवेवतांदि प्र्॑थोके प्रमाण देतेहुए इरि 
गभेहि श्राप" का भाव यही कहते है क्रि “उद्र महावाथुसे परिपृणं हृश्रा जिससे भगवान्‌की प्रतीति हुई । 
गमांधानकी, श्रवतारके समय यष्टी रीति है। हरि = वायु, यथा व्वेश्वानरेप्यथ हरिर्दिवाकर समीस्योः 
इति हेमकोशः' । | 
। यावा हरिवासजी लिखते दै कि “भगवान्‌ जन्मसमय “कौशल्याजीके श्रागे खड़े हुए ह तब उदर 
वास क्योंकर घटित हौ ! सो यह बात यहं है कि हरिरूप कारण हवि जानो! । भगवान कौशल्याके उदरमे 
तेजोमय प्रकाशवत्‌ पवनशूप श्रंशमात्र ही रहै । हरि पवन का नाम हे ।" 

४ श्रीदेवतीेस्वामीजी लिखते ह-'राम चरति कटौ काहि लखाय मुनिमतिहू भरमाय ॥ त्रिभुवन 
भावि प्रगट हह के राधवजन्म कहाय । भावनहू को राम प्रसत ये तो पद्‌ ठहराय ॥ १ ॥ कोप मुनिनको 
सियारूप धरि प्रगटि जनकपुर जाय । रामप्िया बनि कज साधि पुनि ब्रनमे गयो समाय ॥ २॥ रामसिया 
को जन्मकभे नहि निव्यद्दि उदित सुभाय। ते कंसे जनिष्टहिं जे मदिरा चै रहे बड़्राय ।॥ ३ ॥ देवभावं बाभर 





भीरामाबतार प्र २० । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । दौहा १६० ( ५.६ ) 


भालु तन धरि कं भए सहाय । त्रिभुवन भावि त्रिमुवनपति बनि रहा श्रवघ्र मे छ्लाय ॥ ४॥ इत्ति राम- 
रगम्र॑थे ॥ ( पं० रा० कः ) | 

६ श्री नंगे परमर्ंसजी लिखते द कि “कोई -कोई संसारी बालकोंका ृ्टान्त देकर भगवानको गभे 
माना श्रथं नहीं करते । संसारी जीवकी समतामे भगवान्‌को लगाना भारी भूल है । देखिए, संसारी श्री 
जब गभेवती होती है तब वह बदशक्ल श्रौर तेजहीन हौ जाती है पर माता कीसल्याको देखिए कि जब 
भगवान्‌ उनके गममें आए तवर उनकी शोभा, तेज तथा शील बड़ गया, यथा “मंदिर मह सव राजर्ि 
` रानी । सोभा सील तेज़ी खानी 1” भगवान्‌ श्चपने तेज प्रतापके सहितं कोसल्याजीके ग॑म श्राए थेः 
उनके शरीरको वेकु'ठ बना दिया था । जैसे पराशरजीने मल्स्यग॑धाको योजनसुग॑ध बना दिया था [ श्र्थात्‌ 
जिसे मच्लीकी ग॑ध श्राती थी उस 'मरस्यग॑धा'को योजनभरतक सगैध देनेवाली श्रथात्‌ श्रपने श्रनुकूल 
बना लिया था ¦ जिसको सत्यवती कहते है श्रौर जो व्यासजीकी माता र्थी । भगवान्‌ केवल श्च॑गु्ठमात्रका 
शरीर गभे धारण किये थे, वाहर विस्तार किये । प्राक तक च्िर्योकी तरह प्रसव दका कष्ट कौसल्या- 
माताको नदीं हृश्रा । श्रतः गभेमे राना यथाधं है ।' 

, ७ संत श्रीगुरसहायलालजी लिखते हँ कि गर्माधानमात्र भगवानका वेश होता है । चरु वस्तुतः 
भगवान्‌की महिमा है जौ रग्नि द्वारा प्रगट हुई श्रोर वह ्नग्नि वस्तुतः रग्नि नदीं है किन्तु प्रणव तस्व है 
जैसा ब्रह्मविन्दूपनिपतकी दीपिक्रा मे कहा हे छोर गभं की प्रतीति इस हेतुक सूचनका नाटक सात्र है । प्रणव- 
तत्वके वणे ही चारो पुत्र है, यथा “च्रकाराक्तरसंभूतः सौमिच्रर्विश्वभावनः ' ` `” ( रा० ता० उप० ) 
पुनः, श्रप्निको शरोपधिर्यो, वृतो, समस्त प्राणियों रोर जलका गभं शुक्त यजुवद श्रध्याय १२ मे का गया 
ह । श्रग्नि गर्भल्प है तव तत्रस्थ वस्तु भी गभं ह । चरतः गभे सहित होना कहा । 

ठ रघुवंश में का है कि वैष्णवतेजण्टी चर्रूपमे था, यथा “स तेनो वैष्णवं पल्येोर्विमेजे चरुसंजञितम्‌ । 
धावाप्रथिष्योः प्र्यप्रमप॑तिरिवातपम्‌ । १०।५४ । अर्थात्‌ राजाने उस चरुरूप वैष्णवतेजको अपनी दो पलिनर्यमिं 
बँटा, जैसे सूयं श्मपने नवीन तेजको श्राकाश श्रौर प्र्वीको बोँर देता है । इस तरह भी गभांधान श्रावेश- 
मात्र है। प्द्मपुराणमे स्पष्ट उल्लेख है श तीनों मातार््रोको भगवानके श्नायुधादिका सवप्नम दशेन 
होने लगा था । 

नोट-१ गभेवती होना बाल्मीकि श्रादिने भी लिखा ह । यथा "(ततस्तु तः प्राश्य तदुत्तमल्ियो मी. 
पतेशत्तम पायसं प्रथक्‌ । हुताशनादिप्यसमान तेजसभ्िरेण गर्भान््रति पेदिरे तदा । वाल्मी० १। १६। ३१ ।* ( अथात्‌ 
महाराजकी प्रथङ््‌प्रथक्‌ दी हुई हवि खाकर उन उत्तम रानियोने श्चग्नि श्रौर सूरयके समान तेजवाले गभं 
शीघ्र धारण किये ) । पुनश्च यथा “उपभुज्य चर" सर्वाः लियो गर्भसमन्विताः । १२। अ० रा० १-३।' अथात्‌ 
सभी रानिया पायसको खाकर गर्भवती हुई । शुक्त यजुवेंदका प्रमाण टिप्पणी २ में दिया जा चुका है । 

वेदान्तभूषणजीने वेदका भ्रमाणभी सुमे यह दिया है-“य इ चकार न सो श्रस्य वेद्‌ य ई ददशं 
हिरिगिन्ु तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो श्रन्तबहुप्रजा निछतिमाविवेश ॥ ऋग्वेद १।१६४।३२ अथववेद 
६।१०।१०। निरक्त २।८।” शर्थौत्‌ जिस ब्रह्मने इस सारे विश्वकी रचना श्पने मनसे ( योगमाया द्वारा ) 
संकत्पमान्र से किया ह, बह परम।त्मा इस संसारके बृद्धि-वनाश-जन्य दुःखसुख की भावना को नहीं प्राप 
करता । श्र, जो परमत्मा इस सारे विश्वको सवंप्रकारेण देखता दै, ( शर्थात्‌ सवंसाक्ती, सवेद्रष्टा, 
सर्वान्तर्यामी तथा सवंब्यापक है ), तो भी इस सारे प्रप॑चसे निश्चितरूपेण प्रथक्‌ है, निर्लिप्त हे; बह 
परमात्मा माताके गभके मध्यम जरायुसे वेत होकर प्रथ्वीपर श्राया । बह यँ श्ाकर कैसे रहा, तौ 
बरूत बद प्रजा समस्त भूमर्डलक्ा पालक होकर रहा--^सप्र भूमि सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ( 








षहा १६० ( ५-८ ) श्रीमते रामथन्द्ाय नेम: । २१ मानमपौसूष ( भाल० ड ) 


नोट--२ सकल लोक सुख संपति छाये" इति । भाव कि रावण के उपद्रव से सब लोक दुःखी षहो 
गए थे, उनकी सब संपत्ति हर ली गईं थी जिससे सुख जाता रहा था, यथा भए सकल सुर संपति रीते ।' 
वह सब फिर भरपुर हो गई । मानों सुल संपत्ति ने यँ छावनी डाल बी । बाबा हरिदासजी लिखते हँ छि 
“सुलक्षणी पुत्र जव माता के गभे में राता है तब घरमे मंगल होता हे यह प्रत्यक्ञ संसार मँ देखा जातो है । 
यहाँ त्रैलोक्य रामजीकरा घर है इसीसे त्रो लोक्यमें सुख संपति छा गहं ।'" 


मंदिर महं सब राजि रानी । सोभा सील तेनकी खानी ॥ ७॥ 
पुख जुत कषुक काल चलि गएऊ । जेहि प्रभ परगट सो असर भएऊ ॥ ८ ॥ 


श्र्थ--सव रानिया महलमे सुशोभित हो रही दै, सव शोभा, शील श्रौर तेजकी खानि है । ७। 
८ इस प्रकार ) कुल्व समय सुखपूबंक बीता शरीर वह अवसर श्रागया जिसमे प्रभुको प्रगट होना था। ८। 

प० प° प्र०--मंद्विर' इति । मानस म यह शब्द्‌ ३५ वार श्राया है । इस शब्द्‌ का प्रयोग विशिष्ट 
हेत॒से किया, गया है । गोघ्ामीजी के इ हरिहर श्रीर हनुमानजी दँ । अन्य देवतार््रोके स्थानके लिए 
` मानसमे “म॑ंदिर' शब्द कहीं भी नदीं है । कौसल्याजीके गभमें श्रीरामजी है, अतः जिस महलमे वे दै षह 
राममंदिर बना । इसी प्रकार सुमित्राजीके गभ॑ श्रीमन्नारायण रौर शिवजी शौर कै केयीजीके गभ में विष्णु 
भगवान्‌के होनेसे उनके भवनभी मंदिर हो गण । भ्वानी-मवन, गरिजागृह श्रौर गोरिनिकंत जो काहे 
वह इसी हेतुर । देखिये, जिस महलमें रामावतार हुता उसको मदर कहा पर जिस राजप्रासादे श्रीदशरथजी 
है उसको गृह कहा है, यथा मदिर मनिसमूह जनु तारा । गेषग्रहकलस सो इदु उदारा! जब श्रीरामजी 
अरजिरविहारी हो दशरथमहलमे आने जाने लगे तव उसे (मंदिर कहा है, यथा शनूपमंद्रि सुंदर सव 
भती ।५।५६।२।१ इस नियममें अपवाद नदीं हे । [ रामीजी ने जो सुमित्रासदन शरीर केकथीभवनको मंदिर 
बनाया, वह संभवतः “संभु बिरंचि विप्तु भगवाना । उपजदहिं जायु श्र॑स ते नाना । १५४६ के श्चाधार पर हो।] 











दिप्पणी--१ (क) "सोभा सील तेजकी खानी" इति । खानि = उत्पत्ति स्थान = वह जिसमे या जर 
कोर वस्तु अ{धकता से हो । चारो भाई शोभा, शील श्रार तेज-युक्त है, यथा चारड सील रूप गुन धामाः 
च्रीर ये उन शोभा-शील-तेजमय पुत्रांकी जननी ह, उनको उत्पन्न करनवाली है, अतएव इनको शोभा, 
शीज्ञ श्रौर तेजकी खान कहा । [ पुनः, पांडेजी इन विशेषणोँको क्रमसे श्रीकांशल्याजी, के केयीजी श्योर सुमित्रा 
जीमे लगाते है । उनके मतसे काशल्याजी शोभाखानि दै, कैकेयीजी शीलखानि ह चोर सुमित्राजी तेजखानि 
ह । यथा 'सोभाधाम राम श्रस नामा, देवि मग्तकर सील सनेरू । भा निषाद तेहि समयब्रिदेदू, भरत सील गुन 
भरिनय बड़ाई, (वन्य भरत जीवनु जगमा । सील सनेहु सराहत जादी, "भरत सनेहु सील सुचि सचा! । शराजन राम 
श्रतल बल जपे । तेजनिधान ललन पुनि वैते" । श्रीनैजनाथजी लिखते दै कि “यह ेश्वय्यं गुप्र श्रीर माधुय्ये 
प्रगाट कहा गया है, श।मारूपरन्न श्रीराम कौशस्याजीके उद्रमं है, श्रतएव वे शोभाकी खानि ह । शीलरूप 
भरतजी श्रौर तेजरूप शत्र ध्नजी श्रौर गुणरूप लदमणजी है, अतएव कैकेयीजी शीलकी श्रर सुमिन्राजी तेज 
श्नीर गुणकी खानि कही गई” (नोट--वजनाथजी तिज गुन खानी पाठ देते द इसीसे गुणक लदचमणजीमे 
लगाते है ) । बाबा हरीदासजी श्रीर पांडेजीका एक मत है । वे लिखते हँ कि लदमणजी तेजनिधान है रौर 
तेजी गुण शत्र ऽनजीभे जानिये क्योकि जाके सुमिरन ते रिपु नासा! नाम सत्र.हन बद्‌ प्रकासा शरीर रिपुका 
नारा तेजहीसे होता है, एक उदरे बास एवं यमज होनेसे तेजगुण दोनोमिं दै । प० प० भ्र पड़जीसे सहमत 
ह ।] (ख) पुनः, शोमा श्रादिकी खानि कंकर जनाया कि जिनकी शोभासे तीर्ना लोक शोभित ह्‌ वेष 
मंद्रमे शोभित होती है, तास्पय्यं कि तब उनकी एवं उस मन्दिरकी शोभाका वणेन कौन कर सकला हे ( 


श्रीरामावतार प्र” २२। श्रीमद्रामन्द्र्वरणौ शरणं प्रपथे । वहा १६० ( ७-> }-१६० 


राजहं रानी, यथा अध्यात्मे - देवता इव रेजुस्ताः स्वभासा राजमन्दिरे । १. ३. १३।' श्र्थात्‌ रानिया भपनो 
कान्तिसे देवताश्नके समान शोभा पाने लगीं । 

२ (क) ुखजुत कष्कुक काल०' इति । 'सुखयुत' कहनेका भाव कि गभेधारणमे कश होता है, बह 
क्वेशं इनको न ह्या, सब्र समय सुखसे बीता । (ख) “कटुक काल” इति। गभं तो बारह मास (बाल्मीकीय- 
मतसे) श्रथवा नवमास (श्रष्यात्मके मतसे) रहा, यथा (ततो यज्ञे समाप्रे तु ऋनूनां षट समत्ययुः । ततश्च 
दादर मासे चैत्रे नावमिके तिशौ । बाल्मी> १ १८. ८.। (श्र्थात्‌ यज्ञ समाघ्र होनेसे जश्र छः ऋतुरणं बीत 
चुकीं शरोर बार््वो मास लगा तब यैत्र मास की नवमीकेो )„ (शमे मासि कौसल्या सुषुवे पुत्रमद्भुतम्‌ । श्र° 
रा० १। ३। १३ श्रधोन्‌ वश्व मदीना लगनेपर कौशल्याजीने एक श्रद्भुत बालकको जन्म दिया । तब "कटुक 
कालः कैसे कहा † इस प्रश्नका उत्तर प्रथमही सुख जुतः शब्दरसे जना “दिया । सुखक। समय थोड़ी जान 
पडता है, इसीसे उतने समयको कटुकः ही कहा, यथा “कटुक दिव्रस बीते एदं मती । जात न जानिश्च 
दिन श्र राती ॥ १६७। १।', "कङ्क काज बीते सव म्मा । वड़े भए परिजन सुखदाई । २०३।२।१, "नित 
नूतन मंगल पुर मादी । निमिष सरिस दिन जामिनि जां । २३०। १।' सुखरे दिन जाते जान नदी पडते। 
- फेसा प्रतीत होता है कि अभी कुनर दिनमी ते नदीं हण । (ख) जहि प्रभु प्रगट सो च्वसर०' यहौसि सः. 
श्रवसर विचि जव जानाः तक "श्रवसर' का वणंन है । [ प्रभुका श्रवतार त्रेतायुगके तीन चरण श्रथात्‌ 
नौलाख बहतर हजार वषं बीत जानेपर जब चतुथं चरण लगा तव श्रभवः नामक संवत्सरमं हुत्रा । (बै) 
किस कःपके त्रे ताथुगमें ह्या इसमे मतभेद दहै । जिस कयम भी हौ उसके बहत्तर चतुयु गीके त्रे ताम यह 
्रवतार हश्ना। बेजलाथजनीकरे मतानुसार यह प्रथम कऽपकी कथा है । | 


दोहा- जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर अरु अचर हर्षनुत राम जनम सुखमूल ॥१६०॥ 


शब्वार्थ- जोग ( योग ) = फलित ज्योतिष मे इच विशिष्ट काल या श्वसर जो सूयं श्रौर चन्द्रमा 
के कु विशिष्ट स्थानम श्रानेके कारण होते है ओर जिनकी संख्या सत्ताइस (२७) है । ईनके नाम ये 
ह - विष्कभ, प्रीति, श्चायुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकमां, धृति, शूल, ग॑ड, बृद्धि, धुव, व्याघात; 
हर्षण, वज, सिद्ध, व्यतीपात, वरीयान्‌, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, रेन श्रौर वैधृति । 
लगन ( लगन )-ज्योतिषमे दिनका उतना ्रंश॒ जितनेमे किसी एक राशिका उदय हीता है ।-एक दिनि 
रातमे जितने समयतक प्रथत्री एक राशिपर रहती है, उतने समयतक उस राशिका “लग्नः कहलाता हे । 
राशि बारह है--मेष ( यह भेदे के समान है श्र इसमे छधासठ तारे द ), बृष ( यह एकसौ एकतालीस 
ताराश्नोंका समूह बैलके कारका है ), मधुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक; धन, मकर, कुम्भ श्रोर 
मीन । प्रत्येक तारासमूहकी श्ाक़ृतिके श्रनुसारही उसका नाम है । प्रह वे नो तारे जिनकी गति, उदय 
छर श्चस्तकाल श्रादिका पता प्राचीन ज्योतिषिर्योनि लगा लिया था । उनके नाम ये है--सुयं चन्द्र, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि,.राहु शरीर केतु । बार = दिन । तिथि = चन्द्रमाकी कलाके घटने या बद़नेके क्रम- 
के अनसार गिने जानेधाले महीनेके दिन, जिनके नाम संख्याके अनुसार हीते है । पर्के अनुसार तिथि- 
यौँभी वो प्रकारकी होती दै । प्रत्येक पक्तमे पन्द्रह तिथिय होती ~ - प्रतिपदा, द्वितीया आदि । ष्एपत्तकी 
धंतिम तिथि अमावस्या श्नौर शुक्रकी पूणीमा कदलाती हे । इनके पोच वगं किये गए है--प्रतिपदा, षष्ठी 
क्नौर एकादशीका नाम नंदा, है, द्वितीया, सप्तमी श्रौर दादशीका नाम “भद्राः हे, ठृतीया, शष्टमी रीर 
त्रयोदशीका नाम जया, ह; चतुर्थी, मवमी अर चतुद शीका नाम ^रिक्ता' हे चौर पंचमी, दशमी श्र पृणिमा 
न्या असावस्याका नाम, “पुणे हे । 


दो १६०-१६१ (~र)  __ _ । श्रीमते रामचन्द्राय नैमः। २३ भानस-पीयष ( बाल० उ० ) 


„ शरथं--योग, लग्न, रह, दिन शरोर तिथि सभी अनुकूल दहोगए । जड़ भौर चेतन ( चराचरमात्र ) 
हषेसे भर गए ( क्योंकि ) श्रीरामजन्म सुखका मूल है । १६०। 

रिप्पणी-१ (क) सकल भए नुकूलः का भाव यह है कि योग, लग्न श्रौर प्रह श्रादि ये सबके सव 
एकदी कालमें श्नुङरूल नदीं हीते, अनुकूल श्र र प्रतिकूल दोनोष्टी रहते ई । ताव्््यं कि जो योगाषि भरति. 
रूलभी थे वहृभी उस समय सब अनूकूल होगए । इसका कारण बताया किं राम जनम सुखमूलः है । 

( ख ) श्रनुक्रूल' हए श्रथांत्‌ सब शुभदुायक हए, यथा मास पाख तिथि बार नत प्र योग क्ञगन 
षुभ ठानी । गी० १।४ (ग) (चर रह श्रचर हषजुत' इति । यतक हं हृदय हरषित सुख भारी, सकल 
लोक सुख संपति छाए श्रौर (चर श्वस श्रचर हृषेजुत" इन सों ( रानियोका, त्रैलोक्यका श्रौर जड़ एवं 
चेतन सभी ) का सुख कहकर तब श्र॑तमे सबके सुखका कारण रामजन्म बताया । श्रीरामजन्म सुखमूल है, 
हसीसे सबको युख हुमा । . 

नोट-- श्रीरामजीके शवतारके समय सुकमां योग [ वा, प्रीतियोग-(मा० म०, वै ०) ]; ककं लग्न; 
मेषके सूयं, मकरका मंगल, तुलाके शनश्वर, ककंके ब्रहस्पति, श्रौर मीनके शुक्र इन पोच परमो प्र्ोका 
योग हृश्या ) यह मण्डलेश्वर योग है । मंगलवार, नवमी तिथि -थी । विशेष १६१ ८ १.२) म देखिए । योग, 
लग्न, ग्रह श्यादिका एक धमं नुक्कूल होना" वणन श्रथम तुल्ययोगिता अ्रलंकार' है । 

२ यट योगादविक पौँचके नाम देकर सृचित किया कि पंचांगमे जो उत्तम विधि दहै बह सभी 
च्नुकरूल हए । ३-ञअचरकरा हषे कहकर तेज, वायु, पृथ्वी, जल, चाकाश इन पावो तर््वोका भभुकी सेवामें 
तत्पर होना जनाया, जेसा श्रागे स्वयं प्रन्थकार लिखते हँ ।-मध्यदिवस श्रति सीत न घामा' मे घामसे तेज, 
(सीतल मंद सुरभि बह वा से वायु, वन कुसुमित गिरिगन मनिश्रारा' से प्रथ्वी श्रौर "गगन निमल' से 
श्राकाश ततवकी सेवा सू[चत करते हे । ८ प° सं ) । विशेष व्याख्या १६१।५-६ टि० २ में देखिए । 

नीमी तिथि मधुमाक्त पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरिपीता ॥ १॥ 
मध्य दिषस अ्तिसीतन धामा । पावन काल लोक बिध्ाषा॥२॥ 
शब्दार्थ मधुमास = चैत्र मास । श्रभिजित- नीचे नोटमे देखिये । 

श्रथ-नवमीतिथि, पवित्र चैत्रका महीना, शुक्लपक्त श्रौर भगवान्का प्रिय श्रभिजित्‌ नक्षत्र (मुहूर्त) 
था । १। दिनका मध्य श्र्थात्‌ दोपहरका समय था । न तो बहुत सरदी थी श्रौर न बहुत घाम ( गरमी ) 
थी । लोर्गोको विश्राम देनेवाला पवित्र समय था । २। 

टिपपणी--१ ( क ) "नोमी तिथि..." इति। जोग लगन ग्रह॒बार तिथि सकल भए अनुकूल? कहकर 
मत्र उसीका विवरण करते हैँ कि नवमी तिथि थी+इत्यादि । प्रथम (नवमी तिथि, कहनेका भाव कि भगवानके 
मवतारमे तिथि प्रधान है, तिथिद्यी जयन्ती कहलाती है, तिथिको श्रत" होता है। इसीसे प्रथम ५५ + 
कहा । 'बार' प्रगद न कष्टा क्योकि "आर, के सम्बन्धमें श्रनेक मत है--मेसत्॑नमे सोमवार है, बही 
स्थामीजी लिखते है, यथा क्रक श्रवधि नौमी शशि बासर नखत पुनवेसु प्रकृति चरे" । श्रीपूरदासजी शपते 
रामायणम बुध लिखते है नौर गोस्वामीजीका मत मंगल है, यथा (नवमी भौमवबार भधुमासा । श्रषधपुरी 
यष्ट चरितं प्रकासा ॥ जेषि द्विन रामजन्म श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहां चलि श्रावं ॥ बिमल कथा 
कर कीन्ह रंभा । इस तरह प्रन्थङुन्डली रामङ्ुन्डलीसे मिलाकर युक्तिसे वारः कह दिया । गीतावलीमें 
भी इसी प्रकार युक्तिसे कटा है, यथा च्वैत चार नौमी तिथि सित पल मध्य गगन गत भानु | नखत योग अरर लगन 
भले दिन म॑गल मोः निानु गी° ॥१ २॥ ( वाठमीकीय श्रौर अध्यात्मम दिन नहीं लिखा है, केवल तिथि है। 
देसे्टी मानसमे इस स्थलपर दिनका नाम नदीं है )। ( ख ) मधुमास श्र्थात्‌ चैत्रमास । यह सब मासम 
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धुनीतं हैः ठेसा पुरा्णोमिं लिखा दै । [ श्र्यात्म रा० मे जन्मके नक्तत्र श्रादि इस प्रकार कषे है--.सधुमासे 
सिते परते नवम्यां ककटे शुभे । पुनवंसवु तसहिते उषस्थ प्रहपश्चके ॥१४॥ में पूषणि संप्राप्ते पुष्पव ्टसमाकुले । 
श्याविरासीजगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥ १५॥' ८ १.३ ) । रथात्‌ चैत्रमासके शुक्लत्तकी नवमीके दिनि 
शभ ककंलग्नमे पुनवेसुनकषत्रके समय जब कि पांच प्रह उबर स्थान तथा सूय" मेषराशिपर थे तब सनातन 
परमात्मा जगन्नाथका श्राविर्भांव हश्रा । संतश्रीगुरसहायलालजी लिखते हँ कि मेषराशिस्थित सुयके कारण 
पुनीतः कदा है ] ( ग ) मासमे दो पक होते है, तः पक्का नाम दिया कि शुक्लपक्षम जन्म हुमा । 
नोट-१ "अभिजित" इति। ्रभिजितः का र्थं है विजयी । इस नक्तत्रमे तीन तारे मिलकर 
सिघड़के श्रकारके होते ई । यह मुहूत ठीक मध्याह्न खमय श्राता है ।- बृहुञ्ज्योतिःसार ( नबलकिशोरपरेस, 
लखनऊ ) मेँ अभिजित मुहूतं वो भ्रकारका बताया गया है । उनमेसे एक यों है-““्ह्कल्याविशितः सूये 
शङ्कुः सोमे च पोडश । कुजे पश्चदशाङ्कुल्यो बुधवारे चतुदश । १। त्रयोदश शुरोवरि द्वादशाकजशुक्रयोः । 


शङ्ङुमूले यदा छाया मध्याहे च प्रजायते । २। तत्नाऽभिजित्तदाख्यातौ धघटिकैका स्मृता वुधैः।" श्र्थात्‌ 

रविवार के दिन वीश अ्रंगुलक्षा शंक, सोमवारको सोलद अंगुलका, मं गलको पन्द्रह भ्र॑गुलका, वुधको चौदह, 

बृहस्पतिको तेरह, शुक च्रर शनको बारह रं गुलका शंक ( मख वा खटा श्रादि । धाममे खड़ा करे । जव 
टि = (4 ष ॥ ५ + € = 

छाया शंकुमूलके बराबर ( श्रथांत्‌ अत्यंत श्र्प ) हयौ तवस एक घड़ी पयन्त श्रभिनितः सुहत होता हे । 


(^ क 


दूसरे प्रकारके श्रभिजत सुहूतंका उक्ञेख युहूतेचिन्तामणिमे भी है जो इस प्रकार है-“गिरिश 
भुजगमिननाः पित्रयवस्वम्बुविरवेऽभिजिद्थ च विधातापीन्द्र इन्द्रानलौ च । निश्रेतिसदकनाथोऽप्ययमाथो भगः 











स्युः क्रमश इह मुहूत वासरे वाणचन्द्राः । ५०।” ( विवाह प्रकरण) । आर्थात्‌ दिनमानके पन्द्रह भाग 
कृरनेपर लगभग दो-दो दंडका एक एके भाग होता है । इस प्रकार सूर्योदयसे प्रारभ करके जो दो-दो दंडके 
एक-एक मुहूतं होते ह उनके क्रमशः नाम ये ह-घ्राद्रा (जिनका देवता गिरिश है ), आ्राश्लेषा ( भुजग 
देवता ), चअनुरावा ( मित्र ) मघा ( पितृ देवता ), धनिष्ठा ( वयु ), पूर्वाषाम (बु ), उत्तरपाग़र (विशवे); 
मिजित, रोहिणी ( विधाता) व्येष्ठा ( इन्द्र ), विशाखा (इन्द्रानल ), मूल ( निति ), शततारका 
( वरुण ), उत्तराफातगुनी ( श्रयंमा ) श्रौर पूर्वाफाहगुनी ८ भग ) ।-इस प्रकारभी प्रायः चौदह दंडके बाद 
मध्याहसमयमे “अभिजित मुहूतं" होता है । ्रभिजित मुहूतं लिखनेका भाव यह है कि इस मुहतमे जन्म 
नेसे मनुष्य राजा होता हे, - “जातो ऽभिजित राजा स्यात्‌ ।" 

२ “हरि प्रोता” इति । स शब्दके श्रथ मतभेद है। (१) साधरण श्र्थं तो है - "जो हरिको भिय 
हे" । यह मुहूतं भगवानूको प्रिय है इसीसे वे सदा इसी मुहूतमे श्चवतरते है । (१०) । (२) हरि = पुनव॑मु 
नकत्र । प्रीता = प्रीति नामक योगमे। ( मा० म०, मा० त° वि०)। वाल्मीकीय श्चौर श्चध्यात्म वि 
रामायणोसे यह स्पष्ट हे कि भ्रीरामावतार सदा पुनवंसु नक्त्रमे होता है, यह अवतारका एक प्रधान नचतत्र 
माना जाता है । संभवतः इस्तसे हरि शब्द से पुनवेसु नन्तत्रका श्रध लिया गया हो । परन्तु उ्योतिषके 
पंडितोसे पृष्रनेसे यह क्ञात हृश्रा कि हरि" शब्यसे ज्योतिष शाश्लमे श्रवण नक्षत्रही श्रभिगरेत होता है । श्रीति 
योग, चेत्र शुक्तमें प्रायः द्वितीया वा वृतीयाको राता ह श्रौर श्रथिकसे श्रधिक षष्ठी शौर क्वचित्‌ सप्तमी 
द्मागे देखने यां सुननेमे नहीं आता । सुकमां योग प्रायः श्रीरामनवमीको रहता हे । &तब यह प्रशन शेता 
ह कि फिर "हरि भ्रीता' का श्रथ क्या है † उत्तर यह हो सकता है कि दो नक्त्र मिलकर श्रभिज्ित नक्षत्र 
वा बुहृष्पं होता हे । उत्तरापााका चतुयंचरण श्रौर श्रवणका प्रथम यन्द्रहवाँ भाग मिलकर अभिजित होती 
द । यथा “"दैरषप्रातयाभि भरति तिथि मागतोऽभिजिसयात्‌ ।५३०' (युहू्तचिन्तामणि बिवाहमकरण्‌) । जन्मे समय 
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इस सुष्तेका अन्तिम अंश ( अर्थात्‌ श्रवण का श्र॑श ) रहता है । श्रवणनचत्रका देवता श्रि अर्थात्‌ विष्णु है, 
तः हरि प्रीता" से भ्रवणनततत्रका ग्रहण हुश्मा । इस तरह “्भिजित हरिप्रीता" का अथं है कि (अभिजित 
मुहूतंके हरिभ्रीता श्र्थात्‌ श्रवणांशमे' जन्म हृश्रा । ्रथवा, (३) हरि प्रीता, श्लेषार्थी है । नवमी तिथि शादि 
सबके साथभी यह्‌ लग सकता है । अर्थात्‌ नवमी तिथि, मधुमास, श॒क्तपन्न श्चौर भिजित युतं ये" सब 
हरिको प्रिय ह । क्योकि जब-जव श्रीरामावतार होता है तब-तव इसी योगम होता है। अथवा, (४) 
हिरण्यकशिपु जो करिसीसे जीता नहीं जा सकता था उसं भगवान्‌ने इसी युहूतमे मारा इससे इस मुहूरतंको 
हरिरा भ्रिय कह। । श्रथवा, हरि = चन्द्रमा । हरिभ्रीता = जो चन्द्रमाको प्रिय है उस ककंलग्नमे । वै ०) । वा, 
(५) हरि श्र्थात्‌ चन्द्रहोरा भौमवार श्योर प्रीती अर्थात्‌ बालवकरण । चन्द्रहोराका फल है कि शीलवान्‌ 
होगि । भौमवारका फल है कि स्वह्पत्रान होगे श्रीर बालवकरण का फल है कि श्रतुलबलसींव होंगे । (बै०) । 
(£) हरि = सिंहलग्न । प्रीता = श्रीति योग । (शीलाबृत्त) । ्रारभी कद लोगनि सहराशिमे जन्म लिखा है 
परन्तु ककही प्रायः अन्य सर्वके मतसे निश्चित ह । । 

रिप्पणी--२ 'मध्यदिवस ` इति । (क) रव इृष्टकाल लिखते हँ । ्रभिजित मुहूतं ठीक मध्याहमे 
होता है । (ख) शति सीत न धामाः इति । भाव कि शीतभी कमह, घाम भी कम है। श्रति शीत ध्रामः 
से दुःख होता है । (ग) पावन कालः मेँ जन्म कहकर जनाया. कि सवको पवित्र करेगे । (घ) लोक = लोग, 
यथा (लोकस्व युपरने जने इत्यमरः ।' । चिश्रामकालमें जन्म कहनेका भाव कि सबको विश्राम देगे । पुनः रति 
शीत धाम नहीं है इसीसे यद्‌ काल सबको विश्रामदाता है । कालकी पावनता श्रागे लिखते द । पुनः “अध्य 
दिवस कहकर “अति सीत न घामा' कहने का भाव कि मध्याह्वकाल है इससे “ति शीत' नहीं है ्रौर 
अति घाम' नहीं है इसका कारण श्रागे लिखते हँ कि “सीतल मंद सुरभि बह बाॐः । शीतल वायु चलती 
है, अतएव गरमी नहीं है । 


नोट श्रीदेवतीथंस्वामीजी लिखते दै- मंगलमय प्रमु जन्म समयम श्रति उत्तम दस जोग परे । 
्पने-श्रपने नाम सदश फल दसो जनावत खरे-खरे ॥ १॥ ऋतुपति ऋतु पुनि श्रादि मास मधु शक्लपन्ञ 
नित धमं भरे । श्र॑क श्रवपि नवमी ससिबासर नखत पुनवेसु प्रकृति चरे ॥ २॥ जोग सुकमे समय मथ्यं 
दिनि रवि प्रताप जष्टं श्रति पसर । जयदाता अभिजित मुहूतं बर परम उच्च प्रह पांच ढरे॥ ३॥ नवमि 
पुनबंसु परम उश्च रवि कबहुँ न तीनो संग श्रे । एहि ते देवरूप कटु लखिये गाय गाय गुन पतित तरे ॥४॥ 
( रामुधायोग म्र॑थे ) । श्रथात्‌ मंगलमय श्रीरामजन्भसमयमे दश उत्तम योग पड़ेथे। ये सब योग श्रपने- 
श्रपने नामके सदृश फल जना रदे हँ । इस तरह कि--( १ ) ऋतुपति वसन्त सब ऋतुर््रोका स्वामी बा 
राजा है श्रोर उसमे सर्दी गर्मी समान रहती है । श्ससे जनते है कि श्राप समस्त त्रह्मांडोकेि राजा श्रोर 
सबको सम है, विषम किसीको नहीं । यथा शैरिहु राम बड़ाई करीं ।' (२) मधुमास श्नथ।त्‌ चेघ्रमास 
संवत्सरका रादि मास है, इसीसे संवतका प्रारंभ होता है । इससे जनाया फि काल, कमं, गुण, स्वभाव, 
माया श्रोर ईश्वर जो जगत्‌के श्रादि ह उन सर्बोकिभीये श्रादि दहै । ( श्रथात्‌ ये श्चादिपुरुष ह )।(३) 
शक्लपक्त सखच्छ होता है । इससे जनाया किं श्रापके मात्‌-पिवृ दोनों पन्न श्रथवा पके निगुण श्नौर सगुण 
दोनों स्वरूप स्वच्छ है, स्वच्छ धमेसे पणं है । ( ४ ) (नवमी' से जनाया कि जसे नवः का अंक श्च॑कोकी 
सीमा है, इसके श्रागे कोई ्र॑क नदी, वैसेदी श्रीरामजी सबकी हह है, सीमा दै, सबसे परे है, श्रापसे परे कोष 
नीं हे । (५) ससि वासर ( अर्थात्‌ चन्द्रवार । श्रीकाष्ठजिहस्वामीके मनसे जन्म सोमवारको द्या । मेहत॑त्रका 
यही मत है ) । च॑द्रवारका भाव कि जैसे चन्द्र भाहादकारक, प्रकाशक श्रौर श्रोषधादिका पोषक है बेसेही 
प्रभु सवके श्ानन्दवाता, प्रकाशक श्रादि है, यथा “जगत प्रकास्य प्रकासक रामू ।, “्ानंदहू के श्रान॑द्‌ 
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दाता ।' (८ ६ › पुनवैसु' नक्षत्रका भाव कि यह्‌ पुनः धन-संपत्तिका देनेवाला श्रथवा पुनः बसानेवाला है; 
वैसेही श्रीरामजीके द्रारा दववारश्रोकी संपत्ति बहुरंगी श्रौर सुप्रीवादि उजडे हए पुनः बसेगे । शकृति चरेः 
का भाष कि पुनव॑सु नक्तत्र श्रपने प्रकृतिसे चर श्र्थात्‌ वि चरणशील प्रङृतिका है; वेसेही श्रीरामजी विचर 
विचरकर लोर्गोको सुख दंगे । विश्वामित्रके साथ फिरते हुए उनको सुखी करेगे, दण्डकारण्यम विचरकर 
ऋषिर्योँ ्रादिको सुख देंगे - सकल मुनिन्हके श्राश्रमन्हि जाईइ-जाइ सुख दीन्ह । ३।६ ।' इसी तरह लंकातक 
फिरगे श्रौर जलचर, थलचर, नभचर सभीको सुखी करेगे । (४ ) 'सुकमं योग' से जनाया कि ये दुर्ेका 
नाश करफे सद्ध्भका प्रचार करेगे, सदा स्क्ममे रत रगे । श्रथवा, जौ इनक भजेगा वहं सुकमंमे लगेगा। 
(८ ) (मध्यं दिन रवि प्रताप जहं श्रति पसरः श्र्थात्‌ मध्याहकालमे सूयंका प्रताप पूणे पीला रहता हे । 
बै सेही श्ापका प्रताप ब्रह्मारडभरमे प्रसरित रहेगा । ( ६ ) श्रभिजित मुहूनं अत्यन्त जयदाता है, वैसेही 
श्राप विर्जयी हेगि श्रौर श्रपने भक्तोक। सदा जय प्राप्र कराते रहेंगे । ( १० ) "परम उच्च ग्रह पांच ठरे” इति । 
परम उश्च पोच प्रहोके पड़नका भाव यह है किं इनके नाम, रूप, लीला, गुण श्चौर धाम ये पाचों परम उश्च 
हैं । ( उश्च प्रहोकि नाम दोहा १६० में दिये जा चुके दहं )। 

दश योगसे जनाया कि जो दशो दिशाग्रोमि व्याप दै तथा चाग वेद श्रीर दश्रो शास्र जिसका यश 
गाते ह, यह उन्दीका श्रवतार हं । नवमी तिःथ, पनवमु च्रार मेपक सूय कमी एकत्र नहीं होते । (इसका 
विशेष विवरण दोहा १६५ मं देजिय ) । यह ये।ग श्रीगमजन्भके श्रवमरही पर पक्त्र हूयथे श्चौरकभी 
नदीं । हस योगस प्रमुका अघटित घटना पदीयसी" होना सिद्ध हृश्रा श्रौर यह निश्चित हृश्रा कि इनके गुण 
गा गाकर पतित तरे, तरते हैँ श्रार तरेगे । (रा० प्र )। 

बेजनाथजी लिखते दँ कि श्रीरामजन्ममें पोडश योग पड़ द-८ १ ) प्रमवनामक संवस्सर ८ जिसका 
फल हे. कि 'लोककी उत्पत्ति पालन करनेवाला होगा ) । (२ ) उत्तरायण ( जिसका फल है- "सहज मुक्ति- 
दायक होनेवाला) । ( ३-७ ) नवमी, चैत्र, शुक्रपक्ञ, अभिजित, वसन्त ( ऋुराज )। (८) मौमवार । 
( ६) चन्द्रहोरा। ( १८ ) बालवकरण । ( ११-१३ ) पुनव, सुकमयोागः मध्याह काल । ( ९४ ) मेके सूर्य 
( जिसका फल हे वीरमिं शिरोमणि होना ) | ८ १५ ) ककंलग्न । ( १६ ) पंचग्रह परमो ( फल मरडलेश्वर 
होना है ) ।-पोडश योगसे जनाया कि पणं पोडशकलाके च्वतार द । 

वाल्भीकीय भूप्ण टीकामें श्रीरामजन्मपर जो उच ग्रह पड़ थे उनके फल इस प्रकार लिखे ह ।- 

जिसका एक प्रह उच्रस्थानमे है उसके सवं श्ररिष्टोका नाश होता दहेः। जिसकरेदो प्रह उश्रदहों बह 
सामन्त, तीन उश्च प्रहोवाला महीपति, चारवाला सम्राट्‌ श्रौर जिसके पांच ग्रहं उच्च हों वह त्रलोक्यनायक 
होता है । यथा-"एक्प्रहोचच जातस्य सरवारिष्टविनारानम्‌ । द्वगरेचेतुसामंतलिग्रहोचे महीपतिः ॥ चतुरहे सम्राट्‌ 
स्यात्‌ पंचोच्चेलोकनायकः । श्रीरामजन्मपर सूय, मंगल, गुर, शुक्र शरीर शनि ये पोच प्रह उच्चके पड़ थे । सूरय 
के उच्च होनेसे मनुष्य सेनापति होना है, मंगल उच्च होनेसे बनमे राजा, गुर उश्च होनेसे धनी रौर 
राज्याधिपति, शुक्र उच्च होनेसे राजश्रीको प्राप्र नौर शनिके उच्च हेनेसे राजाके त॒ल्य होता है । जन्मके 
समय गुरचन्द्र-योग शरोर रवि -वुध.योग पड़ ह । प्रथम योगका फल है कि मनुष्य टह सौद्रववाला, 
विनीत, बन्धुवगेका सम्मान करनेवाला, धनेश, राणवान्‌, शीलबान्‌, श्रौर देवता तथा ब्राह्मणोका मानने 
वाला होता हे । रवि-बुध-योगक्रा फल है कि वेदान्तवेत्ता, श्थिर सपत्तिवाला, यशस्वी, श्राय्यं, राजाध्नों तथा 
संजनोको प्रिय, रूपवान्‌ श्रौर विश्चावान होता है । चैत्रमासे जन्म होनेसे मधुर भाषी श्रौर श्रहंकार सुखा- 
न्वित होता हे । नवमीका फल है फि भुविख्याता, इन्द्रियजित्‌, शर, पंडित, सर्वभूतो से निर्भय हो । पुनवैयु 
का फल हे कि सदिष्णु (सहनशील) गू दृषृत्ति ( गम्भीर स्वभाव ), लीलाभिय, निलोम, अल्पभें संतोष शौर 


१६. ( १-२) । भ्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रफे । २७ वातो 


शीघ्र चलनेलाला हो । पुनवेुके चतुय चरणमे जन्म होनेसे अत्यन्त रूपवान्‌, सत्ननः, भ्रियदशेन, लदमीवाम्‌ 

छीर प्रियवादी होता हे । लग्नमें गुरु पङ़नेसे कवि, गवेया, प्रियदृशन, सुखी, दता, भोक्ता राजार्भोसे पूजित, 

पषित्रात्मा श्चौर देब द्रजाराधनमें तत्पर होता है । (सगं {८ श्लोक ८ ) । 
जन्मकुण्डली ( बै० ) ( ष१० अषालाप्रसाद ) 





इन कुण्डलिर्योसे पुष्य नक्त्रमे जन्म होना चाहिण पर पुनवंमु नक्तव्र ही बाल्मीकि श्रादिमे लिखा 
दै । प्रभकी कुरडलीभी घटित घटना परीयमी वसिण्रजीनेदी बनाई होगी, श्राजके स्योतिषीके सामथ्यंसे 
बाहर की बात है । परस्तु जो कुणडलियां लोर्गोन दी हं बह हमने उद्धृत करदी ह । 

प. प. प्र: - १ श्रभिजित नक्षत्र चैव्रशक्र ६ को नहीं श्रा सकता, श्रतएव श्रमिजित मुहूत" हयी 
यहा मममःना चाहिए । यह १५ मुहूर्तेमेसे णक ह । यथा- वैरागनामा व्रिजय सिताग््य सावित्र मैनो श्रमिजित 
बलश्च | सर्वार्थसिद्धये कथिता मुहू पौहमिं कैरत्र पुगगविद्धिः ( मृहूतनिभो ) ॥ ये मुहूतं सवंकार्यो के लिये 
शुभ ई । -श्रीरामजन्मकालीन प्रहादि यौग। पुनत्र॑मु नत्तत्र, ककरा स्थ मुय, नवमी तिथि श्रौर शुक्रपक्ञ 
इत्यादि उक्ञे श्ननेक रामायणोमें ह पर च्राजकन जिस पद्र'तसे तिथि श्रादिकी गणना करते है, उससे 
इन चार बातोका एक समय श्रम्तित्व श्रसंभव है । 

एक तिथि १२ श्र॑शोकी हेती है । सूर्य श्रौर चन्द्रम १२ अशोका अन्तर होनेपर एक तिथि पूणं होती 
षे । सूरं श्नौर चन्द्रम जब विलफ़ल ्रंशकला विकलामक श्रन्तर नही रहता तत्र श्रमावस्या पृण होती है । 
श्रत: शरष्टमीकै पृणं होनेके लिये मूके आगे ६६ अंश चन्द्रमा चाहिए, तदपश्वान्‌ नवमीका श्रारंभ होगा । 
सूय मेषराशिके पहले द्ंशमे हे, पसा माना जाय तो भी १ ६६-६५ अंशम चन्द्रमा हौगा तवर नबमीका 
द्रम हो सकता हे, पर चन्द्र पुनषेसु नक्षत्रम ककंराशिका है । मेप + वृषभ + मिथुन = ६०° श्र॑श हुए । 
छ्मश्िनीसे पुनव॑सुके तीन चरण -६०” श्रंश होते दै । पुनवंसुके श्रन्तिम कलाम चन्द्र है, फेला माना जाय तौ 
मी ६०० + ३-२० = ६६ श्रंश २० कला ही छ्रन्तर पड़ता हे; नवमीका श्रारम्भ नहीं हौ सकता है । रह्‌ तब 
शक्य हो सकता है जब राशिविभागों श्रौर प्रहोकी गणना सायन पद्भतिसे की जाय श्रीर नक्तत्र गणाना 
नकत विभागक श्रनुसार हो । यह शंका (केसरी! पत्रमे एक बार इस दासने प्रकट की थी पर किसीने भी 
समाधान नहीं किया । हिन्दी ऽ्योतिषी इस पर विचार करके समाधान करनेका प्रयत्न करं तो श्रच्छी होगा । 


भनंसपीयुषं ९८ । श्रीमते रामचन्द्राय नमेः। दीहो १६१ (३.४) 


सीतल म्रद पुरि बह बाऊ। हरषित सुर संतन मन वाङ ॥ ३॥ 
षन इमुमित गिरिगन मनिभारा । स्वह सकल सरिताशृत धारा॥ ४ ॥ 

शब्दाधं-सुरभि = सुग॑धित । वाङ = वायु । चाञ = चाव, उत्साह । .मनिश्चारा ८ मशि-ाकर ) 
= मणिर्योकी खानोँसे युक्त । कसुमित = पुष्पित, एलोंसे युक्त, एलेहुए । सवना = बहाना । मृत=मधुरजल। 

अथेः--( सब लोगोका विश्रामदाता पावन काल द यह कहकर श्रव वह विश्राम कहते ह कि ) 
शीतल, मंद ( धीमी ) श्रौर सुगंधित बाथु चल रही है । देवता हर्पित ( भरसन्न एवं ्ानंदित ) है । सन्तोके 
मनम श्रानन्द्‌ उमंग रह है । ३। बन पूते हए दह, पव्तोकि समूह मणिर्योकी खानों एवं मणिर्योसे युक्त 
शेगए । श्रोत्‌ परवर्तोपर मणिर्योकी खाने प्रगट होगहं ( जिससे पवत भी जगमगाने लगे ह ) । सभी 
नदियां श्रमृतकी धारा बहारही ह । ४ । 

नोट--१ पं रामकुमारजी "लव्ह सकल सरितामृत धारा" का श्रथ करते ह-“सब पव॑त श्त 
श्रथात्‌ मधुर जलकी नदी स्रवते ह ।'' मृत = मधुर जल, यथा “श्रमृतं मधुर जलं इष्ननेकार्थेः" । २-- 
(मनिश्रारा' का श्रथ शब्दसागरमे "देदीप्यमान, शोभायुक्त, सुहावना, चमकीला दिया है । पर यहां यह्‌ 
अरथी ठीक नहीं जंचते । मनिश्रारा शब्द मणि + श्रारा प्रत्ययसे मिलकर बना है। इस प्रकार, मणिश्नारा= 
मणियुक्त, मणिवाला । श्रथवा, मणिश्रार = मणिश्राक्रर वा मणिश्माकरयुक्त -यह श्रं इस प्रसंगकी 
जोड़वाले श्रीगिरिजाजन्म्रसंगसे मिलान करनेसे ठीक जान पड़ते द । वहां जो कहा है कि भ्रगदीं सुंदर 
सैल पर मनि श्राकर बहु भांति" वही भाव 'गिरिगन मनिश्रारा' काटहै। 

रिप्पणी-१ (क ) उपर जो कहा था क्रि पावन काल लोक विश्रामाः चयोर "चर श्रं श्रचर हषै 
जुत' उन्दींका यहो विवरण करते हँ । शोतल, म॑द्‌ श्रौर सुग॑धित वायुका चलना विश्राम श्रौर शान्तिका 
देनेवाला होता हे । सुर श्रौर संत विशेष दुःखी थे, यथा श्ुर सनि गंधर्वा मिलि करि सर्वागे रचि के लोका", 
शुनि सिद्ध सकल घुर परम भयातुर नमत नाय पदरकंजा, भनिस्िचर निकर सकल मुनिखषएट सुनि रघुबीर नयन जल 
छाए । सो वे सब सुखी हुए । चाऊ ( चाव ) प्रसन्नता, शानं, हष, उमंग, श्रनुराग । दोेभे प्रथम चर 
शब्द्‌ है तब श्रचर ; उसी क्रमसे यहां प्रथम सुर श्रौर सन्तोका सख कहा । ये "चरः हँ । अगे बन कुसुमित०” 
यह श्रचरका हषं कहते ह । ( ख ) सुर श्रौर सन्तोके मनमें हं ह, इस कथनका तात्पय्यं यह्‌ है कि सुर- 
के विंपय्येयमं श्रसुर श्रौर संतके विपय्य॑मे सल, ये दुःखी हए; यथा “सुखी भए सुर-संत-भूमिुर लगन 
मन मलिनां । सब सुमन बिकसत रवि निकसत कुमुद-बपिन चिलखाई । गी० । १ "अमर-नाग-मुनि- 
मनुज सपरिजन विगत त्रिषाई्‌ गलानी । मिलेहि माभ रावन रजनीचर ( रजधानी † ) लंक संक श्रङ्कलानी । 
गी० १। ४। [ श्रथवा, सुर हित हुए कर्योत्रि राक्सोके नाशक प्रमु प्रकट हए, श्रव रावणजनित क्लेश 
भिटेगा श्रोर सं तोके मनमें श्रान॑दकी बृद्धि हुई कि जिसको शिवादि ध्याने नहीं पाते उनके प्रत्य दर्शन 
होगे । ( वै०, रा० ्र० ) ] ( ग ) यहां प्रथम “सीतल मंद्‌ सुरभि बह वाङ लिखकर तब तीसरे चरणभं 
जाकर 'बन इसुमित गिरिगन ` "" इत्यादि लिखकर जनाया कि पवने शीतल, म॑द श्चौर सुगंधित होने के 
कारण "वन कुसुमित' श्रौर सरितागृत धारा' नीं ई अर्थात्‌ यहां जो पवन चल रहा है बह वनकी श्राङ्भमेसे 
भआनेके कारण मंद्‌ हो यह बान यहां नही है शरीर न फलका स्पशं होनेसे बह सुग॑धयुक्त है तथा नदियोके 
जलके स्पशेसे उसमे शीतलता हो सोमी बात नही ह; यष वायु स्वाभाविकी शीतल, मंद्‌ श्नौर सुग॑धित थी, 
किसी कारणसे शीतल श्चादि नदीं है । प्रभुकी सेवाके लिये वन छुसुमित होगए, शीतल मंद सुगंधित वायु 
चलने लगी, इत्यादि । 

पः प० भ्र०--१ ˆ शीतल म॑द सुरमि वायु चौर बन छृसुमित' यह तो वसन्त ऋतुका सामान्य लक्षण 





दहा १६१ ( ६-१) । भ्ीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रषै । २६ बोला 


ह । इसमें श्रवतारका वैशिष्ट्य ही क्या है ? इस शंकाका समाधान “संतन मन चाड से कहा हे । वसन्तं 
तो काम छृशानु बद़ावनिद्ारा' होता है, उससे सन्तोके मनमे चाव नही होता, कामिर्योमि चाव होता है । 
इस समय सरन्तोको एसा ्रनुभव हौ रहा हे कि "शीतल मंद सुगन्ध वायु, भक्तिरसको बद़निवाला हे, खतः 
वायुका स्वभाव रामजन्मएर बदल गया है । २ कामदेवनिर्मित वसन्तवणंनमे वर्का कुसमित 
होना ५५ हैः क नवतरुराजि विराजा ।१ ५ 1६, इसी तरह श्ररण्यकांडमे भी वसन्त 
बणंनमें “बिबिध भोति फएूले तरु नाना ।२।३८।३॥ कहा गया हे । यँ "तर सुमितः बन 
कुसुमितः कटा गया । यह भेद करके जनाया ¶कि वनके सभी 4८ ५ पेसे लद - द कि ८२ ह 
देखनेहीमे नदीं याते, व नमे केवल एल ही एल दीखते है । 

टिप्पणी--२ ( क ) "बन छसुमित० इति । बन" कथनसे श्रनेक जातिके वृर्लोका प्रहण हुश्या । न 
ङसुमित' श्र्थात्‌ नाना जातिके इतत फूले दै, यथा सदा सुमन फल सदत सव द्रुम नव नाना जाति। 
१.६५। ( ख ) वं सकल सरतामृत धारा' इति'। प्हाडसे नदीकी उत्यत्ति है, इसीसे पहाडको कहकर 
तव नदीकी उत्यत्ति कटी; यथा भुवन चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेघ बप॑हिं सुख वारी ॥ रिधि सिधि 
संपति नदी सुहाई । उमगि अ्रवधच्ंवुधि कर चराई । २ १, “स कहि कुटिल भई उठि ठाद । मानहुं रोष- 
तर॑गिनि बाद़ी ॥ पाप पहार प्रकट भद सोई । २.३४।, प्रगदीं सुद्र संल पर मनि श्राकर बहु भांति ॥ 
सरिता सब पुनीत जलु बहहीं । १.६५।; “लवि सयल जनु निभर भारी । सोनित सर काद्र भयकारी । 
६.८६।› इत्यादि+- तथा यषां रमसे वणंन किया । (ग, "बन कुसुमित' कहकर 'गिरिगन मनिश्राराः' कदनेका 
भव किं पवतोँपर वर्तक अपर एल फले द श्रार वर्तोके नीचे पहाड़पर मणियां विथर रही ह तथा पहाङ़के 
नीचे श्रमृतधारा नदी बह रही ह । ( घ ) [ पुनः, 'गिरिगन मनिच्माराः कहनेका भाव कि मणिर्योके खार्नोके 
प्रकट हो जानेसे सव लोग धनवान होगए अर नदिर्योमें श्रमृतजल बहनसे सव स्नान-पानसे सुली हए । 
( वै० ) । श्रथवा, पुष्पांजलि देनेके लिये वन छसुमित हुए, श्रीरघुनाथजीको नजर-भेट दैनेके लिये गिरिगण 
मणिखानियुक्त हुए ॒श्रौर श्रष्यं श्राचमन श्रादि देनेके लिये नदियां च्रमृत समान जल बहने लगीं । ( रा. 
प्र. ) ] (ङ ) यहां, प्रथम उल्लास श्रलंकार हे । 

प? प० प्र०--२ हन सर्बोमि वायु द्यी बड़भागी है, यह सूतिकागृहतक प्हुचेगा । वन श्चौर सरित 
स्थाघर है । वायु मंद-मंद चल रही है, इसलिये वे पूर्पांको वहोतक नदीं पहैवा सकते, श्रत: वनने सुगं 
मैटभे भेज दिया श्रोर सरिताने श्रपने जलकी शीतलताको वायुके साथ प्रभुकी सेवामें भेज दिया । 

४ वसन्तव णनमे प्रथम छरुसुमित वृक्लोंका वणन होता है तब िविध वायुका ।१-८६-६, १।१२६।२-३, 
३।४०७- देखिष । पर यदहोँ कममंग है श्रौर बीचमें सुर-सन्तोका वणन है । इससे जनाया कि ब्रह्मलोकसे 
निविध वायुं तथा इन्द्रलोक श्रीर नन्दनवनकी वायु जब नीचेकी तरफ वहने लगी तव ब्रह्मलोकसे इन्द्रलोक 
तकके सुरोने जान लिया कि भगवान्‌के प्राकट्यका अवसर श्रा गया श्रतः उनको हं हृश्रा, केवल निविध ` 
बायुसे हषं नहीं हुश्ना क्योकि वह्‌ तो वहो सदा सुखद बहता ष्टी ह । जब वह वायु श्रीश्रयोध्याजीमं पटहा 
द्मीर भक्तिरस ब़ानेवाला ठहरा तब सन्तन जान लिया जिससे उनके मनमें उत्साह श्रा । 

सो अवसर भिरंचि जब जाना । चले सकल सुर सानि बिमाना ॥५॥ 
गगन बिमल रसंडल सुर जथा । गाषदहि गुन गंधषं बरूथा ॥६॥ 

चअथ-जव ब््माजीने बह ( प्रभुके प्रगट होनेका ) श्रवसर जाना तब ( वे श्रौर उनके साथ ) समस्त 

देवता विमान सजा-सजाकर चले । ५। निमंल आकाश देवसभार्जोसि भर गया, गंधर्वो दल गुणगान 


करने लगे । ६ । 


मनंसपीयुष १०.। श्रीमतेरामवन्त्राय नमः । दीहा १६१ ( ५-६) 


~~ ~ ~> 


रिप्पणी-१ ( क ) यहांतक प्रमुके प्रगट होनेक्षा श्रवसर कहा । नेष्टं प्रभु प्रगट सो श्रवसर भयः 
उपक्रम है श्रौर सो श्रवसर बिर्टच' उपसंहार है। ( ख ) “विरचि जव जानाः का भाव किं ब्रह्माजीके 
जाननेसे ही वह्‌ श्ववसर निश्चित हुश्ना । सकल सुर' कहनेका भाव कि सभी देवता भगवान्‌े सेवक है । 
( ग ) सो श्रवसर' रथात्‌ जिसका उल्लेख उपर करते श्रारहे दै । श्र्थात्‌ जिर श्रवसरमें ˆ काल, पंचतत्व, 
छ्मीर चराचरमात्र प्रभुकी सेवा करने लगते है, उस श्रवस्रमे उनका श्चाविभाव होत। है । इस समय ये स 
सेवामें तत्पर ह । -“जोग लगन प्रह वार तिथि सकल भये श्रनुक्रूल । १६० ।' यह्‌ कालकी सेवा कही, श्चागे 
टिप्पणी २ मँ प॑चतत्वकी सेवा दिखाई हे । "सीतल मंद्‌ सुरभि "बह बाड ।' से लेकर (सरिताश्रतधारा ।' तक 
चराचरकी सेवा कही, इत्यादि- उस समयकी विलक्तणएतासे विरंचि सम गए कि प्रमु प्रगट होनेको है, 
उनके ही प्रगट होनेके समय यह सव बार्ते होती ह । (८ घ ) "चज्ते अर्थान्‌ दैवलोकसे श्रीच्मवधको चले । 
( ङ ) (सकल सुर साजि निमाना' इति । इससे देवतार््रोके मनक्रा परम उत्साह दिखाया । , च ) 'साजिः 
ककर जनाया कि विमानोको पत।का, माला ्रादिसे श्राभूपित किया, अपनी-अपनी सेवाकी वस्तुये उनमें 
रख लीं, गंधर्वो ने गानके बाजे साथ ल्लिये, फूल बरसाने वालानि फूल रख लिये, नगाड बजानेवालोनि 
नगाडे' रख लिये । इत्यादि । ( च ) 'सक्रल सुर चलः इसीसे "गगन संकुल सुरः कहा । 

२८(क ) ध्योग लगन प्रह वार तिथि सकल भए श्रनुकरूलः से पाचों तत्त्वांका अनुकूल होना कटा । 
(मध्य दिवस श्रति सीत न धामाः इसमे प्रग्नि वा तेज तच्वका श्रनुकूल होना कहा । "धामः अर्थात्‌ तेज 
च्मत्यन्त नहीं है परच सुग्बद होगया । *सीतल मंद सुरभि बह बाऊ' से पवन तत्वकी ; “बन कुसुमित 
गिरिगन मनिश्मारा' से प्रथ््री तत्वकी, ( क्योकि गिरि प्र्व्ीतत्व है); स्रवहि सकल सरितामृतधारा 
से जलतस्व शरोर गगन विमल०' मे श्राकाशततवकी श्नुक्रूलता कहो । पंचतत्व श्नुक्रूल हए; यथा गीता- 
वली प्रभरे ध्योम पवन पावक जल थल दिमि दसद सुम॑गल मून । १।२॥' ( ख ) संकुल=व्य।प्र-संकीशणे=भरा 
हु । निमेल श्याकाश सुरयु्थोमि व्यापन है, यह ककर श्गे इनकी सेवा कहते दँ । ग॑धवे{के दल गुण गाने 
है, कोई फूल बरसति है, कई नगाडा बनाते है, कोई स्तुति कर रहे हं । प्रथम गंधर्वेकिा गाना लिखा, 
क्योकि समस्त सेवा््मिं भगवन-गुणगान विशेष सेवा है । वरूथके वसथ गा रहे हं, यह कहकर जनाया 
किं सभी सेवा कररहे ह; यदी श्रागे कहते भी दै - वहु बिधि लावदहिं निज-निज सेवा ।' इस समय सब 
भगवानकी स्तुति करने ्राए है इमीसे भगवानके गुण गाते हं । (ग) शगगन बिमन्तः यह्‌ श्राकाशकी 
शोभा कही । 'संज्कल सुरजूथाः यह भी श्राकाशकी शोभा हे । ( घ ) गगन वरिमल संकुल इति । तारस्य 
कि देषलो्ोसि देवता चलकर श्रीश्रय।ध्याजीके उपर च्राए, तव॑ भारी भीड़ होगे, अवधके उपर जितना 
न्माकश दहै वहं सब भर गया। ८ श्राकाशके ) बीचमे व्याप्न होना नदीं का क्योकि बीचमें ्राकाश बहूत 
है नौर देवबरूथ बराबर चले श्रारहे ह । च्रयोध्याजीके उपर चाकाश कम हे श्रोर सव देवताश्रोके विमान 
बहोँ ठर गग ह ; इसीसे भारी भीड़ होगे, अननः 'गगन संकुलः कदा । जब श्रीश्ययोध्याजीके उपर श्नाए तब 
गंधव-गण गुणगान करने, पुष्प बग्साने, नगाढ़े बजाने श्र स्तुति करने लगे । [ गीतावलीमे भी कदा है- 
सुर दु दुभी बजाविं गाढहिं हरपि वर्हि फूल । ६।२। + व 

प. प. प्र. प्रार॑ममें विर॑चि श्रं र श्रन्तमं गंधर्वोको कहकर जनाया कि ब्रह्मलोकसे लेकर गंधबेलोकतकके 
सब देवगण उपस्थित हुए । गंधकवंलोक समस्त सुरलोकाके नीचे हे, यह तैत्ति ० उ० त हयानन्दबल्लीसे ज्ञात 
हेता है । नीचेसे ऽपरको क्रमशः लोक इस प्रकार द-मनुष्यलोक, मनुष्यगंधवेलोकः, देवगंधवेलोक, पितृ 
लोक, श्राजान देवलोक, कर्मदेवलोक, सूयांदि शौर दिक्पाललोकः इन्द्रलोक, बहस्पतिलोकः, बक्षलोक । श्रभी- 
तक नागों श्रौर मुनिर्योका उस्लेख न होनेसे सूचित हृ्रा कि इनको समाचार पीले मिला । 
| ब्रषदिं सुमन सुभ॑जुल्ि साजी । गहगह गगन दुदुमी बाजी ॥ ७॥ 





दहा १६१ ( ७-८ )-१६१ । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रप्रये । ३१ ` बोलक 


छमस्तुति करहि नाग पुनि देवा । बहु भिधि लवि निज निन सेवा ॥८॥ 

शब्दाथं - गहगह बड़ी प्फुस्लता वा श्रान॑दके साथ; घमाघम, धूमधामसे, बहुत श्रक्षठी तरह । 
लावदहि-लगाते है । लाना च लावना~लगाना । करना । यथा "तजि हरिचरन सरोज सुधारसं रबिकर जल 
लय लायो ॥ ( वि० १६६), "गई न निजपर बुद्धि सुद्ध ड रदे न राम लव लायो ।' ( वि० २०१), शै जानि 
चरनन्ह चित लायो ।' ( वि“ २४३ ), (विषय बूर बाग मन लायो ।' ( बि० २५४४) । 

रथे सुन्दर श्र॑जलि्योमें फूनोंको सज सजाकर पुष्पोँकी वपां करते है । आकाशम नगाढ़े घमाघम 
धज रहे हैँ । ७। नाग, मुनि चौर देवताः स्तुति कर रहे द श्रौर बहुत प्रकारसे अपनी-शपनी सेषा 
लगाते है । ८ । 

टिप्पणी - १८ क ) वरप सुमन सुश्र॑जुलि साजी' इति । जरपदहि' से जनाया किं निरंतर पुष्पृष्टि 
कर रहे है, श्र॑तर नहीं पड़ने पाता । 'गदगहः से जनाया कि जं।र-जौरसे बजा रहे हँ । 'साजी' का भाव कि 
जो फूल भारी याकंठोर हें उनकी कली चनाकर करसाते ह जिसमे क्रिसीके लगे नदीं । 'सुच्र॑जुलि साजीः 
से जनाया कि विधिपूवेक पुष्पकी बृष्टि करते है । फलकी पाँघुरी श्रलग-श्रलग करक हार्थोकी श्र॑जलियोमिं 
भर-भरक्रर बरसाना देव विधि दहै जिसे 'पप्पांजलि' कहते ह । पुष्पवृ्ट द्वारा श्रपने हषं श्र मांगलिक 
समयकी मूचना देग्हे दहं । ( ख ) श्रस्तुति करदहि०” इति । प्रधम स्व गंवासी देवतार््रोका च्रागमन कहा भौर 
मव प्रतालवासी नाग देवना््चाका स्तुनि करना कहते ह; इमा तासय्यं यहद कि श्रनेमे दौर्नोका 
साथनथा। ब्रह्माजीके माथ जे देवता चले वे स्वगसे श्राए्‌, पुष्पन्रषटि करने तथा नगाड़े बजाने लगे, इतने- 
हीमे नाग पातालसे श्रागए ; चरतः स्तुति करतं समय सबका संग च्रीर समागम दहोगया था ; इसीसे बहों 
नाग, मुनि च्रोर स्वगके देवता मब्रको साथ लिखते हें । 

नोट-१च्रभमीतोप्रमु प्रगट नहीं हुए तव स्तुति च्रभीस केसी { यह शंका उठाकर उसका समा- 
धानभी लोर्गनि कर प्रकारसे क्रिया है । मन्त उन्मनी टीकाकार लिखते हँ क्रि ""देवताश्रोनि देखा किनौ 
माससे धिक होगण, प्रभु श्मभीतक प्रकट नदष „ श्रतए्व घवराकर व॒पुनः गभस्तुतिमे उद्यत हुए । इस 
प्रकार भगवान्‌ सुरति करा रहं ह । यद्वा आाश्चय्य प्रमावका उदय देव श्रपने काय्यैके होनिकी प्रतीति ह 
तो मारे हर्षके ्रवतारसे पहिली स्तुति करन लगे ।"' तीसग समाधान यह किया जाता ह कि यह सनातन 
रीति है कि जब-जव श्रीरामावतार हाता है तव-तच्र प्रथम स्तुति होती है तत्र भगवान प्रगट हते है। 

२ “बहु बिधि लावद्ं निज-निज सवाः इति । "बहु बिधिः अअरथान्‌ फूल बरसाकर, नाच-गाकर, स्तुति 
करके, इत्यादि । यही सेवा है जो उपहदारशूपसे स्वामीक मेटमें लगा रहे ह । 


दोहा-- सुर समुह विनती करी पव निज निज धाम । 
जगनिवाप प्रभु प्रगटे अखिल लोकं विश्राम ॥१६१॥ 


शब्दार्थ-जगनिवास = जिनका विश्वमाच्रमे श्रर जिनमें विश्वामित्रका निवास हे। 

श्रथ - समूह देवता श्रथात्‌ समस्त देवबरन्द विनती करकरके श्पने-श्पने धाम पचे । जगत्‌- 
भात्नमें जिनका निवास है, जो समस्त लोकोकि विश्रामदाता है वे प्रमु प्रगट दोगए & ।१६६। 

टिप्पणी-१ पृवं सब देवतार्श्रोका श्ागमन लिख।-- "चले सकल सुर साजि विमाना ।' इसीसे श्रव 
उनका जाना लिखते ई, ~ पहुचे निज निज धाम' । पूत्रं लिखा था कि "सो श्रवसर विरंचि जब जाना। 





छ श्र्थान्तर-जब जगनिवास श्रखिललोक विश्रामद्राता प्रभु परगट हुए तब सब देवसमूह विनती 
कैरके छपने-घपने धाममें पहुचे । ( पं० )। 


भानस-धीयुष ३२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । होता १६१ 


चले०), जिससे यह सममा जाता है कि ब्रह्मलोकके सब देवता श्राए, छन्यत्रके नदीं ; यह संदेह निवारण 
करनेके लिए यहां "पचे निज निज धामः लिखा । श्रथात्‌ समस्त देषलोकोंके देवता श्राए थे । ब्रह्मलोक सब 
लोके ऊपर है, जव ब्रह्माजी श्रीश्चवधको चले तब सब लोक बीचमें पड़ । ब्रह्माजी सब लो्कके देवतार्शरोको 
साथ लेते हए धवधपुरीके उपर श्राए । 


२ (क )जगनिवास प्रमु भ्रगटे' इति । श्र्थात्‌ प्रभु कदीसे श्राए नही, बे तो जगतूमें सर्वत्र पूणं 
( खूपेण ( है; यथा देशकाल दिस बिदिसिहु माहीं । कह सो कहां जहां प्रमु नाहीं । १८५ 8 ।' नासपय्यं 
कि वहीसे प्रकट होगए । श्रीरामजी ब्रह्मके श्रवतार स्रयं ब्रह्म ह यथा जेहि कारन श्रज श्रगुन अरूपा । 
ब्रह्म भएड कोसलपुर-भूपा ।, इसीसे उनका कदींसे श्राना न लिखा, ब्रह्म कहींसे श्राता नदीं । [ ( ख ) 
मनु-शतरूपाजीके सामने प्रकट होनेपर कदा था कि “भगतवद्धल प्रभु. कृपानिधाना । बिश्वनास प्रगट 
भगवाना । १४६।८' वदी प्रमु इस समय प्रकट हुए ह यह निश्चय करानेके लिये यदहांभी “जगनिवास प्रभु 
प्रादे" कष्टा । विश्वास श्रौर जगनिवास पर्याय शर्ब्दं ह । इसी प्रकार मंदोदरीने 'विस्वरूप रधुबंसमनि। 
६।१४ ।' कष्टकर जगमय प्रभुः श्वर बास सचराचर रूप राम भगवान । ६।१५ । कटा है । (ग ) 
जगनिवासः का प्रगट होना विधि श्रलकार' है । श्रगटे' शब्दम ईश्वरप्रतिपादनक्री 'लक्तणामूलक गुद 
व्य॑ग' है कि भगवान्‌ जन्मे नहीं, स्वतः प्रगट हू । ( वीरकवि ) ] ( घ ) (श्रखिल लोक विश्रामः का भाव 
कि प्रसुके ्आविभांवका समय लोक-विश्रामदाता है, यथा "पावन काल लोक बिश्रामा। श्रौर, स्वयं भ्रमु 
'भअखिल लोक बिश्रामदाता' ह । [ पुनः, भाव कि विश्वमे तो प्रभुका सदा निवास रहताही है, गुप्र भावसे 
रत्यक्त भावमें प्राप्त हुए जिसमे सपण लोकोकोभी विश्राम हो | ( मा० त° बि०) ] 


नोट-१ यहो देवतारश्रांका चला जाना कहते हं श्नोर श्रागे १६६ (२) मे पुनः कहते है कि देखि 
महोरसव सुर मुनि नागा । चलं भवन बरनत निज भागा, बीचमें कीं दुबारा श्राना वणेन नहीं फिया गया । 
तब दुबारा घर जाना कैसे कहा गया ¢ इस शंकरे ममाधानकरे लिये कुच लोग इस प्रकार श्रथ करते है कि 
“देब्न्द पने श्रपने धाम ( लोक ) से बनती करते हुए ( श्रीश्रयोध्या ) प्व ( उसी समय ) जगनिवास 
रमु प्रगट हए ।' श्रोर किसीका मत है कि सब नदीं चले गएथ, जौ विरोष वैभववालेथे वे स्तुति करके 
चले गए, वैभव त्यागकर याचक बनकर निद्धावर लनेके लिये शीघ्रही फिर आवेगे श्रौर सबके साथ 
मिलकर उत्सव देखेगे । यथा ^राम निद्लावरि लेन हित हटि हांहिं भिखारी । ( वै० )। जो सामान्यथेवे 
रह गए थे, उनका जाना वृसरी जगह कहा ; क्र्योक्रि श्रानेपर लिखा था कि "चले सकल सुर' श्रौर यदौ 
केवल (सुर समूह" पद देते हँ । मा० त° बि० कार स्तुति करके चले जानेका कारण यह लिखते है कि 
इतने रावणके खबर पानेका भय मानकर चल दिये श्रौर पोड़जीका मत है कि प्रभुका श्रवतार प्रगट 
न हो जाय हस विचारसे ( विशेष विभववाले ) देवता चल्ञे गये । जेसा पूवं कहाभी दै, शुप् रूप श्चवतरेख 
प्रस गरं जान सवु कोह । ४८ ।' 


श्रीरामदास गौढ़जी--“ठीकाकारयोने लिखा है कि देवता श्रपने श्रपने लोकको चले गए । परन्तु क्या 
देषताश्योके चले जानेका यह मौक्रा है ! कौन श्रभागा एेसे श्रतुपम श्रवसर पर शवधसे चला जायगा ? 
सरकारे शरीरके एकएक परभारु देवताश्च श्चौर पापदोकेदी बने ह । यह श्रवसर प्रकट होना है । 
“सो श्वसर चिर॑चि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ।' फिर सब देवता बिनती करते ह कि ह्म 
शीघ्री अपने अपने धामपर पहँवनेकी श्राज्ञा हो, फिर श्राज्ञा पातेह्ी उस दिव्य शरीरके समी अवयव 
तिजभनिज धामपर पैव जाते ह । यदी दिञ्य शरीरका प्रकट होना ह । 'जगनिवास' भौर अखिल लोक 








वोदा १६२ ह्मन्द १ । भ्रीमत्रामषन्द्रवरणौ शरणं प्रप्य । ३३ बातकाशडः 


8 
विश्रामः साभिप्राय शब्द्‌ है, जो प्रकट होनेकी विधि बताते चौर विराट्‌ प्रभुके विचित्र बिप्रहका प्ता । 
देते हं । इसतरह "निज निज धाम=“सरकार ( प्रमु ) के श्र श्रंगमें ।, 

पप. भ्र-प्रोफ० गढ़जीने जो लिखा है वह सत्य है । सवदेवमयो हरि । जिनके रोम रोममे 
नन्त ब्रह्मांड हँ उन प्रमुके प्रकट होनेवले विग्रहम देषेनि श्रपने-भ्रपने अंशसे श्चपने-भपने धाम ( स्थान ) . 
म प्रवेश किया । चन्द्र मने, भादित्य नत्रौमे, शिव ्रहंकारमे, ब्रह्मा बुद्धिभे, इन्द्र पाणिमे, वायु ख्ामे, 
वरुण जिह्मं श्नीर अग्नि वाणीम --इस प्रकार निज-निज धाम पहवे । मानसम ही प्रमाण है । यथा (लोक 
कस्पना बेद्‌ कर श्र॑ग-श्रंग प्रति जासु ।' (सकार सिव वुद्धि श्रज मन ससि चिन्त महान्‌ ।, "पद्‌ पाताल्ञ 
सीस ज धामा । श्रपर लोक अंग-अंग विश्रामा ।' - यहां "धामः शब्द ही है । जिस-जिस भ्रं गमे जिस-जिस 
धामको विश्राम है, उस-उस धाम्न उस-उस धामके देवता प्हैचे । ब्रह्मधामसे लेकर पातालतकके सभी धाम 
भगवानके विग्रहम ह । भा० १०।१४।३२ ब्रह्मस्तुति पर श्रीधरी दीका देखिए । 

प. प. भ्.- ईस दोहेके श्रे एक भी चौपाई "नदीं है । दोहा १६२ का प्रारभ छन्दसे ही हा है । 
मानसम एेसे स्थान १३ दै--द्‌।हा १८६ ब्रहमस्तुति, दो० १६२ कौसत्याक्तुति, दोहा २११ अहल्या-स्ुति, भरण्य 
वोहा ४ छरतरि्तुतिश्नरण्य दौ० २० खरदृ पणयुद्ध तथा वध, लं० १०१ रावणयुद्ध तथा वध, लं० १११ ब्रहमस्ुति, 
ले° ११३ न्दरस्तुति, उत्तर १२ वेदस्ुति, उ० १४ शिवस्तुति, उ० १०१ कलिवणंन, उ० १०२ कलिव णंन, शौर 
शद्राएटक दो० १८०।४@ अहल्यास्तुति श्रार लं ० १५५ जो शिवृत स्ुति हे बह चौपाई छद मे है, इससे उसे 
इस गणनामे नदीं लिया । इन ्ानोमिं चौपाई एक भी नदीं हौनेका कारण पाठकों की बुद्ध पर दछोदता हँ । 

द॑द-मए परगट छृपाला दीनदयाला कोसटयां हितकर । 
हरपित महतारी भनि मन हारी अहूयुत शूप बिचारी ॥१॥ 

श्रथ--दीर्नोपर दया करनेवाले, कौसल्याजीके हितकारी, कृपालु प्रयु प्रगट हृए । सुनिरयोँके मनको 
हरनेवाले उनके श्रदूभुत रूपको विचारकर माता हर्पितदहोरहीरह। 

टिप्पणी--१ (क ) भए प्रगट इति । प्रभुने प्रथमदही मनुजीसे भ्रगट' हानिका पकरार किया था; 
यथा दोहं प्रगट निकेत तुम्हारे । १५२।२॥; श्नतएव श्रगट' हुए । ( ख ) कृपाला का भाव कि श्रवतारका 
मुख्य कारण कृषा है, कृपा करकेही अवतार लेते हं, यथा--मुख्यं तस्य हि कार्एयम्‌' ( शाण्डिल्य सूत्र ४६ ), 
ध्हरहिं कृपानिधि सजन पीरा । १। १२१, क्रृपासिधु मातुष तनु धारी । ५।२३६।*, 'कृपासिधु जन हित तनु घरी । १। 
१२२।, सो प्रगट करनाकंद सोभा्रद श्र जग मो ।' इत्यादि ।१। १३। ५ देखिए । ( ग ) कपाला दीनदयाला' 
इति । भाव कि सब लोग रावणके श्चत्याचारसे दीन श्रौर दुःखी ह, शतः सब लोगोँको श्रानन्द्‌ देनेके 
लिये कृपा करके प्रगट हुए, यथा श्रु प्रगदे श्रखिल लोक विश्राम) [ पुनः भावकि प्रभु कपालै, 
(सबके उपर समताका पालन करनेवाले है" अर्थात सवको समान भावसे देखते टै, वेष्टी दीर्नोपर दया 
करके प्रगट हुए । ८ पां० )। वा, जो समस्त लोकोपर कृपाल है तथापि दीर्नोपर विशेष दयाल ह वे प्रगट 
हए । ( रा० प्र० ) । श्रथवा, कृपाला दीनदयाला' कोसल्याजीके विशेषण ह । ( रा० प्र° › || 

पाठान्तर--रा०प०पं०, भागवतदासजीका पाठ 'परमद्याला हे, पर १६६१ बाली पोथीमे ¶वीनद्यालाः 
पाठ हे । 'परमदयाला' पाठमे भाव्र यह होगा कि श्रखिल लोकपर द्या की श्रोर इनपर परम ५4 ++ 
वशेन देनेको प्रगट हुए, यह "रम' दया है । गौडजीका मत दै कि “परम दयाला पाठ उत्तम ट, | 
कौसल्याजीको विवेक देनेका वादा है, उसे पूरा कर रहे है, इसीलिये यां उन्दीके हितकारीभी है । दीन 
दयाला मँ कोशल्याके लिये कोई विशेषता नहीं है । कौशल्याको दीन कौन कैगा ! 'दसग्थघरनि राम- 
महतारी, कीरति जासु सकल जग माची, इत्यादि प्रमाण है । श्रीलमगोड़ाजी कहते हँ कि मेरी समभरं 
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कृपाला स्रौर दीनदयाला शर्ग्दोका संबंध सारे विर््रसे हे, कोशस्याजीके सम्बन्धवाला (हितकारी, शब्द 
धागे मौजूद दै । 
वैजनाथजी लिखते है फि जैसे ब्रह्माजीकी स्तुतिमें चारो क्पोंका परिचय हे, वैसेही यहाभी चासो अव- 
तौर्तेका हेतु जनाया गया है । प्रथम वैकंटवासीके दोनो अवनाररोका हेतु कहते हँ । क्योकि ब्रह्माजीकी स्तुति 
ममी (कपाला 'दीनदयाला' यही दोर्नो शब्द्‌ श्राए हं, यथा जौ सहज कृपाला दीनदथाला करड श्रनुग्रह सोर । 
१८६ ॥ उन दोनों ्षवतारोमिं च्रदिनिजी कौमल्यामाता हृं । दोनोमिं ( श्र्थात्‌ जब जलंधर रावण हृश्रा 
शरीर जब जय विजय रावण कभक्णं हर, दोनों समय ) देवना दीन दुःखी थे । उनपर कृपा करके प्रगट हए । 
रिप्पणी-२ “कौसस्या हितकारी" इति । ( क ) कोसस्या हितकारी" का श्रं च्रागे स्पष्ट किया है । 
“'करना-सुख सागर सव गुन च्रागर जेहि गावहि श्रुति संता । सो मम हित -लागी जन श्नुगागी प्रगट भए 
भ्रौकंता ।?--यही हित दै । कृपा कर सृनिकागार ( सौरी ) मेँ ही दशेन देनेके लिये प्रकट हुए जँ केवल 
श्रीकौसत्याजीष्टी थीं । इम रूपका दशन केवल इन्दीको हुश्रा। [ पुनः, ( ख ) माताक्रा हित पुत्रह्मारा 
विरोषकर होता है । श्वथव।; पूवं शतकूप्रा-शरीरमे श्नोक्रिक चिवेकक। बरदान प्रभुने दियाही है, इसीसे 
(क्ौसल्याजीके हितकारी, कट्‌। । ( पं० ) । श्रथवा, कौसस्याजीका मनोरथ पृणं करने के लिये उनके कहते ही 
घालकनल्प हेनेको उद्यत होगए इसमे उनका हिनकारी कड़ा । वा, कौसस्याजी केकयीजीके सवत भावसे सदा 
किष्ट रहीं जैसा उन्होने बा्मीकीयमे दशरथ जीसे कदा दै, अआजहीसे उन्हँ उस क्लेशसे निवृत्त करनेवाले 
हुए; अतः हितकारी कह। । वा, जिस रूपके विषयमे ७ कहा कि सवभूत गुणयुक्त नैवं मां 
क तुमर्हेसि' नौर शर्जनसे भी कहा कि “न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्व चक्षुपा । गीता ११।८।' उस रूपको एक 
ख्ीको अनिच्छित स्वयंही दृष्टिगोचर करानेसे हितकारी कहा । (मा० त० वि) । ्रथवा, रावणने कौसल्याजी- 
के जन्मसेदही उनके मरणके शरनेक उपाय किये जैसा विश्रामसागर श्रादि प्रंथोसे सिद्ध है, पर श्राप बराबर 
परोत्त रहकर रक्ता करते श्राए रोर श्रव उनके लिये पुत्रभाव महण किया; अतः कौसस्या हितकारी" कहा । 
( मा० त० वि० )। ( ग ) यहां कौसल्या हितकारी का, दशरथ-हितकारी क्यों न कह्‌। ? इसका कारण 
यह्‌ ह कि पितासे माताको बाल-सुख विशेष होता है । अधवा श्रीकौसस्याजीने सृत्तिकागारमे चतुमजलूप देखा, 
फिर कुलदेव श्रीरङ्गजीकी भूजा-समयमें युगल शिशुलीलाभी देखी श्रौर फिर विराटरूपकाभी दशेन किया । 
इस तरह ताबड़तोड थोड़ही दिर्नोमिं इनका तीन वार देश्वयं रूपसे दशन दे प्रभुने इनके शलोकिक विवेकको 
दद्‌ किया जिससे ये जन्मभर ईरवर-भाव श्रौर पूत्र-भाव दोनों सुखो छ श्रानन्द लूटेगी श्रौर श्रीदशरथजी 
पुत्रभावमेदी मग्न र्हेगे, साथही इनको थोडे ही कालतक श्रीरामजीका साथ होगा श्रोर कोसल्याजीको बहुत 
कालतक पुत्रसुख मिलेगा । अतएव ककोसस्या हितक्रारी" कहा । ( वावा हरिदासजी ) । ज्ञानी भक्तिं प्रथम 
कोसल्याजीका हित किया । इसी किशोरणूपसे ज्ञानी लोगोंके पास जाज्ाकर उनका हित करेगे । हितका अर्थं 
प्रीति कर ले तो शंका-समाधानकी श्चावश्यकताही न रहेगी ८ प. प. प्र. )। ( पर मेरी सममे 'हितकारी 
का शे प्रीतिकारी करना खीचतान होगा । पेल प्रयोग इस प्रमाणमे नदीं पाया जाता )। ११४६८ मँ जो 
भगतबछ्ल' कहा हे वही यो "हितकारी, शब्दे दिखाया । (प. प. प्र. ) ] 

३ (क) “जेहि प्रमु प्रगट सो श्रवसर भएड । १६०।८।'› पर प्रसङ्ग छोड़ा था । बीचमें “वसर' का 
बरन करने लगे, देवतार्श्रोकी सेवा ओर गर्भस्तुति कटी, श्व प्रमुका प्रकट होना कहते है । (ख) ““दरषित 
महतारी सुनि-मन-दारी"ˆ*“ का भाव कि जिस रूपक ध्यान मुनि मनसं करते है, उसी रूपको श्रीफौसल्यां 
शम्भ प्त्यत्त देख रही हँ । ( ग ) यह ख्य मुनियों चथौत्‌ मननशील, स्वाभाविकी उदासीन, बिषयरसरूदे 
महतुभारवोके भी मनको हरण कर लेता द, यथा 'सो भकट करनाकद्‌ सोभा्रंद अगजग मोई इसीसे “शदः 
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का । तात्पये किं एेसा सुखमानिधान कमनीय रूप दूसरा नहीं है । अथवा, धायुधादि धारण किये हुए प्रकट 
हु, इससे “घदूभुत' कहा । (घ) रा. प्र. कार कहते दँ फ जो सवके पिता कहलाते दै वे हमारे पुत्र हुए, यद 
वि्वारकर र्षित हैँ । ० रा० मं भी अद्भत' शब्द्‌ श्राया दै, यथा दशमे माति फौसल्या धुधुबे पत्रमद्धभुतम्‌ । 
१।२।१२। अर्थात्‌ कोसस्याजीने एक अदभुत वालकको जन्म दिया । प्र स्वामी लिखते हैँ फि भरीकौसल्याजी 
समी थीं कि उनके उदरसे शिशुका जन्म होगा सं। न होकर एक किशोरावस्थाका धनु्बां शधारी (षा, शङ्ख 
चक्रगदाम्बुजधारी) रूपही सामने देखा, तव वड़ा श्राय ¡श्ना । वे स्तंभित चक्रित हो गड्‌ । इससे अदूभत 
का । यह तो छ्लौ किक ाश्चयकारक घटना ही है कि प्रसूतिके समय बचा हुध्रा ही नदीं चनौर एेसा ङ्प 
प्रगट हृश्चा | | 
पाठान्तर--शनिचारीः का ' पाठान्तर निहारी" है । सं० १६६१, १७०४ श्रौर भा० दा० की प्रतिरयोमे 
विचारी हे । यही पाठ उत्तम है क्योकि विचारकरा उनकी दयासे उदय हुश्रा श्र मुनिमन्ारी श्वद्मुत खूप 
(विचारः करके उन्न परात्परकी स्तुति की । निहा" पाठमें "बिचारी' कासा चमार नही हे । (गौडजी) । 
लोचन अभिरामा तनु धनस्यामा निज आयुष भून चारी ॥ 
भूषन बनमाला नयन विष्ाला सोमा-सिपु खरारी ॥ २॥ 

६ नोट-्रधेभाग कौ सिल्यदि दीन्दा' ८ १६०।१ ) से "नयन विसाला सो' तक १६६१ की प्रतिमे नथां 
पन्नाहे। 
श्रथ - नेत्रोंको च्रानन्द्‌ देनेवाला श्याम मेधोके समान श्याम शरीर है । मुजाश्रमेः श्रपने भायुध 
धारण किये हए ( वा, चारो मुजा््मिं अपने यागुध ये हए ) हं, भूषण श्रोर वनमाला पहिने है, बड़- 
बडे नेत्र ह शोभाके समुद्र श्रौर खरे शत्र ह ॥२॥ 

दिप्पणी-१ (क) लोचन अभिरामा" कहकर जनाथा कि भरगवानका चद भुतरूप देखकर कोशल्याजी- 
कै नेर््रोको श्रभिराम मिला । श्रागे तन घन स्यामा' से ग््पका वणेन ह । घनश्याम शरीर नेत्रोंकौ अभि 
रामदाता हे, यह्‌ कहकर जनाया कि शरीर भेधघ' है, नेत्र ध्वातक्रः हं, यथा (लोचन चातक जिन्श करि रज्ि। 
रहहिं दरस जलधर श्रमिलपे ।२।१२८।' [पुगः, (लोचन शअ्रभिरामाः का भाव कि सभीके नेरत्रको सुग्बी करनेवाते 
है, यथा "चले लोक लोचन सुग्बदाना ।२१६.९।, "कग्हु सुफल सवके नयन सुद्र वर्धन देखाई्‌ ।२१८॥ 
(कर्णान्तदीघेनयनं नयनाभिराममः के च्नुसार यहां लोचन श्रभिरामाः श्रौर नयन विमाला' कदा गया हे । 
प° रामचरणमिश्र लिखते है कि “मन श्नादिको स्यागकर नेतव्रहीको श्रभिणम कयां कहा ! उत्तर--मेधवत्‌ 
श्यामतनके सजातीय भावसे निजग्पकी राशि देखकर नेत्र आनन्दित हण । भाव यह है किसी श्याम 
राशिमेसे तिलमात्र श्यामता पाकर हम ( नेत्र ) सवको देते हं । दूसरे, दशन-क्रियाक्रा श्रानंद्‌ नेरी 
जान सकते ह । यह श्याम स्पदी ने्ँकी ¶निज निधिः है, इसका अरणुमात्न भाग पाकर नेर्त्रौको देखनेकी 
शक्ति है । २३२.४ "हरे जनु निज निधि पटिचाने ।' में देगिष्‌ । (ख) घन श्यामाः इति । यहो मणि बा ` 
कमली उपमा न देकर धनसदश श्याम कहनेमे भाव यह दै किं मणि श्रर नील कमल सव्रको प्रप्र नी हो 
सकते श्रौर मेध सबको स्वयं श्राकर प्रप्र होते हँ । पुनः, मेघ शत्र मित्र, भल-वरे सवको एकसा देखते है, 
मृत शौर बिष वोनों प्रकारकी श्रौ परथको जल पहुचाने हँ । इसी प्रकार प्रभुकी सवपर बरावर दया है, यथा 
सब पर मोहि बराबरि दाया ।५७.८५' उन्हौनि कृपा करके (सकन मुनिन्दके घाश्रमन्हि जाई जाई सुख दीन्द' 
शीर शत्रको भी वही युक्ति दी जो शरभंगादि कपिर्योकोदी थी। | | 

“निज श्मायुध भुज चारी इति । 
मपंककार इसका यह र्थं करते ई फि धनुष बाण श्रौर दोना मुजायें ये चारों शोभायमान ह ।' 
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श्रीशतरूपाजीको द्विमुजरूपका दशन हश्चा, श्चतएव यदि उनके सामने चतुमुःजशूप प्रकट होता तो परतम 
-भ्रमुका वचन शरविश्वसनीय होजाता श्रीर वे व्याकुल होजातीं । जैसे सुतीरणजीके दयम चतुमु जरूप 
ते ही वे व्याकुल हौ गए थे । कोशल्याजीकी प्रतीतिहटीकेलिये द्विभुजखूपसे प्रगट होना ्रावश्यक था । 
'शछमीर पं० रामकुमारजी श्रादि छद महानु पार्वोका मत है कि “जसे ब्रह्म-सतुति -श्रौर आकाशवाणी '्वार 
` कहपका प्रसंग है वैसे्ी यहांभी चार कर्पोकी स्तुति है । तीन कल्पके अवतार चतुभु जीसे द्विभुजी हए । 
उनमें चतुभु ज रूप प्रगट हुए । क्योकि कश्यप-अदितिको इन्दीने बरदान दिया था । उनके सम्ब॑धरमं 
चचार भुजार्श्रोमे चार श्रायुध शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर्ये”, एेसा श्रथ होगा । श्रोर, साफेतविहारी 
परतमप्रभुका नित्य द्विमुज पोड़श वषंका स्वरूप है जिसका दशेन मनु-शतरूपाजीको हृश्या था, इनके संब॑धमें 
निज श्ायुध धनुषबाण दह जो भुजाश्रोमे प्रप्र है" शब्दसागरमे वारी" का अथं इस प्रकार दिया है- 
“वि० [सं चारिन्‌ ] ( १) चलनेवाला । जसे, श्राकाशचारी । (२ ) श्राचरण करनेवाला । व्यवहार करने- 
वाला । जैसे, खेच्छाचारी । विशेष - इस शब्द का प्रयोग हिंदीमे प्रायः समासदहीमें रहता है ।'” इनके श्रतिरिक्त 
मोर भी चरथं दिये दै । को इसका श्रथ शाप्त" पेता करे द । चोर, करणासिधुजी लिग्बते है कि (चर 
बाति भक्तणयोः धातु है, श्र्थात्‌ भुजा्रोमि प्रप्र ह यह अथं ह । यँ पेसे क्रिष्ट शब्दोका प्रयोग किया गया 
है जो चारे क्योकि प्रसंगमें घट सकं । प१० रामकुमारजीनमी द्विभज धनुधारी भगवानके श्वतारबाल्ञे 
कठ्पमें “चारी का अथं श्राप है' किया है । शरोर पँडेजी भुजचारी' का रथं “निज श्रायुध धनुषको भजा 
जिनकी खींच हृए है' एेसा करते ह । ~ 
श्रीगौड़जी लिखते हैँ कि “श्नायुध समेत चारो भुजार्रोंका दशन इसलिये हृश्चा कि भगवान साकेत 
बिहारीजीका प्रथम च्याविभांव नारायण शौर सृष्टिके रज्ञां विषगुरूपमें है जिस विग्रहम दो भजाए" अधिक 
है, छरीर अधिक्‌ पार्षदोको सायुज्य होनेका गौरव मिलता है । पेसे श्रवसरपर सवका हौसला रखना है, श्रौर 
साथी नारायण, विष्णु शरोर परारपर ब्रह्मका श्रमेदभी दिखाना है, वस्तुतः कोसल्याजीको । भ्यं † इसलिए 
किं शतरूपाने च्र॑तिम तपस्या तो परात्परके दशनोंकेलिण की थी श्रौर वासुदेव नारायणके लिये तप करके 
फिर परात्परे लिये तप किया था । विधिहरिदरमं ओर परात्पर ब्रह्मम भेद सममा । उनकी खुशामदमें नदीं 
श्राए । सरकारको अर जगजननीको वुलाकेही छोड़ा । परन्तु वर मांगनेमे शतरूपाने "विवेकः भी माँगा । 
इसीलिए चारों भुजा्मिं श्यायुध धारण किये श्रभेद दिखाने, भ्र तिके प्रमाण धृणमद्ः पृणमिदं पूणा 
वच्यते । पूणस्य पूमादाय पू्णमेवावशिष्यते' को साथक करने श्रौर कौसल्याको इस अरभेदता, पूवं बर 
श्मौर श्चवतारका प्रयोजन बतानेके लिये भगवान्‌ इस प्रकार प्रगट हए” । श्रीलमगोड़ाजी लिखते हँ कि गोड़- 
जीके शरथसे ममी सहमत दू । न्य श्र्थोम मुजचारीकी खींचातानी होजाती हे । 
मा. त. वि.-कार लिखते है कि-( १) अथवा, माताकी परीक्ताके लिये चार भुजाए ` दिखाई । 
भाव यह कि द्विभुजमे वरदान दिया था, श्रव चतुभज होनेपर पहचानती ह या नदीं । श्रथवा, इससे सूचित 
करते है कि हे माता ! तुम्हारे इषटदेव जौ चतुभज श्रीरङ्गजी ह वह गही द । श्रथवा, (२) इस प्रथमे गप्र 
चरित है, यथा 'रामचरितसर गत्र युदावा । ५.११३ ॥ श्रतः गमं श्रौर जन्मलीलासे विश्वामित्रागमन तक 
केश्यपश्चदिति दशरथ-कोसया रहे जहां विध्णुभगवानका वरदान था । शतः कोसलपुरी भरगट नरभूषा 
गगन-गिरा है । विवाहसे बनगमनतक स्वायम्भुव मनुशतरूपा दशरथ-कोसल्यारूप परिकर रहे, क्योकि 
युगल-स्वरूप देखकर पुत्र होनेका बरदान चाहा था । इत्यादि । 
श्रीजानकीशरणजी लिखते है कि "चर' का अथं "गमन! है। इस प्रकार श्रथ हे किं “निज श्रायुधं 
धनुष षाण दोनों हाथोमे फेरते शौर मंद मंद युसकाते प्रगट हृए' । फेरनेकी बान सदासे है टी, यथा 
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कर कमलन्हि धनु सायक फेरत । जिय की जरनि हरन सि हेरत ।॥, दुं कर कमल सुधारत बाना । 
श्रथवा “भुज पालना भ्यवहारयोः' अर्थात्‌ अथं, धमे, काम श्नौर मोक्त इन चार्रक्रो जो भोगे बह भुजचारी ।' 
पुनः धामपरत, रूपपरत्व, यशपरत्व, श्चोर नामपरत् इन चार पर्वासे जो जगत्को पालै वह भुजचारीः 
ह । शछरगले चरणमे 'सोभासिंधु खरारी' कहा है । खरारी विशेपण श्रीरामचन्द्रजीका है। इस गुणविशिष्ट 
नामसे द्विजभुजका प्रगट होना निश्चय फिया । विष्णुभगवान्‌के नाममे सुरारिके सिवा खरारि विशेषण कष्ीं 
नहीं हे । ( मानस अ० दीपक ) । 

श्र° रा० में श्रीमन्नारायण वा विष्णु भगवान्‌के श्वतारकी कथा है । उससे भगवान्‌ माताके सामने 
प्रथम चतुमु जरूपसे प्रकट हुण्‌ ह, यथा पीनवामाश्चतुरभजः ।१६।..- शङ्क चक्र गदा पद्म वनमाला विरा- 
जितः । १.३.१७।' वात्मीकिजी कौसल्या जनयद्रामं । १ १८.१५ लिखते है पथात्‌ कोंसल्याजीने रामक 
जन्म दिया, जिससे द्विभुजरूपदही का प्रकट होना पाया जाता है । 

किसीका मत है कि वस्तुतः यहो "चारी पाठ लोगोँने बना दिया है। सं० १६६१ की पोधीका यह 
पन्ना नया हे । शधारीः को चारी" पष्टकर लिखा गया हे । "धारी, के श्र्थ॑से शंका नहीं उठती । परंतु यु पाठ 
किसी पोथीमे सुना नी गया है जिसके श्राधारपर एेसा श्रनुमान किया जाय । किसीका मत है कि चारी' 
को धारी" बनानेकी चेष्ठा की गहं हे । 

नोट- १ “निज श्रायुध' कहनेमें भाव यह है कि “यदि शंख, चक्र, गदा श्रौर पद्म कं तो केवल 
विष्णुका वोध होता ह श्रौर म्न्थकार हिमज परात्यरकोभी कटा चाहते दँ । यदि धनुष बाण कं तो केवल 
परात्परका बोध होता हे श्रौर ग्रन्थकार केवल परात्रकोमी नहीं कहा चाहते । इसी देतु दौनोँका प्रबोधक 
निज श्रायुधः पद्‌ दिया । इससे दोनों काम वनगए्‌ । (पं० रामक्कुमारजी) 

पं० रामकुमारजीके भाव श्ररण्यकाड ३२८( १) म देखिष्‌। वरहो हप चुके च्रतः यददो नही 
दुहराये जाते । 

२ पंजाबीजी यह्‌ शंका उठाकर कि चक्र श्रौर गदा तो आयुध ह पर शंख श्रौर पद्मको श्रायुध कैसे 
कहा ¢ उसका समाधान यह्‌ करते दै कि इनको च्ायुध कहकर जनाया कि ये श्रन्तमुखौ शत्रु ( कामादि ) 
के नाशक है, जैसे चक्र रौर गा बाहर के शत्र्राके । शंखके दशनसे मायाका बल जाता रहता है श्रौर कमल 
के प्रभावसे अविध्ाका नाश होकर ब्रह्मभावकी धाप्रिहोती हे। (मात.वि., भाक्तरसव्रौधिनी टीका भक्तमाल) | 

रिप्पणी-२ ( क ) “भूषन बनमाला इति । रूप कहकर अव शआ्रआभूपण कहते है । (भूषण शब्दसे 
श्राभूषर्णोका प्रहण हश्मा । यदि छुद्र नाम गिनाते तो उतनेहीका ग्रहण होता, इसीसे केवल (भूषण शब्द 
दिया । वनमाल' कर प्रकारके फूलों तथा तुलसीमंजरो श्रादि-से बनाया दृश्रा है, यथा "सु'दर पट पीत बिसद्‌ 
भ्राजत बनमाल उरसि तुलसिकाभ्रसून रचित विव्रिघविधि वनाई। गीतावली ।' [श्र. रा. मँ इससे मिलता हृच्मा ` 
ोक यह है-“ ` वनमाला विराजितः ॥ १७॥ करुणारसमम्पूणं विशालोयललोचनः । श्रीवत्सहारकेयूर- 
नूएुरादि बिभूषणः। १.३.१८ श्रथांत्‌ करुणरसपूणं नेत्र कमलदलके समान विशाल हैँ तथा जौ श्रीवत्स, हार, 
केयूर ओर नूपुर आदि श्राभूषणंसि विभूषित ह । वनमाला विराजमान हे ।] (ख ) सोभासिधु खरारी' का 
भाव कि श्रापके शोभा-समुद्रमे खरभी इवगया था श्रथात्‌ शत्रुभो मोदत हागया था । यथा हम भरि 
जन्म सुनहर सब भाई । देखी नदि असि सु दरताई । ३.१६. ।' तीन कल्पाँम जिनमे चतुमु ज भगवानका 
्वतार है उनमें खरारी' = खल वा दुरे के ररि । श्रौर द्विभुज धनुर्धरी भगवान्‌के ्वतारभँ “खरारी 
का श्रं खरदृषण के अरि है । ल' की ठौर र का प्रयोग बहुत जगद प्रन्थकारने किया दै; यथा “वितु 
जर जारि कर सोह यारा ।', “छस्थि सैल सरिता नस जारा । ६.१५.७ ।' 
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नोद-£-ऊ-भत्यधिक शोभा बा सुन्दरताको लद्य कराना यद्ां अभिप्रेतं है; अतएव शोभारसिधुके 
साधी खरारी शब्द द्या गया । 'खरारी' शब्द मेँ (भाविक श्रलंकार' है, क्योकि अभी खर राक्ञसका 
बध नहीं हृश्ना कितु श्नमीसे भविष्यकी बात कहदीगईं । ( बीरकवि ) । श्रथवा, उन्होने भगवान्‌ से षिवेकक्षा 
बर्दान मागा था; यथा "सोह विबेक सोह रहनि प्रभु हमहिं कृपा करि देहु । १।१५०।' श्र भगवान्‌ने उनकी 
अलोकिक विवेक दिया भी; यथा मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबं न मिटिहि श्नुप्रहं मोरे ।१५१।३॥' 
प्रसुकी छृपासे कोसल्याजीको श्रलौ किक विवेक है, श्चतएव भविष्य बात यदौ स्तु्िमे कहती ह । जब किये 
जानती हीह किये परतम प्रमु दहं जौ भक्तकिलिए लीलातन धारण किया करते है, तब तो वे यहभी श्रवस्य 
समभती ह कि पूवं जव-जवब रामावतार हृश्रा है तवतव खरदषण इनकी शोभासे मोदित हुए दै । इस 
अवत।रमें भी श्रागे चलकर उनको मोहित करलेगे श्रौर इनका युद्धे बधभी करेगे; यह भविष्य जानती हैँ 
श्योर यदमी जान गद हैँ कि इरन्दीका नाम सत्ययुग त्रेतामें प्रहवाद्ने गाया था । यदि ये पहिलेसे खरारी 
नये तो इनका ^याम' नाम कैसे पृवंहीसे जपा जाता था! 

हव्छ"स्वरारी' मे कोर श्रसंगति नदीं है । खरदषणादिके वधके समय भगवानः अनुपम मोहन 
हष धारण किया था । इस रूपका जहां कहीं निर्देश हे वद कवि (¶वरारी' शब्द्का प्रयोग करता है । ्रसंगति 
तमभनेवाले (खर † श्रि =) कोमल, मंजु' इम तरह अथे कर सकते है । मिलान कीजिये-सखर सुकोमल 
मंजु दोषरहित दूषनसदित ।' यदमी स्मरण रदे कि भगवानके समस्त नाम श्वनादि दै-'कोउ सुनि संसय करे 
जनि सुर अनादि जिय जानि । १।१००।' पं० रामङ्कमारजी सरमे यह भी लिखते हँ कि जँ जँ अनेक 
रूप धारण करते है बँ वाँ खरारी' शब्दका प्रयोग प्रायः किया गया ह । यहाँ चतुमजसे द्विभुज हृष 
श्रतः 'खरारी' कदा । 


कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं श्रन॑ता । 
माया-गुन-ज्ञानातीत अपाना वेद पुरान भर्नता॥३॥ 
करना-पुख-सागर सब गुन श्राणर जेहि गावहिं श्रुति संता । 
सो ममदहित लागी जन श्रतुरागी भर प्रगर श्रीकता ॥४॥ 


प्रथ - दोनों हाथ जोड़कर बोली--िः अनन्त ! भें ्रापकी स्तुति किस विधिसे ( प्रकार ) कष" । वेद 

पुराण श्रापको माया, गुण श्चौर ज्ञानसे परे, श्रौर परिमाण -रदित कहते द ॥ २ ॥ जिसको श्र ति च्रौर सन्त 
करणां श्नोर सुखका समुद्र तथा समस्त गुणका धाम ( धर ) कहते हँ वही श्चपने भरक्तापर श्नुराग करने- 
वाले शी"-जी-के पति श्राप मेरे हितां पगट हुए दै ॥ ४॥ । 
रिप्पणी--१ ( क ) केहि विधि करौं अन॑ता' अर्थात्‌ श्रापं श्रनंत है, जव श्रापका श्र॑तही नदीं है 

तष स्तुति किंस धिधिसे जन सकती हे, किसीभी चिधिसे तो नदीं बनसकती; यथा कह मुनि प्रमु सतु विनती 
मोरी । अस्तुति करौं कवनि बिधि तोरी ॥ महिमा श्रमित मोरि मति थोरी । ३।११। ( ख ) 'माया-गुन-क्ञाना- 
तीत अमानाः यह निगण ब्रह्मका स्वरूप है । उसीका श्रवतार श्रौर अवतारका हेतु श्रागे कहते हँ । माया 
छ्ादि-से परे है, यथा ज्ञान गिरा गोतीत अज माया-गुन-गोपार। सोह सश्विदानंदघन कर नर चरितं श्रपार॥।' 
माया से भिन्न कहनेसेही तन-मनसे परे दोचुके, क्योकि मनही तक माया दै, यथा "गो गोचर जष्टं लग मन 
जाई । सो सब माया जाने भई । ३। १५ २॥ [ ( ग ) अमाना = मान रदित ; अथात्‌ “मीन कमठ सुकर 
ररी! इत्यादि, पेते रूपभी धारण कर लेते ह, उसमे किंचित्‌ अपनी प्रतिष्ठा हीनताकी पां नहीं करते । 
# सकत कम वैकुरठादि लो्कोसे उतरकर प्रध्वीपर श्राकर नरवत्‌ लीला- करते है, यहभी भगवानकेणिषे 








जीरा्ावतार प्र ` । श्ीमदरामवन्द्रवरणौःशरणं भप ।३९ दोहा १६२ धनद ३.६ 
जतारा स्याल 


हीनताकी बात हे । पुतः, अमाना.= मान ( श्रथातु परिमाण ) रित, अतुलित, जिसका माप, अंदाख, वा 
तोल न हौ । अनंत > जिसका अन्त न दो । भनंतनकहते हँ । ] (घ ) करना-सुख-सागर० यह सगुण 
स्वरूप है । करुणा धवतारका हेतु है--भुख्यं तस्य हि कारुण्य, इति शारिडल्यसत्रे । सुखसागर है“ अर्तः 
श्षपने भर्तोकी सुल देनेके लिये चवतार लेते ह । सव गुन श्रागर' है, अतः भ नोक लिये जगतमे प्रगट 
होकर श्रपने गुर्णोको प्रगट करते है- -.सोद जसु गाइ भगत भव तरीं । कृपासिधु जनितं तनु धरी ॥ 
प्रथम माया-गुणज्ञानातीत कहा । जवं तक निगुण ह तबतक गुणोंसे परे दै, जब सगुण हए तब करणा 
आदि दिव्य गुणक शगार द । निगुण ब्रह्मे गुण नहीं है; इसीसे भाया-गुन-ल्ञानातीत भमाना, इतनाष्ठी 
वेद कहते ह । सगुण ह्यमे गुण दै, वाणीका प्रवेश दे, इसीसे श्रुति च्रौर संत सगुण ब्रह्मे गुण गाते है- 
करना ` "गावहिं भ्र ति संता ।' भै ति संत' कदनेसे भरति शौर स्मृति सूचित हए क्योकि स्मृतियां सन्तोकी 
बनाई ह । पुनः, [ ( ङ ) भगवानूमं अनेक गुण है; यहा केवल करणासागर, सुखसागर भीर यु श-श्ागर 
विरोषण देनेमं भाव यद है कि जो गुण श्रीकांसल्याजौने दशन पानेषर स्वयं अनुभव किये, “अपने (हदय) 
मे देखे" उन्हंको वे कहती है । जसे कि--काशत्याजीपर श्रीरामजीने बड़ी फरुणा की, इसीसे करुणासागर 
कदा । दशेन देकर बड़ा सुख दिया, इसीसे सुखसागर कहा श्रौर कौशल्याजीक प्रभुने दिव्य गुण दिये अतएष 
गुनश्रागर कहा । ( च ) माया गुखनज्ञानातीत -कायकारण माया, रज-तमःसत्वादि गुणो श्रौर विवेक-वैराग्य- 
षटसम्पत्ति मुमुष्ठुतादि ज्ञानसं परे । ( वै० )। = त्रिगुणात्मिका मायाजनित ज्ञानसं परे । (रा. भ्र.) ] ` 

टिष्पणी-२ श्रीकंत' पदभी चारों कल्पांके प्रसंगमिं घटित होता है । श्रीरामतापिनी उपनिषद्‌, 
श्रीजानकीसहस्रनाम चीर श्रध्यात्म रामायणादिमे सीताजीका एक नाम श्री' भी है । वाल्मीफिजी भी यह 
नाम देते दँ श्नौर श्रान॑दरामायणमें तो यह लिखा है कि यह नाम सीताजीकाही है, लक््मीजीको यह नाम 
पीछे मिला । गोस्वामीजीनेभी बहुत स्थानापर श्रीजानकीजीके श्रथमंही श्री" शब्दका प्रयोग किया है, यथा 
'उभय बीच श्री सोद केसी ।३।७ 1, श्रीसदित दिनकरवंसःभूपन काम बहु छवि सोई । ५ १२। तदपि 
छ्मनुज श्री सहित खरारी । वसतु मनसि मम काननचारी । ३।११।१८। इत्यादि । 

६२ (क ) माताको अलौकिक विवेक है, यथा (मातु विवेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न भिटिषि 
अनुग्रह मोरं ॥ इसीसे वेद-पुराण-शर तिस्मृतिका प्र भाण देकर उन्हनि भगवान्‌की स्तुति की । यथा 'मायारुन- 
हञानातीत श्माना बेद्पुरान भनंताः, करनासुखसागर सत्रगुन-्गर जेहि गावहिं श्र ति संता" श्नौर नह्यांड- 
निकाया निरमित माया रोम रोम प्रति बेद्‌ कटै । (८ ख › यहं कोसल्याजीकी मन, तन श्रौर वचनसे भक्ति 
दिखाई है । मूर्ति देखकर हरित हेदं,--“हरपित महतारी सुनिमनदारी श्रुत रूप विचारी, यह मनकी भक्ति 
है । दोनों हाथ जोड़ना यह तनकी भक्ति है । रीर कह दुद कर जोरी श्रस्तुति तोरी केष बिधि करौ" यह 
व॑चनकी भक्ति है । 

नोट-वैजनाथजी लिखते हैँ कि चेद पुरान भनंता' तक वैकुण्ठवासी भगवानके जो वो श्रवतार हण 
उनकी स्तुति अदितिरूप कोसल्याारा की गहं । श्रागे करना सुख सागर... यह स्तुति हरगण राव णके 
लिये जो हीरशायीभगवान्का अवतार हुश्रा उसकी ह । 


ब्रह्मांड निद्याया निर्मित माया रोमरोम प्रति वेद करै। 
भम उरसो बासी यह उपश्सी पुनत धीर मरति थिर नरहै॥५॥ 
उपजा जब शाना परध भसुफाना चरित बहुत बिषि कीन्ह चह । 
कहि कया धां मातु बकारं जेहि प्रकार धुत भेम लहै ॥ ६॥ 


वीष्टी १६२ (५-६) ४० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । ` मानस-पीयूष ( धाल० उ० ) 





शब्दार्थ--उर “~ कोख; गोद्‌ । ( म॑ंगलकोश ) । = उद्र । उरबासी = पुत्रभावसे प्राप्र होनेवाले । 


शर्थ--वेद कहते है कि मायाके रचेहुए समूह त्रह्याणड श्रापके रोम-रोभमें है । वही चाप मेरे उसमें 
रहे, यह उपहास (र्ेसी । की बात है । यह्‌ सुनकर “धीर वुद्धि' थिर नहीं रहती । ५। जब ८ माताको ) 
ज्ञान उत्पन्न दृश्या तब प्रमु सुस्छुराए ( क्योकि वे तो ) बहत प्रकारके चरित किया चाहते दँ । ( उन्हे ) 
सुन्दर कथा ककर माताको सममाया कि जिस प्रकारसे वह पुत्रका प्रेम प्राप्न करे अर्थात्‌ जिससे वह पुत्र 
भावसे प्रेम करे श्रौर वात्सस्यसुख लूटे । & । 


श्रीलमगोड़ाजी--“उपहासः भाव हाप्यरसका षह भाव है जिसे हाश्यचरित्र खयं भ्रनुभव करके 
चछपने उपर भी हसता ह । इसींको 8671856 ° [र पाा0षणा' कहते है । श्रतोचना्रों च्मोर शङ्कासमाधार्मोमिं 
बहुधा यह्‌ देखा जाता है कि हास्यरसको नीचा समभा जाता ह । तुलसीदासजीने एसा नदीं सममा । देखिये; 
भ्रकृट होनेके समयसेदही हाश्यरसभी मौजूद है नौर भ्रमु मुसुकाये' मेँ श्रोरभी साफ हे । 


, टिप्पणी-- १ ( क ) श्रह्मांडनिकाया निर्मित माया० इति । श्र्थात्‌ श्ापका एसा सूच्म रूप हे कि 
कोद जान नदीं सकता, सो श्राप मुभे दशन देनेके लिये प्रगट हण । पुनः, आपका इतना भारी स्वरूप हे किं 
करोड़ ब्रह्माणड एक-्क रामम है सो मेरे उदरमे वसे । ताव्यय्यं कि मुभपर कृपा करके मुमको दशन देनेफै 
लिये सूदमातिमृदमसे वदे हर्‌ शरीर मेरे उद्रमे निवास कग्नेकेलिये वडेसे मून्म हुए । (ख ) पृवं कहा किं 
श्राप मायासे भिन्न ईह, -“मायागुनज्ञानातीत ० । श्रौर यहां मायाके कार्यसेभी प्रथर्‌ होना कटा श्र्थात्‌ 
मायाके बनाए हुए ब्रह्मांडमिं त्रप नहीं ह, वस्च ब्रह्मांड श्यापमं ह । [ ्रह्मांड निक्राया" ` ` कहकर श्ापको 
शनक विराटोका कारण जनाया । (रा. प्र.) ] 

२(क) मम उरसो वासी यहं उपदहासी० इति। भाव किजौसुनेगा वह यदी कदेगा कि कोस 
याका उदर कितनाभारीथा किं जिसमे इतना बड़ा त्र रह सका, एवं इतना बड़ ब्रह्म कैसे अति दोरा 
होकर कौसल्याके गभेमं रहा ? (ख ) "धीर मति थिर न रहै ' इति । यहां “न रहे" यह्‌ वतमान क्रिया कैसे 
दी, भविष्यक्रिया देनी थी कि नन रही' अर्थात्‌ सुनकर घीरांकी मति स्थिर न रहेगी ? इस शंकाका समा- 
धान यह हे कि यहां कोसह्याजी अपनेको कहती हैँ कि करोड ब्रह्मांड आपके रोमरोममें हँ यदह सुनतेही मेरी 
धीर वुद्धि स्थिर नदीं रहजाती च्र्थात्‌ चलायमान होती है कि कराड ब्रह्मारडोको धारण करनेवाले मेरे 
उदरमे कैसे रहे । [पर, पंजावीजी, पांडेजी, बैजनाथजी श्रोर सन्त श्रीगुरुसदययलालजी “धीर मति, से शश्रन्य 
धीरो ( पैच्येवानों ) की वुद्धि' ेसा चरथं करते दँ । श्रथात्‌ उनकी वुद्धि डममगा जाती है, जसे सतीजी 
भ्रममे पड़ गहं थीं कि श्रह्म जो व्यापक बिरज श्रज श्रकल च्रनीह्‌ च्रभेद्‌ । सो कि देह धरि होई नृप जाहि 
न जानत बेद' । संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हं कि ' अजन्मा ब्रह्मके प्राकृतवत्‌ उत्पन्न होनेसे उपष्टास 
होगा, इसका भाव यह है कि श्राप तो मेरे लिये केवल प्रगट-माच्र हए ह पर कहलायेगे कि च्रजन्मा होकर 
कौसल्यागभंसंभूत हुए, इससे श्रापकी निन्दा होगी । यहां तक कि धीर लोगँकीमी वुद्धि बिगड़ जायगी । 
शर्थात्‌ वे नास्तिक हौ जायेँगे } करेगे कि श्रज होकर वह प्राकृतोके समान खीके ममस्थानका विषय होकर 
कैसे जन्म जे सकता है ? वे इस बातको श्रसत्य ठहरायेगे प्रथवा पसा कहनेवार्लोको शाप देने लगेंगे ।" 

नोट-१९ इससे मिन्तता हुश्रा श्लोक यह द्ै--“जठरे तब दृश्यन्ते ब्रह्माणएडाः परमाणवः । २५ त्वं 
ममोदरसम्भूत इति लोकान्विडम्बसे । भक्तेषु पारवश्यं ते इष्टं मेऽद्य रघूत्तम ।२६। ( श्च. रा. १. ३)। अर्थात्‌ 
श्यापङे उद्रमे श्रनेकों बरह्माण परमारगुश्ोफे समान दिखाई देते ह । तथापि श्चापने मेरे उद्रसे जन्म लिया 
देखा जो श्चाप लोगों प्रकट कर उन मोहित कर रह है उससे मैने ्ापकी भक्तवत्सलता देख ली । 


दोहा १४२ अन्द ( ६-८) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपरथे । ४१ वाहकांड 


२ यह श्रीसाकेतविहारीके ्रवतारवाले कल्पकी स्तुति है जो शतलू्पा-कौसल्याजीने की है । (वै०) ।. 

टिपणी-२ “उपजा जब क्षाना प्रमु सुसुकाना” इति । ( क ) भ्रमु" का भाव किं समथ है, जव जैसा 
चा वैसा बना, जञानीको मूढ, मूको क्ञानी । यथा भेदि म॑ मंदेहि मल कहु । १३७२ ^“-श्ञानी मृद्‌ न 
कोह । जेहि जस रघुपति करि जब सो तस तेहि छन होड ।१२५।, 'मसकहि करहि बिर॑चि प्रम भजदहि मसक 
ते हीन ।' (ख) हास्य श्रापकी माया है । यथा माया हास ।६।१५।' "बोले बिहसि चराचरराया ।१२८६' 
देखिये ।-- हासो जनोन्मादकरी च मायाः । श्राप तो श्नेक नरनाश्य करनेको है, ज्ञान बना रहेगा तो 
माधुयं लीलाम वित्र होगा, अतएव हंसकर ° इनपर माया डाल दी, ज्ञानको ठक दिया, यथा '“षाज्ञोऽयं 
मे हरिः साच्लादिति ज्ञानमयी स्वभूत तदा जहास भरीकृष्णो मोहयन्निव मायया? इति गग॑संहितायाम्‌' | 

ज्ञानीके निकट चरित्रकी शमि नदीं रहती, जैसे स्वांगके जाननेवालेके निकट सख्वांगकी शोभा नहीं 
रहती । इसीसे ज्ञान न रहने पाया । बहुत विधि' श्र्थात्‌ जन्मसे लेकर परधामयात्रातकके समस्त चरित्र । 
[ पुनः, वुसुकाना' का भाव कि श्रभी तो ज्ञान बघारती हो, आगे जब वात्सल्यरस पगोगी तब यह सब 
भूलजाच्नोगी । वै जनाथजी लिखते दँ कि यह मुरकान दचादृ्टिमय ह । विद्यामायाके वशसे शांतरसमय दक्ष 
ज्ञान भिटाकरर बात्सल्यरममय-वुद्ध कर दी । | | 

४ (क) (कथा सुहाई ०' इति । तीन कर्त्पोमें व्ह कथा सुनाई कि तुम ॒पूवंजन्ममे कश्यप-्रदिति थी 
श्नौर चौथे कल्पमे सुनाई कि तुम मनु-शतशूपा थीं । तुमने हमारे लिये तप क्या । हम तुम्हारे पुत्र हौ यदं 
वर तुमने माँगा श्रार हमने दिया । अ्रतणएव हम तुम्दारे पुत्र हुए । तुमको पुत्रसुख देनेको प्रगट हुमा ह । तुम 
वह सुख लटो । ( ख ) किसी कथाका नाम न दिया जिसमें सब कर्स्पोकी कथार्ध्रोंका प्रहण दहदोजाय । (ग ) 
तपसे भगवान्‌ प्रसन्न होकर पुत्र हुए, इसीसे कथाको "सुहाई" कदा । ( घ ) (वबुकाई' से जनाया कि माताको 
पुबंजन्मकी सुध नहीं रहगरई थी । ( ङः ) ज्ञान उपजा तब मुख्छुराकर उसे दबादिया श्रौर सुहाई" कथा कहकर 
च्मपनेमे माताको प्रेम कराया, क्योकि प्रेमीके निकट लीला बनती हे, ज्ञानीके निकट नदीं । 


माता पुनि बोली सो मति दाली तजहु तात यह शूपा। 
कीजे सिषु लीला अरति मियप्तीला यह सुल परम भनूपा \॥७॥ 
सुनि बचन घुजाना रोदन टना दई बालक सुरभूषा । 
य चरित जे गावहिं हरिपद पाषर्िते न परहिं भवङ्पा ॥८॥ 
शब्दाथ--डोली = फिर गई, डिग गई, चलायमान हुई, चलती हृं । सीला' ८ शील ) = शुद्ध पवित्र 
्ाचरण, स्वभाव, व्यवहार, यथा--शुचौतु चरिते शीलमित्यमरः । दोहा १६८ (£) भी देखिए । 
्रथ-( जब ) माताकी वह ( ज्ञान ) वुद्धि डिग गै, ( तब वह पुनः ( यों ) बोली--हे तात ! यह 


रूप छोड्ये श्रोर श्रत्यन्त प्रियशील बालचरित कीजिये ( क्योकि ) यह सुख परस अनुपम हे । ७। माताफे 
बचन सुनकर वे सुजान देवताश्रोके स्वामी बालक ( रूप ) होकर रोने लगे । इस चरितको जो लोग गाते है 


वे संसाररूपी छुरयेमें नहीं पडते, हरिपद प्राप्त करते हँ ।८। 
टिष्पणी-१ (क) माता पुनि बोली इति । भाव कि प्रथम बोली थीं, यथा कह दुद्‌ कर जोरीः, परं 


भगवान्‌ने हंसकर उनका ज्ञान हटा दिया । माताको सुन्दर कथा सुनाने लगे थे तब वह चुप होगईं थीं, जब 

भगवान्‌ बोल चुके, तब पुनः बोलीं । ( ख ) सो मति डोली इति । पूवं इतनादी का था किं “उपजा जब 

शाना प्रयु मुसुकाना' श्चौर अव कहते हँ कि "सो मति डोली, इससे जनाया कि 'हास' नौर धुमाना' तथा 

"कृथा सुहा कथन करना, यह सब ज्ञानको पहरण कृरनेके निमित्त था । अष ज्ञान दूर होगया श्रौर पु 
६ 


मामस्पीयुष ४२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । धोहा १६२ छन्द (७७) 


भाव पराप्त होगया, इसीसे वह रूप तज देनेफो कहती है, अरव बाललीला देखना चाहती है । सुतभाव प्राप्न 
हृभा,हमीसे "तात, सम्बोधन करती ह । पूरव दैश्ररभाव था तब श्रीकंतः 'अनंत' इत्यादि कहकर संबोधन किया 
था। ८ (ग) शिशुलीलाको ति प्रियशीला' का क्योकि यह महा -महा-्रलभ्य सुख है ब्रह्मादि देवता इसके 
लिये तरसते द । यथा "विधि मेस मुनि सुर सिहान सव देखत च॑वुद ्रोट द्यि । गी० १।७, जा सुखक्ी 
लालसा लद सिवुकसनकादि उदासी । तुलमी तेहि सुखसिधु कौ सिला मगन पै प्रेम पियासी । गी° ९।८।' 
उसमें मम्न रहनेपरभी तृनि नहीं होती, श्रतः शति प्रियशीलाः कहा | पुनः, शति प्रियसीला! का भाव किं 
परियशील तो रे्व्ये भी है पर माधु्य॑लीला श्रति-प्रियशील दै । "परम अनूपा का भाव कि श्रनुपम सुख 
पके रूपमे है, श्रर परम श्रनुपम सेख आपकी वाललीलामें है, यथा सोई सुख लवलेस जिन्ह वारक 
सपनेहु लेड । ते नहिं गनदिं खगेस व्रह्मसुग्वहि सजन सुमति", सो जाभेकर फल यह लीला । रूप त्यागकर 
चरित करनेको कह, क्योकि भक्तोको हरसे श्रधिक हरिचरित प्रिय है । [ पँदेजी लिखते दँ कि यह परम 
अनूप सुख हे, इसलिये कि श्रापकरो वाललीलाका सुखं हो शौर हमको माता होनेका सुख मिले । धरम 
अनूपा कयाफि पेमा सुख किसी श्रौरको नहीं प्राप हश्ना श्रौर जिन्दोने इन चरितोको देखा श्रवा जो 
चरितीको सुनेगे वे सव समस्त्‌ सङो फ़ पात्र हो जायेगे । यथा पुलसिदास देसौ सुख रघुपति पै काहू तो 
पायो न बिये । गी° १।५।, द सकल सुशत सुख भाजन, लोचन लाह लुटैया । ्रनायास पादह जन्म फल 
तोतरे बचन सुनैया ॥ भरत राम रिपुदबन लपनके चरित सरित अन्हवैया । तुलसी तव क से अजहू जानिबे 
रघुबर नगर बसैया । गी° १।६।' ] 


नोट - इससे मिलता हृश्ना शलोक यह दै--पसंहर विश्ात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । दशंयस्व महानन्द 
धालमावं सुकोमलम्‌ |... ( श्च.रा. १।३।२६ )। अर्थान ह विश्वात्मन्‌ ! आप श्रपने इम श्लौ किक रूपका 
उपसंहार कीजिये श्रर परम श्रानन्ददायक्र सुकोमल वालभावक्ा सुख दीजिए । श्रतिप्रियशीलाण मै 
महानन्द्बालभावं सुकोमलम्‌' कामी भाव है । 

टिप्पणी--२ पुनि बचन सुजाना रोदन ठाना०” इति । (क) सुजनाः का भाव कि मेम पिचानने- 
मे राप सुजान' ह, (नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोठ न राम सम जान जथारथ', (जानसिरोमनि 
कोसलराऊ) । प्रथम माताको समभाकर प्रेम प्राप्न किया, यथा "कटि कथा सुहाई मातु बुभाई जेहि प्रकार 
सुत प्रम लहे" । प्रेम प्राप्न होनेपर उस प्रेमको पहिचाना, अन्तःकरणका सुतविषयक प्रेम देखा, श्रतपव 
सुजान कहा, यथा श्ंतर प्रेम तासु पदिचाना । मुनिदुरलम गति दीन्दि सजाना । श्रा० २७ › देखि दयाल 
दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ २।३०४ ।', स्वामि सुजान जान सकी की । रुचि लालसा 
रहनि जन जी की । २।३१४ ।' ( ख ) रोदन ठना दोह बालक' इति । माताके वचन है कि यह रूप तजक 
बाललीला कीजिये श्रतए्र बालक होकर रुदन करमनेलगे, क्योकि जव बालक उन्न हाता है तव रोने लगता 
ह । [ श्रीलम गोडाजी लिखते हँ कि ठाना" शब्दमें णक श्रोर हास्यरस है तो दूसरी श्रोर “जस कालिय तस 
चाहिय नाचा' बाली लीलाकृर प्रारंभ है । | (ग) सुरभूप' भर्थान्‌ सुरोके रक्तक है । सुरर्तानिमित्तही बालक 
हुए है, क्योकि रावणकी शत्यु नरके हाथ है, यथा नरके कर श्रापन बध वची | श्रौर बालककी प्रथम 
लीला रुदन दै, चतः रोने लगे हं । इसतरह्‌ “सुजान ककर यहभी जनाया करि लीला करने परम चतुर 
ह, कब क्या करना चार्िये यह सव जानते ह । श्रतएब श्रत्यन्त प्रिय वाणीसे रुदन करने लगे जैसा शानो 
स्पष्ट कहते ह । [ वावा हरीदासजी लिखते ह कि सुजान होते हृए अजानकी तरह रोने लगे, इसीसे ुरभूष' 
कै । सुरभूष हैँ अथात्‌ मायावी देवतार्रोके राजा द । रोदन ठना' इस लीलासे पुत्रके प्रसव होने 


निश्चय कराया । | 





दद्य १६९. । श्रीमद्रामचम्द्रवरणौ शरं परपये १ ४२ , कोलकं. 


० सं०-- "होई बालक सुरभुपाः इति । दोह बालकः से स्पष्ट है कि षोदशबषेके नित्य किशोरस्पृसे. 
आपने मावाको दशन दिया था; अब नित्यकिशोररूप छोडकर बालक बनगणए । इसके साथ 'युरभूषा 
भाव यह है कि ्रापके लिये कह कोई बड़ी वात नहीं है, देवता रूप बदल सकते है चोर श्राप तो देषंला? 
श्ओकेभी स्वामी है । पुनः भाव कि श्राप प्राकृत बालक नहीं हँ । किन्तु प्रकृति पार हं । प्राकृत बालक (नरभुषः 
होते हः न कि सुरभूप । देवता दिज्य होते ह श्रोर ये देवभूप ह, इनका शरीर दिव्य चिदानंदमय है 4 

टिष्पणी --३ “यह चरित जे गाविः इति । ( क ) स्तुतिके शन्तमं प्रन्थकार उसका फल वा माहा 
हस्य फते है कि श्रीरामजीके जन्मचरित्र गान करनेसे पुन जन्म नहीं होता, यथा 'जिन्ह जिन्ह देखे पथिक 
प्रिय सियसमेत दोड भाई । भवमग्‌ श्रगम च्चन॑दु तेद बिनु श्रम रहे सिरा । २।१२३ । पथिकके दशेनसे 
भवमागं दृर हृश्चा । जैसा चरित्र है वैसाही विकार दूर करता है । ( ए स्यद्‌ स्तुति प्रायः सभी वैष्णवमंदिरो- 
मे आआरतीके समय प्रातःकाल गाद जाती हे । (ख) हते न परह मवक्कूपा' का भाव कि यद्यपि उन्होनि 
भवकूपमेः पड़ने योग्य कमं कयि हँ तथाप इस चरित्रके गानसे वे भवकृपमे नदीं पड़ते परचं 
हरिपद पाते द । ) त 

नोर-इसी तरह चअ ० रा० मेंभी.यदोपर माहारम्य कहा है । यथा ससंबादमात्रयो्यतु पठेदरा श्णुयादपि । 
स याति मम सारूप्य मरणे मरस्यृति लमेत्‌ ।१।३।३४ ।' श्र्थाने ज। इस संवाद्का पदे या सनेगा वह्‌ मेरी सारूप्य 
भुक्ति पावेगा श्रौर मरणकालमं उस मरी स्मरति बनी रहेगी । 

वीरकवि--१ यहां दो सम वाक्योका समनामूचक भाव प्रथम निदशना श्रलंकार' है । २-“ठानो? 
शब्दसे लदयक्रम विवक्षितवाच्यध्वनि हैः जिसमे सवको बालकोत्पत्तिकी एक साथही सूचना होजाय ॥ 


दोहा-बिप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार) 
निज इच्छा निमित तनु माया गुन गो पर ॥ १६२॥ . 


श्र्थं-- ब्राह्मण, गङ, देवता श्रौर संतोके हताथ ( प्रभने ) मनुष्य अवतार लिया । शरीर सच्छा 
रचित है, माया, ( सत्व, रज, तम तीना ) गुणा ओर इन्द्रियों सेपरे हे। १६२। 

रिप्पणी- १ विप्र श्नादिके हिताथं अवतारक्थनमे तास्पय्यं यहं है किये सब राक्षसो द्वारा पीडितं 
है, यथा करहि श्रनीति जाई नहि बरनी । सीदहिं बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ तवतव प्रभु धरि बिबिधि सरीरा १ 
हरहि कृपानिधि सल्नपीरा ।१।१२।' [ श्रीषैजनाथजी लिखने ह कि ब्राह्मण समीचीन शुभकमेका स्थापन 
करते है, ( धेनु यज्ञ तथा पृजनहेतु दृध, दही, घृत शादि देती ह । गाय वड़ा श्रौर दृध घीसे संसारका 
हित करती है, उसके दूध, मूत्र, गोवर ्रादिसे पंचगनञ्य वनता है ), सुग सेवा-पूजा लेकर जगत्की रक्ता 
करते है श्रौर सन्त तो सहज-स्वभावसेही परहितनिरत होते ह । अनएव इनके हिताथं अवतार लेनी 
कहा । पुनः धेनुसे धेनुरूप प्रथ्वीका भी म्रहण॒ है क्योंकि श्रवनारहेतुमे यह मुख्य दैः ] 

२ बिप्र-धेनु-पुरसंत हितत अवतार लिया पर श्रवतारसे कुछ इन्दीका हित नदीं हु्रा वर्च सवका 
हित हे । पूवे कहं ्राए हँ कि “जगनिवास प्रम्‌ प्रगटे श्रखिललोक विश्रामः। विग्रको प्रथम का क्योकि 
छवतार लेतेही इन्दीका प्रथम दहित हुश्चा कि असंख्य ञ्य मिला, यथा हाटक धेनु बसन मनि नूप चिप्र 
कष दन्ह ।१६३।' "मनुजः से यह भी भाव निकल सकता है कि यह्‌ श्रवतार 'मनुदशरथके लिये है.। 

३ निज इच्छा निर्मिष तनु०", शरीर स्वेच्छारचित दै अर्थात्‌ यह्‌ शरीर कमक संब॑ंधक। नष जसा 
छि मतुष्योका हे ता है, यथा जेहि जेहि जोनि कमंबस श्रमी! । जीवोके शरीर माया-गुण-इन्द्रियमय होते 
द जोर प्शुकछा शरीर इन तीनों से परे हे--'चिदानंदमय देह तुम्हारी" एवं “श्रवतरेड श्नपने भगत हित्र 





भानस-पीयुष ४४१ श्रीमतेरामवन्द्राय नमः । दोही ६६२ 


निज-तंत्र नित रघुञ्कलमनी' । भगवान्‌ने श्रीमनुशतरूपाजीसे कहा था कि शइच्छामय नरबेञ संधार । होद्दौ 
प्राट निकेत तुम्हारे । १५२।१। बही च्छामय' तन बनाकर प्रगट हए ! मनुज-श्रवतार लिया क्यो 
बिप्रधेनु-सुरसंतष्टित मनुज-तनसेही होसकेगा,-रावन मरन मनुज कर जांच मनुजके भाव पूवे च्राचुकै 
ह । [ निज इच्छाः अर्थात्‌ श्चपने संकल्पमात्रसे; प्राकृत पुर्पोकी तरह नदीं । माया-गुन-गोपार' कदनेका 
भाव कि परम रेश्वयं त्यागो हए नहीं है । यदोँ शंका होती हे कि इच्छा वा संकस्पमात्रसे तो चराचरभात्र 
सभी रूप हुए, यथा श्रतिः "एकोऽदं वहु स्याम्‌? तब यँ "मनुज श्रवतार' लेनेभे "निज इच्छा" कहा सो क्या ! 
मनुष्य श्वतार क्यो हुश्रा ! इस शंकके निवारणाथं कहा कि श्विप्र धेनु सुर संत हित... अर्थात्‌ 
हन्ने रावणके वधके लिये श्चवतार लेनेकी प्राथेना की थी, श्रौर उसको वर था कि नरके हाथ मरेगा। 
(मा. त. वि. ) ] | 

नोट -१ पूर्वाद्ध॑मे साधारण बात कहकर उतराद्धेमे उसीका विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करनेका भाव 
"दर्थान्तरन्यासः अलंकार है । २ श्रीवैजनाथजी यह शंका उठाकर कि “गरीवके धर एसे श्रवसरपर पे 
वस्थामे दो-एक सियो अवश्य रहती द नौर यदहं तो चक्रवर्तीमहाराजकी पटरानियँ है फिर भला कैसे 
संभव है कि यदहं ( सूतिकागारमें श्रौर उसके निकट ) कोई ्ओरनथा? तो फिरभी किसी श्रौर नेन 
जाना, किसीने स्तुति करते न सुना, दशन केवल काशल्य।जीको हए यदह कैसे मानले ‰, उसका समाधान 
करते हैँ फि यह भगवत्‌-लीला है-“सो जानई जेहि देह जनाई ।' (भगवान्‌ श्रीकृऽ्गके जन्मसमयभी देखिये 
कितने पहरेदार वदँ थ । माता-पिता ब॑धनमे थं । तोभी उस समय सव सागण्‌ । इनकी बेदिोँ घुलगई , 
इत्यादि । अति बिचिच्र भगवंत गति को जग जाने जौग'। भगवान्‌ जिसपर पा क्रिया चाष्ट उसपर 
लाखोके बीचर्मेभी कृपा कर देते ह श्रौर दृ सरेको कुंभी पता नदीं चलता । यह बात तो अनुभवी भगवः- 
त्कृपापात्रही जानते वूभते ह दुसर्योकी समके बाहर है । ) 

ब्रहमस्तुति ( दोहा १८९ छद ) च्रोर कौसस्यास्तुति (प. प. प्र. ) 


्रीत्रह्माजी श्रीकसोस्याजी ्रीब्रह्माजी श्रीकोसल्याजी 
सुरनायक छद १ १ सुरभूपा ददथ व्यापक छंद २ १४ श्रमाना (अप्रमेय) 
भनश्लदायक +, २ जन अनुरागी » २ चरित पुनीता ; १५ यह्‌ चरित जे गावर्हि 
शसुरारी » ३ खरारी » १ मुक॑दा,भवमभयभंजन १६ ते न परदिं भवकरूपा 
सिधुसुता भरियकंता, ४ श्रीक॑ता २ विगतमोहमुनि छंदर १७ मुनिमनहारी (सगुनरूप) 
मोद्विजदितकारी ,+ ५ बिग्रधेनुसुर० हितकारी बंदा“ध्यावदहिं 
चटूतकरनी . ६ अद्भुतरूप छंद १ जेहिसृष्टिपाई छ॑द२ १८ त्रह्मांडनिकायानिर्भितमाया 
मरम न जाने कोई, ७ ममउरसो बासी,थिर न रहै अतिन्मनुरागी २ १६ जनश्ननुरागी 
सर्हजकृपालादीनदयालाय प्रगटकरपाला दीनदयाला भगवाना २० प्रभु 
करहु अनुग्रह ; ६ तजहुतातयहरूपापरमश्रनूपा जाक कोड नहिंजाना २१ ज्ञानातीत 
अभिनासी ५२ १० अनंता वेद पुकारे २२ जेहि गावहिं श्रति 
गौतीतं , ११ गोपार,गुन(इन्द्रय) अतीता गुनमंदिर २३ सब गुन आगर 
मायारषित , १२ मायातीता › सबविधि सुद्र २४ सोभासिधु 
परमान॑दा दछंद२ १३ यह सुख परम अनूपा सुखपुंजा २५ यसुखसागर 


इङ-मनुशतरूपाको जो वशन ह्या है, उससे भी पाठक मिलान करलं । शब्दोके भाव स्पष्ट हो जार्येगे । 
प. प. प्र--कौशल्या-स्तुति भरणीनचकतत्र है। साम्य इस प्रकार है-(१) यदं दुसरी सतुति है भोर भरणी दुस्य 


दोहा १६३. १-२) । शीमद्रामअन्द्रचरणौ शरणं श्रपदे । ४५ बोलको 


नच्चत्र हे । (२ ) इस स्तुतिसे ही रामकथाका छारंभ है । "रामकथा कलिपन्नग भरनी! कषाी गया है । 
सकल विश्च च्चानन्द अर उत्सा्टसे भर गया हे श्योर “धियते अनया इति भरणी । (३ ) भरणी नसष्रमेँ 
तीन तारे हँ । यदौ 'मायागुनक्लानातीत अमाना बेद पुरान भनंता, करनासुखसागर सबगुन श्ागर जेहि 
गावि श्रुति संता शरीर श्र्यांडनिकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति बरेद के, ये तीन तारे हँ । भाव यष्‌ 
कि रामकथा रूपिणी भरणी वेद-पुराण श्रुति-सन्तोके वचर्नोको ल्य करके ही कही है। (४) भरणी 
नकतत्रका श्राकार योनिसदश है; तीनों तारे एकी प्रतिके ( 41. 01716720 ) ह । वेद्‌, पुराण श्चौर 
सन्तोके बचन समान महतीके है यह जनया । योनि=जन्मस्थान, कारण । चौर यह स्तुति श्रजन्माफे 
जन्मका कारण हे । (५) भरणीका देवता यम हे शरोर यह स्तुति दु्टोका शमन, संयमन करनेवाले प्रभुकी 
ही है । यमो दर्डधशकालः' श्रौ "कालरूप तिन्ह कँ मै भ्राता" पेसे जो प्रभु हैँ उनकी यह स्तुति है । यमका 
अथं विष्णु भी है। (६ ) दानि सुकुनि धन धरम धामके' यह्‌ नक्तत्रकी फलश्रुति हे श्रोर स्तुतिकी फलश्रुति 
है - यदह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि" ( अर्थत धाम पतेदहं) श्रौर तेन परहिं भवकूपा' अथात्‌ 
मुक्त दो जाते ह )। विना धके मुक्ति वा हरिपद्‌ नदीं मिलता, च्रौर भुनिधन जन सवंसः तो इस स्तुतिमें 
ही सको सान्ञात्‌ दिया हे । । 


सुनि सिषु-ष्दन परम प्रिय बानी । संभ्रम चत्ति आई' सब रानी ॥१॥ 
हरषित जै तदं धा दासी । आनंद भगन सकल पुरबासी ॥२॥ 


शब्दाथ- संश्रम-आतुरतासे । शीव्त,से । हर्पकी स्वरासे । यथा 'तंभ्रमऽ ाध्वते पिस्यात्संनेगादरयोरपि इति 
मेदिनी", (सहित समभा संभ्रम उठेउ रजरिकुल कमलल दिनेसु ।२।२७४। 

अथ-वञ्ेके रोनेका परम प्रिय शब्द्‌ सुनकर सव रानियाँ श्रातुरतासे वहो चली श्राइ ॥१॥ दासियोँ 
हरपित होकर जर्हो-तहौ दौडी गह । सभी पुरवासी आनंदमे मग्न दोगए्‌ ।२॥ 

रिष्पणी --१ (क) सिपुरदन! पर प्रसंग छोड़ा था, यथा “सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना दोह बालक ० । 
बीचमे इस चरितके गानका माहात्म्य कहनलगे; यथा ध्यह्‌ चरितं जे गावहिं हरिपद पावहि ते न पररि 
भवकरूपाः । फिर अवतारका हेतु कहा,-वप्रघेनु सुरसंतदित० ॥ श्रव पुनः उसी जगह से प्रसंग ॒उठाते 
है--सनि सिमुरुदन ० । ( ख ) “सिपुसदन' को "परमग्रियवबानी' कहनेका भाव कि पूवं वाललीलाको शति 
प्रियशीला' कहा था,- "कीजे सिमुलीला अतिप्रियसीला०। शिशुरुदन बाललीला है । अतएव उसे परमप्रिय 
कहा । संभ्रम अर्थात्‌ जल्दी आनेसे सब रानियोका हरपित होना सूचित किया । सव रान्य चलि शा" 
इससे जनाय कि प्रथम वहां कोई नहीं था । एकान्तम भगवानने कौसरयाजीको दशन दिए । [ सुनि श्रीर 
'चलि श्राई इन शब्दोसे प्रतीत होता है कि सबको यही जानपड़ा कि बालक हमारे निकटही रो रहा है । 
यह भगवत्‌-लीला है किं सबको श्रपने शपते महलोमे या जो जँ थीं वहीं खदनका शब्द सुनाई पड़ा । बाभा ` 
हरीदासजी लिखते हैँ कि (संभ्रम त्रयमिच्छन्ति भयसूद्रेगमादरम्‌ः अथात्‌ संश्रम पद तीनकी इच्छा करता 
ह--भय, उद्वेग श्चौर आद्र । जहां जैसा देश काल हो वैमा र्थं जानना चाहिए । यँ श्राद्र शरोर प्रीत्िका 
देश है । वैजनाथजी संभ्रम" का भाव यह्‌ लिखते हैँ किं सवको अत्यंत चाह थी कि राजाके पुत्र ्ो इससे 
पुत्रकी रोदन-वाणी श्रत्यन्तं प्रिय लगी, अतएव वात्सल्यरसश हर्षके मारे विह्नलतासे उनकी बुद्धि भमित 
हो गहं इससे वे सूतिकागृहमें टी चली आहं । सब रानिर्योनि रोना सुना, इस कथनसे यह भी सुचित हता 
है कि गर्भाधानके समयसे सब दिन गिनती रदी, सबको मालूम था कि श्राज-कलमे पुत्रजन्म दोनेही वाला 
ह, सबका ध्यान उसी श्चोर था, इसीसे सवश्रथम उन्दने रोना सुना श्रीर सबने सुना । | 

२ (क) शदरषित जहत धाह वासी? इति । ज्र सव रानियोँ चा तब उनके साथ ही साथ दासियोँ 








वाजरक्त-पीयुष ४९ ।' श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । वहा १६२ ( १-४) 


र अ 
भी धाह । दासिर्योको काम करनेकी आज्ञा हुई, तत्र वे जदो-तद दौ ङ़ी गहं । इन्दीके द्वारा पुरबाि्योको 
खक्र भिली । दासि र्षित दै । उनके हपका कारण पुरवःसी उनसे पृषते हँ, यथा कटू कारन निज रष 
कर पूत्दहिं सत्र मृदु ययन ।' [ दासि्योँ हमे फूलीहुदई उस समयके श्रावश्यक उेयवहारियोँको जुलानेके लिये 
दौडी चली जा रही ई, लोग इस तरह जानेद्रण देख पू्तेभी ह चौर वे स्वयंभी जद -तहँ कती है । राजाफे 
पुत्र न होनेसे सव दुःखी थे; ऋअभ्मिदेवके वाक्यसे सवको श्राशा लगी थी, वह सफल हृद । अतएव समी 
द्मानद्मे मप्र होगए ह ] ( ख ) शश्रानंद्‌ मगन सक्रल पुरबासी' इति । यह कहकर जनाया कि सब पुरबासी 
श्रानंदमें मप्र होकर जन्मोरसव करनेलगे जसं राजाने सुननेपर च्रानंदमम्र हो जन्मोत्सव किया, यथा 'परमा- 
न॑द पूरि मन राजा । कदा बोलाइ वजावहु वाजा तथा 'सींचि सुगंध रचे चौके गृह श्वोंगन गली बजार । 
दल-फल-फूल दृव द्धि रोचन घर घर मंगलचार गी. १२।' (ग) [दना य॒नकर रानिर्योँ दासिर्यो, 
पुरबसियों सभौ का आनन्दमप्न होना अर्थान कारण काय्यका एक संग होना श्क्रमातिशयोक्तिश्चलंकारणहै । | 

प, प. प्र-जंस मानसम केवल तीन रानिर्योक्र भ्राम ह वैसेदी गीतावली, वात्मी. रा. च. रा. श्मौर 
पद्मपुराण श्रादिमें ह । मानसमें तीनसे अधिक रानियोंक। उल्लग्ब कमसेकम २० बार मिलता दहै। मेद 
इतनाही है कि सवंमत संग्रहहेतु ३५०,७००,७५० इत्यादि कोई निश्चित संस्या मानसम नहीं दी। दो एक 
उदाहरण पया होगे ।-(?) श्रयम राम मेंटी कैकेईं ।.--भेटी रघुबर मातु सव ।२।२४४।), “गहि पद्‌ लगे 
सुमित्रा च्र॑का। जनु भंटी संपति श्रतिरंका॥ पुनि जननी चरननि दौड श्राता। परे पेम व्याकुलं सब 
गाता ।२।२४५४-५।- यदह ककेड, रप्ुवर मातु सव, सुमित्रा श्रौर ( राम ) जननी ( कोसल्या) सबका 
स्पष्ट उल्लेख है । (२) (सुनि सिप नदन परम प्रिय वानी । संभ्रम चलि आईं सव रानी । १।१६२।१-कौस- 
ल्याजी इन रानियोमे नदीं हं । यदि केवल तीन दी रानियां होती, तौ सव' दा ही रही थीं, श्रतः कह सकते 
थे कि चलि आह दुई रानी", पर कहा सव' । इससे सिद्ध हृश्चा कि श्रौर श्ननेक रानियां थीं । (३) पु 
दीन दुखित सब माता 1 ' 'पृष्धिहि जवदहिं लखन महतारी । किहड कवन संदेस सुखारी ॥ रामजननि जब 
श्राहहि धार । २।१४६।१-३।-- यदहो सव माता, धुमित्रा' चौर "कोसस्या'जीका स्पष्ट निदंश हे । 

प्र. स्वामीके विचार पूवं दाहा १८८ के नोट २८(प्र. सं. ) को पष्ट श्रौर उसके श्रन्तिम विचार्योका 
खण्डन करते दँ । प्रष्ठ ३-४ देखिए । 


दसरथ पूत्र-जन्म सुनि काना । मानहु ब्रह्मानंद समाना ॥३॥ 
परम भम मन पुलकं सरीरा । चाहत उठन करत मति षीरा ॥४॥ 


्थे-श्री दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर माँ ब्रह्मानेदमे समागए ॥ ३ ॥ मनमे परम प्रेम 
है, शरीर पुलकित ( रोमांचक प्राप ) है, वुद्धिको धीरज देकर उठना चाहते है ॥ ४ ॥ 

दिपणी-- १ ( क >) पुत्रजनम सुनि इति । हरपित जहै-तद धाद दासी' जो पूवं कह श्ाए, उन्दीमे- 
से कु दासिर्योँनि राजाको खवर दी । जो प्रथम खवर देगा वही विशेष पाका पात्र होगा । बखशीशकेलिये 
तुरत दासिर्योने खबर दी । (ख) श्रह्मान॑द समाना इति । अर्थात्‌ ठेसा भारी श्चान॑द्‌ हुमा जैसा न्रह्मानंदंमभ्र' 
को होता है । श्रथवा, यष्ट करं कि पुत्रजन्मका शब्द जो कानमे पड़ा बह मानो शब्द नदीं है बर॑च ब्रह्मानंद 
ही है जो कानमे सभागया है । जब श्रीरामजीके जन्मका संदेश त्रह्मानंदके समान है, तब श्रीरामजीकी 
्रा्तिके श्रानन्दको क्या कहा जाय ? खीर ( हविष्या्न ›) से भगवानकी प्रापि हुई, हसीसे विकी प्रापि 
ब्रह्मानन्द हृश्रा था, यथा सरमानंद मगन नृप हर न हृदय समाई ॥ १८६ ॥' वही आनद जन्म सुनकर 
हाः -'मानहु ब्रह्मानंद समानाः । ब्रह्मानंद श्नौर परमान॑द एकी है । 

मोद - ? श्रीलमगोड़ाजी लिखते हँ कि “सच है, सरुणसाकाररूपका भ्रान॑द पेसाही है । मुसलमान 








षदा १४६ (रे-४) । ओमद्रामणन्दरवरणौ शरणं परपथे । ४७ कोलकाण्ठ 


कवि सर मुहम्मद हकबालसे भी न रषा गया । वे कहते है-- कभी पे हक्ौकते मुन्तञजर नजर शा लिषासें 
मजाजमे । कि हजारो सिजदे तड्प रहै है मेरे जबीन निया स । 7 श्रो असीम सत्ता ! जिसकी तीव्र 
भतीक्ञा हो रही हे, कभी तो भौतिक शआआवरणमे प्रकट हो, हजारो सिजदे मेरी पेशानी तेरे श्ररणो- 
पर चरपिंत होनेके लिये तदप रहे है ।- यह तो एक रूप हे । वेदकी १६०० श्र तिर्योमे उपासनाके उतने खूप 
दिखाए चीर भक्तिने जाकी रही भावना जैसी" श्रनुसार भक्तके लिये श्रम्‌ मूरति' वैसी प्रकट कर द, 
फिर भी किसीने पार न पाया । बात वही है जो मौलाना रूमके इस पदसे प्रगट हे-बनामे ्ांकिञ 
नामे न दारद्‌ । बहर नामे कि ख्वानी सर घरश्नारद । अर्थात्‌ भ उसके नामसे प्रारम करता ह जिसका कोह 
नाम नहीं है, पर जिस भी नामसे उसे पुकारो वह प्रकट हौ जाता है ।' 


२ श्रीवैजनाथजी इस प्रकार भी श्रथ करते है रि “मानों नद्यानंद्‌ कान द्वारा श्राक्रर हृदयमे समा 
गया ।” शरीर श्रीपंजावीजी लिखते हं कि “रामचन्द्र्ञी ब्रह्म ही है परन्तु राजका उनमें पुत्रभाव भी है इस- 
लिये यहाँ उसेक्ञा की गई” । श्रीवैजनाथजी लिखते हैः कि "यत्र होनेका सुख प्रवृत्तमागं है चौर ब्रह्मानंद 
निङृत्तिमागं है । पुत्र होना लौकिक विषयी सवामिक़ सुख है पर यद यह बात नदीं है । राजा निर्वासिक 
भ्रीरामम्रेमानदमे मग्न द पर यहां प्व्यत्ञ परमानंद न कहा, क्योकि प्रेमम उमंग उठती बैठती है जैसे जलमें 
लर ओर यहं एकरस थिर प्रम है । पुनः, (बह प्रेम) वासनारहित हे । श्रतएव कहा कि एसा सुख हृच्मा मानों 
्रह्मानंदमे इव गाए ।'› कुद लोग समाना'का अर्थं सामान्य' करते हुए यह भाव कते हँ क जन्मा संदेसा 
फेसा है कि उसके श्रागे ब्रह्मानंद सामान्य जान पड़ने लगा, यथा नेहि सुख लागि पुरारि श्रसुभ बेष कृत 
सिव सुखद । ्रवधपुरी नर नारि तेहि सुख मह संतत मगन (५८८ ।' च्रथवा, तरह्मानंद्‌ लजावश समुद्रादिमें 
स्रा गया ( रा० प्र )। 

३ योगी जब ब्रह्मान॑दमे मग्न होजाते ह तव उनको शरीरी युधव्रुध नदीं रह जाती, वैसीही राजा 
दृशा हे । प्रम शरोर हपमे उनके मारे श्रंग शिथिल होगए, इसीसे वे उठ नदीं पाते । ययँ “उक्तविषया वस्तू 
सक्ता अलंकार है । वावा हरीदासजीका मत है कि श्रीद्शरथजी महाराज दधिकदके लिये धीरज धरकर 
उठना चाहते हे । शौर, पंजाव्ीजी तथा पं? रा० छु° जी का मत दै कि पुत्रके दशनके लिय मर्तिको धीर कर 
रहे ह कि प्रभुका दशन श्रवश्य चलक्रर करना चादहियं । वंजन।थजीका मत ह कि 'दृशनके लिय बारबार 
इठना चाहते ह पर लोकलस्नासे मतिको धीर करके रह जाते ह । ( मेरी सममे प° रामछमारजीका मत 
ठीकहै)। 
दिप्पणी--२ (क) धरम प्रेम मन इति । यहोँ राजाके तन, मन श्रौर वचन तीर्नोका व्यव्ार 
घणंन किया हे । बालकके लिये मनमे परम प्रेमः है, तनमे पुलकावली हरी ई, वचनस बाजा बजानको 
कषा - कहा बोलाद बजावहु+बाजा? । ( ख ) त्रह्मानद्को प्राम हुए, इसीसं (परम प्रेमः हुभा कि चलकर बालक- 
को देखे, सीसे उठना चाहते है नौर बालकके "विपे ( लिये वुद्धिकौ धीर अथात्‌ स्थिर करते जैसा ` 
श्मारो लिखते है,-“जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह श्रावा प्रमु सोई" । जेसे ब्रह्मन॑द नहीं कदते वनता; 
वैसेही परम प्रेम भी कहते नदीं बनता, यथा पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम भेम कु जाह न 
बरना । १०२।७। इसीसे दोर्नोकी "समता? कटी । ( ग ) पुनः, "चाहत उठन ०” श्रधांत्‌ नदोमुखश्राद्धादि इत्य 
कमं कलनेके लिये उठना चाहते है, वुद्धिकं। धीर करते दै, इस कथनसे पाया गया कि वुद्धि जह्मानंदमें मग्न 
है, कहती है कि "सुनकर जो ्रक्षानंद हुश्चा उसे भोगिये, कहीं जाईइणगाः श्रौर उठने नहीं पाते । 

नोट-४ मिलता हृश्मा कोक यदह है--शश्रय राजा दशरथः शरुत्वा पुत्रोद्धोत्सवम्‌ । श्रानन्दाणंवमग्नोऽसावा- 
परयौ युदणा सह । च्य रा० १।३।६६ 1” अर्थात्‌ श्रीदशरथजीने पुत्रोखत्तिरूप उत्सवका शुभ समाचार सुना तो 


मानस-पीयुष ४८ ।*श्रीमतेरामचन्द्रायनमः । दोहा १९३ ( ५-६) 


वे मानो श्रानन्दसमुद्रमे इव गए श्रौर गुरु वसिध्के साथ वे राजभवनमं श्राए। अ०रा०्मे भी यहनष्ी, 
बताया कि किससे सुना वैसेही मानसे भी नहीं लिखा है । परन्तु रानिर्योका सुनना कहकर दासि्योँकां 
इधर रधर जाना कहकर उक पश्चात्‌ दशस्थजीका युनना कने से अनुमान हृश्रा कि किसी दासीने का 
होगा । सुनि कानाः--क्या सुना ? पुत्रजन्म" । यद सियु रुदन सुनना नदीं कहते हँ, इससे दासी भादिसे 
सुनना पाया जाता है । वे० भू० जीका मत ह कि “जवर कोई उत्तम समाचार किसीके द्वारा मिलता है तब 
उसको बखशीश दी जाती है, यदि दासीसे सुना होता तो बखरशीश देन! भी लिखा जाता, चरतः यहाँ "सुनि 
काना का भाव यदी हे कि शिशुका श्दन सुनकर ही पुत्रजन्मका निश्चय क्रिया श्रौर परमान॑दसे भर गए, तब 
परिचारिकार्श्मोको "कहा बुलाई वजावहु बाजा' । खवर देने कोई गया होता तो उसे पुरस्कार देते श्रौर उसीसे 
बाजा बजवानेके संब॑धमें च्राज्ञा देते ।” यह भी हो सक्ता हे । श्रीर य्.भी कि सुननेवालेका जब नाम 
नहीं दिया तब पुर्कार देना कंसे लिखते ! दासीने युननेपर सेवर्कको बुलाकर वाजाके संब॑धमे आज्ञादी षहो 
यह भी हो सकता हं । शथवा “जहं तहं धां" दासी" वे दौइती जा रही ह, जो मिलते है उनसे शभसंबाद्‌ 
कष्टती जाती है ( कि बड़ी महारानीके पुत्र हुश्मा )। यही ३।य्द्‌ राजाके कानमे पड़ा । श्रतः पुत्रजन्म 
सुनि काना कहा । 


जाकर नाम सुनत सुम होई । मोरे गृह आवा प्रथ सोहं ॥५॥ 
परमानंद परि मन राजा । कदा बाला बजावहु बाना ॥६॥ 


अथं-जिसका नाम सुनते्टी मंगल-कल्याण होता है, वही प्रमु मेरे घर रार ह ।॥ ५॥ राजाका मन 
परमानन्दसे परिपूणं होगया । उन्दने वाजेवालँक बुलाकर कहा कि बाजे वजाध्ो । ( वा, उन्न कदा किं 
बाजेवालोँका वुलाकर बाजे बजवाश्रो ) ॥ £ ॥ " 

रिपणी-{ ८ क ›) जाकर नाम सुनत सुभ हद 1० इति । राजने तो मनु-तनमे वर मोँगाथाकि 
सुत विषयक तव पद्‌ रति होड । १५१।५।' तव यहाँ पेश्वय्यका ज्ञान कैसे हुश्मा ¢ इसमे बात यह है कि 
वसिष्ठजीने राजाको पेश्वस्यज्ञान कराया था कि श्धरहु धीर होहि युत चारी । चिभुवन विदित भगतभय- 
हारी । १८६।४। कहि वसिष्ठ बहुविधि समुायउ । {-६।३।॥' मं भी पूवं वरदान श्रादि कहकर सममाना 
पाया जाता है । इसीसे अभी राजाको बह रेश्वय्येन्ञान वना हूत्रा है, श्रागे पुत्रके दशेनके पश्चात्‌ न रं 
जायगा । (ख ) नत सुभ होई”, यथा "जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहिं पम गति श्रबिनासी 
शंकरजी नाम सुनाकर शुक्ति देते ह । इस प्रकार सुभ' का रथं यहाँ मुक्ति हे । ( ग ) राजाके चतुय न्तः 
करण भगवानमे लगे यह इस प्रसंगमें दिखाया ह-- परम प्रेम मन पुलक सरीरा सुनकर मनमें प्रेम हुश्ना, 
चित्तसे दशेनाथं “चाहत उठनः, बुद्धि भगवानम स्थिर कर रहे है--करत मति धीरा, श्रौर 'मोरे गृह भावा 
प्रमु सोई" बही प्रमु मेरे घर श्राया यहं च्रहंकार है । [ ( घ ) “मोरे गृह आवा श्र्थात्‌ पुत्रभावसे प्राप्त हृश्ना। 
शतः चलकर दशेन करना चाहिए । ( वै०, रा० प्र > ] 

२ (कं ) 'परमान॑द्‌ परि मन राजाः इति । प्रथम तो कानोमं ब्रह्मानंद समाया, श्रव नह्मानंदसे मन 
परिपृणं हौगया । ( ख ) कहा बोलाइ बजावहू वाजा इति । वाजा बजनेसे सवको जाहिरी होती है, सबको 
सुचना होजाती है, दूसरे मंगल ्रवसरपर वाजे बजाए ही जाते हैँ । यह श्रानन्दौत्सवका द्योतक है, इसीसे 
प्रथम बाजा वजानेकी धाज्ञा दी तव वसिषएठजी शौर विप्रबृन्द्के बुलानेको कहा, उसी क्रमसे कह रहे है । 
( ग ) पुरवासिर्योके संबंधे “श्रानंद मगन सकल पुरवासी' शरोर, राजाके संबंधमे परमानंद पूरि मन 
राजाः कहकर जनाया कि राजाको सवसे भधिक सुख ह्र । ( घ ) [ श्रीकरुणासिंधुजी लिखते है कि 

परमानन्दे मन-कमे-वचनके व्यवहार स्थिर ो जाते हँ फिर अजानेकी भाज्ञा करयोकर दी १ उत्तर-ज्यवः 


दोहा १६३ ( ७-८) ४६. । श्रीमद्रामन्द्रवरणौ शरणं भ्रपये । बालका 
र 


, शरफे वो भेव है स्वार्थिक श्र पारमार्थिक । स्वार्थिक यवहार विषयानन्दभय हे भौर पारमार्थिक चरमा. 
नन्दमय । राजा दृशरथका व्यवहार परमानन्द ही में है 1 

गुर भसष्ठ कहं गएड हकारा । भए द्विजन सहित बृपद्रारा ॥७॥ 

अनुपप बालक देखिन्दि जाह । रूप रासि गुन फहि न सिरर ॥८॥ 

शब्दाथ-हंकारना-वुलाना, यथा--श्राराम रम्य पिकादि खग-रव जनु पथिक हकारं । ५।२६ 

अथ--गुरु वसिषएठजीको बुलावा गा । वे ब्राह्मणोसदहित राजद्वारपर श्माए ॥५॥ उन्होने जाकरं 
उपमारहित बालकको देखा, जो खूपक्री राशि है शरीर जिसके गुण कहनेसे नदीं चुक सकते ्र्थात्‌ जो अनन्त 
गुणवाला है ।॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) वसिछठजो पुरोहित दह । जौ पुरोहितक्रा काम है वही करनेके लिये बुल्लाए गए है । 
(ख) श्राए द्विजनसर्हित रृपटाय' नरपद्वारपर ध्राना कहकर जनाया कि श्चाकर प्रधम उन्दोनि राजासे मेद की। 
तत्पश्चात्‌ राजाके साधं सव लोग भीतर गए । राजाने ता वसिष्ठजीकौ वुल्लवाया पर वे ब्राह्मणसहित .आपए, 
यह कहकर जनाया कि धमके काम सव वसिषए्ठजीकेही अधीनदहै,जोावे चहसो कर, इसीसे राजाका 
ब्राह्मको वुलाना नहीं लिखा । वसिषएठजी सनको बुलाकर साथं लते श्राए । श्राद्धादि कमि श्र॑तमे दान देना 
पडता दं । यदि साथ न लाते तौ फिर बुलवाना पड़ता, काययम विलम्ब होता । गुरुदेव सब रीति जानते ह, 
अतः साथ लाए । रागे दह्िणा देनेका उस्लेख स्वयं कविने क्रिया दै-ह्ाटक धेनु बसन मनि मृप बिग्रन्ह 
कहं दीन्ह' । यथा “अव सब विप्र वोलादई गोसाई । देह धेनु सब भाँति बनाई ॥ सुनि गुर करि मदिपाल 
बडाई । पुनि पठण मुनिन्रंद बोलाई" इत्यादि । 

२८ क ) शछ्नुपम बालक देखिन्हि जाह" इति । गुरुको बुलावा गया श्नीर षे आए । श्नेके साथी 
पहला काम उन्होने यही किया कि जाकर बालकके दशन किये, इससे सूचित हृश्चा कि उनको भी बालककै 
दृशैनको वड़ी उत्कंठा हे, क्योंकि वे जानते है कि स्वयं भगवान्‌ श्चवतरे ह । स्पकी राशिहे शरीर रूपकी 
कोई उपमा नदीं है, इसीसे अनुपमः कहा । ( ख ) ल्परासि गुन कदि न सिराई' यदो यदह शंका होती है 
कि श्रभीतो वज्रा जन्मा है ८ उसके कोई गुण प्रकट होनेका श्रवसरभी नहीं आया तवं ) बालकमें कीन 
गुण ह जो के नदीं चकते । समाधान यद है कि यद्र गुणः से (लक्तण' श्रमिप्रेत ह । सूती के बालकरमे 
श्मनेकं लन्तण हे । पथा कहु सृताके दोष गुन मुनिवर हृदय विचारि ।६६।, "स लच्छन संपन्न कुमारी ।६७.३। 

सैल सुलच्छनि सुता तुम्दारी । ६७.७ ।› [ "देखिन्ह जाई' यह दखना रेश्वर्य-सम्बन्धमें है ] ( ग › रूपराशि 
रथात्‌ यदय सोदय्यंक्रा ठेर हे, इसी खलियानके दाने जो इधर-उधर ङु चिटके उसीसे संसारकी सुन्दरता 
है । [बिना भूषणके ही भूषितवत्‌ देख पड़े उसे “रूपः कहते है । यथा 'च्रगानि भषितान्येव निष्कायेश्च विभृषयौः | 
येन भूषितवद्धाति तद्रुपमिति कथ्यते ' उस रूपकी ये राशि दै । शूपराशमें शति, लावण्य, सोंदय, रमणीयता, 
काति, माधुरी श्रौर सुङ्कमारतादि गुण, रथया उदारता, सुशीलतादि श्ननेक गुण दँ । ( वै. ) ] 


दोहा-नंदीमुख सराधः करि जातकरम सब कीन्ह । 
हाटक धेन बसन मनि नृप बिप्रन्ह कटं दीन्ह ॥१६३॥ 


शर्थ-तब राजने नान्दीमुखश्राद्ध करके सत्र जातंकमंसंस्कार किये श्रौर ब्राह्मणको स्वणं, गङ, वल्ल 
शमर मणि दिये ।१६३। 
रिष्पणी-१ नान्दीमुखश्राद्र करके तव जातशमं किया जाता हे । जातकर्मके पश्चात्‌ दान हियः 
व. र 


मानस-पीयुष ५० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। कौहा १६३ 


व 
यथा-“जातकमं करि कनक बसन मनि भूषित सुरभि समूह दये । गी° १।१।१ “जतकएम करि पूजि पितर सुर दिमे 
मदिदिकन्ह दान । गी° १।२ ॥' 
(नांदीमुखश्राद्ध' । "जातकमेः 

जीवकी सदूगतिके लिये दश कमं कटे गए ह-गभाधान, सीमन्तक, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, 
चूडाकर्म, कणेवेध, यज्ञोपवीत, विवाह श्रौर मृतक कमं । जातकर्मसे लेकर विषाहतक सब कर्मोकि चादि 
द्यम्युदयिक नामक प्रसिद्ध नान्दीमुखश्राद्धका अधिकार हे । जन्मपर जातकमं होता है, उसके चादिं नान्दीमुख- 
राढ चाये । (वैजनाथजी) । निणेयसिधुम लिखा है कि जन्म, यज्ञोपवीत इत्यादि पर यह श्राद्ध पहले पषटरमे 
होता है, परन्तु पुत्रजन्ममें समयक नियम नहीं हे । यह श्राद्ध माङ्गलिक दै, इसलिये पिताको पुवैमुख बिठा 
कर वेदिकापर दूब बि्लाकर चोरीठ), हरदी, तिल, ददी श्रौर बेरीके फल मिलाकर इनके नौ पिंड बनाकर 
पिंडदान कराय! जाता है, फिर दक्तिणा दीजाती है । ( वैजनाथजी )। नान्दीमुख नामका कारण यह है 
कि पितृगण इस पिंडकं! लेनेके लिये नोँदकी नाई मुख फलार रहते दै । -- ( करणासिधुजी ) । 

स जातकमेः । इस संस्कारमें बालकके जन्मका समाचार सुनतेक्ी पिता मना कर देता है कि ्भी 
बालककी नाल न काटी जाय । तदुपरान्त वह पहने हुए कपडे सहित स्नान करके कु विशेष पूजन श्रौ 
यद्ध-आद्ध श्रादि करता हे । इसके श्रनन्तर ब्रह्मचारी, कुमारी, गभंवती या विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा धोई हई सिलपर 
लोहेसे पीसे हण चावल श्रार जोके चूर्णको अंगृटठे शोर श्रनाभिकासे लेकर मंत्र पूता हुश्रा बालककी जीभपर 
मलता है । फिर मधु श्वर घृत मिलाकर पिता उसे चार बार सेनिके पात्रसे बालककी जीभपर लगाता है । 
फिर कुश श्रोर जलसे बालकका प्रोक्तण करके आचायं दहिन कानमे च्राठों कंडिकायें सुनाति ह । भाता दिना 
स्तन धोकर नाल श्रौर बालक्रपर डालती है। गणेशादिका पूजन करके वेदी बनाकर सरसो, पीपल श्रौर घीकी 
श्रहुति देते हँ शिवमंत्रसे सूत बोधा जाता हे. फिर छ्कुरेका पूजन करके नाल काटा जाता है । 

हॐ ये दोनों कमं सूतिकागारदीमे होते ह, पर श्चाजकल प्रायः देखनेमे नहीं राते । सूतिकागरहमें 
जाकर देखनेकीभी रीति अवर प्रचलित नदीं हे । । 

श्रद्ध = शास्के विधानके अनुसार जे। कृत्य पितर्योके उरेश्यसे श्द्धापूवंक किया जाता है । जैसे तपण, 

पिण्डदान, विप्रभोजन, होम, दान इत्यादि । श्राद्ध शुभकाय्यकि श्रारंभमेभी होत दै ओर पिता श्रादिके मरण- 
तिथिपरभी । श्रद्ध ५ वा १२ प्रकारके माने गणं । “नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पाण, सपिंडन, 
गोष्ठी, शृद्धयथं, कर््मांग, देविक, यात्राथं श्रोर पृष्ट्यथं--( श. सा. ) । 
, नोट--१ जातकमे, नालच्छेदन श्चीर उस"समयके दान के सम्बन्धमे शुक्त यजुः शाकीय कर्म॑कारड- 
प्रदीप" ( निणंयसागर ) मे 'जातकमे नणय प्रकरणम यह्‌ विधान लिखा है कि संतानका जन्म सुनतेष्ी 
पिता श्रादि कमेकरनेवाला वख सित स्नान करके नालच्छेदनके पूवे श्रथवा यष्टि उस समय न हो सका 
हो तो नामकरणके समय जातकमे करे । चाहे रात्रिमे प्रसव दो चाहे दिनम, चाहे प्रहणमे, मृताश्च, 
जननाशौचमे टी जन्म क्यौ न हो, जातकमं करना चाहिए । यथा--श्भुतवा पुनं जात मारं सचेल स्नात्वा कुर्याज्जात- 
कर्मास्य तातः । नालच्छेदात्पू्मेवाथवा स्यान्नाम्नायुक्तं पुत्रिकाया श्रपीदम्‌ ।| रात्रौ शावाशौचके जात्यशौतते कार्थ चैतन्मात्र 
पूजादि युक्तम्‌ । इति घमनौकायाम्‌ । 

जातकमंके पश्चात्‌ दानका विधान इस प्रकारै । सुवण, भूमि, गौ, अश्च, छत्र, छाग, वस, माल्य, 
शय्या, शरासन, गृह, धान्य. गुड, तिल, धृत शरोर भी जो घरमे द्रव्य चादि हो बह दानम दिया जाय । 
पुत्रजन्मके समय घरमे पितर श्र देवता श्रते है, इसलिये बह दिनि पवित्र माना जाता है, एेसा मदा 
मारके शादिपवेमे कहा ह । दान चनौर परतिपरह नालच्छेदनके पथं अथवा उस दिनभर करे, पेसा मरुस्पति 


भाक  शरीमद्रामधन्दरचरणौ शरणं "पथे । ५१ ददा १६४ ( ९६} 
ओर शङ्क स्यृतिमें का है । यथा श्रत दयात्युवणं' षा भूमि गां वरं तथा । छत्रं द्ागं बलमाल्यं शयनं चसन 
ग्रहम्‌ । धान्यं गुडं तिला सपिर्यक्ाप्ति यहे वसु । श्रायान्ति पितरो देवा जाते पुषे शं परति । तस्मात्‌ पुरएयमशः प्रत्तं भारी 
चादिपवणि ॥ दानं प्रतिप्रहं नाभ्पाम्लिन्नायां तदम्निव । कुर्यादि्या्तुः श ङं मनू इति ॥' ० ' 
` नालच्छेदन श्नौर सूतके संव॑धरमे शाख कहता है कि जवतक नाल काटा नही जाता तबतक सूतक 
प्रारंभ नदीं होता । काटनेके पश्चात्‌ सूतक लगता है । यथा “यावन्नर्धिधते नालस्तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । छिन्ने नाते 
ततः पश्चात्‌ सतक तु बिधीयते । ( स्कंद पु० श्र° ११।३१ ) 1” जन्मसे हः महन्तं अरात्‌ लगभग पाँच धंटेके 
भीतर श्चीर संकटकालमें श्राठ महत्त अथास लगभग छः घंटेके भीतर नालच्छेदन हो जाना चाहिए । सके 
पश्चात्‌ तौ सूतकं लगेगाही चाहे नालच्छेदन हौ या नदीं हो । यथा “काल प्रतीता बालस्य नालस्ैदनकम॑णि | 
षरमहूत्तापरं कायं" संकटेऽषटमहूतेके.1 तदष्वं' छेयमच्छेयं॑पित्रादिः सृतको भवेत्‌। ( संस्कार भारकर जातकर्म 
निणंयः प्रकरण ) | 
नोट--२ यँ जो वि्रको दान दिया गया वंह जातकम॑के पश्चात्‌ श्रौर नालच्छेदनके पृषं दिथां 
गया । इस दानका शाम षड़ा फल कदा गया हे । शाखमें सुवण, भूमि, गड श्रादि दानमे गिनाये गंए है 
वैसेही यों "हाटक षेनु' आदि कुल गिनाये ई । | 
३ मिलता हृश्चा शोक यह है--(तथा प्राम सदक्लाणि बाह्मशेम्यो मुदा ददौ । सुवणानि च रत्नानि वासि 
परभीः शुभाः । श्र ० रा० १।३।३६।' इस कके उत्तराधंमें भी दोहेके उत्तराधंके चारों प्रकारके दान है । 
ध्वज प्रतार तोरन पुर छावा । कहि न जाई नेहि भाति बनावा ॥१॥ 
सुमन बृष्टि भ्रङृष ते हों । ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥२॥ 
बृ द-बृ'द मिलि चली लोगाई' । सहज सिंगार किंए' उठि धाई' ॥३॥ 


्थ-ध्वजा, पताका च्रीर वंदनवारोसे नगर दछागया है । जिस प्रकार पुर सजाधजा हृश्मा है बर्ह 
कहा नहीं जासकता । शर्थान्‌ ध्वजा, पताका श्रर वंदनवारोकी शोभा कहते नदीं बनती तव पुरके सजधन्ञ- 
की शोभा कौन कहसके एवं ध्वजा, पताका श्रौर बंदनवारोंका बनाव जिस प्रकारसे है बहभी नहीं कते 
बनता ॥ १॥ श्राकाशसे फलकी बृष्टि हो रही है । सव लोग त्र हन॑दमें मप्र ह ।॥ २॥ लियं मुण्ड-की-मुरड 
मिलकर चली । साधारणी श्रङ्गार करिये हृष्‌ वे उट दों ॥२॥ 

टिपणी--१? (क) राजाका कृत्य कहचुके कि पुत्रजन्म सुनकर त्रह्मानन्दमे मग्न हए श्रौर जन्मौत्सवं 
करने लगे । श्रव पुरवासिर्योका कृत्य कते हँ कि ये भी जन्म सुनकर च्ननिन्दमे मग्न हुप--“भानंदमगत्र 
सकल पुरबासी' । तब ये क्या करने लगे { ये भी उत्सव मनाने लगे--्व पताक? इत्यादि । पुनः यथा 
(मनि तोरन बहू केतु पताकनि पुरी रचिर करि छ्वाई । गी० १।१। आगे देवनारका छ्य कहते ह । (ल) 
[ ध्वजा ५ हाथकी शरोर पताका ७ हाथकी होती है । ध्वजा सचिह होती हे । गोम्वामीजीने ध्वजाकी केलेसे . 
उपमा दी है श्रौर पताकाकी तासे । इससे कह सकते दँ कि ध्वजा उवा देशी कदली वृक्ते समान श्वर 
पताका ताडवृ्तके समान होता था । यथा कदलि ताल बर धुजा पताका । ३।२८।२।' वैजनाथजी तोरणका 
छ्थं बहिर {र' करते है-'तोरणन्तु बहिद्ारमित्यमरः' । शब्दसागरमं दोनों श्रथं दिये दै-“बहिदधार, विशेषतः 
बह द्वार जिसका उपरी भाग मंडपाकार तथा मालाश्रों श्रर पताकाश्रोसे सजञायागया हौ । घर या नगरका 
बाहरी फाटक ।' श्रौर षे मालां भादि जो सजावटके लिये खं च्रौर दीवारों श्राद्दे बोधिकर लटका 
जाती दै । बंदनवार'” ] ( ग ) ¢सुमनब्रष्टि श्रकास ते हई इति । देवतानि स्तुतिके समय स्तुति की; यथां 
शुरसमूष् षिनती करी पचे निज-निज धामः । श्रव पुष्पवृष्टि करनेका समय है, अतः श्रव फूल बरसाते ह; 
यशा (सजि सजि यान श्रमर किनर मुनि जानि समय सुरगन ठप | नाचहिं नम श्रपक्षरा मुदित मन पुनि पुनि बरषत धमन 


वौ १६४ (१-४) - ` ‰२ । भीमतैरामचन्द्राय नमः1 ` भानख-वीयुष 





चए । गी० १.३ [ वृष्टि -फड़ी, वषा ।=ऊपरसे बहूतमी चीर्जोका एक साथ गिरना या गिराया जाना । यह 
शब्द लगातार कुदं समयतक इस कृत्यका होना सूचित करता है । ] ८ घ ) प्रथम रजाका ब्रह्मानन्दः मगन 
होना कहा, श्रव सव लोगोका जहान॑दमे मगन होना कहते है-- ब्रह्मानंद मगन सव लोई' चौर अगे लिर्योँश 
नन्द्‌ वणंन करते ह । लो -लोग । 

२८ क) कृंदष्॑द्‌ मिलि चली लोगाई " इति । पुत्रजन्म ऽनकरर सब लिर्यको श्चानन्द्‌ हृश्रा । षसं 
सबकी सब एंकसाथ एकही समय धरसे निकली च्रौर एक-संग होकर चली, इमीसे बृन्द बृन्द होगडं । पुनः, 
२ गलति्मिं । 
वन्दषृन्द मिलि चलीं' कहकर जनाया कि गलिर्यामिं भारी भीड़ हा गई है, यथा --"दल फल पल दुर दधि रोचन 
युबतिन्ह भरि-मार थार लये । गावत चली भीर मह बरीयिन्ह वंदिन्ठ अबङ्ुरे भरिरद ये । गी० १।३।' ( पुनः, बृन्दघन्द= 
अपनी श्षपनी टोलियाँ बनाकर चलीं । अपने-अपने मेलके, जीइके इत्यादि प्रथक्‌ प्रथक्‌ बृन्द है) । ८ ख )- 
(सज सिगार किये? इति। भाव कि उस समय विरोप श्रंगार करके जाना चाहिए था क्योकि एक तो म॑गलका 
छवसर है, दूसरे राजमहलमे जा री ह, पर मार श्रानंदके साधारण स्वाभाविक श्रङ्गार जो क्रिये थीं वैसी- 
ही चलं दीं, ( शीघ्र श्चानन्दम सम्मिलित होकर जन्म सफल कर इस विचारसे ) विशेष श्रङ्गारकी पर्वान 
की । ब्रह्मानंद मगन सब लेह" कहकर यह ब्रह्मानन्दमग्नका स्वरूप दिखाया । उसके आगे बाहस्के शंगारमें 
कौन समय खोवे । [ (ग) यहाँ पहले श्वतं लगाई” कटा श्मीर फिर (उडि धां ` कहते ह । इसका भाव यह्‌ 
कहा जाता है कि पहले जो गई" उनके विपयमें “चलीं' कहा रौर जे। पिद इगदं उनका उठ दौड़ना कहा गया। 
ये सोचती है कि कीं एेसा न हो कि पीछे पहचनेसे भीड़ होजानके कारण हम भीनर न पर्हुच सकं, श्रतएव 
दौढीं । वा, वद्-वरन्द होकर चलना कहा श्रौर एकत्र होकर उठ दौड़ना कहा । वा, घरमे जो वैठी हुं थी, 
वे घरसे उठकर दौडी, जब बाहर शमा तो श्रौरोका भी साथ हुश्रा तव बृन्दवृन्द्‌ मिलक्रर चलना कहा गया |] 

नोट-&ऋ'तुलसीदासजीके कलाकी रीली है कि एक बंदका नमूनेकी तरह वणन कर इया । सब 
उसी बृन्दका वर्णान है । सहज सिंगार किये उठि धा म॒॑दृसरा बृन्द न समभना चाहिये । राशय यद 
किं जल्दी उठ दौड़, विशेष श्रङ्गारी परवा नदीं । इसी नमूनेपर ओर बृन्दोकोभी समक लेना 
श्राहिये । ८ लमगोड़ाजी ) 


कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पेठदहि भूप दुभ्रारा ॥४॥ 
करि श्रारति नेवद्ावरि करदीं। बार बार सिषु चरनन पर्दी ॥५॥ 


शब्दाथ-निद्वावर = एक उपचार या टोटका जिसमें किसीकी रत्ताकेलिये $ द्र्य या वक्षु उसके 
सिर या सारे श्रंगोके ऊपरसे धुमाकर दान कर देते दहं याडाल देते है । इसका चभिप्राय यहहोताहैकिजो 
देवता शरीरको कष्ट देनेवाले हा वे शरीर च्रोर अरंगेकि बदलेमें द्रव्य श्रादि पाकर संतुष्ट हो जाथे । 

रथ-सोनेके कलशो अीर थालोमिं म॑गल भरभरकर गाती हई राजद्वारे प्रवेश करती ईह । ४। 
रती करके न्योद्ावर करती हँ चौर बश्वेके चरणोपर वारबार पड़ती हे । ५। 

दिप्पणी- १ (क), 'कनककलस' इति । कलश सिरपर धरे द श्रोर सोनेके थारमें अनेक मङ्गल 
द्रव्य भरकर हाथमे लिये दै । कनक शब्द्‌ कलश श्रौर थार दोनोके साथ है । यथा (दधि दुबां रोचन फल 
फला । नव तुलसीदल म॑गलमूला ॥ भरि-भरि देम-थार भामिनी । गावत चलि सिंधुरगामिनी । ७।३॥' [ यदी 
दधि, दूब श्यादि मंगलद्रज्य ह । कलशमे शद्ध श्रीस्रथूजलः आमके पत्ते, दूब, श््॑र श्रोर उसके ऊपर 
यव शौर दीपक म॑गलसुचक द्रव्य है । ] (ख) पुरुष राजाके द्रारपर शआ्राए, यथा गुर वसिष्ठ कहं गएड 
9५ ५ श्राए द्िजन सहित दृपद्रारा'। भ्र, लियं राजद्वारमे प्रवेश कर रदी है; जैसा क्रायदा है बेखाही 


सौसंकाश  श्रीमद्रामणनद्र्रणौ शरणं रपय । ५३ वहा १६४ ( ४-७-) 


२८क) करि श्रति नेवद्लाबरि करीं > इति । रती करके शिशुके चरणणोपर पढती है, यह 
कष्टकर जनाया कि खिर्योकोभी रेरबय्यं का ज्ञान है. । शग्निदेवने सव समाको समाया था कि राजाके यदं 
भरावान्‌का अवतार होगा । सभाके लोगोँने श्रपने अपने घरमे यह बात कही । इस प्रकार सियोंकोभी .पेश्व- 
यका कान हृश्मा । जैसे पुरुषोने जाकर दशन किया, वेसे्टी लियोन जाकर चरणेमिं प्रणाम किया । बर बार 
शिशके चरणमे पड़ना मारे प्रेमके हे, यथा--पद्‌ श्र॑बुज गहि वारहिवारा । हृदय समति न प्रेम अपारा ॥ 
एवं श्रेममगन मुख बचन न श्रावा । एनिपुनि पदसरोज सिर नावा । इत्यादि । 

नोट-१ शिशुके चरामि पड़नेकी .रीति श्रव देखने-सुननेमे नहीं श्राती, पर यहां श्रीरामजन्मपर 
फेसा हुश्ा । १० रामङ्मारजीका मत ऊपर दिया गया है कि नरिर्योको पेश्वय्यंकरा ज्ञान है । श्रीपंजावीजी 
लिखते हँ कि श्रणाम करना ईश्वरमभाव वा अति सु'दर मूरति देखकर वा अ्येषठ राजपुत्र जानकर । श्रीकरणा- 
सिधुजी लिखते हँ कि मनुजीको वरदान देनेके पश्चात प्रभुने परिकरको श्चाज्ञा दी कि श्रवधमे जाकर रहो, 
हमभी श्राते ह । य पुरवामी सब पापदही है श्रौर-इन्हं जाने दै किये ब्रह्म ह । पुनः, यहभी कारण दहो 
सक्ता ह कि राजा ईश्वर श्रंश माना जाता हे, श्रतप्व पृजनीय है । राजाके पुत्र न होनेसे प्रजा दुःखी 
थीकरिन जाने मागे कौन राजाय, श्रव उनकी श्रमिलाप। पृं हई । पं^ श्रीराजागमशरणलमगोडाजी 
लिखते है कि “भगवानके सु'दर वानकररूपक्रा चमत्कारी रै कि जं। रीति नहीं द्र वह टोपी । श्रव तो छदी 
इत्यादे वालककं। कृष्ण वा राम मानकर श्रारती करनेकी रीति ( जहांतद्ां ) चल पड़ी है । धरधरसे श्रादे- 
की बनी छ्रारती कुल अनाज शआ्रीर निद्यावरके साध द्यटीक दिन साथ च्ाती हे" 

२ पुरवासिनिर्योकी भीडदै। सव श्मारती करतीदहंश्रौर चर्णोपर पड़ती दहै, यह दोनों प्रकारसे 
हो सकता है । एक तो यह क जौ जातक पर्हुच सकी 2 वह वहींसे उम दिशामे भावना करके श्रारती 
करती हैः श्रीर भावसेही पैरो पडती है । अथवा, भगवान्‌ यहां सबको प्रत्यत्त देख पड़ रहे है, इसीसे 
ध्वरनन्हि परीं" शटा । 

वे° भू० जीका मत ह कि नंदीमुग्व श्राद्ध च्रौर जातकमं आंगनमें हो रहा है । राजा पुत्रको गोदरे 
लिये बैठे हँ, पुरवासिनिय उसी समय श्रारती लियेहुए वहां परहुचीं, इसीसं बच्येके चरणोमिं पढने, आरती 
शरीर निद्वावर करनेका अधिकार सवको प्राप हो रहा है । 


मागध सूत बंदिगनः? गायक { पावन गुम गावहिं रघुनायक ॥६॥ 
€ ० ® 9 
पवस दान दौन्ह सव काहू । जेहि पावा राखा नदिं ताहू ।॥७॥ 


छरथे- मागध ( वंशके प्रशंसक ) सूत ( पौराणिक ) बंदी ( विरुदावली कहनेवाल्े भाट ) श्रौर गान 
करनेवालोकि समूह रघुकुलके स्वामी श्रीदशरथजीके पावन गुण गाते ह । ६ । सवने सवख दान दिये । 
जिसने पाया उसनेभी न रक्खा श्रथात्‌ उसनभी दान कर दिया वा दे डाला । ७। 

टिप्पणी--१ (क ) भमागध-सूत-ब॑दगन गायक ।> इति । [ मागध = वैश्य पिता शीर च्तत्रिया 
मातासे उत्पन्न संतान । ये राजांकी बंशपरपरासे जीविका पाते है, राग-तालमे कीर्तिं गान करते है| 
सूत = कषत्रिय पिता श्र बाह्मणी मातासे उत्पन्न संतान । ये पौराणिक कहलाते हं श्चौर श्लोकम वंशका 
यश वर्णन करते दै । बंदी = भाट । ये कवित्तोमे विरुदावली वर्णन करते द । गायक = गेये । जैसे कि 
--ढादी, कलावत, विदूषक ( ्भोङ़ ), कथकर, नट इत्यादि । | ( ख )--पावन गुणः का भाव कि दश- 
रथजीके सब गुण पवित्र है, कोई भी निन्य कमं उनने नहीं किये । उनके गुर्णोको देवता गाते है, यथा 
भविपि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनि सब दसरथ गुनगाथा । २. १७३ ।' भीतरका हं।ल पहले कहकर 








[णि 





१ पाठान्तर ~ गुनगायक । नंगेपरम्ंसजी शुनगायकः' को मागधादिका विशेषण मानते हँ । 





वहा ९६४ (६--5) ‰% । धीमतेरामचन्द्राय नमः। मानस-पीयुष 


तब यह बाह्रका हाल कहते है । मागधादि सव बाहर द्वारपरही है; यथा भप्रगध-सूत द्वार वंदीजन जं 
तहं करत बड़ाहं । गी० १।१॥ 

, २ सरबस दान दीन्ह्‌ सथ काहू ।2' इति । ( क ) सबने सवस्व दान दिया । यथा (पुरवासिन्ह भिय 
नाथ हेतु निज-निज संपद्‌ लुटाई । गी० १. १।' जिसने पाया उसनेभी द्‌।न कर दिया, यथा "पाइ श्रघाह 
असीसत निकसत जाचकजन भए दानी । गी ° १।४।' उमंगि चलेउ श्रानंद लोक तिहुँ देत सवनि मंदिर रितये । 
तुलसिदास पुनि भरेइ देखियत रामङृपा- चितवनि चितये । गी ० १।३।' ( ख ) सरबसः सर्वस्वका अपन्रंश 
हे । स्व धन, यथा श्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोखियां धने । मर ३।३।२११ ।' श्रर्थात्‌ स्व" का 
अथं जाति, भ्ात्मा, श्रात्मीय श्रौर धन है । सव॑स्व ~ सब धन । सवने श्रपना सब घन लृटा दिया । राजाने 
छपना भंडार लृटा दिया; यथा रानिन्ह दिये बसन मनि भूषन राजा सहमः भंडार । गी° १।२। पुरवासिर्यो- 
ने श्रपनी सव संपद्‌ लृटा दी । म॑गनेनि जो पाया सो उन्हनेभी लृटा दिया । तात्प्यं कि राजासे लेकर 
भि्युक तक सबकी एकरस उदारता यहां ( देखी जा रही ) है । जैसे राजा देते ह वैसेही पुरवासी देते है । 
जैसे रानियां देती है वैसेही पुरवासिनियां देती हे, यथा ्वारदं मुक्ता रतन राजमहिषी पुर सुमुखि समान । 
गी० १।२ ।' ज॑से पुरवासी देत दै, वैसेही भिक्षुक देते है । ( ग ) यहां क्रमसे तीन प्रकारके दानका वर्णन 
किया गया । प्रथम राजाका दान कहा- हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह्‌ क दन्द", तब प्रजाका दान 
कहा- 'सव्रेस दान दन्द सव काहू" । सव काहू" से प्रजा श्रभिप्रेत है । तत्पश्चात्‌ भिष्ुकोका दान 
कहा- जहि पावा राखा नहि ताहू" । जेहि पावा' से भिष्ठुक अभिप्रेत है । 

जातकमेके समय राजान विग्रोंको दिया जो उस संकारे लिए श्राए थे | पुरवासिनी न्म्यां जो 

श (6 ^ ~ त ज 

श्राह वे करि श्रारति नेवच्लावरि कर्दी' । निद्ाचर किसने पाई इसका स्प उस्लेख नहीं क्रिया गया । 
पर तुरतदी इसके श्रागे मागधादिकरे गुणगान करनेका उल्लख होनेसे अनुमान होता है कि निद्धावर 
इन्दींको दी गई । श्रथवा इन्हीम लुटा दी गई । यहां तक दोदी लोगोका दान का गया । राजा श्नौर पुर- 
लिर्योक।। तो यह शक्रा होती है कि क्या मागधादि याचकोक)। राजा, रानियां, मंत्री श्रादिने कृद नदीं 
दिया { इसक्ना उत्तर सरवस दान दीन्ह सव काहू मे मिलता है । अर्थात्‌ सभीने मागधादि सब 
याचको को दान दिया । प्रजा, पुरखियां, मंत्री श्रादिनि तो दिया ही, राजा श्रौर रानी आदि सूतकाधि- 
कारी लोगोनिभी दिया । दोदैमे नान्दीमुख श्राद्धादि करनेपर दानका उल्लेख किया गया । वहसे लेकर 
'सरबस दान "` तक दानक उल्लेख हुश्रा । इससे सूचित क्रिया कि यह सब्र नालोच्छेदनके पूवं हुश्मा 
शरोर जातकमं के पश्चात्‌ । 

नोट-१ यहां "सब काहू" का श्रं सव किसीने' इस विचारसे ठीक हैः कि प्रसंगानुक्रूल यहां 
तीन प्रकारके दान कहे गण है--एक तो राजदान जो दोहा १६३ में लिखा गया । दूसरा पुरवासिर्योका 
दनि; यह स्वस्व दान इन्दीका है 4 शरीर, तीसरा याचक दान । तीरनोँका वणन ऊपर टिप्पणीभे अगया है 

वा सवेस स = सव ऊ । स्वस्व = सब तरहका अर्थात्‌ मणि, वख, गो, अन्न, गज, रथ, घोडे इत्यादि । 

सवेस्वका अथं गीतावलीके उद्धरणोसे स्पष्ट हो जाता है । यथा ुरबासिन्ह भिय नाथ हेतु निज निज संपदा 
लटा ।, श्रमित धेनु गज ठुरग बसन मन जातरूप श्रधिकारई । देत भूप श्रनुरूप जाहि जोड सकल सिद्धि 
गृह ईं ।, “वारहि सुकृता रतनराज महिषी पुर सुमुखि समान । बगरे नगर निद्वावरि मनिगन जनु जुवारि 
यव धान । गी° १।२।) अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब भूपति भवन कमाहिं । “उमगि चलेउ आनंद 
लोक तिहर देत सबनि मंदिर रितये । तुलसिदास पुनि भरेई देखियत रामङृपा चितवनि चितये ।, राम 
निद्यावर लेनको ( देब ) €ठि होत भिखारी । बहुरि देत ते देखिये मानँ धनधारी । गी० १।६।१२॥' 

हऊ-सवेस्वदानके विषयमे जो शङ्कां लोग किया करते दै उनका समाधान उपयैक्त शटूधृत उवा. 








न्न 


यौदा १६४ ( ६-७ ) ४५५ । भीमद्रामचन्द्रवरणौ शरसं प्रपथे । वालक 


न | 
हर्णोसि दोजाता है । अधिक विस्तृत व्याख्याकी आवश्यकता नहीं जान पडती । जेहि पाषा राला नहिं ताहू 
चर्थात बन्देनिभी दे डाला, लुटा दिया कि जो चाहे लेल्ञे । यह सब नगरभरम विथरे पटे है--'षगरे नगर 
निक्षाबरि० ।' अन्तम किसके पास रहा, यह प्रभ्रही इस प्रमाणक श्रागे नहीं रहजाता । यह भीरामजन््रमहो- 
त्व है, अतएव गोस्वामीजीने राला नहिं ताहू" कहकर दानकी इति नदीं की । हस समय रघुकुल नौर 
पुरबासियोकी अतिशय उदारता दिखारहे हँ । यह “्रतयुक्ति' श्लंकार हे । 

१० प० प्र०-सबेस दान दीन्ह सब काहू" इति । इसपर बहूत मत मतान्तर है तथापि मानसम दान 
देना कैवल विर्प्रोको ही सवत्र पाया जाता है, दुसर्ोको जव कु्॑दिया जाता है तव देना, बकसीस देना, 
निक्कावर देना शर्ब्दोका प्रयोग देखा जाता है । यथा “दिये दान श्रानं॑द समेता । चले विप्रवर श्मासिष वेता । 
१।२८।८।, 'दसरथ विप्र बोलि“सन लीन्हे । दानमान परिपूरन कीन्हे । १।३३६।६। दिये दान विप्रनह 
धिपुलु “| ३४५।; सादर सक न मोगन टेरे ॥ भूषन वसन वाजि गज दीन्हे । ३४० १-२। जाचक लिये 
हकारि दीन्हि निद्धावरि काटि विधि ।२६५।', प्रेम समेत राय सवु लीन्हा । भई वकसीस जाचकन्हि दीन्हा । 
१। ` ०६।३॥ - इत्यादि उद्धरणोंसे सिद्ध होता है कि यहो स्स्व दान' विरोके संब॑धमें ही श्राया है । कषत्रयोः 
वैश्योनि च्रपना सवसव वि्रोको दानमे दिया । [ यह मत वावा हरिदासजीका है । नोट ४ (४) देखिए ] 

जेहि पावा राखा नहिं ताहू" इति । इसमे दान देना नहीं कहा । जिन्दं मिला उन्न उसे रक्खा 
नीं । सीधा-सीधा त्रथं हे तव चक्रापत्तमं गरनेकी अवश्यकता ही क्या है ? स्मरण रहे कि यहं यह नदीं 
कहा गया है कि समस्त बूष्यणोको दुन मिला । जिनको नहीं मिला था उनको दान लेनवाल्ते विग्राँने दिया । 
1 प्रतिग्रह ( दान ) नहीं लेते, उनको वेसा ही दिया । जो बचा उसे त्राह्मणने बंदी-मागधाः 

द्या । 


यहाँ गढ़ भाव यह है कि रामजन्मनिमित्त जो दान राजाने श्रस्पकालमें ब्राहमर्णोको दिया, बह तो 
थोड़ी बाह्मणोको मिला, शतः नत्रिय श्रौर वेश्याने श्रन्य बाह्य्णोको च्रपना सवंस्व दानम दिया । राजाके 
श्मत्प दानकी समता करनेके लिये क्ततिर्यो आर वेश्योको अपना सर्वंस्व देना पड़ा । यह मुख्यतः यहो बताया 
ह । शूद्रमतिग्रह तो अच्छे ब्राह्मण अव भी नहीं लेते ह अनतः कषत्रियं रोर वैश्योनि सवरव दान दिया । 

नोट -२ श्रीलमगोडाजी लिखते हँ कि “भँ जब श्रपनी ्रवध्याका निरीक्षण करता हँ तो भगवान्‌के 
दारका केवल म॑ंगन जान पड़ता हँ । यह भी मोग, वहभी माँग । यह सत्य है करि वहाँ सवं वस्तुका दान" 
भगवान्‌की च्रोरसे होता है । परंतु शतं यह दै कि स्वाथंके निमित्त मोग न हो वरच “जिन्ह पावा रखा नहिं 
ताहू अर्थात्‌ परोपकारके निमित्त हो । श्राह। ! यदि एेसा म॑ंगनभी हो जा 1” 

४ हम टीकाकार्योके मत पाठकोके निमित्त लिखे देते है, जिसको जो भाव या समाधान भावे प्रहण करे। 

(१) श्रीवैजनाथजी लिखते हँ कि श्रथम नह्मादिक आए उन्होने पाया, इतनेमें याचक जुटे तब इन्होनि . 
मिला हृश्रा सब दान याचर्कोको लुटा दिया । (२) किसीका मत है कि श्रवधवासी सव लुटाते गए ओर 
देवता जो भिष्षुक बनकर श्ाए थे वे लेते गए,-- राम निद्ठावर लेनकहं हटि होत भिखारी ।' ( ३ ) विनाय- 
कीटीकाकार लिखते हँ कि “सब काहू को" श्र्धात्‌ जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनको राजाने दिया शौर इने 
पाये हये दानको लुटा दिया । बर यदीं तक देनेकी हद्‌ है । पुनः दसरा श्रथं--पिले जो श्राए उनको श्रनेक 
बस्तर दीं } परस्तु वे ्ानदके कारण वैठेी रहे, इतनेमे जो श्रौर बहुतसे लोग श्राए उनके साथ पिले 
आएहुए लोर्गोकोभी फिरसे श्चौर वस्तुं दे दी, उन्हें खा नहि" श्रथात्‌ दुबारा देनेमें संकोच न रक्खा । 
पुनः, जिन्हे बह दान मिला उनके पास वह बात न रहगहं जिसके लिये दान दिया जाता है अथात्‌ दारिद्र 
न रहुगया ।-'धनद्‌ तुल्य भे रका" ।” ( ४) बाबा हरीदासजी लिखते टँ कि (लव काहू' अथात्‌ सब श्वः 








मानस-पीयूष ५६ । श्रीमतेरामचन्द्रायं नमः। दोहा १६४ ( ८ )-१६४ 


वासी परिजन महाजन सभीने दिया । दानके अधिकारी बाह्मणी होते द । तएव बाहमणोको सबने दिया । 
शौर जिन ब्राह्मणोनि पाया उन्दने याचर्कोको लुटा दिया । श्रीरामजन्मके श्रवसरपर देवता याचक बने है- 
तर वरन यम धनप सुर सब नरतनधारी । रामनिद्ावरि लेनका हटि होत भिखारी । ( ४) कोरई-कोरई 
श॑कानिवारणाथं 'सरबस' का श्रं मोत्त करते ह अर्थात्‌ राजाने सवको मोक्का दान किया। जिसने पाया 
उसने उसे भक्तिकरे रागे तुच्छ मानकर दे डाला ।पर -यह थं प्रसंगानुकरूल नहीं है । ( £ ) पुराने खरे 
१० रा० कु? जीने लिखा ह कि यह शंका व्यथं है कर्याकि यर्हां एकको देना श्रौर एकका पाना लिखते ह । 
( पर यह भाव टिष्पणीसे विरद्ध दै ) । («) श्रीगोडइजी लिखते ह क इसमं शंका व्यथं है । द्वार जो जो 
द्यति गए जेते गए । वे भी इतन लदे क जाते-जतिजोजो मिला उसेदेते गए। क्या सारे संसारके 
लोग श्राए ? या संसारम आदमीदी न रहे ! चौपाई साफ़ हे। (८) श्रीन॑रोपरमह॑मजी लिखते है कि “इसमें 
जो यह शङ्का करते ट कि जो पाता गया वह दुसरको देता गय। तो न्तम वह दान क्या हृश्रा? ( उतर ) 
परथमे एसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे यह सृचित द्‌ करि जो पाता गया बहु दसरेको देता गया, किन्तु 
शब्द्‌ तो मूलमे यद हे कि जदि पावा' चअरथान्‌ जिसने पाया । किसन पाया ! मागध, सूत, बन्दिनि पाया । 
“ताहू नहि राखा' श्रांत उसन नदीं रक्वा । किसने नदीं रक्खा ! मागघ सूत बन्दिर्योनि नदीं रस्ला । 
फिर क्या किया ? दृसरको दे दिया । वस मूल शब्द्‌ खतम हुया । जव मूलका कोई शब्दही नदीं हे तब 
दानकी क्रिया अगिक्रो कंसे वदू सकती है १ प्रतः विना शब्दक अपनी तरसे शंका उठाना ब्रथा है ।” (६) 
किंसीका मत हे किश्रीरामजी सवके सवसव दै; यथा मुनि धन जन सरवम सिव प्राना । बालकेलि रस तेहि 
सुख माना । १६८५२ ।' श्रीराम जीकोही राजान दृसर्योक। दिया, पसरने तीसरको, इस तरह सब एक दूसरेको 
देते गए । वे० भू० जीका मतभी इमी पकम ह । वे कहते हं करि “यदं हाटक धेनु वसन मनि' श्रादिकां 
प्रहण "सर्वस्व! शब्दसे नदीं क्रिया जा सकता, क्यांकि यदि एसा होता तो दातव्य वन्तुर्श्रोक्रा नाम लिया 
जाता । अथवा, रचि विचारि पहिरावन दीन्हा । शीन्द जाचकन्हि जौ जहि भावा । श्रादिकी तरह कहा 
जाता । चरतः यह च्रं है क्रि राजाने श्रपने सवस्व' राजपुत्रे राजमहलमे जुटे हुए सव्र लोर्गोको दान 
दे दिया । अर्थात यह सतर श्रापक्रा होकर जीतरे। सवकी गोदे दिया किरा समण्टिूपसे सवको दिया कि 
यह श्राप सव पंचका पुत्र हे, लीजिर्‌ । जिनकरौ दिया शयाग्वा नहि नार्हः अयान्‌ उसनेमी श्राशीर्वाद्‌ देकर 
लोटा दिया । इसीसे राजनि गुरुसमे कहा है सवदि राम प्रिय नेहि विधि माहीं ।' प्र स्वामीजी लिखते है 
कि (नवजात शिशुका दान दिया' ेसा कहना श्रनुचित है । दान दी हुई वस्तुपर दाताका स्वामित्व नहीं 
रहता है श्रीर दान शान्रविधिपूवक दन्िणायुक्त देना पड़ता दै । प्रधम दस दिनि तो नवजात शशको 
सूतिक्रागृहके बाहर नहीं निकाला जाता है । हँ, पालक्रारोहणके दिन बालक एक दृसरेके हाथमे इस प्रकार 
दिया लिया जाता है; पर वह दान देना नहीं है । 
पृगपद्‌ चंदन कु कुम कोचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥८॥ 


दोहा-गृह गृह. बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा-कंद । 


हरषवंत सव जहं तहं नगर नारि नर ब्द ॥१६४॥ 
अथं -श्रगमद ( कस्तूरी), चंदन श्रौर छु" कुम (केसर) का कीचड़ समस्त गलियोके बीच वीच श्र्थात्‌. 
गलियों हो रहा है ॥ ८ ॥ घर-घर मंगल वधाह्यौँ बज रही है, म॑गलाचार होरा है, ( क्योकि ) परम 
ए कंद्‌ ( मूल, समूह वा मेघ ) प्रमु प्रगट हुए दै । नगरके सी-पुरुषोंके बृन्द जातां सभी श्षको 
प्रप्र इ ॥ १६४ ॥ 


3 (1 । 
। 





दोहा १६५ ( १-२ ) । श्रीमद्रासचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । ५७ ` बलकारड 


ककनकककानययाककतयकियकयनयकोाकयननाकोयभक्ककनिकदानिष्डषन्‌ 
टिप्पणी- १ श्सुगमद्‌ चंदम० इति । बरौ “विच-बीचा' का अथं मभ्य नहीं है वर॑ भः है। 
महोत्सवमे कत्तूरी, चन्दन श्योर केसर इत्यादि घोलघोलकर एक दुसरेपर लिड़कते है । उपरसे गुलाल श्रौर 
भ्रजीर डालते हं । यथा "कुम श्रगर श्चरगजा धिरक भरदिं गुलाल अवीर । गी° १।२ ।! इसीसे गलियों 
कीच दोग है । यथा बीथन्ह्‌ कुंकुम कीच अरगजा श्रगर अवीर उड़ाई । गी° १।१।' यह सुगम, 
खन्दन शरीर कुंकुम कहे गए, अगर श्रीर अवीर नहीं कहे । क्योकि भागे इनको कना है, यथा (अगर धूप 
बहु जनु शँ धियारी । उड़ श्चवीर मनहु रनारी । १६५५ ।' [ महोत्सवे अरगजा अथात्‌ चदन कस्तूरी, 
केसर इत्यादि मिलाकर परस्पर लोग एक दूसरेपर चिडकते तो है ही, साथी गलिर्योँभी इन षस्तुभोंसे सीवी 
जानेकी रसम पाई जाती हे; यथा गली सकल श्ररगजा सिचाई । ३५४४।५॥।' | 
र शगृहगृह बाज बधाव सुभ । (क ) घरघर बधावे वजन भाव यह है कि ` जैसे श्रीरामजन्मसे 
स्रजारानीको हष दृश्या, वैसेही सबको हषं है । यथा "ज्यो हुलास रनिवास्त नरेसदहि त्यों जनपद रजधानी । 
गी°० १।४।' इसीसे घर-घर म॑गलचार श्रौर दान होत है, वधाई वजती है । यथा 'सींचि सुगंध रचे चौके गृह 
श्रोगन गली वजार । दल फन फून दृच दधि रोचन धरधर मं गलच।र। गी ०।१।२।५॥' [ (ख) श्रगटे सुखमाकंद्‌" 
इति । यह पाठ १६६१ की प्रतका है । भ्रगटेउ प्रमु सुखकद', श्रम्‌ प्रगटे सुखकंव्‌" श्रोर भ्रगट भप सुखः 
कद्‌" ( पं० रा० कु ), पाठान्तर ह । 'सुखमाकंद' सव्रसे प्राचीन श्रौर उत्तम पाठ है । इसलिये फि उपरकी 
शठ पंक्तिर्योमिं सवकी परमाशोभाका वणन हे । ध्वज पनाक से "बीचा' तक नगर, नागर, नागरी, दानी 
पात्र, तथा दान इन सर्बोकी शोभाका वणन हे । यह्‌ परमाशोभाकी वर्षां है, इसलिये परमाशोमाका मेघ 
( मखमाकंद ) कहा । सुखकदसे सुखमाकदमे अधिक चूमत्कार है । ] काशल्याजी के यहो प्रगट हुए, यद 
पत्रं कह चुके, यथा भये प्रगट कृपाला०' । श्रव पुनः प्रगट होना कहकर जनाया कि श्रीरामजन्मसे सबको. 
फेसा सुख हृश्रा फि मानो श्रीरामजी घरमे प्रगट हुए । कंद = मूल । यथा "चर श्र चरचर हरषजुत रामा 
जनम सुखमूल ।' सको सुख प्राप्र हृश्मा, इसीसे सुखकंद' कहा । कोसल्याजीके य्दा भगवान्‌ साक्तात्‌ प्रगट 
हए, इसीसे चराचरको हर्षं हुश्रा । सव्रके घर-घर भावस प्रगट हुए, इसीसे नारिनरबृन्दको हष होना कषा । 
तात्पर्यं कि साक्तातका प्रभाव विशेष है, पुत्रजन्मका श्चानंद्‌ प्रथम स्रीको प्राप होता हं, इसीसे प्रधम नारि" 
कहा तब “नर' । ( पुनः, नारिवुंदको प्रथम कहा क्योकि ये भीतर गदं थीं । ) 
कैकय-पुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर षुत जनमत भैः ओऊः ॥१॥ 
धह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकड्‌ सारद श्रहिराजा ॥२॥ 
शर्थ- राजा केकयकी कन्या श्रीकैकेयीजी श्रौर श्रीसुमित्राजी इन दोनो नेभी सुन्दर पुत्रोको जन्म दिया, 
। १। उस ्रानन्द देश्वय्ये, समय श्रौर समाजको सरस्वती श्रीर शेषभी नहीं कहू सकते । २। | 
नोट !-- यषां दोड' शब्द्‌ वेहली-दीपक न्यायसे दनो न्रोर लग सकता हे । इस प्रकार न्वय हीगा- 
कैकेयी सु द्र सुत जनमत मई । श्नोञ सुमित्रा दोञ सु'दर सुत जनमत भई ॥ इस तरह यदा सूदमरीति-ः 
से सुमित्राजीके दो पुत्र कहे ग्‌ । (श्रीनंगे परमहं सजी ) । | 
िष्पणी-१ (क ) कैकयमुताको प्रथम कहकर जनाया कि प्रथम कंकेयीजीके पुत्र हुश्ना तब, 
घुभित्राजीके । जिस क्रमसे पायस दिया गया, उसी क्रमसे जन्म वणन करते हं । इन दोना रानिर्योको एक 
संग लिखकर जनाया कि दोनोनि एक समयमे पुत्र जनमे । यथा तेहि श्रवसर युत तीनि प्रगट भए मगल- 
मुद कल्यान । गी° १।२।' “न्नोडः कहनेका भाव कि जैसे कौसल्याजीने सुद्र पुत्र जनमा वैसेदी इन दौर्नो- 
नेभी सुद्र पुत्र जनमे, यथा “चारिउ सील रूप गुन धामा! । ( ख ) वह सुख संपति समय समाजा 1० 
इति । भीरामजन्मम सुख वर्णन किया, यथा--धुमन इष्टि श्रकस तें होई । ब्रक्षानंद मगन सत्र जोदै ।» इरषव॑त 
. ८ 





मानस-पीयुष ५८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १६५८ १-२) 


सव्र जई तहं नगर नारि नर बद्‌ 1} यह्‌ सब सुख है । हाटक धेनु बसन मनि नृप चिग्रन्हे क दन्द ।' इत्याषि 
सपन्ति द्योतक है । "सो अवसर बिरचि जव जाना । चले सकल०' इत्यादि अवसर हे । श्रौर शुर वसिष्ठ 
कहं गयेउ हकारा । श्राए द्विजन्ह सहित नरप द्वारा । यह समाज है । पुनश्च “्रष्टसिद्धि नवनिद्धि मृति संब 
भूपति भवन कमा । समउ समाज राज दसरथको लोकप सकल सिं । गी० १।२।२३।' ( वैजनार्थजी. 
का मत है कि चौयेपन एकद्दी पुत्रसे परम सुख हृश्रा । उस उत्सवके होतेह दूसरा पुत्र हा, फिर दो भ्रौर 
हुए । अतः समय शौर सुख च्पूवे हो गए । ब्रह्माशिवादि देवता, सिद्ध, मुनि सव एकत्र है, चतः समाज 
भी पूवं है । ऋद्धि-सिद्धि परिपृणं है इससे (संपत्ति, भी श्रू है । ) । ( ग ) वह सुखः कनेका भाव 
कि यष्ट सुख त्रेतायुगमे रामजन्मके समयमे हृथा च्चौर वक्ता लोग उसका वर्णन बतंमान कालम श्रपने- 
अपने श्रोताश्चोसे कर रहे दै । | 

२ कटि न सक सारद ॒श्रहिराजा' इति । शारदा स्वगेकी वक्ता रै श्रौर शेषजी पाताले । जब 
येष्टी नही कह सकते तब मत्य॑लोकमें तो कोई वक्ता इनके-समान है ही नदीं जो कह सके । इसीसे शस लोक. 
के किसीभी वक्ताका नाम न कहा । पुनः भाव कि जव शेप-शारदा नहीं कह सकते तब हम कैसे कह सकते 
हं ! यथा जो सुखरसिधु सृत सीकर ते शिव-बिरं चि प्रभुतां । सोह सुख श्रवध उमगि रेड दस दिसि 
कबन जतन कषँ गाई । गी ° १।१११। “आनंद महं च्रानंद अवध श्चानंद बधावन होई" । ( यहां संबंधा- 
तिशयोक्ति श्रलंकार' है । ( वीरकवि ) | 

नोट-२ चौथेपनमे एकी पुत्रसे न जाने कितना सुख होता है श्रौर यहां तो एकवमसे चार पुत्र हृए 
फिर उस परम सुखको कोन कह सके--"सोह सुख उमगि रहेउ दस दिसि० । (-क-गीस्वामीजीके मतसे 
चारो माह एकी दिन हए, एसा कई उद्धरणोसे प्रमाणित होता है, यथा-- जनमे एक संग स्र भाई"; धूत 
सपूत कौसिल्ञा जायो श्रचल्ल भयउ कुलराज ॥ चैत चार नोमी तिथि सित पख मध्य गगन-गत भानु" " | २। सुनि 
सान॑द उठे दसस्यंदन सकल समाज समेत । लिये बोलि गुरु सचिव भूमिषुर प्रधुदित चले निकेत । ६ । जातकमं कटि 
पूजि पित्र पुर दिये महिदेवन दान । तेहि श्रवसर षुत तीनि प्रगट भये मंगल मुद्‌ कल्यान । ७ । श्रार्नैद महँ श्रारनद श्रवघ 
छ्ानेद जधावन होह्‌ । उपमा केँ चारि फलकी मोको भलो न कटै कत्रि कोह । गी° १।२।; श्रा महामंगल कोसल्यपुर 
सुनि दरपके सुत चारि मए । १ । श्रति सुख बेगि बोलि गुर भूसुर भूपति भीतर भवन गए । जातकमं करि कनक बसन 
मनि भूषित सुरमि समूह दये। ३। दल फलपूल दूब दधि रोचन युवतिन्ह भरि-भरि थार लये । गावत चलीं भीर भ 
बीधिन्ह्‌ बेदिन्ह बकरे भिरद चए । ४ । कनकक्लस चामर पताक ध्वज जह तहं बंदनवार नये ।› इत्यादि । (गी० ३) । 

गी० बा० पद्‌ ३ से यह जान पड़ता है कि एकी दिनि किंचित्‌ आगे-पीले चारो भादयाका जन्म हुमा; 
तत्परचात्‌ नगरमे धाई, उत्सवादि हए । मानसके क्रमसे यह्‌ सिद्ध होता है कि श्रीरामजन्म होनेपर गु 
बुलाए गए, जातकमे-संस्कार हृश्चा, दान दिया जा रहा है, उसी समय कैकेयीजी श्नौर सुमित्राजीके पुत्र 
हुए । अथवा, यहु भी हो सक्ता है कि मख्य तो श्रीरामजन्म है इससे उनके जन्मपर जो हृश्मा सो फा 
गया, तब भादयोका जन्म कहा गया । हृए सब एकही दिनि ।--पर, किसीका मत है कि भरतादिका जन्म 
ककर तब शैष सुख °` से पृवंदिवसका सुख फिर कहने लगे; इससे भरतादिका जन्म दूसरे दिन जनाया । 
शोर, गी० या० ४ से जान पड़ता है कि दशमीको तीन पुत्र हुए । यथा "दिन दूसरे भूप भामिनि दोउ भद 
सुमंगलखानी । भयो सोहिलो सोहिले मों जनु सृष्टि सो्िलो सानी । चौर षद ५ के “यों धाञ्ु कालिहु 
परह जागरन होंगे नेषते विये ।' इन शब्दोसे क्ञात॒ होता हैः कि दशमीको भरतजी शरीर एकादशीको 
भ्रीलद्मण-शत्रुःनजी हुए । उसी हिसाबसे एक-एक दिनि पीठे इनकी छठियोँ होती गड । तीन पदोमिं तीन 
धाते लिखी गह क्योकि स विषयमे मतभेद्‌ है । उपयुक्त पसे समय श्नौर सुख तथा समाज अौर संपत्ति 
इन षारोका पूवे चोर घनुपम होना स्पष्ट ह । 


दोहा १६५ ( २-४)  भ्रीमद्रामघन्द्रषरणी शरणं परपये । ५६ बीजका 





न 

अध्यात्मरामायणका मत हे कि जब गुरूजीहारा श्रीरमजीके जातकमं शादि भावश्यक संच्कयर होगषै 
तव केकेयीजी शरीर सुमित्राजीके पुत्र हृए । यथा गुरुणा जातकर्माणि कर्तव्यानि चकार सः । ३७। कैकेयी 
चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा । सुमित्रायां यमौ जाती पूर्णेन्दुसदशाननौ । ३८। अ० रा० १।३।' श्र रा० 
का यह प्रसंग मानससे मिलता-जुलता-सा है जैसा मँ उपरसे दिखाता चा रहा है । वास्मीकीय सर्ग १८ मँ 
न्य तीनों माद्योके जन्मके न्त्र दिये है; यथा “भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । " *१३। सकं 
लच्मणशरुष्न सुमित्रा जनयत्सुतौ ।. १४।.पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः । सापे जातौ तु सौमित्रौ 
कुली रेऽभ्युदिते रवौ । १५॥ रात्‌ कैकेयीजीने श्रीभरतको उत्पन्न किया श्नौर सुमित्राजीने ध्रीलच्मण-शश्रु 
ध्नको उत्यन्न किया । भरतजी पुष्य नक्तत्र श्रीर मीन लग्नमें उत्पन्न हए श्रौर श्रीलदमणशत्रुष्नजी आरजेषा 
नचतत्रमे हुए, जव कि सूयं ककंट'ल प्रम उदित हुए थे । इससे जान पड़ता है कि दृसरे दिन दशमीको कष 
रात रहे श्रीभरतजी चौर मध्याहृमे श्रीलदमण-शत्रत्रजी हण ।-“भरतजननस्य उदयात्ूरवत्व ज्ञापनाय त्नोदित 
इत्युक्तम्‌ यद्रा उदिते प्रवृद्धे मध्याह्नकाले इत्यथः । रामस्य पुनवंसुनक्तत्रं तिथिनवमी भरतस्यपुष्यनचत्रं दशमी 
सोमित्रयोश्चदशमी आशलेषातारेति विशेषः । १४ । ( श्रीगोविन्दराजीय टीका ) । 

प्र. सखामीजी लिखते है--“म।. पी. “नोट मेँ सपं जातौ तु सौमित्री लीरेऽभ्युपिते रवौ, । सापं = 
्श्लेषानन्तत्र, कुलीरे ८ चन्द्रे ) ककराशिमे चन्द्र श्रौर मध्याहकालमें हश्रा सूयं मेषराशिमें दै, यह रामजन्म- 
कालकथनमें स्पष्ट कहा है । जव सूयं ककंटलप्रमे उदित हुण थेः यदह रथं बड़ी भूल श्रौर श्नं हे । चैत्रमे 
नवमीको सूयं जब मेपराशिमे ह तब मूयका ककटराशिमे उदय श्रापादमासमे ही होगा । यह भूल मा. पी. 
म असावधानीके कारण हुई है । जव मेपराशिमें सूयं ह तव मीन लन सूर्योदयके पूवद भरयेगा । शषः 
भरतजीका जन्म दशमी मानना ही पढ़ता है । नवमीको पुनव॑सु है, दशमीको सूर्योदय पूवंकालमें पुष्यनकततर 
है शरीर श्राश्लेषामें लद्मणशत्रघ्रका जन्म मध्याहकालमें कहा । शतः एकादशी मानना ज्योतिषशान्रातुसार 
ही सयुक्तिक है श्रौर वही गोविन्द्राजीयटीकाभे सारणूपमें लिखा है । (मा०सं० न संस्कृत जाने न ज्योतिष । 
जैसा टीकार््रोमे पाया लिख दिया है।) 

हक मानसमें श्रीभरतादि भादयोका जन्म सृयकरे ( श्रीरामनवमीके दिन ) उदरे रहते दी कहा गया 
हे संध्याका रूपक श्रौर सुयका शस्त होना इसके पश्चान्‌ है । इमसे स्पष्ट रूपसे मानसकस्पकी कथाम चारों 
भादर्योका एकी दिन प्रादुभाव सूचित कर द्या गया हे । 

भवधपुरी सोहइ येहि मात । प्रभहि मिलन आई जनु राती ॥ ३॥ 
देखि भानु जनु पन सकुवानी । तदपि बनी संध्या भ्रनुमानी ॥ ४ ॥ 

छ्र्थ--श्नवधपुरी इस प्रकार सुशोभित होरही है मानों रात्रि प्रमुसे मिलने श्राई है । २ । सूय्यंको 
देखकर मानों मनम सक्कुचा गहं । तथापि संध्याके श्रनुमान वनगई । [ तो भी मनम विचार करके संध्याः 
बनकर वहां रहं गईं । ( प्र० सं० ) ] 

टिष्पणी-१ शश्रवधपुरी सोद येरि भोती 2 इति । (क ) मध्याहकाल ( दोपहरका समय ) 
संथ्याकासा शोगया, इसीसे रात्रिका रूपक करते दै । मास-दिवसका दिन दगया तवर मानां रातभी भिलने 
शाह हे । यथा- देवन दे रा वैदे । कहौ लालसा होड न कहौ ' भ्रमु हे, इनके निकट रात्रि श्रौर विन 
दोनों इकट्धा ो सकते है । उनके लिए कोद बात श्रसंभव नदीं है । (ख ) शाहं जतु राती का भाव कि 
भ्रीरामजन्म मध्याहमे ह्या, उस समय दिन था, रान न थी, श्रतएब रात चाद । ( ग ) “श्रव वपुरी सोद 
येद मोती” देहरीदीपक है, पूर्वापर दोनोसे इसच्छा संबंध दै । पहले रामजन्मभे दिन रहा इसीसे प्रथम 
हिनकी शोभा की । जव लोगोनि धूप की ( चर्थात्‌ जलाई ), अबीर उढ़ाईं श्रीर वेव्‌-भ्वनि होने लगी तब 


मानस~पीयुष ६० । श्रीमतेरामर्चन्द्राथं नमः । दहा १६५ ( ३-४ ) 


रान्निके श्रागमनकीसी शोभा हुई । रात्रिका स्वरूप श्रयोध्याजीके स्वशूपसे दिखाते है क्योकि बिना साक्षात्‌ 
रात्रि श्राए रात्रिक्गा स्ररूप नदं दिखाते बनता ।--“अवधपुरी सोह यहिं भती' का यदी भाव है | 

 नोट-रात्रिका मिलने श्राना क्यो का ? यह प्रश्र उठाकर दो एक महानुभार्वोने इसका उत्तर भी 
दिया हे । जेसे कि-( ९ ) यहां रात्रिसे रात्रिके श्रभिमानी देवतासे तात्पयं हे । बहु मिलने क्य श्राया 
हस लिए कि मै चन्द्रलोकाभिमुग्व हँ । चन्द्रऽयोतिसे उपलक्षित स्वगके दिल्य भोर्गोको भोगकर पुनः लौटना 
पड़ता है, यह सममकर श्ननावृत मागे लोग सुमे अंगीकार नहीं करते । श्रतः मै श्रापकी शरण हँ । इसीसे 
भगवान्‌ने “चन्द्र पद्‌ श्रपने नामभं प्रहण किया । श्रथवा, (२ ) रात्रिसे रात्निरूप कभक श्रभिप्रेत है । वह्‌ 
मिलने राई । भाव कि मेगा साफल्य अपके राजयोगके मदगमें है । इसीसे वशिछजीके द्वारा वासिएठयोग 
( थोगवासिष्ठ ) मे राजयोगकी सफलता की । चरथवा भाव कि श्रवतार सूर्यवंशं सुय देवके समय ( दिन ) 
मे हच्ा, श्रत मैं अकर मली द्र कि श्वर मुकेमी तो अपने दिव्य जन्मकमेसे सफल जनाना उचित है । 
चमत: भगवानने कृष्णावतारमें शद्धंरात्रको जन्म लेकर उमे सफन किया श्रौर रास रहस्थभी रात्रिम करिये । 
श्मथवा, भगवानके 'छभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं मजाम्यहम । इम वाक््यको रमरणकर उनका श्रवतार 
जान पहलेदी मिलनेका आई किकी पेसानहोकिमुमेभी निशाचरोका मली सममकर मेरीभी दुदेशा 
करे । श्य्रवा, इसस मिलने श्राई्‌ कि जसे शपनं दिव्य जन्मद्रारया दिवसाभिमानी देवताको श्रापने 
सफल किया, व्रेसेही विव।हके समय गमे कृताशं कीजिर्‌। अनः भगवानने उसे कृताथ किया, यथा. "पुरी 
बिराजति राजति रजनी । रानी करहि वन्तक सजनी ॥ सुद्र वधुन्ध सापु ल सोई । फनिकन्द्‌ जनु सिर- 
मनि उर गईं । ३५८।३-४।' ( मा त: वि० ) । अववा, श्रीरामचन्द्रजी समापि~नशाकर पति ह यह सममः 
कर रात्रि मिलने आहं । ( रा० प्र )। 

(२) वस्तुतः यह्‌ कविकी कल्पनामाच्र ह्‌ । न रत्रि मिलने श्रई चरन मिलना काही गया। 
केवल उप्रक्ञा की गरं हे । मध्याह्नममयमें चरवीरस श्राकाशपर श्ररणाई छा गईं श्रोर बहुत धूपसे धुरश्ँमी 
छाया हृश्रा है तरिंससे पेमा जान पड़ना था करि मानां संध्या होगई । कवने केवल संध्यासमान दृश्यको 
लत्तित करके उसत्ता की हं; किनु टीकाकार महाद्याने उसमें भार्वोकी भावनाभी दशित की । 

िप्पणी -२ देखि भानु जनु मन सक्रुचानी 12 इति । (क ) सूयय है, इससे रात नहीं दोसकती । 
सूख्य॑को देखकर रात्रि मनम सक्रुचती दई आई, इसीसे दन नहीं रहसक्ता । दोनोकी संधि है, इसीसे 
संध्याका रूपक करते है । ( ख ) चनी संन्या अनुमानी' का भाव किसंन्यानदींदहे, दिन दे, संध्याकी नाहं 
बनगई है। यदि सानलात्‌ संध्या होती तो संध्या भई' कहते । दिन, रात ओर संध्या तीन काल है, ये तीनो 
भ्रीरामजन्ममे हाजिर है, यथा--काल वरिलो्त ईस उ्ल० | ८ ग ) (तद्पि" का भाव कि सुय्यके रहते रात्रि 
नहीं होती तथापि संध्याके अनुमान हुड । । ध ) सङ्कचानेका भाव कि सूयं पुरुप ह, रात्रि खरी है; श्रत: 
देखकर सचना कहा । सङुचकर चली नदीं गई, संध्याके श्रनुमान बन गई । [ राच्िक्रा परति चन्द्रमा 
( निशापति ) दै, उसके लिय सूयय परपुरुष है । रतः सङुचना उचित ही है ] ¦ ४ 
नोट-२ नगरमे र्वि च्रौर श्रगरका धुश्रौँ छाया हृश्ना है । यदी उस्रेत्ञाका विषय है । रात्रि जङ्‌ 
 । उसे भिलनेके लिये दोपहरमे चानेको कना कविकी कल्पना सात्र है । श्रतः यषां श्रनुक्तविषया- 
बस्तूसरक्ञाः है । रात्रिका संकोचवश संध्या बन जाना श्रहेतुको हेतु ठहराना 'असिद्धास्पदहेतूसमेत्ञा' है । 

प० रामचरण मिश्रजी लिखते है कि “श्वधपुरीका बालरूप रामसे भिलनेका रूपक कवि बँधना 
चाहते थे । पर रामजीसे पुरीका वियोग कदापि नहीं ्ोता, यह सोचकर वे रूपक बदलते ह 

“देखि भायु जनु मन सङ्कचानी ०” इति । “श्रथात्‌ रात्रि भानुकुलेभानु श्रीरामको देखकर सङ्कुची । 
किंतु सुर-नर-ना्गोकी उत्सुकता देख रात्रिरूपा श्रवेधपुरीभी दौडी प॑र वँ चपने सनातन सं गीक्षीको देखकैरं 








दीह १६५ ( ६-६ )  श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं भपय । ६१ अलकांड 


संकुचित हृष्टं कि यद स्वस्व धन तो मेरा दी है, मुभसे अलग नही । यह समक समस्त अपने रात्रिखूपी 
रेपको न हटा सकी । जँ सूय्ये हे वँ रात्रि नदीं फबती, अतः उस समय सुर्यहूप रामबालके संयोगसे 
लंष्याका श्रनुहार धारण करलिया" । “यहोँ श्रयोध्याका रूपक प्रथम रात्निसे क्यों बोधा श्रौर फिर रूपक बदल 
करं संभ्याका श्रनुमान क्यों कराया ? उत्तर --'राति ( ददानि ) सवं सुखं या सा रात्रिः ।' अर्थान्‌ राति सब 
जीर्वोको विश्राम देनेवाली दै; वेतेटी सब्र जीर्वोकी विश्रामस्थली श्रयोध्याजीको सममकर प्रथम रात्रिखे 
रूपक दिया । रात्रिमे सुपुप्ावस्था होती हे श्रौर श्रीश्योध्याजी सदा जाप्रत्‌ श्रवस्थामें रहती है, रामकार््यसे 
समाहित चित्त है । श्रत. संध्याका रूपक बंधा । जिस वेलाम _मतुष्य_ भली भति श्रीरामजीका ध्यानं 
करते ह, उसे संध्या' कहते ह । .संध्यारपा अयोध्या सद्र श्रीसीतारामका ध्यान श्रौर जागरूकता रती 
है । संध्या तीन दै - सायं, मध्याह्न श्रौर प्रातः। यँ प्रातः संध्याका रूपक जानना चाहिये । क्योकि 
च्मागे वेदध्वनि का वणंनदहै; वेदपाठ मायंकाल्मे' वर्जन है क्योकि अनध्यायका समय है। वेदपाठ 
प्रभाती सुशोमित हे । पुनः, श्रगेकी चोपाई कोनुक देखि पतंग भुलान।०। से संवंधमी मिलता है। 
यदि सायं-संध्याका रूपक रखते हँ तो सु््या्तके शच्रनन्तर--मंदिर मनि समूह जनु तार” यह चौपाई 
घटित होगी, फिर कौतुक देखि पतंग भुलाना', इसको कैसे घटित कर ! साय॑सन्ध्याके रूपकमे अनेक 
दूषण उपस्थित हति हं ।'' ( पं रा० च० मिश्र) । 
` (छः श्रीमिभ्रजीके मतसे यहां प्रातः सन्ध्याका रूपक है । सायंसन्ध्याके पक्तमेमी बहुत ङ का 
जा सकता है । जन्म मध्याहमं हृश्मा च्रौर रात्रि दिनकरे धाद्‌ आती है, पीये नही । यहां प्रव्यक्त वेद्ध्वनि 
हो रही है; उसीपर पर्चिर्याक्री बोलीकी उद्ेक्ञा की गईं है। यदि सन्ध्याके श्रनुसार वेद्ध्वनिका रूपक 
किसी दृ सरे शब्दपर करिया जाता तो यह दोप न्रा सकता था । रह। कतुकं देखि पतंग ॒भुलानाः इसको 
तो इस उपरे ्षासे प्रथक्‌ ही मानना पड़ेगा क्योंकि मध्याह्न कालके सूय्यं किसीभी सन्ध्याफे वणेनके 
श्रहुकूल नहीं हो सकते । 
अगर धूप बहु जनु अ्रधिञ्नारी । उद अबीर मनहु' अशनारी ॥५॥ 
मंदिर मनि-समूह जनु तारा। दप गृह कलस सं हदु उदरा ॥६॥ 

शब्दाथ-श्रगर = एक सुगंधयुक्तं लक्रड़ी जिसको पूजनके समय जलाते ह जिससे सुग॑ व॒ उडती 
है । धूप = चंदन, गुग्णुल, राल, अगर श्रादिके जलानेसे जो धुरश्राँ उठता है । श्ररुणारी = श्ररुणाई, ललाई, 
लाल रंग । अवीर = गुलाल । रंगीन बुकरनी जिसे लोग होलीके दिनोँमे श्रपने दष्ट मिरत्रोपर डालते दै। 
यह प्रायः लाल रंगकी होती शरीर सिंघाङ़ेके श्राटेमें हलदी श्चीर चूना मिलाकर बनती है । श्रष्र शारारोद 
शरोर विलायती वुकनियोँसे तैयार की जाती है| 

श्रथं-- च्नरगरकी बहूुतसी धूपका बहुतस। धुश्र/ ८ जो हृश्रा वही ) मानों ( संघ्याके समयकासा श्ंषेरा 
है । जो च्रबीर उड्‌ रहा है वही मानों ८ संध्यासमयकी ) श्ररुणाई है । ५। ( समस्त ) मंदिरोके मणि-समूह 
मानों तारागण दै । राज पहलका कलश ही उदार ( पणं ) चन्द्रमा है । ६। 

रिप्पणी-१ शश्रगर धूप बह जनु श्रंधियारी । ०” इति । ८ क ) अष्टगंधके ्रादिमं श्रगर है । अत- 
एव “श्रगर' शब्द्‌ प्रथम रखकर शगरधूप' से श्रष्टाय धूप सूचित कर दियादै । नगर बड़ा भारी हे; 
छगरकी धूप बहुत हुई, तब कद ध्रंधकार सध्याकास। हृश्रा । ख ) “उड़ श्रवीर० इति । भटारिर्यो बहुत 
ऊँ है महल कदं कर खंडे है । उपरसे लोग च्रवीर दोढते ह, ष्टी दिशार््की ललाई हे । संभ्याकी 
ललाेकी उपभा ( उत्रेन्ञा ) है सीसे “मनहं श्ररुनारी' कहते ईह । प्रथम श्ररुणएता शोती है तब तारागण 
देख पडते है, इसीसे प्रथम श्रंधियारीः कहकर तब तारागण कते ह । 





मानस-पीयूष १९ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः| वहा १५५ (५-८) 


२ “मंदिर-मनि समूह जनु तारा 1०” इति । ( क ) ऊपर शश्रवधपुरी सोह येर्हिं मोती । “° मँ अवध. 
की शोभा ककर रात्निको शोभा कदी । रात्रिकी शोभा चन्द्रमा रीर तारागणसे है; यथा, ससिसमाजं 
मिलि मनहू सुराती ॥ इसीसे रा्निकी शोभा कषनेमे चन्द्रमा श्नौर तारागणका वणन किया । मंदिर बहर 
ॐच, म॑दिररोमें उपरजो मणिलगेर्ँषे तारागण द। (ख) दु उदारा" का भाव कि नवमी तिथि- 
का चन्द्र खंडित होता हे । “उदारः कहकर पूणंचन्द्र सुचित किया । पृशंचन्द्रकी उपमासे जनाया कि 
कलश बहुत ऊँचा हे; यथा (धवल धाम ऊपर नभ चुबत । कलस मनर रवि ससि दति निदत ।' पणेमासी 
पूणेतिथि है, उसीमें पणं चन्द्र होता है । पृणेचन्दरकी उपमा देकर जनाया कि राजाका महल पूणं (मासी) 
हैः नौर महलका पूणं कलश पृण चन्द्र हे । पुनः, ( ग ) श्नृपगरह कलस सो इदु उदारा कहनेका भाव 
किं राजाके गृहमे बहुत कलश र, इनमेसे ज उदार श्रथात्‌ जो सव्रसे ब्रड़ा भारी ( "उद्वारो दाव महतः ) 
कलश है बही पूणेचन्द्र है । ( घ ) पूणिमाको सं्याहीमे चन्द्रोदय होता हे, इसीसे संध्याङे रूपकमें पूर्ण- 
चन्द्र वणेन किया गया । 

 नोट-१ पं० रामचरणमिश्रजी लिखते ह कि “श्ररुणोदयमे बडी तारे दिखाई देते रहै, छोर 
नदी, पेसेही होरे मुक्ता श्रादि रत्न नदीं दिखाई देते, किन्तु मणिसमूहदी बड़े तारागण दिखाई देते हैँ । 
राजभवनके कलशको उदार चंद्रमा कहा । जो श्रपन। स्वंस्र देनेको उद्यत हो उसे “उदारः कहते है । यहां 
चन्द्रमा श्रपना सव॑स्व सूय्यं $ लिये देनेको उयत है ।"-[ कलशके संबंधसे यहां “उदारः से पूणंका बोध 
होगा यद्यपि परिमा नदीं हे । व", उदार = शरेष्ठ उत्तम (प्र० सं ) | 
भवन बेद धुनि अति भृदु बानी । जनु खभ पुखर समय ननु सानी ॥७॥ 
कौतुक देखि पतंग शरुलाना। एक़ माप्त तेर जात न जाना॥८॥ 

शब्दाथं - सानी = मिली हहं । मुखर = शब्द्‌ । पतंग = सूयं । ते = उसने । 

श्रथ--राजभवनमे श्चव्यन्त कोमल वाणीसे (जो ) वेद-ष्वनि हो रदी है ( वदी ) मानों समयमे 
मिली हदं ( शचर्थात्‌ समयानुकरूल; संध्यासमयकीसी । संध्यासमये बहुतपक्षी एक संग बोलते ह, बड़ा 
शब्द होता हे । वैमेही यदां बहुतमे ब्राह्मण मिलकर वेव्-ध्वनि कर रहे ह । अतः कहा कि समय जनु 
सानी' ) पक्िर्योकी वाणी ( श्र्थात्‌ चहचहाहट ) है । ७। ( यद्‌ ) कातुक देखकर सुय्यं (भी ) भुलावेमें 
पड़गए वा भूलगए श्र्थात्‌ उनका अपनी सुधनुध न रहगरईं । ( इसीसे ) उनको एक मासका व्यतीत 
शोजाना न जान पड़ा । ८। 

नोट-भवन बेद्‌ धुनि ' इति । संध्यासमय बहुतसे पक्ती एकसाथ बोलते हँ जिससे धड़ा शब्द्‌ 
होता है वैसेदी बहुत ब्राह्मण मिलक्रर, वेद पृते हँ । यहां अगणित ब्राह्मणों के मिलकर बेद्ध्वनि करनेग्च 
ज्ञो शब्द हो रहा है उसकी उस्मत्ता प्चिर्योकी संध्यासमयानुूल सुदावनी बोलीसे की गहं हे । वेदपाठ 
त्यन्त मृदु वाणीसे हो रहा है, इसीसे पक्ि्योकी वाणीकी उपमा दीगई । पक्चियोंकी वाणी चति मृदुं 
होती है । ( प° रामकुमार ) 1 पर्तियोके शब्दका चरथं नहीं सममः पड़ता, पर उनकी बोली प्रिय लगती 
है, जैसे वेदकी ऋचाश्चोंका उच्चारण अथं न जाननेपरभी कैसा भला लगता है । ( श्रीजानकीशरणजी ) । 
२-सन्तउन्मनीटीकाकार 'घमय जनु सानी" मेके जचु' का अथं “उद्धब कहते दै । अथात्‌ समयके उद्धब 
से सनी हृष खगरागिनीसी जान पड़ती है । भाव यह किं इस समय जो भ्रान॑द्‌ मड रहा है, जो सुख उत्यन्न 
ह्या है, उस समय-जन्य सुखसे सनी हृदं पर्योकी बोली है । उपर जो अथे लिखा गया ब पं राम 
छ्ुमारजीक मतानुसार श्रयं ह । पाडेजी "समय सुख सानी' पाठ देते ह श्रौर अथं करते हं छि “जैसे पक्षी 
बसेरेम आके सुखसानी बाणी बोली बोलते हँ । | 


१६४ (७-८ ) दौ १६५  श्रीमद्रामचन्दरचरणो शरणं रषये । ६३ वालकं 


दिष्पणी-१ ( # ) पक्षीगणं संध्या समय सघनं इम बोलते है । यहां राजाका भन कपु है, 
जहौ चारो भौर अथ, धमे, काम नौर मोकषशूप षिराजते ह । यथा “जनु पाये महिपालमनि कियन्श सहित 
फलं चारि । ३२४ ।' ८ ख ) इस प्रसंगे चठ बार पमा ( उपरक्त ) कही गई--श्रभुहि भिलन शई जनु 
शती, देखि भानु जनु मन सङ्कवानी', अगरधूप बहु जनु श्ंधियारीः, “उदे बीर मनहू अरनारी,, 
ध्दिर-मनि-समूह जनु तारा, श्वृपगरह-कलस सो इंदु उकारा", जनु खगभुखर' शरोर 'समय जनु सानी । 
शाट वार ककर श्राठ प्रकारकी लुप्तोपमा यहां जनाई । [ यह्‌ फ रामकुमारजीका मत है । परंतु 
लाला भगवान्‌दीन एवं १० महावीरभ्रसाढं मालवीयके मतानुसार जनु", 'मनहु", श्रादि शब्द्‌ उत्ता 
अलंकारमें होते ह । श्रधाली ५५६,७ मे श्रगरधुपः श्रवीर, मंदिरमें जड़ेहुए मणिसमूह, महलके शिखरका 
कलश शरीर धरमेकी वेदध्वनि उसेक्ञाके विषय प्रथम कटे गए तब उस्मेक्ञा की गई । अतएव इनमे "उक्त 
बिषयावस्तूसरेन्नाः हे । ] 

२ कोतुक देखि धतंग भुलाना' इति । कौतुक एक तो जो कुतूहल दो रदा हे वह । दूसरा कौतुकं यह 
कि सुथ्येने रात्रि कमी नहीं देखी थी सो रामजन्मोत्सवमें देख ली-यह भाव व्रसानेके लिये प्रथम रात्रिका 
वणेन करके तब कौतुक देखि पतंग भुलानाः कहते है । 

नोट - बाबा हरीदासजी लिखते है कि “यहां 'पत॑गः नाम. सहेतुक है कि दे डडने-चलने-बाले थे 
सोमी श्रीरामजन्ममहोत्सव देखकर श्रपने चलनेकी मयादाही भूल गण्‌, तवर भला च्रीर लोगोको यदि तन-मन- 
धनकी विस्मृति हदोगं तो चाश्वये क्या ! सूर्यका रथ हमेशा पुरीके उपर जब मध्याहमे ्नाता हे, तब घड़ी 
भर थम जाता हे । सूय्यको बस यही वोध रहा (कि इतनी ही देर ठरे) । हमेशा जब अन्य समय रामोत्सव 
होता है तब सुय्यं मनुष्यरूप धरकरं प्रथ्वीपर उतर शाते दै श्रीर मुख्यरूपसे संसारक! काय्यं सर्यादापू्ंक 
वैसेही होता रहता है । पर इस समय रथसमेत थम गए । यदहं देह धरकर नदीं ्राए, क्योंकि इस कुलके 
श्रा द्-पुरुषा है, कपट वेषसे चते तो प्रेममें कहीं श्रसली रूप प्रकट दहो जाता जिससे भगवान्‌का श्रवतार 
प्रकट हो जाता तब रावण वध न होता । दसरे, अकाशसे उत्सवका दशेन ्रधिक अच्छाहोरहाहै" 


दोहा-मास दिवस कर दिव भा मरम न जने कोई । 


रथ समेत रबि थाकेठ निषा कन बिधि दोह ॥१६५॥ 


धर्थ- ( सूर्यं एक मास व्यतीत होना न जान पाए इसीसे ) महीने दिनि ८ भर्थात्‌ ३० दिनि ) का 
एक दिनि हो गया । इस मम॑ ( भेद, रहस्य ) के कोई नदीं जानता । सूय्यं श्रपने रथ सहित ठरे रह गण 
( तब ) रात कैसे होती {। १६५। 

टिष्पणी-१ "मास दिवस कर दिवस भा०' श्रथात्‌ महीना भर नवमीहीका दिन बना रह गया । 
२ “रथ समेत रबि थाकेड' श्र्थात्‌ सू््यके घोडे, सारथी, वेदौँके पाठ करनेवाले श्रौर जितने सूय्यंके साथ 
रहनेवाज्ञे थे वे सब 'थाफे' श्र्थात्‌ ठहर गण । थाकेड ~ ठहर गए, यह बंगाल प्रान्तकी भाषा है । [ पुनः; 
“स्थ समेत' का भाव कि रथी सूर्य, धोड़े श्नौर सारथी अरण तीनो श्रानंदमें निमग्न थे । एककोभी चेत 
होता घो रथ चलता । ] नौर प्रसिद्ध अथं यह है कि जन्मोत्सषकी शोभा देखकर सुथ्यं थक गए ( अथात्‌ 
शिथिल होगए ) । जब महीने भरका दिन हीगया तो महीनेभर संधयाही बनी रह गईं । तात्पये कि न 
किसीने भोजन किया, न शयन श्नौर न शौर ही कोई नित्यके कृत्य किये, सारा दिनं जन्मोत्सव करते 
ड्यतीत होगया । ३-“मरम न जाने फो" इति । भाव कि जव सूर्यौ “कौतुक देखि भुलाना", जो "दिनकर 
ह, दिनके फरनेवाले है, जक चन्दने ममं न जाना तब शौर कौन जान पात्रा १ इसीसे प्रथम सूय्यका युलाना 


मानस-पीयुष & । श्रीमतेरामचन्द्राय न॒मः । वोह १६० 








कहकर तव श्चन्य सबका न जानना कदा । ४-निंसा कवन बिधि होई! इति । भाव कि जब प्रमुको भिलने 
के लिए रात्रि आईं तो रात्रि होजानी चाष्टिये थी सोम हर्द, क्योँफि "रथ समेत रवि थाक्तेख 
“प्राप्त दिवक्त कर दिवस भा" इति । | 

जिस राशिपर सुथ्यं रहते हँ उसीपर चन्द्रमा अमावस्याको होता है । मेषके सू््यके योगसे भमा- 
वस्याको अशिनी चाहिये । श्रधिनीसे पुनवसु सातवाँ है । श्तएव श्रश्िनी श्रमावस्याको हो तो पुनवेसु 
नवमीको नदद पड़ सकता किंतु मधी पडेगा जो दशव है। पुनकवेसु नवमीको तभी पड़ सकता है जब 
द्ममावरयाको ५८८ हो; पर श्रमावध्याको पृवाभाद्रपदा होनेसे मेषके सूय्यं नदीं हो सकते थे । श्रौर 
श्रीरामजन्मपर ये तीनों अर्थात्‌ मेषके सूयय, पुनवेसु श्रौर शुक्रा नवमी पडे, यह प्रामाणिक बात है । 

इस श्रसंगतिका मिलान किसीने इस प्रकारसे किया है कि “नवमे।को मीनके दश अ्ंशपर सूय्ये थे । 
बीस दिन तक तो मीनहीके सुम्यं श्र रहने चहिये तब मेषपके सथ्य श्राते हँ । मेषका दशवों श्र॑श परम 
उश्च हाता है, यह दशके दिन पडन। चहिये । अत्र यह तो निश्चित श्रौर सवमान्य है ही कि पुनवंसु श्रीर 
नवमी थी जिसके योगसे यह मानना पड़ेगा कि नवमीको मीनके सर्य दशवे श्रंशपर थे श्चौर उसी दिन 
दोपहरसे मेषके दश्वेपर श्रागए । श्रीमद्गोस्वामीजीकी सम्मति यह वात तचतक सम्भव नदीं जबतक 
3 एक मास तक वहां उपस्थित न रहे हँ । इसी विचारसे कहा गया कि मास दिवस कर 

बस भा' । 

परन्तु इस उपयुक्त कथनमे यह वाधा पड़तीहै किहम लोग जो प्रतिदिन सय्यंको उद्य होकर 
छ्मस्ताचलकी रोर जाते हुये देखते हँ यह उनकी ्रपनी निजकी गति नहीं है; किन्तु एक वायुमंडल है जो 
सय्ये, चन्द्र, तारागण श्रादिको प्रभ्वीके उपर नीच घुमाना रहना है । इससे यह सिद्ध होता है कि जब 
वायुम॑डल रुकेगा तभी सुय्यभी रेकंगे श्रौर उनके साश्दी चन्द्र, तारागण श्रादिभी सक जायेगे । जव 
सब नत्तत्र रीर सस्यं दोर्नोही इक गए तब राशिका परिवतंन कैसे संभव हो सकता है ! जो राशि, नक्तत्र 
छ्मादि उस समय हैँ वेही एक मास तक्र घने रह्‌ जाय गे । इसीक्रा समथंन प्रायः दूसरे ठंगसे श्रीमान्‌ गौ डजीके 
च्मागेके लेखसे भी होता हे । 

हज यह पूणं परतम व्रह्मके आविभावका समय है, उनकी श्रवटित घटना है, इसमे क्या आश्चयं 
है १ जो परमेश्वरको सव शक्तिमान्‌ न मानते हा उन्दींको श्राश्चय्य हो सकता है । रघुकुलमें आविर्भाव है । 
छसंभवका संभव कर देना प्रमुके अवतारका योतक ह । सुय्यं परमानन्दमे मग्न हो गए । उन स्वयं न जान 
पड़ा कि हमे यां एक मास दोगया । 

(परम न जानै को इति । 


जो एेसे तीन न्त्रोको एकत्र कर सकता है जिनका एकतर होना असंभव है, उसकी लीलाको कौन 
सममः सकता हे !--सोई जानई जहि देह जनाई । २।१२७॥ महर्षि्योने श्रपनी-श्रपनी रामायणम इन 
नचत्रोके नाम दिये हे । पर पूज्यपाद गोघ्वामीजीने "सकल भये श्चलुकूल', "पुनीत श्रौर सुभः ककर छोड़ 
दिया था । यदा "माप्त दिविस कर दिवस भा" इस श्घटित धटनाको लिखकर उन्होने अन्य भ्रन्थोक्त 
संभव प्रहादिके योगोका संभव होना जना दिया । 

श्री नंगे परमहंसजी “मास दिवसः क। ^३६० घंटे" का एक दिन" रेसा श्रथं लिखते है । इसमें 
भ्दिवस' से केवल दिन ( रात नहीं ) का रथे लिया गया है च्रौर दिनका साधारण मान १२ घंटा हता है। 
हस तरह मास दिवसमें ३६० घंटे हुए । 

(मास दिवसः शब्द क स्थर्लोपर भाया हे । सवत्र सका अथं सभी दीकाकाररोनि “एक मास, "तीस 


वीदा १६९५ ६५ । श्ीमद्रामथनद्रवरणतौ शरणं भपय । वाहक 


दिनि" ही किया हे शौर परम्ट॑सजीनेमी भास दिवस पहं रहेउ खरारी । ४।६।७। शौर "मास दिवस मं 
नाथ न शावा । ५।२५१' मरं 'मष्ीनाभर' श्रौर "एक माष" ध्थं लिखा है । 
जव किसीने न जाना तो कविने कैसे जाना ! उन्हीं सूत्रधर प्रमुकी कृपासे। पहले ही कह चुके है- 
जेहि पर कृपा करहि जन जानी । कथि उर श्जिर नचाव बानी ।' अतः कवि जान गए । बड़ा दिन होनेसे 
किसीका मन क्यो न घवड़ाया, क्योकि दुख-सुखका श्नुभव करनेवाला मन है; यथा “बिनु मन तन दुख-सुख 
ुषि केही ।' शरोर मनके प्रेरक श्रीरामजी हँ; यथा “उर प्रेरक रघुबंसविभूषनः। पुनः, श्रीरामजन्मोत्सबङे 
तुकमे सु्येदेव भूल गए थे । उनकी भूलजन श्रीराम जीको संभालना पड़, क्योकि उन्दी उत्सवमे भूले ये । 
छतः किसीका मन नहीं घबङाया श्रौर न किसीको मम जान पड़ा । ( नगे परमह॑सजी ) 
भ्रीरामदास गोड़जी- काका मान “देश, के विधिध पिकी सापेक्ष गतिपर श्रवलम्बित दै। 
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_ इस वैवश्वत त्र शंडमें भगवान्‌ दिवाकरही इसके नियामक ह । यदि उनकी गति रुक जाय या घट जाय 
तो उसी निष्पत्तिसे प्रथ्वी; चन्द्रमा, मंगल, गुर श्रादि सभी व्रहोपग्रकी गतिभी सपिन्ञ रीत्िसे स्क 
जाय या चट जाय । चरतः जब कभी परासर श्रवतरित होते है, भुवन-भास्कर रक जाते है श्र भखिल 
ब्रह्माडके नियाभककी अदूमुत लीला देखनेमे भूल जाते ह । इनके साथी जगत्‌ ८ चलनेषाला ), संसार 
( संसरण करनेवाला ), ग्रह, उपग्रह तो क्या, सारी सृष्टिकी गति रुक जाती है । यथा, जो श्रैकुर चौबीस 
घंटेभ निकलता वह महीनेभरमें निकलता हे, जो भोजन दौ प्रमे पचता वह साठ परमे परचता है, 
जितनी सांस चौबीस घंटेमे चलनी उतनीही महीनेभरमें चलती है, जितना नाडीका थपकन चौग्रीस धटो 
होता महीनेभरमे होता है । घड़ीकी सुई जौ बारह घं टमं धूम जाती वह पन्द्रह विनामे घूम जाती हे । 

्कृतिके परमाणु परमाणुसे लेकर बड़ेसे बड़ पिडकी गति सपेक्त होती है । रतः स्योतिषियोँके 
लियेभी, जो कालका मान सापे्त गतिसे लगाते है, सुयके सकने या सुस्त हो जानेका हाल जानना श्रसंभव 


[री १  ' 1 ति 


है। इस विपययका शल कोई वैज्ञानिकमी. नदी जान सकता । इसीलिये मरथरु न जान कोड' । 'ततग' . 


( पतं + गम्‌ ) इसीलिये कहा किं गिरने बा बैठनेके लिये ( श्रस्त होनेके लिये ) चलता हे । सो बही पतंग 
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छ्मपना श्चस्त होना भूल गया । 'पतंग' का प्रयोग साभिप्राय हे । 
विज्ञानकी ्रधूरी शित्त होनेके कारण यह्‌ बातें कम लोग जानते ह कि जेसे थ्वी चलती है वेसेही 
सू्यमी बड़े वेगसे चलता दै। जिस दिशाको सूयं चलता है, उसीकी गतिके अनुसार वद़ृती हृ परथ्वी 
उसका परिक्रमण करती है । उसी तरह तेहरी चालसे बहते हुए चन्द्रमा प्रथ्वीका परकरमण करता है । यदि 
सूर्यकी गति धटे तो श्रयेक्ताकृत सबका वेग घटेगा, नदीं तो तुरन्तही सार ब्रह्मारड द्िन्न-भिन्न हो जायगा । 
यह्‌ पिंडोकी रत्यक्त गतिका वणन है । इन पिके श्चभिमानी देवता भगवान्‌ भास्कर, मगवती धरित्री, 
भगवान्‌ चन्द्रमा पनी अपनी सापेत्त गतिके नियामक है, यह हमारा हिन्दुशात्र कता दै । उपर जो 
(मरमु न जान कोड" की हमने व्याख्या की है वह्‌ श्राज पय्येन्तके विज्ञानसे सिद्ध व्याख्या है । घ्राजकल 


षि, णी 
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हमलोगोकी उलटी बुद्धि श्रासुर शाखोंका अधिक प्रमाण मानती है । इसलिये मै निःसंकोच कट सकता ट 
फि छभिनव शुक्राचायं जमंनीके प्रोफेसर गेनस्टन ( 10151811 ) का सापेक्तवाद्‌ ( {11९01 0 7९181 
षौ ) मेरी उपयुक्त व्याख्याका समथंक है । यह व्याख्या मैने नये जमन सापेक्लवादके प्रकाशित शोनेके 
कृद वषं पहले की थी । कालकी सापेक्षता 'वैक्ञानिक शदैतवाद्‌ मे भी दिखाई गर है । सपिक्वाद भारत- 
वषे लिये कोई नयी चीज नहीं है । 

्रोफे० वीनजी- हमारे विचारसे “मास दिवस कर विवस भाः इससे यह लंकषित कराया गया हे कि 
जक श्रीरामजीषा जन्म हृभा उस समय अधिक चैत्र मास' था । शस लिये श्रशुद्ध चेत्रभे कोहं शुभ हृत्य 
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मानस-पीयुष । श्रीमतेरामचन्द्रायनमः । ६8 दोहा १६९ ( १-२) 


नहीं हृश्मा । एकं मास बाद जब श्शुद्ध चेत्र बीत गया तब इत्य किये गए ।. अधिक मास शुद्धमासके 
बीवमें रहता है । चेत्र धिक नेसे दोनों मास इस प्रकार रदहेगे- शद चैत्र कृष्ण + अश॒द्ध वैर शुक + 
अशुद्ध चेत्र कृष्ण + शुद्ध चेत्र शुक्त । अधिक मासकी जिस तिथिको सन्तानोतत्ति होती है शृद्धकी बही तिथि 
मानी जाती है । सुतराम्‌ इस प्रकार श्रीरामजीका जन्म श्रशुद्ध चेत्र शक्र ६ को हुश्रा श्चौर उनकी जन्म 
तिथिका मान हृश्चा शुद्ध चेत्र शुक्त ६ से । इस प्रकार पूरा एक मास बष्े खातेमे चला गया श्नौर श्चशुद्ध चेत्र 
शुक्त ६ से शद्ध शुक्त ६ तक एक मासी गणना एक दिन हृद । इस श्नुमानमें सत्यता कहांतक है वह हम 
नहीं बता सकते । ( भ्राजः से उद्धृत । श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र ) | 

, प° श्रीशुकदेवलालज -“श्रीगम-हौरिलके जन्ममदीत्सवपर जो परमानंद हृ उसी कारणसे श्रव- 
तक प्राम श्रौर नगरबासी चेत्रको, दारिल महोत्सव संबंधसे, महापावन जानकर अपने अपने रोके कृदे- 
ककेटको फा्गुनके श्र॑तमे नगरके बाहर जलाकर उड़ादेते हं श्चौर नवीन लेपन करके घर्रोको शुद्ध करते 
है, नाना प्रकारके पकान्न भिष्ठान्न बनति है, जअरवीर गलाल च्रगजादि परस्पर चिड़कते हे, चृत्य वादित्र 
करते दँ, नवीन वल्राभूषण स्रक गंध धारण करते हँ ओर महामंगल परम पावन जानकर मृतकों के शोकको 
विसजन करते है, श्रानन्द मनाते है । परन्तु श्रज्ञ(नतावश उसको हरी, हरी कहते ह । होरी पद्‌ होरिलका 
अपभ्रंश हे शरोर होरिल भद्ूल बालका कहते हं ।' 

प. प. प्र.--यह रामजन्मका दिवस ह । 'लुनि सिधुरुदन परमप्रिय वानी ।*  १६३।१॥ से दो० १६५ 
तक्र गिननेसे ३० पंक्तय हौनी है । मासक दिनभी तीस हति ई । इस दोहके साथ प्रथम दिनि पुरा हृ्रा। 
इस हिसाबसे रागे गणना कीजिए तो 'नामकरन कर॒ अवसर जानी 1“ बारहवीं प॑क्तिमं पडता हे । इस 
तरह नामकरणका १२ वें दिन होना सूचित किया । शाख्रानुसार पुत्रका नामकरण १२ वें दिन ही विहित है । 
ॐ इसी तरह रामचरितमानस एहि नामा श्रीरामचरितमानसका नामकरण भी चरितके प्रकाशमें 
श्नानेसे श्रधात्‌ जदि दिन रामजनम श्रुति गावहिं । ˆ ।३४।६।' से १२ वीं पं्तिमे ह्या । चरित्र पुत्र है । 
वड" कन्याका नामकरण १३ वें दिन होता है । यह्‌ भी मानसक्री परम श्दूभुत संकेत कलाम देख लीजिये । 
कचिता-सरिताका जन्म “चली सुभग कविता सरिता सो ।` ` ।२६।१९। मे कदा श्रार उसका नामकरण १३ वें 
शब्दपर का है । शब्द-संख्यासे नामः १३ वाँ शब्द पड़ता है - "चली १ सुभग २ कविता ३ सरिता ४सो 
४५। राम ६ विमल ७ जस ८ जल ६ भरता १० सो ११। सरन्‌ १२ नाम १३...॥ 

यह रहस्य काहू नदिं जाना । दिनमनि चेले करत गुन गाना॥ १॥ 


देखि महोरसव सुर छनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥ २॥ 

शृब्दाथ--दिनिमनि दिनके प्रकाशक = सुस्ये । रहस्य = वह गुप्र विषय जिसका तत्व सवको सममं 
न श्चा सके गुप्त चरित। 

अथे - यह्‌ गप्र चरित्र किसीनेभी न जाना । सुथ्यं गुणगान करते हुए चलते । ९। सुर, सनि रौर नाग- 
देव महोत्सव देखकर च्रपने चरपने भाग्यकी बड़ाई करते हए ्रपने छ्रपने घरको चले । २। 

टिप्पणी--१ ( क ) पूव कहा कि 'मरमु न जानै कोई” श्यौर चव यदं फिर कहते है कि यह्‌ रहस्य 
काहू नहिं जाना" । इससे पुनरक्ति दोष श्राता है ! नदी; पुनरुक्ति नदीं है, क्योकि यहाँ दो बातें कही गई 
ह । एक तो यह कि “मास दिवस कर विविस भा' यह ममं किसीने न जाना । दृसरी य कि थ समेत 
रवि थाकेउ' यह्‌ रदस्यभी क्रिसीने न जाना । दो ्रातोके लिये दो बार कहा । ( ख ) दिनमणि" का भाष कि 
सूर्यंसे दिनका प्रकाश होता है जव वे यां मासभर थेभे रहे तब मासभरके दिनोंका पकाश ( अनुभव ) न 
हुमा । भर्थान्‌ न जाने गए । जव चले तब 'दिनमनि' नाम देकर जनते ह फि सब दिन न्यारेन्यारे जाने 
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गए । [ बाबा हरीदासजी लिखते द कि “दिनमणि नाम तो रविका उलटा है; क्योकि रविका मणि दिन हे 
न कि दिनका मणि रवि जो जिससे उत्पन्न वा प्रगट होता है वह उसका मणि कहलाता है । जसे, 
्रहिमणि, गजमणि । "दिनमणि" नाम सहेतुक है । क्योकि पुत्रके नामसे पिताका नाम ता है भौर कीं 
पिताके नामसे पुत्रका नाम होता दहै। सो भ्राजक्रा दिन पेसही है कि पुत्रके नामसे पिताक नाम होगा । 
जिस विन श्रीरामजन्म हृश्रा वह दिन धन्य हे ।” ] ( ग ) “चले करत गुनगानाः इति । पृषं ^रवि थकिञ' 
कहा था, शतः श्रव उनका चलना कहते दै । श्रीरामगुणगान करते चले; यथा "करहि राम कल कीरति गाना।' 

२८ क ) देखि महोत्सव सुर मुनि-नीगा ।' इति । प्रथम सूर्यंका चलना कहकर तब इनका चलना 
कहा । तात्पय्य कि सूरयेके चलनेसे काल बदला तब सबको चलनेकी इच्छा हुई । ( ख ) "चले भवन बरनत 
निज भागा इति । तातपय्यं कि शरीरामजन्मोत्सव बडे भाग्यसे भिलता है, इसीसे दे बता, मुनि, नाग भ्त्येक 
रासनवमीको श्रयोध्याजीमें ्ाकर जन्मोत्सव रचते हं । सुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहि पद- 
पंकज सेवा ॥ जन्म महोत्सव रचिं सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना । सच श्रीरामजन्मोत्सब देखनेसे 
छमपने भाग्य मानते हे । 

श्नोरो एक करं निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दद्‌ मति तोरी॥ ३॥ 
काकमुसुहि संग हम दोऊ । मनुजसूप जाने नहि कोड ॥ ४॥ 
परमानंद प्रमुख फले । बोधिन्ह फएिरहिं मगन मन भले ॥ ५॥ 

्थं--हे गिरिजे ! तुम्हारो वुद्धि अत्यन्त द्द ( इसमे ) भँ णक श्रमी रहस्य अर्थात्‌ अपनी 
चोरी तुमसे कहता दर सुनो । ३ । कागभुशु'डी च्रौर हम, देनो । प्राणी ) साथ-साथ मनुष्यहप धारण किये 
हुये जिसमे कोई जने नदीं, परगमानंद, प्रम ओर सुग्से एने ८ श्रथन पृण ) श्रार मनमें मग्न श्रपनेको 
भूजेहटये गलिर्योमें फिरते रहे । ४-५। 

टिप्पणी--१ “त्रारो एक कँ निज चौरी" इत । ८ क ) श्रो एक' का भाव कि (भास दिवस कर 
दिवस भा ..' इत्यादि गुप्त रहस्य भन तुमसे कहा । श्व श्र भी प्क गुप्त वात तुमसे कहत। द्र, जौ पने 
सम्बन्धकी है । चर्थात्‌ श्रपनी गुप्र बात कहता हू । (ख ) 'निज चोरी" पदसे जनाया कि श्रीपावेतीजी साथमे 
न थीं, शिवजी इनसे चुराके मनुजरूपस भगवानके दशनाथ गए थ । [ गा।स्व।मीजीका कान्यकौ शल देखिए । 
चोर प्रायः रातमंही चोरी करते ह । इसीसे शंकरजीफी चोरकी बातभी सूय्यके चले जानेपर की । सूर्यं 
दिनम चोरी करते है, यथा 'बरषत हरषत लोग सव करषत लस न कोद । तुलसी प्रजा सुभाग तें भूप 
भावु सो दोह । दो० ८०८ ।' | 

नोट-- १ शरीरो निज चोरी" का दूसरा भाव कि सृर््यादिकी चरीतो घुनार्दही कि उन्न 
मास दवसकी' चोरी की, अव्र अपनीभी चोरी सुनाता दह कि तुमसेमी दिके मैं वहां किस वेषसे गया था। . 
अतएव शश्रोरो एक' शरोर निज चोरी" पद्‌ दिये । चोरी = चुराई व छिपाई हुई वान, गुप्र बात । पावेतीजीने 
श्रपने प्रश्नोके अन्तम यह प्राथना की थी कि जो प्रमु मैं वृद्वा नहि हं।ई। सं।उ दयालु राखह जनि गई । 
१११।४।' यँ उसी प्रश्नका उत्तर देते है । 

२ प॑० रामचरणमिश्रजी कहते है क्र (सूरये समयकी चोरी की, समय मूय॑हीका स्वरूप है । यह्‌ 
सूखयंकी “निजः अर्थात्‌ पने रूपकी चोरी हमने तुमसे कही, श्रव दूसरी हमारी “निजः चोरी सुनो । अतएव 
भ्नीरो एक' कहा । श॑ंकरजीने सोचा कि जब रामजीके पुरषाही चोरी किये ये उत्सथमे सम्मिलित है. तो 
हमभी चोरीही द्वार क्या न सम्मिलित हो । - 





4 ॥# 


भाषस-पीयूष । श्रीमतेरामयन्द्राय नमः । ६८ वहा १६६ ( 


देहछ-"“ रामावतार गुप्र्ठी अधिक है । इसीसे इन चोरिर्योका हास्यरस ` श्नौर ्ानंद विचारणीय 
है'--( लमगोड़ाजी ) । - 

४ ५सुनु गिरिजा अति चृ मति तोरी” इति । ( क ) ति दृ मति' के संबंधसे यहं गिरिजा 
नाम शिया । भाव कि श्रीरामजीके संबंधे संशय करनेसे तुमने श्रति कष्ट मेले, फिरभी तुमने प्रभ किया 
श्रीर धीरामचरित सुने बिना तुमसे न रहा गया । जब तुम इतनी दढ भक्त हो तब तो तुम श्रवश्य किंसी 
छनधिकारीसे यहु रहस्य न कदौगी; श्नतएव तुमसे कहता ह । पवेत अचल है, उसकी कन्या कर्योन हद्‌ 
मति टो १ ८ १० ) । पुनः, ( ख ) बाबा हरीदासजी लिखते द॑ कि, “श्राजतक यद वात चुराये रहे, न की । 
क्योकि तुमको साथ लेजाते तो तुम लिर्योक संग होकर भौतर चली जातीं भ्रौर रामरूप देख प्रेमवश 
वुम्हारा कपट नारिषेप दूट जाता तो भेद शवुल जाता किं म ब्रह्म है ॐ जिनके दशेनको उमाजी श्रा है 
दयौर प्रभु रात्रणवधाथं गुप्रहपसे अवतर ई, वधमे वाधा पड़ती । पुनः तमसे इस लिये न कही कि तुमको 
सुनतेही रोष च जाता, तुम कहती कि बाल-उत्सवमं तौ लिर्योका बड़ा काम रहता है, तुम पुरुष होते हष 
गए हमको न क्ते गए । तुम्हारा मन हमसे व्यग्र हो जाता जसा कि स्वाभाविक है । पर, तुम गिरजा ह, 
तुम्हारी. वुद्धि मेरी भक्तिमे चति दद्‌ है, अतः तुमसे अव कहता हू ।* पुनः, भाव कि-( ग) यह चरित 
विना श्रीरामङ्कपाके क)ई जान नदीं सृता; यथा यह्‌ सुभ चरित जान पे सोई । कृषा राम कं जा पर दई ।' 
नोता सुमति" हो तव उससे कहना चहिये । तुम त्ति दृद मति' वाली हो, इससे तुमसे कहता हूँ 
(पं० रामकुमारजी ) । पुनः, (घ) “शति दद्‌ मति श्र्थान्‌ तुम्हारी बुद्धि श्री रामचन्द्रजीके चरणमिं तथा उनकी 
कथाम श्रत्यन्त दृ द । 

नोट-५ (क) “कागभुसुंडि संग'' का भाव कि श्रीमुशुश्डिजीपर श्रीरामजीकी बड़ी कृपा है । वे इस 
चरितके जानकार है; यथा 'जवजब राम मनुज तनु धरदीं । भगतहेतु लीला बहू करदं ॥ तबतब श्रवध- 
पुरी भ जाँ । बालचरित विलोकि हरषाडँ।। जनम महोःसव देखों जाई । बरष पाँच तदं रहउ“ लोभाई । 
७।७५ ।' जानकारके संगमं श्रधिक्र सुख होना हे । ( पं० रामकुमारजी ) (ख >) “कागमभुस्‌डि संग हम 
दोऊ का रथं इस प्रकारभी करते दह कि “कागथुशुडीजीके साथहमथे। देनो" । मुशर्डीजीके संगके 
च्मीर कारण येभी हं कि -वे श्चापकरे शिष्य हं, उन्न श्रापसेही रामचरित पाया है। दूसरे श्राप दोनों 
बालरूप रामके नन्य उपासक द; यथा "वंद्उ- बालरूप सोद रामू ।' ८ शिवजी ), 'इष्टदेव मम बालक 
रामा ।' (भुशर्डीजी) । उत्सव का पूर्णानंद्‌ तभी मिलता है जव भदी साथ हो श्रौरये भेदी दै ही) धकछ-गीता- 
बलीमे नाम-करण-संस्कारके पश्चात्‌ श्रीशिवजी श्रोर श्रीभुशर्डीजीका वणन श्राया हेजो इस प्रसंगक्षी 
जोड़का हे । यथा वध श्राजु श्रागमी एक श्रायो । करतल निरखि कहत सब रुनगन बहूतन परिचो पायो । 
बूदो बड़ प्रमानिक नाह्मन संकर नाम सुनायो । संग ससु सिष्य सुनत कौसल्या भीतर भवन बुलायो ॥ पँय 
पखारि पूजि दियो असन शसन बसन परहिरायो । मेज्ञं चरन चाह चारों य॒त माथे हाथ दिवायो ॥ नखसिख 
घाल बिलोकि विप्रतनु पुलक नयन जल द्ायो। लेले गोद्‌ कमल कर निरखत उर भ्रमो श्रनमायो॥ 
जन्मप्रसैर कषेउ कोसिक मिस सीय स्वय॑बर गायो । राम भरत रिपुदबन लखनको जय सुख सुजस सुनायो ॥ 
तुलसीदास रनिवासं रहसबस भयो सबको मन भायो । सनमान्यो मदिदेव श्सीसत सानेद सदन 
सिधायो ॥ गी° १.१४ ॥' 

६ कागभुसुंडि संग" इति । य्ह श्रीकाकसुशु डीजी का नाम भ्रथम देकर उनको प्रधान रक्खा शौर 
छपनेको गोण । इसका एक कारण यह भी ष्टो सकता है कि शिवजीने कटादहे कि भै तुमको वह कथा 
सुनाता दहं जो भुशर्डीजीने गरुडजी को सुना थी; यथा कहा भसु डि बखानि सुना बिहगनायक गरड | 
१२० ।, “उमा किङ" सब कथा सुहाई । जो भुसं खगपतिहि सुना । ७।५२। श्रौर फिर भीप।वंतीजौीके 





दीक्ष १४९ ( २.५) ६६ । भीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणे प्रपद्य । वाक 


पृठनेपर कि पने इनका सम्बाद कथ भोर कदो तथा कैसे सुना उन्होने उन्तरमे का है कि प जिमि कथा 
घुनी भवमोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि युलोचनि ॥ ७।५६।१॥ ˆ." तब कटु काल मराल तनु धरि तदहे कीन्श 
निनास । सादर सुनि रघुपति गुन पुनि च्ायडउ' कैलास ।५७ । इस प्रकार शिवजीने श्रीभुशु ीजीसे कथाका 
सुनना धताया है । अतः प्रथम कहकर उनको सम्मान देना योग्यही है । यहभी भगवान्‌ शङ्करी शालीनता 
नीर निर्ममता, श्रमानता "सनि मानप्रद ्ापु मानी । का नमूना है, उदाहरण है 

७ 'मनुजशूप' इति । नररूपसे क्यो गए † यह प्रशन उठाकर लोर्गोनि उसका उत्तर यो दिया है-८ १) 
परसिद्ध तनसे वह्‌ सुख न मिलता । (२ ) देवरूपसे प्रत्यक्ञ जानेसे प्रमुका देश्वय्यं प्रगट होजाता--'गुप्रूपं 
अवतरेउ प्रभु गर जान सव कोड । ४८।' (३ ) जिस देश जिस समाजमें जाकर वका पूणं रसास्वादं 
लेना हो, वौ उसी समाजके च्रुक्ूल तद्र.प होकर सम्मिलित होनेसे बह रस मिल सकता है । (४) दोर्नोकि 
परम उपास्य श्रीरामचन्द्र जीहीने मनुष्य-शरीर धारण किया, शरतएव इन्दोनिभी मनुष्यरूप धारण किया श्नौर 
जूठन श्रीर दशनका योग तो श्ाज हे ही नदी; इसलिये पुरबासियों के साथ मिलकर उत्सवका श्रानंद्‌ लूटने 
लगे । ( मा० म० )। (५) प्रेमरस चुरानेके लिये मनुजखूप धरकर गए बह प्रेमरस पाकर परमा्न॑वसे 
फूलगए ( पोंड्जी ) । (£ ) मेरी समममे तो इसका उत्तर गोस्वामीजीने स्वयं देदिया है कि (जान नहि 
कोई" । फिर बात यहभी हे कि इस रूपसे सू[तिकागृहतक पहु सकनेकी चाशा दै । वे ताकमे ह कि कव श्रीर 
कैसे दशेनानंद-दान मिले । 

श्रीपावेतीजीसे चुराकर क्यों गण !' - इसफे कारण नोट ४ मँ लिखे गप । एकं कारण यदु भी 

है फि ख्िर्योका साथ दोनेसे पण श्रानन्द्‌ न ले सकते । ( प्र° सं० )। 

टिप्पणी--२ परमानंद प्रेम युख फूले । बीथिन्ह फिरहि० इति । (क ) फिर =फिरते है; यह्‌ 
वतमन काल वाचक क्रिया है । कना तो भूतकाल चाद्ये था च्र्धात्‌ गलि्यमिं फिरते रहै थे, सो न कहा । 
इसमे तात्प्यं यह्‌ है कि जैसा सुख रामजन्म देखनेसे हु वैसादी सुख वह चरितं कहनेसे हा; यह भाव 
द्रसानेके लिये वतमान क्रियाका प्रयोग किया गया। (ख ) जो सुख सबकी हृश्रा वही शिवजी श्रीर 
भुश॒ डीजीको ह्या; यथा परमानंद पूरि मन राजा", च्रह्यानंद मगन सब लो" तथा यँ "परमानंद प्रेम सुख 
फूलेः । ( ग ) | पं रामचरणमिश्रजी यह्‌ भाव कहते हं कि 'योगिराज शंकरजीके हृदयका ब्रह्मानंदभी 
बर्हाँसे निकलकर साकार ब्रह्मके प्रेमके सुखसे फूला श्चा च्रौर मन भला अथात्‌ विचारको भल ८ मन ज्ञान 
छ्मीर विचारकोभी कहते ह ) आनंदमे इवा अवधकी गलिर्योमे फिर रहा है । जब ब्रह्मानंदही यदँ मारा- 
मारा फिर रहा है तब ब्रहाज्ञानियोंकी कोन कदे ।' यह भाव इस अधांलीको अगेके यह सुभ चरित जान पै 
सोई "ˆ" के साथ लेकर कहा गया है । |] 

नोट-६ बी थिन्ह्‌ फिर मगन मन भले' इति । मनका व्यवहार संकस्प-विकल्प है, बह चंचल है । 
सो बह महोत्सवमें एेसा मग्न होगया कि अपना स्वभावदही भूल गया, जिससे प्रेमे सुधवुध न रह गई कि 
कहँ किस श्रोर ज। रषे है, इत्यादि । बीथिन्ह' मे फिरनेके भाव ये कहे जाते है--( १ ) नगरमे सत्र एक 
समान उत्सव दो रदा है । जेसे राजाके यदहौँ उत्सव है वैसेही समस्त नगरमे है। इसीसे बीधथियोँमें फिरते 
है । ( १० रा० कु० ) । (२) पुरवासिनी नियो गलि्योमि होकर राजमंदिर श्रौर महलोको जा रही है । 
शौर, महलकी दासि्योँ एवं जो जो जियोँ दर्शन करके लौट रही है, वे परस्पर शिशुके रूप गुण कहती-सुनती 
चली श्रा रदी हँ उनके भ्रवणका ्रानंद गलि्योमंही है । (मा० म० )। (३) घरघर बधावि बज रहे है, 
राजमार्गपर बड़ी भीड़ हे कि कानसे लगकर कोई बोलते तभी सुनाई दे, श्नन्यथा नही; यथा निकसत पैठत 
लोग परस्पर बोलत लगि-लगि कान । गी° १।१।' ( ४ ) दोनों अनन्य सेवक हैँ । राजद्वारपर दान षट रहा 
हे । अदि वटौ जाते हं तो अनन्य व्रते बहरा लगता है क्योकि भभुको धोढड़ दुसरेके हाथ से दान कैसे जे! 
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श्नीर, बां जाकर दन न ले तोभी प्रभुका अपमान ही है । महोत्सवका श्रान॑द तो जैसा राजद्रारपर है वैसाही 
गलिर्योर्मिभी देख रहै द । गलिर्योमिं देख लेनेसे राजद्वारपर जनेकी श्रावश्यकताहो न रदी श्रौर श्रपने 
धमेका निरवहभी होगया । श्रथवा ( ५) बीथिन्ह का श्रध मार्ग, रास्ता, गली, सड़क सभी है । इस प्रकार 
यह्‌ शंकाही नदीं रह जाती । समी ठीर अनद्‌ लूटते थे । शरृगमदं चंदन ककम कीचा । मची सकल बीथिन्ह 
निचबीचा' से खष्ट है कि 'वीथिन्ह' का श्रं मागं, सड़क, गली, सभी है । गलि्यमिं अरगजाका कीच शे श्र 
सड श्ररगज।से न सींची गई हां, यह कब संभव हे ! 

यह सुभ चरित जानपै सोर । कृपा रामं कै जापर हे१॥६॥ 

तेहि अव्रसर जो नेहि बिधि रावा । दीन्ह्‌ भूष जो जे मन भावा ॥ ७॥ 

गज रथ तुरग देष गो हीरा दीन्दे वरप नाना बिधि चीरा॥८॥ 


छमर्थ--पर यह शुभ चरित वही जानता है जिसपर ध्रीरामजीकी कृपा होती है ॥ ६ ॥ उस अवसर 
पर जो जिस प्रकार अया, राजान उसकौ वही दिया जो उसके मनको भाया । अथात्‌ मनभावता दन 
सबको दिया गया ॥ ५ ॥ गज, रथ), घोड़, सौना, गो, दीरा च्रार अरनेक प्रकारके वस्र राजान दिये ॥ ८॥ 
दिप्पणी-१ (क ) "यह सुभ चरित' श्रन्‌ जिस चरितमं शिवजी रीर भुशु'डीजी मग्न रहे श्चोर 
श्रपनेको भले हए गलिर्योमे फिरते रहे वहं चरत श्रीरामक्रपासेही जाननेको मिलता है, श्न्यथा नदीं । 
[ ध्यह सुभ चरितः से जनाया कि यह चरित मंगल-कस्याण~करी हे । यह चरित ~ जिस वातके लिये हम 
चोरी करने गए वह चरितः । ( पां० ) । = जिसका हम चोरीसे देखने गए वह श्रीरामजन्म-चरित । श्रथवा, 
महीने भरका एकर दिन दौ जाना नार देवतारश्रोका मनुजरूपसे उत्मव देस्वना इत्यादि शुभ चरित । ( वै°)।] 
जो चरित वे किंसीक्रो न जनाया चाह उसे कोई जान नहीं सकता । (मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानै 
कोद, "रथ समेत रवि थाकेउ” ।' यह रहस्य काहू नदिं जाना' श्रार 'मनुजरूप जाने नहिं कोई" - ये सब 
चरित किसीको न जनाया क्योकि जाननेसे श्वय ग्बूल जाता । शिवजी श्रौर भु? 'डीजी इत्यादि रेश्व््य॑के 
ज्ञाता है । इन्दहींको प्रभुन जनाय। ह । जिस चरितमेँ सूर्य, शिव च्रौर भुश्ुडीजी मग्न हुए, श्चपनेको मूल 
गए--उसक। जानना श्रीर उस सुग्वकरा होना यह्‌ श्री रामक्रपासे हे । ८ ख ) “जान पै सोई, का भाव कि जिसे 
प्राप ह्या बही जानता ह श्रोर केवल जानता ही भर है, क्‌ नदीं सकता; यथा भुन सिवा सो सुख बचन 
मनते भिन्न जान जौ पाव [८ग) रपा राम के जापर होई'--भाव कि रहस्यका जानना केवल 
श्रीरामक्पासाध्य है, क्रियासाध्य नदीं है । पुनः भाव कि श्रन्य पद्‌थे अन्य साधनाँसे मिल सकते है पर यह 
नीं मिल सकता । ( रा० प्र° ) | 
२ "तेहि श्रवसर जो जेहि विधि श्रावा 1०; इति । ( क ) श्र्थात्‌ देवता भिखारी बनकर श्राए,--^राम 
निद्लावर लेन हित देव हटि होत भिखारी । गी2 १।६।' गंधवं गायक बनकर श्राए, वेद्‌ बंदी ष्पे श्राए । 
इत्यादि । ( ख ) 'दीन्ह भूप० भाव कि रामजन्ममे दान वणेन किया; यथा हाटक घेनु बसन मनि नृप 
षिप्रनह कहं दन्द । १६३ ।' इत्यादि । श्व भरतादिक तीनों भादर्योके जन्ममे दान कहते ह कि 'दीन्ह भूष 
जा क॑ जोह भावा' । [ "दन्द भूप" से यह भी जनाया कि राजाने देवतार््रोको जान लिया । यथ। ^भूमिदेषं 
देष देखि के नरदेव सुखारी । इसीसे “बोलि सचिव सेवक सखा पटधारि भ॑ंडारी' कहा कि "दहु जाहि 
जोह चाहिए सनमानि संभारी 1" गी° १।६। ११-१९ । ष॑० रामक्कुमारजीने जो लिखा हे किं यह भरताषिके 
जन्मक। दान है वह इससे कि याचर्कोने भ्वारों पुत्रौके चिरजीवी दोनेका श्राशीवाद दिया हे । ] (ग) 
'गज्ञ रथ तुरग ०” इति । उपर जो कहा कि जोह भावा! उसीका श्थं यदं स्पष्ट करते हँ । गज श्यौर तुरंगके 


दोहा १६९ ( &< ) ७१ । भ्रीमद्रामचन्द्रवरणो शरणं भ्रपथो 1 बालका 


बी्वमे रथ कहकर जनाया कि गज-रथ दिये चौर तुर॑ंगरथ दिये । हाथी या घोदे जुते हए रथ दिये ( एषं 
शथी छरीर घोड़ेभी दिये) । इसीतरह गौको हेम श्रौर हीराफे बी चमे देकर जनाया फि हेम भौर द्ीरा तो दिया 
ही श्रौरजो गौरं दीं वे हेम श्नीर हीरासे अलंङृत थीं । यथा 'सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही । मुदित महिप 
महिकदेवन्द्‌ दीन्दी । ३३१।३।' गोदानका यही विधान दहै, नकि जैसा आ्राजकल कि ।-) बा १॥) मे गोदान 
कराया जाता है । ( च ) “नाना बिधि चीरः श्र्थात्‌ सूती, उनी, रशमी, कोपेय इत्यादि बहुमूल्य कषद । 

वे° भू जीक्षा मत है कि श्रीरामजीका जातकमं संस्कार श्वँगनमें हुश्च । तदश्वात्‌ राजपुत्र सूतिका- 
गृहमे भेजा गया । तदुपरन्त नलोच्छेदन.हुश्चा चीर तभीसे जननाशौच लग गया। इसी कारण दूसरे 
शमर तीसरे दिन महारानी श्रीकैकेयी ओर श्रीुमित्राजीके पुत्र होनेपर नान्दीमुखश्राद्ध, जातकमे एवं दान 
मान श्रादि नदीं हो सकते थे श्रर शा्रविरुद्ध दान उल्ल धमेयुगम लताही कौन ¦ भ्रीरामजीकी बरही हो 
जानेपर उसी दिन अन्य तीनों राजकुमारांकाभी सूतक निवृत्त हौ गया । यथा “अनने लननं चेतस्स्यान्मस्णे 
मरणं तथा । पवंशेधेण शुदिः स्यादुत्तराश चितम्‌ 4 ( माधवीये तथा वैष्एवधममंसंहितायाम्‌ ) । सुतकके 
कारण बरहीके पूवं भादर्योकी निद्धावरें लोग नपासकेथ। इसीसे च्राज बरहीके उपलदयमे 'तेहि 
श्वसर `` भावा ।' 

वासकी समममे "तहि अवसर, उसी दिनि नव मीक सूयके चलनेपर तीनों भाश्योका जातकमं संस्कार 
समाप्र हृच्मा । उसी समय यह दून दिया गया। दोहा १६३ म॑ शान्रीय प्रमाण लित जा चुके दँ जिनसे सिद्ध 
होता है कि दूसरे पुत्रके जन्मपर पहलक्रा जनन।शाच बाधक नहीं होता । जातकमे संस्कार किया जाना 
विधिहे (यदि दूसरा पुत्र सूतकमं पेद्‌ा हा ते। भी ) श्रोर दान उसका एक शङ्क है । श्रर दासकी समभमें 
तो मानसकस्पमें तो चारों भाई एकी दिन हुए । इस दशामें तो दिनभर दन तो नालच्छेदनके पश्चात्‌भी 
हो सकता हे । दोहा १६३ मं देखि । 

दोहा-मन संतोषे सबन्ि के जहं तहं देहि असीस । 

सकल तनय चिरजीवहू तुलसदिस के ईस ॥१६६॥ 

श्थ--सवबके मनमें संतोष है । जो जँ है वदहीसे च्राशीर्वाद्‌ दे रहा है तुलसिदासके ईश ( स्वामी ) 
सब ( चारो ) पुत्र बहुत काल जीवे ( दीघांयु हँ, विरजीवी हां ) ।॥ १६६। 

रिप्पणी--१? (क ) मन संतोप' क्योकि सवने मनभावता दान पायाहे, नहीं तो मन कभी नहीं 
भरता चाहे धर भलेही भर जाय । ( ख ) जह तद" ्र्थान्‌ साक्तात्‌ (प्रव्यक्त ) में श्रौर परोक्षमे। (तथा 
जह तँ = जहीत = जो जँ है वदी )। (ग) "देहि श्रसीसः। क्या आ्रासिष देते है यह उत्तराद्धे 
पर॑थकार स्वयं लिख रहे ह--'सकल तनय चिरजीवहु2 (घ) 'सक्रल तनय चिर जीवहु" से सूचित हृश्रा कि 
सब भाई एकदी सभयमें जनमे है; यथा (तहि अवसर सुत तीनि प्रगट भए, जनमे एक संग सव भाई" । 
इसीसे धन पाकर सवर भादईयोको श्राशीवाद दे रहे द । | ( ग ) गीतावलीमं श्राशीर्वाद इस प्रकार है, 
क्ली दुसदी मरह मनहिं मन वैरिन्द बह विषाद्‌ । चप सुत चारि चारु चिरजीवष् संकर-गौरि-प्रसाद्‌ । 
गी० १।२।१७।' पर यह बधावे लिपरे हुए खि्योके चशीवाद्‌ हं । | 

नोट--१ 2 तुलसिदास के ईस" इति । यद कविकी उक्ति है । उनका हृदय इस सभय परमानंदम 
मग्न है । वे इस महोत्सवके अवसरपर पुरवासियों एवं सभी दान तेनेवार्लोकर भुर्खोसे अपना भविष्य 
दासत्व निश्चय करा लेना चाहते दै, यह उनकी चतुरता है । कविका अपना भविष्य वूसोसे कहलाना 
भाषिक' अलङ्कार है । तुलसिदास के ईंसः यह वचन सबके मुखोसे कदलाकर षे भीरामजीमे श्चपना स्वामीः 








मानस॑पीयूष  श्रीमतेरामवन्द्राय नमः । ७२ दहा १६६.-१६७ (१-३) 


सेवक भाव पुष्ट करते है । पुनः, यह भी कह सकते है किं कवि इस महोत्सवको लिखते लिखते परमान 
स्वयं फेसे मग्न होगए कि चपभी मनसे पुरवासियों श्रोर याचर्कोमिं जा मिले है, मगन बनकर मंगतेकि 
साथ स्वय॑भी श्राशीर्वाद्‌ देभे लगे छि हमारे स्वामी! श्राप चिरजीवी हो! पंजाबीजीका मतदहैकि 
याचकोके साथ भ्रपना नामभी देनेष्ा भाव यह दहै कि श्रापने श्रौसेको “जो जेहि भावाः श्रथात्‌ उसका 
मनोवांछित पदाथ दिया, मुभको भक्ति दीजिये; चारों भाई मुभे श्रपना च्ननन्यदास बना ले । 
पं० रामचरणएमिश्रजीका मत दै कि “हस महान्‌ उद्बमे सुर-नर-नाग श्चादि सम्मिलित शकर 
्ानन्दमें मग्न है । इस रसको वणेन करते करते कविकाभी चिच्छक्तिषप श्रात्मा वहीं उपस्थित हुश्ना । 
धरोर, श्रन्य लोगोकी दृष्टि बालभावहीकी है परच कविपर भाव सेन्य-सेवकका षूद है । अतः कवि 
स्वामिभाव-दृष्टिसे ईश्वरता स्मरण करते हए यहां कहते है--तुलसिदास के ईश ! श्रथवा, कविने सोचा 
कि यह वारेसह्यरसका प्रकरण हे, देना न हो क्रि कहते कहते मेरा मनभी बात्सस्यरसमे इवकर ईश्वरता भूल 
जाय । तः पने मनको सावधान करतेहुए दं्वरताको स्मरण करते हँ 
२ सकल तनय०' इति । यहां राम, लदमण, भरतः शत्रुघ्न नाम न कहकर सकल तनय चिरजीवहुः 
कहा क्योकि अभी जन्म हृश्ा है, नामकरण श्रभी नदीं हुश्रा है, तब नाम कैसे लिखें 
३ इस दोसे जन्मोत्सव की इति लगाई । 
कटुक दिवस बीते येहि भाती । जात न जानिय दिन भ्रह राती॥ १॥ 
नाप-करन कर अवप जानी । भूष बालि पठए पुनि बवानी ॥२॥ 


क्रि पजा भूपति अत्त भाषा । धरिश्ननामजो मुनि गुनि रा ॥ २॥ 

्य-कुलं दिन इस प्रकार बीते । दिन रात बीतते जान नदीं पड़े ॥ १॥ नामकरणका अवसर 
जानकर राजाने ज्ञानी सुनि भ्रीवसिष्ठजीको बुला भेजा ॥ २॥ उनकी पूजा करके राजा याँ बोले-'हे मुनि | 
जो नाम श्रापने विचार रक्खे हं सो धरिये॥२३॥ 

टिष्पणी--१ ( क ) "कषक दिथस बीते", इम अर्धालीमे हठीका वणन लक्तित कराया गया । घर्मं 
रातको जागरण होता है । गीतावलीमे तीन रात छठीका जागरण ॒श्रोर उत्सव कहा गया है । सुखके दिन 
पलके समान बीत जाते है । "रात दिन जाते न जान पड़? यह कहकर जनाया किं ये कुलं दिन सुखम बीते । 
(ख ) "कटुकः श्र्थात्‌ दश ग्यारह । क्योकि नामकरण पाँचवाँ संस्कार है जो जन्मसे ग्यारहरवे या बारहवे 
दिन होता है । यथा “एकादशे द्ादशकोपिभे' । [ ग्यारहर्वो दिन इस संख्तारके लिये बहुत च्छाद, नो 
सके तब बारहवे दिन होन! चाहिये । गोभिल गृह्यसृत्रमे एेसीदी व्यवस्था है । स्मरतिर्योमिं वणानुसार व्यवस्था 
भिलती है । जैसे, स्त्रिये लिये १३ वे, वैश्यके लिये १६ वें चौर शुद्रकं लिये २२ बं दिन ।! ] (ग) (नामकरन 
कर भरवसर जानी" इति । जङ्घ द्नि-रात जाते न जाने, तो नामकर्णका अवसर कैसे जाना ¢ एसक्रा उत्तर 
यह्‌ है कि “दिनका होना, रातका होना तो जाना गया, उनका बीत जाना न जान पड़ा । श्र्थात्‌ सुखके दिन थे, 
ससे जल्दी बीत गए । प्रथम तो एकमासका दिनि हो गया था, जौ बीततादी न था, जब प्रमाणके दिन हुए 
तब बीतने लगे । सो कष्ट दिन ईस भांतिसे बीते कि रात न होती थी सौ होने लगी । श्च रातभी होती हे । 
पुनः भाव कि प्रथम महीने भरका दिन हा सो न जान पड़ा श्रौर अव रात श्चौर दिनिका जाना नीं जान 
पडङ़ा-पेसा सुख हश्च । 

२.८ क ) “अवसर जानी" कहकर जनाया कि राजौ पंडित हँ, इसीसे उन्होने समय जानकर गुर्को 
बुलवा भेजा । सव संस्कार गुरुहीने किये द । यथा शुरु बसिष्ठ कँ गएउ कारा! ( जन्मपर ) "भूप षोल्ि 
पठये सुनि ज्ञानी" ( यटा ); चड़ाकरन कन्द गुर जाई । २०६।३।» (न्द्‌ जनेड गुर पितु माता ! २०४३ । 





वौहा १९७ ( १-६ )  श्रीमद्रामचन्द्र्वरणौ शरणं श्रप्द । ७३ बालका 


शुर गह प्रन गर खुरई । रप स क्य रन्न त्क गृह प्रन गर रघुराई । २०४।४॥ स्र कारययोमिं "गुरु प्रधान है । ( ख ) शुनि श्ानी' इति । यँ गुरुको 
यनि श्ञानी' कदा; क्योंकि नामकरण संतारे बड़ ज्ञानका काम है, अन्य सब संस्कारों विशेष क्षानका 
प्रयोजन नहीं हे । आगे इनके नाम अनेक अनूपा । भँ सृप कव स्वमति श्यनुरूपा' इन षचनोसे यह भाव 
स्पष्ट हो जाता हे। [ कणेवेध, चूडाकरण, श्न्नमाशन, इत्यादिमे विरोष विषवारका काम नीं "पदा, 
केवल मंत्रोच्चारण करना पड़ता है । पुनः, ज्ञानी" विशेषण दिया क्योकि ये इनके यथार्थं खरूपके ज्ञाता है 
वैसाही नाममी रक्खेगे । ] 

नोट -१ नामकरण जिस विधिसे हुञ्मा उसका कुदं उल्लेख गीतावलीमें है यथा ^“ "जल कल फल 
मनिमूलिका कुलि काज लिखाए ॥ १॥ गनप गरि हरि पूजक गोरंद दुहाए । घर-घर मुद मंगल महा गुम 
गान युहाए ॥' “ ॥ ॥२॥ गृह अगन चोहट गली बाजार बनाए । कलस चवर तोमर ध्वजा सुबितान तनाए । 
चित्र चार्‌ चौकं रचीं लिखि नामं जनाए । भरि-भरि सरबर वापिका अरगजा सनाए ॥ ३ ॥' ` -बरे विप्र 
चहं बेदके रिक्रुल गर ज्ञानी । श्रापु वसिष्ठ चरथं नी महिमा जग जानी । लोक रीति बिधि देवकी करि 
क्यो सुबानी । सिसु समेत वेगि बोलिय कोसिस्या रानी ॥ ५॥ सुनत सुश्रासिनि ले चलीं गावत बड़- 
भागी" " ॥ ६ ॥ चार्‌ चौक वेठत भई" भूपभामिनी सोह । गोद मोद मूरति लिये सुक्ृतीजन जो ॥ ; ७ ।, 
लगे पून रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे ।”--भुनि ज्ञानी" का भाव इस उद्धरणसे स्पष्ट हो जाता है । 

गोभिलगृष्यस॒त्र श्रौर नामकरण-पद्धतिमे विधानमे मेद है । पहलेमे यह विधान है कि बच्चेको 
वेश्राभूषण पहनाकर चौकपर वैटकरर माता उसे बामभागमें वैठे हए पिताकी गोदम दे । फिर उसकी 
पीठक्री श्रोरसे परिक्रमा करतो हुई उसके सामने श्रा खड़ी हो । तर पति वेदम॑त्रका पाठ करके बच्चेको 
फिर माताक्री गोदे देदे। फिर होम दि करके नाम रक्खा जाय। दृसरेमे यह विधानदहै किपिता 
गौरी, पोड़श-माठृका आदिक पूजन श्रौर वृद्धिश्राद्ध करके श्चपनी पन्नीको बामभागमे बैठावे, फिर पत्थरकी 
पटरीपर दो रेखा खीचे, फिर दीपक जलाकर पु्रके कानके पास च्सुक० इत्यादि कहकर नामकरण 
करं ।' ( श० सा० ) 

२८(क) करि पूना०' इति । पूजा करके तव नाम धरनेको कदा जिसमे पूरत्रोका मंगल कल्याण 
हो । ( ख ) भुनि गनि राखाः इति । भाव यह किवेज्ञानी है, जानते ह कि श्चमुकं दिन नामकरण होगा, 
इसलिये पहलेसेही विचार कर ॒रक्ला होगा । विचारबाले काम तुरतके तुरत प्रायः ठीक नहीं होते । 
इसीसे "मुनिः विशेषण दिया, श्र्थान्‌ श्राप मननशील है, नामकरणमे मननका काम हे सो श्राप मनन कर 
ही चुके होगे । धरिये =रखिए । नाम धरना-नामकरण करना । नामकरणमे नाम कटा नदीं जाता वस्व 
धरा वा रक्खा जाता है, इसीसे ककहिश्च नामः न कहा । भगवत्‌-नामकी प्राप्ति गुरुके द्वारा चाद्ये । 
( पं० रामङमारजी ) । 

३ नामकरण वेशाख कृ० ५ को च्ननुराधा नन्तत्रमे हश्च । (वै०) „+ 

इन्हे नाम श्रनेक अनुपा । मे ठप क्व स्वमति अनुरूपा ॥ ४ ॥ 


जो भानंदसिधु सुख॒रासी । सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥५॥ 
सो सुखधाप राम श्रत नामा। भलिर लोक दायक बिश्रामा॥ ६ ॥ 
शब्दराथ-सीकर ( शीकर )-जलके वू दका एक कणमात्र । सुपासी =युखी करनेबाले । 
थं-(श्रीवसिष्ठजी बोले-) हे राजन्‌ ! इनके नाम अनेक श्रौर श्नुपम है । मैं श्रपनी वुद्धिके ्नु- 
सार क्टरुगा ॥४॥ जो ्रानंदके समुद्र रौर युखकी राशि है, जिस ( श्ानंद्‌ सिधु ) के एक कणसे त्रैलोक्य 
सुखी होता हे ॥५॥ बह सुखधाम है । उनका राम पेसा नाम है जो समस्त लोकोको विश्राम देनेवाला हे ॥६॥ 
१० 


मानस-पीयुष ७४.। श्रीमतेरामवन्द्राय नमः । दोहा १६७ (४-६) 


[  "गधणिाीणिणगीणगणाणषाककक्षषययषषय णण करं 

रिप्पणी-१ न्ह के नाम नेक०' इति । (क) इन्के' से सूचित हृश्चा कि रानियौँ वारो धुर्ोको 
लेकर चौकमे समीपही बैठी है, इससे मुनि च॑गुल्यानिर्देश करके कहते है कि इनके नाम अनेक है । (ख ) 
"अनूपा? कहकर नामकी सुंदरता दर्शित की । श्यीर, “अनेक, कहकर जनाया कि श्याप इनका एक नाम 
धरनेको कहते ह पर इने नाम छनंत है, शौर श्रनुप है, भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त पुन्दरसुन्दर सब नाम ई, वैसे 
नाम क्या को धर सकता है ! जैसे इनके चननेक सुन्दर नाम है, वैसे म कहनेको समथं नहीं ह, इसीसे 
कहते दहै कि श्च नूप कव स्वमति श्रनुखूपा' श्रथान्‌ श्रपनी बुद्धिही भर हम करगे । 

नोट-१ जो श्चान॑दसिधु सुखगसी ।० इत्ति । पं० रामङुमारजी लिखते हँ कि “नामी तीन 
विरोषण दिये-्रानेदसिधु, सुखराशि श्रौर सुखधाम । नाममे तीन मात्राय ह जो तीनों सुखरूप ह । 
'सो सुखधाम राम अस नामा ।० यह नामका श्रथ है । नामीका धमे है सीकर ते त्रैलोकं सुपासी' । 
श्नौर, नामका धमं दै श्रखिल लोक दायक विश्राम । यथा 'विशानमानदं बरह्म यस्थ मात्राुपादायान्यानि भूतानि 
उपजीवन्ति इति श्रतिः? शविश्रामस्थानमेकं कतरिवरवचसां जीवनं सञ्जनानाम्‌' इति हनुमन्नाटके |” पुनः “सो सुखधाम 
राम शरस नामा ।०” का दसरा श्रथं कि वह सुखका धाम राम ठेसा नाम है" अर्थात्‌ जिसको प्रथम 
श्यानंदसिधु सुखराशि कह ्राए वही ब्रह्म रामनाम है, नामी सुखराशि हे, नाम संखधाम दै । तात्पर्यं कि 
नाम-नामी दोनों एकही वस्तु हँ । श्रह्मके दो विशेपण श्रान॑दसिधु श्रौर सुखराशि कहनेका भाव यह है छि 
रामनाम दो त्तर द । इसीसे ब्रह्मके दौ विशेपण दिये । श्रार यह जनाया कि वही ब्रह्म राम-नाम है । 
रामजी ब्रहम है; यथा निहि कारन श्रज श्रगुन श्रूपा । ब्रह्य भयेउ कोसलपुर भूपा ।' ( प° रामङ्कमार ) | 

रा० प्र कार लिखते ह कि “श्ान॑दसिधु, सुखराशि श्र।र युग्धाम तीनों लगभग एकी श्रथ देते है, 
तब यह तीनों क्यो लिखे ?" श्रौर स्वयं उत्तर देते हँ कि ज्ञान, कमं श्रोर उपासनाके विचारसे तीन विशेषण 
दिये गए । ज्ञानीकं श्चान॑दकी पिपासा (व्यास) रहती है, उसके लिये श्रानंदसिधु कदा । कममकांडी यज्ञादिकं 
करके स्वगादिका सुख चाहते हँ उनके लिये सुखराशि कहा । श्रोर, उपासक सुखमय श्रविचल धाम चाहते 
हँ, उनके लिये सुखधाम कहा । यथा श्युख्य खचि होति बसितरेको पुर रावरे । वि ० २१०॥' 

मा० म० कार लिखते ह कि “यँ समष्टि श्चोर व्यष्टि दोनों शोभित हँ । श्रानंदसिधुके सुखकी राशि 
जो समष्टि ब्रह्म च्रौर जिस सुखराशिके सीकरांशसे त्रलोक सुग्वी होता है यह व्यष्टिका स्वरूप है । इन दोनों 
( सुखो ) का मुख्यधाम ( श्रीरामचन्द्रजी ) जो संपृणं लो्कोका विभ्रामदायक है. पेसे पुत्रका नाम “रमः 
होगा । वा, “श्नानंदसिंधुः यह रूपपरत्वकी श्चपार महिमा है शरीर (सो सुख-धामः यह नामकी महिमा 
ह । श्रथात्‌ परस्वरूप श्चानंवसिधु शरोर सुखराशि है । पुनः, उसका अखिललोकको सुख देनेवाला 
राम पेसा नाम हेः |“ - 

बवा हरिदासजीका मत है कि “रामोपासककि लिये रामनाम सुखसिधु दै, ज्ञानियोको घलराशि 
चोर कमकाडियोको सुखधामु है । चथवा, राकार सुखसिन्धु हे, श्रकार सुखराशि ह, मकार सुखधाम है, 
सीसे यद्यो तीन सुखवाचक विशेषण दिये ।" 

२ (क) मुनि ज्ञानी ह । उन्होने रेश्वय्यं सुचक नाम रक्ते | शानंदसिंधु' श्र्थात्‌ जैसे सब जलका 
श्धिष्ठान सयु वैसेदी श्ानंदके श्रधिष्ठान ये ई, यथा श््रार्नेदहूं के श्रानेददाता मिलान कीजिये 
गीतावलीके सुभको सुभ मोद मोदको रामनाम" सुनायो । श्रालघ्राल कल कौसिला दल भरन सोहायो । 
कद्‌ सकल ्मानंदुको जनु ्रंङ्र चायो । इस पद ६ से। ( ख ) सीकर ते त्रैलोक सुपासी' इति । यथा 
'जो सुखसिधु सकृत सीकर तें सिव-बिरचि-प्रभुत।ई' । गी° १।१।॥ अर्थात्‌ संसारम ब्रह्म श्रौर शिवजीके 
भित वरदानसे जो प्रमृता देखी-सुनी जाती है वह उस सुखसिधुका एक कणमात्र है । पांडेजी लिखते है 
कि सीकको जलमें डुबाकर पथ्वीपर पटकनेसे जौ उड़े वह कण बा सीकर है । 


दोहा १६७ (७-८ )-१६७ । भरीमद्रामचन्द्र्चरणौ शरणं भरपथे । ७५ वातफराडं 


३८ ) शुकदेषलालजी "सीकर तें श्लोक सुपासी' का अथं योँ करते हँ कि “सीकरसे त्रेलोक्यपर्थ 
न्तका प्रकाशक है । श्र्थात्‌ सब रम रहा हे श्रर जिसमे सब रम रहे है ।'' (ख ) शइन्दफे नाम नेक 
धनुपा कहकर प्रथम श्रपनी अयोग्यता ठद्रा कि इनके नाम वशेन नदीं करिये जा सकते भौर फिर का 
कि “भै नुप कष्टव स्वमति अनुरूपाः । श्रतः यदं 'निषेधाक्तेप चनलंकारः है । ( वीर ) । 

४ वैजनाथजी लिखते ह किं चार प्रकारके नाम होते है-जाति, गुण, क्रिया ओर य्च्छा। यदहं 
क्रिया नाम का । अथात्‌ "दया ( से ) समे रमत ८ रमते ) है । अथवा शोभामय श्रपने श्प सब. 
को रमाते है इससे "रामः कहा । [ यह भाब अ० रा० के “यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविप्लवे। तं गुरः 
प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि । १.३.४० । इसत शोकम है । अथात्‌ विद्या ‹ विज्ञान ) के हारा अक्षानके नष्ट 
होजानेपर मुनि लोग जिनमे रमण करते द अ्रथवा जो श्रपनी सुन्दरतासे भक्तोके चिर्ताकं। रमाते अथात्‌ 
श्ानन्दमें मग्र करते है, उनका थुरुने ^रामः नाम रक्खा ।] इनका जन्म पुनवंसुके चौथे चरणमे श्रा; इससे 
इनके रा शका नाम हिरण्यगमे अथवा हिरण्यनाभ होना चाहिए । 


बिस्व भरन पोषन कर जाई । तार नाम मरत अम होर ॥७॥ 
जके पुमिरन तं रिपु नासा। नाम सत्न बेद प्रकासा॥८॥ 


दोहा-लय्डनधाम राम प्रिय, सकल जगत आधार । 
गुरु बसिष्ट॒तेहि राखा, लचिमन नाम उदार ॥१६७ 


शब्दाथे - भरन ( भरण ) = पालन । पोपन ( पोषण ) = पालन करके बृद्धि श्रौर पृष्ट करना । 

श्रथ-जो संसारभरका भरण-पोषण करता है उसका (भरतः एेसा नाम होगा ॥५। जिसके स्मरणसे 
शत्रका नाश होता है उसका नाम शत्रुष्न वेदों प्रसिद्ध दै । ८। जौ सुलक्तणेकि धाम, श्रीरामजीके प्रिय शरीर 
सारे जगतके भाधारमभूत ह गुर वसिषछठजीने उनका लद्मण ( ेसा ) भ्रेष नाम रक्खा ॥ १६७॥ 

दिप्पणी-१ (क) "विस्व भरन पोषन कर जोई" से जनाया कि भग्तजी विषा छरवतार है । भरणं 
पोषण करना विष्णुभ गवाना धमं है । ( ख ) तीन कर्स्पोमिं विष्णुका अवतार ह । वि एणु-शवतार हौनेपर 
नामकरण इस प्रकार किया कि “जो श्मानंदसिन्ध सुखराशि संखधाम दै रथात्‌ विष्णु, उनका राम एेसा 
नाम हे शौर विश्वभरण पोषणकर्ता जो विषु है उनके कर' मे जौ है श्र्थान्‌ शङ्क, उसक्रा नाम भरत 
है । जिसके स्मरणसे शत्रका नाश होता है अर्थात्‌ चक्र, उसका शत्रुष्न नाम है । सकल जगतका च्ाधार 
जो शेषजी & उनका लदमण नाम है । श्रौर मनुकरे कल्म देता नाम धरा कि जो आनंद्सिषु सुखराशि 
सुखधाम अर्थात्‌ ब्रह्म है, उसका “राम! नाम है । विश्वभरणपोपणकन्ता विष्रुका नाम (भरतः हे । जिसके 
स्मरणसे शत्रका नाश होता है अर्थात्‌ शिव उनका श्रुध्न' नाम है श्रौ सकल जगत्के श्राधार जो 
ब्रह्माजी है उनका नाम (लदमण' है । श्र्थात्‌ तीनों भाई त्रिदेवके श्रवतारद्ै। प्रमाण, यथा “संभु 
बिरचि विष्नु भगवाना। उपजहिं जासु भ्रंस ते नाना ॥१४५.६।। जिनके श्रंशसे उन्न वे ही कते दै 
कि “श्रंसन्ह सहित देष्ट धरि ताता । करि चरित भगत सुखदाता ॥१५१।२॥ [ वे० भू रा० > का 
मतैः किये तीन श्रंशा त्रिदेवावतार नीं दहै। त्रिदेव तो ब्रह्मे च्रंशसे उतपन्न होते दै नकिश्व॑शदहै। 
(पजि जासु श्र॑स ते शब्द्‌ ई । इस विषयपर विस्वृत लेख वोदा १८०७ (२) ्र॑सन्द सहित मनुज 
अवतारा । लेहो० मे हे । | | + 

नोट--१ वैजनाथजी लिखते है कि-( १ ) भरत! नाम भी क्रिया-नाम है । कैकेयीजी क्रियाशक्ति हैः 
नका फल धर्मरूप भरतजी ह । इनका जन्म पुष्यनचत्रके दूसरे चरमे हुश्रा । अतः इनके राशिक्षा नाम 
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हिमनिधिः होना चाहिए । (२) शत्रल्न भी क्रियानाम है। इनका जन्म श्लेषाके प्रथम चरणमे हइश्मा; 
इससे “ढील तेजनिधि' राशिका नाम होना चादिए । (२ ) लदंमणजी यमज हैँ । इनके राशिका नाम डील 
धराधर होना चाहिए । 

२ चारो भादर्योका श्रवतार जगन्हिताथं हुश्या, यह बात उनके विरोपरणोसे सूचित कर दी गई है । 
'उद्‌ार' कहा क्योकि श्रीलक्मणजी जीर्वोके यचाथ्य हँ, जीर्वोको कल्याण मागपर चलाते दै, भक्ति प्रदान 
करते दँ । कलियुगे श्रीरामानुजाचास्ये आपहीके अवनार द्व ।' ( वावा हरिदासजी ) 

३ शअ०रा०में नामकरणका मिलता हुच्रा श्लौक यह हई--“भरणाद्‌ भरतो नाम लक्षणं लक्तणा- 
न्धितम्‌। शत्र घ्नं शत्रहन्तारमेवं गुसरभाषत ॥४१।। मानसम “विश्व भरन पोषन कर, (लच्छनधामः चौर 
रिपुनासा' की जगह उसके पयाय भरणाद्‌", 'लक्ेणान्विनम्‌' च्रौर 'शत्रहन्तारं' शब्द श्लोकम द । 

टिप्पणी-र विश्वके आनन्ददाता राम, विश्वके भरणपोषरणक्र्तां भरत, विश्वके शत्रुनाशकतां 
शत्रुष्न छरीर विश्वके धारणकतां ल"मणजी ह । श्र्थात्‌ विश्वके उपकाराधं चतुज्यू ह श्रवतार है । ब्रह्मे 
स्वरूपका राम नामटहै श्रौर भाहर्योके गौणनामदहै। ब्रद्यमे गुण नींद, इसीसे भ्रीरामजीका गौण 
नाम नहीं धरा । 

प० प० प्र०--^लच्छन' शब्द शुद्ध संस्कत भाषाका है ( अमर ठ्याख्या-गुधा देखिये ) । श्रीलच््मण- 
जीको ही रामप्रिय, सकल जगत च्याधार, श्रार उदार क्यां कहा † मानसमें श्र भरतजी ही श्रीरामजीको सवसे 
अधिक प्रियदहै श्रौर श्रीरामजी भरनजीक्रा ?-यह ध्यानमें रग्वना चाहिए कि ये मव वचन वेदतत्त्व 
विचारसे ही कटे गये दै, श्रतः इस॒ शंकाकरा समाधान भी च्राध्यात्मिक विचारसे ही करना आवश्यक हे । 

विश्वात्मा, विश्व-विभु लद्मण है, बह जाग्रदवस्थाका अभिमानी हे । कोई भी जीव जाग्रत चअवस्थासे 
ही तुरीया-समाधि-अवस्थामें वेदतत्त्वसे एकरूपो सकता हे. वेदतत्वक्रो मिलता है । तेजस श्रौर प्राज्ञको, स्वप्र 
छलौर सुषुपि श्नवस्थामे, अपनी-अपनी अवस्थापे तुरीयमें प्रवेश करना असंभव है । सुपुरप्नि तो श्न्ञानावृत 
अवस्था है अौर स्वप्न अज्ञान अर विपरीत-नान-युक्त दाता ह । जाग्रतक्रा अभिमानी श्रपनी शवस्थाका त्याग 
करके तुरीयामे जा सकता है, स्वप्राभिमानी च्रार सुपुषप्त्याभिमानी एेसा नदीं कर सक्रता । विशेष ३२५ 
छदम देखिए । 

(सकल जगत श्राधार'- जव त्रह्मावतार राम होतेह । तव शेषशायी नारायण लदमण होते है । 
श्रीमन्नारायणसे ही ब्र्याकी उत्पत्ति हुई, शतः आआधिदेविक विचारसे "सकल जगत-ाधार' उचित ही है । 
शछध्यत्मिरृष्टिसे षका श्रथं हे उच्दिष्ट ब्रह्म । त्रह्माणडकी उत्पत्ति अ्रनन्तर जो मायायुक्त व्रह्म रेष रहा बही 
उत्‌शिष्ट ब्रह्म ह । अथववेद ११।५।१-२- देखियगा । इस उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर हयी ब्रह्मांड टिक रद्‌। 
है । जगतका देह अथे करनेपर भी यही बात सिद्ध होती हे । देहमे भी शेवजी अंशरूपसे रहते है । कन्दके 
उपर श्रर मूलाधारके नीचे बीचम उनका स्थान है । वहाँ छुण्डलाकार नाङ़ीमे इनका निवास हेता है । 
पिण्डकी रचना करके जो शेष रहत। है वह पिडका श्राधार होता है । पिडमे इस शेषजीको कुरुडलिनी शक्ति 
कहते ह । जगत्‌का देह श्रथ पयोग भागवतत्रह्मस्तुतिमे मिलता हे । 

'उद्‌।रः- जो स्ेस्वका त्याग करता हे, अपनी कनेक लिये कुलं भी नदीं रखता, श्नपना व्यक्तित्व 
भीत्यागदेताहे, वदी सश्चाउदारदहे। जो जाग्रत; स्वप्न श्नौर सुपुर्चिका त्याग करेगा बही उदार है। 
हर्भिला श्रुतिकीतिं ओर माण्डवी तीन अवस्थाय दहै । लद्मणजी वनगमन समय उर्भिलाजीसे मिलने भी 
न गए, १२ वषेतक श्रादार चौर निद्राका त्यागकर श्रीरामसेवामे निरत रहे । अपने संबंधमे तो उन्दने 
कमी स्वप्रमेभी घं विचारा नर्द, भीरामजीको सुख मिज्ञे यह्वी भपना कतेज्य मभते थे । वे केवल रामसेना- 
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मूरति है । श्रीरामलदमणजीका समान विशेषणोसे कविने “ङुन्देन्दीवर सुन्दरावतिबलौ' ` मै बणंन किया 
शोर उनको भक्तिपरद कहा दै । 

नोट--४ “लदमणजी श्रौर शत्र घ्नजीके नासकरणमं क्रमभ॑ग हुषा हे" श्र्थात्‌ लक्ष्मणजौ भरतः 
जीसे छोटे शरीर शत्र ष्नजीसे बड़ ह; उनका नामकरण शत्र घ्नजीके पीले कैसे श्रा ! यह शंका यहोँ 
उठाकर लोगेनि उसका समाधान करई प्रकारसे किया है-- 

( १) मनुवरदान तथा ाक्ाशवाणी देखिये, ब्रह्म पने अंशं सहित श्रवतीणं हृश्ा है । गुरजीने 
चारो पुत्रोंको 'वेदतत्त्व' कहा हे । प्रणव" ( ओकार ) वेदतत्व है । प्रणवकी माव्रा्माके संबधे वेदिं 
निम्न वाक्यर्है- 

माण्डूक्यापनिषद्मे बताया गया दहै करि प्रणवक्री तीन मात्राय वा पाद च्रकरार, उकार शरीर मकार है। 
जिसका जागरित स्थान हे वह्‌ वैश्वानर व्यापि श्चार ऋआदिमस्वके कारण प्रणवकी पहली मात्रा श्रकार हे । 
यथा “जागसरितिस्थानी वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेयदिमच्ादयाप्नोति `" मारएडू० ६ ।” स्वप्र जिसका स्थान ह 
बह तेजस उत्कपं तथा मध्यवर्तित्वके कारण अंक्रारकी द्वितीय मात्रा उकार है, यथा ““खप्नस्थान,तैजस उकारो 
दवितीथा मात्रोकर्षादुमयत्वाद्वा्तपंति" " "। मार्डू० ५०।' सुपुर्निश्यानव्राला प्राज्ञ मान श्चौर लयके कारण तीसरी 
मात्रा सकार हे; यथा “सुपप्तस्थानः प्राज्ञे मक्रारस्तुतीया मात्रा भितेखीतेवां मिनोति ˆ मार्ड्‌० ११॥ शौर मात्रा- 
रहित शअक्रार तुरीय है, यथा श्रमावश्चद्थोः ` । १२॥' 

भ्रीरामोत्तरताप्िनी उपरनिपदूमे बनाया हे कि प्रणवे पडक्तर हं । प्रथम श्रक्तर श्चक्रार है, दृसरा 
उकार, तीसरा मकार, च।धा च्रधमात्रा, पाँचवां च्रनुम्वार ( विन्दु) श्रौर छठा अन्तर नाददहै। यथा 
(“श्रकारः प्रथमादरो भवति | उकारं द्वतीयाक्तरा भवति । मकारस्तृनीयाक्तग मवति । श्रधेभाज्रश्चतुर्या्तरो भवति । विन्दुः 
पञ्चमाक्षरो भवति । नादः षष्ठाक्तरो मवति” । फिर यह भी वतायादहै कि श्रीमुमित्रानन्दन श्रीलक्मणजी 
्कारा्तरसे प्रादुभूत दय ह । ये ( जाप्रतके श्रभिमानी) धविश्वषके रूपमे भावना करने योग्य हैँ । 
श्रीशतर घ्नजीका च्राविर्भाव प्रणवके “उकार, अक्तरसे द्या है । ये ( स्वप्रे अभिमानी ) तैजस रूप हँ । 
श्रीभरतजी ८ युपुस्षिके च्रभिमानी) श्राज्ञः म्पद्ं। यप्रणवके मकार' श्रत्तरसे प्रकट हुए हँ । श्रीरामजी 
प्रणवकी अधंमात्रारूप दह । (ये ही तुगीय पुरषोत्तम हे ) । ब्रह्मानन्द ही इनका एकमात्र विग्रह्‌ है । यथा 
“घ्रकाराक्तरसम्मृतः सोमित्िविंश्वमभावनः | उकाराक्तरसम्मनः शनुष्नस्तैजसात्मङः ॥ प्राज्ञत्मकस्तु भरतो मकाराक्तेरसम्भवः । 
श्रधमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्देकविग्रहः ॥"" 

उपयु क्त श्रुनियोमे स्पष्ट है कि वेदतत्व प्रणव्रकी मात्राए्‌, अक्तर वा पाद्‌ च्रकार, उकार, मकार श्चौर 
द्धंमात्रा क्रमशः विश्च, तेजसः, प्राज्ञ श्रार तुरीयकरे व।चक्र वा रूप दँ । श्रीलक््मण, श्रीशत्र घ्न, श्रीभरत श्रौर 
श्रीरामजी क्रमसे विश्व, तेजसः, प्राज्ञ शच्रौर तुरीयरूप हं। श्रार श्च", उ, भमः से क्रमशः श्रीलःमण, 
श्रीशत्र्‌ घ्न, श्रीभरतका प्रादुर्भाव हृश्चा ह तथा श्रीरामजी दधंमाव्राग्प ह- 





श्रुतये प्रणवकी व्याख्या की है, इसीसे उनमें च्रकारादि क्रम लिया है क्योकि प्रणवकी मात्राए" ` 


क्रमसे भ उम अद्धेमात्राः है; चार इसीसे उनमे उनके वाचक श्रीलरमण, श्रीशत्र घ्न, श्रीभरत शरीर श्रीराम 
इस क्रमसे श्माए ह । 

यहाँ मानसम ) नामकरणसंस्कारमे गुरं वसि्ठजीने उपयु क्तं क्रमको उलट दिया है 1 ( रथात्‌ 
“छः 'उ' 'म' अद्ध मात्रा" को उलटकर शद्ध मात्रा, म", उ", "श! यह क्रम लिया ); क्योंकि रामचरितरमे 
श्रीरामजी मुख्य दै । उन्दनि प्रथम तुरीयके पति ब्रह्म श्रीरामसे नामकरण प्रारंभ किया । तो उनके 
पश्चात्‌ सुषु्चिके स्वामी प्राज्ञरूप ८ मकार ) श्रीभरतजी, फिर स्वप्नके श्रभिमानी तेजसरूप ( उकार ) शत्रुन 
जी चौर अन्तम जाग्रतके स्वामी विग्रूप ( रकार ) श्रीलदमणएजी के नाम क्रमसे आए । 


| 
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गुरु बसिष्ठको नामकरणके प्रारभे '्ञानीः विशोषण दे श्राए है, यथा नामकरन कर अवसरं 
जानी । भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी । १६५।२॥ वे ज्ञानी हैँ, इसीसे तो उन्होने बेदमिं जैसा उत्पत्तिका क्रम 
है उसीकरे अनुसार नामकरण किया, केवल मेद इतना किया कि पृणं ब्रह्मसे प्रारंभ किया, श्र॑शसे नहीं । 

( यही मत प्रायः पं रामकुमारजी, रा० प्र०, मा० त०्वि०, वै०प.प.प्र.काहै)। 

( २) शरथवा, उत्पत्ति क्रमके अनुसार नामकरण किया गया। यमज पुत्रका उत्पत्ति विषयमे 
हमारे शारखमें बताया है कि जव वीयं द्विधा शर्थात्‌ दौ भाग होकर रजमे प्रवेश करता है तब दो गभं होते 
हं । परन्तु प्रसूति ( श्रथात्‌ जन्म , प्रवेशके विपरीत होती है । श्रथौत्‌ जिस भागका प्रवेश प्रथम होता है 
उसकी प्रसूति पी हेती है शरीर जिसका प्रवेश पील होता है उसकी प्रसूति पहले होती है। यथा “वदा 
विशेतदविधामृतं बीजं पुष्पं परिक्तरत्‌ । द्रौ तदा भवतो गँ सूतिवेश विपयंयात्‌ ।‡ ( इति पिश्डसिदधिस्स्मरणात्‌ । श्रीधरी 
टीका ) । इसका उदाहरण भागवनमे मिलता है । कश्यपजीने जुड़वा दो पुत्रोमेसे जो पनी देहसे प्रथम 
हृश्चा उसका नाम हिरण्यकशिपु रक्ला शरीर दरितिने जिसको प्रथम जन्म दिया उसका हिरण्याक्त नाम 
रक्ा । यथा “प्रजापतिर्नाति तयोरकार्पीयः प्राक्‌ स्वेहाद्यमगोरजायत । त वै हिरण्य कशिपुं विदुः प्रजा यन्तं हिर्एयाच्- 
मवूतसाग्रजः । भा० २।१७।१८ ।' “हिरम्याक्ञोऽनुजरतस्य । १६ ।, "जज्ञाते तौ दितेः पुन्न देष्यदानववन्दिती । हिरएय- 
कशिपुज्य् हिरशयाक्तो-नुजस्ततः | मा० ७।१।३६ ।'' हिरण्याक्ञ प्रथम पेदा हृश्रा फिरभी उसको आधानके करमसे 
छोटा कहा गया । श्रार हिरण्यकरशिपुका जो पीडे उत्पन्न हृश्मा वड़ा कहा । इमी प्रकार यहां कौसस्याजीको 
दिये हए चश्से लदमणजी हग ह जिमका भक्तण प्रथम होनेसं उसका श्राधानभी प्रधम हुश्चा था । केकयीजी- 
के दिये हुये चश्सं शवुः्न जीका श्राधान पी द्रा । उपगु क्त शाके नियमसे शत्रुप्नजीकी उत्पत्ति प्रथम 
होनेपर भी श्राधानक क्रमसे वे टे मान गए श्र लद्मणजी बद । चरतः उत्पत्ति क्रमसे नामकरण होनेसे 
शन्न ध्नजीका नामकरण प्रम हु । 

(२) रा०प्र्कामतहै कि ध्युग्म वालकमे जो पीछे दोता है उसका गमांधान प्रथम होता है । अतः 
शत्र घ्नजीका नामकरण प्रथम हृच्रा ।' परन्तु यद्रि इनके कथनानुमार शत्र घ्नजीक्रा आधान प्रथम हश्रा है तो 
इसमें दो विरोध उत्पन्न होते हें । एक तो केकयी जके दिये हुए चशूका भक्षण प्रथम मानना पडेग', दृ सरे उपर 
(२) मे दिये हए शाखरके नियमानुसार उनक्रो लदमणजीसे बड़ा मानना पड़गा जो मानसक्रा मत नदीं है 
द्मोर बड़ा मानते दै तव तो प्रथम नामकरणमे शंकादी नहीं हो सकती । 

( ) प॑ विश्वनाथमिश्रजी लिखते ह कि “हमारे विचारसे कौसल्या, कैकेयी श्रौर सुमित्राजी 
छपनी-श्पनी गोदे पूर््रोको लिये वैदी थीं शरोर वसिएजी नामकरण कर रहे थे। पहले कौसल्याजी 
शरीरामजीको लिए बैदी थी; फिर केकेयी श्रौर उनके पश्चात्‌ सुमित्राजी थीं । मारे दुलारके सुभित्राजीने 
शत्र घ्नको दाहिनी श्रोर ले रक्खा था शरोर लच््मणएको बाहं श्रोर । छोटा होनेके कारण शत्र घ्नको दाहिनी 
श्नोर रखना मातृत्वस्वभावसिद्ध बात है । हमारे विचारसे नामकरणमे भरतका नामकरण करलेनेपर शत्र ध्न 
पहले पड़े तो उनका नामकरण न कर लद्मणका नामकरण करने लगनाभी श्रनुचित होता । यही कारण 
थाकिं शत्र ्नका नामकरगरा पहले हृश्रा । यह बात सिद्धहो चुकीदहेकरिं जो प्रथम उत्पन्न होगा उसका 
गभाधानमी प्रथम होगा । श्रतएव शत्र घ्नको बड़ा कहनेसे इस शंकाका समाधान नदीं होसकता ।” 
( प. प. भ्र. इससे सहमत हँ ) । 

( ५) पंजाबीजी कहते है कि-(क) कविता रमसे कदाचित्‌ रागे पीथे हृश्मा हो इससे इसमे दोष 
नहीं है । अथवा, ( ख ) श्रीरामजी सबके रादि है श्नौर लदमणजी संकषण द अथात्‌ सवंसृष्टिके श्ाकरषण 
करनेवाले है, इससे उन पीठे कहा । दथवा, ( ग ) श्रीरामजी चादि ह श्रोर लक््मणजी श्रत, ये संपुटके 
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समान है । भरत-शत्र घ्नजी मध्यम रत्नवत्‌ है । अथात्‌ जैसे संपुट रत्ती रक्षा करता हे वैसेषहटी श्ीराम- 
लदमणजी श्रीभरतशत्र ध्नरूपी रत्नोकी रक्ता बनके दुःखम तथा केकेवीके कलंकोसे करते है । 

( ६) पांडेजीका मत है कि “शत्र ष्नजीके पी श्रीलद्मरजीके नामकरण करनेका शय ' यह ह 
क श्रीराम, भरत श्चौर शत्र ध्नजीके लिये एक-एक लक्तण-*्रखिललोक दायक विश्राम, “बिश्वभरनपोषन 
ननौर श्युभिरन ते रिुनासाः जो क्रमसे केगए है उन सब लक्तणोको एकतर श्रीलच्मणजी्मे विखाना था । 
श्रतएव उन तीनोका नामकरण करके तब लदंमणजीका नामकरण 'लच्नधामः विशेषण प्रथम देकर करते 
हुए जनाया कि श्रीरामजीका विश्वको विश्राम देना, श्रीभरतजीका विश्वको भरणपोपण करना श्नोर श्रीशत्ु- 
ध्नजीका शत्र से रक्ञा करना, ये तीनों गुणभी श्रीलच्मणएजीमे है अर इनके च्रतिरिक्तं "रामम्रय' अर्थात्‌ राम- 
के प्यारे एवं राम जिनको प्या है, श्रौर "सम्पूणं जगतके आधारभूतः, ये गुणविशेष ह । इसीसे गुर 
बसि्ठने इनके नामको “उदार' श्रत्‌ परिपूणं विशेषण दिया ।" 

( ७ ) श्रीस्नेहलताजीका मत है कि यहां गोस्वामीजीने रेशवय्येसूचक नाम दिये ईह, इसलिये यहां छदे 
बड़का बिचार नहीं है । माधुच्यं नाम दिये जाते तो उसमे बड़ छोटका विचार श्रवश्य करते | 

(८ ) किसीका मत है कि भरत शत ध्नकी जोद़ी एकसाथ कही श्रौर श्रादि"संतके योगसे राम- 
लदमणकी जोडी की ।' 

(६ ) गौढ़जी भरत शत्र ध्नको यमज मानकर दौर्नोका नामकरण साथ हौनेका कारण उनका एक 
कर्प यमज होना कहते दं । 

श्रीलमगोडाजी--शनामकरण' इनि । ' सं १६६५ भाद्रपद्‌ वाली सुधाः के प्र २२३ )- “गुर वरिष्ठ 
ते नामकरण संम्कारके समयदही चासो भाहयोके नार्माकी स्ष्ट व्याख्या कर दी ह । उन्होनि रामको सकलः 
लोक-दायक-विश्राम' कहा है तो भरतको “विश्च भरण पोषण! करनवाल। ! शत्र ध्नकौ द॑वीसत्ताका वह श्र॑श 
बताया है, जिसके सुमिरन तेः रिपुका नाश दोना है । लदमणजीको 'सकल जगन च्राधार्‌ कटा है श्रौर यह 
बता दिया है करि चारों माई बेदतत्वक्रेच्चवनार दैः न कि किमी देवताके। सरोजनी नाददडूजीने सषि 
रचनाक्रे उस पौराणिक कलापूणं चित्रणका नवीन प्रकटीकरण किया है, जिसमें शेषशायी भगवाम्‌ क्षीरः 
सागरम योगनिद्रामे मगन दै श्र लदमीजी पार्यैने बैदी हद पैर दवा रही ह । कमलकी सम्बोधित करते 
हुये “जीवन चमार मूत्युके श्रधिपतिर्याका समकालीन” कहा है । (€ प्ण {16 [005 ० 
1१० & 06960 ) उभय प्रसंगोंके पाठसे स्पष्ट हो जायगा कि कवयित्रीजी वले दौ व्यक्तियोकेही रूपान्तर 
वरिष्ठजीकी चार व्यक्ति्योँ है । राम श्रौर भरत जीवनाधिपतिके दो च्प। एक वहं जो शान्ति एवं 
द्यानन्दमय है, परन्तु ( विशेषतः ) सषटिसे बाहर, जिससे स्ट निकलकर फिर उसीमे विश्राम पा जाती 
है, श्रौर दूसरा विश्वभरणपोषण करनेवाला कूप, जो संष्टिके अन्द्र काम करता है । यदि एक व्यापक 
विष्णुरूप तो दूसरा.पालक विष्एुरूप । | 

“दसी प्रकार मृलधुके धिपतिके भी दो रूप है । एक शेषरूप, जो मानौ सृष्टिसे बाहर रहकर 
छरुतांतमन्तक' भी है श्चौर (जगदाधार श्रनन्त' रूपमे “जनत्राता' भी चौर दूसरा सष्टिके भीतर रहनेवाला 
बहु रूप जिसके स्मरणसे रिपुका नाश हाता हे । गीतमेंभी दैवी शक्तिके येहीदौ रूप माने गये है, एक 
वह, जिससे साधु्ोका परित्राण होता है, श्रौर दृसरेसे दुष्टका विनाश । परन्तु यह सदा स्मरण रखना 
चाहिये फि यट तत्व उसी तरह प्रथक्‌ ्रथक नहीं पाये जाते जैसे, सत, रज छ्रौर तम । जिस व्यक्तिमे जो 
तत्व प्रधान कशता द, वैसाही उसका नामकरण । ` वस्तुतः यद व्यक्त्या बेदतत्व है या नकष इसमे मत-भेद्‌ 
हो सकता है, पर ये नाम फिसी न किसी रूपमे वेदम श्राए अवश्य ह । श्री पं० जयदेव शमा-हृत सामवेद 
भाष्ये पूष ४६०-४६१ पर निम्नलिखित भंत थे सष्टित पाया जाता है ।--यो जानाति न जीयते हन्ति 
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शशु मभीत्य, स पवस्य सदजित्‌ । [ जो स्वयं जीत लेता हे श्रोर दृसरेसे जीता नदीं जाता, तथा सम्भुख श्ाकर 
शत्र को नाश करता हे, वह हजारोको जीतनेवाला बल स्वल्प नू हमारे प्रति श्चा, प्रकट हो, हमें प्राप्न हो ।] 
'शत्रुष्न'"की केसी सुन्दर ञ्याख्या हे । 

“छव उसी पुस्तकके प्रष्ठ ४२८ पर देखिये तो श्रापको निम्नलिखित मंत्र श्रथ सहित मिलेगा- 
(तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे, पुरूणि अभ्रा बिचरन्ति मामत्र परिधीरिति ताददि । [ हे परमात्मन '! सारे 
संसारके भरण-पोषण करने बाले ! राते तेरे श्रौर दिनमेः भी तेरेदी रसमय कोशमें भँ रस प्राप्न करता हँ । 
पर्लियोँ या रश्मिर्योके समान हम दीमिसे जाज्वस्यमान सूर््यके समान सर्वाधार परम देव श्रापके पास 
कमव॑धनको पार करके प्राप्र होने हं ] भरत की कैसी सन्दर व्याख्या है १ ( 'जगदाधार' भी मौजुद्‌ श्रोर 
(जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम" भी )--पाठकोको बढ़ा श्रानन्द्‌ श्रायेगा यंदि वे उपयुक्त विचार शोलीके 
श्माधारपर राम-लदंमण च्रार भरत-शात्र घ्रकी जो दर्योपर विचार करेगे- यह सोचते हुये कि भरत रामके 
शरीर शत्रध्न लपमणक रूपान्तर हं, [ एक जोद़ी शच्रयंध्याका श्रान्तरिक प्रबन्ध करती हेतो दुसरी ्रन्तर 
राष्ट्रीय. गु्थियां सुलभाती ह । इस रृषकोणसे "पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌ । जहं सव भोति मोर बड़ 
काजू ।' बहुतही वह जाता ह । मिल्टनकी भापामे एक जोड़ी (0511105 (सृजित सृष्ट) को संचालित करती है 
तो दृसरी (11405 ( श्चप्रूजिन अश ) को विजय करके सुधारती है । रौतानके राजको हटाकर स्वगं का राज्य 
( 14701 ० प्तवर८ा ) स्थापित करती है । एक पैराडादजके दोपोको तप श्रार त्याग हारा हाती है 
तो दुसरी पैराडाईजकी सीमामे वह श्र॑शा वापस लाती है जो दैवी शासन से मानो बादर निकल गया था- 
महाकाव्य कलाम योध्या श्रौर लंकाके पेमेही अधं हा सकते दं । 


धरे नाप गुर हृदय बिचारी। बेदतत्र दृष तव घत चारी॥१॥ 


पुनि-धन जन-सरबस सिव-प्राना । बालङ्केलि रख तेहि पुल माना॥ २॥ 

शअध-गुरजीने हृदयम विचारकर नाम रक्ते अर्थात्‌ नामकरण करिया ( फिर कहा --) हे राजन्‌ ! 
तुम्हारे चारो पुत्र वेदके त्व हं ॥ १॥ जो गुनि्यांके धन, भक्तोके सवेस्व श्रौर शिव नीके प्राण है उन्दने 
बालक्रीडारसमें सुख माना हे । चर्थान्‌ वेही वालकशूप हकर बालकांकीमी क्रीडा कर रदे ह ॥ २।।९४ 

दिप्पणी-१ (क ) राजाने मुनिसेजोकहाथा कि ्धरिश्र नाम जो मुनि गुनि राखाः उसको यँ 
चरिताथं किया “धरि नाम” उपक्रम हे श्रार "धरे नाम गुर हदय विचारी उपमंहार ह । ( ख ) षेद्‌ तत्व 
है अरथोत्‌ वेद इन्हीका गुण गान करते है; वेदका सिद्धान्त ये ही ह । "वेदतत्त्व' होनके प्रमाण उपर दोहा 
१६७ मँ दिये जा चुके हें । एड यहाँ तक्र नामकरणक्रा उत्ते हुच्रा, जो सव्र वसिष्ठजीकी उक्ति है । (ग) 
“बेव्‌तत्त्व नृप तव सुत चारी! का भाव कि नामकरण करके वताया क्रि हमने इनक। वेदाका तत्व सममकर 
नामकरण किया है । यह प्रमाण दिया है । नातपय्यं कि जैसा जगतमे नाम॒ धरने ( नामकरण करने ) की 
रीतिहे वह रीति हमन नदीं वरती, उसके श्रनुसार हमने नामकरण नदीं किया । जिस नक्तत्रके जिस 


णा णि 


# 'बालकेलि रस तेहि सुख मानाः का श्रथ वैजनाथजी यह करते है-( मुनि, दरिजन श्रौर शिव 
श्रादि ) “यावत्‌ रामसने्ी हँ सव्र बालकेलिरसास्वादनमे सुख मानकर श्रवण कीन्तेन करते है 1" परंतु 
यदि पेखा श्रथं अभिप्रेत होता तो तिन्ह" पाठ होता । ब्रहमनेद्टी भक्तिवश बालविनोदभें सुख माना यह भागे 
परसंगभरसे स्पष्ट हे । ० रा० मेभ कहा है “रामस्तु लदमरोनाथ वि चरन्बाललीलया । रमयामास पितरौ 
चे्टितैमुग्धभापितेः ॥४३॥ सगे २।* शर्थात्‌ लक्मणजीके साथ विचरते हृए श्रीरामजी चचपनी बाललीलार्थो, 


किन 


चेष्टां श्रर भोलीभाली बातोँसे माता-पिताको आनंदित करने लगे । 
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चरण जन्म होता है वदी ( उसीका प्रथम ) श्रक्तर नामके श्नादिरमे रक्ला जाताहे सो हमने नीं किया 


वरव जैसा वेद कहते है वैसा नाम धरा है । | 

नोट-१ नामकरणके विषयमे ज्योतिषशाख्मे यद्‌ नियम है कि प्रत्येक नकतत्रके चार चरणेकि प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ चार श्रक्षर जो निशित क्रिये गए उनमेसे जो श्र्तर जिस नामके ्रारंममे हो बही नाम उस 
चरणमे जन्म लेनेवालेका धरा जातादहै। ञसेकरि “चृ चे चोला चश्िनी' श्र्थान्‌ श्रधिनीनकतत्रके षार 
अत्रच! चे, चो, श्रौर ला ह । श्रतएव श्रश्विनीके प्रथम चरणमे जन्म लेनेवालेका नाम वही रक्खा 
जायगा जिसका प्रथम श्रत्तर धचु' हो । श्रांत चूडामणि, इत्यादि । इसके श्रनुसार हन चायोका नामकरण 
नदीं ह्या । पुनवेसुके चार चरणके “्केकाहाही"ये श्रक्ञर हैः इनमें "रा श्रक्तर नदीं है, परन्तु नाम 
रामः रक्खा गया 

मा० त० वि०--बेदतत्व चप तब सुतं चारी" कृ भाव करि “वेदत्व प्रणव एकात्तर ब्रह्म दै -^आओभित्ये. 
कात्तरं ब्रह्म! ८ गीत। ८.१३ ), परन्तु बह यकार, उकार, मकार शार श्रद्धेमात्रा' द्वारा स्यात दै, इसीसे बही 
चासो वणं चारों पुत्र है । षेदनत्व तुम्हारे चारो पुत्र हए हं इस कथनका भाव यह है कि श्रापकी. भक्ति- 
समाधिका फनरूप पुत्रभावमें गोचर हृद्या ह । यथा “श्रतीद्धिय यम सुखं नराणां सतां मुनिनां सुगोचरोऽपि । श्मेहि 
तद्धक्तिसमाभि नेत्रे इतीन्धियं चाप्यवलाकयन्ति । इति कोशलव्रणएडगमायण ।' 

टिप्पणी-२ पुनि-धन जन-सरबसम सिव प्राना ।' इति । यहां मुनि, जन श्रौर शिव तीर्नोका, कमशः 
एकसे दृ सरेका, उत्तरोत्तर अधिक प्रियत्व तथा प्रेम दिग्वानेके लिये तीनोँके लिये क्रमशः विशेष प्रियत्वं तथा 
परेम-बोधक धन, सर्वस्व ओर प्राण विशेपण दिये गर हं । भुनिसे जन विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) है श्मौर 
जनसे शिवजी विशेष ८ प्रिय तथा प्रेमी ) दै, क्योकि धन' से स्वस्व विशेप हे श्रौर 'स्व॑स्व^से प्राण विशेष 
( अधिक › ह । यथा “मांगहु भूमि धेनु धन कसा । सवंस देऽ“ आजु सहरोसा ॥ देह प्रान ते प्रिय कषु 
नाहीं । सोउ मुनि देड' निमिष एक माहीं ॥ २०८।४-५।' ( इसमें क्रमसे धन, सवर श्र प्राणका देना इसी 
भावसे कहा गया है ) । शिवजीसे च्रवधव।सी विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) दँ तभी तो भगवान्‌ उनको सुख 
देनेके लिये बालकेलि करते दँ । यथा “जहि सुख लागि पुरारि श्रसुभ वेप कृन सिव सुखद । श्ववधपुरी 
नरनारि तेहि सुण महु संतत मगन । ५।=८।*, प्रान ते प्रिय लागत सव करहुं राम कृपाल । २०४ ।' (्रवध- 
वासिर्योको प्राणों सेभी श्रधिक प्रिय हं ) । 

नोट-२ ( क ) “मुनि धनः का भाव यहभी है कि वास्मीकरि, विश्वामित्र च्रादि सुनिर्योको पेसे 
प्रिय दै जैसे लोभीको धन। लोभीका चित्त सदा धनकरे उपाजन, बृद्धि च्रीर रक्तामे संलम्र रहता है । 
उसके श्रतिरिक्त उसे $ नहीं सूभता, यहांतक कि मृ्युके सभयभी उसक्रा ध्यान धनहीमें रहता 
हे । विश्वामित्रजीके संब॑धमे तो स्यष्टही कहा है--स्याम गौर सुदर दोड माई । विश्वामित्र महानिधि 
पाई । २०६।३।' पुनः भाव कि जैसे परम कृपन कर सोना । २५६।२।' अर्थात्‌ जैसे कृपणका ध्यनि 
निस्तर गढ़ हुए धनपर रहता है, वह्‌ सदा उसक। संभालता रहता हे, इत्यादि, वैसे द्यी ये मुनिर्योको प्रिय 
ह । विशेष लोभिहि प्रिय जिमि दाम । ५।१३०॥' रौर २५६.२ मेँ देखि । ( स्व ) वैजनाशजी लिखते हँ कि 
श्गरत्य, नारक, पराशर श्रौर वारमीकि श्रादि सुनिर्योकि धन' कहनेका तात्पय यह है कि ्गस्त्यजीने 
संहिता, रामायण श्चादि राम चरित ही गाया, श्रीनारदजी रामभक्तका उपदेश करते हँ ओर पराशर तथा 
वास्मीकिजीने भी रामचरित ही गाया । श्रतः उनका धनः कहा । 

२ जन सरवस' इति । जन=भक्त; हरिजन । हरिभक्तके आप सवसव श्रथात्‌ सव कु है, यथा 
(वमेव माता च पिता त्वमेव । त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं स्वमेव । त्वमेव सवं मम देषदेष ॥' 
पाणडवगीताके इस श्लोकम भी यदी कषा है कि संसारम यावन्‌ प्रेमे नति हँ वे सव एकमात्र श्रीरामजी 


९१ 
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ही है । भक्त श्चन्य किसीको पना करके नहीं जानते मानते । यथा “स्वामि सखा पितु मातु गुरं जिन्हके सब 
तुम्ह तात ।२।१२०।,, तुम्हष्टं छोड गति दृसरि नाहीं ।२।१ ०।४') “राम है मातु पिता गुर ब॑धु श्रौ संगी सखा 
सतं स्वामि सनेही । राम की सौ भरोसो दै गम को रामयो सचि राच्यो न केरी ॥ जीयत राम मुए पुनि 
राम सदा रयुनाथदि की गति जेही ।' ` । क2 ७।३६।, “राम मातु पितु बंधु सुजन गुर पृञ्य परमदित । 
साहिव सखा सहाय नेष्ट नाते पुनीतचित ॥ देम कोस कुन कमे धमं धन धाम धरनि गति । जाति र्पति 
सब भाँति लागि रामहि हमारि पति ॥ परमारथ स्वारथ सुजस सुनम शाम ते सकल फल । कह तुलसिदास 
अव जव कबहु एक राम ते मोर भल ॥ क० ७। ११० पुनः, यथा शवसंहितायाम्‌ श्रीदनुमद्वचनम्‌--पु्र 
वितृषद्रामो मातुवद्‌ भ्रातृत्रत्सदा । श्यालवद्धमवरद्रामः श्वशरउच्छुशुगदिवत्‌ ॥ प्रीवत्पौत्नवद्रामो भागिनेयादिवन्मम । 
सलावत्सलिवद्रामः पत्नीवदनुजादििवत्‌ । यः प्रीतिः सवमातेषु प्राणिनामनपायिनी । रामे पीनापतावेव निधित्रन्निहिता मुनेः ॥" 
( यदं श्लोक वैजनाथजीने दिया है ) । | 
३ “सिव प्राना" इति । शिवजी निरंतर श्रीरामजीके नाम, रूप, चरित श्रादिमें लगे रहते ह । भानस 
उन्हीका संवाद है । श्रतः उनका प्राण कहा । ( व° ) । 
वीरकवि जी-हन्दी नव्ररत्रके लेखकान ११५ वें प्रष्ठपर गोस्वामीजीकी हंसी “डां है कि “श्रनुज 
जानकी सहित निरंतर । वसह राम प्रभु मम उर श्र॑नर ।' यह गस्वामीजान महादेवजीसे कहवाया है । सो 
क्या महादेवजी लक्मणक्रा भी ध्यान करते थ ! परर उमम भातु-कीशांका निकाल दिया, यही उनकी बड़ी 
छनुप्रह हई इत्यादि ।” यष्टपर लेक महदय देवे कि चारों पुत्र वेदतत्व (नह्य) कहे गए है । एेसी श्रवश्था 
मे उनकी समालोचना कर्हँतक स॒त्य कही जा सकती है । 
बारेहि ते निज हित पति जानी । लदछिमन राप-चरन रति पानी ॥३॥ 
भरत सृत्रुहन दूनौ भाई। परु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥४॥ 
स्याम गौर सु'दर दोउ नो । निरहं छबि जननी तृन तोरी ॥५॥ 
शब्दाथे- वारे = बालपन, थोडे ही दि्नोकी श्रवस्या । पत = स्वामी । 'मानी'- मानना-~स्वीकार वा 
छंगीकार करना, ध्यानम लाना, संकस्प करना । पुनः, मानी -च्रभिमानी । ( पं० रा० कु ) । रति मानी= 
प्रमपन ठाना, श्रनुरक्त दोग । -प्रमके श्रभिमानी हुए, यथा शस अभिमान जाद जनि भोरे । यै सेवक 
रघुपति पति मोरे । (ठन तोरी' - तिनका तोढन। लोको.क्त दहै, मुहावरा ह । सुन्दर वस्तुको देखकर बुरी 
नज्षरसे बचानेके लिये तिनका तोडनेकी रीति है । तिनकेशी श्रोट लेकर बा उसको तोडकर देखती है कि 
नञ्रका प्रभाव उसीपर पड़े, वश्वेको नज्ञर न लगे । यथा “ुदरर तनु सियु बसन बिभूषन नखसिख निरखि 
निकेया । दलि तृन प्रान निद्धावरि करि करि लेह मातु बलैया । गी० १।६।२॥' 
श्रथ - बालपनेष्टीसे श्चपना हितैषी श्रौर स्वामी जानकर श्रीलच्मणजीने श्रीरामजीके चरमे परेम 
किया अर्थात्‌ रामचरणानुरागी हए ( एवं रामप्रेमाभिमानी हए ) ॥ ३॥ श्रीभरतशत् घ्न दोनों भाध्योमे 








४ बड़ाई --१६६१, १७०४ ( रा० प० ) । वद़ाई -पं०, वै०; भा० दा०। "बहृाई' पाठसे र्थं सुग- 
मतासे लग जाता हे । - भ्रमु श्रौर से कमं सी प्रीति होनी चादिये वैसी प्रीति बढ़ाई ` जसि प्रीति बडाई 
का छथं रा० प्र० म इस प्रकार है-श्रमु सेवक मे जैसी प्रीति ( श्रीर) बड़ाई चाहिये वैसी हुई । रिलष्ट 
शब्द द्वारा कविजी. एक च्रौर श्रथ प्रकट करते है कि 'भरत-शत्र घ्न दोनों भाई श्रु" भीरामचन््रजीके 
५५ क न सेषककी भरीतिकी बढ़ाई है ।'' इस तरह यहाँ 'विवृतोक्ति अलंकार" है पर उदाहरणका 

र 


वौ १६८ { ६-५)  श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं “पदे । ४३ वालकं 


सामी-सेवकमे जिष प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हुई ॥ ४॥ श्याम गौर दोनों सुन्दर जोढि्योकी धविकी 
माता तिमका तोड-तोडकर देखती है ।॥। ५॥ 

रिप्पणी - १ (क ) “बारेहि ते निज हित० यह्‌ स्वामाविकी भक्ति है, साधनसे नही, हई है। 
(लद्िमन रामचरन रति मानी, श्रथात्‌ श्रीरामजीके सेवक हृष । चरणमें अनुराग होना सेवक-मावका शोषक 
है । पायस-भागके श्रनुसार यह भाव उनमें हुश्ा । कौसल्या कंकेई हाथ धरि । दीन्ह युमित्रहि मन भरसन 
करि । १६०।४। इस श्रधालीका भाव यदहो चरिताथं करते है । श्र्थात्‌ यदोँ पायसके भागो का अभिप्राय स्प 
करते हँ कि कोसर्याजी शोर केकेयीजीकै हार्थोपर धरकर तव सुमित्राजीको दौ भाग क्यों दिये गए थे । 
विशेष १६०४ मँ लिखा जा चुका है । (ख ) श्रभु सेवक जसि > श्रधात्‌ शत्र प्नजीने बचपनसे दी 
भरतजीको श्रपन। स्वामी जानकर प्रीति की । चारों चरणोंका तास्य्यं यह है कि लदंमणजी भीरामजीक 
पास खेलते ह शरीर शत्र घ्नजी श्रीभरतजीके पास सेलते हँ । जब माता उनको उनके स्वामीके पास कर 
देती ह तब किलकारी मारते, प्रसन्न होते रै ।- यदह भाव श्वारेहि ते" ˆ ” का है । [ 'वारेहि ते निज हित पति 
जानी' दोनों अधालि्योके साथ है । 1 

नोट--१ (क ) श्र० रा० मेँ मिलता हुमा श्छोक यद्‌ है-““लदमणौ रामचन्द्रेण शत्र घ्नो भरतेन च । 
दन्द्रीभूय चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः । १।३।४२ ।” श्चर्थान्‌ पायसांशोके अनुसार लचंमणजी श्रीरामचन्द्र 
जीके शौर शत्र घ्नजी भरतजीके जोड़ीदार होकर रहने लगे । पुनः, यथा वात्मीकीये-बाल्यासशृूति 
सुस्निग्धो लदमणी लद्मिवधंनः । ६।१८।२८ ˆ भरतस्यापि शत्र घ्नो लदमणावरजो हि सः । ३२ । प्राणैः प्रिय- 
तरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः ।* ३३ ।' च्रथात्‌ लदमणजी वाल्यावस्थासे दी श्रीरामजीके श्रनुगत थे 1“ 
लदमणजीके छोटे भाई शत्र ध्नजी भरतजीको प्राक समान प्रय थ श्रौर भरतजी शत्र ष्नजीको प्राणप्रिय 
थे । पुनश्च, यथा लदमणास्तु सदा राममनुगच्ृति सादमम्‌ । ६१ । सेतयसेवक्भातरेन शतरुष्ना भरतं तथा 1 *8२। 
च्म० रा० १।३।-प्रमुसेवक-जसि' का भाव इससे स्पष्ट हे । 

(ख )्-ऊप्रायः लोग प्रश्र करते ह कि बचप्रनस प्रीति केसे जानी गई { इसका पक उत्तर तो 
ऊपर टिपणीमे श्माही गया । दृ सरा प्रम।ण सव्योपाख्यान अ २८ मे इसका मिलता है । उसमे कथा इस 
प्रकार है किएक बारकी वात दै क कौमस्याजीकी दामी किमी कारगामे श्रीसुमित्राजीके महलमें गई तो 
बहो उसने दोनो पुत्रा ( श्रीलदमण-शत्र्‌ 'नजी ) को गजाक्री गोदे सलने देवा श्चौर वहसे कौसत्याजीके 
महलमें राई तो य्हभी उसने उन दोर्नोको देषा । संदेह होनेसे वह बीसा वार कौ सटया-भवनसे 
सुमित्रा-मवनमे श्रौर सुभत्राभवनसे कौसल्या-मवनमे गई राई । यद्‌ देख राजाने उससे हठ करके पृष्ठा 
कि तेरा चित्त कैसा मोह-भ्रममे पड़ा हमा है, क्या बात द जोतू वीसां बार इधरसे उधर जाती श्रती हे! 
तब उसने बताया कि यहां श्रीसुभित्राजके दोनों पूरक श्र॑रामजीक्र निकट देखती हं श्रौर वहां दोनोको 
श्मापकी गोदमे बैठे पाती ह; इससे पै परम संदेदमं पड़ रदी द । “इमो च बालकं राजन्‌ शत्रूसुदन- 
ल्मणौ । कौशल्यांके मया दृष्टौ रामस्य निकटेस्थितौ । १८ । श्रत्व तव चाके वैवर्ते ते सुमनोहरी । तत्र 
गच्छामि तत्रौव चात्रह्मायामि अत्र यै । १६।” राजा यह से।चकर {क यह क्या वक रही हे शीघ्र कांसल्या- 
जीके भवनम ग शौर हां श्रीरामके साथ लद्मण-शत्र्‌ व्नको बालक्रीडा कने देखा. फिर कोसल्यामवनके 
मरोखेसे समिव्राभवनमे दोनो पुर्रोको माताके पास देखा तव तो राजा परमाश्च्को प्राप्न हो कुठ निणंय 
न कर सके । यथा ध्ययौ शीघ्रं तया साद कौसल्पामवनं दषः । २१ ।' ` तन गत्वा नरेशःऽगरि चात्मनो दहशे पतौ ।२२। 
क्रीडंतौ रामचन्द्रेण सुमित्रातनयौ वु तौ । तस्मिन्काले समितं चक्र कौशल्या य॒त्र तिष्ठति । २३। गवाक्ते च मुखं हतवा 
घुमित्राभवने दपः । विलोकयामास सुतौ क्रीडंतौ जनन युतौ । २४।` ` यदा तु निणंयं कतु न शशाक महीपतिः । २९ ।" 
तव गुर वसिष्ठ बुलाए गए श्मौर उनसे सब वृत्तान्त कहा गया । उन्न क्षणभर ध्यानकर विचार किया कि 


मानस-पीयूष ८४ ।, ्रमतेरामचन्द्राय नमः । वहा १६८ ( ३-७ ) 





यह इनकी जलक्रीडा है । ये एक क्या दसबीस, हजार तथा करोड श्रसंख्यों रूप धारण कर सक्ते है, इसमें 
संशय क्या, किन्तु राजाको यह बतान। उचित नही, नहीं तो उनको वात्सल्यरसकरा सुख न मिलेगा, इत्यादि । 
उन्होने कहा कि यह ग॑धवकी माया है, हम उपाय करते हैँ, श्रव यह माया न होगी शरीर अन्तम राजासे 
कहा कि जैसा मै कता हँ वैसा श्राप करे । लदमणजी सदा रामजीके महलमें उनके सथ खेलें श्रौर शत्र ध्न- 
जी भरतजीके साथ रर्हुतोश्रागे पेसी माया फिरनदहोगी। यथा धययात्रत्रीमि राजेन्द्र तथा कुरु नयेत्तम | 
राभस्तु लक्ष्मणेनापरि सद्‌ा क्रीडन्तु मन्दिर । ३६ । भरतो रिपुहन्ता च वरयमोशानुसारतः । न कदाचिद्‌ भ्रमस््वेवं तव राजन्भ 
विष्यति । ४० |” राजाने यह्‌ वात सुमि्राजीसे कही च्रौर उन्दने वैसाहयी किया । नित्यह्यी प्रातःकालमे वे 
लदमणजीको उठाकर श्रीरामजीके पास श्रार शत्र घ्नजीकों भरतजीके पास पर्चा देती थीं । 
यु क्त चरितसे यह सिद्ध हुश्ा कि चारों भाई अलग-अलग रहते थे । श्रीलदमणजी श्रीरामजी- 

के साथ शरीर शत्र घ्नजी श्रीभरत जीकी सवामे रहन चाहते थ । यह कैसं हो; उसके लिये यह लीला रची 
गई । वसिएठजीने उनका श्राशय जानकर वैमाही उपायन्कर दिया । इस चरतसे स्पष्ट हे फि बालपनेसे ही 
भ्रीलदमणजीका प्रेम श्रीरामजीमं श्नार शत्र घ्नजीका श्रीभरतजीमं धा। 

टिप्पणी-र (स्याम गोर सु'दर दौड जरी ।°०' इति । ल््मणजी च्रौर शत्र प्नजी श्रपने श्रपने स्वामी 
के पास रहनेसे प्रसन्न रहने ह । श्रतः माता लदमणजीको राम जीवः पाम चार शत्र ष्नजीको भगतजीके पास 
रख देती हँ । इस प्रकार ( श्याम गौरकी ) दो जोड्योँ हो जानसे श्चधिक शोभा हं।जाती है । इसी स जोड़ीकी 
छबि देखती ह । यथा 'दीन्हि असीस देख भल जाटा। २६६।५। 'स्याम गोर किमि कहौं बग्वानी । गिरा 
नयन नयन चिनु वानी । २२६।२। [ इन दोनों श्याम-गारको ष्क जोड़ी है । अआगेभी कदा दै - सखि 
जस राम लखन कए जोटा। तैसेई भूप संग दुड ढाटा । ३११।३।' इत्यादि । स्याम गौर सु दर दौड जोरीः 
कां फेसाभी श्रथं हो सकता है करि रामभरत दोनो श्यामकी एक जोडी श्चार लदेमण-शत्र्‌ घ्न दोनों गोरकी 
एक जोडी । पर, एक श्याम ओर एक गोर अथात राम-त्तदमण श्रर भरत-शत्र ध्नकौो जौड़ीही प्रसंगानुकरूल 
है । श्र रा० मेभी श्याम-गोरकी एक जोड़ी कदा हे । | 

चारिड पील रूप गुन धामा। तदपि अधिक पुखसाणर रामा ॥६॥ 


हृदय अनुग्रह इदु प्रका । चत किरन मनाई हासा ॥७॥ 

शब्दाथं- शीलः = शुद्ध पविच्र आचरण, चरित, स्वभाव । यथा-शुचो त चग्ति शीलं" इत्यमरे । 
पुनः शील, यथा मगवदुुणद्पणो--ष्टीनैनिमलीनैश्च वीमस्ये कुत्सितैरपि । महतोऽच्छिद्र सेषं सौशील्यं वरिदुरीश्वरा ॥' 
द्र्थात्‌ हीन दीन मलिन बीभत्स श्रार कुत्सित एेसे मनुध्यके साथभी वडकं निष्कपट प्रेम वां व्यवह्‌।रको 
सुशीलता कहा है । रूप = जिस सौदयकर कारण शरीर विना भूपणके ही भूपित सरीखा जान पड़े उसे रूप 
कहते ह । यथा श्रं गान्यभषितान्येव बलयादेबिम्षणः । येन मृष्रितवद्धान्ति तद्रपमिति कथ्यते ।' ( श्रीगोविन्दराजीय 
टीका बाल्मी° ३.१.१३ ) । = वह सदयं जिससे अलंकारादभी सुशोभित होते ह । 

श्थं-( यों तो ) चारों भाई शील, रूप शरोर गुणकि धाम हं तथापि श्रीरामजी ्रधिक सुखसागर है 
एवं सुखसागर श्रीरामजी ( सवसे ) श्रधिक द ॥ ६ ॥ ( उनके ) हृदयम कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित दै । 
( उनकी ) भनको हरनेर्वांली मुस्कान ८ उस कृपाचन्द्रकी ) किरणोको सूचित करती हे ॥ ७॥ 

टिपपणी-१ (क ) (तदपि श्धिक' का भाव क्रि यद्यपि फेमी शोभा सभीक्ी होरहीदहै कि सभी 
शोभाके धाम दै तथापि श्रीरामजी सबसे श्रधिक है । ( ख ) त्रधिक सुखसागर रामा" का भाव कि 'सव 
मायके दशेनसे सुख होता है पर श्रीरामजीके दैशंनसे सुखका समुद्र होता है ८ श्र्थात्‌ सुखसमुद्र हवयमें 
उमड़ राता है )। पुनः भाव कि तीनों भाई शील, रूप, गुण श्रौर सुखके धाम हँ भ्र श्रीरामजी शील, 
रूप, गुणके समुद्र है एवं सुखके समुद्र द । धामसे समुद्र अधिक हे । [ गीतावलीमेभी पेसादी कहा है । 


वौदा १६८ ( ६-८ )-१६८ । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्पे । ८५ बालकं 
मा 


यथा या सिसुके गुन नाम बड़ाई । को कि सकं सुनहु नरपति श्र)पति समान प्रभुताई ॥ १ ॥ जद्यपि शुषि 

बय रूप सील गुन समय (सम ये, चार चारि भाई। तदपि लोक लोचन चकोर ससि राम भगत 
सुखदां ॥ २ ॥ सुर नर मुनि करि अभय दनुज हति हरिहि धरनि गरुश्चाई । कीरति विमल शविश्व-छघ- 

मोन्तनि रहिहि सकल जग ह्वा ॥ ३ ॥ याके चरन सरोज कपट तजि जो भजि मन लाई । सो इुल-युगल 

सहित तरि भव, यह न कदू छधिकाई ॥ ४॥ सुनि गुरुषचन पुलक तन दंपति हरष न हृदय समाई । 

तुलसिदास श्रवलोकि मातु मुख प्रभु मन मे मुसुकाई ॥ पद १६ ॥' ( ग ) वैजनाथजी लिखते हँ कि शील्षसे 

फेय श्नौर रूपसे माधु्यगुर्णोके धाम सूचित किये । ८ घ ) पले चारोको शीलादिका धाम कहकर फिर 

भेद प्रकट करना “विशेषकः च्रलंकार है । 

२ (क) दय श्रनुग्रह्-इदु प्रकासाः इति । श्रीरामजीको सुखसागर कहा । माताश्रं को छश्रि दिखा- 
कर सुख देते हे, यह पृवे कह श्राए । यथा स्याम गौर मु'दर दोउ जोर निरण्हिं छवि जननी तृन तोरी ॥ 
भादर्योको ्रनुप्रह करके सुख देते हँ यदह यहाँ बत(या । कर्याकि सव भाई सेवक-भावसे प्रीति करते ह । 
( ख ) सचत किरन' का भाव कि च्नुपरहरूपी चन्द्रमा देख नदीं पड़ता, मनोर हासके द्वारा सूचित होता 
है । [ इस भावके श्रनुमार श्रं होगा कि "मनोहर हास ८ श्पी ) किरण (उस चंद्रमाको) जनाता हे ।"- 
यही अथं रा० प्र” श्रौर प॑ंजावीजीने दियादहै। पांडजी श्रथं करते है कि “उस ( श्ननुप्रह्‌ रूपी चन्द्रमा ) 
की किरण मनोहर हैँसानमे देख पडती है ।"” यदो अनुग्रह चंद्रमा है, हास किरण हे श्र हदय श्राकाश है । 
प्रभुकी यद्‌ श्नुप्रहकी सन्दर हँसी भक्तोंके दृदयकी जलनको मिटाती है । यथा “जिय कौ जरनि हरत हसि 
हैरत । २.२३६.८ । यहो "परंपरित रूपक श्रलंकार' हे । ] 

कबहु" उरछंग कबहु बर पलना । मातु दुलारे कि प्रिय ललना ॥ ८ ॥ 


दोहा-ग्यापके ब्रह्म निरंजन निगु न भिगत बिनोद । 
पो अज प्रेम मगति बस कोषल्या के गोद ॥ १६८॥ 


शब्दाथं "पलना" (पालना, पल्यंक) = रभ्मियोके सहागे दगा हृच्या एक प्रकारका गहरा खटोला या 
विस्तरा जिसपर वर्बोक्ो सुनाकर मु ताते ह; दिंडोला । दुलार दुनार लाङप्यार करती दै; बहन्लाकर प्यार 
करती हं । प्रेमके कारण बर्च्चँके प्रसन्न करनेकेजिय उनके साय चअनेक प्रकारकी चेष्ठ्की जाती रहै, वे 
सव इस शब्दम श्माजातं ह । (ललना' = वर्च्चाकि प्यारके नाम । यथा बाद्यरू हुबीलो दोना हगन मगन मेरे 
कहत मर्हाई मट्ाई', ललन लोने लेरश्चा बलि मेया । सु सोय नींद बेरिया भई चारु चरित चारिख 
भेया । कहति मस्हाई लाइ इर्‌ छिन-िन चंगन छुवीलं चोदे लेया ।` गी १।१७ ॥' 

श्रथ -कभी गोदमं श्रोर कभी उत्तम पालनेमे मातारं प्यारे लालन ८ इत्यादि प्यारके नाम ) कष कष 
कर उनक्रा लाडइ-प्यार करती ईँ ॥८॥ जो रह्म व्यापक, निर्दोष श्रीर मायासे निर्तिप्र वा मायासे रहित, सत्वः, 
रज श्रौर तम तीनों मायिक गुणस परे त्रिगुणातीत, करी डारहित च्रौर अजन्मा है वही प्रेमाभक्ति वा प्रेम 
च्मोर भक्तिके वश कौशल्याजीकी गोदमे है । १६८ ॥ 

„ -दिप्पणी--१ (क ) कब उचछंरा०' इति । इस श्रधालीमे सदम रीतिमे दोलारोदण वा दोलोत्सवका 
वणेन है । यह मातार््नोका उत्माह है कि कमी गोदमे ले लेती दै च्रौर कभी पालनेमे सुलाती है । गीतावली 
पद्‌ १५ शरोर १८ से २१ तक इस संबंधे पदृने योग्य द । इस उत्सवमे बशूचेको श्रृङ्गार करके पालनेपर 
लिटाकर गान किया जाता ह । (ख) "कबं उद्य॑ग' अर्थात्‌ गोदे लेकर हलराती है । कनहर बर पलना श्र्थात्‌ 
पलनेपर लिटाकर भुलाती है । यथा श उरछ॑ग कबं हलरावे । कबहुँ पालने घालि भुलावे ।' ( ग ) बर 


मानस-पीयूष ८६ । श्रीमतेरामचन्द्रायनमः। वो्ा १६८-१६६ (१-२) 


कष्टकर पालनेके वनावकी सुन्दरता कही । यथा “कनक-रतन-मय पालनो रच्यो मनँ मारयुतहार । भिविध 
खिलौना किकिनौ लागे म॑जुल मुक्तादार । रथुङ्कुलमंडन रामलला ॥ १ ॥ जननि उबटि चअन्हवाह कै 
मनि भूषन सजि लियो गोद । पौदराए पदु पालने सिपु निरखि मगन मन मोद। दसरथनंदन राम 
लला ॥ गी° १।१६ ॥' 

२ (क) “ढ्यापक ब्रह्म, इति । तात्पय्यं कि प्रेम-भक्तिके वश होकर परमेश्वरने शपनी मयादा ह्लोढ़ 
दी । जो सघंत्र व्यापक दै वह ही एक जगन्‌ श्रा प्रकट हुत्रा। जो ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रहत्‌ दहै बही छोटा हो गया, 
राजाका लडका वना श्र्थात्‌ जीव कहलाया श्रौर इतन। द्योटा होगया फि कौसल्याजी उसे गोदमे लिये है । 
( यहाँ द्वितीय च्रधिक च्रलंकार' है )। जो निरंजन ( मायारहित ) है वह्‌ मायारचित प्रथ्वीपर लीला करते 
ेखनेमे श्राया । जो निगुण है उमने गुण धारण क्रिये वा जो अभ्यक्त है वह्‌ त्यक्त हुश्च । जो विनोद-बिगत 
हे वह विनोद कर रहा है । यथा "हि विधि सिदु-विनौद प्रभु कीन्हा'। जौ अजन्मा है उसने जन्म लिया 
श्योर माताकी गोद्मे है ।--यदह सव कर्यो केवल प्रेम भगवि वश! । मनु-शतसरूपाजी के प्रेम श्रौर भक्तिके 
वश होकर वे प्रभु ्राज मर्यादा व्यागकर वात्सल्य-सुख दे रदे ह। यथा "देखि प्रीति युनि बचन अमोल । 
एवमस्तु कश्नानिधि बोलते ॥ ` -नृप तव तनय होव म श्राई।, होदहदु श्रवधमुश्राल तब मैं हो तुम्हार 
सुत ।' ( ख ) के।सस्या के गोदः इति । याँ ( अर्थात्‌ जवतक मात।की गोदमें हं तव ) तक्र विशेष सुख 
माताहीकं। हे, इसीसे मानाक्रा नाम यहाँ दिया। पुनः, भाव कि जे। योगिर्याके मनमें नदीं श्रते वेही 
कोसल्याकी गोदमे श्रागए्‌, यद्‌ त्रमक्री प्रचलता है, प्रेमकी महिमा दे। 

नोट--१ गोध्वामीजीकी यद रली दहै करि जव माधुय्यंका वणन होता है तत्र उसके साथ पेश्चयका 
टौँ्ना लगा देते दै जसमे पाठक मोदहमं न पड जायें । कलाकी भापामे इसीका नारकीय श्रार महाकान्यकला- 
के एक्रीकरणकी युक्ति कहते ह । 

२ श्रीयेननाथजीका मतदहे करि इस दोहेमे सूरख्यावलोकनोत्सव सूचित कर दिया है । कौसल्याजी 
ज ज्येष्ठ शु० ११ को शिशुको गोदमें लेकर आंँगनमे निकली है । इसीसे यँ सव।गकी माधुरीका वणंन 
करगे, क्योकि अव सर्बोनि प्रमुक्रा दशन किया । गोदका ध्यान आगे देते हे । 

प.प.प्र- करा मतद क्रि यहो गोदुगधभ्राशनःवधि सूचित कियादहै जो शाखरातुसार जन्मनक्त्रमें 
एकतीसवें दिन होता है । करव उद ग॒कवदहँ बर पलना । ` ' यह्‌ दो० ५६५ के बाद्से अद्भाईंसवीं पक्ति है । 
विशेष विस्तार मराही गृढ्णाथंचन्द्रका मे किया हे जो छुपनेवाली है । 

काम कोटि छबि स्थाम सरीरा! नील कंज बारिद्‌ गंभीरा॥ १॥ 
रन चरन प॑कन नख जोती। कमल दनि बेठेजनु मोती॥ २॥ 

श्मथं- नील कमल श्रौर जलमे भरे हुए बरसनेवाले ग॑भीर मेर्घोके समान श्याम शरीरम करोड़ों 
कामदे्बोकी छवि है ॥ ९ ॥ लाल-लाल चरण फमलोके नर्खोकी अयोति ( चमक; गति ) एेसी जान पड़ती हे 
मानौ कमलदर्लोपर मोती बैठे ह ( श्रथात्‌ जड़ हुए द )॥ २॥ 

हृ-ऊ-पांडेजी प्रथम श्र्धालीका र्थं यह करते दै--“श्रीरामजीके श्याम शरीरम करोड़ों कामदेवो, 
छरोड़ नीलक्रमलो भौर करोड गंभीर नीले बादल की छवि है ।' । 

रिप्पणी १८(क) काम कोरि छबि" इति । नाम कहकर ब रूप कहते हँ । कामदेव श्याम है 
श्र छबिमान्‌ मी । [ पनः, सृष्टिमात्रमे कामदेव सबसे श्रधिक सु'दर माना गया है, यथा काम से रूप -। 
क० ७.४३ ।' श्रतएव उसकी उपमा दी कि करोड़ ठेसे कामदेवोके एकतर दोनेपर जैसी छबि दो वेसी छबि 
श्रीरामज्जीकै श्याम शरीरी है । पुनः, भाव कि एक कामदेवसे त्रं लोक्य मोहित ्ौ जाता है तब जिसमें 





कहा १६६ ८ १-२) । भीमद्रामबन्द्र्रणौ शरणं प्रपथे । -४७ जालकंड 


संख्यां कामदेवोकी छवि है उसका दशंनकर भला ब्रह्मारुडपे कोन पेसा है जो न मोदित हो ! (सा० प्र०) 1 1 
(ख ) कामकी छवि' श्रौर मेघकी गंभीरता, धमं कहे, पर नीलकंजके धमे न कहे, क्योंकि इसके धमं 
स्पष्ट ह, सब जानते हँ कि नीलकमलमें श्यामता श्रौर कोमलता ध्म है, यथा "नीलन श्यामन्न कोमर्तागं 

० मं० शोः ३।' वारिष-जल देनेवाला = सजल मेध । ( ग ) निगंण॒ ब्रह्मके विशोषण व्यापक, निर॑लन, 
अज, आदि उपर क्‌ श्राए । वदी ब्रह्म जब सगुण रुपसे मनुशतदूपाज)के सामने श्राया तब उसकै स्वरूपे 
तीन प्रकारकी नीलता ( नीलापन ) कही है, - 'नील-सरोरह नील-मनि नील-नीरधर स्यामः । बी तीनों 
नीलमार्पँ कौसस्याजीके यहां श्रानेपर कही दै । नीलक॑ज बाःरद्‌ ग॑भीरा' य दौ यहो कहीं शरोर नीलमणिको 
उत्तरकांडमे कहा है, यथा मरकन मरदुल कलेवर स्यामा । ५८५६।५।' [ य्य नीलमणिकी उपमी न दी, 
क्योकि अभी प्रभुकी रौशवावध्था है जिसमे सब श्ंग ॒श्रत्यन्त कोमल होते हैँ । जब श्रजिरबिहारी' शग 
तब भकंतमणिकी उपमा देगे । मणि पष्ट श्रोर कठोर होता हे । उत्तरकांडमे महलके श्रगनमें खेलते समयका 
ध्यान है; यथा "वाल विनोद करत रघुराई । विचरत श्रजिर जननि सुखदाई ॥ मरकत मृदुलः " "। ५.७६ ।› 
श्रौर मनु-शतरूपाे सामने क्रिशोरगावस्थासे प्रभुन दर्शन दिये है; इससे 'नीलमणि' की भी उपमा दी ग । 

२ (क) (रन चरन प॑ंकज०'इति । यहो नखशिख बणंन करते ह इसीसे चरग्णसे प्रारम्भे किय।। [बात्सल्य 
रसका प्रसंग होनसे यहो चरणसे ध्यानका वशन उठाया । ( बं० ) । चर्णाक अदण कहकर यह तलर्वाका 
वणन जनाया । चरण-तल अरण ह । चरणकि उपरका भाग श्यामदहै सौ उपर काम काटि ष्टुबि स्याम 
सरीरा' मे कहं चूक दह । पदपीठ नीलकंज श्रार पद-तल च्ररृण-कमलक समान हे। प्रथम सार शरीरकी 
शोभ। कहकर, अव प्रथक्‌-प्रथक्‌ सब अंगाकी श।भा कहते ह । ( ख ) कमल दलन्हि बैठे जनु माती' इति । 
ल्मी जीका बास कमलम है । वही यर्टो कहते ह । माती लच्मीहं सं। कमलदलमं बेटी ह । ल.मीजी 
चरणसेविक़ा दँ । अनएव मेतीक्रा कमलदलों पर बैठना कहकर जनाया कि लदमीजीही कमलमें भगवान्‌की 
चरण-सवाके लियेदी आ बैठी दै । +» 

न।ट १ कमलद्लपर मोती रक नदीं सक्ता, अतव बैठे" पद देकर उसरेक्ताकी कि मानों माती 
उसपर जमाए वाजङगणएदहंवा श्राकर स्थिर होग्द। यर्हा मातिर्योनि अपना रंग त्यागकर अरण 
कमलका रंग ग्रहण किया हे । नर्खोमें तलर्वाक्री रणता भनक रही है । मिलान कीजिये -स्याम बरन 
पदपीठ असन तल लसत विसद नखश्रेनी । जनु रचना सारदा सुरसरि मिलि चली ललिन त्रिबेनी ॥' 
गी० ७।१५। "पदुमराग इचि मृदु पदतल ध्वज अंकुस कुलिस कमल यहि सूरति । रही श्रानि चहँ बिधि 
भगतन्हि की जनु अनुरागभरी श्र॑तरगति ।गी ० । ५।१५।२ । (२) काम काटि"-गैभीराः मे वाचक लुपो 
पमा! हे श्रौर (कमलदर्लाःह ' में "अनुक्तविषया वसतृत्प््ञा अलंकार! ह ॥ ( वीर ) । 

रेख कलि स ध्वज शंकु सहे । नू पुर धुनि सुनि एनि मन महे ॥ २॥ 

छथ--८ दाहिने चरणके तलवेमें ) वजर, ध्वजा श्रौर अंकुश चिह्न शोभित हैँ । नूपुर (घु धुर, पैजनी 
पाज्ञेव ) की ध्वनि ( शब्द्‌ ) सुनकर मुनिर्योका भन मोहित दौ जाता हे ॥ ३॥ 

टिप्पणी १(क) [ श्रीरामजीक्े चरणोमे अडनालीस ( प्रत्येक चरणमे चाबीस चौबीस ) चिह 
वा रेखाये कही गई है । पस्तु ऋषिर्योने ध्यानके लिये, किसीने २२, किसीने १३, किसीने ६ इत्यादि बिशेष 
उपयोगी सम मकर उतनदहीका वणन किया है । भक्तयुधास्वादतिलक भक्तमाल (श्री १८८ सीतारामशरण 
भगवान्‌प्रसाद्‌ श्रीरूपकलाजीङृत), लाला भगवानष्रीनजीके (राम चर णचि", मु ° तपस्वीरामसीतारामीयजीके 
भक्तमाल श्नौर महारामायण इत्यादिमं इनका विष्तृत वणन है । श्रीमद्‌ गोध्वामिपादने प्रायः चार विद्ठाको 
विक्षेष उपयोगी जानकर उन्हींका अंकित होना वणन किया है । सब चिह्मोका ध्यानभी कठिन हे । भक्ति 
रसबोधिनीदीकामे श्रीप्रियादासजीने इन चारोके भ्यानके फल यो शे है-- “मनी मतंग मतवारो शाथ 














मानस-पीयूष ८८ । श्रमतेरामचन्द्रायनमः । वोष्टा १६९ ( ३-४) 


कयवव्य्ययययययपयणासययुयाधयतायययपययययेडययाययकययययययाययय यानाय ययययायययतयययकयसकययररययययतयार्ानरयातयायणयमाजायययययाशाय्यसाययियसय्यष्यया 
शाव नाहि ताके लिये च्रकुस लै धारथो हिये ध्याइए । रेसेही इलिस पापपवेतके. फोरिबे को भक्तिनिधि 
जोरिबेको कंज मन ल्यादए ।।', “हनम सभीत होत कलि की कुचान्त देखि ध्वजा सो षिशेष जानो अभयको 
विश्वास है ।"' ] ( ख ) यहाँ तीनही रेखा लिखी । चौ धीका नाम उन्तरक्रांडमं दिया है, यथा ध्वज कुलिस 
छकुस कंज युत बन फिरत कटक किन लै । ७।१३।४ ॥ एक जगह चार रेखाश्राके नाम कहकर सवत्र 
उन चारोको जना दिया है; बारंबार सचक्रा उह्लेख नदी करने ।- यह गोस्वामीजीकी शैली सवत्र प्र॑थभरमें 
देखी जाती है; यथा ललित श्र॑क क्ुलिसादिक चारी । ५.७६ । इसीसे यहाँ कमल' की रेखा नहीं कही गई । 

नोट-१ प॑जाबीजीका मत हं कि यँ तीनहीसे सव चिह्न समभ लेना चाहिए । ८ पर गोस्वामीजी 
ने शारी" शड्द देकर चारही षिशेपौपकारी चिह्न ¡काही उस्लेख मानसम किया है । ) 

२ बेजनाथजीक। मत है कि वज्र दक्षिण पदके श्ंगूठेके श्रौर श्रकुश तथो ध्वजा ए डीके निकट होने- 
से प्रसिद्ध देग्ब पड़ते दै इमसे वही तीन कहे । श्रथवा, पापका नाश, मनका वश करना थोर कामादि 
शच श्रोसे धिजयका ही प्रयोजन था इससे वही तीन के । अथवा, तीनही कं कि इन्द्रं सुनकर लोग च्नर 
चि्ञोको भी समम लेगे। 

दिप्पणी-२ (क ) नूपुर धुनि सुनि स॒निमन मोहे" इति । मुनिमनश्ना मोहित होना कहकर नूपुरके 
शब्दा श्रतिशप्र मधुर, मनोहर च्रार शआ्मद्रादरवद्धेक दोना जनाया। यथा नूपुर चार्‌ मधुर रवकारी। 
७.७६.७ । यह सम्बन्धातिशयोक्तिं अलंकार, है । मुनिके मन वप्रयरसरूख' होते है, सांसारिक विषर्योमें 
कदापि नहीं जाते, सो जब वेभी मोहिन हौ जाते हं तव ता यह निश्चय है कि यह्‌ शब्द अवश्य “अप्राकृतः 
होगा । ( ख ) नूपुर ध्वनि यहां कहा । यह्‌ शब्द क्या होना है, यह आगे जानु पानि विचरनि मोहि भाई" मे 
कहा है । अर्थात्‌ घुटने श्रौर हार्थोके बलसे विचरते हं तव नूपुर वजतं ह| 

कटि कंकिनी उद्र त्रय रेखा । नामि गमीर जान निरहं देखा ॥ ४॥ 
भुज बिष्ठाल भूषन जुत भूरी । हिय हरि नख श्रति साभा रूरी॥५॥ 

शब्दाथं - किंकिनी (किकिणी = करधनी, करटिमूत्र, क्षुद्रघंटि्रा, जहर । हरिनख = बघनहोँ; बधनखा; 
घाघ या सिंहका नख ( नाघुन ) । यह एक च्राभूृपण ह जिपमं बाधक नावुन ची या सोनम मद्‌ होतेह 
जो गलेमेँ तागेमें ग}थकर पिना जाता हे । यथा कद्रुला कंठ वघनहां नकं । नयन-सराज अयन सरसीके ॥ 
गी० । १२८ । प्रायः ब्योकोौ यह इस लिय पहिनातं हं कि वे वीर हों रर डरे नदीं । जुत = युतं, युक्त । 
भूरी = बहुत, समूह । शूरो = उत्तम, सुन्दर, श्रच्छीः शर्ठ, निगली । 

श्रथं-कमरमें किंकिणी श्मौर पेटपर त्रि्रली है । नाभि ( तोरी, तुन्दी, ठोढी ) गहरी है ( उसकी 
गहराईको तो वही जाने जिसने देखा है ॥ ४ ॥ वहुतस श्राभूषर्णोसे युक्त (आजानु; धुटनेपय्यन्त) लंबी-लंबी 
भुजां ह । हदयपर बधनखाकी छटा अत्यन्त निराली ह ॥ ५॥ 

टिपणी-१ (क › नूपुर धुनि० के पश्चात्‌ कटि किंकिनी ० को कहकर सूचित किया कि किंकिणी- 
भैभी मधुर ध्वनि होती हे । यथा कटि किंङ्किन कल मुखर सुहाई । ७ ७६.८।' [ श्रयरेखा' = त्रिवली शचर्थात्‌ 
बह तीन बल जो पेदपर पडते ह । इन बर्लोकी गणना सौन्दग्यमे होती हे । यथा "सुचिर नितंब नामि रोमा- 
वलि त्रिवलि बलित उपमा कटु श्राव न । गी० । ५.१६।' दोहा १४७ “उदृर रेख बर तीनि । मेँ भी देखिये । 
रा० भ्र कार लिखते हं कि 'त्रिरेला सूचित करती है फ त्रिदेव इसी चिहसे उत्पन्न हुए षै ॥ ] ( ख ) (नाभि 
भभीर जानि जिह देला' इति । गंभीरता नाभिकी शोभा है । (जान जिहिं देखा श्र्थात्‌ जिसने देखा वही 
जानता हे, पर कट्‌ वमी नदीं सक्ता तब हम क्या कट ! यहाँ शङ्गारे वर्णानमे बीभत्स बर्णन करना 
रसाभास है, सीसे गुप्रांगोंका वणन नदीं किया गया । 





दोहा १६६ (४.६)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भप । ८६ घाल 
कक ष्यं 


| “जान जिदहिं देखा इति । 

पं० रामकुमारजीका मत ह कि “नाभिकी गभीरता कौसल्याजीने देखी है, सो वेही जाने, कह वे भी 
नहीं सकतीं । (जहि देखा" एकवचन दै । एकव चन देकर जनाया कि रूपके देखनेवाले बहुत नही है, इसीसे 
५जिन्ह देखा, पेला बहुवचन नहीं कदा । छ. 

प्रायः श्नन्य समी टीकाकारोका यह मत है कि यहाँ बरह्माजीकी श्रोर इशारा दै । भगवानने जव सष्टि- 
की उत्पत्ति करनी चाही तव प्रथम जल उत्पन्न करके (नारायण नाम-ह्पसे उसमे शयन किया, फिर उनकी 
नाभिसे कमलं उत्पन्न हुमा रीर उससे ब्रह्म[जी । बरह्माजीने जवर इधर-उधर ङ्च न देखा तत्र वे कमलंनालमें 
प्वेशकर उसके श्राधारका पता लगाने चले। सं। वप॑तक इसी ग्वोजमे फिरते रह्‌ गद, पर पता न लगा । 
नाभिकमलका श्रत न पाया तब वे समाधिस्थ दोगप्‌ । सा बधं बीतनेपर भगवानने दशन दिया । (भा 
स्क० २ अ: ८) । ययँ गंस्वामीजी उन्दीकौ साती देते है क्रि उसकी गदराईकी थाह वे तौ पादी न सके 
तब दुसरे किस गिनतीमे द । ॥ 

श्रीलमगोडाजी लिखते दह कि @रानशरीकमेभी लिखा हे कि भगवान्‌का सिदासन जलपर है । 
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ह्रराजारामशरण लमगो इा-तुलसीदासजीके नग्बशिखव णंन पेसे सुन्दर दह रर उनमें देशः काल, 
पात्र, च्रवस्था रौर ्रवमरका इनना सुम विचार है कि यदि श्रीरामजीके सभी एेसे वणंन एकत्रित करके 


# १ 


रकल आवै तो उनके जीवनकी सारी चअरवस्थार््रोका वड़ा ही सुन्दर कलापृणे चित्रण होजावेगा । चित्रकारी- 
कलाकेभी वे चदे सुन्दर शाब्दिक नमूने दँ । 

दिप्णी-२ (क ) किंकिणी वाद मुज विसाल भूषनजुन भूरी ककर सूचित करते हँ, कि हाथ 
मके ककण भी बज रहै ह । कंकणम शब्द होता हे, यथा कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि' । इस प्रकार 
कंकण, किंकिणी श्रौ नूपुर तीरनोकी ध्वनि कही । ( ख ) यहा हृदयम हरिनखकी श्रति शोभा कहते है 
दौर ( श्रागेके चरणमे ) उरमे मणिर्योक हारी शोभा कटने है, यह भेदं ककर जनाया कि मणि तारा 
गण ह श्नोर हर्निग्व चन्द्रमा दै । तारागणसे चन्द्रमाकी शोभा च्रधिकद।(ग ' [ भुज विसालः रथात्‌ 
श्माजानुबाहू ह । वड माग्यशालि्योके एेने विशाल वादु हते हं । महामा श्री ( राम ) नारायणदासजौ रत्न्‌- 
सागर श्रीजनकपुर श्रौर पं श्रीजानकीवरशरणजीमहाराज श्रीच्योध्याजी श्राजानुवाह थे । इनकी कीतिं 
विख्यात है । विशाल ककर जनाया कि जनकी र द्मे सदा सवत्र तत्पर हं । इनकी विशालता भुशरडीजी- 
ने जानी दै । यथा सप्र श्रावरन भेद करि जहां लगे गति मारि । गणड" तर्हो प्रभु भुज निर्वि व्याकुल 
भणएड" बहोरि । पुनः यथा “जहौ जमजातना घौर नदी भट कोटि जलन्चर दत टेवेया । जहं धार भयंकर 
बार न पार न बोहित नाव न नीक खेवैया । तुलसी जहे मातु पिता न स्वा नदिं कोड करट श्रवलंव देवया । 
तदं बिनु कारन राम कृपाल विसाल भुजा गहि काद लेवैया ।| क० ७.५२ ।' ( ख ) कुदं लोर्गोनि शोभा 
चनौर रूरी का एकही श्रथं मानकर पुनरक्तिके भयमे रूरी" को हियः का विशेपण मान लिया दै। 
रूरी = सुन्दर । | 

नोट--१ “भूषन जुत भूरी इति । भूषणोके नाम न द्विये जिमभें भावुक समयकं अनुसार जो चाद 
लगां जँ । २- जनके मोहरूपी हाथीको डरवानक्रे लिये हरिन धारण क्रिया ह । ( रा० प्र° ) । 


उर मनिहार पदिक की सोभा। बिभ्र चरन देखत मन लोभा॥६॥ 


शब्दार्थ - पदिक = बखवट,., चौकी, धुकधकी । “पदकार मूषन मनि जालाः १४७ ( £ ) देखिये । 
श्रयोध्याविदुः ( देवतीथेस्वामीकृत ) म लिखा हे-- “पदिषदार रघुबरकंठनमे सात मणिनको मलक षाः । 
१२ 


मानसं -पीयूष ६.०। श्रीमतेरामचनदराय नमः । वौदा १४६. ( ६} 


मोहनमाला जाहि कहत ह अधिक छषिनमें छ्वलकि रहा । भावी रामचरित जनु सातो कांडनसे हिय दलकि 
रा । सववरण-सूतनसे प्रथित लखि देवहुको मन ललक रहा . 

भर्थ--वसस्थलपर मरिर्योका हार शौर पदिककी शोभा हौ रही है । भ्रगुलता देखतेही मन लुभा 
जाता है ॥ ६ ॥ 

टिष्पणी--१ (क ) “उर मनिहार" इति । यहौँ किसी मणिका नाम न देकर जनाया कि हारम सब 
प्रकारके उत्तम मांगलिक मणि द । मरिहार श्रौर पदिककी शोभा एक सथ कहकर सूचित करते हँ किं 
मणिर श्रौर पदिक दोना मिलक्रर शोभित हो रहै दहं.। यथा गज मनि माल बीच ध्राजत 
कहि जात न पदिक निका । जु उङ्गन मंडल वारिद पर नवश्रह रची श्राह । वि० ६२ (ख ) विप्र 
चरन देखत मन लोभा" इति । विप्रचरण श्राभूषणकी तरह शोभित है, इसीसे श्राभूषण-वणेनके बीच 
बिप्रचरणकोभी वणन किया । [ यह चिह भगवानके वत्तस्थलकी कोमलना श्रौर हृदयकी ्माको प्रकट 
कर रक्षा है । पेसा कोमल है कि उसपर भ्रृगुजीके चरणएका चिह्न आजतक विराजमान है । यथा “उर बिसाल 
शगुचरन चार श्चति सचत कामलताई । वि ० ६२ ॥ भगवान्‌ क्षमाशील पेसे हं कि उल्टे श्रपनाही शषपराध 
मान .लिया । भ्रगुजीने सबकी परीक्ञा ली पर क्षमावान्‌ एक आपही ठरे । भ्रगुचरण देखकर स्मरण 
याता हैः किं एेसा क्षमावान स्वामी दसरा कौन है ¢ कोर्भमी तो नहीं, बस यह्‌ स्मरण होतेही मन लुब्ध 
हौ जाता है कि उपासना योग्य येही है । ( पांडजी ) इसीसे "देखत मन लोभा" कदा । ] 


नोर-१ यदहोँ भृगुलताका वणन है । मनु-शतशूपा-प्रकरणमें इसका वंन नदीं दै । इसके विषयमे 
कुष्ठ तो “उर श्रीवत्स ० । १४७६ ।' मे लिखा गया हे । कुह लोर्गांके माव यर्दोभी लिखि जते हँ । - (१) 
पंजाबीजी लिखते हँ कि यह चरणएचिह्न श्रवतार्रोमा लक्षण है ।' ( २ ) रा० भ्र° कार लिखते दँ कि व्यूह 
विभु, श्र्चां श्रौर श्र॑तयांमी समस्त शूप इसी रूपसे हैँ । इसलिये उन रू्पोका चिह्नभी इस रूपमे रहता हे ॥ 
(३) कोई लिखते हँ कि यदोँ च्रशी श्रौर च्र॑शमे अभेद दिखाया है । देवता श्रातं हँ, जानते हैँ कि बिष्णु 
भगवान्‌ भक्तोके हिताथं श्रवतार लिया करते हँ । शतः उनकी प्रतीतिके लिये प्रमु यह चिह श्राविर्भाव होने- 
पर प्रहण कर तेते हैँ । 


प॑० श्रीकान्तशरणजी लिखते हँ कि “नवाही के परमहंस श्री १५८ श्रीस्वामी रामशरणजी महाराज 
कहते थे कि श्रीगे स्वामीजीका मानस उनके श्रोर प्रथोंसे निराला है । उसमें तीनही जगह विप्रचरणकी चचां 
है । १--यदह, २--“उर धरासुर पद लस्या' ( लं० दो० ८६ ); २-'विप्रपादागजचिन्हम्‌' ( उ० मं० )। तीनों 
जगह श्रृगुका नाम न्धी हे । श्नतः यह विभ्र चरण श्रीवसिघ्रजीका चरण-चिह है । गी°० बा० श्यै पदे 
नुसार भडवानेके पीठे कोशस्याजीने भ्राथंना की कि वच्चेके वक्तस्थल पर शाप अपना चरण रख दै 
जिससे यह कभी डरे एवं चकि नही । गुरुजने वेसाही किया, वह्‌ चिन्ह है । श्रीपरमह॑सजी श्रीरामजीकी 
रूपनिष्ाकी छनन्यतामें प्रसिद्ध थे ।" 

इसमे संदेह नहीं कि परमहंसजी महाराज परम श्ननन्य निष्ठावले थे । इसीसे उन्होनि षविप्र' से 
बसिष्ठजीका श्रथ लिया है । परंतु गीतावलीका जो प्रमाण दिया गया है उसमें स्पष्ट शब्द्‌ ये है- “बेगि 
बोलि कुलरु्‌ हयो माथे हाथ रमी के । सुनत श्चाइ रिपि कस हरे नरसिंह मत्र पदे ज। समिरत भय भी 
फे । जासु नाम सबेस सदासिव पावेती के । ताहि फरावति कौसिला, यह रीति प्रीति की हिय हृलसत्ति 
तुलसी फे । माथे हाथ रिषि जब दियो राम किलकन लागे `` `निरखि मातु हर्षी हिये श्राली शओोट कति 
सृदुः बचन प्रम के से पागे ॥ तुमह सुरतरु रघुव॑सके, देत श्रभिभन मागे । मेरे बिसेषि गति रावरी तुलसी 
भरसवि आके सकल अमंगल भागे ॥ मिय विलोकनि करि छपा सुमिवर जब जोए । तब ते रम अदं भरव 





वोहा १४६ { &-ध }) । श्रीमद्रीमवन्दवेरणी शरणं पपच । ६१ भाक 


ध 
लषन रिपुदवम ल सखि ! सकल सुवन सुख सोए; इससे बक्तःस्थल पर चरणा रखनेकी प्रथा र 
चरणको रवना केवल कल्पना सिद्ध होती है। फिर यदि चरण रखा होता तो चारों भाद्योके यह्‌ चिह होता। 

श्न्य कतिपय महात्माश्नोका मत है कि जिन वसिष्ठजीसे हाथ जोदकर कषिने श्रीरामजीकी धावेत 
मानसम कराई षै; यथा 'राम सुनहु मुनि कद कर जोरी । कृपासिधु बिनती कट मोरी । ७.४८ ।' छभसे 
वक्ञःस्थल पर चरण कभी न रखवा्येगे। यदि नरनाख्यके श्चनुसार चरणएका सश हश्रा भी हो तो स्पश. 
भात्रसे चिह्न बन जाना श्रसंभव जान पड़ता दै । भगुजीने तो बलपूवंक आघात फिया था अतः इसे 
चिह्न दो जाना उपयुक्तही हे । 

२ शविप्रचरण' इति । श्रगुचरण' के संवंधमें श्रीमद्धागवत स्कंध १० च० ८६ में यह कथाहे किं 
एक समय जव सरस्वती नदीकै तटपर ऋ पिगण एकत्र हो यज्ञ फर रहे थे तब वहीं यह तकं उपस्थित हभ 
कि त्रिदेवमेसे कौन श्रेष्ठ है १ जब वे श्रापसमे निर्णय. न कर सके तव समाजने ब्रह्माके पुत्र महर्षिं श्रगुकौ 
इस विषथकी परीन्ञा करनेके लिए भेजा । वे प्रथम ब्रह्मलोक ब्रह्माकी सभामे गण श्रौर उनके संत्वकी 
परीक्ताफे लिये उनको दंडप्रणाम स्तुति न की । पुत्रकी इस धृष्टतापर ब्रह्माजी ्रत्य॑त कुपित हुए । तब मुं 
कैलाशको गए । श्रीशिवजी भाईसे मिलनेको श्रानन्दपृवंक उदे, परन्तु उन्होने यह कहकर करि तुम कुमा्णै* 
गामी हो, मँ तुमसे नीं मिलना चाहता' उनका तिरसकार क्रिया । इसपर शिवजीने श्रत्यन्त कुपित हो उनपर 
त्रिशूल उठाया, परन्तु जगदम्बा श्रीपावंतीजीने उनको शान्त कर दिया । वर्होसे चलकर ऋषि वैकुण्ठ पुव 
ज्य देव जनादन श्रीजीकी गोदमे लेटे थे । भगवान्‌को लदमीकी गोदभे सिर रक्खे हुए शयन करते देख 
शृगुजीने उनकी छातीमे एक लात मारी । भगवान तुरत लच्मीसहित पय्यंकपर से उतर मुनिक्षो प्रणामकर 
कोमल मीटी वाणीसे बोले-श्रह्मन्‌ ' श्रापको श्रानमें कोई कष्ट तो नहीं हुश्ना १ पयंकपर विराजिए, विश्राम 
कर लीजिए । प्रमो ! ने श्रापकरा च्रागमन न जना, मेर त्रपराधको त्तमा कीजिये। भगवन्‌ | पफ 
कोमल चरणोमिं मेरे कटोर वन्ञःस्यलस चोट लग गई हागी ( कहनेके साथी उनके चरणको सोहरामे 
लगे )- तीथकर भी पवन करनेवाज्ते अपने चरणामृतसे हमें पत्रित्र कीजिए्‌ । मेरे लोकके सहित मुभे तथा 
भुममे स्थित लोक्रपा्तोको पवित्र कीजिष्‌ ।-- “पुनीहि सहततकं मां लोकपालांश्च मदूणतान । प्दोदकेन भवरस्तीर्थानां 
तीथकरिणा । ११।' यह्‌ श्चपिकरा चरण-चिह शोभाकरा णकमात्र ऋःश्रय है, उसे भैं सदैत्र छ्भूषणएवत्‌ धारण 
किए रगा । श्रगुजी अवाक्‌ रह गए । उनक्रा हर्य भर श्या श्रौर नेत्रोसे प्रेमानन्दाश्र बने लगे । 
लौटकर भृगुजीने सव वृत्तान्त श्रौर श्रपना श्रनुभव ऋषिनमाजकरो सुनाया । इस प्रकार सिद्धान्त स्थित करके 
सव उन्हीं सत्यमूत्तिका भजन करने लगे । 


कंबु कंठ अति चिक सुहाशे। भानन अमित मदन छबि छाई ॥ ७॥ 
दुह दुई दसन अधर अनारे। नासा तिलक को बरनै पारे॥८॥ 


शब्दाथ-पारे = पार पासके समथंहो सङ़े। बा, पारना = सकना, यथा श्रु सनमुख कठं कहर 
न पार, सोक विकल कट कटै न पारा' एवं बाली रिपु्रल सदै न पाग' । 

चअथ-कंठ शंखके समान ( त्रिरेखायुक्त ) श्रौर ठो बहुलही सुद्ावनी दै । मुखपर श्रसंखयो काम- 
दर्घोकी छषि छरा रही है ॥ ७ ॥ दो-दो दांत ( ऽपर नीचे ) ई, लाल-लाल श्रंठ है । नासिका श्रौर तिलकंका 
भरन कौन कर सकता है ? ( को भी नीं )॥ ८॥ 

टिष्पणी--१ ( क ) "कंबु कंठ" । शङ्ख समान कहकर जनाया कि त्रिरेखायुक्त है चनौर मानों तरैलोक्य- 
हखमाकी सीमा है । यथा “रेखे हविर बु कल प्रीं । जनु त्रिभुवन सुखमा की सीव । २४३।८। तीनों 
लोक्ोकी शोभा कंठमे है । नीषेकी रेखाभे पालकी, मभ्यरेखंमें मत्येलोककी ओर उपरकी सेलामें शग. 





मानस-पीयुष ६२. । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । ` दोहा १६६ (७-४) 


लोककी शोभा है । विरोष १४७ ( १ ) में देखिये । [ त्रिरेखागुक्त होनेके च्रौर भाव ये कदे जाते है--( १) 
त्रिपाद्धिमूतिके येही सामी दहै । (रा०प्र०)। (२) तीनों लोकोंके कतां हरि हन्दीके गले पद़ है| 
( रा०र०)। (३) मानों तीर्न लोकोंकी शोभा वा त्रिपादूविभूति है। ( वै०)। पंजाबीजीकी दीकामें 
कवु, का भाव श्रिरेषवायुत श्रौर सतयंड' लिख्या है । | 

( च ) "कंवु कंठः श्चर्थान्‌ कंठ चरिमुघनकी शोभाकी सीमा है, यह कहकर श्रति चिवुक सुहाई" श्रोर 
'क्मानन अमित मदन छवि छाई! कनका भाव क्रि कंड व्रिभुवनशोमाकी छवि है शरोर चिघरुक इसके उपर 
है ( श्रतः इसकी शोभा श्रधिक है, यद्‌ त्यत शमिते) श्रार मर्व इसके भी ञपर दै ( श्रधौत्‌ उपर 
होनेसे चिवुक्रसे भी श्रधिक्र शोभा इमकी है । इमीसं इमकी शोभा विषयमं रमित मदन डवि छाई 
कहा । (उत्तरोत्तर श्धिक शोमा दिग्वाई)। (ग) 'न्ानन अमितः ˆ" इति। शरीरमं कोटि कामकी छवि कदी, -- 
(काम कोरि छवि स्याम सरीरा, श्रौर मुखम अमिन कामदर्वोक। हवि कहते ह । वह काटि" श्रीर यहाँ 
"मितः शब्द देकर जनाया क समसन शरीरको दविस मृण्वक्री शोभा च्धिक है, यथ। (राम देग्ि मुनि देह 
विसारी । भए मगन दैखत मुख सोभा । २०५४-५ ।' समस्त ए.गीर्‌ देवकर विश्वामित्रका वैराग्य भूल ग्या 
श्नीर मुलक्ी शाभा देख वे श्चपनी सुधिही भून गर ( शौभानगुरमे वही ग्‌ । पं रामकृमारजीके खमे 
"देह शच्च दूट गया हे । संभवतः “विरति विसारी” प्राठम उषयुक्तं माव कहा गया ह )। 

नोट--{ जान पड़ता हं कि प्रथम समष्टि दपि कहकर जव नश्रशिग्व वणेन करने लगे तव चरणँसे 
ध्य।नका वणन करतं हर्‌ उपरक) अर श्राए। जव मुखारविन्द्रपर रषि पड़ी तव सोच कि इसके सामन तो 
अनत कामदेर्वोकी शाभामी धूलिकर बरावर ह; अनपव यँ अमिन विरापण दिया । ( प्र संर )। 

२ श्री नंगे परमहंसजी श्रानन' का च्रं षः करते दहं आर उनकी पुमे कहनेह्‌ं कि "यदि 
श्माननक्रा रथे मुह्‌ क्रिया जाय तो त्रनथं दहो जायगा क्योकि नेत्रके जिय दूसरा कोई शब्दद्ी नदीं है कि 
जिसका श्रथ नेत्र किया जाय । श्रौर नेत्र मुहका प्रधान चंग हे । ` नेत्रके विना मुहकी शोभा ही नहीं 
सकती' ` ` आर यदह शोभाका प्रसंग ह । अतः अआननका चरथं श्रनि हागा। यदि किण करि प्र॑थकारते मह 
नदीं लिखा, अठे। रंग निह तौ चिधक, नत्र, दतः श्र, नाक; ललाट, कपोल श्यार कान यदी ्राठ 
रंग मह कहलाता हे, मह्‌ काई टृसरी च॑।ज नीं हे ।' ` `नींदउ वदन सोह मुडि लाना । मनु सभि सरसी- 
शह सोना । मे "वदनः का अथं आंग्वही होगा, क्यांकि प्रसंग नींदका दे ।' `मुखक लिये लाल कमलकी 
उपमा नीं दी जत्ती । “कंध बालकेहरि दर प्रीवा । चार चिदुक आनन हवि सीवा।॥ नीत्त कंज लोचन 
भव मोचन । मे आनन श्रौर नेत्र दोर्ना कहे गए ट, इसलिय वहोँ ्ाननका श्रध मुंह किया जायगा । पर 
जँ घानन एकदी शब्द्‌ लिखा गया हे श्रौर ने्रोके लिये दृ सरा शब्द्‌ नही है वयँ ्ाननका अथं श्ँखही 
होगा ।” [ (आनन! का श्रथ नेत्रः प्रचलित कोशेमिं कीं युना नही जाता । यि कविको नेत्र कहना था तो 
वे श्चानन' की जगह 'नयनन' श्रौर वदनकी जगह (नयनः लिख सकते थे । यदि यह अथं कहीं भिलता तो 
भी प्रसंगके श्नुक्रूल यहो यह अथं हे या नहीं इसपर विचार किया जाता । ] 

श्रीजानकीशरणजी कहते ह कि नेत्रका वणन यहां जानव्रभाकर कविने नहीं किया, क्योकि “राज 
सू््यावलोकनोत्सव है । शिशु राम श्रभी सूयके सामने नेत्र नदीं खोल सकते । इससे नेत्र बैद हैँ । नेत्र 
खुले होते तो उनकी शोभाका वणेन किया जाता ।" उत्तरकांडमे भृश डीजीसे कीड़ा करते समयका ध्यान है, 
वहम नेत्र खुले ह, इससे वहाँ नेत्रोंका भी वणन हे । जैसे उत्तरकांडमें क्रमसे "द्र प्रीवा; "चार्‌ चिबुक! श्रीर 
“आनन हवि" शब्द श्ाए ह वैसेही यहोँभी "कवु कंठ", “चिदुक सुहाई" शरोर श्रानन `` छवि" पद ह । इस 
तरह दनं जगह एकी थं माना जायगा । इसी तरह किशोरावस्थाके ध्यानमेँभी मख श्नौर नेत्र दोर्नोको 
वणान है । यथा सरद मयंक बदन छबि सीवा ।'“ नव श्र॑बुज श्रंबक छबि नीकी । १४७ । १-३॥ 











दोह्या १६६ ८ ३६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे । ६३ घालकांडः 


प्र" स्वामीका। मत हे किनेर््रोका वणंन यँभीदहे। "विप्रचरन देखत म वे "देखत' क्रियासे 
बालक रामजीका देखना रथं करते हुए कहते है कि “बालक रामजी श्व बैठने लगे ह र बैठे हुये विप्र 
चरण देखते है । उनका मन बिप्रचरण देखनेमे लुब्ध हो गया है । बैठे ह इसका प्रमास यह हे कि .कंविने 
चर्णोसे हृदयतक यथाक्रम वणेन किया, इसके वाद कंठका वणेन चाहिए था, पर प्रभु इस समय मुख 
नीचे किये हए भरगुचरणको देख रदे ह जिसस कंठ दिखाई नदीं पड़ा, जव देखना वंद्‌ हृश्चा तब कंठ दीखने 
लगां श्रौ र चिवुक भी । इस प्रकार उनका देखना कहकर नेत्रोका वणन उसीमं जना दिया । सूर्याबलोकन 
बिधि तीसरे महीनेमे विहित है, उम समय "दइ दुड दसन" नहीं होते । ( दखतः श्रीराममे लग सकतां हे 
या नहीं पाठक स्वयं विचार करं )। 
पं० रामकुमार जीने इसका समाधान दृ सरी प्रकार कियाद जौ १६६ ८१२) मद्या गयादहै; 
िप्पणी--२ (क) ष्दुड दुइ दसन श्चधर अ्रस्नार' इति । तासस्य कि श्रधरक्री श्रष्णता तिमिं 
श्या गई है, इमसे दत कु लाल दहै । दो-दे-दोति कहकर जनाया कललः मासक हो चुकर, द्रात जम श्रा 
हं । ( ख ) (नासां तिनत्तक को वरे पारे" इति । भगवानकी नासा आ्आथिनीकुमार ह, यथा जासु प्रान 
अच्िनीक्ुमारा'। शअग्धिनीक्कुमार सव देवताश्रसे सुद्र दं । "तलकर. यथा (तिलक्र-रख सोभा जतु 
चाकी १४५ ८ % ) दृ्वए्‌ | = 
पु दर श्रवन सुचार्‌ कपोला । अति परिय मधुर ततरे बाला ॥९॥% 
चिकन कच कु चित गथुश्रारे । बहु प्रकार रचि मातु संवार ॥१०॥ 
पीत भगुनिया तनु पदिरा । जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥१६॥ 
शब्दार्थं - ततरे ८ ततले ) = रक-र्ककर टूट-कृदे श्रसपष्ट शब्द जो वकं मुख्से निकृलते हं । 
चिक्तन = चिकने । कच - वाल । कःचन ~ घुःघरान । गमुश्रारे - गभवाल; जौ जन्ममही रक्ते हुए है । 
भँगुलिया = अंगरखी; दोटि वनच्चोके पहननेका दीना कुरना। जानु पानि = वक्रया, वह्र्या; दोनों हाथों 
श्मरोर दोनों पैरंको प्रथ्वीपर टरेककरर वच्चे चलते हं वहं चाल। - दाथ श्रार व्रुटनक्र वल । वा, जोधपर 
हाथ धरकरः - ( स्नहलताजी ) । 
च्रथं-युन्द्र कान हँ, श्रत्यन्त सुन्दर गाल ह, सुन्दर ततल वचन वदृ ही मधुर श्र बही प्रिय 
लगते ह ॥। ६ ॥ जन्मके ममयसदही रक्खहए चिकरम शार घ्र घराने बाल दह । माताने बहुत प्रकारसे रचकर 





# इतके बाद “नीलकमल दाउ नयन बिप्ाला। बिकट भ्रुकुटि ठटकनि बर भाला ॥" 


यह्‌ श्रद्धाली पांडेजी, पं जावीजी, शुकदेवलालजी ( जिन्न मूल मानस रामचरित की भीन जाने 
कितनी चोपाइयोँ रामायणमें से काट-छंर डाली ह ) श्नोर विनायकी टीकाकारने भी दी हे। परन्तु काशि- 
राज, श्रावणकुज, दक्कनलालजी इत्यादि वाली प्राचीन प्रतिर्यामिं यह श्रद्धाली कहीं नहीं पाईं जाती । 
नागरी-प्रचारिणी सभा एवं श्रीरामदासजी गौड़ शरोर पं शिवनाल पाठक भी इस त्तपकर ही मानते है| 
रामायणी सरन्तोक्रा भी यदी मत हे । श्रीयुत जानक्रीशरणजी (स्नेदलताजी, कहते हँ कि इस प्रसंगमें नेत्रका 
वणन नहीं हे । यह चौपाई लोगांने श्रौर टौर इसका वणेन हेनिके कारण यद भी मिला दी हे। वस्तुत 
यह सूय्यांवलोकनका सभय है । श्रमी श्रीराम-शिशु तीन महीने के है । तीन मासका बच्चा सुयके सामने 
नेत्र कैसे खोल सके ? श्रतएव नेत्र घुले नहीं है न उनका यदौ वणेन है । यद्य केवल सू्यावलोकन 
समयका ध्यान वणेन किया गया दै । वे भू८ प॑० रा० क? दास यहां लेखकका प्रमाद मानते हँ रोर कते 
हं कि भूलसे द्वूट गई है । 


मनिस^यीयुष ६४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १६६ { ६-१२ )-१४६ 


उनको संबार दिया हे ।॥ १०॥ पीली श्रंगरखी देहपर पहिनाई हे । घुटर्नो श्रोर हा्थाके बल वलना सुमे 
बहुत प्यारा लगता है ।॥ १२१ ॥। 

रिप्पणी-१ ( क ) सु "द्र श्रवन सुचाम्‌ कपोला" इति । श्रभी करणंवेध संस्कार नदीं हृश्रा है, इसीसे 
का्नोका भूषण नहीं वणन किया गया। विशेष १४७ ८ १५) मे दैखिये। (ख) शति भ्रिय मधुर०' 
इति । भाव कि "तोतरे बौल' तो सभी वालककि प्रिय श्रौर मधुर होते दै पर श्रीरामजीके तोतलं बचन अति 
प्रिय न्नर श्रति मधुर दह। श्रति मधुर द इसीसे श्रतिश्रियदह। (ग) मुखकी शोभा उपर कह चुके,~ 
'@्यानन शअमित०' । श्रव यहं मुखकं बोलकी शोभा कहते हें । 

२ “बहू प्रकार रचि मातु संवारे”-भाव कि कश एक तो श्चपने सपह्पसे सुन्दर ई, अच्छे है, चिकने 
ह, धु धरातलं है, काले द, उसपरभी माताने बहू प्रकारसे रचकर उन्हुं संवारा ह । अतर-फुलेल लगाकर 
एे'ह्ठा हे, इससे चिक्कन है श्रौर संवाग हे इससे कुचित द । 

३ (क) "पीत मेशुलिया तनु पहिरई' से पाया जाता दहै कि गर्मीक दिन दै । चेत्र जन्म हुश्रा | 
भादो.ङृश्रार हठा महीना है दह्ठ महीने बालक्र वकैयां ( घुटनों च्रौर दार्धरके बल ) चलता है । ननु पदि 
रा" का भाव किश्याम तनु पाकर फीत भँगुलीकी शोभा हृ ह; यथा पीत मी.न भगुली तनु सही 
७५७७ ॥' ( ख ) (जानु -पानि विचरनि मोहि भाई" इनि । भाव किजे। जानु-पाःणसे सुभको पकडनेको 
दौड़ते थे यथा (जानुपानि धार्‌ मोहि धरना ॥ ५५७६ ॥', वह शोभा मेरे दयम वस गई है, मुके भाती हैः 
पर कहते नहीं बनती । ( परन्तु गक (तिन्टकी यह्‌ गति प्रगट भवानी ॥ २००।२ ॥' यह्‌ शिव जीका कथनं 
सिद्ध होता है ) । पुनः भाव क जानु-पा{णएसे विचरनमे चरण उलट जाते ह, तलवकर इना नीसों चिहो- 
का दशन होता ह मौर दार्थाकः। प्रभ्वी कमलके पूर्नका च्रासन देती है । [ (ग ) हर इस अरधालीम सृक् 
रोतिसे “भूमि उपवेशन' उत्सव जनाया है । ाद्रपद 2 १३ क पुष्य नक्त्रमे प्रथम-परथम अंगनमें शिशुको 
भूमिपर विठलानेकी रस्म बरती गहं । उसीका ध्यान यदं वणन किया दहे । ] सव।ग रङ्कार सहित जरतार 
रेशमी पीत मंशुत्ती तनम पहनकर मातारोनि वर्च्चोकौ भूमिपर वैठाया द। ( वै०)। (घ) मोहि 
भाई” कहकर जनाया कि जानु-पाणि-विचग्ण देखवर.र च चल मन स्थिरहौजातादहे। (रा०प्र०)। (ङ) 
मिलानका शलेक-'जानभ्यां सहपाणिभ्यां प्रांगणे विचचारह्‌ । क्वचिच्चवेगतं। याति क्वचिद्याति शनैः 
शमैः । सत्योपाख्याने श्र २५।६ ) | 


रूप सकं नदिं कदि श्रुति सेषा । सो जाने सपनेहु जेहि देला ॥१२॥ 
दोहा-पुख संदोह मोहपर ज्ञन-गिरा-गोतीत । 
दंपति परम प्रेम बस कर सिस चग्ति पुनीत ॥१६६॥ 


छमर्थ- रूपका वर्णन तो वेद श्रौर शोषभी नहीं कर सक्रते । वही जाने जिसने स्वप्नमेभी देखा ही 
॥ १२॥ सुखरे समूह श्र्थात्‌.आानन्दघन, मोदसे पर, ज्ञान, वाणी श्रौर इन्द्र्यासे परे ( जो श्रीराम ब्रह्म 
है बही ) दंपति ८ राजा रानी ) के परम प्रेमके वश पवित्र वाल-चरित्र कर रहे ह ॥ १६६ ॥ 

रिप्पणी १८क ) “प सकद नहिं कदि श्रुति सेषा' इति । भाव किं जितनी शोभा हमने की, 
उतनीही नहीं दै, वर॑च बहुत है, उसे शेष श्रौर श्रुतिमी नीं क सकते । ( ख ) कछ भगवान्‌का नखशिख 
वश॑न किया गया; सब श्रंगोका वणन किया पर नेर्ोका वणन नदीं किया गया । इसका कारण यदह है किं 
भृशरडीजीने खूपको साक्ञात्‌ देखकर ८ उत्तरकांडमे ) गरुड़जीसे वणन क्रिया । उसी रूपको गुरसुखसे 
सुनकर हमने वर्णन किया । पर भुशुण्डीजीने रूपको देखकर उसका बणेन किया, इसीसे बां नेत्र 


वीह १६६ ( १२)-१६६ प्रीमद्रासवन्द्रचरणी शरणं प्रपथे । ६५ वालकाडं 


बरन है, हमने धिना देखे वणेन किया इसीसे हमारे यहां नेत्रका वणन नहीं हे । अथवा, श्रीरामजीका 
फेसा अद्धतदूप है कि श्ुति-शेषभी ठीकनटीक नही कह सकते, वणेन करनेमे सबसे छल न कृ बाकी 
रह जाता है । भुशण्डीजीसेभी भृगुचरणचिह कषनेमे रह गया । वैसेष्टी यहां नेत्रका षणेन रह गया । 
( विशेष १६६७-८ मे देखिए ) । 

पण्पश्प्र०- शिषजी कहते है सो जाने सपनेहु' जेहि देखा! । इससे ्नुमान होता है कि शिवजीने यहं 
लीला देखी है । कब श्र कैसे देखी इसका संकेत भुशण्डीजीकी मोहकथामें है जो 'जानु-पानि धाए मोहि 
धरना ॥ ७।७६।६॥' से शुरू हई । मोहनिश्ररचिकरे पश्चात्‌ भुशुर्डीजीने कहा है फि लगे करन सिसु कौतुक 
तेर ॥ ७।८८।५॥' तेरईः से 'जानुपानि धाए मोहि धरना' इत्यादिकोही सूचित किया है । इसके श्ननन्तर 
सोरठेमे कहा है--“जेषि सुख लागि पुरारि श्रद्ुभ वेषृत सिव युखद । श्रवधपुरी नरनारि तेहि सुख मं 
स॑त्तत मगन ॥ ८८ ।।' श्र्थात्‌ उस सुखक्ेलिये शिवजीको अशिव वेप लेना पड़ा । भुश्ग डीजीने इस सुखे 
लिये (लघु वायस बेप' लिया । काक~देह श्रमंगल हे । इससे सिद्ध दृश्या कि भुशुण्डी जीके साथ शिवजी भी 
लघु वायस वेषमे 'जानुपानि व्रिचरनः देग्वते थे; अतः कद्र कि मोहि भाई । जत्र शिवजी विप्रवेषमें भ्राए 
तब अुशुण्डीजीभी विप्रवेषभेँ श्राये थे, श्चोर जव भुशुण्डीजी लघ्रुवायसरूपसे शिशु-चरित देखते तव शिव 
जीभी उनके साथ लघुव।यसरूपमं ही रहे, पर शिवजीको मोह नहीं हुमा । 

रिप्पणी-२ “सुव संदोह मोहपर -' इति । ( क ) सुखके पात्र है, मोहसे परे है; यथा नहिं तहं 
मोह निसा लव लेसा ॥ ११६.५ ॥` इनने विशेपगण दृकर तव '्दंपनि परम प्रेम बस कहनेमे भाव यह्‌दहै 
किजो व्रह्म इतना अगम्य है, वही प्रेमक वश हौकर इतना युगम हौ गया क्रि शिशु बनकर चरित कर रहा 
है । श्रीमनुशतरूपाके प्रेमवश उनके बालक हु१ श्रार उनको वात्मल्यमुग् देनेके लिए शिशुचरित करते है । 
(ख ) 'ुनीत' अथात्‌ रेस पवित्र हँ कि धमाधम प्रा्णीभी इन्दं सुननसेदही पवित्र हो जाते ै। (ग) 
ह-ढ- जबतक माता-पिता की गोदरे रहे तब तक माता-पिताको दही विशेष सुख रहा । जव गोदसे उतरकर 
श्मांगनमें खेलने लगे तब माता-पिता (दौनों) के युग हानि लगा, इसीसे यहोँ दंपति प्रेम वस' कहा श्रौर पूवं 
केवल भकौसल्याके गोदः कहा था । जानु-पानि-विचर्ण होने लगा तव पिताभी गं द्म लन लगे । श्रीर श्रागे 
हर निकलनेपर सभी कोसलपुरवासियांका सुख लिखते हं; "गहि विधि राम जगत पितु-माता । कोसलपुर- 
बासिन्ह सुखदाता ॥“--सुखसंदोहः ह, अतः सव्को मुख देते है । 

खरां- १ इस दौम भगवानके सव श्चं्गोका वणेन है, ने्चोका वणन नहीं है च्रौर देखने वार्लोका 
तीन बार वणेन है । यथा चिप्रचरन देखत मन लोभा", (नामि गंभीर जान जिदं देषा", "सो जानै सपनेहु" 
जेहि देखा । २--यहां नाम, रूप, लीला श्रीर धाम क्रमते कहै गए । प्रधम नामकरणसे नाम का, 
काम कोदि छत्र स्याम सरीरा' से लेकर “सो जानै सपनेहु* जेहि रेखाः तक १२ अर्धालियोमे रूपका 
वणेन हृश्रा, जानु पानि विचरनि मोहि भाई" श्रौर कर सिसुचरित पुनीतः इत्यादि लीला है । श्चौर, गे 
(कोसलपुर बासिन्द०' से धाम कहा । ३ -वाललीलाभरकरणमे तीन दोहे एकी प्रकारके ह ।--“ज्यापक 
ब्रह्म निरंजन निगु न विगत विनोद्‌ । सो श्रज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद । युखसंदोह मोहपर 
ज्ञान-गिरा-गोतीत । दंपति परम प्रेमबस कर सिु चरित पुनीत ।' श्रौर “उ्यापक अकल श्रनीह्‌ अज निगुन 
नाम न रूप । भगति देतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥२०५।' तीनमिं देश्यं वर्णित है । प्रथमम कौस. 
ल्याजीका, दुसरेमें राजाका नीर तीसरेमे पुरवासिरयोकाभी प्रेम क्रमसे प्रथक्‌-परथक्‌ व्णंन किया गया है । 
४~- एषि बिधि राम जगत पितु माता' के श्रागे ५ श्र्धालिर्योमें उपदेश है । 

प. प. प्र.--इस दोष्टेके श्रंगभूत १२ चौपाश्या है । यदी सतपंचचौपाई मनोर है जो 'उर धरने' 
सरथात्‌ ध्यानके योग्य हैँ । १२ चौपाई अन्यत्र नदीं है । इन चोपाहरयोमिं सूयावलोकन, निष्कमण, भूम्यु- 


मानस-पीयूष ६& । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । वौषट २०० ( १-४) 


पवेशन श्र श्रन्नप्राशन श्रादि बारह मासमिं करने योग्य सब विधियो शाखरानुकरूल समयमेष्टी की गहं यह 
श्रत्यन्त गूढ़ रीतिसे कटा ह । मरादी गगृदराथंचन्ध्िका' में विस्तारसे लिखा है । ` ` - 
एहि बिधि राम जगत पितु माता। कोषलपुरबासिन्ह सुखदाता ॥१॥ 
जिन्ह रघुनाथ-चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति पगर मवानी ॥२॥ 
चथे- ज गतके माता-पिता श्रीरामचन्द्रजी इश्च प्रकार ( श्रवधरमे जन्म लेकर बाललीला करके ) 
कोशलपुरवासियोंको सुख देनेवाले हष ॥ १ ॥ हे भवानी ! श्रीरामजीके चरणोँमे जिन्दोनि प्रेमपन ठाना, 
श्लनुराग किया ( च्रथात्‌ जो श्रीरामपदपेमाभिमानी दै ) उन ( उपासको ) की यह गति प्रकट है । ८ तात्पर्यं 
फि राज इस कलिकालमे, वतमान कालमेभी जो रामचरणमें रतिमान द, रामचरणानुरक्त ह उनकोभी उस 
उस समयके कोशलपुरवासिर्योकी नादं वे सुख देते है ) ॥ २॥ 
टिप्पणी--१ (क ) जगन पितु माता, ग्रथन संसारके उत्पन्न-पालनकर्ता जो भगवान्‌ है, एवं जो 
भगवान्‌ माता-पिताके समान जगतेके सुखदाता हँ । जो राम सारे जगत्‌के माता-पिता है वे कौसलपुर- 
वासिर्योको सुखदाता हें, इम कथनका तादयय्यं यह है कि सम्पूणं जगतको जिसने उन्न क्रिया वह स्वय॑ही 
श्रवधमे आकर पुरबासियां का सुख देनके लिय ( पुत्रर्पसे ) उत्पन्न हु खा । एवं जो जगतसुखदाता है बह 
एक पुरको सुख दे रहा है, यह कमी विचित्र वान ह ! पुनः, भाव कि जव वह स्वयंही इनको सुख देने 
धाया श्रीर दे रहा है, तव उनके सुक्र वणन कौन कर सकला है १ ( ख ) 'कोसलपुरवासिन्ह सखदाताः 
का भाव कि कोशलपुरमें निवास दौनिमे उनपर वड़ा ममत्व हे; यथा चअतिप्रिय मोहि इँ के वासी । मम 
धामदा पुरी सुग्वरामी ॥' [ ( ग ) एहि विधि राम जगत पितु मानाः यह चरण सूत्ररूप है । (जगत पितु 
माता । कोसलपुरबासिन्ह' तीन नाम इसमे दये । इन तीनोका सेख दिया । प्रथम माताको, फिर माता-पिता 
दोर्नोको, फिर कोसलपुरवासी एवं जगनृकौ ।-( स्नेहलनाजी ) ] । 
२८क) 'जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी" इति । प्रथम शअर्धालीमे केवल कोसलयपुरबासियोको सुख 
देना कदा, इमीसे श्रव मजन्द रति मानी" कहकर जगन्‌भरके उपासक्रौको सुग्ब दना कहते हँ । ( ख ) यहां 
गोस्वामीजीने पेशय्यसूचक नाम न देकर शरवुपनिः, "रवुराई' इत्यादि माधुर्यं नाम द्यि ह । इसमे भाव 
यह ह कि प्रमुके सगुण रूपमे, उनके अवतारमे; जिनका प्रेम है, उन्दीको ये सुख मिल सकते है, दूसररोको 
नदरी । ( ग ) 'तिन्दकरी यह गति प्रगट' का भाव क्रि वात पुष्ट करनकलिये वेदशास्रादिका प्रमाण दिया जाता 
है सो यहो प्रमाणकी आवश्यकता नहीं । उपासरकोकी गनि प्रगट हे, शअँलसे देख ला, प्रमाणका काम नही । 
[ ( च ) पुनः, भाव यद्‌ कि पूवकालमें श्रीमनु-शतरूपाजीने श्रनन्य प्रेमपन निवाहा इसीसे श्राज प्रमु उनको 
रत्यक्त बालचरितका नंद (रूप फल ) दं रहे ह । इमी तरह जो कोई भी प्रभुसे अनन्य प्रेम करेगा उसकी- 
भी गति श्रवधवासि्योकीसी होगी, उनकोामी प्रमु एेसाही मनोवांछित सुख देगे । ( प्र° सं० ) । ्रवध- 
वासियोका प्रम॒वियोगकं समय प्रत्यक्त देखा गया है । प्रमु तो उनके प्रेमको प्रथमसेही जानते है, इसीसे 
उनको सुख दिया है । 
रघुपति बिष्चख जतन कर कोरी । कवन सक्तं भव बंधन छोरी ॥२॥ 
जीव चराचर बस के१राखे। सो पायाभरमु सों भय भाखे॥४।॥ 
शब्दाथ -बिमुख = जिसको प्रेम न दो, जो मन न लगाए, प्रतिकूल । कोरी = कोरि, बीसो, करोड़ | 
= खाली-खाली, व्यथं । भाखे = बोलती है, संभाषण करती है । भय भाखे = भयपूर्वक संभाषण करती है । 
बोलते डरती हे । भय खाती है । 


१ करि-पाठान्तर । 








[~ 





दोहा २०० ( १-६ ) । भीमद्राम॑न्दरवरणौ शरणं भरपथे । ६७ बका 


1 

अथं श्रीरधुनाथजीसे विमुख ( रहकर मनुष्य चाषे ) कोरियों (वा, व्यथ कितनेष्ी) उपाय (श्यो न) 
करे, उनका संसार-बंधन कौन द्ुडा सकता है ? ॥ ३ ॥ जिस मायाने वर भचर सभी जीवको अपने वशर्भे 
कर रक्खा है, वहभी प्रभुसे भय खाती हे ॥ ४॥ | 

िप्यणी--१ "रघुपति-धिमुख जतन कर कोरी 1०! इति । ( क ) उपास्कोकी गति उपर की । भव 
जो उपासनाका निरादर करते है, जो रामविमुख हँ, उनकी गति कहते ह । जतन कर कोरी, का भाष 
कि यज्ञ, ज्ञान, तप, जप शादि करोड़ों यत्नो सेमी मवव॑धन नदीं छूट सकता; यथा “ज्ञे श्षान मान भिमन्त 
तव भवरनि भक्ति न श्रादरी । ते पाई सुर" दुरलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ५७।१३॥" तात्पय्य छि 
कषनादि करोड़ों यत्नोसे श्रीरामभक्ति श्रेष्ठ है । (ख ) “कवन सके भववंधन घोरी", रघुपतिबिमुखका 
भववब॑धन कौन होड सकता हे, इस कथनका तत्पय्यं यद्‌ है कि रघुपतिकी भक्ति यदि करे तो भक्ति 
भध्रब॑धनको कुडा देती है; यथा “देख। जीव नचावे जाही । देखी भगति जो छोर ताही । २०२।४॥ ( ग ) 
[कछ प्रमाण यथा-- जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करं । मुनि सिद्ध सुरेस गनेस 
महेस से सेवत जन्म अनेक मरं ॥ निगमागम ज्ञान पुरान पदै तपसानलमे जुगपु ज जर । मन सों पन सोपि 
केः तुलसौ रघुनाथ विना दुख कान ह्रं ॥ क० ५।५५॥' पुनश्च यथा "विना भक्तिं न मुक्तिश्च भुजमुत्थाय चोच्यते | 
यूयं धन्या महाभागा येषां प्रीतिस्तु राघवे ॥' ( सत्योपाख्याने )। पुनश्च; ध्ये नराधम लोकेषु रामभक्तिपराङ्‌- 
मुखाः । जपं तपं दया शोचं शाख्राणामवगाहनम्‌ । सवं वथा विना येन श्रणुत्वं पावंति प्रिये ॥” (शङ्रयामले । 
यै ) । शर्थात्‌ विना भक्तिकः युक्ति नदीं दीती यद्‌ हम हाथ उठाकर कटरते हे, जिनकी प्रीति भीरधुनाथजीे 
हवे श्राप लोग धन्यै) हे प्रिय पावती! सुनो। जो श्रम मनुष्य श्रीरामभक्तिसे विमुख ह उनके जप, 
तप, दान श्चादि सब व्यथं हे ]| 

नोर-श्रीमुशुण्डीजीने जो “बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत पेल ॥ ५।१२२ ॥' का दै 
बही भाव यहांके (रघुपति विमुख जनन कर कोरी । कवन सके भववंधन दोरी।' काहे। वहां कमठ 
पीठ जामहिं बस वारा, 'वैघ्यायुत बर काहृहि मारा, फूल नभ बर्‌ बहू विधि पफूला, "तृषा जाद बड 
मृगजल पाना, "बरु जामिं सस सीम विपानाः, (धकार वङ्‌ रविहि नमाबेः, "हिम ते अनल प्रगट बड 
होई, "वारि म्भे घृत दौड बस्‌" योर "सिकता तं वख तेल' इन ना असंभव दृष्तो देते हुए उनके चादि, 
मध्य श्नौर अंतमे यदी सिद्धांत श्रटल बताया गया है । श्रुति-पुराण श्रादि सव प्र॑र्थोकी साक्ती दी गह ह । 
उपक्रम, अनभ्यास ओर उपसंहार तीर्नोमं यही सिद्धांत क्रिया गया हे । 

रिप्पणी-२ (क ) जीव चराचर बसकंराखे।० इति। श्रव भववरंधनका स्वरूप कहते हैं | 
मायाने चराचरको वश कर रक्खा हे । यही भववबर॑धन ह । "वसके राखे, वश करके रक्खा है अर्थात्‌ 
भववबंधन नदीं छोड़ने देती । (ख) शसो माया प्रमु सों भय भाखेः, यदी माया प्रभुके सामने दीठ होकर 
नदीं बोल सकती, डरती रहती है । भाव किं वह प्रभुके अधीन है, प्रभुकी इच्ाके विरुद्ध कुद्मी करने" 
का साहस वह नहीं कर सकती । इससे जनाया कि जिनसे वह डरती है, उन्दीं प्रभुकी शरण हो जनेसे 
मायासे छटकारा मिल जाता हे; यथा "दैवी ह्येषा गुणमर्या मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपयन्ते माया 
मेतं तरन्ति ते ॥ गीता ७।१४॥' [ ( ग ) यहां दो असंभव वाकरयोकी समताका भावसुचक रथम निदशेना 
अलंकार, है । ( बीर )] 

भकरटि बिलापत नचाबै तादी । अघ भभु छादि मनिय कह काही ॥५॥ 
मन प्रम बचन छादि चतुराई । मजत कृपा करहि रपरुराई ॥६॥ 
. . अ्ं-रमु ( श्रीरामचन्द्रजी ) उस मायाको अपनी भौदफे इशारेषर नवाते ह । से प्रयुको धोडकर 
१३ 


मानस-पीयूष ६८ । श्रीमतेरामवन्द्राय नमः । दहा २०० (५-६) 


भला कष्िये तो सही कि किंसक भजन किया जाय ! (शरथात्‌ श्नौर कोर्ईभी भजने योग्य नदीं है, समी तो 
मायाके षशीभूत हैँ ) ॥ ५॥ मन, कमं श्नीर वचनसे चतुराई ( चालाकी, दल, कपट ) छोडकर भजन 
करदेही भ्रीरघुनाथजी कृपा करगे ॥ ६ ॥ 

दिपणी -१ भरकुटि-विज्लास नचवे ताही" इति । यथा “जो माया सव॒ जगहि नचावा । जासु चरित 
लखि काह न पावा ॥ सो प्रमु-भर-बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा । ५।७२ ॥ भ्र्थात्‌ जो 
माया चराचरमात्रको नचाती है वही प्रभुके भर-विलासपर नाचती है । नचाव, पदसे पाया जाता है कि 
श्रीरामजीके सामने माया मूतिमान खड़ी रहती है, यथा देखी माया सब बिधि गाद । चति सभीत जोर 
कर ठादरी । २०२।३।' प्रथम कहा कि सो माया प्रभु सों भय भाखेः अर्थात्‌ माया प्रभुसे उरते हृए ( बड़े 
अद्बसं ) बोलती है शरोर याँ 'भरकुटि बिलास नचावे तादी" से जनाया कि वह बोलती है पर प्रभु उससे 
नीं बोलते, मोहक इशारेहीसे उसे नचाते ह । पुनः 'नचावै' से जनाया कि माया नटी है; यथा 'नाच नदी 
इव सहित समाजा । ५.७२ ।', “माया खलु नतकी विचारी । ५.११६। 

नोट-- १ चरस प्रमु द्वाड़ि भजिय कहु काही, इति । “शसः चर्थात्‌ जिसको माया डरती हे श्रौर जिसके 
इशरेपर माया नाचती है, रेसे समर्थं स्वामी । प्रमु = समर्थं स्वामी । 'भजिय कहु काही, क्योकि श्चौर सभी 
तो “माया बिस विचारे" है । भाव करि जो स्वयं मायावश है वह दूसरेको मायासे कब छृडा सकता है ! जिसको 
माया डरती हो, जिसके वह धीन दह, जो उसके स्वामी दहो, वे ही उससे हुडा सकते हँ । श्रीरामजी ही 
एकमात्र पेसे है, श्रतएव इन्दीका भजन करना चाहिए । उनकी भाक्त करनेसे माया डरती रहेगी । यथा 
“भाया भगति सुनहु तुम्ह दोऽ । नारिबर्गं जानै सव कोड ॥ पुनि रधुबीरदि भगति पियारी । माथा खलु 
नतंकी बिचारी ॥ भगतिदि सानुकरूल रघुराया । ताते तेहि डरपति श्रति माया । रामभगति निरुपम निरपाधी। 
वसै जासु उर सदा श्रवाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई । ५७.११६ एवं !हरिमायाकृत दोष-गुन धिनु 
हरिभज्ञन न जादि । रामभजन करनेसे बह पना प्रभाव न डाल सकेगी । 

टिपणी-२ (क ) मन क्रम वचन दछाड़ चतुराई । ° इति । प्रथम जीव चराचर बस फ राखे 
यह मायाको प्राबल्य कदा । फिर मायासे दूटनेका उपाय कदा-श्रस प्रमु छांड़ि भजिय कटं काही' अर्थात्‌ 
प्रु श्रीरामकी कपाही उपाय है । श्रव श्रीरामकरपाप्राप्चिका साधन बताते हँ कि भजन करे । 'मन क्रम बचन 
डि चतुराई भजत' यद्‌ इस साधन (८ भजन ) की सिद्धका उपाय बताया । उदाहरण यथा मन बच क्रम 
बानी छोड़ि सयानी सरन सकल सुरजुथा । १८६ ।॥' देवता चतुराई द्योड़कर शरणमे गए, शरप्तएव तुरंत 
श्ाकाशवाणी हृदः "गगन गिरा गंभीर भै हरन सोक संदेह । १८६ ॥' 

नोट--२ मन च्रपना स्वभाव नदीं ोडता, यथा (नाम गरीवनिबाज को राजु देत जन जानि । तुलसी 
मन परिहरत नदिं धुरविनिया की वानि । दोहावली, १३। इसे सत्संगमे लगा देनेसे, इसपर प्रथम नियम 
का भार इतना डाल देनेसे कि उससे उसे हुद्रीही न मिले ( क्योकि खाली बैठनेसे वह श्रवश्य विषर्योका 
चिन्तवन करेगा ) श्रीरामनाम श्चौर श्रीरामचरितका प्रभाव जानकर उनमे उसे लगादेनेसे, बह धीरे धीरे 
विषर्योसे हटकर इधर लग जायगा तव प्रमु वश्य कृपा-विशेष करेगे । देखिए, देवता्नोकि मनवचनकर्मसे 
शरण होनेपरही ब्रह्मवाणी हई थी । 

३ छाड़ि चतुराई” इति । चतुराई क्या है ! चालाकी, छल, कपट दी चतुरा है । स्वार्थं छल है; 
यथा छल स्वारथ फल चारि बिहार" । कपट प्रमुको नदीं भता; यथा “मोहि कपट इल धिद्र न भावाः । 
इसीसे भ्रीभरतजी कहते ई कि प्रभुके न श्ानेका कोरण यदी जान पढ़ता है, यथा "कारन कवन नाथ नहिं 
शअःएड । जानि टिल किध मोहि बिसराएउ ॥““ कपटी कुटिल मोदि प्रमु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं 
लीन्हा ।७।१/' स्वाथे चीर छल छोढ़कर प्रमुदीसे नाता जोड़ना, उन्दीको उपाय चोर उपेय जानकर उन्दीका 





हीच ३०० ( ६.८ )-२०० । भौमद्रामषन्द्रधरणौ शरणं पये । ६६ ` बिर्क 


एक मात्र अपने सव कार्यम शआशा-भरोसा रखना,- दंभ कपटसे नहीं षर॑च शद्ध चन्तःकरणसे~यही 
र ' का भाव है । यथा “जानकीजीवनकी बलि सदं । चित कटै रामसीयपदं परिहरि अब न कटर चलि 

॥ उपजी उर परतीति सपनेहू सुख प्रमुपद्‌ धिमुख न पैहौं । मन समेत या तनके बासिन्ह षै सिखाबतु 
`. ॥ श्रवनन्डि शरीर कथा नहिं सुनिहौं रसना शरोर न गै्हौ । रोहँ नयन बिलोकत श्चौरहिं सीस ईसही 
नही ॥ नातो नेह नाथ सों करि सव नाते नेह बहैहं । यद्‌ छरभार ताहि तुलसी जग जाको दास कै ॥ 
विनय १०४।, बस यही जीवन श्रपना बनाना मनुष्यमात्रका कतव्य है । गीतावलीमे प्रभुनेभी यदी लक्तणं 
विभीषणजीसे कहे हँ जिससे वे श्रपनाते दै; य्था "सब विधि हीन दीन रति जड़ मति जाको कतरह न ठाञ। 
श्रये सरन भजौ न तजौ तिहि यह जानत रिपिराउ ॥ जिन्ह केही दित सब प्रकार चित नाहिंन श्नौर 
उपाउ 1" नहि कोञ प्रिय मोहिं दास सम कपट प्रीति बहि जाउ । ५.४५ ॥' 

४ छकरा करिह रघुराई" का भाव कि उनकी कृपासे ही मायाकी निवृत्ति होगी; यथा (नाथ जीषे तव 
माया मोहा । सो निस्तर तम्हारेहि दोहा । ४।३।२॥ 
एं बिधि सिषु बिनाद प्रम्‌ कीन्दा । सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्श ॥७] 


लौ उरग बहुकं हलरावे | कबहु पालने घालि शला ॥८॥ 
दोहा- प्रम मगन कोसल्या निसि दिन जात न जान। 
सुत सनेह वस माता बालचरित कर गान ॥२००॥ 


र्थ - इस प्रकार प्रभु ( जगत्‌-पितु-माता श्रीरामचन्द्रजी ) ने बालक्रीडा की श्रौर समस्त पुरवासिर्थो- 
को सुख दिया ॥५॥ प्रेमे इवी हई माता कौसल्याजी उन्हं कभी ( तो ) गं।दुमे लेकर हिलाती इलाती श्रो 
कमी पालनेमे लिदाकर मुलाती ई ॥८॥ ( इस तरह प्रेममें इवी हृ ) रात दिन जाते नहीं जानतीं । पुत्रके 
तरेमवश मात। उसके बालचरित गाया करती ह ॥ २०० ॥ 

दिष्पणी-१ ( क ) “पूवं कह्‌ च्ाण कि एहि, विधि राम जगत पितु माता। कोसलपुरवासिन्हं सुख 
दाता । श्रौर यँ पुनः कहते हं करि "णहि विधि सियु-चिनोद प्रमु कीन्हा । सकल नगरवासिन्ह संख दीन्हा 1 
यह पुनरुक्ति है", यह शङ्का लोग करते द । पर ययँ पुनरक्ति नदीं है, क्योकि पूवंकी चौपाई "एदि बिधि 
राम जगतपितुमाता ।० इत्यादि उपदेशक संव॑धमे हे कि उनका पसा प्रेम है कि जो जगतमात्रके माता- 
पिता है उन्न इनको श्रपना माता पिता बनाया श्रौर स्वयं पुत्र होकर उनको सुख दिया । श्रौर "एहि 
बिधि सिसु-बिनोद प्रमु कीन्हा! इत्यादि कथाके सम्बंधमें ह । जसे करि किष्किन्धाकांडमे 'बरषा-बिगत 
सरद्‌ रितु श्राई । श्रौर "बरषागत निर्मल रितु आई । मे एक तुवणनके संवंधमें कहा गया श्रौर दृसरा 
लीलावणनके संब॑धमे । ( ख ) शिशविनोद गीतावलीमें स्पष्ट हे कि कभी हाथ पसारते है, कभी क्रिलकारी 
मारते है, कमी रिसा जाते है, इत्यादि । [ यथा “राजु अनरसे ह भोर के पय पियत न नीके । रहत नं 
बैठे ठादे पालने सुलावतहू, रेवत राम मेरो सो सोच सव्र णै के ॥ देव पितर प्रह पूजिय तुना तौलिये 
धीके । तदपि कबहक सखि रेसेहि श्रत ज्र परत दृष्टि दुष्ट ती के॥ वेगि वोलि कुलगुरु छयो माये 
हाथ श्रमी के । सुनत श्राई रिषि कुस हरे नरसिहमंत्र षदे जो सुमिरत भय भी के ॥ जा नाम सरबस सदा 
सिव पार्बतीके । ताहि मराति कौसिला यह रीति प्रीतिकी हिय हुलसत तुलसी के ॥ गी° १२।, “भाथे हाय 
रिषि जब दियो राम किलकन लागे । महिमा समुकि लीला बिलोकि गुरु सजल नयन तनु पुलक रोम-रोम 
जागे ॥ लिये गोद धाए गोद ते मोद मुनि-मन श्रनुरागे । निगखि मातु रषी हिये भ्राली श्रोट कषत मदु 
वचन पेम के से पागे ॥ तुम सुरतर रघुब॑सके देत अभिमत गि । मरे बिसेषि गति रावरी तुलसी भरसाद 


मानसर्पीयूष १०८ । श्रीमतेराभचन्द्रौय न॑मः । ` - ˆ कहा २०४ 


जाके सकल अमंगल मागे ॥ गी० १२॥ ; "गहि मनिखंभ डिभ डगि डोलत । कलबल् बचन तोतरे 
बोल्लत ॥ ४ ॥ किलकत भुक्कि ककत प्रतिविवनि । देत परम सुख पितु श्रु श्रंबनि ॥ गी° २८; नेक 
बिलोकि धों रवुबरनि । ˆ` परसपर खेलन अजिर उठि चलनि गिरि गिरि-परनि ॥ २॥ सुकनि कोकनि 
कहि सों किलकनि नटनि हटि लरनि । तोतरि बोलनि बिलोकनि मोहनी मनहरनि ॥ ३ ॥ सखिवचन सुनि 
कौसिला लखि सुढर पोँसं ठरनि । लेत भार भर श्चक संतति पेत जनु दुह करन ॥ गी० २५॥ | 

२ “ले उ्॑ग कवक हलरावे 1०" इति । यह कौसल्याजीके चित्तका उत्साह हे, कभी गोद्से उतार- 
करनी परे चिठ)। देती हं तब वरकक्र्यां चलने लगतं द, - जानु पानि-विचरनि माहि भाई । कभी गोदृमें लेकर 
हिलाती-डलाती है, कभी पालनेमं लिटाकर भुलाती ह शरोर बालचरित गान करती दं । &-ऊ “कबर उच्छंग 
कत्र बर पलना । मातु दुलारे करहि प्रिय नलन। । १६८।८ 1” पर कथाका प्रकरण छोडकर बीचमे श्रीराम- 
रूपका वर्णन करने लगे थ, फिर भक्ति श्योर मायाकी महिमा कटी । अनव पुनः कथाका प्रसंग वींसे 
उठाते हैले उद्धंग०' । [ उद्ंग ८ सं~ उत्संग । प्रा० उच्छंग ) = गोद; कोरा । उद्धंगलेना- गोदमें लेना; 
हृदयसे लगाना । ] 

३ श्रेम मगन कौसल्या निसि दिन ० इति । ( क ) प्रथम लिख च्माण्‌कि शसो श्चन प्रेम भगति नस 
कोसल्या के गोव" अर्थात्‌ कौसस्याजीक्रे प्रेम च्नौर भक्तिके वश होकर ब्रह्म कौसल्याजीकी गोदमें आया । श्रौर 
छव य्ह कौसल्या जीका प्रेम वन करने द । (स्व "निमि दिन जान न जान' अर्थान दिन रान इतने सुखसे 
बीते क्रि पतादी न चला। सुक्र दिन जाते जान नहीं पड़त । निमिष सरिस दिन जाभिनि जादी, 
पुरजन नारि मगन ति प्रीती । वासर जाहि प्रलक सम वीती । अ २५२।', सुख समेत संवत दु 
साता । पलसम होहि न जनञ्महिं जाना । अ २८० । ( ग ) (सुन सनह बस' यहो कहकर दिखाय। कि 
जैसे उधर भगवान्‌ कामन्याजीके प्रेमकरे वश हर्‌ वैसेही कंसस्याजी भी पुत्रके स्नेहके वश हँ । इस प्रकार 
माता चोर पुत्रका श्रन्योन्य प्रेम दिश्वाया। मुन-स्नेह-वश ईँ, उसीस सुनका चरित गाती ह । [ बानचरितका 
गान गीतावललीमें स्पष्ट है यहाँ दो एक पद्‌ उदूधृन किय जाने हं । यथा-(१) “सुभग सेन सोभित कौसल्या 
रुचिर राम सिप गोद लिये "` वालकलि गावनि हलरावःन पुलकःत प्रेम~पयूप परिय ॥ २ ॥ `" गी १.७; 
(२) “दहो लाल कव्रहि वड बलि मैया । रामलपन भावने भरत रिपुदवन चार चारिउ भेया ॥ १। बाल 
अिभूषन बसन मनोहर श्रंगनि चिरचि वनदो । सोभा निरम्वि निद्ावरि करि उर लाइ वारने जेहीं॥२॥ 
छगन मगन श्ंगना खेनिहौ मिलि दमक दुमुक्‌ं कव पै । कनवल बचन तातरे मंजुन कहि मोँ मोहि 
बुलैहो ॥ ३ ॥ पुरजन सचिव राउ रानी सव सेवक सखा सहलो । लेहं लोचन लाह सुफल लखि ललित 
मनोरथ बेली ॥ ४ ॥ जा सुख की लालस। लद सिव सुक सनकादि उदासी । तुलसी तेद सुखसिधु कोसिला 
मगन पै प्रेम पियासी । गी० &। (३) श्नोरी द्योरी गोडि्याँ अंगुरियरः दबीली छोरी नख जोति मोती 
मानो कमल दलनि पर । ललित अगन जेजै उम मक्र चले सुन सूमन पार्य पेजनी खदु मुखर । 
किंकिनी कलित कटि हाटक जटित मनि मंजु कर कंजनि पहचिर्योँ रुचिरतर । पियरी मीनो भगली सवर 
सरीर खुली, बालक दामिनि श्चो्टी मानो बारे वारिधर ॥ १॥ उर बघनहा कंठ कटुला डले केस, मेषी 
लटन मसि्विंदु मुनि मनर । श्र॑जन रंजित नेन चित चोरे चितवनि मुख सोभा पर वारो अमित ससम- 
सर । चुटकी बजावती नचाबती कासल्य। माता, बालकेलि गावति मल्ह्‌।वति सप्रेम भरि । किलकि किलकि 
दस दुह दुद वंतुरियोँ लसँ तुलसीके मन बसँ ततरे बचन बर ॥ गी० ३० । ( प्र सं०° ) ] 

नोट--? यहो माताका पुच्रविषयक स्नेह रति`भाव ह । श्रीरामजी श्रालम्बन विभाव हैँ । उनकी शरदु 


मुञुकानि उहीपन विभाव हे । माताका गोदमें लेकर हलराना, पालनेमे सुलाना श्रादि श्रनुभावदहै। हर्दि . 
संव्वारी भार्वोसे षिस्तृत हो ज्यक्त हुघ्ा दै । ( वीर; ध, 








वौदा २००-१०१ ( १-२ ) । भीयद्भामधन्द्रवरणौ शरं भवे । १०१ वालक 


२ सुत सेह बस ०) इति । जब भगवान्‌ सूतिकागारमे किशोर रूपसे प्रगट हए तब कौसल्याजीको 
पेर्वरय॑का क्ञान उत्पन्न हो गया था । प्रभुने उस समय यष्ट सोचकर कि हमे तो अभी बहत तरहके चरित 
करना है श्नौर ये श्वय मग्न ह, सकर पूवं जन्म, तप श्रौर वरदानकी बात की जिसमे माता सुत. 
विषयक प्रेम करे । प्रमुके बचन श्रौर हंसरूपी मायासे उनकी मति बदल गई श्रौर उन्दने बह रूप दोङ़- 
कर शिशुलीला करनेकी प्राथना कौ, बस भगवान्‌ तुरत शिशु हो शशचरित करने लगे-“रोदन ठाना हो . 
बालक धुरभूपा? । प्रेम मगन कौसल्या ` ` य्ह तक माताक। सुभ्व देनेके लिये शिशुचरित हृए । अव यह 
देखकर कि ये नितान्त (सुत स्नेह मं मगन ह, पेश्व्यं मवेथा भूल गई ह, इनको फिर पेश्वर्यका ज्ञान विलाने- 
लिये अदूभुतषटप दिखावेगे, कर्याश़ि ये पूवं जन्मभे वर पा चुकी हँ कि श्रलौकरिक विवेक कभीनभिटेः 
( १५६।३ ) । भगवान्‌को यज्ञरक्ञाके लिये मुनिके साथ शमर फिर चौदह वपेके लिये वनम जाना है, यदि 
सुत स्नेह" मही ये मगन रहीं तो उन लीलाच्नांके समय उनकोभी वहूत केश होगा श्रौर वे यहीं शरीर त्याग 
दे तो पू्ेका वरदान व्यर्थ हा जायगा । ये सव वातं यदह बीजरूपसे 'सुत-सनेह बस .-.' से जना दी है । 
दोहा २०२ भी देखिप्‌ । 

प० प° प्र०-दोहेके प्रथम चमार तीसरे चरणमें एक-ण्क मात्रा न्यून हे, च्रौर उनके अन्तयान्षर दीर्ध 
होनेसे उच्ारणमे १२-१२ मात्राए ही हं । हन्दोमंग-दोप द्वारा कासस्याजीका च्रव्यन्त प्रेमविवश दोना सूचित 
क्रिया । बालचरित गान करनमं बरवार गदूगद्‌ कण्ठ दही सती हं, कुद कहा नहीं जाता । पेसी दशामें 
बीच-बी चमे उनकी वाणी सक जाती हे। 


एक वार जननी शअर्हवाए । करि मिगार पलना पादाए 1 १॥ 
निज दकल इषटदेव भगवाना । पूना हेत ॒ कीन्ह अस्नाना॥ २॥ ६ 


द्मथं-एक वार माताने (श्रीराम-शिशुका) स्रान कशया श्रौर शृङ्गार करके पालनेमे लिटा दिया ॥१॥ 
( फिर ) श्रपन कु तक इष्टर्‌व भगवानरी पृजाक्र लिये स्नान किया ॥ २॥ 

टिषपणी - १ (क › नहलादेनसे बालकका निद्रा खाजानी है, इसलिर्‌ स्नान करा दिया श्नौर पालनेमे 
लिटा दिया जिससे लिदतेही बालक रामजी सोगण, जसा आग स्पष्ट दै--दग्वा वाल तहां पुनि सूताः । 
(ख ) करि सिगार । श्रृङ्गार तौ पूवं वर्णन कर चुके ह, दानक समय भँगुली, श्राभूपण श्रादि सबं उतारे 
गए थे, यह्‌ वान शअन्हवाए' सेद मूचित करद, अतएव अव पुनः म्रङ्गार करना लिग्वा गया । श्रंगार वही 
है जो पूवं लिख माए । (ग ) निज कुल इष्टदेव भगवाना' इति । पने कुलके इषटदेव भगवान्‌" कहकर 
जनाया कि भगवानही को कुलदेवके भावसे पूजती हे । इसीसे श्रागे सैवेद्यका "चढाना' लिखते हँ । यदि 
केबल भगवान्‌-भावसे पृजतीं तो नैवेद्यका (लगाना लिखते । करुन इष्टदेवः से कुलदेवता सूचित किये । 
इष्टदेव श्रोर कुलदेव दो एथ क-प्रयक्‌ बातें द । कल इदेव" कहकर तव उनका नाम बताया कि भगवान 
ठनका नाम है । निज" पद्‌ दिया क्योकि श्रपने-श्रपने कुलके देवता प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते रै । 

नोट - १ “निजङुल 'द्टदेव भगवानाः” इति । रघक्कुलके कुलदेवता श्रीरङ्गजी है । भगवानः ककर 
जनाया कि शरोर कों देवी देवता इस कुलके इष्ट नहीं है, स्वयं भगवान्‌ विष्गुही इषटदेव दै । रुषं शी वैष्णव 
है । बार्भी किजीने इनके कुल-इषटको जगत्‌ नाथ' नामसे लिखा है । श्रीरङ्गक्तेत्र माहात्म्ये श्रीरङ्गजीका 
विस्टृत वणन हे । जब सष्िके चादि भगवानने चतुमु जशूप हौ जलम शयन किया श्रौर उनकी नाभि- ` 
कमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए एवं त्रह्मको सृष्टि रचनेकी श्ाज्ञा हुई तव उन्होने प्राथना की [कि इसमें पड़ 
भ संसारम लिघ्र न हो जाऊं । भगवान्‌ने अज्ञा दी कि हमारा स्मरण भजन करते रहना, इससे संसार 
धने न पङ़ोगे । उस समय ब्रह्माजीने भगवद्‌-श्राराधनकी बिधि पूष्ठकर पिर प्राथेना की .फि जिसमने . 





मानस-पौयुष १०२। शरीमतेरामचन्द्राय नमः। ` दोषा ३०१ (१-६) 


हमारी उत्पत्ति हृं है इसी स्वरूपका ध्यान मुमे दीजिए । भगवान्‌ने उस समय यहं विभान उनको दिया 
था । "रङ्गः नाम विमानका है जो प्रणवाकार है । उसीमे भगवानका श्रचाँविग्रहभी विराजमान था। जो ध्यानं 
श्नौर भाराधन ब्रह्माजीको बताया गया वही 'पद्रात्र' नामसे स्यात है । राजा इदवाह्कने जव मनु मष्ाराज- 
से हसे पढ़ा तब उनको इसका पता लगा; उनकी लालसा हुई कि भगवदाराधनके लिए उस विग्रहको प्राप्र 
करे । श्रतः तप करके ब्रह्माजीको प्रसन्न करके वे उसे माँग लाए । परधामयात्राके समय विभीषणजीको श्रीराम- 
चन्द्रजीने यह्‌ विग्रह देकर कहा कि ये इस कृलके देवता जगन्नाथ है-“श्राराधय जगन्नाथं इत््वकु-कुल- 
दैवतम्‌” । तुम इनका च्रागधन करना परन्तु मागमे कहीं रवना नही, प्रथ्वीपर रख दोगे तो ये फिर बह से 
न हेमे । विभीषणजी कावेरी तटपर चन्दरपुष्कर्णी क्तम पर्हुच तो उनको लधुशं्ना लगी तव शृन्होने 
विमान बँ रख दिया, फिर विमान वह॑से न उठा । ( कहा जाता है कि.आ्राजतक विभीषणजी वरँ पूजन 
करने भ्राते द । लगभग ८ . वपं की बात है कि वह्‌ सरकारी तरपर परस्पर वाद~ववाद्‌ होनेके कारण बंद 
रहा था, खुलनेपर उत्करे भीतर दीपक जलता श्रौर पूजन किया हुमा पाया गया ) ।-( वेदान्त शिरोमणि 
भ्रीरामानुजाचाय्यं, बृन्दावन ) 

"२ (क) "पूजा हेतु कीन्ह अरसनना' स जनादिया कि श्रीरामजीौकं विना स्नान क्रये ही नहलाया 
था, क्योकि इनको श्रपना पुत्र समती हं । देवताके लिय स्नान किया । श्रथवा, प्रथम प्रातःकाल जो स्नान 
शरीर शद्ध श्रौर नित्य नियम करनके लिय किया जाताहैसो कर चुकीं । श्रव भगवान्की पूजाके 
निमित्त पुनः स्नान किया, क्यांकि लडकका तेल, उवटन श्राद्‌ लगाकर स्नान कराया है, घरका काम करिया 
है, इससे श्रशद्ध होगरई है । ( यह माधुर्यमे कर रही दं ) । 

नोट-२ यदौ गोखामीजी सुदेम रीतिसे श्रन्नप्राशन ( पसन ) उत्सवका वणेन कर रहे ह । ्राज 
बालक रामको प्र्रम-पथम अन्न चटनिका महूत श्रार तिथि दै । इसीलिये मानाने प्रभुको स्नान कराकर 
वस्लभूषणादिसे श्रृङ्गार करके पालनमं लिटा द्या । प्रायः स्नानसं वच्चेको नींद श्चाजाती है, वही यहोँ 
हृश्चा । राम शिशु सौगष्‌ । तव मानाने जाकर स्नान श्रार पृजन किया । माधुय्यमे मप्र होनेके कारण सोचा 
किं ्रपने कुलदेवता भगवानको भोग लगाकर वच्चकों प्रसाद पवावं ( खिलावं )। अतएव भगवान्‌के 
द्रागे पक्तान्नका थाल रण्वकर भगवानक्रो निवेदित किया । 
करि पूजा नैवेद्य चदावा। आपु गं जर पाक बनावा॥३॥ 
बहुरि मातु तहँ चलि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥४॥ 
गे जननी सि पिं भयमीता। देखा बाल तं पुनि भूता ॥५॥ 
बहुरि आ, देखा सुत सो$ । हृदयं कंप मन धीर न होई ॥६॥ 
शब्दाथ-नैबेद्य ८ नैवेद्य ) = वह्‌ भोजनङ़ी सामप्री जो देवताको चडाई या निवेदितं की जासके ।= 
भोग ( घी, चीनी; श्वेतान्न, दधि, फल इत्यादि नैवेद्य द्र्य कहे गए द । नैवेद्य देवताके दक्तिण भागे 
रखना चाहिए । ङ प्र्थका मत है कि पक नैवेद्य बाए” श्रार कच्चा दहिने रखना चाहिए ) । पाक = 
पक्वान्न; रसोई ।'सूता = सोतां हृश्रा । 
छथ - पूजा करके उन्होने नैवेद्य चढ़ाया । ( फिर ) ` स्वयं वहां गहं जहोँ पक्वान्न बनाया गया था । 
श्रथात्‌ रसोईमे गईं ॥ २॥ वासे माता चलकर फिर वहीं ( श्रीरङ्गमन्विरम ) शाहं । पुत्र वहां जाकर 
भोजन कर रहा है यह देखकर ८ वा, वहां जाकर धुत्रको भोजन करते देख ) ॥ ४॥ माता भयभीत 
होकर ( अपने ) शिशुके पास गहे ( जहो उसे सुलाकर श्राई थीं ) तो वहां बालकको फिरभी सोता हृश्रा 
देखा ॥ ५॥ फिर ( धीरङ्गमं द्रम ) ्ाकर ( यहांभी ) उसी पुत्रको देखा । [ वा, जो पुत्र भोजन कएता 


दोहा २०१ { ३-८)  श्रीमद्रामबन्द्र्रणौ शरणं भ्रषेथे । १०६ बालकाय 


था ठसीको फिर देखा । ( १० रामकुमार ) ]। उनका हृदय कोपने ( धड़्कने ) लगा । मनमेँ . चैथे 
नहीं होता ॥ ९ ॥ 

रिप्पणी- १ श्रापु गई' । नैवेद्य अपण करफे वहो से हट जाना होता है । भोगं लगते समय पदा 
डाल दिया जाता है कि देवता उसे श्रहण कर । इसीसे माता नैवेद्य चढाकर स्व य॑ पाकशालामे चली गदं । 
"पाक! के दशनका माहात्म्य है, इसीसे वहां गहं श्रौर पाकका दशन किया । [ इस लिये भी जाना 
सकता हे कि देखे कोई भोगका पदाथे रह तो नही गया । रसोई ८ पक्वान्न ) लेजाकर भगवानको अपण 
करदी, पश्चात्‌ श्राकर पाकका दशन करनेका भाव श्पने समभमे नीं श्चाता श्रोर न उसका विधान वां 
प्रमाणी मालूम हे | 

नोट--१ नैवे चढाना = भोग लगाना । यह मृहावरा है । देवताको खानके पदाथं सामने रख 
कर निवेदन करना कि यह सैवेद्य आपको अपण हे, श्राप इसे स्वीकार करे, भोग लगाए", खाये, तार्थं 
करे । पुनः यहमी रीति है कि देवताके दाथ, कंधे, शीश श्रौर मुखपर नेवेद्य रखदेते हः श्रतएव "वदान! 
कहा जाता है । ' इस शब्द्से दानो मर्तोकी रज्ञा होती हे। प१० रामक्कुमारजीका मत पर लिखाजा 
चुका है कि भगवानको कुलदेवके भावसे पूजा करनेसे “चढावा' कहा, भगवान्‌-भावसे पूजतीं तो 
'लगावा' कहते । 

दिप्पणी- २ (क ) बहुरि मातु तदव चलि श्रई । श्रा जव समभ लिया कि श्रव भोग लग 
चुका, भगवान्‌ पा ( खा ) चुके, तब उनको आचमन करानेकेलिये राई । तदर्वो' अथात्‌ जदं नैवेद्य चाया 
था। ( ख ) “भोजन करत देखि सुन जाई" इति । श्रीरामजी भोजन करने लगे, इससे जनाया किं इनके 
कुलदेव भगवान्‌ श्रीरामजी हयी ह क्योकि यदि भगवान्‌ रामचन्द्रजीको छोड़ कों श्नौर कुलदेव होता तो 
भ्रीरामजी दुसरेका भाग न खाते । 

२८ क) गं जननी सियु पहि भयभीता' इति । शके लिये चिन्तित हौ भयभीत होगई' कि मेरे 
बालकको कुच हौ तो नदीं गया । भँ ता बनच्चेको पालनेपर सुला श्राई थी, यहां कंसे श्राया ! यहाँ किसने 
लाकर विढठा दिया † इत्यादि । जननी" का भाव कि जिम पुत्रको उन्होने जन्म दिया था उसके पास गई, 
जो बालक भोजन कर रहा है यह कौन है इममे संदेह दै । 

(ख ) पुनि सूता! । भाव कि एक वार उसे सोता श्रा देखकर तव स्नान, पूजा श्मोर रसोरईके लिये 
गईं थी, अव जब फिर गई" तवभी वहां बच्चेको अयांका त्यों सोना हुश्रा पाया । सूताः श्चवधग्रान्तको 
बोली है । ( ग ) "बहुरि राह देखा सुत सोई ।°' इति। “सौई' वदी पुत्र जिसको प्रथम भोजन करते देख 
गई थीं । [ वा, जिसे पालनेपर सोता होड श्रई थीं। (घ) एकही बालक श्रीरामको पालनेभे सोते श्रीर 
र॑गम॑दिरमें भोजन करते वणन करना (तृतीय विशेष श्चलंकार' है । ( वीर ) ] 

( घ ) दय कंपः । प्रथम जव भोजन करते देखा था तब भयभीत हहं थीं । जव यहां श्रौर बह 
दो बालक निश्चित होगषए्‌ तव हृदय कंपित हृश्रा श्रथात्‌ विशेष भय हौगया । यही दशा सतीजीकी हहं थी 
यथा हृद्य कंप तन सुधि कटु नादं । नयन मृदि वेदीं मग मादी ॥ ५५६॥' (ङ ) (मन धीर नदो 
अर्थात्‌ धैय्य धारण करना चाहती है पर धीरज होता नदीं । कारण श्रगे कदते ह । । 

इष्टां उषां दुर बालक देखा । मति भ्रप मोर कि भान निसेषा॥७।॥ 


देखि राम जननी भङ$लानी । प्रथु हंति दीन्ह मधुर प्रुसुानी ॥८॥ 


 शब्दारथ-विशेष = भेव । = खास बात । श्रान = दूसरी, घ्न्य । सुसुकानी = मुस्कान । 
` थं - ( मनमें सोच री है कि भने ) यो रौर बर्हो दौ बालक देखे । यह्‌ मेरी बुद्धिका भ्रमहे याः 


मानखं-ीयूष १०४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दो्ा २०१ (७-८ ) 


कोई भौर विशोष ८ खास कारण वा बात ) हे ॥ ७॥ प्रमु श्रीरामचन्द्रजी माताको व्याकुल देखकर मधुर 
( मद्‌ मीठी ) युस्कानसे हंस दिये ॥ ८ ॥ 

, नोट- १ प° रामङ्कमारजी श्रान बिसेषा' का थं "विशेष दसरा बालकं है" ेसा करते हँ । युत जो 
भोजन शर रहा है उसके निकट खड़ी ईँ, इसीसे “दां कहती हँ रौर जहां बालक पालनेभे सो रहा है 
उसके लिये “उदहा' कहा । यह बात निश्चय करना चाहती हँ कि बात क्या है पर निश्चय नदीं होता । बाका 
हरिहस्रसादजी लिखते दहै कि शरान विसेपा' श्रथात्‌ कोर श्रोर खास बातदहै, रसा तो नदीं है कि कुलवेव- 
ने ही थ माया रची हो । मेरे पुत्रका रूप धरकर भोजन करने लगे य ) । शंका-निवारणा्थं विच।र करती 
है, यह "वितकं संचारी भाव' हे । | 

टिपपणी- भ्रमु दसि दीन्द मधुर मुदुकानी' इति । माताकी ठ्याङ्कलता दूर करनेकेलिये हंसे, 
यथा “जिय की जरनि हरत हसि दैरत ॥ २।२३६ ॥' श्र हं सकर मायाका विस्तार किया जेस श्रागे कहते 
है;--“देखरावा मातहि निज श्रद्भूत रूप अखंड । मधुर मुस्कानसं हं सनका भाव करि ठद्रा मारकर हंसनेसे 
माता धिक भयभीत हो जाती, श्रतः जस सदा माताकी श्रं।र देखकर हसा करते थे च॑सेही म॑दमुस्कानसे 
हस द्विये । इसी प्रकार जव सतीजी दुःखित हृदं थीं तब उनका अपना कु प्रभाव दिखाया था--जाना 
राम सती दुख पावा । निज प्रभाव कषु प्रगटि जनावा ।' 

नोर-->२ ( कं ) जननी अला उदी, श्र्थान्‌ श्रदूभुतरससे भयानकरस दो जनेही चाहता है यह 
देखकर प्रमु हँस दिये । कोसस्याजीमे भय स्थायी था। हास्यरस दरशित करके प्रभुने उसको शान्त कर 
दिया । जब विस्मयमात्र स्थायी रहगया तब अपन। यथाथं श्रदूभुत रूप दिष्वाते है ।' ( वै०)। (ख) 
यदहौँ हास्यकलाकी व इीही सुन्दर युक्ति है कि भ्रम उत्पन्न करदिया जाय । हास्यचरित्र जब भयभीत शौजाय 
तब सकर उसका परिहास हौ । यह गुक्ति यहां वड कोमलरूपमें प्रगुक्तं हरं हे । ( लमगोड़ाजी )। (ग ) 
कुद लोगोनि यहो शंका उठाकर कि “हं सि" च्रोर “मुसुकानी' मँ पुनरक्ति ह", उसका समाधान यो किया है 
कि सक्र माया डाली शरोर मधुर मुस्कान तौ उनका सहज स्वभावदी है । परन्तु हमारी सममम तो 'मधुर 
मुसुकानी' से द सीका प्रकार बताया ह । इसमं पुनगक्ति है दी नहीं । (घ) वावा हरिदासजीका मत हे कि 
'माताको घवडरहुद देख श्रीरामजो दंस दिय कि हमन तो सुतिकागारीमे प्रगट होकर जना दिया था कि 
हम ईर है जिन्न तुम्हं वर द्या था तव क्यां भूलमें पड़ रही हा । तव माताभी मुस्कयदींकिदहां ठीक 
है, श्पकी माया प्रबल है । प्रथम यहं वात जनाकर तव विरादरूप दिखाया, नदीं तौ चनौर च्रधिक धवबड़ा 
जावीं ।' इस तरह वे मधुर म॒युकानी' को माताम लगाते ई । 


दोहा-देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड । 
राम रोम प्रति लागे कोटिकारि ब्रह्मड ॥२०१॥8 


अथ -( परमुने ) माताको श्रना श्रद्भुत श्रंड रूप दिखलाया जिसके रोम-तोेममे करो्ड-करोढों 
ब्रह्माण्ड लगे ४ हं ॥ २०१॥ 

दिप्पणी--१ (क) यहां भगवान्‌के रोम-रोममे करोड ब्रह्माण्ड देख पडे श्रौीर भुशुर्डीजीको भगवान्‌- 
के पेटमे करोड ब्रह्माण्ड देख पड़े थ; यथा “उदर मौँभ युनु श्रं डजराया । दे सेड बहु ब्रह्मांड निकाया ।७.८०।' 
इससे सूचित हृश्रा कि भगवानूके भीतर-बाहर श्रसंख्यों ब्रह्मांड ह । ( ख ) देखरावा' इति । विना दिखाए 











प्ण 


% "रोम रोम प्रति लागे इस चरणमे १२ माराय है, अन्त्याक्ञर दीधे है । मात्राकी न्यूनतादमारा 
जनाया कि माता भनाश्वये च्रीर भयसे स्तमभित एवं चक्रित होगई है । श्रकुलानी तो पषटलेसे ही है, चब 
शरीर कोपने लगा ॥ ष. प. प्र. ॥ - 


दोहा २०१ । श्रीमद्राम्नदरवरणौ शरणं प्रपञ्च । १०५ बास्कांड 


न्योता तायनलततितयाकिरयकातनजर्दसितव कायक सवभ्वज्टवयकासयायथससायतयनकलन्सयय्य 

रूप भदहीं दैख पड़ता, अतएव देखरावा' कषा । [ वजनाथजी लिखते है भि “यहो 'दिखाषा' सकर्मर्थिक क्रिया 
न देकर देखरांवा' कष्टा जो प्ररणाथेक क्रिया है । इसका भाव यह है कि ापने न दिखाया, पने दूसरे 
रूपसे देखरावा' । दोनों रूप वतमान दै । जिस रूपसे शयन किये हुए है बह नैमित्य ( सैमिन्तिकि ) है । 
उस्ने प्रथम शिशु हुए । फिर प्रति दिन उस रूपकी वृद्धि होती गदं । दात निकले, बकेय चले, इत्यादि । 
श्ागे यज्ञोपवीत, वियार॑भसंस्कार, पौग॑ड, कुमार श्र किंशोरादि हँगे। त्यादि । इस नैमित्तिक शूप 
नरनाट्य करते हुए प्रथ्वीका भार उतारेगे। इस रूपसे रेश्वयं नदीं दिखायेगे, माधुयं लीलादही करगे । भौर, 
जितस रूपसे श्रीरंगमन्दिरमे भोजन करते हैँ * वह्‌ प्रभुका नित्य बालरूप है जिका स्मरण-ध्यान शान्त वा 
बात्सल्यरसाले भुशरड, सनकादि रौर लोमशादि मुनि करते ह । उस नित्य रूपसे यष अदूसुतरप 
दिखाया । भर्थात्‌ जो श्यं गुप्र रङ््े हए थे उसे प्रगट कर दिया? । ] (ग , शदूमुत रूपः--भर्थात्‌ जिसे 
न कभी सुना था न देखा, यथ। “जो नहि देखा नहिं सुना जो मनहू न समाइ । सो सब श्वदुमुत देखें 
बरनि कवनि बिधि जाद्‌ ॥ ५.८० ॥ निजः का भाव किं मस्स्य, कमठ श्रादि ्वतारोँके रूप धारण 
करनेसे हँ रोर यह रूप स्वतः है, धारण करनेसे नदीं । ( घ ) "खडः का भाव कि यह रूप सदा एकरस 
रहता है, इसके खंडन दोनेसे समस्त द्यांडंका नाश है । | 
| नोट-१ श्छ कौशल्याजीने सोया हा रूप देखा, भोजन करता हृच्मा रूप देखा श्चौर विराट्रूप 
देखा। इसमें बात यहं है कि जव कोसल्याजीने श्रीरामजीकी स्तुनिं की तब तीन रूपका वणन किया । निगु ण, 
सगुण श्रोर विराट्‌ । यथा-'माया-गुन-ज्ञानातीन श्रमाना बेद पुगान भनंना' यह निरु णरूप है । सीसे 
सोया हृश्या खूप देखा जो गुणांसे रहित श्रौर जगत्तके व्यवहारसे भिन्न है । दुसरे करुना-सुखसागर सब 
गुन श्रागर जेहि गावहिं श्रुति संता, यह स्तुतिमे सगुणरूपका व णंन है । श्रतएव जागता हुश्चा रूप देखां 
जो करुणा, सुख श्रोर दिव्य गुणोका सागर है । तीसरे श्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेह्‌ 
के! यह्‌ विराट्‌ रूपका वणन है जो उस स्तुतिमेही है । इसीसे विराद्रूपकाभी दशन कराया गया,- 
देखरावा मतद" रोम रोम प्रति लागे कोटि कोरि ब्रह्म॑ड" । ( पांदूजी ) । 

२ यह शदूभुत रूप इस समय दिखानेका क्या प्रयौजन था ! उत्तर-( क ) प्रमुने श्लो किक ज्ञान वेने. 

का वचन दिया है। यथा मातु बिबेक श्रलोकिक तोर । कवु" न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ १५१।३॥ 
षस समय उस श्नुप्रहका उचित अवसर है, क्योकि माता बात्सस्यरसकी श्रधिकतामे श्रापकां पेयं 
भूल गईं हँ । कँ तो यह शननन्यता पूवं जन्ममे कि "विधि हरि हर तप देखि श्रपारा । मनु समीप आये 
बहर बारा ॥ मांँगहु बर बहू भोति लोभाये । परम धीर नदिं चलि चलाये ।॥ श्रौर लालसा भी उन्दीके दशर्ना. 
की थी; यथा 'संमु बिर॑चि बिष्नु मगवाना । उपजहिं जासु च्र॑स ते नाना! । फिर दशेन होनेपर उन्दीको पुत्र. 
हूपसे मांग लिया । श्रव जव पुत्ररूप हो घरमे वतमान दँ तौ उनको भूलकर इनसे भिन्न दुसरेको अपना 
इषटदेव मानकर उनका प्रसाद प्रभुको देना चाहती थीं । प्रमने पने राम रोममें करोड ब्रह्माण्ड जिनमेंसे 
भत्येक्मे एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण श्रादि थे, दिखाकर ज्ञान दिया कि “हमदी तुम्हरे इषे 
जिनको तुमने वरम पुत्र-भावसे माँगा था श्रोर ये सम्पूणं ब्रह्माण्ड श्रौर देवता हमारे अ्रंशसे दै । हमीर 
सङ्ग है, हमसे प्रथक्‌ कुल नही, हमारे विद्यमान रहते तुम ॒श्रन्यकी भावना करयो करती हो, रगजीने कभी 
प्रगट होकर भोजन न पाया, हम साक्तात्‌ पारदे दँ ।" इस स्वरूपके देखतं ही उनको ज्ञान हौ गया कि "जगतः 
पिता मै युत कर माना; बस यही ज्ञान देना था । ( ख ) इसका एक उत्तर “ सुत सनेह बस माता दोहा 
२०० कै नौटमें लिखा गया दहै। (ग ) “्यहौँ कौसल्या श्रम्बाको रोम-रोममे अमित ब्रांड दिखाए 
परन्तु भरीयुशरुडीजी, यशोदाजी चौर अजुंनजीको मुखके भीतर यदी सब दिखाया था न कि बाहर †” गर 
प्रभ उठाकर उत्तका उत्तर मह्ानुभाबोनि यह दिया है कि श्रीति प्रतीति जहां जाकी तह ताको काज सरी । 


1; 


मानसन्धीयुष १८६ । श्रीमतेरोमचन्द्राय नमः । . बोहा २०२ ८ १-श्) 


माताने प्रथम सूतिकागारमें वशेन होनेपर स्तुप्िमे कषा था कि श्रहमंडनिकाया निरमित माया रोम रोम प्रति 
बेद्‌ कटै" जिससे यदी माताका निश्चित विश्वास प्रगट होता है । श्रतएव भगवान्‌ने उसी प्रकारकां रूप 
दिखाया कि जिसमे वे उसीमें श्रोर दर होजायंँ नौर उनको विश्वास होजाय कि ये षी भगवान्‌ ह । ( इस 
विराट्‌ दर्शनका भिलान भुशख्डीवाले विराट्‌-दशंनसे कर ले जो ७.८०.२ से लेकर दोहा ८२ तकम वित है )। 
( घ ) मानसी वंदनपाठकजी यह प्र करते हुए कि “माताको तो पूवं श्रलौकिंक विवेक दे चुके थे फिर उस 
रूपके भूलने श्चर विश्वकूपके दशंनमें क्या हेतु ह !” उसका उत्तर यह देते हँ कि "प्न्थकारका संकल्प है 
कि “मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोदि भाई" । ्यासजीने गीताम विश्वरूपदशेन 
भजु नजीके हेतुसे कहा है श्रौर श्रीमद्धागवतमें माताको मुख दिखानेके हेतुसे विराट्दशेन कहा, वैसे्ी यों 
माताद्रारा विश्धरूपका दशेन कराना सिद्ध दै । 
नोट--श्री दीनजी यद “श्रत्पालंकार' श्रौर घीरकविजी तीय शच्रधिक अलंकार, मानते है । 
श्रगलित रि ससि सिव चतुरानन । बहू गिरि सरित सिधु महि कानन ॥१॥ 
फाल कमं गुन ज्ञान सुभाञ। सोउदेला जो पुनान काडः॥२॥ 
देखी माया सब बिधि गादी। भ्रति समीत जोरे कर उदी ॥३॥ 
देखा जीव नवार जाही। देखी भगति नो बरं तादी ॥४॥ 
श्मथं--श्रगणित ( बे गिनती, श्रसंख्य ) सूय्ये, चन्द्रमा, शिव चौर ब्रह्मा, बहुतसे पव॑त, नदियों 
सयुर, प्रथ्वी, वन ।; १॥ काल, कमे, गुण, ज्ञान ओर स्वभाव, एवं श्रौर भी पदाय देखे जो कभी सुनेभी 
नथे॥२॥ जो सव प्रकार प्रबल है, उस मायाको देखा कि ( भगवानके सामने ) श्रत्यन्त भयभीत हशाथ 
जोड़ हप खड़ी हे ॥ २ ॥ जीवक देखा जिसे वह ( माया ) नचाती है श्रौर भक्तिको देखा जो उसे ८ जीव- 
को) छुडाती वा छोड देती है ॥ ४॥ 
दिप्पणी-१ (क ) श्नगनित रवि ससि इति । राम-रोममे करोड ब्रह्मांड ह श्रौर प्रत्येक 
बह्मारडमे सुय्य, चन्द्रमा, शिव च्रार ब्रह्मा भिन्न-भिन्न ई, इसीसं इन सबको श्रगणित कहा । ( ख ,) "बहू 
गिरि सरित सिधु गिरि कानन' इति । पवेतसे नदी निकली है, नदीसे समुद्र है ( समुद्रम नदियों जाती है 
एवं समुद्र सरित्पति हे ) समुद्रसे प्रथ्वी हे, यथा श्रद्धयः पृष्व संभूता, श्रौर प्रथ्वीसे वन होते दँ । अतएव 
शिरिसे प्रारंभकर क्रमसे सरित रादि कदे गए । प्रथम यह कहकर कि रोमरोममें असंख्या ब्ह्मारड है, 
यहं ब्रह्माण्डोकि भीतरका हाल लिखते दँ । “श्रगनित रषि °? इत्यादि ब्रह्मंडके श्रभ्य॑तरके पदार्थं है । ( ग ) 
कदी समयमे रवि भार शशि दोर्नोका देखना केसे सम्भव है ! उत्तर यह है कि दोर्नोको एकसाथ कहकर 
जनाते कि किसी तह्मांडमें रतदहै रौर किसीमे उसी समय दिनि दै। ( चथवा, यहभी ्दूभुतता 
है जो रूपमे देखी ) । 
२८(क ) "काल कमं गुन ज्ञान सुभा इति । [ भागवतदासजीका पाठ शुन दोष सुभा है भौर 
प० रा० कु° जीने उसी पाठपर भाव कदे है । एेसीही उत्तरकांडमे एक श्र्थाली है; यथा काल करम गुन 
दोष युभाञ । कषु दुख वुम्हहिं न भ्यापिषि काड । ५।११४। ( लोमशवचन भुशरिडप्रति ) । पिले चरणका 





$ प० पप्र भी "दोष, पाठके प्म ह । कालानुसार क्म होता द, कर्मानुसार सत्वादि गुण बते. 
ह । गर्णोका कायं दोष, दोषसे दुःख । गुण दोष मायात दै श्रौर ज्ञान तो माया तथा संचितादि फर्मो 
निरुसं करता है । काल कमं गुण खभाव सु-दुःखदायक हँ श्नौर ज्ञान मोह विनाशक तथा सुखदुःखादि 
्न्द्ौसे शुक्त करनेवाला दै । अतः गुन नौर सुभा के बीच ञान को रखना उचित नहीं । (प० प° भर) . 





वौदा २०९ ( १-४) । भीमदरमचन्द्रषरणतौ शरणं परपद । १०७ : बालक 


(बहुः इन सर्वकामी विशेषण हे । अर्थात्‌ काल, कमादिके बहुत ल्प देखे । सुभा ( खभाब ) = जीरवोकी 
प्रकृति । [ लव, निमेष, दंड, घड़ी, दिन, पक्त, मास, वषै, युग, मन्वन्तर श्वि "काल? शुभाशयभ कमं जैसे 
तप, यज्ञ, हिसा, चोरी श्रादि; शुभाशभकर्मोके श्रनुसार श्वभाव वनता है जो जन्मसेद्दी होतां है । गुण"सत्व, 
रज, तम । श्रथवा, स्वरूपधारी कालका रूप, क्रूप पुरुष, ज्ञान परोक्त श्रौर श्रपरोक्त शादि भौर स्वभाव 
इन सर्बोंको रूपवान्‌ ( मूर्तिमान्‌ ) देखा । ( रा० प्र० ) ]। ( ख ) सोड देखा जो सुना न काड, यथां जौ 
नरह देखा नहिं सुना जो मनहू' न समाई । सो सब शदूभुत देखें वरनि कवनि बिधि जाइ । ५।४० । 
जो कभी सुनाभीनथासो देखा, इसका कारण यह्‌ है कि भगवानके उदरमें सव प्रप॑च श्नन्यही अन्य 
भौतिका हे, यथा देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तद र नहि भती ॥ महि सरि सागर सर गिरि 
नाना । सब प्रप॑च तहं श्रानै श्रानाः॥ ५।८१ ।'- ये सव न सुने थे सोभी देखे । ॥ 

३ (क ) देखी माया सतर बिभि गारी" इति । सव बिधि गादरी श्र्थान्‌ दृढ है, प्रबल है । सष प्रशा 
श्रथात्‌ रूपसे, सेनासे श्रौर स्वभावादि सभी तरह । [ "गारी" श्रथात्‌ जिसका बंधन बड़ा कठिन ह । इषं 
विरोषणको देकर सूचित किया कि उसकी प्रचंड सेना सित उसको देखा । "माया कटक प्रचंड का वणेन 
७।७० (६) -७१ मे देखि । वेजनाथजी सत्र चिधिकी माया श्र्थान्‌ श्रह्ादिनी, संदीपनी, संधिनी, विद्या, 
विद्या इत्यादि सव प्रकारकी लर माया' एेसा श्रथं कर्तेद । (ख) शति सभीत जोरे कर ठाद, 
इति । तातस्य कि मारे डरके बेठती नदीं । शिश॒लीलाप्रसं गमे मायाके संवंधमें तीन बार उल्लेख हुषा ।- 
(जीव चराचर बस के राखे । सो माया प्रमु सों भय भावे ॥', “ृकुरिविलास नचावै ताही । शरस भ्रमु छदि 
भजिय कहु काही' श्रौर “देखी माया स विधि गा द्री । श्रति सभीत जोर कर ठाद्री ।।' तात्प्य कि “माया 
प्रथम श्रीरामजीसे भयसहित बोलती रही, तब पृष्धकर नाचने लगी, च्रार जब नाच चुकी तब हाथ जोड़े 
खड़ी है 1 [ “शति सभीत हाथ जोड खड़ी हानेका भाव यह भी कहा जाता है कि “उसने करल श्रपराध 
श्रवश्य किया है जिससे बह हाथ जोड़े भयभीत खड हे । वह च्रपराध क्या ? वह यहे कि भक्तिके 
छ्मधिकारी जीवको उसने बोँध रक्खा था । भक्ति उसे द्धोढ़ रही हे । बूटनेक। लक्तण यह ह कि वह जीव 
परेमसे भगवत-यश-श्रवण कीत्तन करता है । ] (ग) ब्रह्मांड कहकर माया कही क्योकि समस्त ब्रह्मांडँकी 
रचयिता मायाही हे, यथा लव निमेष मर्ह मुत्रन-निकाया । रचै जामु श्रनुसासन माया ॥ २२५४ ॥' 
तएव काय्ये कहकर कारणभी कहा । | 

£ ( क ) देखा जीव नचावै जाही ०' इति । काल, कमं, गुण, दोष, स्वभाव- येही जीवके दुःखदा 
ह; यथा (काल कर्म गुन सुभा सवके सीसर तपतः ( विनय ), काल करम गुन दोष सुभाञ। कषु बुखुं 
तुम्हहि न उ्यापिहि काऊ । ७.११४।' जीवको बँधनेवाली माया देखी, जीवको ह्ुड़ानेवाली भक्ति देखी, यह्‌ 
कहकर जनाया कि ये सब मूतिमान्‌ देख पड़े । माया जीवको वशम किये है; यथा (जीव चराचर बस कै 
राखे; इसीसे उसको नट-मकंट-नाई' जो चाहती है, वही नाच नचाती है । श्रीरामजी मायाको बश किये है, 
बह सदा त्यन्त सभीत हाथ जोड़े खड़ी रहती हे, >ेसा चाहते हँ उसे नचाते है,-“भरकुटि बिलास नच 
तादी" । तात्पय्ये कि जैसे मायाके रागे जीव श्रसमथं है, वैसेही श्रीरामजीके श्रागे माया असमथं है । श्र 
कों उस जीवको बंधनसे छोड देना चाहे तो माया उखे छोड़ने नहीं दे नी, यथा छोरत प्रथ जानि खगराया । 
विघ्न अनेक करे तब माया । ५.११८।' जब भक्ति द्ोड़ती है तब माया विघ्न नहीं करती, क्योकि वह भक्तिसे 
डरती हे; यथा भगतिहि सानुक्षल रघुराया । ताते तेहि रपति अति माया ।५।११६। [छोर' अर्थात्‌ छोड 
देती है; इस फथनसे यहभी सिद्ध होता ह कि भक्ति स्वतन्त्र है, बह जीवको बंधनसे छोड़ देनेको समध है । 
यह्‌ कते हए कि इस दुष्टा मायाने विचारे भोले भाले जीवको ब॑धनमे डल रक्ला हे, वह उस बंधनको 
काटकर उसे छोड़ देती दै । पुनः, छोडती है" अर्थात्‌ काल-कमे-स्वभावादिी गति रोककर, सत्व-रज-तम 
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(णके फदेको तोड़कर, श्रवण-कीतंनादिकी गतिमे लगाकर जीवको प्रभुके सम्भुखं कर देती है । ( वै ) । 
'ज्गीवं चराचर बस करि राखे । सो माया प्रमु सो भय भपे। भृकुटि बिलास नचि ताही ।' यह बाक्य 
ष्टौ चरिताथे किया ( प० पठ प्र ) | 
प० प० प्र-कौसल्याजीको पुत्र-मोहसे छुडने ओर श्रपनी मायासे युक्त करनेके लिये ही य 
विश्वरूप दशनकी लील ह । कौसल्याजीने सव्र ममं इस घटनासे जान लिया श्रोर “अब जनि कबहू' भ्या 
प्रमु मोहि माया तोरि एेसा बर मोग लिया । माया तो सारे जगत्को नचाती है, यथा “जो माया सव जगि 
नावा । ` -५।५२।' "जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ।३।१५।२।' तव यर्हा जीव एकव चनका प्रयोग क्यो १ 
हत्तर-एकव वनसे जनाया कि कोसल्याजीन देखा कि ्रपने ( मेर ) जीवको माया नचाती है शरोर यह भी 
देखा कि भक्ति उसे मायावंधनसे द्लोड़ रही है । राम भगवान्‌ परमात्मा द, यह्‌ इतने दिन भूल गई थी, 
यही उनके जीवको नचाना है । प्रभुन स्पष्ट दिगा दिया कि त्‌ श्रज्ञानी बनकर मोम फंस गईं थी पर मेरी 
भक्ति करती है इसीसे भने भक्तिको श्राज्ञा दी कि तुमको मोहवरंधनसे हुडा दे । मायाने तुभे मोहम डाला 
था इसीसे वह मेरे सामने नाचती चरर त्तमा चाष्नी हे । 
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयनमूदि चरननि सिशनावा॥५॥ 
बिसमयत्रत देखि महतारी । मए बहुरि सिषुरूप खरारी॥ ६॥ 
अस्तुति करि न जाई भय माना। जगत-पिता मेः सुत करि जाना ॥ ७॥ 
शब्दाथ-बिसमयवंत = श्राशचर्यशुक्त, डरी । बहुरि = फिरसे, दुबारा, पुनः । 
थ-शरीर पुलकित होगया ८ रोण“ गदे होगए ), मुग्से वचन नदीं निकलना । ( माताने › ओं 
व॑दुकर चरणोम सिर नवाया ॥५॥। मानाको भयभीत देव खरके शत्र श्रीरामजी किर शिशुरूप होगए ॥६॥ 
स्तुति नहीं करते बनती, डर गई हँ कि ८ श्रे ! ) जगत्‌पताक्रो मैने पुत्रही सममः लिया था ॥५॥ 
नोट-१ श्रीवेजनाधजी लिखते हँ कि भक्ति श्र्थात्‌ विद्ामायाके देखतेही मात्ताकी श्रोखें खुलगष 
बालचरितमें भूली हुई थीं सो भक्तिको देखतेष्टी थादसी पागई' । प्रभुके प्रभाव का, उनके रेश्वस्यंका, स्मरण 
ही शया, इसीसे (तन पुलकितः हागया । 
रिप्पणी- १ ( क ) पुलक प्रेमसेभी होता है श्रौर भयसेभी, पर यदहोँ डरसेद्ी रौँगरे खड़े होगप है, 
जैसा श्रागे स्पष्ट है--स्तुति करि न जाइ भय माना ।' भयसे वचन युहसे नदीं निकलते ओर भारी 
व्याङ्कलता होनेपर श्रे" मु द जातीही ह; यथा मू“ नयन त्रसित जव भय । ५।८० ।» (नयन मूदि 
वैठीं मग मादी ।५५६ । तथा यों "नयन मूदि चरननि सिर नावा । (ख ) पुनः भमुख बचन न भावाः 
का भाव कि बोलना चाहती है, कु कहनेकी, स्तुति करनकी;, इच्छा होती है पर वचन न्दी निकलता । 
५६ ) 'बिसमयवंत देखि महतारीः इति । बिराटुरूप देख माताको विस्मय हुश्रा ओौर जव वे पुनः शिशुरूप 
तब भय माना कि जगतपिता गैं सुत करि जाना 1 माताको विस्मित देख शिशुरूप होगए, इससे 
जनाया कि माताका दुःख न.देखसके, करणा ्आगई; यथा करनामय रघुनाथ गुसाई । बेगि पादश्च पीर 
पराई ॥' ( घ ) भग्‌ वहूरि सुरूप खरारीः इति । खरारी' नाम साभिप्राय है । इससे जनाया क्रि ( खरादिं 
रा्तसां वा ) खर्लोको मारना है इसीसे रेश्वय्यं चिपाते दै श्रौर इसीसे पुनः शिशरूप होगए । "बहुरि" कां 
भाष कि प्रथम माताकौ जन्म-समयक्ती स्तुति सुनकर वे शिश॒रूप हए थे, यो शिशुरूप छोड़ विरादरूप हो 
गषु थे, अव पुनः रशिशुरूप होगए । | ` 
नोट-२ शिशुरूप' होगए, इस कथनसे स्पष्ट करदिया कि माताको मुखारविन्दे भीतर विराट्रूपका 
धुशेन नहीं कराया था वर॑च साक्षात्‌ विरादकूप धारण कर लिया था । खरके षधमें अतेक रूप धारण किमे, 
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थे } षहँ यह कौतुकं किया था कि सभी एक दूसरेको रामरूपष्टी देखने लगे थे । यहोँ मी कौतुक किया हे | 
जव जब भगवान्‌ नेक खूप धारण करते है तत्र तव प्रायः इस नामका प्रयोग होता है । यह शब्द अतिशय 
सौदर्य्यभी प्रगट करनेके लिए प्रयुक्त होता है । पं० रामचरण मिश्रजी लिखते है कि "खर' पद्‌ केवलं उप 
लशणमाच्र है । देवताश्चोके सवं नाम श्रौर सवेविशेषण सवेकालमें दिये जाते ह । यथा “कोड सुनि संसयं 
कर जनि सुर श्रनादि जिय जानि । १०० विशेष सोभासिघु खरारी । १६२ । मे देखिए । 

३ यहाँ प्रभुका विराटृषप देखकर माताका श्राश्चये स्थायीभाव है । श्रीरामजी भालंबन विभाव हैँ । 
रोम-ोममें करोड ब्रह्माडो तथा रिव-नह्मादिके दर्शन उहीपन-विभाव ह । हत्कभ्प, स्तम्भ श्रादि अलुभार्वो- 
द्रत व्यक्त होकर शंका श्रादि संचारी भावोकी सहायतासे श्रदूभुत रस' हुश्चा हे । 

रिप्पणी-२ (क ) श्स्तुति करि न जाइ भय माना" इति । दैश्वरको पुत्र मानना यह भयष्ी बातं 
ह; यथा तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर श्र॑तरजामी । श्रस समुभत मन संसय होई 
।१५०।६,७; ( ख ) स्तुति करि न जाद" का भाव फि प्रथम बार जब श्रदूभुनरूप देखा था तव स्तुति की थी, 
यथा हरपित महतारी मुनि मन हारी श्रदूमुत रूप विचारी । १६२ ।' श्रव पुनः अदूमुतरूप देखा,- “देख 
रावा मातहि निज अद्भुत खूप श्रखंड' । इस रूपकोभी देखकर स्तुति करना चाहती हँ पर भयके कारण 
स्तुति नहीं कर सकतीं । ( ग ) भय मानाः इति । भाव कि श्रीरामजीकी श्रोरसे माताको इल भी भय नहीं 
है फिरभी माताने श्रपने मनसे भय मान लिया है । ( घ ) जगतपिता भँ सृत करि जाना" इति । पिताको 
पुत्र मान लेना पपं एवं भारी धृप्रता है । ( ङ ) जन्मममयके श्चदूमुतदशनपर भगवानकी ्रनन्तता विवार 
कर सोचती थीं कि स्तुति कैसे करे; यथा "कह दुह्‌ कर जोरी स्तुति तौरी केदि तरिधि करौ अन॑ता । च्मौर 
यहाँ भयके कारण स्तृति नही कर मकतीं । [ ८ च ) जगनपिताकों पुत्र सममा यह भ्रपराध विभावः कपादि 
श्मनुमाव, दीनता संचारी श्रौर भय स्थायी हानेसे भयानकरस' आगया । ( वै )। यहां द्वितीय श्रसंगति 
अलंकार' की ध्वनि है । ( वीर ) ] 

हरि जननी बहु बिधि सुका । यह ननि कतहु कहति सुनु माई ॥ ८ ॥ 


दोहा-बार बार कोसस्या विनय करं कर जोरि! 
अब जनि केबहू' व्यपे प्रभु माहि माया तारि ॥ २०२॥ 


शब्दाथं - उयापै = फैले, सर करे, मोहित करे, सतावे, व्याघ्र हो । जनि = मत, नहीं । माईं- माता । 
श्रथ-भगवान्‌ने माताको बहत तरहसे समभाकर कहा - दे माता ! सुनो, यह बात कभी कीं 
न कना ॥ ८ ॥ कौसल्याजी हाथ जोड़कर बारबार विनती करती हँ कि दि प्रभो ! मुके धापकी माया अव 
कभीभी न व्यपे" । २०२। | | 
रिप्पणी -१ हरि जननिहि बहु बिधि समुमाई' इति । [ यद "हरिः नाम दिया क्रया सममाकर 
माताका विस्मय हरण किया है | ( ख ) जब माताक। विस्मय हृश्रा तव भगवान्‌ने शिशुरूप होकर समभाया 
जन्मसमय समाया था; यथा कदि कथा सुहाई मातु बुमाई जदि प्रकार सुत प्रेम लहे । समभाकर 
तब पेश्व॑यये प्रगट करनेको मना किया ८ ग › "बहु विधि" यह्‌ कि तुम भय न मानो कि हमने जगत्पिताको 
पुत्र करके माना । तुम पूं अदिति रही हो, कश्यपजीके साथ तुमने तीनं कर्त्पोमे तप कियाथा श्रौर 
इसी तरह स्वाय॑मुव मुके क्षाथ शतरूपा रही हो वर्ह मी ठुमन मनुजीके साथ तप किया था । दोनों 
हूपोभे तुमने हमसे यष्टी वर मोगा था कि भैं तुम्हारा पुत्र होड । इसीसे हम तुम्हारे पुत्र हृष है । [ पुनः, 
समाया कि तुमने हमसे यहभी वर मोगा था फि मारा विवेक ब॑ना' रहे, हम बात्सस्थमे बिलख 








मानस-पीथुष -११० | श्रीमतेरामचस्द्राय नमः । ` वहा १०९-१०६ ( १-६) 


भूल न जायं; श्रापके रेश्वय्येका ज्ञान, श्चापका स्वरूप कमी ध्यानसे जाता न रहे; जो सुख, जो भक्ति, 
जो श्ननन्य प्रेम, जो विवेक श्रौर जो रहनी श्रापके निज भक्त' चाहते हैँ वह सब हमें मिले । इस समय तुम 
वात्सल्थमें मग्न होकर हमारा स्वरूप भूल गई" थी, हमको इष्टदेवसे भिन्न बालकदी समभने लगी थीं । 
तुम्शारे इष्टदेव तो हमद हँ । शतशूपारूपमे जिनके दशंनके लिये तुमने तप किया था, यथा “देखिय नयन 
परम प्रमु सोहं ॥ श्रगुन श्रखंड श्चन॑त श्रनादौी । जेहि चितिं परमारथवबादी ॥ नेति नेति जेदि वेद्‌ निरूप । 
निजानंदं निर्पाधि ्ननूपा॥ संभु विर॑चि विष्नु भगवाना । उपजदिं जासु श्र॑स ते नाना ॥१४४ ३-६।, हम वदी ह। 
तुम्हारे प्रेमके वश वत्सल्ययुख देनैक लिये बालकन्पसे तुम्हारे हां क्रीडा कर रहै ह । इत्यादि । इसी कारण 
विरादद्रशनमें दश्वर-जीवका भदमी दशित कराया है । यह रूप राजाको कभी न दिखाया क्योकिं वे माधुय्यै- 
के उपासक है, उन्दनिं वर मागा धा कि धुत विषक्क तव पद्‌ रति होड । * मोहि बड़ मूद्‌ कै किन कोड, ॥ 
१५१.५॥ इस रूपके दशनका सोभाग्य तुम्हीका प्राप्न हत्मा है । इस दिव्यरूपका दशेन पूवंकी तपस्याके 
फलसे ही तुमको हमा है । इत्यादि ।--'रूपमतत्त्वया ष्टं प्राक्तनं तपसः फलम्‌ ॥ छ ० रा० ६.३.३३ ॥' ( अ० 
रा० मे जन्म-समयके दशेनसमयका यह श्लोक है ) । दोहा २०० युत सनह बस' पर नोट देखिए । (घ ) 
"यह जनि कतहु" कहसि सुनु माई' इति । पेश्रय्य प्रगट दौ जानेस ब्रह्माका वचन मिथ्या हो जायगा । रावण- 
की मूस्यु मनुष्यके हाथ हे । अतः रेशवय्यं प्रगट न करना। [ पनः पिताजीसे भी न कहना क्योकि हमने 
उनको पुत्रभावमे दृदृरपसे टिकने ‹ स्थित रहने ) का वर दिया हे, रेश्वम्यं खुलनेसे मरा वचन भटा हो 
जायगा । ( हरीदातजी ) । 

२८(क) वार बार कौसल्या विनय कर कर जोरि इति । मायाका स्वरूप देखकर डर गई है, यथा 
देखी माया सब विधि गाद्ची' । इसी विनय करती दै कि माया न व्याप। बारंबार विनय करना अत्यन्त 
भयका सूचक है । माताको ज्ञान हृश्रा इसीमं उरहन अनब हाथ जोड श्र श्रमु' संबोधन किया;ः--श्रव जनि 
कबं व्यापै प्रमु मोहि माया तोर । माताका वात्सस्यभाव शिधिल्ल होगया पर श्रीरामजीका भाव उनके भ्रति 
पुर है । वे उनको माताही मान हए हं । इसीसे "जननी" श्र "माई" कहते द,-/हरि जननी बहुविधि समु- 
माई" तथा कहसि जनि मारः । 

नोट--१ ( क ) प्रमुन मातासे कटा किं इस श्रद्भूत दर्शन शौर प्रसंगकी चचां किंसीसे न करना 
उसपर वे कहती हं कि म आपकी आज्ञा शिरोधाय्यं करती हँ परन्तु च्रापमी मेरी बात मानें कि आपकी माया 
ममे कभी न सतावे। इसमे व्यंग्य यह है कि तुम न मानोगेतो मै इस बातको प्रगट कर दूँगी, सबसे क 
दूँगी कि मेरा बेटा बड़ा मायावी हे । (रा० प्र०) । (ख) अ० रा० मे जन्म-समय माताकी यही प्राथना है, यथा 
“श्रृणोतु न मां माया तव विश्वविमो।हना ॥ १.२.२८ ॥ ( ग ) इसके पश्चात्‌ माताका ज्ञान बराबर बना रहा । 

बालचरित हरि बहु बिधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह करट दीन्ध ॥१॥ 
कषक फाल शीते सवे भाई। बदे मए परिजन सुखद1ई।२॥ 
चृहाकरन कीन्ह गुर जाई) बिन पुनि दिना बहु पारे ॥३॥ 

थं -भगवान्‌ने बहुत प्रकारके बालचरित किये श्रौर दासोको श्चत्यन्त श्चानंद दिया ॥ १॥ छं 
समय बीत जानेपर सब ( चारों ) भई बडे होकर कुटु बिर्योको सुख देनेवाले हुए ॥ २॥ गुरने जाकर चड़. 
करण संस्कार किया । बाह्यणोँनि फिर वहुत दक्षिणा पाईं ॥ २॥ 

दिष्पणी-१ "बहु बिधि कीन्हा' कथनका भाव कि जितना हमने कहा है इतनी न सममिये वर्च 
बहुत तरह के बालचरित किये जो लिखे नदीं जासकते । दूसरे चरणमें ति अन॑द्‌ दासन्ह कं दीन्दा' . 
क्नेसे स्पष्ट हुश्च कि ये बहुत विधिके चरित्र दासोंको च्ान॑द देनेकेलिये किये गए थे । 








दोहा २०३ ( १-३. ) । श्रीमद्रामचन्तरंवरणौ शरणं परपग्ने । १११ भालकांड 


नोद-१ ( क ) ईॐःवालयरितके रसाष्वादनङे इ्युकोको गीताषली चीर सत्योपाख्यान धवश्य 
पढ़ने सुनने चादरये । कमी रोना-धोना; कभी जंभाना^अरलसाना; कभी अनखाना, अनरसे शोजाना; कभी 
हसना, खेलना, किलकारी मारना; कभी व॑दरको देख।डरना, कभी बदरके बिना रोने लगना; कमी करोग्वेको 
पृश दिखाना चौर कमी उसे पकड़ने दौड़ना; कभी श्चपना प्रतिविब खंभों श्रादिमें देख नाचने ल्षगना इत्यादि 
बहुत प्रकारके चरित हं जो माता, पिता, परिजन श्रादिके श्रानंदके लिये भ्रभुने किये । यथा “रोवनि धोवनि 
नखानि ्नरसनि डिठि गुठि निटधुर नसाइ्ीं । हं सनि खेलनि किलकनि श्ान॑दनि भूपति भवन बसा 
इह । ` रानी राड सहित सुत परिजन निर्खख नयन फल पाहो । चास चरित रघुब॑ससिलक ॐ तद॑ तुलसी 
मिलि गादौ ॥' ( गी १।१८ मे लालसाद्रारा ये चरित बताए गए ह); “किलकनि चितवनि भावति 
मोही ॥ रूपरासि नृप अजिर विहारी । नाचि निज प्रतिचिव निहारी ॥ मोहि सन करहि बिधिध बिधि 
क्रीड़ा ।' ` `किलकत मोहि धरन जब धावहिं । चलउं भागि तव पूप देखावदं ॥ आवत निकट हंसि भ्रु 
भाजत र्दन कराह । जाड समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चित पराहिं ॥ ५५५७ ॥' ( यह्‌ निज दास मुशुरडी- 
जीको तथा घरभरको संख देनेकी क्रीड़ा थी); सजल नयन कु मुख करि रूखा । चितई मातु लागी रति भूखा ॥ 
देखि मातु श्रातुर उठि धाईं । कहि भृदु बचन लिये उर लाई ॥` "५५८८ ॥' इत्यादि । (ख) बैजनाथजी लिलते 
हैँ कि छब्र वपे समाप्र होगया, इससे कवि कहने हैँ कि ( जन्म, छठी, बरही, मूर्यावलोकन, मूम्युपवेशन, 
वोलारोहण, अन्नप्राशन से लंकर वपगठ पयन्त ) बहुत प्रक(रके चरित किये । इनके उत्सवो दरारा सकल पुर- 
ब्रासिर्यको अत्यन्त चानंद दिया || 

दिप्पणी-२ "कल्क कालं बीते सव भाई ०" इति । सुखके;दिन जल्दी बीत जात ह, जानही नहीं 
पड़ते; यथा जात न जाने दिवस तिन्ह गर मास पट बोति ॥ ७।१५॥' श्रतएव कटुकः कहा । सब भाई बड़ 
हुए" यह कहकर जनाया कि "सवका चृङखाकरण-संस्कार एकही साथ एकी दिन करनेको है । बालचरित देख- 
कर दासा ्रौर परिजनों दोनोको सुव हुमा, इसीसे दौनकि नाम लिखे--*अन॑द दासन्ह कहँ दीन्हा" भौर 
(भए परिजन सुखदाः । 

नोट-२ ( क ; बेजनाथजी लिखते दै कि “जवतक वपं परा नहीं होता तबतक मासको गिनती 
होती है । वर्ष पूणं होनेपर वर्धकी गणना दोनी चाहिए । श्रतः कटुक काल' कहकर जनाया कि दो व॑ 
बीत गण, श्रव तीसरा लगा । बड़े भए, रथात्‌ र्रोसे चलने लगे तब परिजन श्रादिको सुखदाता हए । 
माव कि जोही बुलाता उसके पास" चले जाते” श्रौर सके भावानुकूल उसे श्वल देते । ( ख ) परिजन 
सुखदाई" म "लक्षणामूलक गुणीभूत व्य॑ग' है कि श्त्यन्त बाल्यावस्थाका आनंद केवल रनवासको प्राप 


था । ( बीरकवि ) । 

३ (क ) “चृडाकरन कीन्ह गुर जाई" इति । 'चृहाकरणः-- चूडा = चोटी, शिखा । जन्मसे तीसरे या 
पांचवे वषं यह संस्कार होता है जिसमे "गभुच्मारे' बाल पहलेपहल मुडवाए जाते ई शरोर चोटी रखाई जाती 
है । हिन्दुश्रोके १६ संत्कारोमेसे यह भो एक संस्कार हे । चुडाकरण = मुंडन । ( श० सा० )। परन्तु मुं 
रोशनलालजी लिखते द कि “चक्रवती राजार्शरोके सिरपर द्रा लगानेकी रीति नदीं पाईं जाती, इससे चढ़ा 
पिनाबनेका शरभं संभवित होता हे । ( धांडेजी ) । बाबाहरिदरपरमादजी लिखते ह कि चक्रवती राजा हौनेपर 
दर्थात्‌ राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ फिर छु सिरपर नहीं छुलाया जाता । यद्‌ बात चृङाकरण-संस्कारके सभयके 
लिए नदीं है । इस कालम छरा लगानेको रीति न माननेसे षोडश संस्कारोमेसे एक संस्कारही जाता रहेगा ॥ 
र. स्वामी बताते हँ कि शाखमि उपनयन तथा चूडाकरण दोनोमिं युण्डन श्रावश्यक है । जहाँ प्रायश्चित्तांग 
कौर कदा है वँ दुराना भरायश्चितं करनेपर कत्रियराजाश्रोको सीरकी भावश्यकता नदीं है; तथापि चौल, 
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उपनयन, महानार्न्यादित्रतचतुषटय, समावतंन, न्योतिष्टोमादि अध्वरदीत्ला भर माता.पिद्"मरणनिमिन्त रोर 
भडन राजा श्रोके लिये मी भ्रावश्यक हे; एेसा धर्मशाखपरन्थोमे कटा है । ( ख) कीन्ह गुर जाहः इति । सव 
काय्योमे गुरजीष्टी प्रधान हैँ, यथा शुर बसि कहं गयउ कारा ॥ १६३।७॥ 'नामकरन कर श्रवसर 
लानी । भूपं बोलि पठए सुनि ज्ञानी ॥१६५।२ ॥» "दन्द जनेड गुर पितु माता ॥२०४।३॥'; वेसेही यहा “चृढा- 
करन कीन्ड गुर जाई” । "जाई" शब्दसे सूचित होता है कि किसी देवताके स्थानम यु'डन होता रषा हे 
क्योक्रि यदि धरम होता तो “जाई न कहकर (चृड़ाकरन कीन्ह गुर ईः एेसा कहते जैसा कि पूवं जन्म- 
समय कहा है-श्राए द्विजन्ह सहित न्रपद्रारा' । ( प॑० रा० कु> ).। श्रथवा, बाललीलाश्रोम ममर नेसे माता- 
पिता दिको चृङ्खाकरणके श्रवसरकी सुध ही न रही, यद दख गुरुजी स्वयंदी राजमदहलमे गए । (प, ष, प्र) । 
(ग ) 'बिप्न्ह पुनि दधिना बहु पाई" इति । पपुनि' के द्‌। भावे होत ह । एक यद कि जब चृडाकरण होगयां 
तब दुक्िण। दी गई । पुनि तत्पश्चात्‌, तवर । दसरा यह कि चृड़ाकरणमें अव पुनः दक्षिणा पाई । इस कथनसे 
जनाया किं नामकरणसंस्कारमंमी ब्राह्मणको दक्तिणा मिली थी; यद्यापि उसका उत्लेख वरह नदीं किया गया 
था शौर श्रव फिर भिली । ( प॑० रा० ० ) । । अथवा, "पुनि' से जनाया कि प्रथम जन्म-समय दत्तिणा पाई 
थी; यथा हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन्ह क दीन्द' । श्रव पुनः पाह । वा, "पुनिः शव्दका कोद रथे 
नदीं है । बु ेलखण्डप्ान्तमे बहुत जगह यह्‌ शब्द विना श्रधंकेदी बोला जाता हे । यथा भै पुनि गणड बधु 
संग लागा ॥ ४।६।, “पं पुनि पुत्रतरधू प्रिय पाई । २।५६ ।' इत्यादि मेँ । ( १० सं2 ) । ( घ ) यहोँ चुडाकरण 
संस्कारम गुरु प्रधान ह । गुरु बड दानी द । जमे जन्मममयमे राजान दान रिया वैसेही यँ वसिष्ठजीने 
हान दिया । ( पं० रा० क° ) । [ यँ गजारानीका नाम नहीं दनेसे यह भाव संभवतः कहा गया है । पाई? 
शब्दसे श्नोरोकाभी बहा हाना अनुमान किया जासकला दै । पर प्रधानता गरजीकीही है। इन्दीके द्वारा दी 
गईं हो यह सकता ह |। (डः) चूडाकरण अ्य्रशुक्र दशमी भरगुवार हस्तनक्तत्र कन्प्रालप्मे हु्रा । (वै०) । पर 
श्येषठपुत्रका चृङाकरण श्रौर उपनयन संस्कार उयेष्ठमासमे तथा जन्ममासमें निषिद्ध हे । (प. प. प्र.) ] 

१० प० प्र०--पुनि दह्लिना वहु पाई" इति । ८ क ) चृडाकरणके पूवर कणं वेध संस्कार होता है, उसकी 
चचां बालकांडमें नहीं है पर श्रयोध्याकांडके करनवेध उपव्रीत विश्राहा । संग संग सब भए उल्लाह" इस 
भीयुखबाक्यसे उस संस्कार का हाना सिद्ध होता है । कणंवेध का काल तीन सालतकर है । इसके लिये चैत्र, 
कार्तिक, पौष, फाल्गुन श्चौर व्येष्ठ विहित दै । चृड़ाकरणके लिये माघ, फाल्गुन, बेशाख श्रौर ज्येष्ठ विहित 
ह । पर ज्येघठ पुत्रके लिये ज्येष्ठ मास निषिद्ध है । अतः दोनों संस्कार एकही दिन करनेके लिये फाल्गुन 
मासही रह जाता दै । इससे निशित होता है कि तीसर वपेके फास्गुन मासमे प्रथम कणवेध हश्या । उसकी 
वृक्तिणा धिप्रोने पाई । तसश्चात्‌ चूडाकरण हृश्मा तव विप्रन पुनः दक्षिणा पाई । यह पुनि" से जना दिया । 

परम मनोहर चरित भ्रपारा । करत रित चारिक सुकुमारा ॥ ४॥ 
मन करभ बचन शअ्रगोचर जोई । दसरथ अजिर विचर प्रथु सोई॥ ५॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं मावत तजि बाल समाजा ॥ & ॥ 
शब्दार्थ-श्रगोचर = जो इन्द्र्योका विषय नहीं ह, इन्द्रियोंसे जिसका श्नुभव नहीं हो सकता । 
छ्मथं--चारों सन्दर राजकुमार श्रगणित परम मनोहर ( मनके हरनेवाले सुन्दर ) चरित करते फिरते 
ह ॥ ४॥ मन, कम श्रौर वचनसे जिनका अनुभव नदीं हो सकता वही भ्रमु दशरथजीके श्रोँगनमें विचर 
रहे है ॥ ५॥ भोजन करते जब राजा बुलाते ई तब कलसखार््रोका समाज छोड़कर न्ह याते ॥ ६ ॥ 
िष्पणी-१ "परम मनोहर चरित श्चपारा। कप्त फिरत०' इति । जव छोटे थे तब जानुपाणि' से 
विचरते थे, अव बड़े होनेपर वैशसे चलते है, यह बात करत पिरत, से जनायी । "परम मनोर से जमाया 
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कि कीर बुरे खेल महीं खेलते, कोई दुःखदायी चरित्र नहीं करते, वर॑ च सुखदाता धरित्र करते है । इसीसे 
पर॑थकार बारंबार चरि्रोकी प्रशंसा करते हँ । यथा बवालचरित भ्रति सरल सुहाए इत्यादि । [ "परम 
मनोहरः = मनको अत्यंत हरनेवाले । श्र्थात्‌ शीलसहित सरल स्वभाव, प्रसन्नमुख, स्मितपूवेक सबसे भषण, 
परस्पर भ्रीतिसहित क्रीडा; इत्यादि । ( बे ० ) ] “श्पार' का भाव कि लङ्कोके साथ नेकं सेल सेलते है । 
"चारिउ सुकुमारा" से जनाया कि चाये भाई संग रहते दै । 

२ (क ) “मन क्रम बचन ्रगोचर जो, यथा “यतो वाचो निवतेन्ते श्रप्राप्य मनसा सश ( तेऽ ९.४ )) 
भन समेतं जेहि जान न बानी । २४१.७। धद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु० । २।१३६।' प्रथम कष्टा कि 
चारों सुकुमार चरित करते-फरते है शरीर श्रव वताते हँ कि ये - चरित कहँ करते है-“दसरथ श्रक्ञिरः | 
( ख ) वसथ श्रजिर बरिचर' से ज्ञनाया कि श्रमी राजभवनके वाहर नहीं निकलते, श्रमी छोटे है । धार 
जानेका सामथ्ये श्रभी नहीं है । ये श्रपार चरित्र रश्रौँगनकेही है । पुनः, (ग) (दसरथ श्ज्िर विचर भ्रमु 
सोः का भाव कि पदिले कौसल्याजौके प्रेमसे श्रमुका प्रगट शेना कहा था; यथा सो श्रज प्रेम-भगति-बस 
कौसल्या के गोद्‌ । अनर दसरथ श्रजिर' कहकर उन्हीं परमुका दशरथजीके प्ेमसे प्रगट होना कहते है । शस 
तरह यहाँ राजा शरोर रानी दोर्नोका प्रेम प्रथक्‌ प्रथक्‌ कदा । कहीं-कहीं एकदीमें दोनोका प्रेम कहते है, "यथा 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरिन पुनीतः । [ (ध ) भ्रमु सोः श्रथान्‌ जो एेसा समथ स्वामी है कि मन, 
कम चौर वचनका विषय नहीं हयोसकता, इनसे जाना नहीं जा सकता, वही दशरथ-श्रजिर-वि्ारी हो रा 
है, यह्‌ श्रघटित घटना है । वे समर्थं है, सवर कुं कर सकते है । श्रषटित-घटना-पटीयसी । ( ङ ) 
"विचर" शब्द्‌ बड़ा अनूढा है । इममे चलना, फिरना, क्रीड़ा करना, नंद विहार करना समी भार्वोका 
समावेश हो जाता है । |] 

३ भोजन करत बोल जब राजा 1०! इति । राजा इनको भोजन करानेके लिये बुलाते है परये 
बालसमाजको छोड़कर नहीं श्राते, इससे जनाया कि- ( क ) श्रीरामजीका बालकोमे वड़ा प्रेम है, इसीसे 
उनका संग नहीं होडते । ८ श्रपने वगम सवका प्रेम होताहीदहै। किसी फारसी कविने कहा भी है- 
कनद हमजिस वा हमजिन्स परवाज । कवूतर वा कव्रूतर वाज बा वाज ।' श्रथधान्‌ एक वबगेवाल्े अपने 
वगंके साथ उढते हें, कृतर कवृतरके साथ, वाज बाजके साथ उडता है । शरोर श्रपने यदँभी कहा है कि 
स्ववं परमा प्रीतिः । ) । य सव श्रापके वालसखा ह, श्तएव बहून प्रिय हैँ । ( ख ) श्रवधवासिर्योके 
बालक राजमहल आकर श्रीरामजीके साथ खेलते दँ । (ग ) राजा जौँ भोजन करने वैठे है, उसीके 
पास श्यौगनमे सव खेल रहे ह; इमीसे राजा वबदहीसे वृलाग्हेदह। [ (घ) बालकोके साथ खेलमें ममर 
होनेसे भूखप्यास भूली हुई है, उसीसे समाज घो इकर नही श्राति । ८ वै० ) ] । 

नोट-श्र० रा० १.३ मे मिलनिके श्लोक ये दै --शश्रङ्गणे रिङ्गमाणं तं तशकाननु सवतः । ४६ | हषा 
दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे तदा । भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत । ४७ । श्राहृयत्यतिदषंण प्रेम्णा नायाति 
लीलया ।"” श्र्थात्‌ श्रँंगनमे बेरे पीे-पीदे सव श्रोर बालगतिसे द ङते देख राजा श्रौर कौसल्या चति 
द्यानंदित होते थे । भोजन करनेके समय जब राजा उन्दँ राम ! श्राश्रो' एेसा कहकर श्रत्यन्त हष ध्मीर 
प्रमसे बारंबार बुलाते तब खेलमे लगे रहनेके कारण वे न श्राते थे । 

कौपरया जबर ॒बोलन जाई । दुक्‌ दक्‌ प्रमु चलि पराई ॥७॥ 


निगम नेति सिष भतन पावा। ताहि धरे जननी हदि धावा ॥८॥ 

धूसर परि भरे तलु आए । भूपति बिष््ति गोद बे ॥९॥ 
शब्दार्थ-वोलमनचुनाने । दुयुकु-जस्दी-जल्दी थोडी-थोड़ी दूरपर चैर पटकतेहुए बच्चोका चलना; 

१५ 
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फुदंकफुदककर रह-रहकर फूदते हुए चलना; “छोटे पद धन पैगिया, कटि मटकाते, हाथ हिलाते, नूपुर बजाते 
शत्यादि रीतिसे चलना? दुमुककर चलना कहलाता है । ( बेजनाथजी ) । पराई = भागकर । धर = धर 
पकड़नेके'लिए । धूसर = धूर लपेटे हुए; लगी हुई धूलिसे भरे; यथा बालबिभूुषन बसन बर धरि धूसरित 
छग । = खाकी; मदीली; यथा धूसरस्तु सितः पीत लेशवान्वुलच्छुविरिति शब्दाणवे", ेषत्पांडस्तु धूष्रः ।› ( श्रमरे 
१.५.१३ भानुदीक्तितकृत टीका ) । श्र्थात्‌ किंचित्‌ श्वेत श्रौर पीत भिला रंग; श्वेत, किंचित्‌ पीत भौर 
मोलसिरीके पुष्पकी कान्ति मिश्रित रग । 

थं-जब कौसस्थाजी वुलाने जातीं तब प्रभु दुक्टुुककर भाग चलते हँ ॥ ७ ॥ जिनको वेद्‌ 
नेतिनेति कहते ह ( श्र्थात्‌ इनकी इति नदीं है, इतनादही नदीं है ) श्रौर शिवजीने जिनका अन्त नीं 
पाया, माता उन्दीको पकड़नेकेलिय हठ करके दौइती द ॥ ८ ॥ धूल भरेहुण धूसर तनसे वा शरीरभरमें धूल 
लपेटेहुए श्राए । राजाने दे सकर गोदे विटा लिया ॥ ६ ॥ 

टिष्पणी-१ ( क ) को सस्या जब वोलन जाई से जनाया कि जौँ बालकांके समाजमें भ्रीरामजी 
खेल रह हँ वहीं माता कौसल्या बुलाने गई (श्रौर राजा खाने बैठ गए थे इससे उन्होने वहीसे बुलाया 
था । ) इसीसे वे माताकं। देखकर भाग चले । ( ग ) मुक टुमुक प्रभु चलत पराई" इति । इससे जनाया फि 
च्रभी जस्दी जल्दी भाग नहीं च्राता। भ्रमु कहनका भाव फ जो श्रसंभवको संभव करनेवालेदह, जो 
कतुंमकतुंमन्यथाकर््तु समथः" प्रमु है, वे ही भक्तके प्रेमवश समथं होते हप भी यह चरित कर रदे दै कि भाग 
नहीं पाते, धीरे धीरे भागते है, मानां भागी नदीं सकते । 

नोट - १ कौसल्या जव वोलन जाई' इति । £ इससे जान पड़ना है किं राजाका नियम थाकि 
जबतक वे श्रीरामजीको न।भग्विला लेते तवतक श्राप नहीं खाते थे । यही कारण है कि जव उनके बुलानेसे 
नहीं श्राते तब परम सती कौसस्याजी स्वयं या राजाके कहनेसे उनको बुलाने जाती है, जिससे राजा उनको 
भोजन कराके च्पभी भोजन कर । माधुस्यरसमेभी उपासनाका कैसा निर्वाह किया है ॥ 

रिप्पणी-> निगम नति सिव श्र॑तन पाबा।० इति। (क) प्रथमजो कहाथा किं "मन क्रम 
बचन शअ्रगोचर जोई" उसीका यहोँ रथं करते हँ कि शिवजीके मनको अगोचर दै श्रौर वेदके वष्वनको 
गोचर हँ । शिव श्र॑त न पावा कहकर नति" शब्दका अथं स्पष्ट कर दिया कि वेद्‌ नेति' कहते है चर्थात्‌ 
श्त नहीं पाते । ( ख ) (ताहि धरं जननी हरि धावा इति । 'ताहि' अर्थात्‌ जो शिवकरे मन चमर वेदकी 
वाणीको भगोचर हे, उसीकौ माता तनसे पकड़नकेलिए दौ इती हँ । [ पुनः, ताहि धरः का भाव कि जबतक 
वे निकट नीं पहँचतीं तबतक दुमुक-दुमुक चलते, जव वे पास श्रा जातीं तब भाग चलते। तब माता हड 
करके दौड़तीं कि देखें कहोँतक भागोगे । ] ८ ग ) जननी के साथ '्धाई' स्रीलिङ्ग क्रिया चाहिये थी सो 
न देकर पुद्लिग क्रिया भधावा' लिखी । भाव यह कि यदो माताका पुरप्राथ दिखाते हँ कि ईश्वरको पुरषार्थ- 
करके पकड़ लाइ । जैसा काम किया वैसा शब्द दिया । पुरुपाथं किया अतएव पुद्लिग क्रिया दी । 

नोट-२ "सिव श्र॑त न पावाः काभाव यहभीदहै कि जिन शिवजीका अंत ब्रह्मादिनेन पायावे 
शिवजीभी श्रीरामजीकी महिमाकाश्र॑तनपा सके तवश्रौर दूसरा कब पासकता है! यथा जथा श्रन॑त 
राम भगवाना । तथा कथा कौरति गुन नाना । ११४।४ ॥ ( शिववाक्य हेः ) । शिवजीकी सान्ती इससे दी कि . 
उनका इष्ट यही बालकशूप है, इसी स्वरूपका उन्दोनि स्वाभाविक मंगलाचरण किया दै--बंदौं बालरूप सोह 
रामू । ११२।३।; द्रवो सो दसरथ श्जिर विहारी । ११२.४। दशरथश्रजिरविहारीकी धनं प्तताके लिये 
इदृशरथश्मजिरविहारी' केही उपासककी सान्ती तो युक्तियुक्त ही है । 

दिष्पणी--९ धूसर धूरि भरे तन शआ्राए 1०” इति । ( क ) वेद शौर शिव जिनका अन्त न पा सकते, 
छन्दं जननी पकड़ लाद । इस चरितसे यह्‌ दिखाया कि भक्तिसे भगवान्‌ पकड़े मिलते दै । कौसल्याजी 


दौह्ा १०३ ( ७-६ )-२० । भीमद्रीमधन्द्र्चरणौ शरणं प्ये । १९५ धालकांड 


भक्तिरूपा है, यथा "पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ज्ञान भगति जनु धरे सरीरा । १४२.४।' ज्ञानरूप राजाके 
बुलानेसे रामजी नीं भाते-- नहिं श्रावतं तजि बालसमाजा?; उनको भक्ति महारानी पकड़ लाई । ( ख ) 
[ किसीका मत है कि 'मकंट न्यायः ज्ञानदेशका है । बदरका वध्वा उचका उचका फिरता है, अपनी ` जरसे 
मोको पकडता है, गिरा तो गया । ओर भक्तिका मार्जारदेश है, बिज्ञी स्वयं अपने बच्चेको पकड़कर चपटा 
लेती है । ये दोनों देश यदोँ दिखाए दँ । ] 

नोट-३ धूसर धूरि भरे तन श्राए' का यह भी भाव हो सकता है फि माता दौीढ्कर पकड़ने चली, 
पर श्राप भाग चलते, माता न पक्रड़ पाई, थक्क्र बैठ गई, तव श्राप हं सते हृ फास श्रा गए, माताने पकड़ 
लिया । यथा ““धरावेव्यप्नि न शक्नोति स्पष्टु योगिमनोगतिम्‌ । पहसन्स्रयमायाति कदमाङ्कितपाणिना। अण्रा० १.३.४६।५ 
माताने पकड़ लिया यह भाव श्र ° रा० के कौसस्याधावमानापि प्रस्वलन्तीं पदे पदे ॥५६॥ रघुनाधं करे धृत्षां 
किञ्चिन्नोवाच भामिनी ।'” इस शोकम है । शर्धान कौशस्याजी दौडी पर पग-पगमे फिसलने लगीं । अन्तमं 
उन्न श्रीरामजीको पकड़ लिया क्तु कदा कुदं नदीं । 

४ “भूपति विहंसि गोद वैठाए' इति । शरीरम धूल लपटे हुए ह, यह देख राजा हंसे ६“ 
हास्यरसका बड़ाही सुन्दर रूप है । एक श्रँभ्रजी हास्यरसके ममंज्ञने ठीक कहा है कि सर्वोत्तम हास्यरस 
वही है जिसमें हाध्यचरित्रके प्रति हमा प्रम श्चौर वद जवे। ( लमगोड़ाजी )। यद्यपि राजा वात्सल्य 
रसम मप्र हँ तथापि याँ हास्यरस प्रवल हो गया । धूमर तन विभाव, मुखविकास श्रनुभाव, हषं सवारी 
दोनेसे हास्यरस हा । ( वै° ) 


दाहा-भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ । 
भाजि चले किलकत मुख दधि ओंदन लपयइ ॥२०३॥ 


शब्दाथं --चपल = चंचल । दत उत-इधर उधर । (किलकतः--'किलकनि, किलकारी' भरते वा मारते 
हृए । किलकारीन्गंभीर श्नौर शरस्य स्वर जिसे लोग श्रानन्द उत्साहके समय मुहँ से निकालते है; हषध्वनि; 
स्रानन्दसूचक शब्द्‌ । अदन भात, पका हृष्य चावल । दयिनदही । 

च्रथं-( श्रीरामजी गोदमे वैठे ) भोजन कर रहे ह, ( परन्तु माता उन्दः वालर्फोके समाजसे पकड 
लाई है, वे समाज द्योढ़ना न चाहते थे, इसीसे उनका ) चित्त चंचल ह, इधर-उधर मोक्ता पाकर किंलकारी 
मारते हृए मुहं मे दही-भात लपटाए हृए भाग चले ॥ २०३॥ 

नोर-१ इत उत' के श्रथ कई प्रकारसे किये गए है । ( १) चित इत चित उतइधर राजके विये 
हए रासे खानेमे चित्त है; उधर बाल्कोमि चित्त है; बालकसमाजमें खेलनकेलिये माक्रा पाकर भाग जानेकी 
ताकमें दै । ( प° रा० कु० ) । इसीसे चित्तको चंचल कहा । ( २ ) इत उन ( देखते ह )' ( प° रा० कु° )। 
र्यात्‌ चित्त इधर-उधर है कि किधरसे कैसे मौक्रा भागनेका लगे, क्योकि राजा गौदरम लिये है, हाथ लगाए 
है, इटनेका वकाश नहीं है । (३ ) अवसर पाइ इत उत माजि चल्त'=मोक्रा पाकर इधर-उधर भाग 
चले । वा, ( ४ ) इत उत' श्रथात्‌ माता-पिता दोर्नोकी श्रोर देखते ह कि दोनोकी दृष्टि वचाकर निकल भागे । 
देसा श्रवसर जल पीनेके समय प्रायः मिल जाता है। (५) इत उत श्रवसर पाई'-दइधर ( पिता ) उधरों 
( माता; दोनोकी श्रोरसे ) मोक्ता पाफर ( भाग चले ) । 

रिष्पणी-१ अवसर पाई अर्थात्‌ जैसेही राजाका बाय हाथ, जिससे वे भ्रापको पकदे हए थे, अलग 
हा चनौर ददहिना दाथ कौर साननेमें लगा, वेसेद्ी भागनेका मौक्रा मिल गया । (किलकतः--दूटनेसे प्रसन्न 
हए, इसीसे किलकारी मारते भागे शोर इस प्रकार ्रौर सखार््ोको दूरसेददी श्ागमन जना दिया । २- यषः 





मानसपीयुषं ११६ । भ्रीमतेरामचन्द्राय नंमः। वौ २०६-२०४ ( १-२) 


प्रभुका सभाव दिखति हँ कि वे सवका प्रेम रखते ई, सबको मान देते है । एकड़ लानेमे माताका मान 


रक्खा, भोजन किया इस तरह पिताका मान रक्ला । श्नौर. वानसखा्रोंको छोडकर शाना षड़ाथासो 
सतर विना श्राचमन किये भागकर पुनः उनके पास जानेसे उनका मान रक्ला । 

नोट -२ “मुख दधि श्रोदन लपटाई' इति । बालपनमे दही भातमे रचि अधिक होती है; ्रतएव दी 
भात लिपटाना कहा । दहीभात खाया दै सो इधर-उधर लिपटा हृश्रा है, वस वेसेही विना यँ धोए भाग 
गए । वा, 'महागाजके मुख, दादी श्राद्मिं लगाकर भागे । ( रा० प्र° ) । अरपनेही मुखमें लपटानेबाली 
बाललीलासे परिजन, मित्र दि सभीका हास्यरसास्वाद्‌ मनमाना मित्तगा । पिताके मुखम लपटानेसे तो 
केवल धघरहीमे हास्यर्मक्गी नदियां बहतीं । (प. प. प्र. ) । दही वा दालभात भी मृहमं लपटाए हुए भागना 
बालकस्वभाव तो है ही, पर यहभी चरित कृपागुणसे पराली नहीं हे । वे यही जूठन श्रोंगनमभँ भुशुरडीजीके 
लिये गिरा्णेगे; क्योकि वे इमक अधिकार हँ; यथा “लरिकाईं' जहं जहं फिरहिं त-तहं संग उड़ाञं । जूठनि 
परह अजिर मष्ट सो उठाई करि खा३ं । ७.५५ ।' 

१. प प्र-वालकांड दो° १८८ से श्रयोध्याकांडकी समाप्िनक प्रत्येक दोेमे ८ चोपादयाँ ८ चधा 
लियोँ ) दै । यह सामान्य नियम है । जहा कहीं न्यूनाधिक्र हं वहाँ कुल न कु हेतु है । गृहु-चन्दिकामे पसे 
श्रपवादभूत स्थानमिं हेतु स्यष्र किये गए हं । उम देम £ चोपादयां देकर सूचित किया फ एेसी नव नवीन 
बाललीला करते हँ छौर यह कि अव श्रवस्थाना सालक्री हू, उपनयनक्राल समीप चरा गया । तत्पश्चात्‌ 
पेसी लीला देखनेमे न ्रायेगी । 


बालचरित अति सरल मुद्ाए । साग्द सेप संध भ्रुति गाए ॥१॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता । ते जन वंचित फिए बिधाता॥२॥ 


ग्र्थं-( भगवान श्रीगमचन्द्र् करे ) बालचरित बहुतही सरल ( भोलेभाे ) श्रार सुहावने मन- 
भाषने द । शारदा, शेप, शंकरजी श्रर श्रतिरयोने इन चरित्रको गाया हे ॥ { ॥ जिनका मन इनमें श्रनुरक्त 
नहीं हृश्रा श्रथात्‌ जिन्दोने श्रीरामजी एवं उनके इन चरिपराँसे प्रेम नदीं किय, उन लोरगोको ब्रह्मने 
ठग लिया ॥ २॥ 

टिप्पणी - १ ( क ) 'वालचरित अति सरल इति । यहांतक कुद बालचरित गाए । श्रव बताते है 
कि वे चरित श्रति सरल श्रौर सुहा ह । [ सरल ह ्र्थात्‌ श्रटपट नहीं ईह; जेसे स्वाभाविक सीधे वरचोके 
होते ह वैसे है । सीधे सादे । सुहावन = मृन्दर । ( रा० प्र० ) । वा, “सरल सहाये" = कुटिलता शरोर दोरषोसे 
रहित । “अरति सरल सहाये" का भाव कि वाल्यावस्थामे सभी वश्ोके चरित सरल श्चौर सुहावन होते हँ पर 
हने षालचरित अति सरल०' ह । ( पंजाबीजी ) । | शारदादिका प्रमाण देते ह । (ख ) सारद सेष स॑मु 
भ्रति गाए" इति । शारदाने शारदारामायणमे, शेषने शेपरामायणमे, शंभुने अध्यात्मरामायण वा मानस- 
रामायण वा महारामायणमे श्रार वेदोनि वेदरामायणमे विस्तारसे बालचरित्र वणन किये दै । तासप्य्यं कि 
इन्हीके प्रमाणसे हमने वालचरित्र वर्णन किया । 

नोट-१ 'बालचरित' इति । यथा कवु ससि मोँगत भारि करे कहूं प्रतिविंव निहार डरे । कनद 
करपाल बजाइके नाचत, मातु सवै मन मोद भरे ॥ कव्हर रिसिश्राई कट हटि के, पुनि तेत सोई जेहि लागि 
रे । अवपेसके बालक चारि सद तुलसी मन मंदिरं विहरं" । क० १,४। “रामलपन इक श्रोर भरतरिपु- 
हवनलाल इक श्रोर भए । सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि गनि गो्यँ वाटि लये ॥ कंदुक केलि कसल 
हय चदि चद्व मन कसि कसि ठकि ठोकि खये । कर कमलनि विचित्र चौगान खेलन लगे खेल रिभये ॥२॥ 
"एक तसै वदत एक फेरत सब प्रेम प्रमोद बिनोदभये । एकं कहत भई हार रामजुकी एक कत भया भरत 


दोष २०४ (१-५)  शीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भपथै । ११७ - धालकोड 


जये | ४ ॥ भ्रमु बकसत गज वाजि वसन मनि जय धुनि गगन निसान ये । पाह सखा पेवक भरि जनम 
न दुसर द्वारि गये ॥ ५॥ ` 'शारे हरष होत हिय भरति जिते सकुचि सिर नयन नये । तुलसी स॒मिरि 
सुभाव सील सुकृती तेद जे एहि रंग रये ॥ ७॥ गी° ४३, “बाल विभृषन बसन बर धूर धूसरित भंग । 
बालकेलि रघुबर करत बाल बंधु सब संग ॥ ११७। राज अजिर राजत चिर कोसलपालके बाल । जानुः 
पानि-चर चरित बर सगुन सुमंगल माल । ११६ । ( दोहावली ) । 

टिप्पणी -२ (क ) जिन्ह कर मन इन्ह सन नदिं राता °` इति । ( क ) भाव कि शारदा शेषादिने 
नमे प्रीति की श्रौर इनके बातचरित्र गाते है, तव ते सभीको इनसे प्रेम करना च्रावश्यक है, जीवन तमी 
सफल है जव इनमे मन लगे । ( ख ) ते जन वंचित किये विधाताः- भाव कि भगवानमे मन न लगकर 
संसारे पदार्थमिं मन लगा तो समम लो कि ठगे गए । क्योकि अन्य सव पदाथं भक्तिके बाधक है; यथा 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सव परिहरि करिदं सेवका ॥ ए सब रामभगतिके बाधक । कहहिं संत तव 
पद श्रवराधक । ४।५१६-१५ ॥ 

नोट--२ रातना = श्रनुरक्त होना, लगना । वंचित = ठगा हु, छलना ह्या, विमुस्व । रा० प्र° कार 
कहते है कि प्राकृतमे "वंचित" शब्द व्यथंका श्रथ भी देता ह । वंचित क्रिये = व्यथं दही पैदा किया। 
ति जनु वंचित किये विधाता, यशा "नर ते खर सूकर श्वान समान कदा जगमं फल कौन जिर्ये, "जहि देष 
सनेष्ट न रावरे सों असि देह धराद के जाय जिय । क० ७. ३८ ।' यदी चिधाताका ठगना है । खर, सूकर 
द्मौर श्वान तीनों अमंगलकर्तां है, वसेही य विमुग् ह, कवल पेट भरना जानें। कवितावलीमे कहा है--पग 
नुपुर श्रौ पवी कर कंजनि भ॑जु वनी मनिमाल दिये । नव-नील कलेवर पीत भगा भनक पुलक नृप गोद्‌ 
लिये ॥ रविद्‌ सो आनन सूप मरंद्‌ चरनं दित लोचन भग पिय । मन्म न वसंउ पेसो बालक जो तुलसी 
जगम फल कोन जिये ॥ क० १।२।' (> मिलान कीजिग्‌- “मानुषं जन्म संप्राप्य रामं न भजते हि यः। 
वंचितः कर्मना पाप इति जानीहि बुद्धिमान । इति सत्योपाख्यान ।" 

भए कुमार जबहि स्र भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥३॥ 
गुरणद गए पदन रघुराई । अलप काल बिद्या सब भाई ॥ ४॥ 


जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पद्‌ यह कोतुक भारी ॥ ५॥ 

छथ अ्योदही सव भाई कोमार-अवस्थाके हए स्योही गुर, पिता श्रार माताने उन्हं जनेऊ दिया श्र्थात्‌ 
उनका यज्ञोपवीतसंस्कार किया ॥ ६ ॥ रघुराई श्ररामचंद्रजी ( भाऽयों सहित ) गुरुजीके घर विद्या पटने 
गए । थोडेही कालम उनक्रा सव वियायं च गई ॥ ४ | चारों वेद जिसकी स्वाभाविक श्वास दं बे भगवान्‌ 
पदः यह वड़ा भारी कौतुक ( तमाशा, आश्वस्य ) है । \; ५॥ 

नोट-१ भए कुमारः इति । पुराणां तथा न्य प्र्थोमिं कौमारः शब्द भिन्न-भिन्न स्थार्नोमिं भिन्न- 
, भिन्न श्र्थमि प्रयुक्त देखनेमें श्राता है । युव।वश्थाके पूवं किसीने एकी अवस्था मानी दहै ( बाल्य अथवा 
कौमार ), क्रिंसीने तीन चोर करिसीने चार ( बाल्य, कमार, पग॑ड, केशोर ) । स्मृतिके श्रनुसार मदुष्य जीवन 
की श्राठ श्रवश्थारये है- कौमार, पौगंड, कशोर, यावन,वाल, ठृद्ध अर वर्पौयान । श्रीमद्धागवतमें श्रीकष्णजीके 
संब॑धमे कुमार श्रीर पौग॑ंड श्चवस्थार््रोका उल्लेख श्राया है । यथा “एतत्‌ कौमारजं कमं हरेरात्मा हि मोक्षणम्‌ । 
मृत्योः पौगण्डके बाला दषटवोचुर्वि्मित व्रजे । १०।१२।३७ ।॥ इसकी टीकामें श्रीधरभ्वामीजीने “कौमारं प॑चमा- 
व्दान्तं पौगरडं दशमावधि । कैशोरमाप॑चदशाद्यौवनं तु ततः परम्‌ ॥” यह ग्याग्या की हे । अर्थात्‌ पचे 
श्॑ततक कोमार, दसतक पौगर्ड, पंद्रह वषेतक कैशोर श्रौर उसके गे युवावस्था है । ० रा० मँ मानससे 
मिलते हृष श्लोक ये है--अथ कलेन ते सवे कौभार प्रपिपेविरे । ५६ । उपनीता वसिष्ठेन सबेषिद्या- 





मानंसपीयुषे ११८ ॥ श्रीमतैरामवन्द्राय नमः । ` दीह २०४ ( ३-५) 


विशारदाः । धनुेद च निरताः सवंशाखराथवेदिनः। ६० । बभूवुजेगतां नाथा.” अर्थात्‌ छ्ुच काल बीतनेपर 
वे सब भाई कौमार श्चवस्थामें प्राप्त हुए । तब बसिघ्रजीने उनका उपनयन संस्कार छया । संभूणं जगते 
स्वामी समस्त शारखोके ममके क्ञाता श्रौर धनुर्वेद श्रादि संपूणं विदयाश्रकि पारगामी दौ गए । अ०्रा०्के 
प्राचीन दीकाकार नागेशभटूके शिष्य श्रीरामवर्माजीने "कौमारं प्रतिपेदिरे का श्रथं किया हे “कौमारं प॑च- 
वषांधिकत्वम्‌ः श्र्थात्‌ पाँच वपंसे श्रधिक च्रवस्थाके हुए । इन प्रमार्णोके ्नुसार “भए कुमार” का अथं 
हे-“पूण कौमारावस्थाको शराप्र हृएः श्रथात्‌ पाच वंके हो चुके, छठा लगा । 

श्रीमद्भागवत स्कध ५. ६ मे श्रीप्रह्रादजीके वचन है-“मुग्धस्य बास्ये कौमारे कीडतो याति र्विशतिः 
। ७ ।') “श्नन्विताथप्रकाशिका टीकाम इमकी टीका इस प्रकार है कि मृद्‌ श्रवस्थामे बाल्यकाले दश वषं बीते 
श्नोर कौमारम खेलते हए दसधप बीते । इस तरह ग्यारह वप॑ंसे बीस वषतककी श्रवस्थाक्रो कौमार कदा 
गया । श्रौर त॑त्रमतमें सोलह वपकी च्रवस्था तक्को “कौमार कहा गया है । इन प्रमा्णोके श्रनुसार 
मए कुमार” का थं होगा--“जव कौमार अवस्थामें प्रवेश किया । अर्थान्‌ दसवपेके हो चुके, ग्यारहर्वो वषं 
लगा |. 

यापर उपनयन संस्कारम भी ये दोनों अरं लग सकते है । 

यज्ञोपवीत संस्कार तब होता है जब बालकको विद्या पदूनेके लिए गुरके पास भेजा जाता है । इस 
संस्कार के उपरान्त बालक्रको स्नातक होने तक ब्रह्मचर्यपवंक रहना पड़ता था श्रोर भित्तावृत्तिसे श्रपना तथा 
अपने गुरका निवह करना पड़ता था । इस संस्कारका ब्राह्मणक लिये प्रायः श्राठर्वे, चत्रियके लिये ग्यारह 
छ्मीर वैश्ये लिये बारहवें वपे करनेका विधान है । यथा £श्रषटवष॑ ब्राह्मणमुपनयेद्‌गर्मा्टमे व्वैकाद्शवधं राजन्यं 
द्वादशवषे व्वैश्यं ॥ ३ ॥' ( पारस्कर गृह्यसूत्र दवितीय कांड ) । छन्दावलीरामायणमेभी म्यारहवें वषं उपवीत 
होना कहा हे; यथा “ग्यारह चप के राम भए जव । बौलि गुरु उपवीत दिये तब ।” वैजनाथजी ग्यारह बं 
वैशाख शु० १० गुरुवार उत्तराफास्शुनी वृषलग्नमे उपनयनका होना लिखते द । उपयु क्त गरह्यसुत्रके अनुसार 
ग्यारह वपे उपनयन हो सकता हे । 

ह्डशाखतर यह भी कहताहै करि यदि बालक बहुत होनहार कुशाम्रुद्धि दौ तो ब्राह्मणका पाँच, 


सत्रियका छठे श्रोर वैश्यका श्राठवें वपेमें _ उपनयन संस्कार कर दिया जाय । यथा “रह्मवचंस कामस्य 
कार्यः विप्रस्य पंचमे । राशो बलार्थिनः षष्ठे वैशयस्येदायिनोऽष्टमे ॥ मनु° २।३७ ॥' इसके अनुसार कोमारावस्था 
पूणं होतेही छठे वपं उपनयन हुश्मा हो इसमेमी श्राश्चयकी कोई बात नहीं । जिनके लिये शश्रलप काल 
बिश्ा सब श्या" कहा है, उनके लिए मनुके इस वाक्यानुसार छठे वपं उपवीत-संस्कारका होना ही 
अधिक उपयुक्त हे । 

भ्र. स्वामी ग्यारह वा बारहवें वपके पक्तमे दै नौर लिखते दँ कि “धडा वषभी श्रपवादभूत क्यो न हो 
मान्य है; पर यह विचारणीय है कि एेसे प्रियतम वालकोंको छठे वधं गुसगृह भेजनेको दशरथजी श्रौर 
माताफे तैयार होनेका संभव कर्होतक हे । फिर बाललीलाकरा प्रमोद किस प्रकार मिलता ? १६२ ८१) मे जन्म 
हृश्रा, २०४ ( ३ ) मे उपनयनका उल्लेख है । ११ दोहे बीचमें है, यह भी एक कालसंकेत मानना श्नुचित 
नदीं हे । इससे मानना पडेगा कि उपनयन बारहवे वषके फाल्गुनमें हृश्मा । उस फाल्गुनमें भी ककेमे गरुका 
होना संभाव्य ह । ग्यारहवेभे या बारहवेभे फार्गुन क१ ५ या शु०° १० को हृश्रा । शुक्त दशमीको गुरुचन्द्र 
युति रहेगी श्रौर @० ५ को गुरुचन्द्र रवि त्रिकोण योग होगा । वैजनाथजीने वैशाखभे लिखा है । बेशाखमें 
तो रवि शृषभमें होता हे रौर उन्होने कोई श्राधारभी नदीं दिया दै । बेशाखम तो १२ वँ गुरुं निषिद्ध है। 
र्‌, श्यारदषे वषे फाट्गुनमे मीनराशिमे रवि श्र ककंराशिमे गुरका होना संभाग्य है । मीनका रवि शौर 





` वोदा २०४ ( ३-५) । भीमद्रामचन्द्ररणौ शरणं परपथे । ११४ धाक 


५२ यद नव पंचम त्रिकोणयोग रीर धनु शृश्चिकका चन्दर उत्तमोत्तम त्रिकोणयोग शोता है । &० ५ 
का दुनि होगा । 

रिषणी-१ ( क ) "सब राता कहकर जनाया कि सब भादर्योका ¶्रतवंध' (यक्षोपवीतरसंस्कर) एक 
साथ हुश्चा; यथा करनबेध उपबीत विश्चाहा । संग संग सब भए उद्माहा ॥ २।१० ॥' [ ( ख ) दीन्ह जनेऊ 
-जनेङ्‌ हाथमे पकड़कर पहनाते है, छतणएवे 'दीन्द' कटा ] ( ग ) शुरं पितु माता' इति । यज्ञोपवीत. 
संस्कारम यही क्रम हे । प्रथम गुरुजी श्राते हैँ ( संस्कार करानेमे ये श्चग्रगण्य है ), तब पिता संकल्प करते 
ह, तत्पश्चात्‌ माता भिज्ञा देती है । † घ ) ' "गुरु गृह गए पदन रघुराई" इति । [ उपनयन होनेपरही मनुष्य 
द्विजातीय कहलाता है श्नौर तभी वेदादिके पदृने तथा कमेकांड ( संभ्या रादि ) मे प्रवृत्त होनेका अधिकार 
रप्र होता हे । उपनयन होनेपर वद्या पनी चाहिये; इसीसे उपनयन कहकर विद्याभ्ययन करनेको गए, 
यह कहा] गए” पदसे जनाया कि श्रीगामजी ुरूजीके आश्रममे जाकर रहे । यही प्राचीनकाली बिद्याध्ययन- 
की रीति हे कि जबत्तक विद्या पद तबतक गुरुके स्थानें रहे, गुरुकी शुश्रूषा करे श्रौर विद्या पदे । ( ङः ) 
शश्रल्पकाल' थात्‌ श्राठ दिने । (१०) । | 

` नोट-२ (क ) “सब विद्या" इति । श्रथात्‌ चौदहों विद्यायें । विशेष दोहा ६.८ मा० पी० भाग १ 
पृष्ठ २०४ देखिए । मुण्डकोपनिपद्मे कहा हे कि मनुध्यके जानने योग्य दो विदारे है--एक परा दूसरी 
छपरा । उनमेसे ‹ जिसके द्वारा लोक श्रौर परलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्निके साधर्नोका ज्ञान होता 
ष वे ) ऋग्वेद्‌, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर अथववेद, शिन्ञा ( जिसमे वेदोके पाठकी विधिका उपदेश है ), 
कल्य ( जिसमे यज्ञादिके विधिका वणन हे ), व्याकरण, निरुक्तं ( वेदिक श््दोका कोष ), छन्द ( सैदिक 
छन्दोकी जाति चौर भेदका जिससे ज्ञान होता है ) रर ज्योतिष, इन दसका नाभ “श्परा' हे । अर जिसके 
द्वारा ब्रह्मका ज्ञान होता है वह "पराः विधा है । ( यहभी वेदोमंही है । इस श्र॑शको छोड़कर शेष सब छपरा 
विया है )। यथा “द्रे विं वेदितव्ये ति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥ तत्रापरा वेदो यजु्वंद्‌ः 
सामवेदोऽथववेदः शिद्ता कल्पो व्याकरण निरुक्तं छद ज्यातिषमिति । श्रथ परा यया तदक्घरमयिगम्यते ॥ ५ ॥' (प्रथम 
मु"डक प्रथम खण्ड ) ।--इसके चननुमार “सब विद्यास परा श्रौर अपरा दोनो विदा श्रमिप्रेत है । (मा 
त० वि० ) । ( ख )-'सज विद्या' का श्रथं श्रीरामजीके संव॑धमे क्या है यह्‌ भगवद्गुणदप॑णमे हस प्रकार 
है, “गीर्वाणवाणी निपुणो रामस्तैः प्रणतां सदा । रामस्सरस्बती जिद्धो ब्रह्मो क्तोऽमरपूजितः ॥ दैत्यदानवनागानां 
भाषाभिन्ञो रुद्रहः । भूतप्रेतपिशाचानां भाषावि्ाघवः प्रभुः ॥ श्नन्योन्य देशभाषाभिस्तत्रेव उ्यव्टारकः । सर्वत्र 
चतुरो रामः फारसीमपिपेटिवान्‌ ॥ काशानां भाषया रामः कीशेषु ञ्यपदेशिकः । ऋक्षराक्तसपन्नियु तेषां गीर्भिस्त- 
धैव सः ॥ यावन्तः कारवो लोके ये च विधोपजीविनः । तेषामाचायेतां प्राप्न रामो दाशरथिगु रीः । इत्यादि ।" 
( चै° ) । अर्थात्‌ देववाणी (संस्कृत) मे निपुण, वेद जिनको कंटस्थ है श्रार सरस्वती ( अर्थात्‌ समस्त शाख 
पुराणादि ) जिनकी जिह्वा पर है, दैत्यों, दानर्वो, नागो, भूत-पेत-पिशाचों तथा चन्य-छन्य देशोकी भाषां 
दयौर व्यवहारोके ज्ञाता, फारसी, काशो श्रोर कीशों तथा री, राक्षस, पत्ती श्रादिकी भाषाक पंडित, जितते 
लोग वचित्रकारी, त॑तुकारी, शिस्पकारी रादि कलाश्रोके ज्ञाता श्र उसीसे निवह करनेवाले हँ पने गुणोसि 
उनके श्आचायेताको प्राप्न थे । 

३ श्रल्पकालमे सब विधा केसे आगर ? इसका समाधान श्रागे करते द -- जाकी सष्टज शास श्रुति 
चारी! । वेदादि ब्रहमके निःश्वास है फेसा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ द्वितीय ध्याय चतुथं ब्राह्मण यान्ञवल्क्यमै्रेयी 
संबादमे बताया गया है । यथा “स यथाद्रधागनेरम्याहितादपृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा श्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतथदश्वेदो यजुकदः सामवेदोऽथवांङ्गिरस इति्सः पुराणं विया उपनिषदः श्लोकाः सृत्रार्यनुभ्याख्यानानि व्याखयानान्यस्यै- 
वैतानि सर्वाणि निः्वसितानि ॥ १० ॥" अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसका दधन गीला है, पेसे आधान किये हुए 





भालस-पीयुष १९० । श्रीमतेरामष्वन्त्राय नमः । दहं २०४ ( ३.८) 


न 
छग्निसे प्रथक्‌ पूश्च निकलता है, हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋण्वेद, यजुवद, सामवेद, श्रथवीङ्गिरस 
( अथर्ववेद ), इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, कोक, सूत्र, मन्त्रधिवरण श्रोर श्थेवाद है, वे सवं पर 
मात्मफि ही निन्धास है ॥ १०॥ 
वेद श्चपौरुपेय है, यह समस्त ऋषियों श्रौर श्नाचार्योका निणंय है । श्वासः कहनेसे तो वे 'पीरषेय' 
हो जाये गे ? इसका समाधान यह है कि प्रमुका शरीर सचिदानंद स्वरूप है, चरतः श्वासभी सचिदानंद हे । 
श्वास शरोर जिसका श्वास दोनों एक ही हुए । 
टिप्पणी-२ "सहज श्वास". "” इत । लंकाकांडमें म॑दोदरीने राषणसे श्रीरधुवंशमणिका विश्वरूप 
कहा ह । वँ "मारत श्वास निगम निज बानी" कषा है श्रं।र यहां (जाकी सहज श्वास श्रुति चारी" कते 
द । दोनों बाते ठीक है । ईश्वरम श्वज्ञान तीनो कालमें नहीं है ( उसकाः चरसंडेकरस ज्ञान सवकालोमे हे, 
उनका श्वासभी सच्चानन्दश्प्र ह किजो चारो वेदक रूपमे है ) । ईश्वर अज्ञानी वनकर पदता हे, यहं 
कैसा ? उमीपर कहते ह यह भारी कौतुक! है, बड़ाभारी नरनाख्य है । भारी, से जनाया कि उनकी सभी 
लीलाये "कौतुक' ह, पर अखंडज्ञान ह तेहुण श्ज्ञानी वनना यह्‌ पवसे (भारी कोतुक' हे । 
नोट--४ “कौतुक शब्दसे वही ब्रात हास्यरसरूपसे जनाई है फि जो वात्मीकिजीने कदी ह जस 
क्रादिय तस चाहिय नाचाः । ( लमगोडाजी ) । 
बिद्या बिनय निपुन गुन सीला । खेलदि खेल सकल वर पलीला ॥६॥ 
करतल बान धनुष भ्रति सोहा | देखत रूप चराचर माहा ॥७॥ 
जिन्ह बीधिन्ह विष्टर सब भाई । थकित दहि सब लोग लुगाई ॥८॥ 
श्रध विद्या, नम्रता, गुण श्रौर शीलमें निपुण ( पृणं ) ह । वे नृपलीलाके श्रयौत्‌ राज्यसम्बरधी 
सब खेल खेला करते हँ ॥ £ ॥ हार्थोमं धनुपवाण बड़ी शोभा दे रहै हे । रूप देतेही चरचर (सभी जीव) 
मोहित होजाते हं ॥ ५ ॥ जिन गलियों मार्गोमं सव भाई विहार करते निकलते है, वकि सभी सख्ीपुरुष 
ठिठककर देखते रहजाते, स्नेहसे शिथिल होजाते हं ॥ ८ ॥ 
दिप्पणी-१ ( क ) विद्या विनय निपुन गुन सीलाः इति। विद्याकी शोभा विनयसे है, इसीसे 
इन दोर्नोको एकसाथ रक्खा; यथा प्वियाविनयसंपन्ने । [ विद्या पाकरभी किंचित्‌ अभिमान नहीं है वर्च 
विशेष नश्रता है । विश्या पाकर विनघ्रतान हृतो विशा व्यथं; यथा “जथा नवि बुध बिद्या पाए 
।४।१४।', पर उपकारी पुरुप जिमि नवद सुसंपति पाइ । ३।४०। गुण शरीर शीलम निपुण, यथा 
सीलसिधु सुनि गुर श्रागमनू ।' ` चले सव्रेग राम तेहि काला । २२४३।' तुनसी कहन रामसे 
साहिब सील निधान । १।२६ । विनय सील करना गुन सागर । जयनि वचनरचना अति नागर । २८५।३।' 
धारमीफिजीने जो लिखा है कि षि ज्ञान संपन्न हुए, गुणोंसे युक्त हुए, लोकापवादसे उरनेवाले, म्यादाक्ना 
पालन करनेबाले, सब विपर्याकी जानकारी रखनेवले श्रौर भूत-भविष्यके जानकार हुए? यथा ति यदा 
शानसंषन्नाः सव समुदिता गौ । हीमन्तः कोर्तिमन्तश्च स्व्ञा दीवदशिनः । १.१८। ३२।' ये सव भाव “बिध 
विनय... मेँ श्राजाते है । ] ( ख ) खेलहिं खेल सकल प-लीला' इति । श्रथात्‌ सेनाका उह बनाते है, 
सेनापति नियुक्त करते है, सेना खड़ी करके कवायद कराते द । वालसखा्नोकी सेना बनाते हँ शरीर भाप 
शजा बनते दै । सबका न्याय करते है, राजसमा करते हैँ, बालसखाश्चोमेसे मंत्री श्रादि वनति हँ । इत्यादि 
सब गृपलीलाके खेल है । [ कवि श्नागे स्वयं लिखते दँ फि क्या नूपलीलाके खेल खेलते ह । “विद्या, विनय 
शमादि आचरण तो शान्तरसके ह तब नीतिरसकी वीरता कैसे होगी जो राजङुमार्योमिं होना आवश्यक है †” 
इख शंकाके निवारणार्थं कहते ह कि "सेल खेल सकल रृपलीला' । ८ बे° ) ] ( ग ) ऊपर जो का 


का २०४ ( ६.८ ) । भीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं परस्थे । १२१. गावश्च 
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धा कि धत्पकाल सब विद्या आईं" वहं अल्पकाल यहाँ दिखाते हँ कि सव बिद्या पड़ चुके फिरभी खेलनेक़ी 
वस्था बनी रहगई । इतनी जल्दी सब पटू लिया । २--[ भ्रीराज।रामशरणजी लिखते है फि “किसीने 
खूब कहा है कि 'चअदनासे मुके तो सवसे अ(लाजह हे" । अर्थात्‌ द्योटेके साथभी न्न व्यवहार करे तो बड्प्पन 
ह । टगोरजीने गीतांजलिमे ठीक लिखा हे कि ^तेगा प्रणाम भगव(नूतक नदीं पहुंचता, कारणकित्‌ 
शपे मस्तकको भगवन्‌के चरणोपर नहीं नाता, जो चरण वहाँ है जहां सबसे गेव, सबसे दीन शौर 
सबसे गये बीते लोग हं |" ] | 

३ करतल वान धनुष चति सोहा, इति । “रति सोहा" का भाव कि धनुषवाण तो स्वय॑ही शोभित है, 
पर करतलके संब धसे वे शश्रति' शोभित हुए, उनकी शोभा बहुन वदृगई । “सोहा क्रिया एकवचन ह शौर 
धनुष बाण दो है, "सोहे" कहना चाहिए था सो न ककर "सोह कँसे कह्‌। ! उत्तर यह है कि एक करतलमें 
बाण शोभित है, दृसरमं धनुष शं।भित है,- यह दिग्वानके विचारसे एकवचन क्रिया दी । रति सोहा 
का स्वरूप दुसर चरणमें दिखाते हँ करि इतना शोभित ह क्रि शूप देखकर चराचर मोहिन दा जता है । 

नोट-१ “देखत रूप चराचर मोहा” इति । श्पका एक लक्षण हम पूवं दोहा १९८ ( ६-७.) मेँ 
लिल आए कि विना भूपणादि श्ङ्गारके भी जो भूषितवन्‌ जान पड़ उसे खूप कहते है । सौन्दयक्ा लक्षण 
यह है कि क्तणक्तणपर उनक। सौँदय्य नक्रीनही मालूम होता था; यथा 'दे-क्णे यन्नवतामुपैति तदेषर्पं 
रमणीयतायाः । ( शिशपान्तवध ४.१७ ) ।! यही रमणीयता श्रीरामजीके रूपमे थी । जब भगवान्‌ श्रीराम 
दृण्डकारण्यमें वनवासी वेपग्रँ गए भै तव वहारे लासे व्पके तपस्वी ऋषिर्योके मन, उनके सौँद्ेको 
देखकर एेसे आसक्त होगए कि उन्होने यह भावना की कि हम व्रि हातीं न्रीरये हमारे पति; उसीकी 
पूर्तिं भगवान्ले कृष्णावतारमें की । अर्थान्‌ वे सव त्रियाँ हृदं ओरौर रासक्री डाके संवंधसे उनकी इच्छाकी पूर्ति 
की गई । यह वात निम्न कसे सिद्ध हाती है ।--""पुरा महपेयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । दष्ट्वा रामं 
हरिं तत्र भोक्तुमेच्छन्सुविप्रहम्‌ ॥ १६४ ॥ ते सर्वे खीत्वमापन्नाः सथुदुभूनास्तु गोकल । हरिं संप्राप्य कामेन 
ततो भुक्ता भवाणंवात्‌ । १६५ । पद्म पु° उ° २४५॥' 

जियोका पुरुपकरे सौंदयपर श्रासक्त होना तो सर्वत्र सुना जाना है परु पुरपोका शन्रौर वह भी 
विषयरस शूखे लाखां वपके वृदे ऋषपि्यंका पुुपपर इस भावसे ्रासक्त होना कल्पनातत है, प्रकृतिके प्रतिकूल 
ह, इससे श्रीरामका सोदयं केमा होगा इसक। अनुमान पाठक स्वयं कर लें। एमा सौंदयं किसी श्यौर श्रवतारमें 
सुननेमे नदीं आता । श्रत: देखत रूप चराचर मोहा कहा । 

२ (क) ध्यकरित होहि सव लोग लुगाई' अर्थात्‌ सव खरी पुरुष घरसे निकलकर खड़े हजाते है, भीड़ 
लग जाती है । थकित होते है; यथा धके नारि नर प्रेम पियासे। मनहु' मृगी्ग देखि दासे ॥ थकित 
होनेका कारण प्रथम लिख अए कर "देखत रूप चराचर मोहा" श्रौर इस अर्धालीमे मोदित होजनेवार्लोकी 
दशा लिखते दै कि रूप देखकर थक जाते है, देहसुध नदीं रह जानी । "पुनः, “क्रित होहि" अथात्‌ मोहित ' 
होकर श्चल हो जाते है, टकटकी लगाए मुग्ध देखते रहजाते हं, अंग शिथिल पड़ जाते दँ । यथा 
५धकरे नयन रघुपति छवि देखे । पलकन्हिहँ परिहरीं निमेप ॥ अधिक सनेह देद भ भौरी । सरद ससि जनु 
वितव चकोरी ॥ २३२।५-६।१, देखि तुलसीदास भ्रमु-छवि रहे सव्र पल रोक्रि । क्रित निकर चकोर मानहु 
सरव हदु बिलोकि ।गी° १.३८, सुभग सकल अंग अनुज बालक संग देखे नर-नारि रहँ ज्यां कुरंग दियरे । 
गी० १. ४१॥, इत्यादि । (ख ) गलि्योम भरिचरं तो दशरथनंदन श्रौर थक देखनेवाले। कारण 
की, काय्यं कहीं । इसका क्या कारण दै, यह श्रागे दो कते है कि ये सवको प्राणोसेमी प्रिय द, इन्द 


| १९ 


मनसन्पी युष ` १२२। श्रमतेरामचन्द्राय नमः। वों २०६-२०५ { १-३) 


देखकर शिथिल दोजाते ई, मानों श्रपने प्राण इनपर निद्ावर कर दिये है। यों भ्रथम असंगति 


अलंकार हे । ॥ | 
३ “करतल बान ` 'जिन्ह बीथिन्ह्‌ "" ", यथा कवित्तरामायणे- पद्‌कंजनि मंजु बनी पनी धनुषी 
सर पंकज-पानि लिये । लरिका संग खलत ड।लत ह सरजूतट चोहट दाट हये ॥' ` + १ &॥' श्वोक्ट हाट 


हिये' यदी 'वीथिन्हः का भाव हे। पुनः, यथा पाद्ये वधिय जगामाथ क्रीडायै" रघुसत्तमः । श्रनडाश्च जडाश्चेव 
सप्राणा इव तेऽभवन्‌ ॥। ( पं० रा० करु ) । पुनः भाव कि मुगडक।पनिपद्‌ २।२।४ मे त्रह्मके वाचक प्रणवको 
धनुष श्रौर जीवात्माको वाण कहा गया है, यथा “प्रणवो धनुः शये ह्यात्मा बरह्म `”, इसीसे ये मुक्तिदाता है 
छलौर ति शोभित ईह ( मा० त० वि० ) । 


दोहा-कोसल-पुरवासी नर नारि बद्र अरु बाल । 
प्रानहु' ते प्रिय लागत सव कहं राम कृपालु ॥२०४॥ 


रधे-श्रवधपुरवासी खीपुरप वुडटेसे लेकर वञ्चतक सभक) दयालु श्रीरामचनद्रजी प्राणो सेभी अधिक 
प्रिय लगते हं ।॥ २०४॥ 

टिप्पणी - १ पृणावम्थावाने वृद्धाके। कहकर निर वालकांको कहा । इम प्रकार श्रा दि-्र॑तके प्रहणसे 
मध्यका ग्रहण हौगया । च्र्थात्‌ वचकौ युवा, कौमारादि अवस्थावालोकोमी इतनेहीसे जना दिया । २-श्रानह' 
ते परिय लागत' । भाव कि प्राण बहुन प्रिय दहै, यथा "देह प्रान तें प्रिय कु नाहीं, उससेमी च्रधिकये श्रिय 
रं । ३--'राम कृपालः का भाव कि सवपर कपा करक गलौगलीमं विचरत दहं जिसमं सबको दशन होजाय । 
यथा जेहि बिधि सुत्व होहि पुरलोगा । करहि करपानिधि सोह संजोगा ॥ २०५।५॥' सब लोगोको सुखी 
करते हँ इसीसे (कृपानिधि का । अयोध्यावासी श्रीरामजीकी कृपाको खवर समभे दै, वे भली प्रकार जानते 
कि हमपर कृपा करके हमको दशन देनेकेलियेही गलियोमे विचरते दँ । ( वेजनाथजी लिखते षै कि 
शभ्रानहु' ते प्रिय लागत” का भाव यह है किये सव श्रीरामस्नेहको त्रह्मज्ञानसे अधिक मानते दै । इससे 
पुरवासि्योको नित्य परिकर जनाया, नहीं तो सबकी एक रीनि न होती ) | 


बंधु सखा संग लेहं बोला । बन परगया नित खेलं जा१॥ १ ॥ 
पावन पृण पारहिं जिय जानी । दिन प्रति नृपहि देखाषष्ि ्रानी ॥ २॥ 


जे मृग राम बानके मारे। ते तनु तलि सुरत्तोक सिधारे॥ ३॥ 

श्रथ मायो शरोर चार््रोको वुलाकर साथ लते लेते ह श्रौर प्रतिदिन वनमे शिकार खेलने जाते 
द ।॥ १॥ जी-मे जानकर पवित्र मृगोँको मारने है श्रौर प्रन्येक दिन लाकर राजाको दिखते है ॥ २॥ जो 
प्ृग' श्रीरामजीके बाणसे मारे ग्‌ वे अपना मृगतन दौड़ देवलोकको चलते गए ॥ ३ ॥ 

दिप्पणी-१ ( क ) प्रथम श्रीरामजी श्रीकोसत्याजीकी गोदभे रहे, "सो श्ज प्रेमभगति षस 
कौसल्या के गोद! । फिर . 'जानुपाणिसे' विचरने लगे । उसके बाद्‌ पैरो चलने लगे--पुमुज्मुक प्रमु 
चलि पराई" । पहले दशरथ-श्रजिरमं ग्वलने रहे, फिर बाहर खेलने लगे थे,-“जिन्ह बीथिन्ह विहरं सब 
माई ॥ श्रोर अव "वधु सखा संग लेदिं बोलाई ०) । ( ख ) प्रथम ब॑धुको कहकर सखाको कहा । इससे 
बुलनेका क्रम बताया कि प्रथम्‌ भार्योको वुलति दै, तब स्ार्रोको । ( ग ) "संग ले्हिः कहकर शिफारमे 
श्रीरामजीकी प्रधानता कटी । पूवं कहा था कि रृपलीला-खेल खेलते दै । बनसरगयाभी नृप-लीला है शौर राज- 
धमेभी ह, इमीसे वनम शिकार खेलते दै । [ खेल खेल सकल चृपलीलाः का यहोभी निवह है । स्वामी 
है, सबसे बडे दै, इसीसे सवसे पले शिकारफे लिये तैयार होगए । राजाको फुतौ चादिण ही । कविताबली- 


धौहा ९०५८ १-३ )  श्रीमद्रामचन्द्रषरणौ शरणं पथे । १२३ बालकाण्ड. 


मं सृगयाणा श्रच्छा वर्णन है; यथा, “सरयू बर तीरह तीर फिर रघुबीर सखा शरु शीर सवै" । गोमतीतटपर 
वनम शिकारको जाते ह । ( घ ) श्रीराम के सखारश्रोके नाम ये है-प्रतापी, शत्रुनाश, प्रतापग्यः युधिष्ठिर, 
सुकमां, युष्ठुरूप, जय, विजय, सुक॑ठ, दीघेबाहू, ८ चंद्रचार ) चारचंद्र, भातु ( च॑द्रभावु ), रिपुबार, भरि 
जित्‌, शीलः सुशील, गजगामी, सबलाश्व, हरिदश्व, नीलरतनः वीरभद्र, भद्रारव, जयंत, सुबाहू शइत्यादि । 
बिशेष चौ० ४ मे देखिए । ये सब शिकारमं साथ जाया करते थे । ] ( ङ ) नित सेलहिं जाई" क्योँकि-अभी 
लड़के हँ । लढकोका मन खेलमे बहुत लगता है । 'मृगया' खेल है, इसीसे नित्य खेलते दँ । वनमे जाकर 
शिकार खेलते है, इस कथनसे जनाया कि श्रीश्मयोध्याजीके बाहर समीपम जो वन श्चार उपवन हैँ उनमेके. 
मृग न्धी मारते; वे मृग केवल दशनां ह । बाहरके वनाम जाकर शिकार करते है । 

नोट - १ "पावन भृग मारहिं जिय जानी 1० इति । १० रामक्रुमारजीका मत ह कि जिनको पकती 
सममते दै, जिनको जानते दै किइन्डोनि पृवं जन्ममे सकृत किये हं. म्बगं जानेके योग्य है, उनको मारकर 
स्वग पवा देते है जैसा श्रागे वक्ता स्वयं कहते द, नति तनु तजि मरलोक सिधारे'। जो वध करने योग्यं 
नहीं है उन्हे नहीं मारने ।'' शरोर श्रं ये कहे जाते दँ--“पावनः अर्थान्‌ कृष्णसार, कम्तृरीवाले मृग, कलि 
मृग । इनके घुटने नही होते, उनका बैठना श्रमंभवमा हे, वैठनेम इनको वहन दुःख होता है । ( वै ०, रा० 
प्र ) | श्रथवा, जो ऋषिशापसे म्रगयोनिमें श्मागण ह, जिनका उद्धार शआ्रवश्यक दै। सत्योपास्यानमें पेसे 
च्रनेक मूर्गोकी चर्चा रई हे । ( बे० ) | 

भगः शब्द सभी पशुर््रोकी संज्ञा है । इमी प्रन्थमें "मृग! शब्द सूकरके लियेभी प्रधुक्त हृश्रा है; यथा 
(वल्ेउ बराह मरतगति भाजी ॥ १ ॥` ` 'प्रकटन दुरत जाइ खग भागा॥ तद्पिन मग मग तजे नरे ॥१॥ 
१५७६ ॥ यहापरभी (मृगः शब्द सिंह, हाथी, मगर, भसा आदि मभी दिखक जीवोकेलिये प्रयुक्त ह्यं 
है । जैसा कि रात्योपाख्यान ० ४१ सं स्प श्रीर मिद्ध द । अ ४१ मे विल्वनामक गंधवंका शापसे श्रना 
भैसा दोना लिखा है जिसे रघुनाथजीने मारा । पुनः अध्याय ४६ मं सूकर, मिह आदिकं शिकारके करई प्रमाण 
ह । एक सिह, एक हाथी चार एक मगर, इत्यादिके शरीर मरनेपर द्व्य हौ गए थै । विस्तृत कथायं सत्यो. 
पाख्यानमं है, पाठक वरदो पदर सकन हं । 

्रीनंगे परमहंसजीका मी यही मत दहै, हमार मने छुधही श्ननर ह । वे लिखते ह कि “चित्रकूटके 
किरातोका यह कहना कि “वन वेह गिरि कद्र खोहा । सव हमार प्रमु पग-पग जहा ॥ तद~ तुमहिं 
श्रहेर खेलाउव । सर निरमर भल ठाञॐ देखाउवर । २१३६ ।' स्पष्ट इस वातक्रा प्रमाण है कि सिह, गडा 
द्ादिका ही शिक्रार होता था, क्योकि वनके बेहड शरलोमिं तथा पवतके कंदरश्रा-वोहांमे सिंही आदि 
दिस्क भयानक मृग रहते है, कं दहरनों या मड़-वकरियोके लिये कद्गखोदा' नहीं कहा गया है ।? बे 
यह लिखते है कि “शिकारके प्रसंगमें सृगका छथ हिरन नही हौ सकता है ।" दासक्ो सममे वर्ह केवल 
वनका उर्तेख दै, पवन कंदरा श्ादिका नही । वनम हिरनभी भुडक भुःड रहत हं श्रार इनका शिकरारभ। 
कियाही जाता है । सरगम सिह, मगर, हाथी, नडा, रना मेसा दितो हद्दी पर साथही साथ हिरनभी 
श्रा जाते ह । मृगयाके समय सव्योपाख्यानमें म्गयूधांका सामन च्राना शआ्यार उनपर लच्य करना पाया ,. 
जाता है । इस सृगयूथमे कृण्णमार चौर मृगीका वके साथ हानाभी निण्बा ह । कृप्गमार हिरन्‌ होते ह । 
च्नतः उस भु डमे सव हिरन दिरनका हाना सिद्ध होना है । -उसतेमी सिद्ध हाना है कि , मगः से शिलः 
अथंभी लिया जा सकता है । इसी प्रसंगमें गुहने कड दै करि मृगगुधक्रो मारनमं क्या वीरताका लाभ होगा 
हम लोग सिह श्रौर गजादीका शिकार करे। यथा भमृगधूथववेनैव ह्य्माकं कि भविष्यति । सिंहान च गजानां च 


मृगया क्रीयतां षने । सत्यो० ४६. १४1 . 
प० रामचरणमिश्रजी लिखते है कि इस चौपार्ईमे 'पावन' श्रौर जिय जानी" ये दो शब्द बडे विल- 
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सण पदे है जो कविके हृदयके श्रगाध श्राशयको सूचित कर रहे है । चौपारईका श्रथ है- “श्रीरामजी जिन 
मूर्गोको अपने जियमे जानते है कि ये पावन हँ उन्दींको मारते ई । श्रथव।, जिन मूर्गोके जिय ( जीवात्मा ) 
की पावन ( शुद्ध स्वरूप ) मोक्ताधिकारी जानते ह उनको मारते दह ।' ये मारे जानेपर भृगशरीर छोड़कर 
पुरलोकको प्राप्र होजाने ई । यँ ्रभिप्राय यह है कि “वद्ध श्रात्माको स्थूल शरीरसे प्रयक्कर युक्त स्वरूपमें 
करनेको हिसा नहीं कहते, श्नेक जन्मोसि मंस(रवेदनार्रोको भोग करनेवाले जीव श्रीरामजीके कर-तीथंसे 
स्थूल देका नाता स्याने तो यह बड़ सुक्रतका पर्णिाम द । देज्विण, मारीचने क्या सोचा था? यहीनकि 
रावणके हाथसे मरनेसे भववन्धन न चूटैगा, उमसे श्रीरामजीके ही हा्थोसे कयां न मरकर मुक्त हौ जाङ। 
- “उभय भोति देखेसि निज मरना । तव ताकेम रघुनायक मगना । इससे यह कषत्रियक्रा सामान्य धमं 
पालमनकर विशेष धमं ( श्रहिमा) कामी निर्वाहिक्रियाद्। श्र श्रीरामजीका अवतार सामान्य मुरगोँके 
मारनेके लिये नीं है, किन्तु धर्मवाधकर खलश्प मृगोके मारनक्र श्रथ हे; यथ। (हम द्री मृगया बन करीं | 
तुम्हसे खल मग खोजत फिरहीं । ३.१६ ।" कोई क।ई कटते हँ कि महारामायणसे पता चलता है करि रावणने 
राक्षरसोको मृगक्पसे भेजे थे, नेसे कंमके भेजे दैत्य नेक शपामि भगवान्‌ श्रीकृष्एजीके पाम श्राए्‌ थे । 
सीसे भजय जानी पद दिया । शर्धान वे जान लनं क्रिय रान्तमहे, अव इनका 'पृवजः सुकृत इन्द 
हमारे पास लाया है; अतः पावन ह । उक्त कथनक्रा भाव यह दै करि सद्य द्रदयमे अस्माक सुधारक रथे जो 
निग्रह किया जाता है वह्‌ निग्रह नहीं किन्तु च्नुप्रह है । शरोर, ज। निदेय हदयस आत्माकरे दुःगार्थं निग्रह्‌ है 
वही निग्रह हिंसा है । [ हटृः""पावन मृग जिय जानी कटका जना द्विया दै कि जौ पमे ममे, चरिकालज्ञ 
प्रीर सद्य दय नहीं ट, किन्तु जौ श्रपनी उदरपूरं मांस-मक्ञण अश्रवा क्रीडे विचारमे सीरवोँका वध 
करते कराते है बरे क्षम्य नही, वे महापापके भागी हौ नरकमे पड़गे । ] 

नोट-२ मिलान कीजये-“्रश्वारूदो वनं याति मृगयायै मलद्मणः। हत्वा दुष्ट मृगान्सर्वान्ित्र 
सं न्यवेदयन्‌ ॥ श्र रा० १।३।६३ ॥" रथान भगवान राम निन्यप्रनि श्रीनदमणमहित धनुष बाण शरोर 
तरकश धारण कर घोड्पर सवार हो मृगयाके लिय वनको जाते श्चार वहां हिमक पशुश्ंको मरकर उन 
सर्वोँको पिताजीके पेण कर देने थे 

३ (दिन प्रति नूपहि देखावदहि च्रानी' इति । (क ) पृवं कहा था कि (वन मृगया नित्‌ खेलहिं जाई 
इसीसे यदं (दिन प्रति" शिक्रार लाकर दग्वाना कहा । इसस जनाया कि नित्य शिकार खेलने जातं थ, किसी 
दिनिभी शिकार खाली न जाता था, श्चार यड कि वन इतनी दूर था कि नित्य वहासि लाटकर आ जाति थे। 
(ख ) न्यृपदिं दखावहि" इसलिय कि राजाकौ मालूम हौ जाय कि श्रव वाणका ल्य ठीक होने लगा है 
क्योकि श्चागे विश्वामित्रजीके साथ वनका जाना ह । श्रतः दस्ललाघवता दिखानेका प्रयोजन है । राजा देख- 
कर बहुत प्रसन्न भी हगि । प्र. स्वामीका मत ह कि दिखानमें हेतु यह है कि शाख्रविरद्ध तथा कानून-विर्दध 
शिकार नहीं खेलते यह पिताजी देखलं । 

श्रीलमगोड़ाजी लिखते ह कि किसी फारसी कविने लृव्र कहा है--!हमा श्राहुवाने सहा सरे खुद 
निष्टादा बर कफ़, व उमीद श्यो कि राजे ब-शिक्रार स्वाही श्रामद ।' अथात्‌ जंगलके सव हिरन पना सिर 
हथेलीपर लिये इस उमीद्पर ह कि किसी दिनितू शिकारको श्चावेगा।-धन्यदहै यह इश्क (प्रेम) की 
र्बानो ( बलिदान ) ! 

४ जे सृग रामबान के मार ० इति । (क ) रामव्राणके मारे कहनेका भाव कि श्रौर वीरोफेि 
हाथ मरनेसे स्वगं होता हे, पर तत्तण नदीं श्रौर श्रीरामजीके वा्णोसे श्लु होनेसे तुरत दिव्यदूप षो 
स्वगेको प्रप्र होजाते ह । 'सिधारे' शब्दभी यह्‌ बात जना रहा है । यथा तुरति सुचिर रूप तेहि पावा । 
-देखि दुखी निज धाम पठावा ।› ( पं० रा० ० ) । ( ख ) यहां सुरलोकः शब्द दिया गया क्योकि एक तो 
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विशेषकर गंधवादि शापसे शरग' हुए थे, वे बाणसे मारे-जानेपर अपना पूवं दिञ्यरूप पाकर अपने अपने 
लोकको गए । उनका शापोद्धार हदोगया, जां वे जाना चाहते थे वहीं भेज दिये ग्‌ । दुसरे जो विशेष सुकृती 
थे वे हरिपद साकेतको प्राप हुए । इसका पर्याप्र प्रमाण सत्योपाख्यानमे मिलता है । इस शब्दम सख 
कथायं, एवं सब कर्त्पोके श्रीरामावतारोके चरितो तथा सभी ऋपिर्योके बचर्नोका निर्वाह हो जाता है। 
सुरलोकः मं स्वग, वे कुठ, कीरसागर, साकेत, गंधव लोकः यक्तलोक इत्यादि सभीका प्रहण प्रसंगातुकरूल 
हौ सकता हे । 

भरतुज सखा संग १ करीं । मातु पिता अज्ञा ्रतुसरदीं ॥४॥ 

नेहि बिधि सुखी दहि पुर लागा । करदं कृपानिधि सोई संजाभा ॥५॥ 


शनब्दाभ-संजोग = समागम, जोदृ-तोड या योग ( लगजाना, भिडजाना ) | 

्रधं- भायां चौर मखा्रोकरि संग भोजन करते ह । माताःपिताकी श्राज्ञा पालन करते दहं ॥ ४॥ 
जिस प्रकार श्रीश्रयोध्यापुरीके रहनेवाले मखी हा, दयासागर श्रीरामनीं वही याग प्राप्रकरदेतं ह| ५॥ 

अनुज मखा संग भोजन करटी उति ।- 

शिकारगाहके पीन इम चरणके होनेये शिमी-करिमी महानुभावने यह्‌ भाव कदा दै करि शिकारगाहनी- 
मे सव वैटकर शिक्रारका मांस भोजन करते थ । हमारी ममभमें यह श्रथ करना महा श्रनथं है, महापाप 
है । यह श्रथ प्रायः मांसभन्नक, निरंयी जीव हसक, पराई श्मान्माकर। दस्वानमे प्रसन्न होनेवाले या शाक्त 
लोगही करते हो । यह अथं च्रोर भाव मानसक्र विक्ञ,मानमक्र ममज्ञ, मनतक। गुरसे पदे हृष कदापि नहीं 
करते । एक महानुभावने 'सांमभक्ञण' सिद्ध करने कलिय यदांतक लिश डाना ह॑ कि “ग्रन्थकार वैष्णव दै 
साक्तात्‌ रामजीका मृगमांम भोजन करना करीं नहीं लिग्वते । पर आआशयमे यह्‌ सूचित करःदया है कि 
मृगादिको ल आते हे श्रौर मृगमांम भजन कर्तं हं" | शोक ह कि उन्टानि यह्‌ विश्ठार न किया फिपृवं कह 
श्रद्‌ है कि रघुवंशी वध्णएव हं, उनके कुलक इ्टदेव भगवान्‌ हं । -- (निज कुन इष्टदेव भगवाना । पूजा 
हेतु कीन्ह श्रसनाना' । मला वंष्ण्वांकरा कटी यद्‌ श्रभ्त्य मुरी भोजन करना प्राया जाता है १ फिर कुष्ठ 
छवेष्णव एकर प्रामाणिक टीकाक्रारका हवाला (प्रमाण ' दते ह्‌ [क उन्दान पसा श्रथ [कया ह| हमे एक 
तो इसमे संदेह है करि उनकी हम्तलिग्वित टीकामें पेमा भाव लिण्वा हौ । संदृहका कारणमी है । उनकी 
टीकमिं कुल सात कांड ह पर जो नवनकिशंर प्रेनन छापा है उमम मठ कांड दं । इमी नरह उसभ श्रौर 
्रनेक वाते हँ जौ प्रथम मंस्करणमें नदीं हं । क्या जान प्र॑सवालांकी कपास जष्ठां तहां मावभी शरपने मनके 
उसमें रस दिये ग हों । दृ मर, वह्‌ टीका १२ पंडितोंकी सहायतासे लिखी गई थी ' वे पंडित एक राजाक्री 
तरफसे वेतन पाते थे । संभव हे किं किमी शाक्त पंडितने उममें यह्‌ भाव चुपचप घुसेड दिया हो । तीसरे 
यदि यह भाव उनकी हो नोभी हम उसको स्वीकार करनेको तयार नहीं ह, सम्मानपृवं क उनके मतसे सह- 
मत नहीं हो सकने । क्योकि प्रव प्रसंगसे इम भावसे पृण विरोध ह । 

गोस्वामीजीके समस्त प्रर्थोमिं कहींमी म्रगमांस भोजन करना नरी पाया जाता । इसलियेभी बह भाषं 
यहाँ नदीं लगाया जा सकता । फिर 'देखावदहिं श्ानी' भी हमार मतकी पुष्टि करग्हाहै कि इनक्री खाते 
नहीं । खाते तो लाकर दिग्वाते कंसे ! 

हमारी समममे यहां उनकी (श्रीरामजीकी) दिनचयां वणंन करते हँ । सवेरे उटक्रर नित्य क्रिया 
करके भाइयों श्रौर सखारश्रोको साथ लेकर वनको जाति दै, शिक्ारको लाकर पिताको दिखाते ई । इतनेमेँ 
भोजनका समय श्राजाता है श्रीर वे सब भाइयों रौर सखान्रं सहित एकसाथ बैठकर भोजन करते है । 
सखाश्रों रोर भादर्योको साथ भोजन कराना नीति है । एेसे सेवक फिर कभी विरोधी नदीं होते । 
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यह दास श्रीनंगेपरमहंसजीके मतसे भी सहानुभूति प्रकट करता है । वे लिखते हँ कि “यह प्रसंग 
श्रीरामजीके प्रथक्‌ परथक गुणवणेनका है । श्रीरामजी भाईयों श्रौर सखाश्रोको संग लेकर नित्य शिकारको 
बने नाते द । जो पुण्यात्मा जीव शाप वा वरके कारण मृगयोनिको प्राप होकर प्रभुके हाथ मुक्त होनेकी शा 
जोह रहै गे उनका जियमे जान करके, शिकार करने ` ` । न्नव दूसरा गुण श्रीरामजीका यह वणेन किया गयां 
है कि यश्पि श्राप बडे है, चक्रवर््तीराञ्यके उतगधकारी है तथापि कोई विशेषता न ग्रहण करके, भोजनं 
प्रसादमी ददे भ्राताश्रौ श्रीर सम्याश्योको संगही लेकर करते ह । श्रव देग्वा जाय कि भोजनके इस अनुपम 
परसंगको शिकारके प्रसंगके साथर जोड़कर यह्‌ श्नथं करदेना कि उन्दी शिकारयोका मांस भार्यां श्नोर 
सखाश्रोके संग खाते थे, महा-अयोम्य है । वह शिक्रार ता राजाकां दिप्वानेहीक निमित्त लाना कहा गया 
हे चौर इसीसे ध्वनितभी दै किरार गौडा इत्यादिके दिमक मृगोंका शिक्रार होता था जिसको दिखानेसे 
चक्रवर्तीक्कमारकी शरताका परिचय हा । मिहादिका शिकार मांमाहारीमी स्वनकेलिये नहीं करते, न उनका 
मांस खायाही जाता द । 

, फिर दुसर चरणमें निग्वते हं कि (मतु पिता च्रज्ञा अनुरग्दी' | इससेभी निश्चय है कि यह तीसरा 
ग॒ण वणन करते ह । शिक्रार करक च्रायि, भोजन तैयार है, पितामाताका वात्सल्यही यही हे कि वे तुरत 
उनको भोजन कराने दे । श्राज्ञा दी करि चलो, अव सव भोजन करल, वस तुरत भ।जन करने चलं गए । माई 
सखा सव साथ श्राए ही हे, साथी भोजन करने लगे । 

नोट-१ (८ क ) नज सम्वा मग भोजन करटी? । प्रधम श्रनुजको फिर सवार्रोको कहकर पक्का 
क्रममी दिखा दिया है । पासमे पह माई बेटे ह तव सम्बा । पं० रामक्रुमारजी लिखते ह कि श्राज शिकार 
म कु चिलव होगया ह, हमस श्रातेही भोजन करना वणन श्रिया । ( षव ) “अज्ञा अनुसर ' । “क्या श्राज्ञा 
पालन करते ह यह श्रागे लिग्वतं हे--“श्रायसु मागि करहि पुरकाजा' । (पं गा० कु2 ) । शिकार गाहके 
पीले यह चरण होनेसे यह भावभी कहा जाता है कि वहीं शिकारगाहमे भोजन करते थे, घरसे पकवान 
बनकर साथ जाया करता था। 

२ श्रीरघुनाथजीके सब्वान्रोकरे नाम; यथा “सलायो गमचद्रत्य बहवः संति शौनक । शवुष्नोभरतश्चैव 
लक्ष्मणः परवीरहा ॥ १ ॥ प्रताप शन्रुनाशश्च प्रता गभ्यो युधिष्ठिरः । सुकरा सुष्टुशूपर्च जयश्च विजयस्तथा ॥ सुकठे दीष- 
बाहुश्च सुशिराश्चतितक्रिमी । चारचद्रश्च भानुश्च रिपुवारस्तथारिजत्‌ ॥ ३ ॥ तथा शलः सुशीलश्च गजगामी मनोर । 
सवलाश्वो हरिदश्वा तथान्ये च सदक्तशः ॥ ४ ॥' ( सत्यं।० पू० ३८ ) । पुनश्च यथा “श्रतापश्यं नीलरत्नं वीरभद्रं म्ा- 
बलम्‌ ॥ २ ॥ सजलाश्वं दरिदश्वं शोणाश्वं हरिदश्वक्म्‌ । चन्द्रमानुं चन्द्रचार रिपूतवारं रिपुञजयम्‌ ॥ ३॥ भद्रार्वंच 
जयन्तंच सुतराहुञ्च महामतिम्‌ । श्रन्यानपि महावीरान्‌ मृगयासिद्धिकारकान्‌ ॥ ४ ॥” ( सत्यौ० पृ© ४३ ) । 

टिप्पणी--१५जेहि विधि सुग्बी होदि पुरलोगा ।०' इति । [ यह चौथा गुण वणेन करते ह ।] जो बडे 
ह उनकी श्राज्ञानुसार चलते द्र । जौ वरावरकरे हं उनके साथ भोजन करते हं । अरवजोषछछोदे ह उनके 
साथका वर्ताव ( आचरण, उ्यवहार ) कहते दँ । प्रजा श्रपने सेवक हं अतः छोटे हं, उनको सुख देनेके 
लिये उचित संयोग जुटा दते" । पुरवासी बहुत ह, सवकी रचि रखते हं, सवको सुग्व देते दै, अ्रतएव 
सुखकी विधियां बहुत ह, कतक लिखे; इसीसे कहते दै कि वही संयोग श्रथात्‌ उपाय करते हँ । ताप्पय्यं 
कि जो जिस विधिसे सुखी हौसकता है उसी विधिसे उसे सुखी करते हं । भादर्योसखार््रोको साथमे लेकर 
शिकारको जाते है, साथमे भोजन करते है, इसतरह उनको सुखी करते द । माता-पिताक्री ज्ञा पालनकर 
उनको सुख देते ह । वदध, बराबरके श्रौर छोटे मवके साथ यथाथ व्यवहार वतेते हँ । सबको सुखी करते 


है, हसीसे कृपानिधि" विशेषण दिया । 








वोह २०५ ( ६) । श्रीमद्रामवन्द्र्रणौ शरणं प्रप्य । १२७ भालकांड 


बेद पुरान सुनहि मन ला{। भाप कहि अनुजनः स्फार ॥६॥ 
प्रातकाल उदि कै रघुनाथा । मातु पिता गुर नाषहि माथा॥७॥ 


भयसु मागि करहि पर-काजा । देखि चरित हरषे मन राजा ॥८॥ 

द्मथ-मन लगाकर वेदपुराण सुनते ह । ( जो बात कठिन है वह ) राप स्वयं भाइयोंसे समभार 
कर्ते ह ॥। £ ॥ शीरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता, पिता श्मौर गुरुजीको प्रणाम करते है, मस्तक 
नवाते हैँ ।॥ ७ ॥ शोर, श्राज्ञा माँगकर नंगरका काम करते हँ । चरित दैख-दखकर राजा मनमेँ प्रसन्नं 
होते ह ।॥ ८ ॥ 

दिप्पणी-१ ( क ) 'बेद्‌.४रान सुनर्दिः क्योक चाप वेदपुराणोक्त धम्मेके संस्थापनकतां षै । स्वयं 
्ाचरण करके सबको उपदेश करते हं कि वेद्पुराण मन लगाकर सुनन चाहिण्‌। (ख ) मन लाह 
क्योकि जो मन लगाकर न सुने वह कथा सनन सुनानका अ्रधिकारी नदी ह; यथा "यह न कहिय सदद्टी 
हठसीलदहि । जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ।' ( ग ) आपु करदं अनुजन्द्‌ समुभाईः । भाई सव ज्ञाता 
है परन्तु (सुनी चदहि प्रमु-मुख कं वानी ॥ ५.३६ । अतएव ज वाते कठिन हँ उनको वे पते है शौर 
प्रमु समभाते हें । प्रमुक सममन मं श्रीरामजीका भाइयोंपर वात्सल्य दिखाया । भाई प्रमुके मुखसे युनना 
चाहते दह क्यांकि उनके वचनस भ्रम दूर होता है, ुनी चदि प्रमु मुख के बानी । जो सुनि होई सकल भरम 
हानी ॥ ५.२६ 1" [ कथा सुनकर उसका श्ननुमादन करना चाहिय, यथा कहि युनदिं अनुमोदन करीं! | 
भाईयोको समानम अ्नुमोदनका भावम अआगया । &ॐ-यह चथा गुण कहा । 'समुमाई' से जनाया कि 
विश्वत व्याख्या करते हं ] 

नोट--१ वावा हरीदाखुजी लिखते दह कि “श्रीरामजी भरत, लच्मण श्रर शत्रुघ्न तीनों भाहर्यो- 
को सममाते द कि देखो वेद्‌ पयसिधुरूप दं । इनमं जो ज्ञान, कर्म, उपासना आद्‌ अनेक भेद्‌ ह वेह 
उत्तम रःन ह रार जो केवल ईश्वरी कथा हं वदी भ्मृतरूप द, भवरोगका नाश करती है, मूतकलप 
दैर्वरविशुख जीर्वाको ईश्वरसन्युखकर जीवन प्रदान करती ह । श्रौर जो उस भक्ति है वही मधुरतारूप 
ह जो सर्वोत्तम हं 1“ यथा ब्रह्म पयोनिधि म॑दृ<ज्ञान संत सुर आहि । कथाःसुषा मथि काहिं भगति मधु. 
रता जाहि ॥ ५७.१२० ॥' 

दिष्पणी-र श्रातकाल उठि कं रघुनाथा ।०' इति । (क ) बेदपुराण सुनते है, मादयोंको सममाते 
है, शरोर जे बेद्पुराण कते हं उनकौ करतं दं | ( जो उपदृश कर उसपर स्वय चले यह परम श्रावश्यक 
है (-- पर उपदंस कुसल बहुतेरे । ज च्राचरहि त नर न धनर ॥ ६.५५ ॥-ऊगयह्‌ पंचव गुण कदां । 
प्रातःकाल उठकर गुरजर्नाका प्रणाम करना विधि हं, चरतः इस करते हं ) । ( ख )-्रातकालः श्र्थात्‌ 
्रहममहूत्तमे । मातु पिता गुर नावहि माथा" इति । जसे-जेसे रमसे माथा नवाते ह वैसाही लिखते रै । 
[ माताके पास सोते द; अतः उठनपर्‌ प्रथम माताकादी दृशेन होता दै तब पिताक श्रौर बाहर जानेपर ` 
गुरुका । अथवा | प्रथम माताकौ तव पिताक तव गुरुको क्योकि माता पितासे बड़ी है श्रौर पिता गुरसे 
बडे है, यथा उपाध्यायान्‌ दशाचाय्य श्राचार्यपणां शतं पिता । सदज्त तु पितन्‌ माता गौरखेनातिस्वयते । इति मनुः ॥ 
२।१४५ ।" यह भी दिखाया कि माता, पिता श्रौर गुरसे पहले सोकर उठते है, यथा 'गुर ते पिले जगत- 
पति जागे राम सुजान ॥' 

३ श्रायसु मागि करहि पुरकाजा 1० इति । (क) प्रथम जो कहा था कि “मातु पिता श्रज्ञा ्रनु- 
सरी" उसीको स्पष्ट करते द । जो माता पिता श्नाज्ञा देते हँ वही करते हँ ( यह श्क्षा अनुसर का भावं 
है ) शोर धपनी रसे श्चान्ना मांगते दै इतनी श्रद्धा मातापिता मेँ है। अपनी श्रोरसे धाज्ञा क्यों मोँगते 











॥ 


कभ क 


भानस-पीयुष १२८ । भ्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १०४ ८ ६") १०५ 


षं ? इसका उत्तर “जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा । करदं कृपानिधि सो संजोया' से ध्वनित होता हे । 


उसीका भावार्थं रायस मोँगि०ः में स्पष्ट किया है । पुरका काय्यं स्वयं करते हँ जिसमें पुरवासियोँको सुख 
मिले, उन्दींको सुख देनेका संयोग श्राल्ञाद्रारा उपस्थित करदेते दह । ( ख ) पुत्रको राञ्यकाय्ये करते देख 
पिताको हपं हृदी चदे, श्रत: पुरकाज करनेपर रपे मन राजा का । ह -उइसतरह माता, पिता, गुर 
तीर्नाको सुख देना दिखाया । [ भोजन करानमं माताको सुखः; यथा “श्रनुजन्ह संजुत भोजन करीं । देखि 
सकल जननी सुख भरहदीं ॥ ५.२६ ॥ पुरकाजसे पिताक युर ओर प्रणामसे तथा कथाश्वणसे गुरको सुख । 
पुनः, "पुरकाज' करनेसे राजाक हषं होता था, इस कथनसे जनाया कि श्रीरामजी वदे नीतिज्ञ थे। यथा 
(नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥' पुरकाज करनेमे ये चारों देखे गए ] 
नोर-२ ह प्रतिदिनके य॒ नियम वड महत्वके द । अव दूट रणए ह, इसीसे तो समाजका संयम 
नष हौगया है। कोई माता, पिता श्रौर गुम्क।ा मानतादी नीं । ( श्रव तौ लड़के कहते हँ कि माताका 
हूमपर क्या उपकार, बह तौ ्रपनी श्रग्नि बुभानमं लगी थी, हम उससं निकल पड़ । बापको कहते ह 
किये मूर, हम सइन्स श्रादिपद ह, ्रपटरटट दै, यह गवार वुड्ढा वोद ्चक्लका हेः इसकी चाज्ञा 
हम कैसे माने, यह हमारी श्राज्ञामे चल । गुसको गुरंडम श्रार पौपिञ्म कहकर उस्तका वायकाट किया जाता 
हे । मंत्र पुस्तकमिं लिख है, हम स्वयं पद्‌ सकते ह, गुर्की क्या जरूरत । इत्यादि इत्यादि ) । स्वतत्रताकी 
मादकतामें गति यह है कि वपे पृ पदावर १६ दृनी ८' । ठीक है उल्टी शिक्त तौ होहीगी । (लमगोडाजी) । 
३ समानार्था श्छोक य ह--" प्रातरस्थाय सुम्लातः पितरावभिवाद्य च । परकार्याणि सवांणि करोति 
विनयान्वितः । ६४। बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्तवा मुनिभिरन्वहम । धमंशाब्ररहस्यानि णोति व्याकरोति 
च | ६५ । ( ० रा० ६।३ ) । मानसमें क्रम उस्टा है । "चद्‌ पुरान सुनर्हि ` "' प्रथम ह्‌ च्रार भ्रतःकाल“' 
पील । क्रम उलटकर यही जनाया दहै कि कथा तीमरे पहर शअ्थवा रात्रिको हाती ह । उसके पश्चात्‌ शयन 
करते है श्रौर सवेरे सवसे पहल्ते उठते ह । मानसम “गुरु का भी प्रणाम करना कहकर गुरमेभी वैसीही 


भ्रद्धा दिखाई । ॥ 
दाहा--व्यापक शकल श्रनीह अजनिगुननम नसूप। 


भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ 


शब्दा्थ--व्यापक, श्रनीहः; चज, नाम न ल्प- दोहा १।१३।३-४ मा० प° भाग १ प्रष्ठ २३६, २४०, 
२४१, २४२ देखिए । अकल = कला रहित, अव्यवराहत, सवागपृण । शकल, श्चनीह, अज -दोहा ५० मा 
पी० भाग २ देण्िए। निगुण-१।२६८) ९।२३।६, १।२३ मा० पी भाग १ प्र २५६-५,२६.२-४ देखिए । 

दर्थ--जो व्यापक ह, कलारहित है, प्रकत चा वा इच्छा रदिन दहै, अजन्मा हे, अव्यक्त एवं 
मायिक गुणोसे रे है, प्राकृत नाम-ह्प-राहित है, वही भक्तके लिय अनक प्रकारके सुन्दर उपमारहित 
चरित्र कर रहा ह । २०५॥ 

रिष्पणी-१ भाव कि जो व्यापक दहै वह एक देशम ( प्रगट देख पड़ रहाहे), जो पूणे है बह 
खंडित देख पडता है, जो वेष्टारहित है वह चेटा करता हृञ्रा देख पड़ता हे । &-सयदोतक तीन दोहे 
( १६८, १६६ श्रौर यँ २०५ मे ) प्रायः एकही वात कही है च्ौर एकसेद्ी विशेषण द्यि ह । १६८ मेँ 
माताकाही नाम लिखा, क्योकि तव माताकी गोदे रहनेसे भाताको ही विशेष सुख मिला था। १६६ में 
पिताकोभी कहा ( क्योकि श्रव श्रंगनमें विचरने लगे थे ) श्नोर जब महलसे निकलने लगे तब पुरवासिर्यो, 
मक्तौको सुख मिला, इसीसे बाहर निकलनेषर दोहा २०४ मे उसी ब्रह्मा भक्तोको सुख देना कहा । इस तद 
तीन दोहे तीन व्यक्तियोकि विचारसे एथक्‌-एयक्‌ लिखे गए । 


दोहा २०६ (१) । श्रीमद्रामचन्द्र्चरणौ शरणं प्रपथे । १२९ ` बालका 


न 
। नोट-भक्तोके लिये अवतार लेते ह; यथा अबतरेड श्रपने भगतदित निभत॑त्र नित रघृङ्कलमनी' 
भक्तं भूमि भूर सुरभि । भक्तोके लिये चरित्र करते हैँ, यथा "सोह जस गाई भगत भव तरदीं । कृपारसिधु 
जनित तनु धरी? । अतः भक्तोंकोभी सुख देना लिखा । । ह 
॥॥ ४ ' बालचरित पुनि कद उदारा' इस भ्रशनका उत्तर समाप हुश्या । “यदं सव चरित कषा भै गाई । 
गल कथा सुनहू मन लाई ॥ २०६ (८ १) ॥" 
अवतार भौर बालकेलि प्रकरण समाप्त हुभा । 


विश्वामित्रयत्तरक्ता एवं अहस्योद्धार प्रकरण 
यह सब चरित क भँ गारे । भागि कथा सुनहु मन लाई ॥ १ ॥ 

श्रथ -ने यद्व सब चरित गाकर कहा ( अव ) ्रागेकी कथा मन लगाकर सुनो ॥ १॥ 

दिप्पणी--१ ( क ) "यह सव रुचिर चरित मं भाषा । १८८६ ।' इसपर श्रवतार हेतुकी इति लगाई 
थी । “यह सब चरित कहा मै गाई" यरो बालचरितकी इति लगाई । पिले प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहा, यहँ सबको 
एकत्र कर दिया । यथा "यह्‌ चरित जे गावहि ह रिपद्‌ पावहि ते न परहिं भव कूपा । १६२. &।, "बालव्रित 
मति सरल सुहाये । सारद सेष संभु भ्रति गाए । २०४.१ . तथा "यह सव चरित कहा ओँ गाई' । "सवः मे 
उपयु क्त दोर्नोभी श्गण्‌ । ( ख ) "सुनहु मन लाई” कहकर आआगेकी कथाकी सुन्दरताका परिचय देर है । 
इन शब्दो से जनाते दँ करि अगली कथा बहुत सुन्दर है । मन लगाकर सुनने योग्य है । ८ ग ) (कसमी 
कथा्श्रोको सुन्दर कह आ्राए हँ; यथा "यह सव रुचिर चरित मँ भाषाः, बालचरित रति सरल सुदाः । 
हसीसे आगेकी कथाकोमी सुन्दर कहा । ( घ ) “श्रागिलि कथा सुनहु' श्र्थात्‌ यह कथा समाप्त हुईं । 

२ बाल ( अर्थान्‌ शिशु, कुमार श्चीर पोगंड श्वस्थाश्रोकिं ) चरित समाप्तकर श्रव किशोरावस्थाके 
चरित कहते ह । यदहोँसे विवाहकी भूमिका है । बालचरितका प्रश्न करके पावंतीजीने विवाहका प्रन किया 
है; यथा 'बालचरित पुनि कह उदाग । कह जथा जानकी विवादी । ११०।५-६।; अतएव यर्हसि 
श्रीपावैतीजीके चतुथं प्रशन कट जथा जानकी बिवाही' का उत्तर चला । इसमे श्रीभुशुण्डीजीके मूल रामा- 
यरके इस श्रंशका वर्णन है-"रिपि आगमन केस पुनि श्रीरनुबीर विवाह ।› इस समय श्रीरामजौ चौद 
न्रपके हो चुके, पन्द्रहर्बां चल रहा है, जेमा वात्मीर्कायमे दशरथजीके व चर्नोसे स्पष्ट द । यथा “ङन- 
षोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः। १.२०. २ श्रर्धात्‌ मेया कमलनयन राम श्रभी सोलह वषेसेभी कम 
भर्थात्‌ पन्द्रह वषेका है । मायादशं रामायणम चरर भी स्पष्टे, यथा श्रीरामेण यदा स्वयं शित्रषनुभक्त्वा 
जितो जानकी । ह्यासीत्पं चदशाभ्दिकेन वयसापडत्रािकी मेयिली ।' 

# (मन लाई" के भाव # 

प० या० कु०- विना मन लगाए चरिन समममे न श्रायेगा, इसीसे सवंत मन लगानेको का हे । 

वैजनाथजी-- विवाह श्रादि गला चरित श्रङ्गारसदितं माधुय्यलीला है, इससे मन लगाना कषा । 

पंजाबीजी--श्रागे विश्वामित्रजीका राजाके पास जाना कटेगे । राजा उनसे वचनबद्ध होनेपरभी 
केहगे कि राम मु प्राणोसे च्रधिक प्रिय ह । इससे उनमें मोह या अज्ञानका श्रारोपण न कर वैठना किन्तु 
यह समना किं एेसा प्रेम है तमी तो प्रमुका ्ाविभांव इनके यहो हुत्रा । ताडका सुबाहु च्रादिकी कथाभी 
गोहित करनेवाली दहै, उससे यह न समम लेना कि प्मुमें क्रोधादि विकार र्दे, वे तो यह कीड़ा सन्तो रीर 
देवता्भोकी रक्ञा श्र राक्षसोकी मुक्तके निमित्त कर रहे ह । पुनः, यह न संशय करना कि मुनिभी तो 
मनुष्य है, इनसे राजा क्यो डरे ! सुनिकी उत्तम करनीका यह प्रभाव है कि राजामी उनसे डरते ह+ अतः 
हृमकोभी उत्तम करनी करना चादिए, यह उपदेश यहो है । । | 


५ १ ७ 


मानस-पीयुष १३० । श्रीमतेरामवन्द्राय नमः । ` दोहा २०६ (२) 








रा० प्र०- “बिना मन लगाए मनमें इसका श्राना कठिन है । वा, श्रमुतन श्राधा सीता रानी । रूप 

हअगाध सील-शुन-लानी ।' ये जो है उनका संयोग श्रागे वित हे"; श्रतएव 'मनलाई' कहा । 
बिश्वाभित्र मषहाभरुनि ज्ञानी । बपहिं विपिन सुभ आश्रप जानी ॥ २॥ 

द्मथं -महामुनि च्रौर महाज्ञानी विश्वामित्रो ( सिद्धाश्रमको ) शुभ श्राप्रम जानकर वनम निवास 
करते है ॥ २॥ 

नोट-१ (महामुनि ज्ञानी' च्र्थान्‌ समस्त मुनियोमे च्रौर समस्त ज्ञानिर्योमें शेष हँ । महामुनि" कहा, 
क्योकि तपस्याके बलसे तत्रियमे व्राह्मण हुए, एेसा कोई दसरा नदीं हृद्या । यथा शुनि मन श्रगम गाधित 
करनी । मुदित बसि विपृल विधि वरनी । ३५६।६॥' 

प० रा० च> मिश्रजी लिखते दं कि “विधरानित्र ( नाम), महामुनि श्रोर ज्ञानी ये तीनों पद सहेतुक 
दयौर परस्पर एक-एकके भावक पुष्ट कर रहे है । विश्वामित्र = विश्व + अमित्र । अर्थात्‌ श्रापके सत्संगसे 
संसरका श्रभाव हो जाता दै। वा, श्रापने संसारके पदाथकि नरवर समभ उनसे ममत्व हटा लिया दहै। षा, 
संसारको शत्र, समकर श्मापने पनं शअननादिकालके परममिचर श्रीरामजीक्री ग्वोज की, ऋषिरयोके आचरण 
स्वीकार किये ।' अत्व श्रामे 'महामुनि' कटा । वेदशान््रके तत्त्वके पारदर्शक “मुनि' कहते हं श्रर जो उस 
तत्वका स्वरूपही बनकर तश्राकार हा जाय वह (महामुनिः है । तत््वका गप होनेसे ज्ञानी ` कहा । इन तीनेकि 
गुणोसे संयु ह इसीसे ले! यद्‌ जानते थ करि यह्‌ आश्रम शुमदै।" 

रा० प्र० कार लिखते ह कि ज्ञानीः विशपण दिया गया क्योकि इनन्होन श्रपने श्नाश्रमहीसे प्रभुका 
्रादुभोव जान लिया । 

र “बसि विपिन सुभ च्राश्रम जानी! । (क) इम वनका नाम चरितवन' है। पुनः, श्चाश्रम तो 
बस्ती श्रादिमे भी रहता है परन्तु वहो उपाधिभी रहती है । निरुपाधिके बिचारसे शविपिनः कहा । श्रौर 
विपिनमें निवास कहकर वैराग्य दिखाया । ( रा० कु० ) । ( ख ) "सुभ श्राश्रम जानी" इति । शशुभ' का भाव 
कि यहां श्रनुषछठान शीच सिद्ध हति ह, यह च्श्रम मिद्धपीठ दै, परत्रह्मपरमात्मा श्रीरामजी इसे श्रपने चरण- 
कमर्लोसे पवित्र च्रार सुशोभित करेगे । इस च्राश्रमका नम सिद्धाध्रमदहै जो ग॑गाजीके दक्तिण तटपर स्थित 
ह श्रर श्ाजकल वक्रमर' नामस विदार-परान्तमं प्रसिद्ध है । (ग ) पुनः, शुभः का भाव कि श्राश्रम परम- 
पावनः है । सब मुनि शुम अर्थात्‌ परम पावन आश्रम जानकरही बसा करते ह; इसीसे ऋषिर्योके ्माश्र्मोको 
यह ( परमपावन ) विशंपण दिया जाता द; यथा भमरदाज आश्रम अति पावन, "देखि परम पावन पतव 
्मश्रम । गये उ मोद संसय नाना भ्रम । ( घ ) सव मुनि शुभ च्नाश्रम जानकर बसा करते ह; यथा तीरथ 
बर नैमिप बिस्याता । अति पुनीत साधक सिधिदाता ॥ बसहिं तहँ मुनि सिद्धं समाजा । १४३. २-३॥' 
इत्यादि । यहो जप, योग, यज्ञ सिद्ध होते हँ, अतः शुभ जानकर यहोँ वसे । ( पं° रा० कु° )। (ङ) यह 
द्याक्नम गंगातटपर चंडीदेवीके स्थानके पाम है । श्रीश्रयोध्याजीसे ६४ करोशपर माना जाता है । इस श्चाश्रम- 
पर महातपस्वी विष्पणुभगवानने सेकडं युर्गोतक तपस्या करनेके लिये निवास किया था शरोर वामन भगः 
वान॒का यष्‌ पृवाश्रम हे । महातपस्वी विष्णु यहीं सिद्ध हृए थे । श्रतः इसका नाम सिद्धाश्रम हे । यथा “शह 
राम मष्षाबाहो विष्णुदेवनमस्कृतः । वर्षाणि सुबहूनीह तथा युग शतानि च ॥ २ ॥ तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमशतपाः । 
पष पूर्वाभमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र मक्शतपाः । वास्मी ° १।२६।; अतः 
शुभ श्राश्रम जानी" कहा । एेसा जानकरही विश्वर्धणमत्रजी यहाँ यज्ञ करनेके लिये कौशिकीतट द्योड़कर श्राए 
थे । विश्वामित्रजीने श्रीरामजीसे यहभी कहा दै कि महात्मा वामनने यद्य निवास किया । उनके प्रति मेरी 
भक्ति हौनेसे भै यद रहता हँ - "मयापि भक्त्या तस्थैष वामनस्योपभुज्यते १।२६।२२॥ श्रत: शुम जानी, कषा 

३ 'विग्धामित्र' इति । विश्वामित्रजीने श्रीरामजीके पृष्धनेपर ष्रताया है किं “ब्रह्मपुत्र गजा कुशके कार 


दौहा २०६ (२)  श्रीमद्रामचन्द्र्रणौ शरणं प्रप । १३१ भालं 


ुत्रोभसे छुरानाभः दसरा पुत्र था। राजा कुशनाभने पुत्रप्राप्निके लिये पूत्रेष्टि यश्च शिया जिसके फलस्वरूप 
गाधि' नामका परमधार्मिक पुत्र हुश्रा । यही महात्मा गाधि मेरे पिता है । कुशवंशमें उस्न्न होनेसे “कौ शिकः 
कहा जाता हँ । ( बात्मी ° १।३३।३ १।३४।१,५ ६ ) । मेरी बढ़ी वहिनका नाम "सत्यवती था जो मषिं 
ऋषचवीककी च्याही गद थी जो इस शरीरसे ही स्वगको गई श्नौर उसके नामसे कौशिकी नामकी एक महानदी 
बही । इसीसे भै हिमवानकी तराई उसके तटपर युखपृवेक निवास करता हँ । यज्ञ करनेके लिये मै ब्हासे 
यहो सिद्धाध्रममे छाया श्रौर तुम्हारे पराक्रमसे मुभे सिद्धि मिली । - “ह हि नियमाद्राम हित्वा तां समु- 
पागतः । सिद्धाश्रममनुप्राप्रः सिद्धोऽस्मि तव तैजसा । वास्मी० १।३४।१२ ।" 

इनका नाम विश्वरथः था । बरह्म-ऋषपित्व प्राप्र हौनेपर विश्वामित्र" नाम हुमा । इनके जन्मकी कथा 
इस प्रकार है, -एक बार श्रीसत्यवतीजी श्रार उनकी माताने श्रीष्छचीकजीके पास पुत्रकामनासे जाकर 
उसके लिये प्राथना की । ऋषिने दौ भरकारके मंत्रोसे चरका सिद्ध करकं उनकर बताकर कि ्रमुक चर तुम 
( सत्यवती ) खा लैना श्रोर शमुक तुम्दारी माता खा ले । यह कहकर वे स्नानक। चले गए । माताने सत्य- 
वतीफे चरको श्रेष्ठ सममकर उससे उसका चरु मोग लिया श्रौर श्रपना उसको दे दिया । यथा "स क्रषिः 
प्रार्थितः पल्या श्वश्चा चापव्यश्नम्यया । श्रपपिस्रोभयर्मन्त्रश्वष' स्नातं गते मनिः ॥ ८ ॥| तावत्सत्यवती माजा स्वचङ' 
याचिता सती । श्रेष्ठं मत्वा तयाऽयच्छुन्मात्रे मातुरदात्छयम्‌ ।॥ ६ ॥ भा ६।१५॥ 

विष्पगुपुराणम इसका ओर स्पष्ट करके लिखा है क्रि '"ऋचीकजीने दौ चर सत्यवतीको दिये श्रीर 
घता दिया कि यह तुम्हारे लिय है श्र यह नुष्ारी मांक लिय। 'इनक्रा तुम यथोचित उपयोग करना' 
यह्‌ कहकर वे वनका चले गये । उपयोग कनक समय माताने कदा-'चर्दा ! सभी लोग श्पनेही लिये 
सबसे धिक गुणवान्‌ पुत्र चाहते हं, श्रपनी पठनीके भारईक गुणोमिं किसीक्रीभी विशेष इचि नदीं होती । 
अतः तू च्रपना चरूमुभेदेदे श्रारमेरात्‌लल्ते, क्योँक्रि मर पुत्रकौ तो संभृणं भूमंडलका पालन करना 
दोगा श्रोर ब्राह्मणकुमारका तौ वल, वीय तथा संपत्ति आदिल लनाहौ क्या दै ! रसा कहनेपर सत्यवतीने 
पना चरू माताको द्‌ दिया । यथा पचि सवः एत्रात्मपुतरमतिगणममिलपाग नासजावाभ्रातृशुणेष्वतीवाहतो भव 
तीति ॥ २१॥ त्रतोऽदस्ि ममात्मीयं चरं दातुं मदीयं चख्मातमनापयक्तुम्‌ ॥ २२॥ मूत्रेण हि सकलमूभरडलप7पालनं 
कायः क्रियद्रा ब्रह्मणस्य ब्रलवीयमम्पदेव्युकता न सनस गात्र दत्तवती ॥ २३ ॥ ( वि पु ५।५)। 

जव ऋषिको यह वान ज्ञान हुई तव उन्दनि अपनी पत्नीसे कहा कि तुमन यह वड़ा अनुचित किया । 
ला हो जानेसे श्रव तुम्दाग पुत्र घोर द्धा होगा न्रौ तुम्हारा भाई ब्रह्मवेना दोगा । सत्यवतीके बहूत 
्राथना करनेपर कि मेरा पुत्र फेमानहो, उन्होने कटा किश्रच्छा, पृत्रतं वसान होगा किन्तु पौत्र उस 
स्वभावका होगा । राजा गाधिके ख्मीने जो चरू गवाया उसकर प्रभावस्त विश्वामित्रजी हुए जो त्तत्रिय होते हए 
भी तपस्वी श्रीर ब्रहम्पि हुए । 

इनके सौ पुत्र हुए इससे इनके कौरिकवंशकी वहत अधिक वृद्ध हृ । ये वड़े क्रोधी थे। शाप 
दे दिया करते थे । राजा हरिश्चन्द्रे सत्यकी सूपरासिद्ध परीक्ा तनवालमी यही द । ऋण्वेदके अनेक मंत्र | 
फेसे हं जिनके द्रष्ये या इनके वंशज माने जाते ह । ब्रह्मगायत्रीके ये ऋषि हुए । ये वड़े तेजस्वी हुए 1 
इन्होनि तपके प्रभावे क्षत्नियत्वको दोड़कर ब्राह्मणत्व प्रात्र क्रिया । इसकी संक्िप्रिकथा याहे कि एकार 
ये बड़ीसेना समाज लेकर शिकारको गए । मागम वशिष्रजीके श्माश्रम पर टदरे । सुनके पास एक कामधेनु ` 
थी जिसकी सहायतासे उन्होने राजाक्ा सेनासहत बड़ा श्रादर-सत्कार किया। विश्वामित्रको जब यह 
मालूम हश्रा तो उन्होंने बह गड उनसे मांगी । देना स्वीकार न करनेपर राना उसे बलात्कार लेजाने लगे; 
परन्तु इसमे वे सफल न हए । फिर बड़ी भारी सेना ल[कर उन्दने उसे श्ीनना चाहा, पर उनकी सब 
सेना श्चौर पुत्र मारेगए । एक पुत्र बचा उसे राज्य दे इन्दोने कठिन तपश्या करके शिवजीसे अस्र शश 








मानसपीयुष १३९ । श्रीमतेरामवचन्द्रोय नमः । ` कोशा २०६ ( २-४)} 


प्राप्त फिए श्र उनके बलपर फिर बशिछजीसे ग द्ीनने श्राय, परन्तु इनफे ब्रह्मदण्डक अगि उन सब 
अस्-शर्खोका तेज नष्ट होगया । लज्जित होकर श्रह्मत्व प्राप्न करनेके उदेश्यसे ईन्होनि कठिन तप किए । 
ब्रह्मादि देवताश्रोनि इन्हं तव ब्रह्मपि पद्‌ दिया । ये वरशिठजीके एेसे परम शत्र, होगए थे कि उनके पूर््रोको 
शाप देकर इनने भस्म कर दिया था । वाल्मीकीय ८ सगं ५१ से ६५ तकं ) मे विस्तृत कथा है । वोह ३५६ 
(5) में रौर भी देखिए । 


जं जप जन्न जोग मुनि करद । अति मारीच सुबाहृहि इरी ॥३॥ 
देखत जन्न॒ निसाचर धावदहिं। करहि उपद्रव घुनि दुख पाष ॥५४॥ 


शर्थं- जहो सुनि जप, यज्ञ श्रौर योग करते द । मारीच श्रौर सुबाहुको अत्यन्त डरते ह ॥ ३॥ 
यज्ञ देखते निशाचर दाङ पड़ते ( धावा करते ) शरोर उपद्रव ( उत्पात ) करते ह॑ जिससे मुनिको दुख 
शेता है ॥ ४ ॥ 

, रिप्पणी-१ ( क ) [ जह' ( जहां ) अर्थात्‌ उस मिद्राश्रमपर । जं का संबंध पूवंकी श्र्ालीसे 
है । किसी फिसीषका मत है कि, "जह" = जहां कींभी च्राश्रममे । ] ८ म्व ) जप जोग जज्ञ इति । 'जप' को 
प्रथम कहनेका भाव कि जपयज्ञ भगवानका स्वरूप हे, तः सवमें श्रेप्र हे; यथा "यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि | श्रे 
की गणना प्रथम होनीदी चाहिये । पुनः, करमक्रा भाव कि जप उपासना ह, यथा “मंत्रजाप मम दृद विश्वासा! । 
यौग ज्ञान है, यथा "नाम जीह जपि जागहि जोगी । यज्ञ कमं दहे, यथा श्रोता विविध जज्ञ नर करी" । 
( हस तरह कमं, ज्ञान श्चीर उपासन। तीनांमं मुनिक तत्पर दिखाया । , 

२ “ति मारीच युवाहृहि उरी इति । (क ) भाव कि रात्तस जप, योग श्रार यज्ञ नहीं करने 
देते; यथा जप जोग विरागा तप मस्व भागा श्रवन सुने दससीमा । श्रापुन उठ धावे रहे न पावे धरि सब 
धालै खीसा ।” इसीसे उरतेरहतेहै कि वह सुनतेही श्राकर उपद्रव मचावेगा । यथा (सुनि मारीच निसाचर 
कोटी । ले सहाई धाबा मुनिद्रौदी । ( ख ) “मारीच सुबाहूहि' मे मारीचका नाम प्रथम देकर जनाया कि 
मारीच ज्येष्ठ भ्राता है प्रौर सुबाह्‌ लघु है । यथा "नाम राम लछमन दोर भाई" 'नाथ बालि श्रु भँ दोउ 
भाई” श्रोर भरत सत्रहन दृनौ भाई", इत्यादि । ( ग ) मारीच सुवाहृहि उरी कहकर जनाया कि 
रावणने प्रथ्वीभरमे जहो -तदौं रा्तसोकी चोकी बिठादीदहै जो रा्ञसोके राज्य श्रौर उनके नीतिशी 
रक्ता करते ह । जो राक्षसो बा रावणकरौ नातिके विरुद्ध काम करते है उनको साते हैँ । इस देशके रखवाले 
मारीच श्रौर सुबाहु ह । इसीसे उनसे डरना कहा गया । मारीच श्रौर सुबाहुकी कथा १।२४।४ मँ देखिये । 

नोट-१ “अति डरी" के भाव-( क ) उरते तो सब दिन हे पर जप, यज्ञादि करते श्ति' उरते 
है, क्योंकि जपादि करनेसे राक्तस वैर मान लेते हँ । इनका करना उनसे वैर ठानना है । ( पं० रा० कु° ) | 
( ख ) बलसे फिसीको जीत नदीं सकते, यह डर सदा रहता है । शरोर यह सममकर कि वे शापसे राक्षस 
हए है, उसमे अव दूसरेका शाप लग नदीं सकता" उनका डर शरोर अधिक हीगया हे; इसीसे “रति उरहीं 
क( । ( वै० ) । (ग ) उरते तो सभी रात्तसोसे थे, पर इनसे वहूत डरते थे । इसका कारण अगो स्वयं : 
कष्टते हैँ कि "देखत जज्ञ निसाचर धावद" । (घ) किसीका मत ह कि (जप श्रोर योग के समय तो साधारण ` 
डर रहता था श्रोर यज्ञ करनेमे श्रति' डरते थे क्योंकि धुश्रं निकलतेही निशाचरोको पता लगजाता था 
छलौर वे तुरत दोडपड़ते ये । ( ङ ) 'मारीच' बड़ा कोधी श्रौर मुनिका द्रोही भी है, इसीसे “रति, उरते है । 
क्रोधी वैरी भयंकर होता द । ॥ 

दिणपणी- २ देवता राक्तसोके वैरी है, हमरे वैरी बिबुधवबरूथाः। यक्ञसे देवता प्रबल होते ई, , 
इसीसे राक्षस यज्ञ विध्वंस करते है । धावः शब्द देकर जनाया कि यज्ञके न्ट करनेमे बड़े सावधान है, “ 





दो २०६.८ ६६ {: `  श्रीमद्रामधन्छ्वरणौ शरणां प्रपथै'। १३३ बालका › 


शीघ्रहमी नष्ट कर डालते है, समाचार मिलतेही तुरत धावा बोल देते है, स्वय॑भी दौड़ते जाते हैँ । यथा ` 
्यापुन उठि धावै रहै न पावै” ( रावण ), सुनि मारीच निसाचर कही । ले सहाय धावा अनि द्रो्ी ` 
तथा य्ह “देखत जज्ञ निसाचर धावदहि । “देखत पदसे जनाया कि निशाचर यक्षकी खोजमे धरार 
न्ञगे रहते दँ । [ “देखत से .जनाया कि धुमा उठताहु्रा देख जान जाते हँ कि यज्ञ होता हे । ताकमे.तो.. 
रहते ही है । कभी नियमके प्रार॑भ-होते ही विध्न करते हं रार कभी यज्ञपूर्तिके समय; जभी वे देख पति 
ह, ये दोनों बातें "देखत ' शब्दसे जना दीं जो वाल्मीकीयमें की ह । यथा “श्रं नियममातिष्ठे सिद्धधर्थ' पुरुष. 
षभ । तस्य विध्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥*४ ॥ व्रते मे ब्रहुशश्चीणे' समाप्यं रादसाविमौ ॥ १।१६।४५॥' ] - 


¢ करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि इति । ( क ) उपद्रव = उत्पात । विष्ठा, मांस, रुधिर श्रादि षँ 
घरसाते, यक्ञकी सामग्री खरार करते, साधारण ब्राह्मणांको मार डालते है, इत्यादि सभी वार्तोका प्रषण इस 
शब्दसे होगया । यथा "तौ मांसरधिरौवेन वेदिं तामम्यवपनाम्‌ ॥ वास्मी० ६।१६।६॥॥ ( ख ) मुनि दुख पति 
है, शापसे राक्षसोंका नाश इससे नहीं करते कि शापसे पापका डर है च्रौर कुद म ॒बोलनसे, दंड न देनेसे, 
वे खल निरादर करते हं । जेसा कि गीतावली पद ४५ मे कटा ह-““चहत महामनि जाग जयो । नीच 
निसाचर देत दुसह दुख कस तनु तापर तयो । श्रापे पाप; नय निदरत खलः, तव यह मंत्र ठयो }” पुनश्च यथां 
श्रीति के न पातकी, दिर साप पाप वड़ो ॥ गी° १।६४॥' [ पुनः, शाप न दैनेका दृसरा कारण यमी 
है करि शापसे इनकी मृत्यु होनेमभी संदेह है, इमीसे दुः सहते ह, शाप नदीं देते, जेसा कि श्रागे लिखते 
है-!हरि चिनु मरिहि न निमिचर पापी! । शर्थान इनकी सत्यु भगवानकेही हाथसे हानी है । शाप व्यथं 
होजनेसेवे श्रीरमी निरादर करेगे। पुनः, यज्ञकी दीक्ञा लैकर वैठनेपर क्रौध करना वजिनहे श्रीरवे 
यज्ञारभके पश्चातही विघ्न करते र इससे शाप दे नहीं सकते । यथा “न च मे करोपसुत्लष्टु बुद्धिमंवति पार्थिव ॥ 
तथाभूता हि सा चर्यां न शापस्तत्र मुच्यते ॥ वान्मी? १ १६ ॥' भमूनि दुम्ब पावहिं--व्रठा-मांसाद्की वृष्टिसे दुःख 
होता ही है, साथी यज्ञ नष्ट हो जानेसे वे निरत्माहित हौ जाते ह॑, यहभी दुही है | 

गाधितनय मन चिता व्यापी । हरि वितु मरदि न निसिचर पापी ॥५॥ 
तव मूनिबर मन कीन्ह बिचारा । प्रथु अवतरेउ हरन महि भारा ॥६॥ 

द्मथं - राजा गाधिके पत्र श्रीविश्वामित्रजीने मनमं चिताद्ा गदंकि ये पापी निशिचर विना 
भगवानूके न मरेगे ॥ ५ ॥ तव सुनिश्रेठने मनमं विचार किया कि प्रभूने प्रथ्वीका भार उतारनेकेलिये श्व- 
तार लियाद्ै॥ 8 ॥ 

दिष्पणी-१ (क ) शगाधितनय मन चिता व्यापी इति । श्राश्रमके शुभ होने तथा इस भविष्य- 
का क्ञान होनेसे कि यहां एक दिनि परतम प्रभु पधारंगे एवं वने निवास करने श्रौर श्रद्धितीय पराक्रमी 
पुरंषार्थौ तपोधन महात्मा त्रभ्षिं होनेसे इनको प्रथम महामुनि ओर महाज्ञानी' कहा था । श्रव कहते 
है कि उनको चिन्ता व्याप गई है । मुनियोँ श्रौर क्ञानियोके मन निम॑ल होते द । उनको चिन्ता श्रादि कुलं 
भी कभी दू नहीं जाते इसीसे चिन्तक संबंधसे यदो मुनि आदि न कहकर शगाधितनय' कदा । सजननका 
दुःख दुर करना, पापिर्योको दंड देना ्रौर मारना यह राजाका धम ह । सौ विश्चामित्रजीने सजर्नोका दुःख 
दूर करने श्र पापी निशाचरोकि नाश कैरनेकी चिता इस समय की । रतः शगाधितनय' नाम युक्तियुक्त 
ही है । शन्न॒ माशकी चिता राजा्श्रोको स्वाभाविक होतीही है । [पुनः गाधितनय' कहकर इनक्रा पूवंपरिचय 
दिया गया कि ये पराक्रमी राजाके पुत्र हँ, शरख-शक्ष"विद्यमें निपुण है, निशाचर्योको स्वयं मार सकते थे, 
परन्तु इन्दोनि एेसा न किया क्योकि भुनिवर' श्रौर क्ञानी' है, जानते है कि हरिदीके हाथसे मरेगे । दृसरे, 
इनपर चद्ञ-शस्ष-बिथाका प्रयोग करनेसे मेरा बड़ दुःखसे कमाया ह्या बऋ्यत्व नष्ट हो जायगा । चिन्तां 





मनस-पौयुष १३४ । श्रमतेरामचन्द्रायनमः । वौ २०६ (५-ङ) 





2 
विचार नदीं रहजाता श्रौर मुनि विचारवान्‌ होते है । इसलिये संकल्यविकत्पसे "गाधितनयः भौर भागो 
विचार' कै सम्बन्धसे भुनिवर' कहा गया ।'” ( रा० च० भिश्र ) । ] इङ चिन्ता यापी अर्थात्‌ चिन्तापरस्त 
होगए कि क्या उपाय करे जिससे यन्न सिद्ध दौ, क्या करे जिससे ये दुष्ट उपद्रव न करें । सोचते षै कि 
विना इनके मरे कायं न होगा । ये मर कंसे ? शाप दे नदीं सकते, दवनेसे निरादर करते है, इत्यादि । 

नोट-१ “श्व चिन्ता कर्यो व्यापी ? यहोँ तो वर्पोसि रहते है ?” इस प्रशनका उत्तर यह्‌ है कि- 
( १ ) सब काय्यं समयहीपर प्रमुकी इच्छा, एवं प्रेरणासे ते दै । जव भगवान्‌की इस लीलाका समय 
द्याया तव भगवस्परेरणासे मनमें चिन्ता व्यापी । श्रीरमजी धरसं भ्रव बाहर निकलने लगे है, वनमे जाकर 
हिंसक जीर्वोका शिकारभी करने लगे हं । राजाकोभी इनके श्स्न-शन्र-विद्यामे कशल दोजानेका विश्वास 
होचका है जैसा कि शति द्रिन नृप देग्वावहिं च्रानी' मे वता अाए ह+ इसके पूवं चिन्तासे काय्यं नदीं 
चल सकता था । पुनः, (२) सव्यापाख्यान उमे इस संव॑धमं यह्‌ लिखा है कि शिवजीने स्वप्नमें 
मुनिको इस समय श्राज्ञा दी कि श्रीच्मवध जाकर श्रीरामजीको लं च्राद्मो । यथा “मदेश्वरेण चाजञपसो विश्वामित्रो 
महामुनिः । सिद्धाशरमाचचालाश्यु रमाथं मुनिपुगवः ॥ १ ।।* इसीस अव पेसे विचार्योका उदय हुखा । 

टिप्पणी--२ हरि तिनु मरहिं न निसिचर पापी! इति। (क) भक्ताके केशोको हरेगे, राक्षसोको 
मारेगे, इसी विच।रसे हरिः नाम द्या गया । यथा 'भक्ताना क्लेश हरतीति दरि” । (ख ) हरि बिनु मरि 
न' इस कथनस पाया गया क्र मारीच, सुचाहु आदिकी मृत्यु हरिकेदी दाथ ह । (ग) निसिचर पापी हँ; भग- 
वान्‌ पापिर्याक्रो मारतं ह । गत्त्मका "ापी' कटनका भाव क पापी प्रध्वीका भार हं चार भगवान्‌ प्रध्वीका 
भार उतारनके लि अवतार लते हं, जसा कि रागे कहते हं । चतः इनको मारकर भार उनारेगे। 

३ तव मुनिवर मन कीन्ह (वचारा ।८' इति । (क ) जवं मनमं चिन्ता व्यापी तव मनम विचार 
किया । मनन करना, विचार करना, उनिर्योका कामी दह्‌ । विचार करनस चिन्ता दृर होती है श्रौर मन 
सावधान हाजा ह । शतः विचार करके मनफ़ो सावधान किया । इति भावः । ( ख ) श्रभु श्रवतरेड हरन 
महिभाराः इति । प्रध्वीका भार हरण करनेको समथ हँ, चरतः भ्रभुः कहा । राक्तस प्रध्वीके भार है, उनके 
लिये भगवानने श्रवतार लिया दै, उम कथनमे तात्पय्यं यह है करि संयोग हम मिला दें । मनमे जो विचार 
किया वह्‌ भगवान्‌ स्वयं ही कह चुके हँ, उसं मुनि जानते ट । यथा रिहँ सक्रल भूमि गरंच्राई । निभेय 
होहु देव समुदा ।॥' [ वेजनाथजी लिखते हं कि "वरः विशेषण दिया क्योकि त्रिकालज्ञ ई, विचारवान्‌ है 
उन्होने बिचारकर जान निया कि इस आश्रमपर भगवान्‌क श्ागमनका समय सआागया। रा० प्र० कार 
लिखते ह कि प्रमुके अवतारका निश्चय किया, इससे मुनिवर कहा ( सत्योपास्यानमेभी श्रीरामजीके लेने 
जानेके संव॑धमे महामुनिः श्रार मुनिपुंगवः विशेषण श्राए्‌ हं । "तव मुनिवर ` -महि भारा' से यहभी 
जनाया कि इस विचारक साथही उनकी चिता दूर होगरई। यथा “सापे पाप नये निद्रत खल, तब यह 
मंत्र ठयो | विप्र साधु सुरघेनु धरनि हित हरि अवतार लयो।॥ सुमिरत श्रीसारंगपानि छनमे सब सोच 


गयो । गी° १.५५ | 
एह मित देखौं पद जाई९ । करि बिनती भानौ ' दोऽ भाई ॥ ७ ॥ 
ज्ञान बिराग सकल गुन अयना । सो प्रथु म देखब भरि नयना ॥ ८ ॥ 
शर्थ-- इसी बहानेसे भगवान्‌के चरणोका जाकर दरशन कर चोर विनती करके दौनोँ भा्योको ले 
श्राडँ ।॥ ७॥ जो प्रमु ज्ञान, वैराग्य श्रौर समस्त गुणोके स्थान ह, उनको भँ भर नेत्र देखुगा 5 


१--यदहि मिस देखो प्रमु पद जाई । को० रा०। 


` कोहा २०६ (७-म )  श्रीमद्रामचन्द्रलरणौी शरणं भये । १३५ वालकं 


रिष्पणी-१ ( क ) “एहू' भिसः श्रथात्‌ यक्चरस्षाके बहाने । बहानेसे दशन करनेभे भाव यह है फि 
साक्तात्‌ दशेन करनेभे भगवानका ेश्वष्यं खुल जायगा, यह्‌ संकोच है । यथा गुप्ररूप श्वतरेउ प्रमु गणं 
जान सब कोह । ४८ ( ख ) "देखो पद जाई" - इस कथनसे भगवान्‌के चरणणोमे' विश्ामित्रजीकी , भक्ति 
दिखाई । चाग माधुय्यके ्रनुकरूल भगवान्‌से चरणसेवा लेंगे ( करायेगे )। ( ग ) करि बिनती' इति । 
तात्पय्यं कि अपने काय्येके बहानेसे ले घाञॐ। ८ घ ) दोउ भाई" कहकर जनाया कि विश्वामित्रजी जानते 
हँ कि श्रीरामलदमणका सदा संग रहता है । लदमणजी श्रीरामजीके श्रनुगामी द । यथा "बारेहि ते निज 
हित पति जनी । लघिमन राम चरन रति गानी । अथवा भ्रमु श्रवतरेउ हरन महिभाराः यह प्रथम विचार 
करना कह श्राए । प्र्वीका भार हरन करनेके लिये प्रमु श्रीरामजीका श्रवतार है, यथा “एक कलप एहि हैतु 
प्रमु लीन्ह मनुज अवतार । सुरर॑जन सज्जन सुखद्‌ हरि भंजन भुविभार ।, जय हरन धरनी भार महिमा 
दार श्चपार' इति इन्द्रस्तुतिः जग कारन तारन भव म॑जन धरनी भार । की तुम्ह्‌ श्रखिल भुवनपति लीन्ह 
मनुज श्रवतार ।' (कि०), इत्यादि । श्रौर श्रीलच्मणजीका ्वतारभी भारहरणके लिये है, यथा सेष सहस्त- 
सीस जग-कारन । सो अवतर उ भूमि भय टारन' । इत्यादि । इसी से श्रीराम-लच्मण दोनों भाईयोँको लाना 
कहा । ( ङ ) "करि विनती श्रानौँ दोउ भाई कहनेसे सूचित हृश्मा कि राजास मिलनेमे संदेह नदीं हे, 
श्रीरामलदम णजीके श्रानम संदेह है कि पिनाको स्यागकर केस आवेगे । [ पंजाबीजीका यही मत ह । वे 
लिखते र कि यह पद प्रमुके नमिन है क्योकि उनसे नौ विनयद्यी कर सकते हैँ कि चलकर सबको कृताथ 
कीजिए ओर राजाको तो त्रास दिख्वेगे ।' विश्वामित्रजीको सन्देह हो रहा किराजातौदे देंगे क्योकि 
ब्रह्मण्य है, पर न जने प्रमु मातापिताको व्यागकर श्नावेगे या नहीं, श्रतण्व सोचते ह कि उनकी बिनती 
करगे । विनय करनेसे वे छ्रवश्य आवेगे क्योकि वे तो श्ञान विराग सकल गुर्णोके धाम' द । इसीसे श्रागे 
जव प्रभु साथ होगप तव मुनि कहने दँ कि प्रमु ब्रह्मन्य देव यँ जाना। मोहि निनि पिता तजउ भगवाना 1 
परन्तु श्रीवेजनाथजी श्रादि राजासे विनती करनेका अथं करनं है, क्योकि प्राणम्रिय पुत्रको देना कठिन है, 
याचक बनकर मोँगना विनती ह । गीतावली पद्‌ ४८ से, इस दौनकी सममे, गजासंही विनती करना 
सिद्ध होता ह । यथा राजन रामलण्न जा दीज। जम रावरो लाम दौरटनिरहूं मुनि सनाथ सव कीजे ।' राजा 
न देना चार्हेगे इसका कारण आगे राजाके उत्तरहीमं स्पष्ट ह्‌ । | 

नोट-१ "एह" मिस देखो पद्‌ जाई तथा “सो प्रमु मँ देखव भरि नयना' द बार देग्वनेकी लालसासे 
सूचित करते हैँ कि मुनि प्रमुके श्रनुरागमे भरे हए ह श्रार उनका लद्य प्रमुका दशंन द॑ जिससे वे कृताथ 
हीना चाहते है, यज्ञरत्ता एक बहाना मात्र ह | यथा द्रष्टुः स॑मे परमात्मानं जतं ज्ञाल्रा स्वमायया ॥ श्र2 रा 
१४।१॥' अर्थात श्रीरामजी श्रपनी इच्छासे नररूपसे प्रकट हए ह॑ यह जानक्रर विश्वामित्रजी उनका 
वुशन करनेके लिये भीश्योध्यापुरीम श्राए । गीतावलीक पद्‌ ४५, ४६ से भी इस भावकी पुष्टि होती 
है । दोहा २०६ देखिए । जनकमहाराजसे भी मुनिने यदी कहा है; यथा 'मख-मिस मेरो तव ्रवध गवनु. 


भो ॥ गी° १।६४॥ 

टिप्पणी--र ्ञान विराग सकल गुन श्यना ।*“.' इति । भाव कि-( क › सुनिर्योका धम्मे है कि 
ज्ञान, वैराग्य श्रादि समस्त गुणोको ( धारण ) करे । श्रीरामजी ज्ञान वैराग्य समस्त गुणोकि धाम ह, अतः 
उनको भर नेत्र देख लेनेसे हमारे वह धमं पृणं होजर्येगे । उनका दशेन करलिया तौ ज्ञान वे राग्य श्रादि सभी 
कर चुके । [ कथनका भाव कि ज्ञान वैराग्यादि सभी कर्म्मोका फल भगवान्‌ रामजीका दशेन है; यथा 
'श्राजु सुफल तपु तीरथ त्यागू्‌ । श्राजु सुफल जप जोग ॒बिराग्‌ ॥ सफल सकल सुम साधन साज । राम 

भ ¢ 

म्हि भवलोकत भजु ॥ २।१०७ ॥' ( भरद्वाजवाक्य ) । दृशन होनेपर इनका करना बाकी नद रह 





- मनस-पीयूष ` १३६ । शीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०६ (७-=)-२०६ 


जाता । दशनसे हमारे ज्ञान वैराग्य समस्त सदृगुण सिद्ध दोगए †, -यथा तुम्हरे दरस शास सब पूजी । २। 





१०७ ॥' पुनः, ( ख >) जो क्षानके धाम ह तरे भी ज्ञानसे इन्दींको देखते हैँ, यथा ज्ञान मान जँ एकौ नाहीं । 


' देख.मह्म समान सब माहीं । विरागके श्रयन है, शसीसे वैरागी सव प्रप॑चसे वैराग्य करके इन्दरीको महण करते 


ह । सदूगुणोके अयन ई अर्थात्‌ समस्त सद्गुण इन्दींके ( प्राप्त्यथं ) किए जाते हँ । पुनः, ( ग ) मुनि ज्ञान 
वैराग्य सकल गुणोको धारण क्ियेहूुप्‌ दै; श्नः अपनी भावनाके अनुसार उनन्दोनि भगवानको इन ॒सर्बोका 


स्थान का । यथा जिन्हकी रही भावना जेसी । प्रमु मूरति देखी तिन्ह तेसी ।' पुनः, [ ( घ ) ज्ञानके छयन 


है, रतः क्ञानसे हमारे श्रभीषटको जानेगे । वेराग्यश्चयन है, ऋतः मातापिताका त्याग करेगे । गुणश्नयन रहै, 


द, 


युद्धकलामे कुशल है; श्रतः उनको निशिचर्योका भय नहीं है, वे उनका वध करेगे । ( बाबा रामदासजी ) । 
पुनः, ( ङ ) मुनिके मनम संदेह था कि रावे या न च्व, उसका निवारण वे स्वयं कर रहे हँ कि वे ्रबश्य 
छागे क्योकि वे ज्ञान विराग सकल गुन अयनः हं । ] 

नोट-२ सौ प्रभु मैं देवव भरि नयना'का भाव कि अभीतक ध्यानमे देखते रहे है, भर-नेत्र 
देखनेको नहीं मिले, किन्तु राज उनकौ इन नेत्रांसे भरपूर देगा । देखनेकी अरति उत्कंठा है; इसीसे 
देखभा दो वार कहा । (+ इससे प्रगट हे कि मुख्य श्रीरामदशंन है, राचसाका वध गोण है । &-क" यहां अपने 
श्राचरणसे उपदेश देते कि जहां जिस तीथमें जाय वहां भगवानका दर्शन मुख्य रक्चे श्चौर जो क 
काय्य हौ उसे सामान्य समभे । ( पं० रामकुमार ) । 

दादहा- वहु बिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार । 
करि मज्जन सरजूः जल गए भूप दरबार ॥२०६॥ 

चथे-बहुत प्रकारसे मनोरथ करते च जाते है, ८ इसीसे ) पर्हुचते देर न लगी । श्रीसरयूजलमें 
स्नान करके गाजद्रारपर गए ॥ २०६ ॥ 

दिप्पणी- १ ( क) 'वहुविधि करत मनोरथः इति । बहु चिधिके मनोरथ उपर कह च्राए 1 टर 
मिस देखो पद्‌ जाई, करि विनती चानं दौड भाई", ज्ञान चिराग सकल गुन श्यना । सो प्रमु मै देखब 
भरि नयना! ये दी वहू बिधिःके मनोरथ हं । [नोट-इतने मनोरथ कहकर तथ "बहू विधि" पद्‌ देकर श्न्य- 
भी षटुत प्रकारके मनोरथ जना दिये, जो च्रन्य प्रथमं हँ । यथा शचाजु सकल सुकृत फल पाहीं । युख की 
सीव श्वधि श्रानंद की, श्रवध विलोकि हौं पादो ॥ सुतन्दि समेत दसरथरहि देखीं प्रेम पुलकिं उर 
लादौ । रामचंद्र मुखचंद्रसुधा-छवि नयन चकोरनि प्यादयं ॥ सादर समाचार नृप वृमिै दौ सव कथा 
सुनादहों । तुलसी होई कृनछृत्य श्राश्रमहिं राम लसन लै श्राह । गीतावली ४६ ॥' ] ( ख ) “जात लागि 
निं बार' इति । मुनि मनोर्थोके श्रानन्दमे मग्न ह, शरीर पुलकायमान दोरहा है । श्रतएव रास्ता कभी 
जान न पड़ा; वे शीघ्र पर्हैच गर्‌ । यथा करन मनोरथ ज्ञात पुलकि प्रगटत आनंद नयो । तुलसी प्रभु चचु- 
राग उमगि मग म॑गलमूल भयो ॥ गी” १।४५॥' ह-कविचारोकी घुनमे मागं जान नदीं पड़ता यह देखाही 
जाता है; यथा "एहि चिधि करत सप्रेम विचारा । श्राएउ सपदि सिधु एहि पारा ॥ ५४३ ॥' [ कुच लोग 
'वार' का श्रथं दिनि करते है । अर्थान्‌ एक दिनभी न लगा । श्रीवे जनाथजी लिखते ह कि श्रारिवन ० & को 
सिद्धाश्रमसे चले श्रौर चौथे दिन नवमीको प्रातःकाल श्रीश्नवध पर्हचे । इस तरह श्रीरामजी इस समय चौदह 


बरषे, पोच मास, पन्द्रह दिनके ह । | नि 
२ “करि मज्जन सरजू जलः इति । शाखाज्ञा है कि तीथंमे जाय तो जातेद्ी न करे; यथा 


॥ प र 


{ सरज-- १५७०४, १५७२१ छं० । सरयु--को० रा०। सरऊ- १६६१ १७६२ । 


कहा २०६-२०७ ( १-२) । शरीमद्रासचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । १३७ , बालेकांड 


(करि तडाग मज्जन जलपाना । बद तर गएउ हृद्य हरषाना ॥ ७।६३।॥, मुदित नष्टा कीन्ह सिव सेवा । 
पूजि जथा-बिधि तीरथ-देवा ॥ तव भ्रमु भरद्वाज पर्हिं आए ॥ २।१०६॥' [ पुनः, इसी पार सरयूजीमे स्नान 
करनेका भाव-( १) प्रातःकाल प्च, इससे नित्य क्रियासे निवृत्त हो लिये। वा, (८२) षेदाज्चा 
है कि तीथं मिलनेपर उसमें प्रथम स्नान किये विना उसका उल्लंघन न करे । ( वै०)। वा, ८ ३ ) श्रम 
निृत्यथं स्नान किया । ( पं )। वा, (४) किसीके घर जाना होतो प्रथमही स्नान पूजन श्चादि नित्य 
क्रियासे निवृत्त हो लेना उचितदहे, क्योकि न जने वहां पर्हचनेपर च्रवसर मिलया न मिल्े। अतएव 
स्नान करके गए । ] । 

३ "गण मूष वरवार' इति । दरवार = द्रार । = वह द्रार वा फाटक जापर वही लगती है, विना 
इृत्तला श्चार आज्लाके कोद भीतर जाने नहीं पाना । (मा० त० वि” ) । यथा श्रमुद्ित पुरनरनारि मब सजि 
सुमंगलचार । एक प्रचिसहिं णक निणमदिं भ॑र भूप दरवार । (अ २३ ); अर्थान्‌ राजद्वारपर इतनी भीड़ 
कि एकी एक करके नग भीतर जा या बाहर निक्रल सकते थे । पुनः यथां "गण्ड सभा दरवार तव सुभिरि 
रामपदकंज ॥ &।१८ ॥ नुरत निमाचर एक पठाव्रा । ममाच।र गावनहि जनावा ॥ सुनत विहंसि बोला दस- 
सीसा । ्रानह्‌ बोलि कहां कर कीसा ॥ लं० १६ ॥' श्र्थान. सभाक द्वारपर श्रगदन पहुचकर ल्योटूीषारको 
भेजा कि रावणको खवर करदो । यही चश सत्योपाख्यान श्रौर वान्मीकीय च्रादिप्रन्धोसेभी पष्ट होता 
है । सत्योपाख्यान उ० ४ मे लिश्वाह कि (साकेननगरं दृष्टवा गुमुदे काशिका सुनिः। गाजद्वारं समागत्य 
ददश महती श्रियम ॥ २ ॥ द्रारपानाः समागन्य प्रणेमुः शिरसा मुनिम । मुनिना प्रेपिताः सवं राजानां च 
विजिज्ञपुः ॥ ३ ॥ राजा दशरथः श्रत्वा वशि्रादिभिरन्वितः।' श्रधान राजद्रारपर मुनि चार्‌, द्र।रपालोने 
प्रणाम क्रिया च्रार जाकर गजाको खवर दी, तव राजा वरशिषएादि महित लेने ्राए । वाल्मीकिजीभी लिखते 
है कि शभ्यागचद्न्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । सर्ता दरानाकरांक्ती दराराध्यत्तानुवाच ह" । अर्थात्‌ 
द्रारपालेनि राजाके दशनकी आकरांक्ा प्रगट कौ । छर, नीनिभी यदी है, सनातन परिपाटी यही दहै कि 
द्रारपालसे विना स्ववर कगय भीतर नहीं जाना चाहिए । उमी नीतिका पालच मुनिन यद्यं किया । पांड़ेजी 
लिखति द कि "सगय जलम स्नान करके मुनि गजाके द्वारम गण्‌", यद्‌ चरथ कहनमे च्रगली चौपाईसे शंका 
होती हे किं “जव दरवार गय नो गजाकौ दखना चाहिय धा, सुननका प्रयोजन नहीं है । इसलिये षे एसा 
छथ करते दँ कि पले प्रमे वश्वामित्रका वणन ह रार दृमरम यह्‌ कि गजा जिम सभय सरयूजीमे 
स्नान करक दर्वारमं प्रहृचे तव युनिक्र॒शच्ागमनका सुना ।” पं० अवालध्रसादजौनमी यह अथं लिखा है । 
परन्तु यद र्थं सङ्गन दै च्रोर ध्दरतार' का श्रश्रं न सममनके कारण किया गया ह । पिके श्रागमन 
के प्रसंगमे राजाके प्रमगक्रा अथ अयोग्य है । इमी प्रकार कु लोगेन यह च्रं क्रियाहै करि दर्बारकी श्रोर 
चेः । परन्तु उपयु त प्रमाणम फेने अर्थेक्री आआवश्यरनादी नहीं रहती । 

छनि आगमन सुना जब राजा । परलन गए लं बिष समाना ॥१॥ 


करि दंडवत भुनिहि सनमानी । निज भासन बैरे आनी ॥२॥ 
अरधे--राजाने जव मुनिका आगमन (आना ) सुना तव विप्रसमाजको साथ लेकर मिलने गर ॥१॥ 
दंडवत्‌ प्रणाम करके मूनिका आदृर-सत्कार करते हुए उन्हुं लाकर अपने श्रामनपर विटाया ॥ २॥ 
टिप्पणी -१ (युनि आगमन युना जत्र राजा।० इति। (क) विश्रामित्रजीक द्वारपर ठहरनेका 
एक कारण यदमी है कि राजा द्वारपर उनको श्मादरप¶ृवंक लजानेके लिय श्राव. जिसमे राजाकी भक्ति 
( कायम ) रहे, उनके भक्तिकी प्रशंसा हो श्रौर ऋषिका उचित सम्मान हो, हारपालपर क्रोधन हो । (ख ) 
ले विप्र समाजाः इति । विश्वामित्रजी विप्र दै, ब्रह्मि दै, इसीसे राजा विप्रसमाजको साथ ज्ञेकर मिलने 








मानस-पीयुष १३८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । वो्ा २०७ ( १-५) 


गए । यथा संग सचिव सुचि भूरि भट भूयुर बर गुर ज्ञाति । चले भिलन मुनिनायक मुदित राड धि 
ओति ॥ २१४ ॥" श्रीजनकजी महाराज के यहां जब मुनि मिलने गए तव विश्धांमित्रजी भ्रकेले न थे । उनके 
साथ राजकुमार श्रीरामलदमणजीभी थे । इसीसे वहां श्री जनकजी महाराज मंत्रियो, बाह्मण, सुभटो शरीर 
छपे ज्ञातिवगंके ला।गोको भी साथ लेकर मिलने गए । यहां केवल मुनि है, श्रतएव केवल विप्रसमाज्को 
साथ ज्ञेकर राजा मिले । ( किसीका मत है कि उस समय राजा पूजामें थे जव श्रागमन सुना, उस समय 
वहां विगप्रम॑डली उपस्थित थी, श्रत: उसीकौ साथ ले लिया ।' वाल्मीकीयके अनुसार राजा उस समय राज 
भवनमे गुरु वसिष्ठ मंत्रियों श्रीर कुदुम्विर्यो से पूरके विवाहकी सलाह कर रहे थ कि विश्वामित्रजीने श्राकर 
दारपालँसे श्रपने श्ागमनकी सूचना भेजवार्ई । ( सग १८।३६-३६ ) । यदह तो अवश्यदी है फि एक 
जातिवालला श्रपने सजानीयको देखक्रर चनि प्रसन्न होता हं, मुनिके श्रादर शरोर प्रसन्नताके लिये मुनिसमाज- 
का लेना योग्यही है । 

२ करि दंडवत मुनि सनमानी 1०! इति । ( क ) 'दंडवतः श ‹ देकर साष्टाङ्ग दंडवत्‌ प्रणाम सूचित 
किया । दंडवत करनाभी सम्मान है ओओौरभी सम्मान श्रागे कहते ह । निज श्रासन वैठारेन्हि आनी", यही 
सम्मान है । यथा सकल बरात जनक सनमानी । दान मान विनती बर बानी ।' तथा यहां दंडवतसे सम्मान 
किया । [ बाल्मीकिजी लिखते है कि राजा प्रसन्नतापूवंक उनकी श्रगवा्नाकौ चल, जसे बरह्माकी श्रगवानी 
ह्द्र कर रहे हों । राजा देखकर प्रसन्न हुए च्रीर मुनिका च्रभ्ये दिया-- प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽ्यमुपहारयत्‌। 
१।१८।४४ ।॥--ये सब भाव सनमानी' से सूचित कर दिये गए | । ( ख ) शनिज शआ्रासन' (अर्थात्‌ राज्य- 
सिंहासन ) पर बैठानेका दसरा भाव यह ह [क॒ यह समस्त राज्य श्रापकाही हे, हम शआ्मापके सेवक है । 
विवाहके वाद्‌ बिदादेके समय जो कहा है नाथ सकल संपदा तुम्हारी । म सवक समेत सुत नारी ।' बही 
भाव यहां “निज सासन वैठारेन्हि' मात्र कहकर सूचित कर दिया है । 


चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु षन्य नहिं दूजा ॥३॥ 
बिबिध भाँति मोजन करवावा । भुनिबर हदय हरष भरति पावा ॥४॥ 
पुनि चरननि मेले भुत चारी । राप देखि पुनि देह बिषारी॥५॥ 


शब्दाथ - मेलना = डालना, रखना । यथा भली कठ सुमन की माला, 'पदसरोज मेले दोड भाई ।' 

च्रथं--चरणोंकर घोकर उनकी बहुत श्र्थात्‌ मली भांति पोडशोपचाररीतिसे पूजा की ( न्नर कदा-) 
मेरे समान भाग्यवान पुण्यवान वा युक्ती आज दृ सरा कोड नहीं हे ॥ ३ ॥ ( उन्दः ) अनेक प्रकारके भोजन 
करा.५। मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने हृदयमें बहत हप प्राम किया ॥ ४ ॥ फिर राजान चारों पुर्रोको ( भुनिके ) 
चरणोंपर डाल दिया श्रथान्‌ प्रणाम कगया । रामचन्द्रजी क! देखकर मुनि देहकी सुध भूलगषए ॥ ५॥ 

टिप्पणी -१ “रति पृजा' इति । पोडश प्रकारसे पूजा की । उसके कुछ श्ंग यहां लिखे अर्थात्‌ 
{हानी से धावाहन, "आसन बेठारन्हि' से शरासन, "चरन पखारि" से पाद्य, भोजन करवावा' से नवेद; ये 
चार शग यहां कहे गए । देष सव श्रंग श्रनि पूजा! पदसे जना दिये । महामुनि स्वयं कृपा करके दशन 
देने ्ाए है, यह श्रपना महत्भाग्य सममः ्रति' पृजा की । ४५ ( ५-६ ) भी देखिये । 

२ मो सम श्राजु धन्य नहिं दृजा' इति । ( क ) श्राजु' शरीर न दृजा' से जनाया कि युनि इसके 
पहल्ते श्चाजतक किसी राजाके यहां न गए थे श्चौर न चक्रवर्तीमहाराजके यही कभी ए थे जैसा राजाके 
(मुनि स कृपा न कीन्हिहु काङ' इन वचर्नसि स्पष्टे है । श्राजही प्रथम-प्रथम श्राए ई इसीसे शाजु घन्यः 
कहा । ( ख ) साधु श्रागमनसे, साधु-सेवा इत्यादिसे गृहस्थ धन्य होतेही दै, यथा श्राज्ु धन्य मै धन्य 
अति जदयपि सब बिधि हीन । निज जन जानि राम मोदि संत समागम दीन्‌ ।' (आरीमुशर्डीजी), बड़े भाग 





वौ २०७ ( ३-१)  शरीमद्राभचन्द्रवरणौ शरणं रपय । १३६ ` धालकाड 


पादय सतसंगा' । श्रोर फिर महामुनि ब्रहमषि धिश्वामित्रजीका श्ागमन ! इस भाग्यकी बढ़ाई कौन कर सकता 
हे ॥ [ ( ग ) निं दृजा' इति । श्रीजानकीम॑गलमेभी गेसाही कहा है । यथा “कहे भूप मोहि सरिस 
किए काहु न ॥ ६ ॥ काहू न कीन्हे उ सुकृत सुनि सुनि मुदित नृपहि बखानदीं । "नदि दूजा" कहनेका भाव 
किं जो विश्वामित्रजी किंसीके यहां नदीं जाते वेही भ्राज श्रीराम-लदमणजीको लेने के लिये दशरथजीके यहां 
श्राए श्रोर जनक्महाराजके यहां जायेगे सोभी रामकाग्यंहीके लिये । $ ८ इस प्रकार कभनकी शिष्ट पुरुषोमें 
रीतिभी है । गीतावलीमेभी पेसाही कहा है, यथा देखि मनि रावरे पद्‌ आजु भयड" प्रथम गनती मँ 
श्र ते हौ जह ली साधुसमाज ।॥ ( पद्‌ ४७ ) १ पुनः, 'मोसम श्माजु धन्य नहिं दृना' का भाव कि मेरा जन्म 
श्राज सफल हो गया च्रीर मेरा जीवन धन्य हृच्रा क्योकि आज मने उस महात्माका दशन पायाहैजो 
प्रथम राजर्षि थे शरोर जिन्दोने तपश््ाद्रारा श्रपना गौरव फैनाया, ब्रह्मर्षि पदवीको प्राप्न किया। श्रापका 
पवित्र श्रागमन मेरे लिये एक श्राश्चयं हे । चअ्मपके शुमदर्शनसे मेँ च्रौर यह स्थान पु-यतीर्थं तेत्र होगषए । 
यथां “ग्र मे सफलं जन्म गोत्रितं च सुजीवितम्‌ ॥ पूव राजिं शब्देन तपमा द्रारिपप्रमः। ब्रह्पित्वमनुप्रासषः पूज्यो- 
ऽसि बहूधा मया । तदद्धुतमभूदिप्र पवित्रं परमं मम । शुभक्तेतरगतश्चाहं तव दशनात्मभो ।' ( वान्मी ० १।१८।५२-५४ ) ।' 
पुनश्च यथा कृतार्थोऽस्मि मुनीन्द्रा खदागमनकारणात्‌ ॥ ३ ॥ व्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रवायान्ति संपदः} ( प्र 
रा० १।४॥। “यथामृनघ्य संप्रा्तियंथा वर्पमनूटके ॥ ५० ॥ यथा सहश दारेषु पुत्रजन्माप्रनस्य वै । प्रनष्टस्य यथा लामो 
यथा हर्पामषहोदयः ॥ ५१ ॥ तथवागमनं मन्ये खागतं ते महामुने ॥ वामी० ५।१८ ॥' श्र्थात्‌ श्राप पसे मदात्मा 
जहां जाते है वदां सब संपत्तियां मा जाती दै, अतः मै राज कृतच्कत्य हो गया; जसे किसीको श्रमूत 
मिज्ञ जाय, सूखे देशम पानी पड़जाय, पृत्रहीनको पुत्र मिन जाय, खंहहृदं वस्तु मिल जाय, श्रोर जैसे पुत्र. 
विवाह आदिमे हषं होता हे, मै आपका आगमन वैसाही समना हँ । ये सव भाव यहां जना दिये | 

३ (क) "विविध भांत्ति' अर्थान्‌ भव्य, भोज्य, चोष्य श्रार लंद्य चारा प्रकारके भोजन । यथा ध्चारि 
भति भोजन श्रुति गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥ रस सुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस 
श्रगनित भाती । (स ) मुनिवर हृद्य हरप अति पावाः इति । हप कहकर जनाया कि भोजन बहुत 
श्रच्छ बने ह । पुनः दृसय भाव कि रजा विप्रतमा लेक्रर उनका स्वागत करनं च्राए्‌, उनके योग्य उनका 
पूजन सत्कार करिया, अन्तः पुरम आमन दिया, पट्रम चासं प्रकारके भोजन कराये, इत्याद्रिसे राजाका प्रेम 
शरोर श्रद्धा पने प्रति दखकर उनको अपने मनेरथकी पूति, अपने काग्यकी सिद्धिम विश्वास हुश्ना; अतः 
हर्षित हए । ( ग >) भोजनक प्रशमा मुग्बसे न की क्योकि शाश्नमं ठ्य॑जनकौ प्रशंसा करना मना है । 

४ (क) "पुनि चरनन्हि मेले सत, यहां राजाकी चतुरता दिखाते दं कि जव मुनिके हृदयम 
अत्यन्त हं हुत्रा तमी पुत्रको लाकर प्रणाम कराया जिसमे इमी श्चानंद्‌ प्रसनतामं पुर्वोका शुभाशीवाव्‌ 
दे दे । पुनि" च्रधात्‌ भोजनके बाद्‌ प्रसन्न देवकर | (ख) गम देखि मुनि देह विसारी" इति। भाव किं 
श्रीरामजी सव मादरयोमे अधिक सुन्दर दै, यथा श्वारिउ मील ग््प गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागरं 
रमा । ह-ज्नदेह विसारनेका स्वरूप कवि श्रागे प्रत्यक्त द्वात है कि प्रणाम करनेपर पूरको श्राशीवांद देना 
चाहिये था, ( यथा ष्दीन्दि असीस विप्र वहु भाती । चत्त न प्रीति रीनि कहि जानी ॥ ३६०।६॥' ) श्रौर 
जो बहुत तरहके मनोरथ श्रयम करते श्राए ये र 'सुतन्द सहित दसरथदि देग्वहौ परेम पुलक उर लाइ, 
सो कु न किया, क्योंकि देहकी खबरी नहीं है । [ पांडेजी लिखते ह कि “वरति विसारी अथात्‌ वेरा- 
ग्यको बिसराके रागी होगए । अर्थात्‌ रामको देखकर गरृदस्थाश्रमक्रो धन्य माना । | 

नोट-१ ( क ) यदहं वात्सल्यरसमें मग्न होना दिखाया हे, क्यांकि इस रसका मुख्य स्थान यख 
ठी है, यथा जननी सादर बदन जिहारेः । श्रीजानकीमंगलमे गोस्वामी जीते इस दशाका वणेन यो किया 
है-“रामहि भादन्ह सित जबहि मुनि जोष्टेड । नयन नीर तनु पुलक रूप मन मेहेउ ॥ ११॥ परसि-कमल 





मानस पीयूष १४० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोषा २०७ ८ ६-५८ ) 


कर सं।स हरपि हिय लावहिं । प्रेम पयोधि मगन मुनि पार न पावहि । मधुर मनोहर मृर'त सादर चाहषहिं । 
बार बार दसरथ के युङृत सराह ॥ ५२ ॥- ये सव भाव दह विसारी "भए मगन सं सूचित क्रिये । 
(ख) “राम देखि" `बिसारी' मे भाव यह दहे किदखां चार्गकां पर श्रीभरत-लदमग-शनर घ्नको देखकर 
श्मानंद हमा श्रौर श्रीरामजीकौ देखा नव प्रेमावेश शआ्गया । ( वं० ) | श्रथवा. तनां भाद्योंको देखनेपर 
परमानंद प्राप्र हृच्ा, पर श्रीगमजक्रा दग्वनपर अभ्यासम जाता गहा । ( ग० ्र०,। 
भए मगन देखत युख सामा। जनु चक्रोर पूरन समि लोभा॥६॥ 
तत्र मन हरपि बचन कह राऊ । मुनि स हषा न कीन्ह काञ ॥७॥। 
केहि कारन भागपन तम्रा । कह सा करत न तात्रा वारा ॥८। 
श्रथ म॒ग्वकी शाभा दती ( उमम ण्म ) मग्न दहौागष्‌ मानां चक(र परणवन्द्रक दैग्वकर लुभा गया 
हो ॥ & ॥ तव राजान मनम प्रमन्न दक्र (य ) वचन कद्‌ "ट मुन । णएसीद्पा (ला) आपनं कभी णवं 
किसीपरभी नहीं की ( जमी आज मुकपर कौ) ॥ ५॥ क्रिम कारम श्रापका श्रागपन दस्रा? रहिये, उसे 
( पूरा) करनर्म दर न लगाञ्गा॥ ८ ॥ 
टिप्पणी-१( क ) भग्‌ मगन दृश्यत मुख-सामाः। भाव क्र मसरी शोमा शत्यनन भार द; यथा 
मखलवि कहि न जाइ मोह पादी । जना विलाकि वह काम लज ।'; इमीस दन्वक्रर सम्न हागण | ( ख) 
जनु चकौर प्रन समि लोभा! इति । चक्रोरकी उपमा देकर जनाया कि णकरक्र टकटकी लगाए देख रहे हं; 
यथा 'यकररकः नव सेदि नदे सग । रामसद मखवंद्र चकंग।'(ग) श्रीगपचनद्रसस्धकरी उपमा पृण- 
शशिकी हं, खं।डत चंद्रकी नहा । तजस चकोर नव्रह्राग च्रमून पान करता 4, मेस गापजीदः सुचन्द्रकी 
शोभारूप। अमृतका म(न श्रपन नर्चो्रारा पान क्रते हः यथा 'गचनद्र मन्यनद्र द्यवि लेचन चार चकार । 
करत पान साद्र सकल भम प्रमाद्‌ नशर ।' (घ) हु .तगीनाव, {मं कहे हर्‌ 'रामद्र मुखचंदर सुधा 
लब नयन चकारन्द प्याइट्‌।' इम मनोरथक। यह। चरताश् किय द । 
तवर मन हर।प वचन कटु ग़ ।<' उत । (क) तच रधानं प्रजन, म।नन आर पुच्ाक्र प्रणाम 
चमर श्रीरामदशनक्र वाद्‌ च्रागसनक्रा कार्ण पृद्धा। उतम लेगोकी यही निदै। यथा गुर श्रागमन 
सुनत रघुनाथा । द्वार च्चा प्रद्‌ नासउ माधा ॥ सादर श्रघदेड घर श्रान । मोग मानि पूजि सनसान॥ 
गहे चरन सियसहन व्रहारी । चान गम कमल कर जरी ।॥ ` प्रायमु दद मे। नर गे।माद'। सेवक 
लह स्वामि सेवकाई | २।६॥' (ख ) "मन हरपि! का भाव [क जिम उत्माहसे पर॑जन कया--चरन 
पखारि कीन्ह श्रत पूजा, जिम उन्माहमे भोजन कराया, उमी उत्माहसे दपपृवक काम्य करनकरो कहते 
हैं (बा, श्पने पत्रोपर कृपा च्रार अनुराग देव हषैदे)। (ग) भूनिश्रमकरपान कीन्ह काड इस 
कथनसे पाया गया कि राजा रेसी कृपाकर सदा शभिलापी रहने हें जमा कि विश्वामत्रजीकी चिदाईके समयके 
वचनसे स्पष्ट दैः यथा (करब सदा लरिकन्ट पर दोह । दरसन देत रहव मनि मह ॥ ५३६८ ॥' 
केहि कारन शआ्मर्गमन तुम्हारा! इति) मनि प्रवं कभी नही शखाण्‌, अवजो श्रा ह ते। ्रवश्य 
किसी कारणसंही च्राप हागे, यही सममकर कारण पृद्धा । पुनः, कारण पह्धनका श्रार भाव क्रि राजान 
विचार किया कि इनको किसी पदाथकी इच्छा नदीं हो सकती, ये पृणकाम दह, अतएव जिस कारणस श्राए 
हो बही उनसे पूष्वकर करना मूके उचित हे। ( यह भाव श्रीजानकीमंगलस पुष्ट होता है । यथा (तुम्ह्‌ प्रभु 
पूरनकाम चारि-फलदायक । तेहिते वभत काज डरौ मुनिनायक ॥ १२॥॥ ) वे जानत हं कि विश्वामित्र मंगन 
नहीं ह; इसीसे मोगनेको न कहकर श्यागमनका कारण पूषा । चौर, जव विश्वामित्र जीने कहा क मै याचने 
. श्राया ह तव राजान मागनको कहा; यथा मग भूमि धेनु धन कोसा०)। ‹ ख) कटु सो०' अथात्‌ श्नापके 
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कहनेभरकी देरी हे, करनेमे देर न लगेगी । ( ग ) &ॐ यद्ांतक राजाकं। मन, वचनं श्रौर कमं तीनोँसे 
काय्यं करनेमे चनुकरूल वा तत्पर दखाया । मनमें हपं हुमा, वचनसे ्ागमनका कारण पृङ्धा श्रौर षिलंब- 
रहित काय्यं करनेको का । 

नोट - १ मिलानके श्मक- 'यद्थमागनोऽसि चवं व्रि सव्यं करेमि तन ॥ अ रा० १।४।४॥ “रहि 
यतुप्राथितं तुभ्यं कायमागमनं प्रत । "ˆ कायम्य न वमा च गन्तुमर्हसि काशिक्र । कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि 
भवान्मम ॥ वाल्मी> १।१८ ।।' अथात्‌ श्राप जिम कमक्र निय पधार वह वतलाष्रण । श्राप किसी 
बातका संक्रोच न करे। मं च्रापकरे सव कायें कर्गा क्योकि श्याप मर देवता ह| करत न लावौं बारा 
मे घास्मीकीय श्चौर 2 रा केभावश्चा ग्‌ क्रि मत्य कहना, प्रनित्ता करता, श्राप फिचित्‌ संकीच 
न केर, देवना जिसमें प्रसन्न हौ वही उपासकका कन्य ह, अनण्व जसम आपकी प्रसन्नता होगी बही 
मँ करंगा । इत्यादि । 

सुर समूह सताव्रहिं पोही । य जाचन आणएचं तरप तादी ॥ ९॥ 
अनुज समेत देषु रघुनाथा । निसिचर वध पदावर सनाथा ॥१०॥ 

शाच्धाथ-जाचन ( याचना ) प्रात्र करनक्र लिये विननी करना: प्रधना करना; मागना। सनाथ = 
कृताथ, यथा "कह वागी युन भीर प्रिय ममदरसी रवुनाथ। जाकदा-च मोदि मारहि तां पनि दों 
सनाथ ॥ ५।५॥ 

छअथ-(मृनिव्राले--) ह राजन । मृमः नशाचरनृन्द मनानं द । ( उमालय भं नुमसे (कुद) 
याचना करन श्माया 2; ६ ।। दयौर भाई ( नच्मण॒ ) म।दून रघनाथ शरामचन्द्रजौका मुक दा। निशाचर्य 
के मार जानम म सनाध दहा जाञ्ूगा | ५८ ॥। 

टिप्पणी १८(क) "असुर समूह सलावरहि' कहकर अत्यन्त दुःगक्रा होना मृचित क्रिया । | करहि, 
उपद्र मनि द्व पानि ॥ २८६४ ॥' क सव भाव 'सनावददि' मं ह ] `सनावरदिं मोही! का भाव कि यद्यपि 
रात्तसोके सतानसं समी मनिर्यो्ादगहानादह; यथा "दृखन नत्त नसाचर धावहि । कर्हि उपद्रव मनि 
दख पावदहि। तथापि रय मुनिन दःव्वको विश्वामितव्रजं पना दुःख मानन दहै, क्यांकरि ये महामुनि है 
मनिवस्य हं, युःनगज ६, इसं।म 'मारी' कहा। (ख) 'जाचन आउ । दानी ने।ग याचकको "नी" नहींकरते 
इसीसे कहा कि याचना करम्‌ या द्र: यथा "मकल कामभ्रद्‌ तं।रथराकः । चद [वदित जग भरगट प्रभाञ॥ मांगों 
भीख त्यागि निज धरस्‌ । यारत काद न कः कुकरभू ।॥ स जिय नानि युजान मृदानी । सफल करहि जग 
जाचक वानी । २.०४ ॥' (८ ग ) नृपः संवोधनका भव कि गसयावकर यहांसे चाह याचक विमुख लौट 
जाय पर राजावः यहासे तौ कदापि चिम न नाना चाहय । पनः, भाव (क हमारा यन्न सिद्ध कराके नर्रोका 
पालन कर] । यज्ञसं मनुप्याका पानन इम तरह हाना ह कि य्नसं मघ वनतं टं जस्स वप। होती ह फिर 
जलसे शन्न ह।ता दह श्रार श्यन्नसे प्रजा पलत है । यथा “श्रन्नाद्धवन्ति मनानि पजन्यादन्न समभवः | यज्ञाद्धवति 
पजन्यो यज्ञः कमममुद्धवः ॥ गीता ३।१४ ॥ ( घ ) ¢ \ यहां अपने लिय रमः आर राजाकं लिय तोही" एक 
वचन शब्दोका प्रयोग करके जनाया कि मृममा याचक तुमको न मिना होगा श्रार न मितगा किं जिसने 
कभी किसीसे याचनानकीद्ा च्रार सृद्रती दाताश्रांमंभी तुम कटी हो, तुम्टार समनताकरां काद्‌ पर्हुच नहीं 
सकता कि जिस यहां मै याचक वनकर श्या । | यथा "मरी कही भृपति त्रिभुवन मं को सुकृती-सिरः 
ताज ॥ गी ० १५५ ॥, “सदृशं राजशादृल तवेव भुवि नान्यतः ( वाल्भी° १.१६ २) | 

२८ क) *अनुज समेत देहु इति । श्नुज तो मरत लच्मण चार शत्र घ्न तीर्नाही ह परन्तु ( पायस- 
के भागोके वोँटेजानेक्रे क्रमसे श्रीकौसल्याजीके हदाथसे दिय हुए पायससे हानिके कारण श्रीलदमणजीको 
श्रत॒ज प्रायः सवत्र कहा गया ह । इसी प्रकार श्रीशत्र्‌ ध्नजीको प्रायः सवत्र भरतायुज कहा गया । ) अनुजः 
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न 
शब्दे श्रीलच्मणजीमे रूढि हे, इसीसे इससे यहां लद्मणजीका बोध होगा । ८ ख ›) लदमणसदहित रामजीको 
मांगनेका भाव यह्‌ है कि इन्दी दोनों भादययोकि दाथसे इन राक्तसोकी शत्य है । श्रौर, मुनि त्रिकालज्ञ है, 
जानते ह कि हमारे यज्ञकी रक्ता सव कर्स्पोमिं श्रीरामजी लदमण समेत करते चाए है । अतः दोरनोको माँगा ¦ 
[ श्रौर छद लोगोके मतसे लचमणजीको मांगने के कारण ये द कि “लदमणजी भी भूमि भार उतारनेके लिये 
श्रवतरे ह, यथा 'सेष सहस्रसीम जगक्रारन । जो श्रवतरेड भूमिभय टारन ॥ १५।७॥ वा, मारीचभी 
श्मनुज समेत है, वा दोहीसे काम चल जायगा श्रतः इन्दी दकौ मांगा । ] सेना नहीं मोगी, क्योकि जानते 
ह कि सेना राक्षसोके दाथ मार डाली जायगी, हमको उसका प्राप लगेगा। (ग) निसिचर बध०ः। 
मुनिको निश्वय दै कि निश।चरोका वध होगा, इसीसे उनका वध होना कहा । वधे यज्ञ सिद्ध होगा श्रौर 
यक्की सिद्धिसे मनि शअरपनेको कृताथ मानते ह । [ (सनाथ! हनम दसरा म।व यह है कि श्रवतक मै अनाथ 
था, कोई मेरी रक्ता करनयाला न था, ये जकर श्रमु^समृहको मारेगे तव श्रौर भी सव रावणके भेजेहुए 
राक्तस सममः जार्येगे कि हमारा ( विश्रामित्रका ) भी कोई भारी सहायक स्वामी है, अ्रतएव फिर कोई न 
सतायेगा । विना रक्तकके अनाथ जानकर मुभे सताने ह्‌ । ] 


दोहा देह भूप मन दरपित तजह मह्‌ अज्ञान । 
धमे युजम प्रमु तुमह कीं" इन्द कँ यति कस्यान ॥२०७॥ 


॥ शब्दाथं - मोह = स्नेह; यथा सँ चहु उनके मोह न मायाः । = चित्य, श्रन्यमनस्कता, चित्तकी 
श्राति । 

दर्थं - राजन ! प्रसन्न मनसे दो, मोद श्रार अज्ञानकां द्धोड़ो । तुमको धम्म, युयश श्रर प्रभुता वा 
एेश्वय्यं प्राप्र दोगा श्रार इनका परम कल्याण हागा ॥ २८५७ ॥ 

ने।ट-१ दिह भूप मन हरपित > इति । इन वचनोसे स्पष्ट वोध होता है कि “अनुज समेत देहु 
रघुनाथा यह सुनतेही गजाके सृुखकी द्यू ति कुम्दला गदं ¦ राजाकौ दशा गीतावलीमं इस प्रकार 
वरत है- रहे ठगिसे च्रपति सुनि मुनिवरक्रे वयन । कहि न सकत कलु रामप्रेमबस पुलक गात भरे नीर 
नयन ।' (पद ४६) । यह चेष्टा देख सुनि प्रथमही, उनके "नहीं' करनके पृवंही कहने लगे कि दानमे हपं होना 
चाषिये, यथा (तुलसी जे मन हरप नदिं ते जग जीवत जायः । "देहु हरपित' अर्थात्‌ जसे हर्पित मनसे तुमने 
देनेको कटा था, यथा "तब मन हरपि बचन कह राड ॥ केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहु सो करत न 
लाउब वारा ।' व॑संही हपित मनसे द्‌] । 

२ तजह मोह अज्ञानः र्थन तुम इनका स्वरूप नहीं जानते, इनका एेश्वय्यं नदीं जानते; इसीसे 
तुमको मोह है, स्नेह च्रौर ममत्ववश हौकर सममत हो किये राक्तसोके सामने केसे जागे, इत्यादि । 
गीतावली पद्‌ ८ से इसका भाव स्पष्ट ह।जाना हे, यथा 'डरपत हा सँ च सनेह वस सुतप्रभाव बिनु जाने । 
बूभिय बामदेव श्र कुलगुर तुम पुनि परम सयाने ॥ रिपु रन दलि मख राखि कुसल श्रति अलप दिनन्दि 
घर पेद । तुलसिदास रघुं सतिलक की कावक्ुल कीरति गै ।' यहे मोह ओर श्रज्ञान श्रागेकी चौपादूर्यो- 
सेभीषख्ष्टहे। 

३ धमं सुजस प्रभु तुम्ह कों ।' इति । अर्थात्‌ हष॑पूवंक इनको देनसे तुम्हारे धमकी प्रशंसा होगी, कि 
राजा बड़ी धमेज्ञ है, धमात्मा है, बातके धनी है, पने प्रा्णोसेभी अधिक प्रिय पुत्रको दे दिया । [ यथा 
भ्दि ते धरमम॑ल्ामं तु यशश्च परमं भुवि ॥ र्थिरमिच्छुसि राजेन्द्र॒ रामं मे दातुमहमि ॥ वस्मी० १।१६॥' |] पुनः 
युनिर्योकी रक्ता श्चौर यज्ञादि धर्मके कायं है, इनसे धमकी रक्ता चरर मरचार तथा देवतार्थोका उपकार 


१ को-- १७२१, छच०, १७०४ । कर्- को० रा०। कौँ-१६६१, १७६२ । 
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होगा ।- यह धम्मेकी प्राप्ति होगी । पुनः, धमं सुयश' अर्थात्‌ स्वाथं परमाथ दोनों सिद्ध होगि । याचकको 
संतृष्ट किया, श्रपने वचनका पालन किया, एेसे पुरुष संसारमे विरलेही कोई होते है, यह यश शोगा । 'म॑ंगन 
लहदहि न जिन्ह के नाहीं" थह यदौ चरिताथं हौगां । । 

प० रामचरण मिश्रजी कहते है कि जवसे राजा दशरथने शब्दवेधौ बाणसे श्रषणका बध शिया 
तवसे उनके यशमे धन्वा लग गया था । इसीसे जनकजीने इनको निमंत्रित न किया । मुनिके साथ जानेसे 
राजक्मार्योकी सर्वश्च प्रतिष्टा प्राच होगी श्रौर॒धनुपके टूटनेपर चक्रवर्तीं महाराजभी सादर बुलाए जायेगे । 
पूवेका कुयश मिटकर त्रेलोक्यमे सुयश फेकगा ।' 

स्वय॑वरमें राजाश्रोंको बुलानेकी क्या रीति थी यह जाने विना यह मान लेना कि निमंत्रण नहीं गया 
धा कल्ल उचित नहीं जान पड़ता. । प्रथम तो यह प्रमाण होना चाहिये कि श्रारररोको निमंत्रण गया था, इनको 
नहीं गया । तव न जानेका कारण देखना चाहिग। सव्योपाख्यानमें कटा ह कि राजा जनकने प्रथ्वीभरके 
सब राजा्श्रों तथा सव लोकम अपनी प्रतिज्ञा घोपितकर दी थी। यथा “जनकस्तु तदा राजा श्रावयामास सं 
पणम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रयिञ्यां सवं लोकेषु नरेवरेषु मूर्शिः ।' यद्‌ घोषणा सुनकर वहुतसे राजा जनकपुर श्राए । यथा 
तच्छा मूमूजः सवे ह्याजम्पुमियिलां पूगम्‌ ॥ ३६ ॥* ( सत्य० उ० २)। श्रीविश्वामित्रजीसे जानकर कि 
श्रीराम-लद्मणजी चक्रवर्तीमहागाजके पुत्र है, राजा जनकने श्रपनेको परम धन्य माना है, इच्ाङरुकुलमें 
इनका जन्म जानकर इनका इच्वाङ्कमहारा जक समान जाना श्रौर वे वोत कि ये लोग इच्वाङ्रुकुलके ह श्र 
हम लोग उस कुलके किकर हैँ, य हमार पूज्य ह, यह्‌ घर उन्दीका द । इत्यादि । यथा, "इक्ष्वाकुकुल जन्मत्वादि- 
ष्वाकुसदृशाविमी । कुले तस्मिन्निमी जानौ पूजनीयो न संशयः ॥ ६ ॥।' " 'दक्ष्वाकृणा ग्रह चैतत्‌ वयं तेषां च किंकराः 
॥ ˆ~ १७ ॥ (सत्य ० उ० £) । इमसे सष्टहै कि यदि दृशरथजी कलंकिन हते नो राजाधिराज दशसर्थजीके 
पुत्र जानकर कभी जनकजी एेसं श्रानंदमे मगन न होते । अभी तो उन्दोनि इनके गुण जानभी नहीं ह, केवल 
इतनाही जाना था कि राजाधिराजके पुत्र ह । मानसमेभी निमंत्रणकी वात कदी नहीं कही गईं । उसरमेभी यही 





वास्मीकीयमें स्पष्र कहा हे कि पुत्रेटि यज्ञमें श्रीजनकमहाराज तथा श्रीरोमपादजी रादि सव निमं्रित 
ये रीर सव उस यज्ञम श्रीदशग्थजीके यहां आएथ। यदि कलंककी बानदहदोती तो ये लोग क्यों जति! 
फिर जो कलंक कदा जाता है वह मो वं-सिर-पैरका है, श्रवणने स्वयं बताया था कि भ॑ राह्मण नहीं रँ मेरी 
माता शूद्रा है श्रौर पिता वैश्य। आप ब्रहमहस्याका भयन करं । यथा ध्रह्लदध्याङृतं पापं हृदया द्पनीयताम्‌ ।**' 
सद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवगधिप ॥ बास्मी ° २।६३।५०,५१ ॥ 

प्र. स्वामी भी मेरे उपथु क्त विचारोसे सहमत दँ श्रीर कहते ट कि जनकमहाराजने किसीको निमंत्रण 
नदीं दिया, यह मानसके दीप दीप के भूपति नाना । आण्‌ सुनि हम जौ पन_ठाना' इस वाक््यसे भी सिद्ध 
होता है । जो प्रण ठाना था उसे सुनकर राजा लोग श्राए । यदि निमंत्रण होता तो धुनिः म कहते। इससे 
सिद्ध होता हैः कि इगड़गी, डंडी फिरवाकर या अर किसी प्रकार सवत्र प्रगट कर दिया था । | 

श्रीदशरथजी क्यों न गण † अव यह प्रर रह जाता हे । इसक्रा उत्तर यह हौ सकना ह कि राजा परम 
धर्मात्मा है । पुत्रके लिये व्याह किया जाता है कफि पितृ प्रसन्न हां, राज्यनष्टनदहो। ्ववचारपुत्रहदी; 
शरीर साठ हजार वषंकी श्रपनी रायु हो चुकी है, अतः अव्र उनकी कोई श्रमिलाषा रह न गहं । रतः न 
गए । दूसरे राजा जनक ्चपने भित्र है, उनकी कन्या श्रपनी कन्याके तुल्य है, तः न गए कि धनुष तोडनेसे 
पापका भागी होना पडेगा । इत्यादि । ( श्चौर ल्के कोमलांग दँ तथा उनकी भावनानुसार धनुष तोडने 
समथ है, यह जानकर उनकोभी न भेजा । ) 


ॐ ५ 


मानस~पीयुष १४४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०७, २०८८ ( १-२) 








४ प्रमु" इति । यज्ञरक्ा, श्रहस्योद्धार, ताइका-सुवाह श्रादिके वध, धनुप-भङ्ग ओर परद्रामगवंदलन- 
से राजाकी महिमा वदेगी । इसी श्रमुत्वः की श्रार यहां लक्ष्य है । प रामकुमारजी श्रमु' को भी संवोधन 
मानते है । युनि प्रभुः संबोधन करेगे इसमे संदेह करके श्रधिक टीकाक्राराने उसका अर्भ "देयः किया है | 
प. प. प्र. पं रामकुमारजीस सहमत है । वे भी प्रभुका शर्धं नृप, स्वामीही लते दै-स्वामीत्वीश्व८ पतिरी 
शिता । चधिभूनायको नेता प्रमु परिवृद्रौऽधिपः' इत्यमरे । 

इन्द कह अति कल्यानः इति । अर्थान आपके धमंसे इनका परम कल्याण दोगा, बाहर पूत 

पिताक्रे धमनः । विजय, कीति रार विवाह आदि गभी प्रात्र हाजाप्रेगे । ( पं रा ० )। पुनः पेसाभी 
का जाता है कि राजाके सम्मुख गुनि वैटहुष उन्दीको (भूप मंत्रीधन दृकर क रहं हैँ कि नतुम्द्‌ को" च्र्थात्‌ 
तुमको तो धमांदि प्राप्त हगे चार गुनौ या नत्रके विलासम चारा पूर््रकी च्रौर दृखने हष ( क्योकि चारों 
वहीं विश्यमान हं ) कदत ह कि "इन्ह कट्‌ अति कल्यान! होगा । तात्य कि हमार साथतो दही जार्येने 
इनका विवाह ता दागा ही परर्प्र दाजोा यां रहजायंगे उनक्राभी विवाह हो जायगा। किसीकी चिता 
तुमह न करनी पड़गी । रामायणांस पना चलना ह करि राजकुमारांक वद्‌ हौनपर राजाका चिन्ता हुई थी कि 
इनका. विवाह कम ट । चक्रवत्ता राजा कटं याचना कृग्न नर्ह। जात । वाल्मीकीय चअ श्म स्पष्दी कहा 
हैकिराजा उस समय पुरोदिनां च्चार वंधुवगं तथा म॑वरिर्यांकर साथ पंक विवाहे संवरंवभे विचार कर 
रहे थ--“चअथ राजा दशरथस्तेपां दारक्रियां प्रति ॥ ३५ ॥ चिन्तयामास धमात्मा सोपाध्यायः सवान्धवः 1") । 

बाल्मी° में मुनिनकदाह किम इनका वहत प्रक।रस कन्या करूगा- 'ध्रयश्चास प्रदाभ्यामि वहरूपंन 


७ 6 क» 


पद्‌ दिया । 
पुनि राजा अरति अप्रिय बानी । हृदय कंप धुख दति इषलानी ॥१॥ 
चौथं पन पाएं मुत चाद । बिम षेचन नहिं केह विचारी ॥२॥ 
प्रथ--मुनिक्र सत्यन्न अध्य वचन सुनकर राजाक्रा दृ कोप उठा रौर उनके मुग्वकी कांति 
मलिन पडगदईं ॥ १॥ ( वं बाल-) दु (वप्र ! मंन चाधप्रनमं चार पुत्र पाण हं, शापन विचारक्रर वचन 
नर्हा कह ।। २॥ 
रिप्पणी-१ "मनि राजा अति च्रप्रिय बानी 1 इति । (क) नि प्रियः का भाव करि “नुज 
समेत देहु रघुनाथा! यं वियोगमात्रकर वचन '्यप्रिय' लग, उसपर 'निसिचर वध रहब सनाथाः ( च्र्ात्‌ 
निशाचर्यंसं युद्ध करनकी वात जी कही उससय आरव दानां वचन) अति अत्रिय' लगे। (ख) प्रधम 
राजाके मन, वचन श्योर कमं तानां शामित थ, तीनामं प्रसन्नता प्रगट दिख रही थौ; यथा (तब मन 
हरपि बचन कह राॐ । मुनि अस कपा न कीन्दिहू कार ॥ कदि कारन आगमन नुम्दारा। कह सो करत 
न लावो बारा।' वे तीर्नां अव मलिन दाग । हु भूप मन हरपित' से मनकी मलिनता स्पटहे तभीते। 
मुनिने कहा कि पित मन' स दो, राजाक मनका हषे जता रहा थ । 'युख दुति कमलनी' यह्‌ तन वां 
की मलिनता हे । श्रोर, शम देन नदिं वने' यह वचनकी मलिनता दै । वचनको मूढा कर देना, वचन 
का पालन न करना, यह्‌ वचनकी मलिनना ह । [ पुनः, द्टद्य कंप" यह मनकी मलिनता है । ( प्र० सं० ) | 
( ग ) ति अप्रियः से जनाया कि ये वचन हृदय अर मनको विदारित करनवालं थे; यथा श्दयमनो- 
विदारणं मुनिवचन' ` "॥ वात्मी० ५।१६।२२ ।।'' इमीस बनो दय कंप यह दशा हई ] 
२ च्चये पन पाएं सुत चारी ।०` इति । ( क ) अवश्थाये चार द--बास्य, युवा, मध्य ्चौर जरा । 
यथा लरिकाई बीती अचेत चित चंचलता चोगुनी चाय । जौबन उवर जुवती कुपथ्य करि भयो त्रिदोष 


कोद्य ९०४ ( १-२)  श्रीम॑द्रामवन्दरव॑रशौ शरणं प्रपथे । १४५ घाल 





भरि मदन शाय ।: मध्य भयसं धन हेषु गवाई कृषी अनिज नाना उपाय । अष सोचत मनि धिनु सु्च॑गं 
जिमि जिकल श्॑ग दले जरा धाय ॥' इति विनये । ( ख › “चौथे पनः कहनेका भाव कि हमको पुत्र दुलैम 
थे, उपायसे प्राप हृए है, दुलभ वस्तु देनेमे बड़ा कष्ट होना है । [ चौथे पनम जो सन्तान होती है बह "अति 
प्रिय होती है । तरुणावस्थामे पुत्रके होनेकी श्राशा रहती हे , श्रीदशरथजीकी वह्‌ पृण श्रवस्था बीत गहं थी । 
साठ हजार व्प॑की श्चवस्था होजानेपरये पुत्र ह्‌ थ; यथा पर्टिवपमहलाशि जातस्य मम कौशिक ॥ वाल्मी 
१२०१० ॥' यह्‌ दशरथजीने स्वयं म॒निसे का ह । अतएव ॒यहभी भाव है कि यथपि मेरे चार पुत्र है 
द्र एकमभी पुत्र जीवित रदे तो वंश चल सकता है परये चारो मेर वुदापेके पुत्र है, इससे चारों अत्य॑त 
प्रिय ह । श्त्यन्त प्रिय वस्तु मोँगना न चादिए्‌। (ग) विप्र का भाव कि श्राप वेदवेत्ता है--““वेदपाटी 
भवेद्धिमः" ( मनु० ), निरक्र नहीं; आपको विचारपूवेक वचन कहना चाहिये था। ( हरीदासजी ) । 
( घ ) 'बचन नहिं केह विचारी" अथात्‌ अपन इसका विचार न करिया कि वृद्धावस्थामें सन्तानका वियोगं 
केसे सहन दोगा, फिर श्राप जरावध्थाके छद-दोटे च्रत्य॑त घुङमार पुत्रक राक्तसोसे युद्ध करनेकेलिये मांगते 
ह । कँ निसिचर अति घोर कठोरा । कं सु दर सुत परम क्रिसारा । भला ये रान्नसोसे युद्ध करने 
योग्य हं ? यहभी च्रापन न विचारा । [ पुनः वचन न कदैउ "विचारी" का दूसरा भाव कि पुत्र मोँगनेकी 
वस्तु नहीं । भूमि, धन आदि मागनकी चीजें ह सौ मागनी चादिष्‌ थीं, जसा च्रागे कहते द ] 

रा०च० मिश्रजी- राजा वत्सस्यरसमं मग्न हं, प्रेमांध रहे हं, इसीसे मुनिके गूढ श्रभिप्रायसे 
भरे हए धमं सुजस' इन वचनोंका श्राशय नहीं सममे । वियोग श्रौर निशिचरका सामना इन्दी दोनोनि 
इनके हृदयको आच्छादित कर लिया है । इमीसे वे कातर हौ रहे ह । यद श्रीरामप्रेमकी मदहिमाका उत्कर टै । 

प. प. प्र.--शरिभ्र वचन नहिं कहे उ विचारी' इति । यर्दा महामुनि विश्रामित्रजी अविचारी विप्र 
दोगए ! ेसा स्यो ? (4 यहाँ गोम्वामी जीकी मावनिदशंनकलाका कमाल टष्टिगोचर हो रहा है । देखते 
चलिए्‌--पहले विश्धामित्र महामुनि थे, यथा शचिश्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसहिं विपिन सभ श्राश्रम जानी । 
२०६।२॥' पर, विश्वक्रस्यारएके ही लिये क्यो न हौ जव ततत्रिय राजाके पास जाकर याचना करनेका विचार 
मन्म करने लगे त महामुनि से कविने उनका मुनिवर बनादिया, महामुनि न रहगए । यथा (तव मुनिवर 
मन कीन्ह चिचारा “करि व्रिनती नौं दौड भाई । २०६।६-७ ।' श्रोार जव याचना करनेके लिप राजद्वारपरः 
पर्हुच ही गए, तव भुनिवर' पद्वीसे भी गिरकर वे (मुनि! मात्र रह्‌ गण्‌ । यथा भमूनि आगमन सुना जब 
राजा । २०७१, करि द॑ डवत मुनिहि मनमानी 1» "राम देवि मुनि देषु विसारी", मुनि स कपानं 
कीन्हिहु काड (२०७।२,५,५) । जवर राजासे विनय करके याचनाकी तवर नो विश्वरामित्रजी मनिमी न रहगणए, 
श्मषिचारी विप्रहो गए । क्षत्रिय राजाके पास जाकर कुच्र याचना करना मृनिर्योके लिये उचित नहीं है । 
देमा करनेसे मान, तेज मौर निश्यदता की हानि होती है । अगि भी मुनिवाविप्रह्यी कहा है । जव जनकपुर 
अमरा्ईमे ठरे, राजद्रारपर नहीं गण्‌ तव वे फिर महामुनि पदको प्राप्न हए । (हर देसे ही भावनिदशेन 
अगणित स्थलोमे आए हं । यत्रतत्र उनका उल्ञेखभी मा? पी० के संस्करणामिं हृश्मा है । इस प्रसंगमे भी है 
ही । केवल बीचमे एक बार मुनि शब्दके बीचमें (मुनिवरः भी श्राया है । यथा (विविध मति भोजन कर 
वावा । मुनिवर हृदय हरप अति पावा । २०५७४ ।' इस पर स्वामीजी की रृषट नहीं पड़ी, अतः चस अपवादक 
संतब्रधमे कुल वि चार नहीं लिख , । 

मागहु भूमि षेनु धन कोपा । सवस दें आजु सहरोता ॥ ३॥ 
देह भान तें परिय कटु नाहीं । सोऽ छनि देउ निमिष एक माही ॥ ४॥ 
अथं-हे मुनि ! प्रथ्वी, गौ, धन, साना मोगिये । भँ हषं श्रोर उत्साह पूवक श्राज सवस्व सभी 
१६ 


मानसनपीयुष १४६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २०४ ( ३-४ } 


कृ देडाल्‌.गा ॥ ३ ॥ देह श्रीर प्राणसे अधिक प्रिय कृ्ठमी नहीं होता सोमी, हे मुनि । मै आपको पल- 
मान्न दे डाल्‌"गा ॥ ४॥ 
` रिप्पणी--१ मोँगहू भूमि धेनु धन कोषा ।° इति । (क > विश्वामित्रजीके देह भूप मन हरषितः 

इन वचर्नोके उत्तरम राजाके ये वचन कि भूमि श्रादि मोँगिये, हम सब हर्षं पूवंक दंगे । प्रथम देनेको 
कहा था-कहह सो करत न लाव वारा" अव्र नदीं करनेसे मनि करेगे कि तुमह नहीं देना था तो भरतिक्षा 
क्यो की थी ? श्रत: कहते ह कि भमांगहु भृमि `  -सहरोसा? जिसमे नही! न ठद्रे, बात भटी न पड़े श्चौर 
लडकोको देनाभी न पड़े । (ख ) राजाने प्रथम श्रागमनक्रा कारण पृच्ा, मोँगनेको नहीं का, क्योकि 
विश्वामित्र मोँगनेबाले महर्षियोमें नहीं द । कारण पूष्ठनेपर जव उन्होने कहा कि भँ जाचन श्राएड नूप तोही" 
तब उसके उत्तरम कहते ह कि मोँगहु° । ( ग ) राजाकेलिये भूमि मुख्य है, सदा राज्य बढ़ानेकीही इच्छा 
उसे रहती है, इसीसे प्रथम “भूमिः को कहा । | मुनिर्योको गौर्रोकी आवश्यकता रहती है, उनको यज्ञादिके 
लिये धनकी जगूरत होती है, श्रत: उसे मांगनेके। कहा । श्चौर राजाके प्रधान अंगोमेसे एक भ्रंग कोषभी हे; 
श्रत: उसेभी देदेनेको कहते दं । ] ( घ ) 'सवेम देँ आजु इति । राजु का भाव कि सर्वस्व दान 
करदेयेकी सव दिन शद्धा नहीं रहती, सदा उत्साह एकरस नदीं वना रहता, श्राज उत्साह हे क्योकि 
श्राप पेसे महामुनि याचक बनकर श्राए्‌ हं । हमारा भाग्य क्या इससे बढ़ कर हौ सकता हे ! इस परमानन्दे 
श्माज सवश्व द्‌ सकता हू 

नोट - सहरोसाः इति । सहरोस। = महपं, हपेपूवंक । प॑ रामकुमारजी, काषएठजिह्वास्वामीजी इत्यादि 
महात्माश्रोने यही चरथं लिष्वा है ्रौर यदी ठीक च्रौर संगतदहै। पं० रामछुमारजी लिखते हँ कि 
'वाल्मीकरंजीने ष्हरस' शब्दको 'हरस' किया श्रौर गोस्वामीजीने श्वनुप्रासकेलिये उसको हरोस' करदिया- 
हरोसेन सददितः सहरोसः ।' यथा भनु मुनि तोहि कहौं सहरोसा । भजदहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा । 
३।४३२ । 

वावा हरिदरप्रसादजी लिण्वते हैँ कि “विरोध लक्ञणासे रोप" का श्रथं हषः जानना चाहिए; पुनः, 
प्राकृतमें 'सहरोसः शब्द हषवाची है” । चअरण्यकाणडमें भी यही शब्द्‌ इसी अभम प्रयुक्त हुश्रा है, यथा- 
“सुनु मुनि तोहि करं महरोसा । भजदहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करॐ सदा तिन्हकं रखवारी 1” 
य्ा तो किसी प्रकार दूसरा श्रं लगाया ही नहीं जासकता क्योकि नारद्जीपर कदापि करोधनदीःवेतो 
्ापको बड़ी प्रिय हँ ्चौर फिर यहो तौ क्रोधका काह कारण ही नदीं । इसी प्रकार य्ह दानकी प्रतिज्ञा एक 
महामुनि, ्रहर्पिसे कर रदे दै; दान हपपूवंक दिया जाता है, नदीं त वह दान व्यथं श्नोर हानिकारक 
होजाता है । छन्द बैठनिके लिये श्हरसा' का 'हरोसा' ( हरोषा ) होगया । पेसे उदाहरण सूरदास तथा 
केशवदासजीके प्रन्थमिं वहत मिलते हँ; यथा 'कीधों नईं सखी सिख है निज श्नुराग बरोहीः ( यद्यं 
(बरही का "बरोही" बनाया गय। ); कलिक्ाल महाबीर महाराज महिमेवाने" ८ यहां महिमावान' का महः 
मेवने' हृच्मा )। पुनः, रामायणी संत-हसका एेसा मी रथं करते ह कि-सहरोसा = सह + रोषा । शचौ 
"रोषः का थं उम॑ग, सूरता. हप करते दै जसा "व॑दौ खल जस सेष सरोषा । ४,८॥ म सरोषाका अरं 
शेषजीके सम्बन्धमें लिखा जाचुका हे । रोसः का एक श्रथ शब्द-सागरमं भी (जोश, उमंग' दिया है; यथा 
“विगत जलद नभ नील खड़ग यद रोस बहमवत'-( हर्िन्द्र ) । 

कुल टीककरारोने “क्रोध सहन कर' वा “शरपने ऊपर क्रोध करके दठपूवंकः रेता श्रथं किया है पर ये 
च्म शरसंगन है । दानमे इसका प्रयोजन केसा १ एेसी कल्पना भोंडी होगी । 

रिप्पणी-२ "देह प्रान तेँ प्रिय कटर नाहीं ।° इति। ८ क ) राजा दानी दै, इसीसे उर्न्होनि भूमि 
प्नौर धन।देनेको कदा श्रौर शूरवीर है इससे देह श्नौर प्राण देनेको कहा । तात्य्यं कि दानीको धनका छो 


धोहा २०८ ( ६-६) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ११७ । बालकाः 


त 
( ममत्व ) नीं रहता ओर शूरवीरको देह शौर प्राणका मोह नी होता । यथा दानि काउ अरं कृपना । 
शोद छि सेम कुपल रोता । २।३५॥ ( ख ) (ते प्रिय कटु नाही" कहकर जनाया कि भूमि कोष शौर स्स्व 
शावि सब पदाथं प्रिय होते है, पर देह श्नौर प्राण परम प्रिय होति ई, यथा सबके देह परम प्रिय स्वामी ।५।२२॥ 
(ग ) देह चोर पाण देनेको कदनेभे श्राशय यह है कि राक्ञसोंसे युद्ध करनेमे देह चनौर प्राणका काम है, 
सो क्षा तो भै साथ चलकर राक्तसोंसे युद्ध करूं । ( घ ) सोऽ मनि दें निमिपि एक माही" इति । 
भाव कि दे रोर प्राण जल्दी नहीं दिये जात्‌, पर भ उसे मोगतेही निमिषमात्रमे देदूंगा, मोँगकर देख 
लीजिये । &ॐमूमि श्रादिके देनेमे दे ॐ श्चाजु सहरोसा' श्रौर देह श्रौर प्राण देनेमे दे डँ निमिष एक माटी! 
का । भेदमे भाव यह हे कि ममि, कोप श्रोर सवसव देनेमे प्रायः हपं नहीं रहता, विस्मयकी प्राप्न शोजाती 
हे। अतः उसके देनेमे हपे' कदा शोर देह श्रौर भ्रण देनेमे प्रायः संकोच श्रौर विलंब होता है, इसीसे 
इनके देनेमे निभिष एक माही" कहा । जेसे दधीचिजीने प्राण देदिये श्रौर जसे निषादराजने कहा था कि ` 
(तजो भान रघुनाथ निहौरे । दु हाथ मुद्‌ मोदक मोरे । वैसेदी राजा श्रीरघुनाथजीके बदले श्चपने 
प्राण देनेको तैयार है । राजा प्राण देनेको कहते ह, पुत्रका देनेको नदं कहते, क्योक्रि वे सोचते ह कि 
प्रको देदेनेसे हमारे प्राए चले जायेगे, रात्तस हमारे पुत्रको मार इलंगे। श्रौर, हमारे प्रण देनेसे 
हमारी प्राण जायेगे, हमारे पुत्र तो वचे रह जायेगे । [ बाल्मीकीयम कहा दहै कि मुनिसे यह जानकर कि 
मारीचादिका स्वामी रावण हे राजाने कहा कि मैँभी उसके च्रथवा उसकी सेनाके साथ युद्ध करनेको समथं 
नहीं हं तब इन बाल्कोको उनसे युद्ध करने क्योंकर भेज दूँ। “तेन चाहं न शक्नोमि संयोदूधु" तश्च वा 
घले ।“** १।२०।२० । वाल्मीकीयके इस भावको गोप्वामीजीने कितनी उत्तम रीतिसे "देह प्रान ते' प्रिय कहु 
नाहीं ।"“ › कहकर निवाहा ह । भाव कर युद्धमे भँ प्राण रहते पे न ह्र गा, जीत न भी सदरू' तो क्या ! 
पब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई" । राम देत नहिं बने गोसाई ॥५॥ 
कर निसिचर अति धोर कटोरा । कहं सु'दर सुत परम किसोरा ॥६॥ 

श्रथं-सव पुत्र मुमे प्राणोँके समान प्रिय ह । ( उनमेंभी ) हे गुसाई ( स्वामिन्‌ ) ! रामको ( तौ 
किसी प्रकार ) देते नहीं बनता ॥ ५॥ करौ तौ अत्यन्त भयानक च्रार कठोर ( निदंयी ) राक्षस चौर कषँ 
ये परम किशोर श्रवस्थाके सु'दर बालक ! ॥ ६ ॥ 

दिप्पणी-१ सव संत प्रिय मोहि प्रान कि नाई 1 इति । (क ) सव पुत्र प्राणके समान प्रिय 
हैः भाव कि पु्रोके देनेमे संकोच दे, रामलदमणकी कौन कै भरत शतरुघ्रकोभी नदीं देसकते । पुनः 
भाव कि पुत्रके समान देह श्रौर प्राण दह सो देह श्रौर प्राण उनके वदलेमे देनेको कहते है । इस प्रकार 
फे कथनसे "नही करना न ठहरा । (ख) "राम देत नहिं वसै, इति । विश्वामिच्रजीने मुख्य रामजीहीको माँगा है, 
इसीसे प्रथम चारों पु्रोंको कहकर श्रव उनसे प्रथक्‌ दृसरे चरणमे करते ह किं रामको देते नहीं बनता । 
सब पुत्रोंको प्राणप्रिय कहकर तव राम देत नहिं बने" कहनेसे सूचित हुश्ा करि रामजी प्रा्णसि भी श्रधिक 
प्रिय ह । सबको प्राणप्रिय न कहक्रर यदि रामलक्ष्मणकोदही एेसा कटने तौ मुनि न जाने भरत शत्रुष्नकोही मांग 
लेते । श्रत: प्रथम सभीको देना श्रष्वीकार किया । "देत नहि बनै' से जनाया किं इनके वियोगसे दुःसह. 
दुःख होगा; यथा “सुत हिय लाइ दुस्‌ दुख मेटे । मृतक सरीर प्रान जनु भटे ॥ २।३०८ ॥ इनका विरह 
मरणसे अधिक दुग्लदाई हे; यथा भांगु माथ श्रवहीं देँ तोही । रामच्रिरह जनि मारसि मोही ॥ २।३४ ॥ 

नोट- १ बाबा हरीदासजी लिखते दँ कि मोँगहु भूमि धेनु” इत्यादि कहनेपरभी जब मुनि प्रसन्न 


ष री गिरिर 


१--्रिय प्रान की नाहं १६६१ की प्रतिमे है । १७०४, १७६२ मेँ भी है । उपयेक्त पाठ १५२१, 
छ०, भार दा० का हे । को० रा० मे "मोहि प्रियः पाठ हे। 








भनेस-पीयुष १४८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमर । ` दौहा २०८ { ४ ~ध । 








न हए, उद्‌ासष्ठी षने रहे तब कहा देह प्रान ते" ` "” । इतनेपरभी प्रसन्न न हए, . तब विचार किया कि हमने 
प्राण तक देनेको कहा तभी उदासी षने रहः इसमें क्या कारण ! सोचनेपर यह , वातं चित्तम आई कि 
देका देना तो ठीक हे पर प्राण तो पवनरूप है उसे कँसे दंगे ? यह्‌ बात हमारी ्रसत्य है । अतएव कष्टा 
किं (सब सुत मोह प्रिय प्रान कि नाहं ।० श्र्थात्‌ तीन सन हमारे प्राणसमान ह उन देसकते ह पर श्रीराम- 
जीको देते नदीं बनता, क्योकि ये 'गोसाई › हं; इनक देनमे इन्द्र्योमिं शक्ति न रहजायगी । 

पंजाबीजी तथा वावा हर्दिरप्रसाद्‌जी लिखते हं †क “यहां यद ठय॑जित किया कि कदाचित्‌ श्रौर 
किसी पुत्रका मोग तौ क्लश महकर यँ देमी दृ पर श्रीरामजीकी नहीं देसकता श्र्थात्‌ अपना जीवन राम 
द्रस श्राधीन' बताय। । चा, उ्येषठ पूत्र पिताक। अधिक प्रिय होता ह, इससे "देत नहि वरन' का 1, 

पं रामचरणमिश्रजौ यदं प्रश्न उठकर क्रि जव सभी प्राणकी नाई हं तो रामको प्रथक्‌ करके क्यों 
कहा ¢ उसका उत्तर यद दृतं ह कि “सव पुत्र प्राण॒क समानदहं श्रारश्रीरामजी प्राणके भी प्राण है; यथा 
श्रान प्रान के जीवके जिय सुग्वके सुग्ब राम ॥ २।२९० ॥' मृद्धादिकोंकी किमी-किमी दशामें प्राणवायु परथकभी 
जाती है पर॑च यदि प्राणका चतयिता प्रथक्‌ नहीं हई तौ प्राणी फिरभी जीवित होजाता हे रौर यदि बिलग 
होगदं तो फिर ज।वित नदीं हसकता। श्रीगामजी प्राणकर चतयिना हं । श्रनएव रामको देते नहीं बनता । 
क्योकि रामजी "गोसाई अर्थान्‌ इन्द्रियोके श्रधिष्ठाता ह" सव प्राणसम हें, पर राम श्रधिक दहै, इसमें 
"विशेषक अलंकारः की ध्वनि हे । 

२ बास्मी० ६।२।११-१्मं भी कहा हे “चतुर्णामास्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम। उयषठे धमे- 
प्रधाने च... श्र्थान्‌ यद्यपि मेर चार पुत्रं तथापि मरी सवसे आवक प्रीति अ्यप्र पुत्रम ह, अ०रा०मंराजा 
के वचन दै “` रामं त्यक्तु नोत्महने मनः । वदुवपसहस्रान्तं कण्टनोस्पादिताः सुताः ॥ ६ ॥ चस्वारोऽमर- 
तुल्यास्ते तेषां रामोऽनिवल्लभः । राम्त्वितो गच्छति चन्न जीवामि कथञ्चन ॥ १।४।१०॥” पर ये वचन 
इसी प्रसंगमे वहो गुरं वसिप्रसे मम्मति लनमें कट गप ह । मानससे ये वचन मिलते-जुलते हँ । 

टिप्पणी -२ कहँ निसिचर शति घोर कटोरा । ` इति । (क ) रामजीको देते नहीं बनता, इसका 
्रवदहेतु वो वाक्योंसे देकर श्रीरामजी श्रीर निशाचगेमं महदन्तर सूचित करते है । निशिचर ्रतिघोर 
कटठोर' हे श्र्थात्‌ उनकी श्रोर ताकते भय लगता हे. वे देखे जान योग्य नहीं, वे अनेक शब्रा सह सकते 
हं । रौर, पुत्र परमसुदरदहै, परम किशोर हें, श्रथति दशनयोम्य हं, इनको सदा देखतेही रदँ यदी जी 
चाहेगा ८ जैसे श्राप कटक दग्बतेही रहगप्‌ थं ), इनके शरीर श्रत्यन्त कोमल द । अभी परमकिशोर है 
रथात्‌ श्रभी किशोरवस्थाका प्रारम हृश्रा है, शब्राच्र सह नहीं सकते, यथा कहं धनु कुलिसह चाह 
कटोरा । कँ स्यामल मृदृगात करिसोराः। ्रति' घोर श्र कठोर दोनोका विशेषण है । इसी तरह परमः 
सु'दर श्रौर किशौर दोर्नेसि सम्बन्ध रण्वता है । (च) विश्वामित्रजीने राजामे मोह श्योर श्ज्ञान कहे । 
वे दोनों यहां राजाके वचनमिं देग्े जागहे है । राम देत नदि बने' तक मोह कहा शरोर कं निसिचर ` 
यह अज्ञान है । श्रीरामजीके प्रभावकर। नहीं जानते, यही अज्ञान है । [ कहं निसिचर ^” म॑ श्रथम विषमा- 
लंकार' है । परम किशोर' द अर्थान्‌ समर कभी देखा नही, तव निशिचरोँसे समर कंसे करेगे ! उन्हें देखकर 
ये डर जार्येगे । ( हरीदासजी ) | 


नि दप गिशा प्रेम-रस सानी । हृदय हरष माना शुनि जननी ॥७॥ 
तब वसिष्ट बहु बिधि सथु्ावा। नृप सदेह नास कदं पत्रा ॥८॥ 


अथे-प्रेमरसमे सनीहूई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनिने हृदयमे श्रानंद माना ॥ ७ ॥ तश 
षसिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समाया ( जिससे ) राजाका संदेष दूर होगया ॥ ८ ॥ । 


वीषा २०८ ( ७- ) । भीमद्राभचन्द्रषरणौ शरणं प्रपथे । १४६ भाला 


रिष्पणी-१ (क ) "नही! सुनकर कोध होना चाहिये था, सोन ह्या, क्योकि मनि क्षानी है । 
क्षानीके क्रोष नहीं होता । वाल्मीकीये लिखा हे किं सुनिक्रो क्रोध हुश्रा। यह भाव गौस्वामीजी "हृदय 
रष माना" इन शब्दोँसे दिखाते है । तासय्यं किं उपरसे कोध क्रिया पर भीतरसे प्रमरससानी धाणी सुन, 
प्रसन्न हुए । श्रीरामजीमें प्रेम होना हपंकी बात दै । इससे विश्वामित्रजीके ज्ञानकी शोभा कहते है; यथा 
सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञान । करनधार चिनु जिमि जलजान्‌। (ख )- "तव बामष्ट बहु बिधि सम कावाः 
इति । वाल्मीकीय शरोर श्ध्यात्मादि श्ननेक रामायणम -ऋषपर्योनि अनेक प्रकारसे समभाना लिखा हे । 
इसीसे प्र॑थकारने उन समस्त विधिर्योके प्रहणाथं यहां कोई विधि न लिस्वी। [ पं० रा० च” मिश्रजी लिखते 
ह कि समभानेकी बिधि न लिखनेका कारण यहभी दसकना दहै कि प्र॑थकारक्रा चित्त बहुत कोमल हे, विधि 
कहनेमे देर लगती तव्रतक विश्वामित्रे चित्तकी विरसनाको कवि न महसके । प्रतणव इस पदृसे समाने 
की त्रिधि निकाल भट शति श्राद्र दोउ तनय बोनाये' पुत्रके समपण करनेका प्रसंग लगा दिया । दृसरे 
रघुकुलके अमल यशमे मैल श्राते देख राजाके हृदयम आदद कृपणनताक्र निकालनमें शीघ्रताके कारण 
बहु विधि समुभावाः कद भट दानियोंकी उदारताका प्रसंग लगा दिया । | 


नोट-१ यहां गोस्वामी जीके शब्द्‌ कंसे उत्कर दै । राजाक इन वचर्नोसि मनिके कार्यमे बाधा-सी 
दिख रही ह तोभी द्दयमें चेद न द्मा । द्द हरप' कहकर गोस्वामी जीन वाल्मीकीय श्मादि कुद रामा- 
यर्णोमे वरत रोपक्रा समाधानमी करदिया श्रार साधी गुप्ररीनिसे उन शब्दों तथा "वसिष्र बहु विधि 
समम्ावा' से उपरकी सुग्बाईृमी जना दी। खेद न होनिक्रा कारण गमप्रेमकी महिमा है। पं रामचरण- 
मिश्रजी कहते ह कि रद्य हरप' के साथ (मनि ज्ञानी ' वशपण्‌ देकर जनाया [क ये विचारमान ह, जानते 
हँ कियद्‌ उपरभी हपके चिह्र देग्व पट्‌ ना काम बिगड़ जायगा। श्रतणए्व प्रमक्रा उद्गार जौ उपरको 
उमड़ा श्रारहा था उसे दृवाया ।' 

२ एसे एेस प्रसंग गोष्वामीजी दो-एक शब्दोंहीमं विभ्नारके भयसे समाप्र कर देते हं, वस्ति्ठजीका 
राजाको एकान्तमं समम्राना च्ागेको चापाईमे सिद्ध होता हे क (शति श्मादर दौड तनय वोलारः। चाये 
पुत्र म॒निके समीप थ । जव सजन मूनिक चरणांपर इ(नकर पुवांम प्रणाम करायाथा तवसे वे वहीं बने 
रहे, वहसि उनक्रा जना वणन नहीं किया गया । यद गुमन राजक्रो विश्वामित्रकरे समीपदी समभाया होता 
तो पुत्रका बुलाया जाना यदीं न कदा जता । राजाकेा एकान्तमं तलजाकर समम्ानका कारण एक तो यहभी 
है कि उनको श्रीरामजीके पेश्वम्यक्राज्ञान करानादहै जौ श्रीरामजीके सामन नहीं करा सक्ते थ, क्योकि 
भ्रीरामजीकी इच्छा नहीं है कि उनका रेश्वभ्य वुल । यथा हर जननी वहु विधि मम्‌ माई । यह जनि कत 
कहसि सनु माई ॥ २०२।८॥, “एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्य कदाचन ॥ ० रा० १।४।१६ ॥' ( यह राजासे 
वसिष्ठजीन कदा हे कि यह्‌ अत्यंत गोप्य वात है किसीस कियरा नदीं ) | 


३ क्यों समाना पड़ा ? इसका एक कारण तो गीतावली एवं श्र. रा- में यह्‌ मिलता है कि मनिने 
कहा था कि “डरपत हौ सँ चेह सनेदबस सतप्रभाव चिनु जान । वृष्य बामदेव श्रु कुलगुर तुम पुनि 
परम सयाने ॥ पद्‌ ४८ ॥› बसन सद्‌ामन्त््य दीयतां यदि रोचते । प्रच्छ गुरुमकान्ते राजा चितापरायण 
॥ १।४।८ ॥' श्रतएव राजाने गुर्की सलाह ली । दुसर, गीतावलीक रह ठ'ग सं नृपति सुनि मनिवर के 
रयन । कहि न सकत कषु रामप्रेमबस पुलक गात भरे नीर नयन । गुर वसिष्ठ समु माय कल्यौ ` ' ॥ पद्‌ 
४६ ॥ इस उद्धर णसे यदह ज्ञात होता है कि राजाको प्रेमसे विह्लल देखकर गुरने स्वयं उन्हं एकान्तम लेजा- 
कृर समाय । तीसरा कारण यदमी होसक्रता है किं गुरने यह देखकर करि विश्रामित्रजीको बड़ा कोध 
भराग्मया है, जैसा कि वास्मीकीयसे स्पष्ट हे क्योकि वहां उन्नि करोधावेशमें श्राकर राजासे कहा है जि श्रतिह्ञा. 








मानस-पीयुष १४० । श्रीमतेरामषन्द्राय नमः । वो २०८ ( ७-१०) 


करके नहीं वेते हो तो लो हम जाते हैँ, तुम मिथ्यावादी होकर जियो ।, शौर इनके कोपसे प्रथ्वी दिले 
लगी है, राजाको समाया । 

' ४ बहु विधि समुफावा इति । सच रामायणम समाना एकसा नदीं देखा । फिसी ऋषिने कलु 
लिखा किसीने कु । सवका पक्त रखनेके विचारसेभी प्र॑थकारने इस प्रसंगको दोही शब्दाम समाप्र कर दिया। 
“बहू विधि; यथा--( क ) तुम्हारे कुलकी उदारता प्रसिद्ध है कि श्रान जाहु वर्‌ वचनु न जाई ॥२।२८ ॥', 
(मंगन लहरि न जिन्दके नाहीं । प्रतिज्ञाके उल्लङ्गनसे कुलक श्रमल यशमे कलंकका दाग लग जायगा । 
राजन्‌ धर्मपर स्थित रहिये । (ख ) “जो कोई किसीको कुल ॒दैनेको कहकर फिर नदीं देता उसका तेज, 
धर्म, ज्ञान, तप, सत्य, शोभा श्रौर श्री सवके सबका नाश होजाता है श्रौर वह्‌ श्र॑तमे यमलोकको प्राप्त होता 
ह । तुमने प्रथम कदा था कि कदु सो करत न लावो वारा, श्रीर श्रव. बदल गए, यह शभ्नुचित है. ।” 
( शीलावृत्ति ) । ( ग ) विश्वामित्र वडं क्रोधी ह । देखो, हमारे सौ पूर्रोंको शाप देकर भस्म कर दिया, वे 
तुम्धारे कुलको नष्टशरष्ट करदेगे । ‹ घ ) स्नेह श्र ममताके वश पू््रोकी सकुमारतासे भयभीत न हो। 
विश्वामित्र साधारण ऋपि नहीं हं, तपश्याके प्रत।पसे सम्पूणं शच्रास्रवद्याका उनमे निवास है, वे यद सब 
बिद्या राजङ्कमारोक देेगे श्रार अपने तेजसं इनकी रक्ता करगे । उनके प्रतापसे ये सब निशिचर्योको मारेगे 
शमर उनके द्वारा त्र लोक्यमे इनका यश फैन्न जायगा । राजन्‌ ! तुम च्रभी-श्रमी उनके विवाहकी चिन्ता 
कर रहे ये । श्रीशिवजीन उसी चिन्तकं निवारणाथं विश्वामित्रन्नीको यहां उन्दः लेनेकेलिये भेजा है । वे 
इनका विवाह करादगे चरर इनकाही नहीं वर॑च भरतशचर ध्नकेमी विवाह इन्दरके कारण होगे । (ङ) 
विर्वाभित्रजी त्रिकालज्ञ है, वे भविष्य जान ह । इनक द्वारा कुम श्रपूवं काय्य होना दै। (च) ये दोर्ना 
राजकुमार महिमार उत।रनकेलिये श्रवतं। शं हण दहै । तुम माधु्य॑मं भूलहए हौ, इसीसे कातर होरदै हो ! 
ये मनुष्य नहीं ह वस्च मनातन परमात्मा ह । पृवं जन्ममें श्रापने वर मोँगाथाकषि श्राप हमारे पत्र हो, 
ये रामचन्द्र बही परन्रह्म परमात्मा ह । विश्वामित्र यज्ञरक्लाके बहाने आदिशक्तिसे इनका संबंध करावेगे । 
( श्मध्यात्म रा० ।४।१२-२० )। गीतावलीमेभी कहा दै “शुम बसिश्ठ समु ाय कल्यो तब हिय हराने 
जाने सेप-सयन ॥ पद ४६ ॥'” श्रीजानकीमंगलमेभी कहा है- कहि गाधिुत तप तेज कलु रघुपति 
प्रमाउ जनायञ ॥ १५॥' 

५ (नूप संदेह नास कर पावा! इति । राजा देशचवय्यै भूल गए है, माधुय्यैम मग्न दै, इसीसे 
श्रीरामरूपमे संदेह है । - क निसिचर रति घोर कठोरा । कँ सु'दर सुत परम किसोरा । यह संदेह 
था, सो भिटगया । 

श्रति आदर दोड तनय बोलाए । हृदय लाई बहु भाति सिखाए ॥ ९॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दाऊः। तुम्ह भनि पिता आन नदिं कोऊ ॥१०॥ 


र्थं - ( उन्होनि ) अत्य॑त श्राद्रसे दोनों पुत्रोंको बुलाया श्रौर दयसे लगाकर बहुत प्रकारसे उनकी 
शिक्ता दी ॥ ६ ॥ ( फिर मुनिस बोले ) हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण एवं प्राणनाथ ह । हे सुनि ! (अब) 
छापी इनके पिता (अर्थात्‌ रत्ताकरनेयाले ) ह श्रोर को ( इनकी र्ता करनेवाला श्रव ) नदीं हे (वा, 
छाप शरोर कुं नहीं है, पिताष्टी ह ) ॥ १०॥ 

भ्रीराजारमशरण लमगोडाजी - यह कुल प्रसंग महाकाग्यकलाकी दृष्टिसे बडे महत्वका है । महा- 
का(ज्यकलाके तीन विभाग होते है--१ श्राध्यास्मिक, २ श्राधिदैविक, २ आधिभौतिक ८( सष्टीय ) । रामचरित- 
मानसम तीर्नोका वणेन दै; परन्तु प्रथमका संकेतमाव्ररूपमे कथन “नामको महिमा-परसं गमे" हे । उवाह रणएके 
तौरपर देखिये--“राम एक तापसतिय तारी । नाम कोटि खल कुमक्ति सुधारी । (मानो अहिल्या. हमारी 
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पत्थर नी हई जड मति ही हे । विनयमेमी का है--स्ससिला ते श्रति जड़ मति भई है) पुनः, 'भ॑जेख 
रामु श्राप भवचापू । भवभयभंजन नाम प्रताप ।' ( मानों धनुष भवभय' ही है ) | दसरा पत्त (आधिदेविक) 
तो बहुत स्पष्ट लिखा हृश्ना है श्रौर श्चाधिभौतिक पक्तभी कम नदीं । केवल श्रन्तर यह है कि नारषजीने 
वाल्मीकीयकी मूल कथा ब्रह्मलोकमं की थी जहां सब श्राधिदैविक रूप जानते थे श्नौर इस लिये यह जानने- 
को उत्कंठित थे कि नटराजने अआधिभोतिकरूप कँ करः कैसा नाच। । इसीलिये वहां आधिभौतिक रूपकाही 
अधिक वणेन है, परन्तु तुलसीदासजीकी कथाका मूल शिवपाव॑ती-संवाद्‌ है । जहां श्राधिमौतिक नाच्च 
वेखकरद्यी सदेह वा भ्रम उत्पन्न हुश्रा धा श्रोर पावे तीजी आधिदैविक रहस्य जानना चाहती थीं । हसी 
कारणसे इसी पक्तपर जोर है । (विस्तारसे "रामचरितमानस एक नाटकी मह।काव्य' नामक पुस्तकमे लिखा 
जा रहा है जिसका ङु च्र॑श लेखोकि रूपम “चोँद' मे प्रकाशित हाचुका है ) । 

यहां इस प्रसंगका राष्ट्रीयरूप दिखाना है जो बड़ी शिक्ताप्रद हे--१ विश्वामित्र बह ब्रह्मशक्ति है जो 
सारे विश्वका कल्याण चाहती है ( मित्र ), परन्तु स्वयं बलका प्रयोग नहीं करती । २- लेकिन च्षात्रशक्तिसे 
याचना करती है कि विश्वविध्ननिवारणके लिये बलका प्रयोग करे । २ ~ राष्टरकेलिये इन दोनोंही क्या, 
सभी श्रेणीकी, शक्तियोँका सहयोग होना चाहिये ।-परश्रामके विश्वनेदत्वमें श्रेणीगुद्ध था, इसीसे रावणकी 
श्ननाश्यंशक्ति बद्‌ रही थी । रामके नेतृत्वमे परस्पर सहयोग ह्या ८ राष्ट्रीय नेता विचार नर ) । ४--राष्ट्रकी 
युवकशक्तिके प्रतिनिधिही राम श्रौर लदमण॒ द जिनको श्वयं सेवक! के रूपमे मोगा गया । भ- लेकिन 
मोगा गया पितासेही । यह नहीं किया गया कि पिता, माता श्रार गुर" की श्राज्ञाका श्रवलंघन कराया 
जावे । देखिये न, हमारे दशमे युवकशक्ति श्रव कितनी श्रमयांदित हौ रही ह कि राष्ट्रीय नेतार्श्रोकाभी 
कहना नहीं मानती । यह ्राज्ञा-भ॑ग शिन्ञाका फल है । 

महाराजा दशरथजी राष्ट्रकी बद्ध “पिताः शक्तिके प्रतिनिधि हँ जो मोहके कारण युवकशक्तिका दान 
नहीं करना चाहती । वसिषए्ठजी उस शित्ताशक्तिके प्रतिनिधि हँ जो राष्टरके बसानेमे इष्ट है श्रौर ठीक उपदेश 
देकर युवक शक्तिका दान रप्रके कल्याणएकेलिये कराती है । 

(जलः, "विवेकः, 'दम' श्रौर रहित! का सुन्दर प्रयोग हौकरही राष्ट्रका रथ आगे दृता है श्र 
ताङ्का सुबाहरूप श्रासुरी शक्तिका निवारण होता है । राष्ट श्रौर गृहस्थीकी मर्यादाभी बनी रही श्रौर 
कामभी बन गया । 

रिप्पणी- १ “श्रति श्रादर दोड तनय बोकल्लाए ।०' इति । ( क ) "अति आदरः का भाव कि श्राद्र तो 
सदा सब दिनही करते रदे पर श्राज वियोगका दिन दै, श्राज श्पनै समीपसे उनको विदा करना चाहते है, 
तएव श्राज ति श्रादरः किया। [ वा, वसिएजीसे उनके एेश्रय्यका बौध चअभी-च्भी हृश्रा है, इससे 
'श्मति श्रादर ° । बा, भाव कि श्रादर तो सभी पूर््रोंका करते दै परये पसे कि विश्वामित्र एेसे मुनि इनके 
लिये याचक बनकर श्राए, श्रतएव “श्रति श्चादर० कहा । ] ( ख ) दय लाई बहु भांति सिखाये” इति । 
वियोग सममः स्नेहवश हए, इसीसे हृदयम लगाया । [ पं० रा० च० मिश्रजी लिष्वते हँ कि भ्रव यह्‌ प्रश्न - 
होता है कि ““देश्वय्य जान गए थे तो फिर दय लाई बहु भोति सिखाये"-शिक्ता केसी † उत्तर यह है कि 
गुरुके सम फानेसे राजाका बुलाते समय वश्य ईश्वरीयभाव रहा पर उनका मूख देग्वतेही वे पुनः माधुरय्यमे भम्र 
होगए, गुरुदत्त ज्ञान चलता हुश्रा । वियोगका समय था, चरतः वात्सल्यरसमे दृदयमें लगा लिया शरोर शिक्ता 
देने लगे। हृदये लगानेका एक भाव यह भी है किं शरोरसे तो वियोग होता है पर मेरे हृदयम बने रहना।] 
( ग ) “बहू भति कदा क्योकि शिक्ताके सम्बर्धमेभी नेक मत दै । [ इन्दींफो माता, पिता श्रोर गुर 
समभना, इनकी सेवा करना, इनकी सेवासे संसारमें कुच भी दुलेभ नहीं हे, इनके वचनोका कभी तिरस्कार 
नि करना, इनकी श्राज्ञार्धोका पालन करना । यथा “श्रनुशिष्टोऽरमयोष्यायां गुरुमध्ये महामना । पित्रा दशरथेनाई 
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नावज्ञेयं॑हि तद्वचः । वात्मी° १।२६।२। ( यह बात श्रीशामजीने तारकावनके समीपं विश्वामित्रजीसे 
स्वयं कहौ थी ) || 
मेरे प्रान नाथ सुत दौ ।०' इति । ( क ) प्राण दै श्रथान्‌ इनके वियोगसे हमारे प्रार्णोका वियोग 

है; यथ। “सुतहिय लाइ दुसह दुग्ब मटे । मृतक सरीर प्रान जनु भटे ।२।३०८।' श्प पिता दै । “पातीति 
पिता" जौ रक्ता करे वह पिता है । तात्पय्यं करि ्ापही श्रव इनके रक्तक ह, उनकी रक्ञासे हमारे प्रार्णोकी 
र्ता होगी । श्रतएव इनकी रक्ता श्राप स्वयं करते रहय गा । ( ख ) ह-खू अपने प्राण॒ वचानेके लिये राजाने 
पना पितृत्वधमं ऋपिमं स्थापित कर दिया, इसत पिना-पुत्रका संयोग वना रह गय। इसीसे राजाकी श्त्यु 
बियोगसे न हई, नहीं तौ जीवित न रहत । क्योंकि प्रवं जन्ममं इरन्दोनि षर मांगाथा कि 'मनि बिनु फनि 
जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन मिति नम्हदि अधौना।' (ग) द्-फनपृत्रकि श्रिय होनेमे श्रान की नाई 
कहा था; यथा "सव मुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । श्रार, वियोगे उनको प्राण कहते है-मेर प्रान नाथ 
घत दो! । इस भंदकोा द्ग्वाकर सूचित क्रिया करि राजाका स्नेह उत्तरोत्तर अधिक होता गया । प्रथम स्नेह 
था तव प्राणी नाद कहा श्रार सोपतं समय जव स्नह्‌ अधिक हौगया तव कहते हँ कि दोर्नोँ पुत्र हमारे 
प्राण॒ हं । “चान नहि काञ' श्र्थान्‌ हमने अपिकां इनका पिता कहकर सोप दिया है, अव आप इनके पिताही 
ह श्नौर कु नर्द हे । [ अन्नदाता भयत्राता यश्च वदयां प्रयच्छति । जनिता चोपनेता च पञ्चते पितरः स्मृताः ।' 
द्मन्नदाना, भयम रन्ता करनवाला, विदयाद्ना, पदा करनेवाला ( जनक ) श्र उपनयनकतां इन पोँचोँको 
पिता कहते ह । राजा दशरथने इनमंस प्रथम तीन प्रकारका पिवृत्य विश्वामित्रको सोपा । जनिता श्रौर 
उपनेता दशरथ जीही ह । ( प पर प्र० ) | 

नोट- श्रीजानकीौम गलमं 'तुम्ह्‌ सुनि गताः " क स्थानपर ये वचन ह--“करुणानिधान सुजान 
प्रभु सां उचित नह विन्त घनी । ५५। नाथ महि वालकन्ह सहित पुर परिजन । राखनह्‌।र तुम्हार 
छनुप्रह घर बन ।' ' "` । 

प° रा० च० मिश्र द्दनां पुत्र मर प्रणनाश हं" यह अथ दहे। भाव कि प्राणदीके विलग होनेसे 
शरीर नही रहता तव भला श्राणांक्र नथ' के विलग हनसे केसे रह सकगा ? रामजीके साहचय्यंसे 
लदमणजीका भी प्राणनाथ कडा । इनक जनसं शगीरका विश्वास नही, इस कारण, हे मुनीश्वर ! श्रापही 
पिता ह श्रार कादं नहीं । यहां पयस्तापह् ति श्रलंकार' ह । [ (-फ-इसीस फिर राजाने पूर््राको खबर न ली 
क्योकि जव मुनिदही पित। ह तब यदि खवर लेतं तौ उनका यह कथनी श्रसत्य ठहरता । सेना सेवक श्चावि 
भी साथमे इमी भावसे न दिये । वशेषप दोऽ २८८ नोट ५ में दृजिशर्‌ | 

प० प“ प्र--इस प्रसंगका श्माध्यात्मिक श्प देग्िए। राम = विमल ज्ञान । लद्मणन्परम विराग 
` परवेराग्य )। विश्वामित्र = सत्संग । विश्वामित्रयज्ञ = ब्रह्मसत्र, ज्ञानसत्र--ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्या- 
मिति मे मतिः। गीता १८।१०।' ताटक्रा = स्थूल-देह-बुद्धि । मारोच = लिगदृह । सुवाहु-कारणदेह । भवच।प~= 
संसृति । सीता = ब्रह्मविद्या । जानकी = पराभाक्त। भवचापभग-भवभंग । मवमभ॑ग विमलज्ञानदही कर सकता 
हे । श्रन्य साधनरूपी भूरपोंस यह नहीं हो सकता । 

रा््ीयदष्टिसे श्रीयुत लमगोडाजीने ठीकही लिखा है । महाराष्ट्रने इस बातका श्रनुभव भारतके इति- 
हासमे श्रमर कर दिया ह । शिवाजी महाराज श्रार श्रीरामदास समर्थं इन दोनांके सहयोगसे टी दक्तिणमें 
धमेराञ्यकी स्थापना ह्‌।गद । त्तात्रतेज शरोर ब्रह्मतेजका जव सहयोग हुश्ा तव मुगलसत्ता, मुसलमानोँकी 
सत्ता अधमेकी सत्ता नामशेष होगई । 

प० प० प्र--दोहा २०७ श्रौर दोहा २०८ भे उनके श्रंगभूतं १०, १० चौपादयँ है । इससे दोक्षा २०७ 
मँ विश्वामित्रजीने श्रीरामप्रमुकी याचना की । श्रीरामजी पूणो (१ है, यदि वे न भिल्ञे भौर संसारकी सारी 
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सम्पदा मिल जाय तो भी विश्ाभित्रके लिये उसकी कीमत शून्य ( ० ) है । धयदि राभखूपी पृणांङ्क मुमे मिल 
जाय तो मेरे पास जो साधन-सामभ्यं है उसकी इसके दोनसे दस-दमगुणी बृद्धि होगी' यह विश्वाभित्रजीकी 
भावना इस १० श््कसे सुचिन की । दो° रज्त्में श्रीदशरथजीकी भी रेमीही भावन। १० चौपाश्यौं देकर 
दिखाई ह । भावना यह है कि (साम-पूणोाङ्कके दे देनेसे मेरा सव रेशर्थादि शून्यवत्‌ रहेगा श्रौर मेरी देहभी 
शून्यवत्‌ होजायगी । एक इस अंकक रहनेमे इसके ्राधारपर सव प्रकारके सुग्व द्विन प्रति दिन दशगुने 

इते जायंँगे ।' श्रीरामजीको दे देनपर श्रीदशरथजी मृतक्र-समान ही रह गए, यह ॒श्रागे स्पष्ट कहा हेः जब 
पुनर्मिलन हुश्रा, यथा मृतक सरीर प्रान जगु भेदे ।' 


दोहा-सेपि भूप रिषिहि सुत वहू विधि देह असीस, 

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ 

सोरडा- पुरुषसिंह दाउ बीर हरषि चले म॒नि-भयहरन । 
कृपासिधु मति धीर अखिल बिष कारन करन ॥२०८॥ ` 


श्र्भ--बहुन तरह अशीवाद्‌ दंकर राजाने पुत्रांक्रो ऋपिके सुपुदरं कर दिया । प्रमु माता महलमें 
गए चार चरणामं माथा नवाकर चलदिए । पुरुपामिं मिहन्प श्र्थान्‌ प्रे, कृपाक समुद्र, धौरवुद्ध, समस्त 
ब्रह्मां डकि कारण श्यार करण एवं कारणएकेमी कारण दोर्नो वीर भाद मुनिका भय दूर कर्ने केलिये हष, 
( प्रसन्नता श्रौर उत्माह ) पृवंक चल ॥ २०८ ॥ 
टिप्पणी -१ "सोप भप रिपिहि सृत" इति । (क ) प्रधम राजा मुनिमे कह चुके कि नुम्ह मुनि 
पिता शान नहिं कोऊ इससे सपना कदा । जो वस्तु जिमक्री हाती है, उसीको मपी जाती है । मुनि 
इनके पिता दै, श्रतः ये उनके हवाल करदिये गए । पुनः समौपे" मे जनाया कि पोका हाथ पकड़कर मुनिके 
हाथमे पकड़ा दिया । ( ख ) ुनि्यांने अपरनी-च्रपनी रामाय्णोमें अनेक आशीवोाद्‌ लिख दं । इमीसे "वहू 
बिधिः लिम्वकर प्र॑थकारन उन सर्वाका प्रहग्ण किया। (ग ) "जननं भवन गर्‌ प्रभु" इति । माताके 
महलमं जाना च्रार वदांसं चल देना कहकर श्रीरामलदेमणजीकी पिनाका वचन पालन करने श्रार मृनिके 
साथ जानेमे श्रद्धा जनाई । मातासे मिलकर वहूत शी चत्त आण्‌, बिलवन करिया, जसम लोग यदह्‌न 
सममे कि मुनिके साथ जनिका मन नहीं हं । (घ) प्रभु च्'। यदो प्रमु" स दनां भादयांका प्रहरण दै, 
कः (राममाहूय विधिवल्लदंमणेन समन्वितम्‌ ॥ १२॥ मुनये चापयामामश्चाशिषा सद्‌ भूमिपः ॥१३॥ 
पितुराज्ञाकरो ता च पादयोः पततुस्तद्‌। । प्रवत्स्यतेश्वमूद्धानोन्यपतन्नश्रुविंदवः ॥ १४ ॥ नत्राभ्यां राजराजस्य 
चचाल मुनिसत्तमः। लदमणानुचरं रामं परिगृह्य मुदान्वितः ।१५॥ श्राशिपरं युज राजा वाहिनीं न च र्तिणः। 
श्राशीरेव क्तमातत्र वाहिन्या न प्रयोजनम ॥ १६ ॥ मादृपादान्त्रणएम्याथ जन्मतुः पुरुपपभा ॥ १६ ॥ इति मत्योः 
पाल्याने उत्तराद्धे चतुर्थोध्यायः 1 अर्थात्‌ श्रीरामलद्मणजीको प्रेमपूव क बुलाकर आशीवाद दैकर राजाने 
मुनिको अपण कर दिया । श्राज्ञाकारी दौनां पुत्रान पिताक चरणांपर मस्नक नवाय तव राजाकं नेत्रंसे 
्श्रुविन्दु उनपर पड़ । तत्पश्चात सुनि प्रसन्ननापूवक देनांका तकर चले । ( १२-१५ )। राजन साथमे सेना 
या रत्तक कुं नहीं दिये, केवल आआशीवोद दिया । उन्हानि यदी सोचा कि आशीत्राददी इनका रक्तक है, सेना 
द्मादिका क्या प्रयोजन दै ? सब मातारश्राको प्रणाम करके दोनों पुशपश्रेठ मुनिकं साथ चल दिय । वास्मीकि- 
जी लिखते हैँ कि माता-पिताने स्वस्तिवाचन किया, गुरने माङ्गलिक मर््ोसे अभिमंतरित किया । राजाने सिर 
सूवा । यथा +कृतप्वस्त्ययन मान्रा पित्रा दशरथेन च । पुगेधसा वसिष्ठेन मङ्गलेरमिमंत्रतम्‌ । वाल्मी° १।२२।२। 
स॒ पुत्रं मृष्युंपाघ्ाय राजा दशरथस्तदा ।' ' यह श्राशीर्वादही दै । 
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शोनोनि प्रणाम करिया श्रीर दोना चज्ञे । गंस्वामीजीने प्रमु शब्द लच्मणजीके लिये अन्यत्रभी प्रयुक्तं किया 
हे; यथा तुलसी प्रमुहि मख देह श्रायमु दीन्ह पूनि ्रामिष दरं । २।७५ 1, ("जय नंत जय जगदाधारा । 
तुम्ह प्रभु सव द॑ंवन्हि निम्नारा। ६।५६ ।' इत्यादि । (ङ ) (८ राजाका शआ्शीवाद्‌ देना लिखा गया 
परन्तु दोना भादर्याक्रा राजक प्रणाम करना न लिग्वा गयां श्यार माताकरौ प्रणाम करनाही लिखवा गया, 
माताक्रा आशीवाद देना नहीं लिखा गया। य्ह दोन'का अनुबतन देः "वहू विधि देइ असीस श्रौर 
नाह पव्‌ सीसः दोनो दौनोंही जगह श्रथ करते समय लगा लेना चादिये । यह प्र॑थकारकी शेली है 
श्यार काव्यका एक गुण है| योक्रा आसिप वहांभी सममा जायगा शार वर्होका प्रणाम यर्होभिी 
समभमना च।हिए । गान।वली चर जानकीमंगलमं इस भावकी पुष्टिम हंनतीदह्‌। यथा रिपिसंग हरपि 
ले दोउ भाई। पितुपद्‌ वंदि सीम लियो आयमु सुनि सिप आसिप पाद । गी० ५०।') “स सनाद 

सीस जय जस पावह्‌ । नदान खम जान वार ` । जा० मं १८। 

नट--१ राजा ती च्नव्यन्त विह्लल हग थ, पर माताकी एेनी चष नहीं कही गहं । शीघ्र यहांसे 
चल दिय, मानाने कुठ न कहा ? उसका कारण ह । गीनानलीमं स्पष्ट उसका उन्न हं। आगमी दारा 
इनको जात हागया था कि मृनिकर द्वारा इनक्र विवाह हगि। अतएव वे प्रमन्न ह । दृसर, इनको प्रभुसं 
चछलोक्रिक ज्ञानका वरदान मिल चुक्राहं श्चार आन्नप्राशनकः स्मय प्रमु दवारा च्रपन एश्वस्यका वध करा 
चुके ह । ( मा० त वि ०) । शरभ ते। माना प्रसन्न हं पर जव कुदं दन वीत जायगं आर पुरक सुधन 
मि्तेगी तब वे बड़ी चतित हांगी । यथा गनावल्वाम्‌- मर बालक कसं धांमग निवहगं। मूख पियास 
सीत श्रम सक्कुच।न कयां कासकाह कहग । कां भारदह उवाद अन्हवह्‌ काद कल दहं । कां भूपन पाहरादं 
निद्लार्वर कर लोचन मुख लह ॥। नयन निमपनि ज्यां जोगव नित पिनु प।रजन महतारी । त पठये रपि 
साथ निसाचर मारन मग्वरखवारी ॥ मुद्र मुरि सुकुमार कौमल काकपत्त धर दौञ। तुलसी निरखि हरपि 
उर लेहं चिधि होडटहि दिन सोद्ध ॥ पद ६५।', 'रिपि नरप सीम ठगारी डारी । कुलगुरं सचिव निपुन नवः; 
वरेव न समुमिः मुधारी ॥ सिरसि सुमन कुमार कवर दाउ मृर सप युरारी। पठ्‌ विनहि सदाय 
पयादेहि केलि-वान-धनुधारी । अति सनह्‌ कातर माना कदं ““'। पद्‌ ६८ । 

र- जननी भवन' से कौसल्या च्रार सुमित्रा दनांके यर्दा जानाभी हौ सक्ता हे। श्रीसुभित्राजी 
लक्त्मणजीकी जननी ई । 

टिप्पणी --२ (क ) “पुरुप सिह दौड" अर्थान्‌ दनो भारी सामभ्य॑वान्‌ है, जस सिह निभय निशंक 
शकेलेही हाथियाके समृहमं वरुमकर उनकरं मभ्नकांको विदरौण कर डालता ह, वसंही य दूरनों विना संना- 
सहायककेही "अमुर समूह ' ज मुनक सनानै द ( नस। मुनिन राजास कटा था--“चसुर समृह सनावहिं 

मोदी" ) उन्हीका नाश करने चन हं श्रोर करेगे | यथा शच्वधनृपरति दसरथकर ज।य । पुरुप सिंह वन खलन 

च्नाये । समु परौ मोहि उन्हके करनी । रहित निसाचर करहि धरनी । श्रा० २२।' "पुरुप सिह इति । 
वाल्मी० ३३१ मं इम शूपककां मारीचने सृ निव्राहा है । वह रावणस कदनता हे करि यह मनुप्यसिह्‌ सो रहा 
है । इसको जगाना अच्छा महीं है । पुर्पामं सिह इस रामचन्द्रका रणभ्थनमं अवस्थान करनाही ( इस 
सिके ) संधि शरीर बाल हे । रणङ़शन गक्तमगणरूपी गनजेन्द्रोका यह सिह नाश करनेवाला है । यह्‌ 
शरण््पी श्रङ्गोसि परिपृणं दै चनौर तीदण अमि उसके दति दह । यथा ^श्रक्तौ रणान्तः प्थितिसन्धिवालो विदग्ध 
रक्तो मृगहा वृसिहः । सुप्तम्तरया बोधयितुं न शक्यःशराङ्गदगो' निशितामिदंटरः । ४७ ।' ] ( ख ) "दौड बवीर' अथात्‌ 
ये संग्राममे सम्मुख लङ करके रान्नर्मोका वध करेगे, छन श्रादिये नहीं । ८ ग ) हरपि चले" से जनाया 
कि मुनिका भय हरण करनेमं दोनोँको उत्साह है । यात्रा समय मनमे हषं होना शछकन है, यथा-स कहि 
नाई सबन्ह कं माथा । चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ।१, हुरषि राम तव कीन्ह पयाना। सगुन भये सुद्र 
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सुभ नाना ।, इत्यादि । (घ) चन मुनि भय हरन' इति । £ ऊ यज्ञरक्ता अर असुर ममूहके वधके हेतु 
दोनों भ्राता मनिके साथ चले हं, मनिका भय दुर करने जारहेहं। य काय बीरांक हं । इस्तीसे यहाँ 'वीर 
श्मीर कृपासिधु' विरोषण दिए ह । शत्रुक्ञा वध कण्नमं वनन श्रर बरुद्ध चाहिये। यदौ वीरसे बल शीर 
मतिधीरसे बुद्धि दो विशेपणमही दोनों गुण दरमा दिय । यथा (ताहि मरि मारुत सुन बीरा । बारिध पार 
गयउ मतिधीरा ।' ( डः ) "अखिल चिश्च कारन करन' जौ सकल विश्वके कारण दै आर करनेवलतेभी है 
छर्थान विश्वके उपादान शरोर निमित्त दौनां कारण श्रापही ह जसे घटका उपादान कारण प्रथ्त्री ( मृत्तिका) 
ह श्नोर नमिन कारण कुलाल है । ये विशोषण देकर जनाय किपेमे्माजो प्रनु द वह्‌ च्रपने भक्तपर 
छपा करकं भक्तका भय हरने चले । तान्पय कि भर्तोहीक लिय मगवानक्ा अवनार है, यथा-'देमेउ प्रमु 
सेवक वरस ऋअहरई । भगतहेतु लीलातनु गह्‌ । [ बाव्रा रामद्रामजी लिस्वन दहं क्रिकरणण दो प्रकारका है, 
नित्य च्रार नमिन्िक । पर॑ंचमृत, काल, कमं, गुण्‌, स्वभाव च्रार माया इन्यादि नमिनिक् कारण हं । इनं 
सर्वके कत्ता श्रीरामजी नित्य कारण ह । इतने वड्‌ हाकगभी वे मक्ताकं अध्रीन दं । अधवा, गिल विश्व 
कारण वेकुरठ भगवान ह, उनक्रभी माप कार्ण हं यह्‌ जनाया । यथा “रावन मे रगजगग वाद बचिराट 
उर" ( कः ) | मं०श्ोः ६ 'चरशोपकारणपरं' देव्विण। ( अथवा, संपृगा विश्वके जो कारण रै, उनक्ेमी 
माप करनेवाल ह । "कर्ण्‌" का णक अथं (खन्यत निकट साधक' भी है; यथा “कर्ण्‌ माधकनम क्रिया निद्धोप्रकृणे 

देतु. श्रथात्‌ कियामिद्धिमं जा अत्यनन हनु हौ उम करणा कतं दहं । ) | 

नोट--३ योक सव विशषण साभिप्राय हं । "पुरुषमिह" अधने पुरपामं गरव्रवर वा नग्शेर ह| 
असुरममूह इनक्र सामन हाथीकर समान ह । `वीर' ह, अनः सेना सदायककी स्रावश्यक्रत। नहा । मुनि भय 
हरन जान ह क्यार "कृपानिध" है; यथा "स्थि ममृह देणवि रथुगया । प्ृह्धी मनन्ह लागि अति दाया॥ 
निसचर हीन करगो माहि भुज उठाय पन कान्ह । सकन मृनिन्द्‌ क त्श्रम।न्द्‌ जाद जाद सुव दान्द्‌ । ३।६॥' 
पुनः, भाव क्रि मनिन चअपनकर। राजाम नाथ सूचित किरा था, यथः (न।नचर वथ म॑ हाव सनाथा, 
मनएव उनपरः समद्रवन करेपा करके उनक्रा सनाथ करग। 'हरपि चले क्यकि युद्मं गत्तम-वधम, उत्सादं 
है । भाता पिनाक वियोगमं किचित्‌ क्तशनदल््या। अतः 'मलिधीरः कटा । उनक्र लिय अयुराका वधं 
कौन वदरी वान ह? क्योकय ता "अखिल विश्वकारनकगन' है जे। त्रिभुवन मकर मारि जिच्माई'। 
(रा^प्र, व ) 

४-- वीरता पाँच प्रकारक कही गई दे । वह पार्चां यहा प्रभुम दिपवाई गईं हं । यश्चा त्यागरीरो दयवरीगेो 
विद्यावीरा विचक्तणः । पगकरममह्यवीग घर्म्मवीरः सदास्वनः ॥ पचवीराः ममार्पराना गाम प्यव सपचघा । रमुत्रीर इनि ख्यातः 
सर्वव रोपलक्तणः॥” त्यागवीर है, तः 'मतिध।र' कटा । मातापिताक्र वियोगका सिचिनभी दुःख न हुश्मा। 
दयावीर हैँ, अतपर कृपासिधरु मृनिभय हरन चलत कटा । 'हराप चत्त' तथा "पुरपमिह' से पराक्रममहावीर 
जनाया । मनिभयदरण एवं यज्ञरन्ता घम्म॑क्र काय्य हे, रत्व इनस धमवीर जनाया । विद्यावीर तो पूवही 
कट अ हं किं जाकी दज श्वास श्रुति चारी।5' इत्यादि, आर श्राग वाण॒वद्यांम नपुणा दस्वातं ह कि 
एकी वाणसे ताडकाका वध कर डाला; पुनः अखिल विश्वकर कारण णवं करण हं उमस 'विद्यवीर' हर्‌ | 

५ सेना शरीर सेवक साथ क्यों न भेजे ? इसका पक्र कारण यद कहा जाता ह क ताढ़का, मारीच 
च्मोर सुबाहृको किसी मनिका शाप था कि बालक विरथियोंक हार्थो निरादरपरवक तुम्हारी मृन्यु होगी । आर 
कारण यदह दै--(२) प्रभुका प्रतापं श्रार ेश्वय्यं गप्र रग्वनक्र विचारस मुनि इनक्रा प्र॑दल लगए । (३) सेना 
च्मौर रथ साथ होनसे सम्भव था कि निशिचर युद्ध करन न श्मानं (ता भी मनका प्रयोजन सिद्ध न होता) 
छ्मौर इनका वध ्ावश्यक था । श्रतएव विना सेना इव्यादिके गए । (५ ) पृ लिख श्रा ह करि सेनासे 
इनका बध हौ न सकता था, सेना मारी जाती, व्यथंका पाप मनिको दोता। अतः सेनान ली। रामजी 
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मनिके साथ है, तमे मनि रहते दहै बरैसेही ये भी रहेगे। म॒निके माथ रहकर किसीसे सेवा 
करते न बनेगी, इमे सेवक न लिये। मनि पन्हीं ( जूती, पदुत्राण ) नहीं पहिनते, सवारीपर 
नही ` चढत, इमीमे आपनमी सवारी न ली, न पदत्राण पहने । (पण रा० कु०)।८( & ) 
दम॒ लीलाका विधान कलप-कन्धमे रमाह ग्हता है। ( ० ) जव मृनिको पितृत्व सोप दिया 
तव सैना आदि साथ करना अयोग्य शरा; क्योकि उसमे यह सिद्ध हता क्रि श्रभी उन्दनि पिवृत्व नहीं दिया, 
तभी तो पुत्रोकी रन्ताका उपाय स्वयं कर गहे है, मुःनपर विश्राम नही हे। (८) मत्योपाख्यानके पूर्वोक्त 
उद्धरणमे स्पष्ट है कि राजान श्राशीर्वादिमात्रका उनका रक्तक सममकर सेना शमादि साधन दी। 

नार-- £ यहा वीरग्सका स्वश्प वगंन कियागया। जवतक निशिचरगंश् वध शरीर मुनिके यज्ञकी 
रक्ता निविघ्रन हजायगी तथा ऋअहन्योद्ध।र कर जवतक जनकपुर न पहचेगे तवतकर प्र॑धकार युगल सर- 
कारक लिय श्रद्वार या वान्मत्यकर प्रदु-जम,-गजःकशोर, किशोर, गजकुमार, कुचर, मुत, बाल 
इत्याद- का निर्दशन करगे | क्योकि वनम वीरताक। काम ह्‌, माधुययक। नहीं । हँ ! मुनिके हृदयम महा- 
राजा दशरथक्रे संयोगस, बान्मट्यरसकी द्याया जमगई द । जवतक् दनां भाई मुनक्र साथ बनमें रर्हुगे 
तचतक कव रघुराया, प्रमु, रनृवीर आर रघुपति श्रादि वीरता श्चार रेश्र्यं सूचक शब्दांसे निर्दश करेगे । 
( पं रा० चठ 1मश्र: )| 

ॐ विश्रामित्रजी नवमीको च्राए च्रार द्रादशीके श्रीच्मयोध्याजीमें गप। 

असन नयन उर बाहु बिमाना । नीत्त जलज तनु स्याप तमाला ॥१॥ 


कटि पट पीत कपे वर भाथा । रुचिर चाप सायक दुदु हाथा ॥२॥ 

अथ- नत्र लालहं। दधाती ( वत्तःम्थल) चाड़ीश्चार भुजाय लंवीदहं। नील कमल श्र श्याम 
तमाल व्रृत्तकासा श्याम शर्गर द ॥ १॥ कमरमें पीताम्बर हे जिममं श्रेष्ठ तरकश कसे हण हं। दौनं हार्थो 
मे सन्दर धरुप वाण (धारण किय) टै ॥२॥ 

८. यह ध्यान वीररसका ह्‌ । इसीस उममें नत्रांकी श्स्णतासं उठाकर कटितकका वणन हे। 
वीररसका वगान करटिस शरतक या सिरस कटितक होना है। मनिक्ी सहायता करने चलं ह, इसीसे 
वाररूपक्रा वगन करनं हं । यह प्रथम-दिग्वजयकी यात्रा ह । 

दिपणी -- ६ (क ) लाल नेत्र, विशाल हृदय च्रीर विशाल भुजार्णेँ शत्रकों भयरदायक ह । श्याम 
गात भक्तक्रा भय माचन केरनवाला हं; यथा स्यामलगात प्रनत भय मोचन ॥ ५४५ ॥' [ पं० रामछुमार 
जी नील जलद' पाठका उत्तम माननं हं । वे लिग्वत हँ कि भगवान्‌ परोपकार करने चने हँ, इसीसे मेघ 
आर इद्त परापकारयाका -उपमाय यहा दीगडं । नील मघकी गंभीरता आर तमालकी श्यामता य्ह 
कही गईं । | 

नाट--'तमाल'-- यह मुन्दर सहावदार व््त पद्रह वीस हाथ ञ्चा होता ह श्र श्रधिकतर 
पवर्तापर आर जहातदां यमनातटपर पाया जाताद्‌ । यहद प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा 
श्याम । श्याम तमाल की लकड़ी आरवनृस की सी होती द, पर यह कम भिलता है । इसके परल लाल, पत्ते 
गहरे हरे शरीफेके पन्तेसे मिलते-जुलते होते ह । इस नामका एक वृक्ञ हिमालय श्रीर दक्तिण भारत्मेमी 
होता हे । ( श० सा०)। 

टिप्पणी-२ (क) करि पट पीत०' इति । पीत वस्र वीर्योका वाना है । ( पुनः, भगवानको पीता- 
म्बर प्रिय हे । पौतांवर उनका एक नामभी है । इसीसे जहां ध्यानका वर्णन होता है वहां पीतांबरको भी 
कहते दं ) । “वर भाथा कहकर अक्तय तूणीर सूचित किया । तरकशकी श्रेष्ठता यदी है कि कितने बाण 
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उसमेसे निकाले जाय वह कमी चकै नही, खाली न हो । (स्चिर चापर सायक'--धनुष श्रौर बाण सु'दर 
ह । धनुषकी सु'दरता यह हैकि शत्रकेकदिन कटे त्रौर बाणकी सुन्द्ग्ता यह है कि किसीभी शख््राखसे 
न रुके श्रौर निष्फल वा व्यथे न जाय, श्रमो श्र श्च हौ । यथा 'जिमि अमोघ रघुपति के बाना । 
हनु° श्च॑क ७ श्छो° ८ 'सुवणपुंखाः सुभटाः मृतीद्णा वज्रोपमा वायुमनः प्रवेगा: ।  ( श्रथात्‌ सुवणके पुखों 
वाले, श्रमोघ, श्रत्यन्त तीदंणं वच्नक सदश, पवन चार मनक ॒तुन्य वेगवालं ) कं सव विशेषण “रुचिर 
सायक कहकर जना दिये । पुनः, रचिरता यदमी ह कि इनस मार हर्‌ जीव सद्गति प्राप होतं है; यथा 
मृग रामवान के मार तं तनु तजि सग्लेक सधार ॥ २०५।३ ॥*, “रघुवीर सर-तीरथ सरीरन्दि त्यागि 
गति पहं सही ॥ ५।३॥' दुह हाथा अथान द्िण दाधमं वण ह श्रीर वाममं धनुषदह। धनुष बाण 
हार्थोमिं लिये कहकर सावधान सजनग जनाया । | 
ने।ट--जहां जहां शत्र पर चद्ाईृका वणेन है प्रायः वदां पेसाह्ी ध्यान वणन [कया गय। है, यथा 
श्मायतु मागि राम पदि अगदादि कपि माध । लद्धिमन चल तद्र दोदर बान सरामन हाथ ॥ ६।५६॥ हतज 
नयन उर वाह बिसाला । हिम गि{र नभ तन कुकर लाला ॥ तथा यदा ` स्ररुन नवन उर्‌ वाहु विसाल्ला । 
सरचिर चाप सायक द्रं दाधा ।--' इत्याद ।--यदह्‌ वीर स्पका वणन दह्‌ । €.५५म नलच्मण्जांका ध्यान 
है; इससे वहां "हिम गरिनिभ तनुः थान्‌ गार वण कहा गया पर साथही कटुयक लाला कहा जा बौर 
रसकं कारण ह॑ । 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । विस्वामित्र महानिधि पाई।॥३॥ 
प्रयु व्रह्मन्यद्रेव मं जाना। माहि निति! पिता तजउभगवाना॥४॥ 
शब्दार्थं ~ ब्रह्मण्यदेव = ब्राह्मणी ह दवत। जनक; निर्हतु ब्राह्मणांकोा माननवाल्न । निति = लिये । 
यट ।नामत्तः क श्मपभ्रशदह | 
द्रथ--ण्क श्याम, दृमर गार, दनां मुखर भारयांका पकर विश्रामत्रजी ( मारना) महानिधि 
पागर्‌ ॥ ३॥ ( वे मनी मन मोचते हं कि) मैन नश्चय जान लिया किग्रमु ब्रह्मण्यदुव हं । मरे लिये 
भगवानन श्रपन पताकामी दाइ दिया ॥ ४॥ 
पं० राजारामशरण लमगोडाजी-याद रहं कि हर सभ्यतामं करट न करद्‌ मृग्य गुण पृञ्य माना 
जाता दहै । जसे - श्रमरिकछामं !डालर' ( 1)०॥ ४1" ) द्र्य; हंगनलंडमं 'वाकृशक्ति' । ८ पारलियामन्टका श्रध 
ही है 'वक्तृताक। स्थान' ), पाश्चात्य मभी देशोमं पशुवल "वलः ( "पा" [५1५५ ) पृज्य ह श्र उसका 
फलभी सामने दै । शआ्राय्यसभ्यतामे ब्राह्मणएशक्ति ( ])111111:\1 [0०५०1 ) ही पृञ्य थी । यहां उम शक्तिकि 
न तो अलग ८ करके ) निष्फनही किया था ( 70 एतत ^ाह ) च्रार न राज्य शार व्राह्मण्य शक्तर्यो- 
को मिलाकर गड़वड़ क्रिया गया था (10 ९1111४8४ ); वन्कि ज्तात्रशक्तिं शासन करती थी पर ब्राह्मण्य 
शक्तिके उपदेशोके ्ननुसार । डाक्टर भगव।नदासजी टीक कटते ह कि कानून बनानवाले ( 1,615181078 ) 
किन्दीं ग्यक्तिममूर्होके स्वांके प्रतिनिधि (1१ल])10561117#1४९४ ० [लापता वा ८1८ ५) न होन चाहिये 
बल्कि उनक्रा निस्प्वाथ ( 10781711 1८514 ) होनाही ठीक हं । ( विस्तागस दंखवना हौ तौ उक्रटर भगवान्‌- 
दासजीके ग्रन्थ देखिये ) । 
ब्राह्मण संसारकं निष्काम सेवक थे, इसीसं उनकी शिक्ताभी व॑सीदी होती थी । ( गुरुकुल कांग डीके 
एक॒ अभिनन्दनपनत्रमें उन्हं ( 86111८55 86४४005 01 [[पाष्णाक ) कटा गया था श्रार ठीक कहा गया 


1 





(० १ रिषं 
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१ हित-को० रा० | निति-- १६६१, १७०४, १५२१, १५६२, ० । "निति अवधप्रान्तकी बोली है । 
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था। श्रीजवाहिरलालजीनभी श्रपनी श्रात्मकथामें ्राह्मणत्वका कुद एेसाही श्रामास दिखाया है । ) जब 
वे द्रव्योपाजन नरह करतथ, तो क्या राष्टरेक प्रत्यक व्यक्िकिा दानद्वागा उनकी सवा करना धम नीं? 
फिर दान लक्र व दानहामंसतो द उालनं थ। यद्‌ ऋपत्रांका कभी्भ] यह चयान हाता कि श्चकृतज्ञ राष्ट्रमे 
स्ागे उनको सन्तान भृख्वां मरगी तो इनन वम्मग्रन्थ शार इत्याद लिखनम कदाचन्‌ उनका मन न लगता । 
यदि कों तनिक आविष्कार कर्ताहं तं उस ग्ट पटेन्ट देकर कृतज्ञता दिवाना तो फिर ब्राह्म्णोका 
पालन श्रार पूजन क्यांनहा, जिन्हानि सार विद्याश्चांक आविष्कार किय, प्रन्थ रच॑श्चार शन्नादीक्ञाका 
भार अपने उपर रक्खा | कु विस्तारम लिग्बनक्ा प्रयोजन यहे कि किर वास्वार न कहना पड़ । क्यांकि 
गमराञ्यमं कवच वेध्य ( चअभद्‌ ) विप्र-गुरतृजा' ही माना गया हं। 
दिष्पणी १८(क) “स्यान गार समुद्र दाउ भाई' उति । यहांतक दौ सर्धालियोमं कवल श्रीरामजी 
का वणन करक हम अरधालीमं श्रीलच्मणजीका रगमाच्र वणन किया । इससे यह जनायाकिजो वर्णन 
श्रीगामजीका द--"रमन नयन उर वाह विसाना। कटि पटपीन कमे वर्‌ भाथ।। रचर चापमायक दह 
हाधा' वही वणन श्रीलच्मणजीकाभी दह, पर उनका रंगप्रयक्‌ ह, इमीसं रगको प्रथक वणन क्रिया। 
श्रीराम जीकी शस्यामना दे वार वणन की,--"नीन जलज तन स्याम तमाला' श्र स्याम गार मदर देउ 
(ट ।' प्रथम रूपवगनमं तनक स्यामता कटी शार मरी वार श्याम गार द्‌।नांक एकव हनकी शोभा 
| (च ) दोना भादयांका श्याम गार वग कटकर महानिधिका पाना कटा । कारण कि नवनिधर्योमिंसे 
दौ जिधिया श्याम गार ह -नील श्रार शकद्। श्रीरामनजी नीननिधि दं अर श्रीलक््षणजी शङ्नधि | 
नवनिधियां, यथा 'महयपद्मश्न पद्मश्च गद्धा मकर कच्छपौ । मुकरुरकुन्दनीलश्च स्वरवश्च निधपो नव ।' ( विप ोहां 
२०।२ दृष्वण )| (ग) नध र।ज।क यदा हाता ह । श्रीरामलन्मगजीभी राजाक्र यहां थ, राजामे मनिकोा 
प्रात्र हणः; इमासं ।नधि प्राह र्नालका पानाक्हा। राजान (नाध दनक्रा कदा थाः यथा मांगहु भृमि धेनु 
धन कोपा ।' यह ककर फर राजाक्रा देना कहा, यथा (सोपि भूपति रिपिदहि युन । श्रार श्रव मानिका 
पाना कहते हं, "वि या्ित्र महानिधि पाद्‌" । सधुच्रांक धन भगवानदी दहं इसीसं भगवानकर पानेपर 
महानिधि" का प्राना कटा । [ ( च ) निधिर्योँ जड़ हं, श्रनिव्य हं चार भगवान नित्य रह, सच्चिदानंदघन 
ह । निधिर्यांसे त्यन्त अधिक रह, उन्ीस सव नि्विर्या हं । अतएव उनको मदानिधि' कटा । ८ ङः ) वैज- 
नाथजी लिखत ह कि विश्वामित्र पृरकाम टगर मानो संख्यारहित धन पाग | 
टिप्पणी -२८(क) "महि नति पिता तजउ०' इति । जसे पिता दशगशजी श्रीरामजीकोा नहीं व्याग 
करते थ, वसिघ्ठजीके समरानपरी पूर्वको मनिक्र सुपुद किया था; वेसेही श्रीगमजी पिताक प्राणसमान 
जानकर न त्याग करते, क्यांकि भगवानका वचन ह्‌ कर धय यथा मां प्रपद्यन्ते नांरतथेव भजाम्यहम'। पर भग- 
वान्‌न णसा न किया । [ इन वचनांस ज्ञात हताह कि मनिकरो संदह था कि मगवान्‌ साथ शआवेगोयान 
श्मावेगे । वे सचत हं कि धयद्यपि राजान दद्या धा तथापिवे कह सकरतेथक्रि हम अभी गद्धके लायक 
नींद, हम न जायगे, तौ हमारा कान वश था! पर कसी प्रसन्नताक्रे साथ माना-पिताको स्यागकर वे 
हमारे साथ चलत खाग्‌।' | य अवरस्यही ब्रह्मग्यदव हं । उसमं अव्र किचन संदह नहीं । म॒म त्राह्मणकलिय 
तुरत प्रसन्नतापृवंक तयार होगए्‌ । [ पुनः) "नह्मप्यद्व' कहकर अरप ब्राह्मणत्वकरा श्रहंकार जनाति ह । (रा० 
च० मिश्च) ]। इसपर प्रर दौसकता हे किश्रीरामजी साथ जानसे इनक्रार करते तं राजा क्या अप्रसन्न 
न होते कि हमारी आज्ञान मानी ! इसका उत्तर य्ह हौगा कि राजा बहूतन प्रमन्न हीते । क्योकि जिनके 
परमकेलिये राजाने उन्हें देनमं नही करद्वया वे स्वयं यदि राजाके प्रेमके कारण न जाते तब राजा च्रप्र 
सन्न क्यों होते १ उनक्र मनकीही होजाती, इससे वे श्रव्यन्त प्रसन्न होते । यथा 'वचन मोर तजि रहहिं घर 
परिहरि सीलु सनेहु ॥ २।४४ ॥ इसीसे मुनि सोचते ह कि “मोदि निति पिता तजेडः। निति > निमित्त। 
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यहां मध्यम अ्क्ञरका लोप है । (ख ) (भगवान कहकर जनाथा कि ये केवत पिताके मेजनेसे नहीं श्राए, 
वर॑च मेरी हार्दिकं इच्छा जानकर पन मनस आए । भगवान ' हं श्र्थात्‌ समथ पेश्वय्यसे परिपणे है, अरत- 
एव वे किसी श्रटकसे नहीं शार, कां वसु पेमी नही ह जो उनके पासन दहो, जिसकी उन्हं जरूरत हो। 
वे तो पृणेकाम हं । किसीकं। प्ता करके हमारे साथ श्यार्‌ हां यह वात नीं हे । [ पुनः, भगवानक्रा भाव 
कि षडः्यसंपन्न होकरभी सब सुख हौड हमार साथ कष्टञ्ठा रहदहं। जंगलीमागेमं पैदल चल रहे 
है । ( रा० च० मिश्र) ]| 
चले जात भ्ुनि दीनि दवारे । सनि ताद्का क्रोध करि धाई॥५॥ 

अथ-मारमं जातं हृ म॒निने ताडइकाको दिग्वा दिया । मुनतेही वह कोध करके दाडी ॥ ५ ॥ 

नोट- १ वास्मीकीयमें कदा कि म॒निक्र साथ जव दनां भारं एक भयानक वनम पर्हेचे तव 
उन्हौँने उस वनक्रा नाम आदि पृद्धा। मनिनं बताया किप्रववे ब्रह हर-भर मलद श्र कार्प देशयथे| 
ताटका रात्तसी जो यासे श्माधे योजनपर निवाम करती ह्‌, उसने उन देशांका उजाईइ डाला; तवसे ये 
भयानक वन हग | हमलोग ताटका-वनम हाक्रर चन | तुम उसका वध कर| ( आर, अत रा मं ताटका 
घनम पर्हृचनेपर श्रीरामजीसं कटना लिखा ह्‌ ) | मुनिक वचन मुनक“ उन्दांन धनुपपर प्र्य॑चा चाकर  तीत्र 
टकार {कया जिम सघ दशाण गज उटी | इस शच्दको सुनकर ताढका करौधिन श्रार क्रिंकर्नन्यमृहृ षह 
उठ दौडी | ( वात्मौ < १।२५।१३ सं ६।२६|= तक । अ~ गा १४२३-२ ) | वात्मीकीयमं तारकाका अनेक 
माया करना भी लगवा द चरर अ रा० मं ताडकाक आनही श्रीगमजीका उसे एकी वाण॒स मार डालना 
कहा हे जौ मानमक्र मनम मिलना ह| 

उपयुक्त दानां मन्थाँमं नाटक्राकरो दिग्वाना' नहीं कटा गया हे, कितु टकार सुनकर उसका श्ना श्रीर्‌ 
मारा जाना कटा ह | शार, म।नसमं मनि दौीन्हि दग्बाडु' कहकर नुरत "मुनि ताडका शब्द कहे गण्‌ हें | 
नचत्ते जान' से सूचित करते द कि नाड्करा मागमं मिनी | ताटकावनमं ताटकाका निवाम तरार उसका तथा 
उसकी दुष्टताक्रा परिचय पृवही कग दिया गया था, यह वान "दीन्डि देवाह" क साध्रही मुनि ताडका का 
उल्लेख करकं जना दी गयी | यह दिग्वाना कवल पनी च्यज्ञाम तत्पर करनके लिय द । “सुनि ' शब्दसे यहां 
प्रसंगानुकरल यही बाधहाताहं क्रि मुनिन कवलं दिग्वायादी नही किन्तु श्रौरभी कृद कहा जो ताइकाने 
सुना | क्योंकि दिखनिकर वाद्‌ टंक्ारकां सुनना उप यक्त नहीं जंचना । श्रीन्हि देखाई' से उसका बहुत निकट 
होना सृचित होता ह । 'सृनि' से जनाया कि मननं उसकी खोर अंगन्यानर्देश करतं हम्‌ कहा करि देग्वो 
यही वह्‌ ताइक्रा हं, इसपर दया न कीजिय | यही सृनक्रर वह वदु क्र।धसं दाडी | (पं०, वै०, रा०प्र< का 
भी यही मतद )| 

संत श्रीगुसमहायलालजी चमिहपुराणएका प्रमाण देकर लिग्वने हँ कि मुनिन यह कटाहे राम! 
हे राम ! ह महाबाहौ ! ताडका रात्तसी गावणएकौ श्नाज्नञासे इम वनमं रहनी द | इमने बहुतसे मनुष्यो, 
मनिपुत्रांको मार खायादहै, इसे आपमारयं | यथा राम राम महाबाहा तारका नाम रात्तमी| रावशस्य 
नियोगेन बसस्यम्मिन्महावने । तथा मनुप्य चहवे। म॒ःनपुत्रा मृगास्तथा | निहिता माच्नताश्चेव तम्मास््वं जहि 
सत्तम ।' इस प्रकार उसका दिखा दना सुनकर ताडका क्रद्र हौ दाडी | दीन्ह देग्वाद' के पीठे "सुनि 
शब्द्‌ देकर गंस्वामी जीन पिता एवं गमी मयादाका प्रालन क्रिया| श्रापन प्रश्न'त्तरका प्रसंगी दूर 
करके गर्-आज्ञा-पालनकी मर्यादाका निर्वाह केसा चःचत्र कया द ॥ साथी इन्दी शब्दम वान्मीकि श्रादि 
क्रषियोंकी वाणीकीभी रक्ताकर दी गई हं। 

प० रामचरण मिश्रजीका मत है कि चलते जात' से मुनकी भयभीतता सूचन हेती हे | यह भाव 
(एकष्िं वाने प्रान रि लीन्हा को भी पुष्ट कर रहा ह । प्रत्य च।को टंकारका शब्द्‌ सुनकर कोधकर धाई हु 
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तइकाको मनि दिष्वाई दीन्द' इस प्रकार श्न्वय करनसे शंक। नहीं रहती । यह वात श्रन्य रामायर्णोसे सिद्ध 
ह करि वनसे प्रात्र दो्तिही प्रभुन प्रत्य॑चा चष्ाया, उसकी टंकार वनभरमं गूज उठी | उसीको सुनकर ताडका 
दौड़ी श्रई | "दौ न्हि दैण्वाई' कवल उसके मानक लिये । यहां प्रश्नोत्तरका मोक्राही नही है । दिखा देना 
वधको आज्ञा सूचक ह | सव्यपाखल्यानमम। टंकार सुनकर श्राना लवा ह | ( उत्तराध ४।४४ ) | 
एकि बान प्रान दरि लीन्हा । दौन जानि तंहि निज पद दीन्हा ॥६॥ 

प्रथ--श्रीरामजीन प्छरह वाणसं उसक ण॒ हर लिय ऋऋौर दीन जानकर उसक। “निजपद्‌' दिया ॥६॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) "एकि बान' इति । जव भगवान्‌ क्रीडा करते हं तव छनेक बाण चलाते है 
नहीं तो एकौ वणसं काम तत हँ; यथा ददार नाभिसंवत्तं [द स्थापयति नाश्रितान्‌ ॥ हनु० ना० १।४८॥ 
छ्रथात्‌ श्रीरामजीौ दो बाण नहा चनातं चार च्रपन अआश्रितक) द्‌। व।र स्थापित नहीं करते । पुनः, "एकि 
बान' का भाव [क ताडका णक वाणसं मरनवाली न था, अनक बवार्णास मार जानपर कहीं मरती ते। मरती | 
श्रीरामजीन उसे एकह वाणसं मारडाना । इम कथनस रामवाणकां भवलता दिखाई | [ & छ मुनिजी बहुत 
उरेहुय हँ, इसस निशिचर्याकरा अपन च्त्यन्त पराक्रमकौ सृरखना दन णवं गुसकी श्माज्ञामं अपन। अनुराग 
चमार तत्परता जननि तथा मुनिका भय हरण करनकर लिय; एकरौ वाण॒स उसक। समाप्र किया । अधवा, 
यह सोचकर कि करीं वहु स्रीवधक। दृपगए न कहन लगे जिसस उस दुष्टास संभाषणकी नावत श्रावे, व।, 
कहीं व।त्सस्यवश मानक संदह न ह, उस सद्यः कद बाणस मारडाला । व।ल्मीकौय तथा नृसिहपुराणसे 
स्पष्ट कि श्रीरामजीन शंक्ाकी थौ कि सरीवध कस कर्‌, यद्‌ महापाप ह । उसपर म॒निन कहा कि इससे 
सव प्राणी व्यकतरह, अ: इमः ववस पुण्य दह्‌।ग( । यथा श्रहताष्वु नव्वद्भामि जनाः सव नियकुलाः | भवान्तं 
सततं तस्मात्‌ तस्याः पुण्यप्रदो वधः |" (नृ? पु०मा-त वि )। अथवा, दृरतक रणक्रीड़ा करते रहनसे कदा 
चिन्‌ वहु शरणमं श्रजाय ता उसका फिर मार न सकरगे अर उस वष आवश्यक हं क्यांकि गुरकी श्राज्ञा 
हे । श्रतः एकी वाणमे माग । श्रथवा, खरी ह इसका बहून वाणां द्वारा पीडति करना ठीक नरी उसपर दया 
करक पकौ वाणम मार{ । ( परर )। (ख ) "दीन जान --यह यक्षिणी थौ । | ्रगस्त्यजीक शापसे पिशा- 
चिना श्रार दृटा हागदटं शौ । पशाचन। अपना पद्‌ पानम दान ह । शापन हानस उस दान जाना। (मा 
त० वि ) । पुनः, श्मवला आर वधवा दीन हातीहां ह, यह दानां हं । शअ्रतण्व 'दीन' कहा । (प०)। वा, 
परले।कपथसाधनम सवथ। हीन ह इसमं शुभकमाक। लश्भं। नदीं ह, यदह कवल पापर्पिणी है, हमफो होड 
इ सको मुक्तिका चरवलंव शआ्मार कुमा नर्द ह, इस प्रकार दान जानकर गत दी । ( बरावा हरीद्‌।स)। ] (ग) 
निज पद दीन्हा! इनि । अथान्‌ वह्‌ पूव ।नुसार परम सु दरी य्ञिणी हागडं । यथा 'तताऽति सुन्दरी यक्ती सर्वाभरण 
भविता 1 शापिलिशाचना प्राप्ता मूर्त गमद्रस्तादतः ॥ अ रा ({।४।२९१९॥' पन निज पद्‌ः पाना रामबाणका 
मादात्म्यही है । शतः 'निजपद्‌ दन्दा' कहा । | गेस्वामी जने यहा “निजपद्‌' दकर सव मर्तोकी रत्ताकी 
है । परब्रह्म परमात्मा राभजीक बाणस फिर भव नही रह जाता । मक्त होजाती है। उस अवतारमं अर्थं 
होगा कि मरतेहुए द्व्य खूप धारणकर परधामक प्रात्र हदं । निजपद्‌ - हरिपद्‌, हरिधाम । अन्य रामा- 
वताराम, निज पदः - यात्तृणी रूप । जो न्रध्यात्म आदिका भत दह । मत्य।पास्यानमं स्वगकी प्राप्ि की 
है-- दें त्यक्त्वा च स्वगता । उतराधं अ ४.४६ ) 

नाट-१ ˆ खरी अवध्य हं । शाश्रको अज्ञा किन तो उसको मार, न उसका श्रगमभंग करे । तब 
यहा ताडकाका वध क्यां किया 1" प° रामकुमारज। आदि अनक टीकाकारने यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर 
यह दिया ह कि गुर च्राद्का वचन्रेठहै परम धमं ह । यथा ^सिर धर आयस करिश्र तुम्हारा। परम 
धरम यह नाथ हमार! ॥ मातु पिता गु. प्रमु कं वानी । बनहि विचर करिश् सुभ जानी ॥ ५५३-*॥ 
(शंकरवाक्य), "गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिय भल जानी ॥ उचित कि अनुचित 


दोहा २०६ ( ५-६ )  श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपश्ये । १६१ बालकांड 





किये बिचारू । धरमु जाइ सिर पातक भरू ॥ ० १५ ॥' गुरुवचन मानकर सखीका वध किया । (१० रा० 
कु० ) । परन्तु इसमे फिर यह्‌ शङ्का करके कि शूषं णखाके नाक कान काटनेमे तो किसीकी श्ाज्ञा न थी, वदाँ 

यह उत्तर काम न देगा! उसका समाधान यह करनं कि श्रातनायीका वध उचित है। आततायी हु 
प्रकारक हे । उनमेस एक स्री अपहरग करनेवालाभी धरा ््रग्निदो गग्दश्चैवर शश््रपाणिधनापहः | ्तत्रदारा- 
पदरत्तां च प्रडेते ह्याततायिनः ।' वह राजकुमारौका खान दाङ थौ । सत्येप्रास्यानस भौ यही बात सिद्ध हाती दहे 
कि गर्की च्माज्ञासं मारा, यथा कौशिकेन समाज्ञप्नः शर धनुग्पाददे | घ्रणुयास तदा बाण मुमोच ताडकोरसि । 
उत्तराद्धं ० ४।४८।' वान्म।० १.२६ मं श्रीगाम जीने स्वयं मुनिसं कहा ह कि मर पतान मुके यही उपदेश 
किया था कि विश्वामिच्रके वचनाका कभी तिरस्कार न करना, उनक्रों श्ाज्ञाका पालन करना । श्राप ब्रष्म- 
वादी दहं । म॑ ्रपकी ्ाज्ञास उसक्रा वध करूगा। उमस भो गुरका अज्ञाम्‌ग््य ह| 

२ (क) वात्मीकीयमं श्रीरामजीके संकोच करनपर विश्वामित्रजीका विस्तृत समाधान है। “नहि 
ते स्त्रीवधटरतं घृशशाकाय्यां नरात्तम । चातुत्रग्याहताथ [द कनव्यं गजमृनुना । ५ । २४ । १५ |" पुनः, तर सिह 
पुराणे यथा इत्येवमुक्ते मुनिना रापस्सरिमतमव्र्वात्‌ । कथ तु श््रावध क्रुर्यामहमदयय मदामुने | स्तरीवपे तु महन्पापं प्रवदन्ति 
मनीषिणः । इति रामवचः श्रा विश्वामित्र उवाचतं। श्म्याम्तु निधनाद्राम जनाः मव निराक्रुन्ताः | भवन्ति, सततं 
तस्मादस्याः पुरयध्रदोव्रधः - सारांश यह करि जव कसी दृष्या ज्रीक वधस चागं वणकादितिदहा ता उसका 
वश्च करना राजाका कर्तव्य ह, उमने ब्रहूतर मनरप्यां मुनियां चआआद्क्रो मार खाया दहं, इसके वधस सदकिं 
लिय लोग दुःस्वस द्यूट जायंगं श्रार तुमको पुग्यहागा। (ग्व) जा काइ मा श्रस्रशस्र लंकर सम्मुख आकर 
द्माक्रमण कर शार जसम प्रजापालनम विघ्न दौना दौ उसका वध उचित दह चाहे वह मित्र, गुम श्ारिही 
व्यो न हो| श्रतण्व ताडकाक्रा वध क्रिया गया। यथा “मित्र वा वषयो वापि पितवा यदि वा गुरः । प्रजापालन- 
विघ्नाय यो हन्तव्यः स मथना ।' ( माक पु, पं )। (ग) इमक्रे वधस शरस्य सव दृष्टोका भय होगा कि 
जव उन्दने श्रवध्याके। न द्ोडा तव हम पर दया कव करन लगे । ( पं )। (८ घ) अधमा नारीसे श्रधमही 
पदा हारो, यह्‌ सोचकर वध किया । ( रा८ प्र )| 

नाट ( क ) "निशिचगेंम युद्धका यदास च्रधश्री वा श्रीगणश हु्रा, पटल स्बीहीपर हाथ चलाना 
मङ्गन हे १" यह शंका उठाकर पंजावरौजी तथा हर्टिरप्रमादजीन उस्रा ममाघरान यह क्ियाहै कि 
“अविद्यक नाशस कामादिक नशर दाजानं हं, प्रथम अविद्याका नाश करना जरूरी द । ताडका अविद्या 
रूपिणौ ह । नामवन्दनामे ताइ़कराका दृगाशास ग्परक दिया है;-- (सहित दप दुख दास दुरामा ।' इसक्र वध- 
स श्रौर निशिचर्गोकराभी वध होना सिद्ध क्रिया ।" क्योकि दुराशाके नाशस कामादि शंप श्रामुर-संपन्निका 
नाश मुगमतासे हा जाना हं । 

( ख ) (ऊ विना तामसी व्रत्तिका संहार क्रिय कराड पुरुप वीर नहीं कहला सकना। संभवत 
यही कारण हे किं संसारक सवश्रेप्र वीर्न पहन दुष्य धियांदी पर हाथ साफ क्रिया। इन्हीसं दध्र 
दलनका श्रीगणेश किया। श्रीरामजान ताटकाका) श्रहनुमानजान सिहिकाक। आर भ्रीक्ृप्णजीनं पृतना- 
का वध किया। 

प.प. प्र--ताटका शमर पृतना दौनां स्थृलदेहवरुद्धिक प्रनीक्र हं । जवनक स्थृलददवुद्िका विनाश 
नहीं होता तवतक उसकर पुत्र-पात्र-परवारारदिकका विनाश असंभव ह । कारगदृह ( श्ज्ञान ) कराती संहार 
ही करना पड़ता है च्रार वह्‌ ज्ञानरूपी पवित्रवाणसे ही हौ सकता ह । अन. ` पावक सर सुबाहु पुनि मागः। 
--"न हि ज्ञानन सदशं पवित्रमिह विद्यते ॥ गीता ४३८ ॥, 'ज्ञानन नु तदज्ञानं यषां नाशितमात्मनः ॥ 
गीता ५।१६॥' मारीच मुदम वा लिग देह ह । इसका विनाश तां प्रारच्धन्षय हानपर ही होता ह्‌; रतः उसको 
मारा नीं जाता । अन्तःकरणक। ब्रह्माकार, रामाक्रार बनाना ही इसक्रा नाश है । सृचमदेह के महारेस ज्ञानो 

२९ 
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चर भक्तिकी श्रौर भजनकी संभावना रदती हे । अतः इसको दूर फेंक दिया । इसके मनको रामाकार बना 
दिया है । एसे श्राध्यास्मिक श्र्थोक श्रीमानसमे जसे भरपूर श्रौर शाल्रशुद्ध श्राधार मिलते है, वैसे वास्मी° 
० रा० श्यादिमं नही है । श्रीरामने ताटकाका सन, परिवार, सना सहित विनाश किया च्रोर गति दी, वैसेही 
भ्रीकृष्णने पृतनाका शरीर नाश किया च्रार गति दी । 


तब रिपि निज नायि जिय चीनी । विश्रानिधि करहुं बिद्या दोनी ॥७॥ 


जते लाग न दधा पिपासा । अतुलितव्रलतनु तंज प्रकाप्ता ॥८॥ 

रथं - तव ऋ पिन जीसे पने स्वामीको पदिचानकर उन विद्यसागरके। ( वह ) विद्या दी ॥ ५ ॥ 

जिससे भूख प्यास न लग ओर शर! रमं प्रमित वल अर तंजका प्रकाश हो ॥८॥ 
नोट--५ म॒निके पूवं वाक्ययदहं। श्रम अरवतरेउ हरन महि भारा श्रम ब्रह्मन्यदेव मै जानाः। 
इनसे मुनिका प्रमुको जानना खषटद्रे। तौ श्रव तवर रिपि निज नाथहि जिय चीन्दीः किस भावसे कदा 
गया ? इम शंकाकों उठाकर महानुभावोने उसक्रा समाधान यह किया है-( १) प्रथम दौनां चोपा्योमिं 
जो जानना कटडागया वद्‌ विप्राुचुद्धिस ` श्रार अव "निज नार्थाह चीन्दी' जौ कटा गया वह परनत्रह्म भावसे 
कहा गया । श्रथति अव जाना किय परात्पर पग्ब्रह्महं। : गा. प्र-)।, २) विश्रामित्रकां ईश्ररत्वज्ञान 
पहले तौ यथाथ था, परन्तु जव श्रीदशरथजं।न पुत्रांक)। सं(पकर कहा कि तुम्ह मुनि पिता सान नहि कोड 
तचसे वात्सल्यरमकी अधिकना हागई; इम कारण मुनि इनके वात्सल्यम्‌ रेश्वय भृलगष्‌ जिसका प्रमाण 
गीतावलीमें ह॑ । यथा "पठत सरनि मिनःन चह चितवन स्वग मृग बन रचि । सादर मभय सप्रम पुलकं 
मुनि पुनि पुनि लत वौलाई ।' (४०), (वलन चलत करन मग कतु विलमन सरित सरोवर तीर । तोरन लता 
सुमन सरसीरह पियत मुधासम सीनल नीर ॥ ३॥ बैठत विमल सिलनि विटपनि तर पुनि पुनि बरनत 
छांह समीर । देग्वत नटत केकि कन गावत मधुप मराल कोक्रिला कौर । ( ५२) । फिर जब एकही बाण॒से 
ताडकाका प्राण हर लिया ततव फिर पेधय्यकी स्मृति दह श्राई किय ईश्वर ह । ( बन्द्नपाठकजी)। (३) 
यहां वातमल्यरस प्रधान दैः क्योकि इम रमक उद्य होती फेश्रस्यक्रा आभास मिट जाता ह । जसे श्रीमद्‌- 
भागवतमे चअक्ररजी यमुनामं निमग्न दोक पस्य देवनपरभौं रथाश कृष्णके वात्मस्यसं देश्यं भूल गए । 
ठेसेही भुशुण्डि च्रार लोमश श्रादिभी भूल भूलगण्‌ । ( रा च मिश्र )। ( ४) मावुय्य लीला देखकर युनि 
को भ्रम था, वह भ्रम अव ताडइकावधरसं दर हागया, कर्याक्रि ताइकाका म।रना श्मानुष' कम है । यथा 
कोशल्यावाक्ये -*मारग जात भयावःन भारी । कहि विधि तात ताडका मारी ॥" "२५६ ॥ -- “सकल अमा- 
लुप करम तुम्हरे । माधुय्यलीलामं भ्रम हा जाना आश्वस्य नहीं दहे; यथा निगुनरूप सुलभ अति सगुन 
जान नहिं काद । सगम अगम नाना चरित मुनि मनि मन ध्म हाड ॥ ५५३ पुनः, जिय चीन्ही' का 
भाव कि पृत्रं वेदपुराणादिसे जानते थे, सने थे, पर जव ताडकाका एक वाणसे मारडाला तव (जिय में 
चीन्हे' । ( पं० रामङुमार )। ( ५ ) "पहन जगत्‌का नाथः जानते थ शव निज नाथ" जाना-यह्‌ सेद्‌ 
पहले रौर वके जाननेमें है । (£ ) ५मार्गमं चलने हर दोनों भाई वालक्रेलि करने लगे, उसीसे युनि 
एेय्यं भूलगप जैसा गीतावलीके उद्धग्ण॒मे दिग्वा रार्‌ ह । मुनिको वड़ा ज्ञानी जान उनको भुला दिया । 
जव दीन अधीन हुए, तव शी ताड़कावधसे रेश्रय्य जनादिया । पहले मुनिको ज्ञान, तपोवल शरोर अस्नशसख 
आदिका मनमें श्रभिमान था, वह नष हश्च श्रार प्रभुम विश्वास हुमा तव सव समपण कर दिया । (शीलाः 
वृत्त) ।( ७ ) “अनुज समत देहु रवुनाथा। निसिचसरध मै होव सनाथा ।” जाननेपर भी यह शंकाथीकि 


इस सुकुमार शरीरसे श्रौर इस श्रवस्थामिं निशाचरवध कर सकेंगे या नहीं । जव प्रत्यक्तृदी देखा कि केवल 
केलि-धनुदीसे एकी बाणएसे ताटकावध कर डाला, तब यह जान लिया कि शव निशाचरवध होगा चोर गँ 


दौहया २०६ ( ७-८ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रप । १६३ धालकंड 


सनाथ हो जाञगा । जबतक निशाचरवध न होगा तव्रतक भँ तपः सामथ्यं संपन्न हता हृश्रा भी अनाथ 
ही हँ । सनाथ होनमें अव संदे नहीं रहगया। अव प्रमु श्रीरामजीके कारण ओँ सनाथ हँ ठेसा पृं 
बिश्वास श्रीर मनमें सेव्य-सेवक-भावसे प्रेम उतपन्न हृश्रा । जाने चिनु न होद परतीती । बिनु फरतीति 
होद नहि प्रीती ।' भगवान ह यह पत्त जाना, पौ उनके प्रमावकरी प्रतीति तारकावधसे मिली, तव प्रतीतिने 
प्रीतिको जन्म दिया । (प. प. प्र.) 

रिप्पणी-१ शचिद्ानिधि कटं विद्रा दन्द" इति । जवतक नदरी आदिक जल समुद्रसे प्रथक्‌ नदी हीं 
रहता हे तवतक वह छोटा ( थोड्‌। ) रहना है, पर जव वह समुद्रम जाकर सथुद्रमं मिल जाता है तब बह 
बड़ा हजाना है, वैसे यदा जाने। । जवनक विद्या मुनक पाम रही तवतकर उसकी वड़ाई न थी पर जव 
वही विद्या विद्यानिधिके यहां त्रां तव उमने वङ्ाई पाड । यथा “विद्या दई जानि विद्यानिधि विद्यु लही 
बड़ाई ॥ ( गी ० ५२ ) । पुनः, विद्या्निधिक विन्या देना पेमाही ह॑ जसा करि समुद्रका अंजनि भर जल लेकर 
समद्रकोही च्र॑जली देना । भाव कि एक च्रंजलि जलम समृद्रन नोक वदृटी गयान घट, पर श्रंजलि 
देनेवालेकी वड़ा हाती हे; यथा सुर साधु चाहत भाव मिध क्रितोप जल श्रंजलि दिय ।' वैसह इस सम. 
पेणसे मनि च्रार उनकी विद्याके बड़ाई मिली । वात्म॑।कीयमं मुनिन कहा ह कि "यद्यपि य सव गुण श्रापमें 
विमान द तथापि इन्दं प्रहरण करे" । पनः, वश्यानिधि कटं ' का भाव कि कुदं श्रननानी जानकर नहीं पाया 
वर॑च यह जानकर फर य विद्यानिधि ह, उनक्रा पटराया | 

नोट-> "विद्या दीन्टी' इनि । वला खर ऋअतिव्रला नामक श्रल्रविद्याकर मंत्र मनने दिये। इमं 
विद्याके प्रभावसेन तं शागीर्कि परिश्रम कुचर जान पद्नाद्रै, न कोई मानसिक कण्हीहोताहै श्रौर न 
क्पमे किसी प्रकारका परिवनन होता दै । मनने त्रौरमी प्रभाव यह वरताया द करि हममे सोत या असाव 
धान किसीमी श्वभ्थामं रान्नम तुम्हार चअपक्रार नहीं कर मक्त, तुम्हार समान बलवान प्रृथिवौीमें एवं 
तीनों लोकों काट न होगा । क्योंक्रि य विद्यां सव प्रकारके तानक जननी हं । यत्रह्मकी पृत्रीहें श्रौर 
चड़ी तजम्विनी हं । इनस वदटु-वह्‌ लाम हांगे । इत्यादि । यथा न प्रमो नज्वरोवानें न रूपम्य विपर्ययः ॥१३॥ 
न च सुत्त प्रमं वा धपयिष्यन्ति नैक्रनाः | न बाह्वोः सदृशो वायं परथिव्यामल्ि कश्चन ॥ १८॥ त्रिपु लेकरेपुवारामन 
भवेत्सदृशस्तव ॥` ` ` १५ ॥ .“.बलाचातिव्रला चव सर्वज्ञानस्य माते ॥ »७ ॥` ` "पितामदमुने ह्ये विच तेजः समन्विते 
॥ १६ ॥ ` `" ( चामी < १।२२ ) | 

३-- वाल्मीकीय श्योर अ०्रा० के कन्पामे वला ओर अतिवला अश्रविश्यारं ताटकावधके पहल्ेही 
दी गई दें च्रार मानसकरे कलस्पमे नाटकावधक्रे पश्चान्‌ | 

टिप्पणी --> (जाते लाग न दुरा पिपासा यह कटेकर फिर शनुलित वल तनु तज प्रक्रासा' कहनेका 
तातप््यं यह है कि भूखप्याम व॑द दोनस शरीगका वन श्रार तज-प्रकाण नाना रहता ह; पर इम विद्राको 
पट्‌ लनेसे भूखप्यास न रनेपरमी वल, तेज चरर प्रकाश वदृताहं। जाना दह । उन दनां विद्याश्रोका नाम 
बला श्रौर निवल। है; यथा चभ्यात्मे “ददौ वतां चातिवलां विद्य द्रदवनिमित । ययोग्रहणमात्रेण श्ुत्तामाव्‌ 
न जायते ॥ १।४।२५ ॥” [ इस विद्याक देनेका श्रमिप्राय यह्‌ ह क निशगचगसमूृहस युद्ध करना हागा, यज्ञ- 
म कई दिन लगते है, न जाने युद्धम भोजनक्रा अवमर मिक्त यान मलतः क्याकि नि।शचर वदु धोर्‌ च्मरोर 
बलवान्‌ होते ई, वे कई दिनतक बराबर लड़ सकने रह । वान्मी? ५।३०।५ मं कहा ह्‌ कि दौनां भादरयानि चुः 
दिन रात विना सोये यज्ञकी र्ता की । इन विदाश्नाके संवरधमं वान्मी० ५२२ मंभ॑। कहाहे ध्युखिपासे 
न ते यम भविष्ये ते नरोतम ॥ १८ ॥ श्रुखिपासे' मानसक्रा श्रुधा-पिपासा है । श्रौर उपयुक्त नोटमेके 
उद्धरणमे जो "न बाहोः सद्शो वीर्ये प्रथिव्यां “त्रिपु लोकेषु" च्रौर (न रूपस्य विपययः' का हे वही क्रमशः 





मानस-पीयुष (६४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नैमः। वौहा २५६ 





मानसके "श्रतुलित बल तनु' च्रार "तेज प्रकामा' द । | वला च्रार श्रतिबलाकी . प्राप्ति कहकर श्रामो श्चौरभी 
विद्यार््रोकी प्राप्ति कहत ह । च्ागे दोहमंभी दग्विय । 

प प. प्र-"वद्यानधिः ' `परिपामा' उति। इम विद्राका मंत्र सावित्रयुपनिपदम दियाहे। ऋषि 
छन्द, देवता, श्रार न्यास श्रद्‌ मव वरहाय दहं चार शभ्र्रादि निगमन विनियोगः।' इसका मख्य हेतु 
पधातृषादि पटमि्यकि जीतना ह । इस वद्याका 'चनुविधगुस्पाथप्रदा' भी म॑त्रमं ही कहा ह । इस संत्रका 
प्रति दिन १८०० जप ४० दिनतक करनस णक श्नुषएरान हाता ह्‌ श्चार पस चार अ्नुप्ान करनपर शअरधिकारीको 
मंत्रसिद्धको अनुभूति हाती ह्‌, एमा श्रीगुरमहागाजका वचन इम्‌ दासनं म॒ना ह आर अल्प प्रमाणम इस 
मंत्रका श्ननुभवभी देवा ह । उम मंत्रका अख्रविद्याका म॑व्र गसमहाराजन नहीं कहा अर न उपनिपदमें ही 
ठेसा उत्लख है । इस मंत्रमं मख्य हं गायत्री मंत्र । 


दोह आयुध स्वं समपि के प्रभु निज याश्रम आनि । 
मूल एल भाजन दीन्ह मगति हित जानि ॥२०६॥ 


शब्दाथं - निज शचाश्रम --यह श्चाश्रम मिद्धाश्रम नामस प्रासद्र द । यही भगवानने वामन श्रवतार 
लकर द्वकायय फिया था, यथा सस्योपाण्न्यान--“निद्राश्रमं समागत्य निद्धघरभं कौशिकस्य च | उत्कटितो बभवात्र 
वामनाह्यभवत्पुग । ( 3० ५।५२ )" । पुनश्च “ट्व पूतत्रिमा गम व्रातनस्य महात्मनः । वान्मी० १,२६.२ 1", ^ मयापि 
भक्तया तस्यैव वाणनस्योपभुज्यतं । २२।१ हित = हितैपी, हिन्‌ । भिय । 

श्रथ-समभ्त तद्नशन््र ममपण्‌ करक्र प्रमुक्रो' अपन व्माश्रममे लाकर उन्हें परम हिरेषी (वा, इनको 
भक्ति प्रिय हे यह ) जानकर भक्तपरवक कन्द मृल फल भंजन समर्पण क्रिया २५६ । 

पं८ रा० च मिश्रजी -मुनिके दृदयमं जो त्राह्मणएवका श्रहंकार था ( जमा भ्रमु त्रह्मन्यदेव म जानाः 
से स्पष्टे) वह उन्होने विश्वा ममपग्‌ करक दर कया-यह्‌ ममनकर क्रि त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमव 
समपितम्‌ 1; रहा क्ञत्रियत्वका हकार, उमं श्रागरुध ममपरा करक छ्रदायरो । क्यों{क आत्मा जवतक निरहंकार 
नहीं हाजाना नवनक शुद्धवद्ध मक्त स्वरूप नही हा सकता । पनः, दृमरा भाव यह है कि यहाँ वात्मल्यरसनं 
पिर एशवस्यका दवा दिया हं तभी तो प्रमको विद्या दन लग । जव गजास इनको मगन गप थ तव इनपर 
देश्वस्यं मवार था सार राजापर वात्मत्य; आर जव गजान इनका पिता वना दिया तवस इनमं वात्मल्य 
प्रधान हो गया । ताइकावधपर पेश्वय्यका स्मरण हौ याथा, परन्तु फिर वात्सल्यन अ घेरा। मुनिने 
सोचा कि वनम न जाने भृण्व प्याससे दुन हो जाँ तौ इनके मात-पिता क्या कंग, श्रतए्व माधुर्य 
पत्तमे इनको वदा दी आर शब्रा दिय । 

नोद--१ उस दहसे मिलता हृश्मा छक यह्‌ है-'मवाख्रनालं सरहस्यमन्त्र प्रीत्याभिरामाय ददौ 
मुनीन्द्रः । शअ० रा० ९।४।३३ । 

२ सवं श्रायुधः से वह्‌ ममम्त दिव्याखर श्रर उनके संहार जना दिये जिनका विम्तृत वणन बाल्मी° 
१।२५४-२१, ९२८४-श्र म्र हे । वे ये ह--दगडचक्र, धमचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, पेन्द्रचक्र, वजा, 
शिवजीका धरे शूल, ब्रह्मशिर, फेपीक, व्राज, मोदकी आखर शिखरी नामकी गदाए कालपाश, धर्मपाशः, 
वरुणपाश, दी श्रशनी ( एक शुष्क, दृ सरी श्यद्र ), शिवाख्र श्रार नारायणाख, श्ग्निका प्रिय श्रश्र शिखर 
वायव्य, हयशिर, क्रोच्च, दौ शक्तियाँ, कंकाल, मृशल, कपाल, किंकिणी, नन्दन, गंधर्वा मोहनास्र, प्रस्वा- 
पन, प्रशमन; वपंण, शोपण, सन्तापन आर विलापन गुणवले श्र; कामदेवका दुधपं मादन; मानव, 





का अमना कानन ण (गमी ) 2 शिति 1 = कषा षा ए त | 1 





१ भगति- १६६१, प०। भगत-रा० प्र०। 


बोहा २०६-२१० (१-२)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भपय । १६५ बालकांड 


[षिण 


मोदन, तामसः सौमन, संवतं शरोर मौसल; मत्य श्रौर मायामयः सूर्यका तेज; प्रमु श्न; चन्द्रक शिशिर, 
दाह्ण त्वाष्ट्र ओर शीतेषु नामक अश्र ।--ये सव कम्पी ह, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, बडे बली 
आर मनोरथ सिद्ध करनवलं हं । अर्ब्ाके संहारमत्रोक नाम इमी तरट्‌ वाल्मी० १।२८४-१२ म दिये ह । 

३ ममपि के" इत । च्ापुधोफा समप इम प्रजा किया कि पूर्वं जर्‌ मुख करके बैठे श्रौर 
भरीरामजीका समम्त च्युधोंके सव मंत्र द्यं । मुनिक्र जप करतही वे मव त्राय श्रीरामजीक पास श्रागए । 
सव आयुधकि दवता सामन हाथ जाकर बलि किम च्रापक दासदहं, अप जांआन्नादुं वह हम करे। 
यथा “स्थितस्तु प्राङ्परुवा भूत्वा शुतिमुनिवरस्तदा । ददौ रामाय सुप्रीतो मन्तरम्राममनुच्नम्‌ । २२। जपतस्तु मुनेस्तस्य 
विश्वाभित्रस्य धीनतः । उपतम्धुमहाहाणि सर्वाणयल्नाणि राषयम्‌ । २४। उनुश्च मुदिता रामं सवं प्राञ्जलयस्तदा । हमे च 
परमोदार कर्त्र राप्रव । २५ ।' ( वास्मी° १.२७ )। सव आयुध कामरूप दँ । जब जिसका स्मरण किया 
जाता है । वह्‌ ममीपश्रा जाता हे। 

४ श्मायुध सवरं ममपि केः कटकर तव “नज श्माश्रम च्रानि' लिखकर शब्दकः कमस ही जना दिया 
कि च्युत समपितं कनक पन्चान्‌. अरध्रमम लग्‌ । इसस मू्‌।चन हृच्ा कं ताटक्रावधस मुन अच्यन्त प्रसन्न 
हुण श्चार अनद्क मार्‌ उन्दरान ताटकावनमही तुरत वद्या आर चायु समपकर द्रिण्। यथा "प्रस्य रघ्रव 
वाक्यमुवाच पधुरम्म्‌ ।१। परितुष्टोऽस्मि द्र ते गजपूत्र मदहायशः। प्रीता परमया युक्ते] ददाम्यल्नाण्‌ि मवशः।२। वान्मी० 
६।२५।" “ख्याल दली ताडका दृनस्वि गिपिद्‌त असीस अधाहं । गी ५३।' "'मुन्दीदमनप्रमाद्‌ मुदिनादास्थाय 
विद्यादयः ` ` । हनु ५।५।' अध्‌ नाडकावधक श््मानदुमं प्रसन्न हए म्‌।नस वद्रास्ाका ग्रहण कर। 

५ य सव श्मशरम्‌।नन तपस्यद्राग महादवजंकरो प्रसन्नन।सं प्रात्र क्रिय थ। 

६ “कद्‌ मूल फल भ।जन""“"` इत । मक्ताक यर्टां जोक रहना ह वरी प्रमु प्रमवूवक अङ्गीकार 
करत दहं । इस।स कहते हं ।क कद्मूृन एत ना उनकर च्राध्रमम थमा हीं [दर्‌ । राजा सममकर काद नीं 
दष्ः कया क गाजाश्रांक याम्य यह भोजन नहीह। उनक्र योग्य सामग्री वनमं कटा! जा यदकटौक्रिये 
मनिता वद्‌ समथ हं, ऋद्धि मिद्ध उनक्र स्माश्रित द, इन्टान ताम्वगकां रचनाक शरी) फिर इन्दान गजाच्ां 
क याम्य भोजन प्रदाथ क्यांनदिण्‌? नते उमीकर नवारणा कवन यह पद्‌ रक्वा ह--भगतदहित 
जानि'। इनको भक्त ध्रियह्‌, भक्तस जो दुन्दुभी अपग क्रिया जाना दह्‌ उमय आअद्रीकरार करत दह । यथा 
पत्र पुष्पं फलं तायं यो म भक्त्या प्रच्छति । तदह भकयुाहनमर्नानि प्रतरताप्पनः | गीता ६।५८९। विश्वामित्रन यह्‌ 
विचार क्रिया क्रिय भक्तहनकारी दहं, हमारे साथ रटनस हमारस आचरण श्रहण॒ किर हष हं । अर्थात्‌ 
ससे हम नगे पैरवसेय भी हमार साथ चिना सवारी सवक्रक चार हम मव कंदमृन माजन करतदहंतौय 
न्य पदाथ करस श्ङ्गीकार करगे; श्रतण्व कंद-मूल-फन दिण। पुनः, प्रथम कहा कि वह विद्या दी जिससे 
भूृम् प्यासन लगे, नो रर कदू-मूल-फन देनका प्रयोजनदही क्याद्‌ गया { इसलिए संदह नवारणाध 
भगतिहित जानि" कटा, यह्‌ हेनुमूचक वान कहना काव्यलिङ्ग अलंकार! हं । 

७ श्रो श्वनकां समावस्याकां सद्धान्रमम पटच थ । 

प्रात कहा पूनि सन रघुराई । निभय जज्ञ करहु तुम्ह जाई ।॥१॥ 
होम करन लागे पुनि फार । आपु रहे मख करौ रखवारी ॥२॥ 
शब्दार्थं - भारी = मुण्ड मुरड; सच । रणग्ववारी = रखवाली, रक्ता । 
अथ- प्रातःकाल (हतं ही) श्रौरघुनाथजीन मुनिस कहा कि श्राप जाके निडर हकर यज्ञ करं ॥१॥ 


सब मनि ( जाकर ) हम करन लगे श्रार श्राप यज्ञकी रखवालीपर रहं ॥ २॥ 
रिषपणी--१ ( क ) श्रातं कहा मनि सन रघुराई कहकर जनाया कि श्रीरामजी सव कृत्यांका समयः 


मानस-पीयुष १६६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१० ( १-२) 


जानते हँ । यह ममय मुनियकि यज्ञ करनक्रा है यहभी जानते है; इसीसं रात कहा लिखा । [ श्रीराम- 
लदमगजी देशकालके उचित कनत्यक्र जाननवाल हँ, शुके संहारक श्रौर देशकरालोचित वचन बोलते. 
वाले.ह। यथा श्रथ ती दैशकालक्तौ राजपुत्रावन्दिभौ | देश कालेच वाक्थनावरत्रृता काशक वचः । वाल्मी० 
१२०१ } यह भी जनाया कि श्रीरामजी ¶रसवामं कैसे तसयर३ 





हं । यं उत्तम सेवक है, इसीसे म॒निको 
कना न पड़ा क्रि हम यज्ञ करगे तुम रन्ता करना, इन्होनि अपनीही श्रोरसे मुनिसे यज्ञ करनेको कडा । श्रागे 
मी समय जानकर च्रापका मेवा करना पाया जाना है; यरा (समय जानि गुर रायु पादं । लेन प्रसून चले 
दौड भाद । २२५२ ॥' इत्याद । ( ज्व ) श्ुराईः काभाव कि रनुव॑शी ब्राह्मग्णाके अभयदाता होते च्राए 
हश्रारयनौ रघुवंशके राजाहं, उमीमे मुनिमे "नभय होनिका कटा। (ग ) ¶निर्भय जज्ञ करहुः कहा 
क्योकि मुनि्यांकौ मारीच श्रार मुव्ाहु श्राद्‌ रान्तमोँक्ा भय था, यथा. "जं जप जज्ञ जोग मुनि करहीं । 
द्मति मारीच मृवाहुटि इरहीं। > ०९।३ 1 "शअयुर समृ मनावहि मेदी । २०७५६ । ( घ ) करहु तुम्द जार 
से जनाया करि यज्ञशाला च्रध्रमसे कुतर दृरीपर च्ननग वना दृश्या था। यही जनाया कि जाइ र, हम याँ 
रक्ञाके लिय खद ह । [ पर० गा च मिश्रजी लिखते द {कि "ताड्कावधमे मुन पश्वय्य जान ग थर, फिर 
रामज्ीने इनमे निभय होनक क्यो कहा ? नान्प्यं यह दै करि मुनके रेश्व्यज्ञानको फिर वात्मल्यने दवा 
लिया था । इमसं फिर प्रभुन अपने देश्वय्यंका स्मर्या कराया । "जाई पदमेमी भय सूचन होता है । मनि 
इनका साथ नरी ्रौडतं । उलन भयमीन हें कि गजकुमारोका सान्निध्य नही होड मकल | अनः निर्भयः से 
एश्वर्य स्मरण कनं हूय फिर "तुम्ह जाई" पद्‌ द्विया । ] 

(क, हम करन नागे मुनि कारी इति । श्रीरवुनाथर्जीके कहनेपर सत्र मुन यज्ञशालामें जाकर 
होमके प्रवंकी मव विधि करक होम करने लगे रधाने यजकृ डमं श्राद्रति देने लगे । यज्ञं हामही मुख्य 
हे, उसीसं हम करना {निस चमर विधियो क्रियाश्रांका उनले नही किया । पुनः भाव किशौर विधियां 
त। किमी ग्द नवद भीं जान॑ थां पर हम नही निव पाता था, इमस श्हौम' हीको कटा । ( सख ) “मुनि 
भारी से जनाया ।क इमक प्रव कवल वही मुनि होम कगनेवैठतथकिजोा ममं श्र, चअममर्थं मनि नहीं 
बैठते थ, परन्तु इम समय श्र।गामजं।का वरलभरोस। पकरर ममरत मुनगण॒ होम करनलगे। वा, सब मनि 
इसल्तयि ण्कदमस वेटगण निममं यन्न जन्दी पूर्णम होजाय, मारीच मुवा चादि न अने पावें । (इस 
भावसे मुनिक हृदयम श्रवभी भय भरा हुश्रा देख पडतादै)। (ग) आपु रह मखकी रखवारी" से 
जनाया कि धनुप वाण लकर खट होगए । ( करहु तुम्ह॒ जाई" श्रौर शाप रहे. से जनाया कि मनि 
यज्ञशालामं यन्न करने गण च्रार माप वाहर खट होकर रन्नामें तत्पर हुप । रखवारी" से जनाया करि तरकश 
पीतपटसे कसे हार्थोमिं धनुष वाण लिय, रोदा चड़ाए रखवाली करने लगे ) । 

नोद्‌ -श्र० रा० मं पेसाही कहा हे--^श्रीरामः काशिकं प्राह मुने दन्ता भ्रविश्यताम्‌ ॥ ३ ॥ "` 'तथेव्यु- 
क्त्वा सुनियष्टुमारेभे सुनिमिः सह ॥\॥ अ2 रा० ६।५।१ यह यज्ञ चुः दनि-रात का था । यथा श्रचप्रभृति 
पटा रतना रथा युतम्‌ । वास्मी> ।६०।४। अर्थात्‌ आजसे हः रात्रितक चाप देनो राव यज्ञी 
रक्ताकरे। | 

पुनि मारीच निसाचर करोदी | ले सहाय धवा भरनिदरो्ी ॥३॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा ॥४॥ 


पावक सर पुबाहु पुनि पारा१। अनुन निसाचर कट्‌ संधारा ॥५॥ 
स 
९-- जारा १५२१; १५६२, ह°, को° रा०। मारा- १६६९, १७०४। 





री जा 


बोहा २१० ( ३-४)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्पे । १६७ बालकांड 


शब्वाथे- सहाय = सेना, कटक, यथा “अनुज निसाचर कटक संघारा, । फर = फल, अनी, बाण का 
प्रभाग जो लोहेका श्रौर नोकीला हता है जिससे ्ावात क्रिया जात। है। 

श्रथ -( यज्ञ समाचार व। स्वाहा शब्द सुनकर मुनिर्योका द्रोही ( शत्र ) क्रोधी राक्तस मारीच 
सेना लेकर दौड़ा ॥ ३॥ श्रीरामजीने विना फलवाला बाण उसपर चलाया जिससे वहं सौ योजन ( ४०० 
कोस ) वाले समुद्रके पार जा गिरा॥ ४॥ फिर श्रभ्निबाणसे सुवाहुको मारा । ( इधर ) भाई लच्मणजीने 
निशाचर-सेनाकरा नाश किया ॥५॥ 

नोट- “सुनि मारीच इति । पृवं २०६ (४) मेक्हाथा कि ष्ख्वन जग्य निसाचर धावहि' श्रौर 
यहो कहते दै कि “सुनि मारीच `` धात्रा म॒निद्राही'। दौ जगह दौ बानं लिग्वनका भाव यदै कि इसके 
पृषे मुनि लोग भय के कारण च्विपकर यज्ञ करिया करतं थ, शब्द न्ह दनि देत थ; तव निशाचर धुच्ां देख 
कर धावा करते थे । इमीसे प्रवं "देवन जज्ञ निमाचर धावहि' लिग्वा था च्रौर, इस ममय रघुनाथजीके 
बलभरे।सेपर यज्ञ करन वैटेदह श्रौर म॒निमी वहनसे दै, सभी श्राहति देते दण स्वाहा" शब्द जोर-जौर 
उश्चारण कर रहै ह ।जमसं शब्द वनभरमंगू.ज उठा दह, यह शब्द मुनकर मारौचन धावा क्रिया। एनः) 
दो जगह प्रथक्-प्रथक्‌ दो शब्द देकर जनाया करि मारीच मृनकरमी यज्ञ नष्ट क्ररनाहं आर देख्करभी। 
( पं० रामकुमार )। क्िसी-किसौ गमायणमं णमा लिख्ादह् कि इन्हान दृतासं अपन) मकि चथ श्मीर 
वडुभारी यज्ञकी तेयारीकी तवर पाई धौ । वाल्मीकीयमं विश्वामित्रजं।का गजाम यह्‌ कथन ह्‌ कि मागीच- 
युबाह यज्ञकर पूर्तिक समय च्या कर उपद्रव करनं हेः पर मानमका मत यह्‌ जान प्रता कि ौमकाप्रारंभ 
ह्‌तेही इं दरम मारीच प्राप्हुचा । यह्‌। 'ह।म करन लागे" शब्द ह। यही मत्र गा काहु) यथा 
(तथेत्युक्त्वा मुनियष्टुमारम मुनिाभः सह ॥ ४ ॥ मध्याह्न दयात तां रक्तमौ कामरूपिणौ | मारीचश्च सुबाहुश्च ` ` ` ॥५॥ 
(सगं ५) श्रध विश्रामित्रनीने मनि्यांकर साथ यज्ञ करना त्रारभ करद्या। मध्याहसमय मारीच 
सुबाहु दाना रास द्खाडई्‌ दियं । हनुमन्नाटकमभाो यन्न त्रारभ हानप्ररह। गनसाका च्रानां 1लस्वा ह; 

लप्तं काशिकनन्दनन च मख तत्ागतान गन्ञमान । हत्वा" । १।५।' अर्धान्‌ विश्वामिच्रक पवित्र यज्ञका 

श्मारभ करनपर वरहो रार्‌ हर्‌ रात्तसांका मारा । 

टप्पणी- ५ ( क ) 'निसाचर क्रां का माव कि मारीच स्वामावकटही क्रौधी दह श्रीर यर्होतो 
करोधका हेतुद्‌। उपस्थित हं तब क्यांकर न क्रोध करला । तात्यय कि कराध करक उसन धावा क्रिया। (ख) 
ले सहाय'। सहायक सना साथ लंकर धावा करका कारण यद्‌ ह किश्चारामजीन ताड़काकां एकरही वाणसं 
मारडाला था । ्रतरव वे सममे ह करि राजक्ुम।र भारं बलवान्‌ ह । [ पुनः, भाव कि इसक्र प्व कवल 
सेना श्रौर नायवांसे काम लता रहा था; यथा 'अयुरसमृह सतावहिं मोही; मारी चका स्वयं यज्ञवध्वंस करनं 
नहीं जाना पड़ता था पर चअवकी शत्रुकरो परम सवरल जानकर वह स्वयं श्राया आर सनाभी साध लाया |] 
(ग , मनि द्रहीः कहा क्याकि म॒निर्यांको श्रपना धम करमन करन दृतं थं । यथा "जह जप जज्ञ जाग मान 
करहीं । शति मारीच युबाहुहि उरी । २०६.२। 

नोट - "बिनु फर बानः इति । तीरके नोकपर लोहा लगा रहता है जिसे अनीभी कहते ह, यदी 
नोकीला लोहा फर ८ फल ) है । हसे निकाल नेसे थथा तीर रहजाता ह । जवर प्राण लना अभिप्रेत नहीं 
होता तव विना फलका बाण चलाया जाता है । विना फलका वाण क्यो चलाया ? उमे जीता क्यों ड 
दिया ? भ्योंकि इससे श्रागे काम लेना है । श्ररण्यकाण्डकी लीलामं इसका काम है, यह वड़ा सुन्दर कपटः 
मृग बनसकत। है, श्रीसीताहरणलीला अर रावणवधका यह कारण बनेगा । लीलामेँ सहायक होगा । इमसे 
श्रीरामजीका चरिकालज्ञ, सवन श्रौर भगवान होना सिद्ध होता है । यथा शत्वाऽमूमुचदाशु माव्रिविदसी मारौच- 
ु्ाकृतिम्‌ ॥ ( हनु° १।७ ) । चर्थात्‌ होनेवाली बातको तत्कल जाननेवाले श्रीरामजीने भयानक श्राकृतिवाले 
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मासीचको होड दिया अरश्रात्‌ मारा नहीं । विनायकीरीकाकार निम्बे है कि रामरत्नाकर रामायणमें लिखा 
हे कि देवगण डर रथं कि मारीचव्रध हनम सीताहरण श्रसम्मव होजायगा-बिनु मारीच न 
सीताहरन । तहि चिनु कर्हां दशानन मरन, अनपव उनक मनकौ गति जानकर उसे न मारा। ० 
ज गबहादुरसिह ( बाबा जयरामदास ) मानसशद्का मोचनमं एक भाव यह लिखने हं कि मारीच “श्रीराम- 
लदंमणसीता तीर्ना रूपका ध्यान कररता था, यथा श्रीसहित श्ननुज समत कृपानिकत पद्‌ मन लाददौ' 
तएव जव तीनां एकदा हाग तव उस मारग। 
सत जाजन गा स्तागर पारा इति। 
पं० रामकुमारजी "पार" का प्रथ "तटः करते ह । चं लिगं हं कि “शत योजनका जा समद्र है उसके 
पार श्र्थान्‌ तदपर गिग । मारच समद्रक इस पार रहा द, यथ। च्रध्यात्मं ( ३.६.२ ) यय। मारीच सदनं 
परं पारमुदन्वतः' । पुनश्च (मत जोजन आयर छिन माही" बक्मरमे समुद्र सा योाजत ह । ( पर इसमं संदेह 
है )। “शतयोजन सागर" कहकर यह्‌ निश्चित किया कि {सि समद्रक पार मारीच जाकर गर क्यांङ्ि 
गर ते। बहत ह । यश्त्मन हान ता सन्दद्‌ वेना रहता किन जन किम समुद्रक पार गिर । [ भारत- 
वप श्रार लंकाक वाचम जा समद्र दह॑ वह्‌ सा य।जनका ह्‌ । किप्किवाक्रडमं इसका प्रमाणह, यथा जौ 
नोंचं सतजांजन मागर । करसा गमक्राज म।न आगर । ५।२६।५। उमातं सतजांजनः' कां सागरका वशं 
पण मानकरही अथ करन। अरथिक सगन जन पडनादह। यदि (सागरक पारसा य'जनपर गिर।' एसा अथ 
करं ता मी उपयुक् संदह वनाही रहना ह कि किस समुद्रक पार गिरा। श्रार इम अरधकाप्रमाणभी कीं 
नहीं मिलना । शअध्यात्मरामायणम कहा दह क्रि तयारकस्तु मारीचं श्रामयञ्छतयाजनम्‌ । पातयामास 
जलधां तदद्भुतमिवाभवत्‌ । ६।५।५। आअधधन्‌ क्क वान माराचकरा आकाशम घ्रुमततं हुए सा य।जनकी 
दृरीपर समद्रम गिरा दिया । वाग्मी रा ममी यदी द--'संपरण योजनशन क्तप्तः सागर स्रवे । ५२३०१८५ 
तैनाहं ताडनः त्तप्नरः समुद्र॒ शत्याजन । {६ । पा।तता्टं तदा तन गभार सागराम्भसि | प्राप्य संज्ञां 
चिरात्तान लंका प्रतिगतः पसम । ३।३८।२१॥' | 
रा प्र कार लिखत हं कि "समृद्रक उस पारक काशां (अथात वक्मरपे समुद्र इम तटतक) का 
प्रमाण न लिण्वा। समद्रक पार जाना लिखनण्ही इवरका प्रमाण जना दिया। शनतयोजनपर समद्रमं जो 
लंका है उसमे गिरा ।' परं. रामकुमारजौ प्रधम उपर दिया हुश्या चरथ ज्िखक्रर फिर अधवा लिखकर दसरा 
प्रथं यहभी लिगवते हं --'सा याजनक्रा जां समुद्र उसक उस पार गया। अविक लागाका मनयहीदह श्यार 
यही अथं संगत द्र । उस पार ममुद्र-तटपर गिरा, पीदं इम पार चला श्राया होगा । वात्मी० ३।३०।२१ में 
उसने स्यष्र कहा दै कि समद्रमं गिरा था, वर्हे लकामे त्रया । अन्रा०्मं कदाहं कि तवसे इस निभय 
धानम रहता हं । यथा * “पतितोऽस्मि सागरं । तत्प्रश्व्यहमिद समाश्रितः स्थानमूजितमिदं भग्रादितः । ३।६।९१। 
शतयोजनवात्तं समद्र पार गया" इमसं पाया गया कि वायव्यासखरका प्रयाग क्रिया गया । यर्हो !द्वितीयविभा- 
वना' श्रलंकार हे क्यांकि विना फएनक्र वाण अथात्‌ अपृण कारणं पूरा काय हा कारण काय एकं साथ 
हाने मे शक्रमातिशयोक्तिः भी हं । 
च्व यह प्रश्न होना है कि “जव वह लकाम जा गिरा तो उमने रावणसे क्या न निवेदन क्रिया ¢ 
इसका उत्तर यह हे छि दैवयोगपे तथा उम बाणक प्रभावसे उसके मनम्रं भय श्यार भ्रान्ति होगई जिससे 
उसने लज्नित होकर न तो रावणहीमे कुह कहा . चयार न चरपने च्ाश्रमहीपर लाटकर श्राया जसा करि उसके 
वचर्नाप प्रमाणित होता है,-मुनि मग्व राखन गयउ कुमारा | बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ सतः 
जजन ्रारणेऽ छन माहीं । तिन्ह सन वयस किये भल नाहीं ¦¦ मह मम कीट भरंगकी नाई । जहं तद मै 


देखो दाउ भई । ३।२५ ॥' 
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दिष्पणी--१ "पाव्रक सर युवाहु पुनि मारा । ˆ" इति । (क) प्रथम मारीचपर बाण चलाया गया फिर 
सुबाहु मारा गया, तव सेना । वेसा लिखकर यदहभी जना द्विया गया कि इसी क्रमे ये निशाचर रागे पीठ 
थ । नारीच ज्येष्ठ भाई श्रागे था, उसके पी सुबाहु रहा शरोर उसके पीडे मेना थी । श्रत: इसी क्रमपे वध 
श्रादि हुमा । मारीच श्रौर सुबाहु मुख्य थ, अनः इनको श्रीरामजीने स्वयं भारा श्रौर श्रनुचरोको लद्मणजीने 
मारा। (ख) भपावकाश्चमे सुवाहुको मारा! कटकर जनाया कि वायु ( वायव्य ) श्रन्रसे मारीचको उडाया। 
वायुसे अग्नि ह सो अश्निबाएसे सुवाहुको मारा । अग्निमे जल है श्रार जलक स्वामी वर्ण है । वरुणाखरसे 
कटकका संहार किया । ° 

नार--वात्मीकीयमे लिग्वा ह कि (मारीच-मुवाहु आदि रात्तम आकाशम दिश्वाईं दिये । वे शीघ्रता 
पृवेक दढ आरद हं, यह देग्वक्रर श्रीरामजीन मनु-निमित शादपु नमक मानवाखर मारीचपर चलाया 
जिमके लगनसे वह ममुद्रमे सो यौजनपर जा गिग। वह्‌ चक्र स्यान लगा, मूच्छिन शोर भ्रमितदुद्धि 
होगया । वाणकै वेगने ही उसे श्चचतन कर दिया । मानवान उसं इम तरद्‌ उड़ाया जेसे वायु मंघको ।' 
यथा भानवाल्नममाधूनाननिल्ञेन यथा घनान्‌ । १५ । ` "विचेननं प्रिधूग्न्त शा नेपरलपीडितम्‌ । १६ ।' परन्तु अ० रा० 
म इस वाणका नाम नहीं दिया द । व॑सेही मानसम नाम नहीं दिया ह । मानसक्रे गममें विशापता। यह दहै 
क्रि यह वाणा विना फलक चाया गया | 

यह प्रसंग प्र राः स मिलना द । इसमें निशाचर-मसेनाकरा लदमणजीने मारा है, यथा श्रपरे लक्ष्मे- 
नाशु हताम्नदनुयायिनः । १।५।८ ।--यही मानसक्रा मन हे । वान्मीकीयमं श्रीरामजीन ही सनाको भी मारा । 


पारि अमुर द्विज निमंयक्रारी । अस्तुति करहि देव पनि फारी ॥ ६ ॥ 

तरह पुनि कष्ुक दिवस रघुराया । रहे कीन्ह विपन्ह पर दाया ॥ ७॥ 

भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र जदि प्रषु जाना॥८॥ 

अथ --निशिचगेकरा मारकर व्राह्मणोंक निभय करनवाल श्रीरामज्ीकी स्तुनि सारे देवता श्रौर मुनि 
करते लगे ॥ ६ ॥ श्रीरवुनाथजौन वरटा कुचं दिनि आर रहकर व्राद्मणापर दया कौ॥५॥ भक्तिकं कारण 
मनिने वहूुतमी प्राचीन वा पुगर्णोकी कथायं करी, यद्यपि प्रमु उन्हं जानते धर ॥८॥ 
` दिप्पणी-१ चऋस्नुनि करहि देव मुनि भारी ।८' इति। मुनि निभय हए, उनके यज्ञकी र्ता हई, 
सदाकेलिय कंटक दर हुत्रा । अनः उनको स्तुति करना उचिनहौ ह्‌; प्रर दैवताच्रानि क्यों स्तुति की ! यहाँ 
सतुति करनेमं देवको प्रधान रक्वा गया, यद क्या? कर्यो क देवता सदाम राक्ष्मोकर वैरी ह, यथा (हमरे 
बैरी विवुध वरूथराः ( गवणवाक्य ) । दृसर, यज्ञकां रक्ञासं दवगगभी अपने-श्पनं भागकी रक्ञामे निभेय 
हए, उनके भाग उनकौ मिले । मुनिलोग यज्ञ करके देवताच्मांक। उनक्रा भाग ते ह जिसे पाकर वे बलवान्‌ 
हाते दै, इसीसे राक्षन देवता च्मोर मुनि दोर्नाकौ दुःख देने हं; यथा करिहदिं विप्र होम मग्र सेवा । तेहि 
प्रग सहजहि बम देवा । १६६।२॥' अव दनां निभय हुए | देवता च्रपना वैर स्मरण॒कर प्रसन्न हुम, श्रत: 
उरन्दोनि च्राकर स्तुति की। [ (ख) देवता्रांकौ प्रथम कहनेका भाव-( १) देवतार््रोकरो हजारे वर्पोपर 
प्राज यज्ञभाग मिला। जिस पाकर आ्आजवे तप्र । चअनण्व वे प्रधमही स्तुति करने च्ापर्हुचे। (२) 
यज्ञकी समार्निपर ऋषगण प्रमुक्री मुजार्श्क्ा पूजन करने लगे, यथा "ज पूजी कासिकमख रिषयनह । 
गी० ७।१३ । पृजनके वाद स्तति होती है सो देवताश्रोने प्रथमही स्तुति प्रास्म करदी, अतएव मुनिर्योको 
पीले कहा । च रा० में भी देवनारका स्तुति करना शरीर विश्वामित्रका श्रीगामजीका पूजन करना कहा गया 
है; वैसेही ययँ । ] ८ ग ) द्विजोके लिये राक्तसोँको मारा, इमीसे द्विज निभेयकारी कहा । र 
२ "कटुक दिवस' इनि । ( क ) भ्यात्मम तीन दिन ठहर्ना लिखा है, यथा पपुराणवाक्येमंपुरेननाय 
4. 
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दिषसत्रयम्‌ । ११। चतुयंऽहनि संप्राप्ते कौशिको राममत्रवीत्‌ । १।५।' शच्र्थात्‌ पुराण श्चौर इतिहासादिकी मधुर 
कथार्णँ सुनाते हए तीन दिनि बिता्‌। चौरा दिन आनेपर मुनिन श्रीरामजीसे कहा । व(टमीकीयमं यज्ञ दः 
दिन दुश्वा श्रीर दृसरही दिन वहस सव जनकपुर गण्‌ । कितने दिन श्रौर रहे । इसमे मतभेद द । को २, 
कों ५, कोटं ७ दिन लिखते हं । श्रतः गोस्वामीजीन कल्कुक दिवस' लिखकर सवके मतां रत्ताकीदहे। 
( ख ) पुनि" का भाव कि यज्ञरक्ताके लियं सुनिर्मँगक्रर लाण्‌ थ, अवतक यज्ञरक्ाथं रहे श्रौर यज्ञरत्ता कर 
चुकनेपरभी कुद दिन श्रौर गहगर्‌ । "पूनि, के यहाँ दोना श्रथ हँ-फिर' णवं श्रौर ८ ग ) कीन्हि विप्रनह 
पर दाया" इति । विप्रांपर क्या दया की ? सुनिये । यज्ञरक्ञाक निमित्त मुनि ल श्राए थ, सौ यज्ञरत्तका काय्ये 
तो होचुका, यज्ञकी पर्ति होगई श्रौर श्रमुग्समृहका नाशभी होगया, च्व श्रयोध्यापुरीको लौट जाना चाहिए 
धा,सोन गण | त्राह्म्णोकी उच्छा दैव उनपर कृपा करकं रहगष्‌ । तात्पय्य क्रि श्रनुपम मृत्तिका दशन 
पाकर ऋपिर्योको यह लालसा हई कि कुलं काल इसी प्रकार हमको श्रौर दशेनानन्द मिले । उनके हृदयः 
की जानकर रहगर । [ परंजावीजीका मतद कि कृत्रं दिन श्रौर इसमे रहगप किपेसान हो करि मारीचके 
श्योर कोई माथी सहायक शेष हों जो मुनियोको श्राकर मतार्वे । ] (घ) दया करनकरे सम्बन्धसे "रघुराया' कहा, 
क्योकि रघुवंशी सदा द्वि जरक्तक हनि श्राए र | रघुरायासे जनाया कि द्िजरक्ता करनमं य सर्बोँसे श्रेष्ठ हं । 

३ भगतिहेतु वद कथा पुगना।' इति। (क) यथा शेद्‌ परान वसिष्र वस्वानरिं। सुनहि राम 
जद्यपि सब जानहिं । ५।२६ ।' 'भगति हेतु का भाव क्रि यह्‌ कथायं प्रमुक। उपदंश इन या ज्ञान प्राप्र करानेके 
लिये नहीं कहत, किन्तु श्रपनी भक्ति ( जो प्रभुम ह उसक ) कारण कथा भृनानं हं । कथा मुनाना भक्ति ह । 
भरीरामजी विप्रोपर दया करक यहो ठहरगण्‌, अतण्व उनका कथा सुनातं ह, उनकी भक्ति करते ह; यथा 
श्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दमि रति मम कथा प्रमंगा । ३।३५।८॥ अांन्‌ अपनी भक्ति इस प्रकार 
जना रहे ह ।- दे नो ्रन्योन्य प्रीति वणन की । ८्न"यद प्विप्र' शब्द्‌ विश्वामित्रजीके लिये प्ुक्त हृश्रा 
हे। [ वेजनाथजी लिखते हं कि मुनि कथा पुगणु इमलिर्‌ कते दै कि जेमा बडे करते दैः वसाही फिर 
द्मोर लोग करने लगते हं । अतः मक्तिके प्रचार टेनु कहन दहं श्मार प्रमु सुनतंदहं।' | (ग) "वहु कथा 
पुराना कषकर जनाया कि कथा मुननमें श्रीरामजीक्री अ्रव्यन्त श्रद्धा ह्‌ । इमीस पहुनाई कम की, कदमूल- 
फल भोजन के दिये । ( घ ) <्पाचसात दिनम व्वहुत कथा बुरान' कसं संभव ह { इसका समाधान यह है 
फि इसस कवि सू[चत कर रहे हे कि कथा तीनों कालों ( प्रातः, मध्याह्न चार रात्रि) मं हाती थी। त्रिकाल 
कथाके प्रमाण, प्रातसे मध्याह्लतकः यथा वेदपुगन वसिष्ठ वण्वानदहिं। सुनहि राम जपि सव जानहिं ।' 
पुनः, मध्याह्मसे सायद्कालतक, यथा "करि भोजन मुनिवर विज्ञानी । लगे कहन कटु कथा पुतनी । २९५।५॥ 
पुनः सायङ्कालमे श्राधी रान तक, यश्रा कहन कथा इतिहास पुरान । रचिर रजनि जुग जाम सिरानी ।२२६।२।' 
(ङ) हः"भगवान जैसा कथामें प्रसन्न होन दह वेमा प्हुनाईमं नहीं हाते। मुनिन भक्तिको प्रधान 
रक्खा । भगति हित" जानकर भोजन दिया था, यथा कंद मूल फल भोजन दन्द भगतिदित जानि ।” 
श्रोर भक्तिदीके हेतु कथा कटी । 

तब शुनि प्तादर कहा बुखार । चरित एक परय देखिग्र जाई ॥९॥ 


धनुषजन्न सुनि! रघकल नाथा । हरषि चले भुनिबर के साथा ॥१०॥ 


ल ( श्रथोत्‌ कुद दि्नोके पश्चात्‌ ) मुनिने श्रादरपूवंक सममाकर कहा-हे प्रभो ! चलकर 
एक चरित देखिए ॥ ६ ॥ रघुकुलके स्वामी श्रीरामजी धनुषयज्ञ सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रके साथ हषं 


पुवंक चले ॥ \०॥ 
करि-१५०४ । केहू-१७६२ । सुनि-१६६९; १४२९, छु०; को० रा०। 





दोहा २१० ( ६-१०)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । १७१ बालकांड 


नोट--१ तव! इति । (क ) उपरजो कहा है किं (तदहं पुनि कटुक दिवस रधुराया । ररह 
उन्हीं कुल दिर्नोके पश्चान्‌ कुद दिर्नाकं बाद कव कहनेका अवसर श्राया यह्‌ सत्यापाल्यानस जाना जाता 
ह । शर्थात्‌ श्रीजनक महाराजका निमंत्रण मनका श्राया, यथा “तस्मि-काले नरेशस्य जनकस्य महात्मनः । प्रतिह्रो 
महाब्रुदधिराजगाम महामतिः ॥१॥ प्रणम्य च मुनीन्सर्वान्‌ यज्ञाथः च विजिज्ञपन्‌ । दूत उवाच । जनकस्य ग्रहे राश धनुयज्ञाह 
वतेते । २। भवदिभिगम्यतां शीघं दया च यदि क्रियं | तच्छुत्वा मुनयः सवे कुमाराम्वां समन्विताः ॥ ३ ॥ जगुश्च मिथिलां 
तूशं ` विश्वामित्र पुरः सगः । कथाप्रमंग श्रणवंतौ देशनयपवणनम्‌ ॥४॥ श्रापनुः परमं हप मुनिभ्यो रामलक्ष्मणौ । 
अध्याय ५।' श्रर्थान उसी समय महात्मा "जनकके महार्बुद्धमान्‌ कमचारीन आकर अर सव मुनिर्योको 
प्रणाम करके यज्ञम चलनेकी इम तरह प्राथना की कि राजा जनकजीके यदा धनु्यज्ञ हो रहा है, उसमें 
च्माप इया करके शीघ्र चै" । ,यह सुनकर सभी मुनि राजकृमागं सहित विश्वामित्रजीको रागे करके 
चले । गस्तेम देश उपवन श्रादिकी सु'दर कथां सुनकर सवर मुनि श्रार राम लतेमण॒ परम हपंको प्रप्र हुए । 
(ख) तव मनि सादरः कं "तव -शब्दरसे यह मू।चत रहता ह ।क कथा-प्रमगक वचरम ही श्रीजनक- 
महाराजका भजा हुच्ा निमंत्रण आया था। इसीस यह्‌ चापाई "मगति हनु बह कथा पुराना। कहे के 
वादही लिखी गई हे । 

टिप्पणी -- १(क ) 'साद्र' इति । विश्वामित्रजीकौ उच्छाह किश्रीरामजी जनकपुर चरते, इसीसे 
उन्हान आदरपूवक सममकर कहा जिममं उनक्रा उत्माह वदै श्मार वे स्वयं जनकप्रर चलनको रजी हो 
जाय; क्याकर विना उनकी इउन्द्ाकं उनक्रां दवाकर नहा कहमकनं कि चलना । यह भक्तिक विरुद्र होगा। 
( ख ) सादर! श्रथान वड मन्दर गैःनसं उनक मनका जाहनं हष चरर धनयरल्तकी कथामं रचि बहातं हण | 


नोट-२ त्व कटा वुभटु' इनि | वान्मी० १।२१५ मक्रहादह कि प्रातःकालके मव कृत्य समाप्र 
करके दोनों भाई मनिके पास श्माण । श्रीरामजीके कहटनपरर क हम लग सवाक्र लिय उपम्थिन ड जो आज्ञा 
हौ उसका हम पालन करे, मूनिन कहा क॒ मिथिनाक्र गजा जनक्रका णुद्ध घामिक यज्ञो रहाहै, हम 
लोग वर्ह जार्य॑गे । तमभी चलो । वह धनप वदा हौ प्रव द । देवता्रान जनक्रके किस पृवजको वह्‌ 
धनुप उनके णक यज्ञकर समा्रि पर यज्ञकर फलम द्या ध्रा । उमम वड़ा वल हु, वह्‌ वड़ही धार आर 
चमकीला है। दवता, गंधव, श्रमुर, गान्तस आदि कामी उसपर प्रन्यच। नहीं चट्र मक्र । राजा जनक 
उसकी पृजा करते द । वद्‌ यत्तम्थानमें ही रक्वा ह्राद । वर्ह हम लोर्गोके सथर चलकर तुम उस धनुषको 
छ्रौर उस विलक्तगा यज्ञकर देग्वोने । ( क ४-१३ )। अत गः मं मुनिन काह करि राजा जनकके यहा 
महेशजीका धराहर सूपमं रक्खाहृश्मा पक वडा भायां धनुप ह । उस सुरद धनुषक्रानुम दलरगं भ्रार 
महाराज तम्हारा बड़ाहां सत्कार करगं । - तत्र मा्हरवर चपिमस्ति न्यस पिनाकिना ॥ १३॥ द्रच्यसि 
त्वं महारात्त्वं पृञ्यमं जनकन च । ६।५।१५ ।' यहमी कदा ह क हम लोग वर्ह जात॑ हं । वत्म ! तुमभी 
यज्ञका दखकर फर ॒शअरयाध्यापुराका लार सकन हा । - रष्वा क्रतुवरं पश्चदयोध्यां गन्तुमहसि। अ 
रा० १।६।२ ।' उपयुक्त सव बात कहा वुभाई स जनादा। आर भाजां अन्य रामायणम कादा वहं 





भी इसम आगया 
३ "चरित देलीदीपक हे । “सादर कदा बुकाई एक चरत! श्रर "चरन णक दसिश्न 


रिप्पणी-२ “वरत एक प्रभु देखिश्न जाई" इति । (क) कान चरित ह वह्‌ यह्‌ स्पष्ट नदी हे । आगे 


की श्र्धालीमे सष करदिया ह कि वह चरित धनुपयज्ञ' दू । सममकर यह चरित कदा अभ्रात्‌ वताया कि 
किस तरह राजा जनकको धनुष प्रा हृश्रा, कयां चरर किम प्रकार उर्हान धनुष तेडनकी प्रतिज्ञाकी 
धनुषयज्ञकी रचना श्रौर धनुपयज्ञमे देशदेशक्र राजाश्राः दरवा) दत्य, राक्तसाक्रा श्रासाताजाक 


मानस~पीयुष १७२ । श्रीमतराभचन्द्राय न॑मः । वोह २१० ( ४-१२) 





लिये श्राना श्रौर धनुष नोड़नेवालको विभुवन विजयरूपी यशक्ी प्राप्न इत्यादि सव्र बातें विस्तारसे 
कहीं । ( ख ) "प्रमु" संब्रोधनका भाव कि श्राप समथ, ( यद विजय प्राप्न करनेयोग्य है )। (ग) देखिय 
जाई' श्रथन यह चरित शआ्ापके देग्बन योग्य दहै, इसीस मैं कहता हं कि चलकर देखये, नहीं तौ न कहता । 
[ श्रमु' शब्दमं "भाविक च्रलंकारः स मृचिनकरतहं क्रि इम अद्धन चरितके प्रधान पुरुष एक श्रापही 
हृ; श्रतणएव "चरित एक प्रभु" कहा । जस यह्‌ चरित ण्रही ( श्रनुपम ) ह वसी आ्रापह इसके लिय एक हें 
वृसरा नही । (रा० च० मध्र ,) | 

रिप्पणी - २ “धनुपजज्न मुनि रयुनुलनाथा | उति । ( क ) शघुकुलनाथः का भाव कि सभी रघुवंश 
वीर होति शार च्रौर हं, यथा “परवरनिन्ह मदे जं काउ होर्ह्‌। तंहि समाज चरस कहन कोड ।' कि शत्रव 
जनि कौउ मापं भट मानी। बीर वहीन मही मै जानी ॥ २५२।६॥' श्र श्रीरामजी तो रघुङ्कलकर नाथ 
हं श्रथति वीराशगेमणि ह, यथा "कं जनक जास श्रनुचत वानी । विद्यमान रघुकुनम।न जानी । २५२।२॥॥ 
(ख ) हरपि चलैः । वीरताक्रा काम मुनकर वीरका हषं होनाही ह । धनुप तोडनमं वीरताका कामदहे। 
मीस धनपयज्ञ सम्वन्धी चरत मनकर उमाह वदा रार हपपृवक साथ चलं । ( फिर गम्कौ श्राज्ञाभी है 
कि चलं ) । यात्रामं हप शकरुनका द्योनक्रभी दह। 'ग 'मुनिवरक साधा कहकर मुनक मुख्य रक्खा । मुनिको 
निमचत्रण श्राया धा, इमीस उनक साथ श्रीरामजीका जाना कहा। 

नाट-# विश्वामित्रजीन राजास कटा धा कि श्वम सुजम प्रभु नुभ्हकों इन्ह कँ अति कल्यान ॥२०७५॥ 
च्व उमी शति करयान'क लय जनकपुर लिय जातदहं। मा० त° विकार लिग्वतंह कि 'यज्ञ-रक्ञाका 
कवल बहाना था। शिवजाकी जास मुनि इन्दं मांग लार्‌ र कि इनक) शक्तम उनका भिन्नाद्‌ प्रमाण- 
गतवाऽयाध्यां पुर दिव्यां राम नीत्या ततः पुर. । प्रापय मिथिलां तत्र सीतया मह योजय । मया दत्ता 
शल्राणि देहि गमाय माचिरम । रामं पत्रं ययाच नतं गोपायत्वा स्वयम्वरम्‌ |`“ रत्ताठ्याजन यागस्य रामं तत्र 
निनीषति" इति काशनग्ण्ड ।"' त्र्थात्‌ दित्य पुरी श्रीच्योध्यामं जाक्रर वासे श्रीरमजीकां मिथिलाम लजा- 
कर सं।ताजीक साथ मिनाद्‌।। जा अच्रशच््र्मन दिय ह उन्द्‌ श्रीरामजीका अपग करदा । विश्वामित्र्जीने 
जाकर स्वयंवरकी वात गुप्न रणग्वकर यज्ञरलाकं बहन श्रौरामजीकी याचना कीच्रौर ल जानकी इच्छा कर 
रे दं । यही स्मरण गह कि गजान अपना पिदृन्व-थम मुनक सपि दिवा था, इमलिय मुनिका दुवारा 
उनकी श्राज्ञा लनकी कां आवश्यकता न थौ । 

आश्रम एक दख मग मादी । तग मृग जीव नतु तर्‌ नादी ॥११॥ 
पटा भनिर सिला प्रथु देखो । सकल कथा शुनि कदा बिसेषी ॥१२॥ 

अथ- मागम एक आश्रम देखा । वहां पक्ती, पशु, जीव-जन्तु ( कुद्धभी ) न थ ॥ ११ ॥ पत्थरकी 
शिला देखकर प्रमुन मनिस पदधा तव म्‌ निन विस्तारपृवक अच्छी तरहम सब कथा कही ॥ १२॥ 

) टप्पणा--ए 'दआाश्रम णक द्‌।स्व मग माहा ।-'उात। (क ' मागम एक आश्रम दखा, यह कहकर 
जनाया करि विश्वामित्रजी अहस्याद्धार करन कालय उसी रास्तसं आर जहां रिला पड़ी थी वहीसे होकर 
परभुकरा लिय जा रहं ह्‌ । (ख ) खग मृग जीव जनु तह नार्ही' इति । यह्‌ ्राश्रम वनमें है, वनके वृक्त- 
समू्हक श्रा्रित रहनवार्लोमिं खग श्रार मृग प्रधान ह; इसीस इनक। कटकर तव जीव-जन्तु कहा । "जीवः 

शब्द्‌ बङ़ाके लिय श्रार जतु" छट जीर्वांकलिय प्रयुक्त हता ह्‌ । यथा 'उमरितर बिसाल तव माया । फल 
्रह्माड शनक निकाया । जीव चराचर जंतु समाना ॥ ३।१३ ।॥ जीव जंतु" = बड़ ह्ौटे सब प्रकारके जीव । 
(ग) खगमग भी तो जीवजंतुमे श्रागए्‌, तव इनके। जीवजन्तुसे प्रथकभी क्यों कटा गया { इसका कारण यहं 
हे कि फूले-फले वर्नमं खग-मृगका निवास श्वश्य रहता है, यथा 'नाना तर फल एल रहाए । लग 


दोहा २१० ( ११.१२)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । १७३ धालकाण्ड 





मृग घ्रंद देखि मन भाए, ““पफूलदिं फरदिं सदा तड्‌ कानन । रहहिं एक संग गज प॑चानन । क्रुजदिं खगमृगं 
नाना ज्रंदा। श्रभय चरहिं बन करहि श्रनंदा ॥ ५।२३ ।।') ( इति श्रवधवनं ), 'खगमूग बिपुल कोलाहल 
करहीं । बिरदहित बैर मदित मन चरहीं ॥ २।१२४ ॥' (वाल्मीकि आश्रमः), तथा 'खगमृगच्रंद अनंदित रहीं । 
मधुप मधुर गु'जत छबि लददीं ॥ ३।१४।। ( दरडकारण्यं ) । अनणए्व प्रथम पशु पत्ती बनमें श्वश्य दिखा 
देते, उनके लिये चारा च्रार रषि डाली । जव वे न दख पड़ तत्र अन्य जीवजन्तश्माको देखने लगे, पर श्रोर 
भी कोई जीव न दिखाई पड़े, तव मनसे पृ्वा । ] यथा “ृगप्हगणुदीनं नाना जन्तुवितर्भितम्‌ । हषटवाच सुनी 
श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः ॥ अत रा १५१९ ॥ -अ० रान्मंमीा चग; मृग श्मार जन्तु शब्द श्राप हैँ 
इसीसं प्रथम खगमरग कषा, तव॒ जीवजन्तु श्नार तत्पश्चात पृद्ना कदा । ( घ ) जीवजन्तु-पशुपक्ती-विहीन 
नेका कारण गातम ऋषिका शाप दह | यथा नानाजन्तुव्िहीनाऽयतान्रमो मं भव्रिष्यनि' इ।त अध्यारम ॥६।५।२६॥7 
[ ( ङ }-मानसक मतम यह आश्रम गंगाजीकं इमी तरफ़ थाश्मार यदीमत च्रन्रान्काहेः। यथा 
इत्युक्तवा मुलिनिम्नाम्या वयौ गद्घसमापगम | १४ ॥| गौतमस्याश्रमं पस्य यत्राहृल्यास्थिता तपः ॥ ६।५॥' वहाभी 
अहस्योद्धारकर पश्चात गंगा-पार जानक लिय तरपर गप ह । (अः गः ५।६।२ )। 
वाल्मीकीयके मतानसार यह आश्रम गंगाक उम पार मिथिला प्रान्तमं ह्‌ । यथा (मियिक्लोपकने तत्र 
छ्राश्रमं दृश्य राघवः । पुगगुं निजन रम्य पग्रच्छु मुनिपुगवम्‌ ॥ ६।५८।११ ॥ अर्थान्‌ मिथिलाक उपवनमं एक पुराना 
निजन पर रमणीय श्माध्रम देखवकरर श्रीगमजीन मनिश्रषछठस पन्ना । उनक्र मतानुसार यह्‌ श्ाश्रम तिहु तमें 
कमतोल म्टशनक्र पाम ह जहां श्रीगमा पंडतन अहव्या-त्राश्रम वनवाया ह । परन्तु गाम्वामाजाकं मतस 
यह श्माश्रम मिद्धाश्रमस प्रव अहिगलती प्राममं वा उसक्र निकट दह जहास गंगाघाट उतरकर जनकपुर प्रान्त 
मिलना है । वावा हगिहिरप्रमाद जी लिख्वतं हं कि भोजपुरमं यह वान प्रसिद्धभी ह । कत्पभद इस सममना 
चाहिण । यह प्रसंग श्० ग~ स वहत कुष्टं मिलना दह ।] 
२ प्प मुनि मिला प्रभु देग्वी ५; इति । ( क) प्रथम ्माश्रम देवा फिर शिना देश्वी । शतः देखना 
दौ वार कहा । प्पृद्धा मनिहि' दहनलीदीपक हे । सुर्‌ श्रम देखकर पृष्टा कि पेसे फन फलं वनम जीवजन्तु 
हानका क्याकाग्णह ? चार पल्थरकी ख दृष्वक्रर उसका हाल प्रष्टा कि यह शिना कमी पड़ीदहै? (ख) 
सकल कथा मनि कटी {वसपी' इनि । वनक्र ननन तथा पणुपरत्ती जीवजन्तविहीन टोनका जस प्रकार 
गातसजीका शाप था वह सव कथा मनन कह मना श्रार दृसर प्रषनका उत्तर दोहमं दते दहं कि यह्‌ 
गोतमकी श्री ्रहित्याद्। (ग) "वसपी' कहकर जनाया क मव कथात अध्यात्म श्रादि अनक रामा 
यशोमेभी ह पर विरतारमे नहीं दहै । जसा वान्मीकीयमें विस्तारसे वणन है वसा कटा, यह वान दिखानेके 
लिय "विसेपी' कहा । विम्नारसे कटनमे भाव यह ह कि मिसमें सव बात सममकर श्रीरामजी श्रहल्यापर 
कृपा करे करि जागें वर्पसि कलश सहकर हमारा स्मरण करती रही है । मनिकौ इच्छाह्‌ किमप्रभु उसपर 
कृपा कर जसा श्रागेके मनक वचनांसे सष हे-^न्रन कमल रज चाहती कपा करहु रघबीर्‌ । इसीसे 
विस्तारसे अहल्याकी कथा कटी, जस भगवानन गिरिजाक्ी करनी विस्तारस शिवजीसे कटी थी जिसमें 
शिवजी उनपर प्रमन्न हाकर उनको व्याह लावे । यथा श्रति पुनीत गिरिजा कं करनी । बिस्तर सहित 
कृपानिधि बरनी ॥' 
नोट -*'सकल कथा मनि कटी विसेपी' इनि । कथा यह्‌ की कि इस आश्रमम जगद्धिख्यात मनिवर 
गौतमजी तपस्या हारा भगवानकी उपासना करते धे । यह दुवाश्रमके समान दिव्यथा। देवता भी इस 
की प्रशंसां करते थं | ( वात्मी० ६।४८।१५ ) । त्रह्माजीनं एक अत्यन्त रूपवतां कन्या उत्पन्न को जिसका 
नाम अहल्या रक्वा । समस्त देवगण उमके रूपपर मोहित थ । यह्‌ दुख त्रह्माजीने कहा कि जो सवसे 
पहले तीर्न लोकांकी परिक्रमा करके श्रावेगा उसको यह लाक-सुन्दरी कन्या व्याह जायगी । इन्द्रादि समस्त 


मानस्-पीयुष १८७४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१० ( ११-१९ ) 








देवता श्रपने-श्रपने वाहर्नोपर चल्ते। गातम जीक्रौ चअरपरने शालग्राममें श्रनन्य निष्ठा थी । इ्होनि श्रपने शाल- 
प्रामजीकी परिक्रमाक्र ली श्रौर ब्रह्मके पाम गण। इधर देवगण जहो जाते वर्ह च्रागे महपिं गौतसको 
देखते थे । सव्रन इनका श्रागे होना स्वीकार किया । अनः वह कन्या गातमजीका मिली । ( यह्‌ कथा हमने 
पद्मया किसी पुराणम स्वयं पदीह)। 


दृसरी कथा इस प्रकार है कि त्र्मार्जन इस कन्याको महपि गौनमके पास थानी ( धरोहर ) रक्खी । 
बहत काल बीन जानेपर जव ब्रह्माजी पनः इनके पास चाण तो.इनका परम वेराग्य देवकर उनके ब्रह्मचयंसे 
संतुष्ट होकर वह ल।कमुन्धरी सेवापगयणा कन्या तापसप्रवर गातमजीको ही द दी ।--^तस्मे ब्रह्मा ददा 
कन्यामहन्यां लोकमृन्दरीम्‌ । ब्रह्मचयंणसर वृष्टः शुश्रुपणपरायणाम्‌ । अ रा^ १.५.२० ।' इन्द्रकौ बहून बुरा 
लगा, कर्योकि वह तौ उमे अपनीही सोच बैठा था, सममताथा कि हमं हौड यह दृसरका नही मिल 
सकती, हम देवराज दह ¦ उसक्रे स््प-लावर्यपर मुग्ध हकर वह्‌ नित्यभ्रति उसक साश्र रमण करनका 
छमवसर ताकना रहा । 
` णक दिन मुनिवगके बाहर चले जानेषर वह गौलमजीका श्प धारणकर शआ्श्रममें च्राया । ( वास्मी° 
रा^ मे विश्वामित्रजीने यह भी कहा कि मुनिवेपधारी इन्द्रन श्रहन्यामं कहा कि प्रार्थी ऋ तुकालको 
प्रनीक्ता नहीं करता, पै तुम्हारे माथ संगम चाहना द । ऋहल्यान समभ लया ।क यद मुनिक वेपम इन्द्र हं, 
[फर भी उस मूरबानि देवगाजकर प्रति कुनदल होनके कारण -उमने उनकी वात स्वीकार का ।--““मुनिवपं 
सहश्वा्तं विज्ञाय रनुनन्दन । मति चकार दुर्मेधा देवराज कुनृहलम्‌ । १,४८.४६ ।'” पुनः कृताथ मनस उसने 
हन्द्रसे क्हा--ह देवराज । से कनां हई । आप शीघ्र यहां जाए । गातममे अपनी च्रार मरा सव तरसे 
रक्ता कीजिएगा ।--तार्धाम्मि मृर्र्ठ गच्छं शीव्रमितः प्रभो । २० । )। अहन्याक साथ रमणएक्रर वह 
शीध्नाम वहांसे चल दिया । त्राश्रमसे शौघ्र वाहर निकल जानकी चितामं इन्द्र अपना रूष पनः धारण 
करनेको भृल गथा । इमी समय मुनि मी वहां लार आण । छराश्रमसे अपना रूप धारण किर हुयं पुरुपको बाहर 
निकलने दख मुनिने कुषित होकर पृष्ठा-“र ष्ठस्मन ! रे श्रम ! मेर रूपक धारण करनेवाला नू कान 
हे ? “पच्छ कस्त्वं दृषटान्मन्ममरूपधराऽधमः। अ० रा० १.५.२६ ॥ "सच सच वता नहीं नाम तुभः अभी 
भस्म करटंगा 1" तव इन्द्रने कहा - "मै कामक वशीभूत दृवराज इन्द्र मरी रता । कौजिष्‌ । म॑ने वड़ा 
घृणित कायं किया ह ।'' तव महर्पषिने क्र।धमे उसको शप द्या क हे दुरात्मन्‌ ! नू योनिलंपट ह । इसलिये 
तेरे शरीरम मह्न मग ह जाँ । “यौनिलंपट दुष्टात्मन्‌ सहग्नभगवान्मव । अ रा० {४.२९ । " - यदी 
शाप मानसक्रा मत ह जेसा-- "रामह चितव सुरस युजाना । गौतम श्राषु परम हित माना। ३१५।६।' से 
सप हे । बान्मीकीयमं शाप दृमरी प्रकारका हे । 


देवराजको शाप देकर सुनि च्राश्रममे श्रा । देष्वा कि श्रहलया भयमे कोपिनी हु हाथ जोड़े खड़ी 
शिलाम निवास कर । यर्हो तू निराहार रहकर 


ट । महर्पिने उसको शाप दिया कि दुष्टे ! तू मर आश्रमम शिलाः 

श्रातप, वर्षा श्रौर वायुकरो हनी हू तपस्या कर श्रार एकाम्राचत्तसं ्रीरामका ध्यान कर | यह्‌ श्रम सब 
जीव-जन्तुश्चोसे रहित हौ जायगा । हजागं वपेकि वाद्‌ श्रीराम जव करः तेरी आश्रयभूत शिलापर पने 
चरणा रक्ेगे तब नू पापमुक्त हो जायगी श्रौर उनकी भूजा, स्तुति छ्मादि करनेपर तू शापसे मुक्त होकर फिर 
मसी सेवा पायेगी । यथा ष्टे लं ति दते शिलायामाभमे मम । २७॥" "यदा त्वदाश्यरिला पादाम्पामाक्रमिष्यति । 
तदैव धूतपापा त्वं समं संपूज्य भक्तितः । ३१ । परिक्रम्य नमस्कृत्य स्ववा शापाद्विमोक्ष्यसे । .* ३२। चछ० रा० १।५ ॥# 
( बाल्मी० रा० मे शिलाम निवास शौर श्रीरामपदस्पशेकी चचा नदीं हे । यह्‌ सब ष छअ०्रान्के श्नु 
सार है )। शाप देकर सुनि हिमालयके उस शिखरपर चले गए जहां सिद्ध च्यौर चारण निवास करते ह ।- 


दोषा २१० । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । १५५ घालकांड 


““हइममाश्रममुर्स॒ज्य सिद्धचारण पेविते । हिमवच्द्िखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः । बात्मी° १।४८।३३ ।" 
अहल्या तबसे शिलाम निवास करती हुई तप कर रही हे । 
प१० प० प्र-दइस दोहे १२ चापादइयां देकर जनाया कि श्रारिविनं शुक्ल १२ को सवेरेही 


सिद्धाभ्रमसे निकल्ञे | 
दाहा-गोतम नारि श्राप बस्त उपल दह धरि धीर । 
चरन कमल रजः चाहति कूपा करहु रघुषीर ॥२१०॥ 


श्रथ -हे रघुवीर धीर ! महिं गौतमकी खी शापके कारण पत्थरकी देहं ( तथा धीरज ) धरे हुए 
च्मापकं चरणक्मलाक्ी रज चाहती ह | इसपर कपा कौज । २१० । 

टिप्पणी -१ श्राश्रमका वृत्तान्त पृष्ठा, चरतः उसको कथा विस्तारसे कटी । शिनाका हाल पृद्धा, उसे 
व कहते ह| २ श्रापवसः कहनका भाव किकमऱवश देह धारण करनी परती है, यथा जहि जेहि 
जे।नि करमवस श्रमर्ह", “जहि जानि जनम। कमव्रसम८' । वैसह मुनिपत्नी ने शापरथश पत्थरकी देह धारण 

है । [ श्रीवेजनाथजी “उपल दह धरि धीरः का अथ यह लितं हँ कि धीरज घरहुण ह । अर्थान्‌ एक दिन 

द्रापके दशन पाकर कृताथ ह्‌। जाञ गी! । “उपल दृह्‌ धरि मं अ राः तथा वार्मीकीयक्रा यह्‌ भाव चा 
जाता दहै करि मव प्रावासं अनत्तिना रहकर कठोर तपरस्यामं दिन विना गहीह |] ३ "चरन कमले रज 
चाहती" अधरात्‌ मुनिक्रा वचन दह कि शश्रीरामजी यहां ्रावंग | उनक चरण-स्पशस तुम पवित्र होजाश्चोगी | 
यथ। "यदास्वदाश्रय-शिला पाद्ग्वामाक्रमिष्यति | तदव पूपापात्व ` इति अध्यात्मं । इसं।सं चरणकमलरजं 
चाहती है, यथा (तत्र पाद्रजः सश" कांदते पवनाशना । अ< रा० १।५।२४।' ४ कपा करदः यथात्‌ हल्या- 
का पवित्र कौजये, यथा श्रास्तेऽ्याि ग्घुश्रष्ठ तपा दुष्करमास्थिता | २४ । पात्रस्तर मुनर्मापामदल्या ब्रह्मणःमुताम्‌ । 
च्र० रा० ६।५।' ५-ःरघुवीर'का भाव कि्माप कृपा करनेमंभी वोर ह| वीरम कद्‌ भद्द युद्धवीर, 
दयावीर, दनवं।र, वद्यवीर, आर परक्रम्वं।र। यद्‌ दयाव॑ौरत।क विचारस `रवुवरीर धीरः कहा | 'राम 
नाम वसछजीनं दिया च्रार आज 'रघुवौर' नामक्रा नामकरण भा दृसर गुर विश्वामत्र मुनि द्वार हच्रा। 

१८ प प्र मानसम श्रीरामावतारकालसं वतक 'रघुबीरः शब्दका प्रयाग नह्‌ हुश्रा था । विश्वा- 
मित्रजीन अनक रघुव॑शी वीरां चरित दख थ शार उर्हानि स्वयं पुरप्रसिह वीर रघुनाथजीौक्ा चरित्र भी 
इतने दिनांक साथमं द्खे लिया । तव उन्दांन मानां यह नईं पदवी उनको ददी । दृसरी चार भी उन्निदी 
रघुबीर कहा हं, यथा इहा रहि रघुतव्रीर मुजाना ।' जव प्रथम सुवीरः संवोाधित क्रिया त वहाँ कवल 
उनके श्रनुयायी मुनिगणा थ । जन-समाजमं यह्‌ नाम प्रसिद्ध करनकी इच्छाम जनकपुरीक सर्मीप अम- 
राईमे रघुबीर संबोधित किया । तवस यदह नाम प्रसिद्ध हुमा । जनकजीकौ पत्रिका जव अवधरमं श्रां 
तवसे श्रवधपुरीमेभी “रघुवीर शब्दका बहुन प्रयोग हुश्रा हं । 

विश्वामित्रजीने छः प्रकारकी अलोकिक वीरता इनमं देग्वी । ( दोदा २०८ नोट #% मे पचवीरता 
दिखा आए है, वहाँ भी देखिए )। पिताकी आज्ञा शिरोधाय कर्क हरपि चलं मुनि भय हरन' इसमं धम- 
वीरता, माता-पिता आके त्यागमें व्यागवीरता, केवनत छ वाणम ताटक्रावध करनमं धनुवदर विद्या त्था 
विद्यानिध' से विद्याकीरता, "दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा' तथा क।न्हि विप्रन्ह पर दाया' मं दयावीरता, 
मारी चको विना फलके बाणसे शतयोजन दूरीपर फकने श्रार युवाहूकौ एकी वाणसे मारने तथा यज्ञशाला 
म एक वृद रक्त न आने देने इत्यादिमे पराक्रम वीरता देग्वी । हंटी ऋज्ुनाकीरता ह । श्रीश्रवधसे जवसे 
चले तवसे सरलता तो बराबर देखतेही रषे पर भ्रात का मुनिसन रघुराई । निभंय जरय करहु तुम्द जाह 








मानस-पोयूष १७६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २११ घछर° १ 








मे विशेष देख पड़ी । आगे पुष्पवाटिका प्रसंगमं तौ यह्‌ ऋजुता पाठकोको स्पष्ट दीखती है । 'गर्ईबहोरि २ 
'गरीवने वाजू“ सरल" सवरल" सारदिव ° 'रुराज्‌ ' मं गोस्वामीजं।ने छः प्रकारकी वीरता सूचित की है। 


। दंद-परसत पद पावन साक-नपावन प्रगट महं तपपुन सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनपख होड कर जार रदी ॥ 


शब्दार्थ--सही - फारसी शब्द है जिमक्रा अथ दै “सचमुच, “ठीक-ठीकः'', “निश्चय 

द्मर्ध-पविन्र च्रीर शोकके नाश करनेव्रालं (श्रीगमजीक्छ ) चरर्णोका स्पशं करतं वा होतंही सचमुच 
( निश्चयी ) तपरको पुज लपसम्विनी ( तपौमूतिसम प्रकाशमय ) ऋहस्या प्रकट हौगहं । जनांको युख दन- 
वाले, रघक्ुलके स्वामी श्रौ गमचंद्रजीको देख्वनेही सम्मुख होकर हाथ जड रह गई । अथात्‌ उसके देहकी 
सुध न रह्‌ गदं वा एकटक टकटकरी लगाण दग्वतीही रहगद्‌ । 

नादर--१ 'परसत पद पावनः-ण्साही च्ररानग्महं, यथा “रमः शिला पदा स्पृष्ा ता चापश्यत्तप, 
धनाम्‌ । १।५।२३६ ।` धति अपन चरणस उम शनाका स्पश र तपस्विनी अहलन्याकां देवा । 
लिख, कयाकि यी इन्दी दाका प्रयोजन था। श्रहल्या परपुरुपगमनरूपौ-पापम पावन होगई थी, उसको 
पावन श्रिया ज्र परतिकर त्यागस, शापजनित पतिवियरेगसे शोक्रयुक्त थौ, उमे शोक्रहित करिया. इमीमे पावन 
सोक्र नमावन' दौ विशेषण दिय । यथा श्रवन पाप पततिसाप दुमह दव दासन जरनि जरी । कृपा सुधा सिचि 
बिवुधवेलि ज्यां फिरि सुग्ब फरनि फरी । गी? ६।५५ ।' पूनः, ( स ) “पावन सोकनमावनः का भाव कि पद्‌ 
पावन है, पापके नाशक दं । पापका फल शकह, यथा करहि पराप पावहि दुख भय रज सोक वियोगाः 
सो आपके चरण उस शोककरे भी नाशक दह । तात्प््य क्रि काय्य श्यार कार्ण दोर्नेका नाश कर्ते हं । पावन 
गुणसे पापका च्रौर शोक्नशावनगुगसे शोकका नाश दृश्या ।( ग ) प्रगट मर्ईह' अर्थान पापाणशरीर स्यागकरर 
च्मपने पृ युदर रूपको प्राप्र हहं । यथा रिपिानय नुरन स्यागि पाहनतनु दुवि मय देह धर । गी? १।५५। 
(घ) ' तपपं जः । भाव [कर अहन्यान ह्‌ज्नारा वप तपर किया । श्रारामप्रदस्पशस तप्रक्रा फन उदय हुमा । पुनः भाव 
किं मलिन थी सौ तैजसे युक्त होकर प्रगट हू । तपपे तेज हाना द्‌, यथा “बिनु तप तज कि कर विस्ताराः। 

नोद-२ (तपपज मही! इति । वान्मी° ग” में विश्वामित्रनी ने कदा द कि अहस्याके साथ महपिं 
गौतमने अनेक वर्पोतक उम च्राश्रममे तपस्या को शीस चात्र तप श्राति्रदहनल्यामदहितः पुरा । वपृगान्य- 
नेकानि "` । १।५८।१६।' अदल्याका शाप दकरर फिर शापसे मुक्तिका समय श्र उपाय वतते हए गौतमजगीने 
कहा कि जवर तु श्रीरामजीक्रा श्मातिध्य-मत्कार करंगी तव तुभे पना पहला सान्दय पुनः प्राप्र हो जायगा। 
--“तस्यतिथ्येन दुवृत्त नौभमोहविवनजिता । मत्मकराशं मुद्रा युक्ता स्वं वपुधारयिष्यमि । ३२ ।” वारम 
किजी लिखते हँ क्रि जव इन नोर्गोनि आश्रमम प्रवेश क्यातो देवा कि महाभागा श्रहल्याकी तपम्याकी 
उ्योति चार्य रीर फली थी। देवता, मर आदि मिनकरभी उम तेजस्विनीको नदीं देख सकते थे। 
पसा जान पड़ता था कि ब्रह्मोजीने बडे प्रयसे उस दिव्य स्रीका मायामयीके ममान बनाया था। वह्‌ 
समय धूमसं धिर हुई श्रपभिशिस्वाके अथवा कोदरसे छिपीहई पृणंमासीके चन्द्रमाकी स्वच्छं प्रभाकर, वा 
जलम पड़ हुए सृयके प्रतिविबके समान दृस्व पडती शी ।-पेमी दिव्य श्रहल्या गोनमके शापवश तीनों 
लोकोके जीरवोँके न देग्वनेयोग्य हो गड थी । यथा-~ददशं च महाभागां तपमां व्रोतितप्रभाम्‌ ।*““प्रवत्नानिनर्भितां 
धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । धूमेनामिपरीनाङ्गी दी्तामञ्चिशिलामिव ॥ सतुषाराढ़रनां सभरा परणंचन्द्रपभामिव | मध्येऽम्भसो 
वुराधषां' दतां सूयप्रभामिव॥ साहि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह। वार्मी० १।४६।१३-१६।' श्रीरामजीकै 
च्रररस्पशंसे बही तेजोमय पूृवरूप प्रकट होगया । रतः तपपुंज सही" विशेषण दिया । 


दोहा २१९१ छ॑° १ । श्रीमद्रामचन््रचरणो शरणं प्रपद्ये । १७७ वालकांड 


पंजाबीजी 'तपपुंज' से गोतमऋषिका चरथं करते हँ श्रीर सही" का श्रयं सखी' करते है । वे कहते 
ह कि उ्यभिचारिणीको तपस्विनी कंसे कह सकने हं { परन्तु गी तावलीसे यह विशेषण अहल्या ही के लिये 
सिद्ध होता है । वंजनाथजीके मतानुसार (तपपुंज = तपोधनसे भरी जसं पृवं धी वेसी हीः । मिलान कीजिये 
गीतावली पद ५६ श्रर ६५ से । यथा परसत पद्‌ श॑ज रिपिरवनी । मई हं प्रगट श्ति दिष्य देह धरि मानो 
व्रिमुबन हछवि-छुवनी ॥ देखि वज्ञ ्राचरज पुलकितनु कहन मुरदित मुनि-भवनी। ज चलि रघुनाथ पयादेहिसिला 
न रहिहि च्रवनी ॥ परमि ज पाय पुनीत मुरमर सोहे तीनि पथ गवन । तनसीदास तेहि चरनर॑नु को महिमा कहै 
मति कवनी ॥'. सिलाद्यौर छुत्रत अहल्या भई दिव्यदेह गुन पेखे पारम के पंकर्ह पाय के ।--यह्‌ चरणरज- 
का प्रनापह। पुनः मत्यांपाख्यान यथा--“ुन्दरी साभवत्‌ क्िप्रं रामचन्द्रप्रमादतः। उ० ५. ६ । इस तरह 
तपथुंज' का अथं प्रकाशमय, तेजुमय, च्रतिुदिव्य'हे। पं- रा च मिश्र मही' का श्रथ सहगामिनी 
अर्थान्‌ श्रीः करते हं च्रार लिग्वतं हं कि (सही' शब्द्‌ देकर गातमजीके तपकरे आधिक्यकी साक्ती दे रहे है 
जिसके प्रभावसं अचेतन पन्थरमं मी चतनत्वका त्ावश बना रहा । | यह मात्रिक त्रिमंगी द्द है । इसके 
च।रां चरणां ३२, ६२ मात्राए होती हं । प्रथम १८ माव्राश्मांपर र ८,८ पर श्मर श्र॑तमें € पर विश्राम 
होता ह । चरणान्तका अक्र गुर हाता ह | 

टप्पणौ -२ ८ क ) (जनसुसवदायक्र' का भाव करि इस रूपका सुख निज जनी पात हं, प्रमु श्चपने 
जनको दशन दतं ह । 'सनमुग् हं।इ' कयांकि सामनस दशन अच्छी तरह दता हे । दशनसे अहल्याका वडा 
्मानन्द प्रात्र श्रा, यतः `जनपुषदायकर कहा । ( ख ) (ननमय हह कर जोरि रहीः इति । यथा निग्म- 
सगम-मूरति महस-मति-जुवति वराय वरी। साई मूरति भई जानि नयनपथ एक्रटकते न टरी । गा० १।५५। 
श्रथान्‌ वदांको भी अगम जिम मृतिका शिवजीकीं बुद्धिरूपिणी सखीन यन्य सव स्पोको वराकर बरवम वरण 
क्रिया वही मूति हमारं दृष्टिगोचर हु, यह जानकर एकटक देखत] रह गं । पुनः भाव कि स्तुति करना चाहिये 
थी मो करतं नहीं बनती, क्यांकि मार प्रमक श्रधीर हग है जमा आग कटनं हं । पुनः भाव करि हाथ जोडे 
रहगई जिसमे रवुनाथजी प्रसन्न हाव । यथा--'च्रंजली परमा मुद्रा क्षिप्र दृवभ्रमाद्नी'॥ 

अति प्रु अधीरा पुलक सरीरा मुल नहि आत्रे बचन कदी । 
अतिसय बदुभागी चरनन्हि लागी जुगल # नयन जलधार बही ॥१॥ 

्रधे--अत्यन्त ( निभर ) प्रेमके कारण धय्यं जाता रहा, शरीर पुलकायमान हागया, मखसे वचन 
नहीं निकलतं अथात कठ गद्गद ह।गया । वह्‌ अतिशय च इभागर्न अहल्या प्रभुक चरणांमं लगी ( च्र्थात्‌ 
प्रणाम कर रही द ) आर उमक्र दोना ने््रासे प्रेमाश्रकी धारा बह रही द ॥ १॥ 

रिष्पणी--१ “शनि प्रेम अर्धीरा० इति। (क) श्रातं उसक्रे तन, मन श्रार बचन तीनों प्रेमसे 
शिथिल होगर्‌ । यथा पुलकाङ्कितसर्वाङ्गा गिरा गद्गदनैलन । अ० रा० १, ५. ४२।' "अति प्रेम' से मन 
पुलक सरीरा! से तन आर "मृम्व नहि आवे वचन कहौ" से वचनकी श्रधीौरता कही । प्रम कहकर ये सन 
परेमकी दशपिं कहीं कि तन पुलकिनदह्‌, प्रमाश्र वह रह हं, स्तुतिके लिये मुज्वमंस वचन नही नभिकलते । 
( ख ) “अति प्रेमः का भाव कि मस्तक्रपर चरण धरनका प्रेम ह; यथा सोई पदप॑कज जदि पूजत श्रज मम 
सिर धरडउ कृपालु दरी । फिर दशनकी प्राप्निक्रा प्रेम हे, यथा भूखे भरि लोचन हरि भवमाचन इहै लाम 
संकर जानाः । ( दानां बालाक विचार-विचार-कर कृतकरत्य ह रही हं । ) 

२८क) “श्रतिसय बड़भागी' का भाव फि ज्ञान, वेराग्य, जप, तपर अद घम करनेवाले भागी 
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( भाग्यवान्‌ ) है श्रौर चरणसेवक वडभागी दहै, पर अहल्या शच्तिशय वङभागिनी' है; क्योकि इसके शोशपर 
भगवानने श्रपना चरण रक्वा श्रौर इमने भगवानक चरणोपर पना सिर रक्वा । यथा “जे गुरुपदं च्चंबुज 
श्रनुरागी । ते लोकट वेदद्‌ बड़भागी ॥ राउर जापर चअस अनुराग. । कौ कहि सक भरत कर भाग्‌ ।२।२४६ ।' 
तात्पर्यं करि भरतजी श्रति वडभागी हं । "अनिः के लिय वही जगह ‹ श्र्थान्‌ चरण ) खानी द।[ ह-ऊ्यों 
भी कह सक्ते र॑ कि श्रीरामचरणानुगगी वत्रइभागीः हं श्रार जिनपर प्रभु स्वयं कृपा कर वं "अतिशय 
बड़भागीः ह ] । ( स्व ) "रसन पद पावन सोक नसावन प्रगट भई०', .इसीस चरणोंमे लगी, श्रीर्‌ देखत 
रवुनायक जन सुखदायक' क मवं धस "जुगलनयन जलधार वही", चरर ति प्रम अधीरा०' ह अतएव 
४धीरज मन कीन्दा' । प्रम हनपर नत्रासं अश्रुपात अर शरीरम पुलक हाता ह, इमीस प्रथम श्चति प्रम 
कहा तब उसका उमगना कटा; यथा *उमगेउ प्रेम प्रमाद प्रवाहू' तव "जुगल नयन जलधार वही । (ग ) अ० 
रा० १।५।४१ मे भी प्सा ही द-"हपाश्रजलनतान्ता दुग्डवर्स्रागपत्य सा।' 

नोट प्रभुक चरणामं आनुगग करनवान्नाका मेथकारन मातां कार्डांमं वड़भागी कटा है; यथा 
धते प्रद पञ्वारत भाग्यभाजन जनकु जय जय सव कहं ।{।३२२४।1, नाध क्ुमल पद पंकज दखं । भयर भाग भाजन 
जनै लंग ।२।८८।५।, "भू।र-भाग-भाजनु भग माह समते बनि जाञं। जो तुम्हर मन दछांडि लु कीन्ह 
रामपद ठा ॥ >| ५४।') परउ लकुट्‌ इव चरनन्ह्‌ लागा । प्रममगन म्‌।नवर वहड़भाग। । ३।१०।२१।०) 
सोद गनन्ञ सोर बड़भागी । जा रघुवीर चरन अनुगगी । ४।२३।५।१, 'हम सव सवक चति वड भागी । संतत 
सगुन ब्रह्म श्रनुरागी ॥ # २६।५२ ॥', "अहा भाग्य मम अमित श्रति रामद्रपा-युवपु'ज । देखरँ नयन विर्रचि 
सिव सेव्य जुगल पदकंज ।) ५४५ ॥)', 'चड़भागी श्यंगद्‌ हनुमाना । चरन कमल चाँपत बिधि नाना ॥ £। 
११।७ ॥› शश्रहह धन्य लद्धिमन वद़मागीं । राम पदारविदर अनुगगी'-- 

धीरज मन कीन्हा परथ कहूं चौन्ह रघुपति कृपा भणति पाई । 
ग्रति निमंल बानी अस्तुति उनी ज्ञानभम्य जय रघुराई ॥ 


अथ- मनमं धीरज ( धारण ) किया, प्रभुका पहिचाना आर रघुनाथजीकी कृपासे भक्ति पाई। 
्मत्यन्त निमल वाणीस स्तुति करन लगी-- ज्ञानम जान जान योग्य श्रीरयुनाथजी ! आपकी जय ! 

नोट-जव रघुनाथजीौन कपा कौ आर भक्त दौ तत्र मनको धीरज हुमा जिनसे उसन प्रभुका पद- 
चना च्रार चरणाक्रां पकड़ न्या, उसक नवरस अश्रधारा वह्‌ निकली । इम दशाक प्राप्र होनपर वक्ता लोग 
उसक भाग्यको प्रशंसा करतं ह कि अतिशय वड़मागनौ हू । श्रथन इकर भाग्यकी प्रशंसा किससेकी जा 
सकती ह ? ( प्रः सं० )। 

रिप्पणी-१ (क) धीरजु मन कीन्हा । परव अति ग्रमः से अधीर हौना कहा था, रव पैय्यै धारण 
करना कहा । श्रीरामशूप साहा ह उर दूखतही धस्य जाता रहता ह, मन तन कुन बशमें नहीं रह जाते । 
भ्राजनकमहाराज; रानया आर हनुमानजी इत्यादिकौ यदौ दशा हृद थौ । (-ढ उन्हांनमीं पष्ठ घस्य धारण 
क्रिया तव करुद्धं कह सकः; यथा मूरति मधुर मनोहर दग्वी। भयउ विदेह विदेह विसेषी ॥ प्रेममगन मन 
जानि रप करि विवरकरु धरि धीर। बोलिड सुनिपद नाइ सिर गद्गद गिग गंभीर ॥ २१५ ॥» मंजु मधुर 
मूरति उर श्राना। भई मनह-सथ्िल मव रानी ॥ पुनि धीरजु धर कु अर हकारी ॥ ३३५।५-६ ॥» 'पुल- 
कित तन मुख श्राव न वचना । देखत रचिर वप के रचना ॥ पुनि धीरजु धरि श्सत॒ति कीन्ही ॥ ४।२॥ 
इत्यादि । ( ख ) भ्रमु कर चीन्हा' । गोतमजीके वचर्नोकां स्मरणकर प्रमुका पहचाना । यथा गौतमस्य वच 
स्त्वा शत्व नारायणं वरम्‌ ॥ श्र रा० ६५४० ॥' भ्मरन्ती गानमवचः ॥ वास्मी० १।४६।१७ ॥' गोतमजीका 
वचन हे कि श्रीरामजी यहां वेगे, चरणसे स्पशं करेगे, तब तुम पवित्र हो जाश्रोगी । श्रतएव जब चरणके 


दोहा २११ ० २ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये । १७६ बालकांडं 


स्पशंसे दिव्य देष प्रप्र हई तव उमने जान लिया कि येही प्रमु श्रीरामजी है । (ग ) ^रघुपति कृपा भरति 
पाई इति । विश्वामिनत्रजीका वचन है क्रि इसपर कृपा कीजिय, यह चरणकमलरज चाहती ह । श्रतणएवं 
गुरुकी ्ाज्ञासे श्रीरामजीने श्रहट्यापर कपा की, उमक्रो चरणसे स्पश क्रिया जिससे उसकी श्रपना दित्य 
रूप मिल गया । फपाका फल भक्ति है, यह श्रीगमजीन उसको श्रपनी ओरसे दी; यथा श्व करि कृपा देह 
वर एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ २।१.७ ॥' ( भरद्ाजः ), “त्व प्रमु कृपा करहु एहि भती । 
सब तजि भजनु करौं दिनराती ॥ ७ ॥' ( सप्रीवः ), "नाश मगति अनि मुख्बदायनी । दहु कृपा करि च्नन- 
पायनी ॥ ५३४ ॥' ( हनुमान्‌ ), नाथ एक कर मोगरं राम कृपा कर दहु । जनम जनम प्रभु पद्‌ कमल 
कबहुँ घटे जनि नेह ॥ ५।४६॥' ( वस्र: ) । इत्यादि । तातस्य कि चिना छुपा भक्तिकौ प्रापि नदीं हे, प्रमु 
की कृपाहीसे वह मिलती है । जिमपर कृपा हाती ह उम भक्तिमी मिल जानी दै । (घ ) पुनः भाव किप्रमु- 
को प्रहचनना ज्ञान है। प्रमु पहचाना शर्धान उम ज्ञानक प्राप्न ईः इमीस उमने प्रथम ज्ञानकी बात 
कही कि ल्ानगम्य जय रप्रराई' । पहचाननेके वाद्‌ भक्तिकी प्राप्न की,-रघुपति कृपा भगति पाई 
सीसे ज्ञानके बाद भक्तक्री वात कहती ह कि भँ नारि श्रपाचन प्रभु जगपावन८" । [ (ड) रघुपति कृपाः 
दीपदेहली है । भगवान्‌क पहिचाननाभी उन्द्रीकी कपास दाता ह्‌, यथा "सोह जानं जहि दहु जनाद (*" ° 
तुम्हरिहि कृपा तुम्दहि रघुनंदन । जानन भगत "॥ २।६१२५ ॥ ` | 

रिप्पणी-२ (क ) शति नमल वानी! । प्रम मन्िकी प्राप्तिं बाणी निर्मल दोगई, यथा श्रेम भगति 
जल चिनु रुराई । श्रभिच्र॑नर मल कवदहुं न जाई ॥ ५।४६।६ ॥' अनि प्रेमस श्रधीर थी । उस प्रेमधागसे 
वाणी निमल हागई । वाणीक अटारहं दोपदहं वही मलं, यथा चौल वचन विगत सव दुपन। मृदु 
मंज॒ल जनु वागविभूपन । उन समव दोपांसं र॑हत दानसं "अति निमंन' कहा । [ पुनः, शति निमल' का 
भाव कि श्रीरामपदक स्पशंसं निर्मल हई श्र भक्तिकी प्राप्निसे (अनि निमलः होगद्। इससे जनाया कि 
इसकी मव वाणी प्रेमभक्तिमय है । । प्र मं: ) ] { खव ) श्रस्तूति ठानीः। 'टानी' शब्दसे सृचित किया कि 
वहत दैरतक वहूनभारी विस्नारकी स्नुति कौ । श्रध्यात्मादिमं वड़ी भारी स्तुति ह । (श्र र< में श्रटारहं 
श्छोकोमं सतति ह । ) । (ग ) "ज्ञानगम्यः अर्थान जो ज्ञानी हं वही आपकर जाननं ह श्मार ज्ञानविहीन लौगं 
तो आपकर ्माचरण दंखक्रर मोहन हा जातं हं, यथा च्रटोविचित्र' तव गम चटितं मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । 
अ० रा? ६।५४४ ॥' इमसे पाया गया करि अहल्य'को ज्ञान अर भनि; दनांहयी प्राप्न हप । श्रध्यात्ममेभी 
ज्ञानभक्ति-मिश्रित स्तति हे । गोस्वामी नीनभी बही वान यहां जनाई दह ।[ प्रनः भाव कि श्राप ज्ञानसं जानं 
जति श्रार मं अपावन श्चार अज्ञानी ज्वरी हे, आपको क्यांकर जानसक्रती हूं, यथा "मनी हृदय श्नुमानं 
किय सव जानेउ सवज्ञ । कौन्द्‌ कपट मै संभुमन नारि सहज जद अत्तः । जव श्रापकी कृपा हद्‌ तव मँ 
श्रापको पहचान सकी । यथा तुम्हरहि कपा तुम्हहि रघुनंदन | जानन भगत भगत उर चंदन ॥ >।१२७ ॥ 
( ङ ) रघराई' कहकर रघ वंशकौ आर रघुवंशियांमंभी श्रापका उच्छृष्टना जनाई ] | 

[-छन्पहल अहल्याजीके मन, तन अर वचनकी शिथिलता लिखी, यथ। "अति प्रेम श्रधीरा पुलक 
सरीरा० । अव तीनांक्ा व्यापार कतं हं । जो मन प्रेमसं श्रधीर था वह अव धीर हुच्रा,-- धीरज मन 
कीन्हा०' इत्यादि । धीरज धरना, पहचानना श्चार भक्तका पानाय मव मनक धम हं । शरीर पुलकित 
था सो श्रव चरणोमे लगा है-अरतिसय बढभागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बहीः चरणोमें 
लगना श्रौपुक्रा गिराना, यदह शरीरका व्यापार है । मुखसे वाणी नदीं निकलती थी सौ श्रव स्तुति करने 
लगी । स्तुति करना वाणीका धर्म है। इस नग्ह दिखाया कि श्रव मन, तन श्रौर बचन तीर्नोकी श्रधीरता 


निवत्त होगडई हे । 








॥ 
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मे नारि अपाव्रन प्र जग पावन रावनरिषु जन सुखद।१। 


राजीव-बिलोचन भव-मय-पाचन पाहि पाहि सरनहि श्रा ।२॥ 

छथ-हे प्रभो ! मँ पवित्री द्र रार श्याप जगनकां पावन करनवाले दै, रावणक शत्र श्रौर जनों 
के सुखदाता हं । हे कमलनयन ! हं संसारक भयक छुंडानवाल्न ! भं शरणमे चराई ह्रं, मेरी रचा कीजिये 
रक्षा कीजिय ॥ 

रिप्पणी-१ (क) भँ नारि अपावन' च्रथान्‌ एकन म्नँज्त्ी द्र जा सहजही जद, अज्ञ च्रीर श्रपा- 
वनी होती हे, यथा (सहजन पावनि नार ॥ २।५४॥।', उमपरमी मँ धर्महीना हं । तात्पर्यं कि अपनेको 
पवित्र नदीं करसक्ती श्चार श्मापर जगनमात्रका पवित्र कर्नमं समथ दे, तव मुभा एक अपवित्र खरीकां पवित्र 
करदेना आपक्रलिय कान वड़ा वान ह्‌ ! च्रापन मुभक। पववत्र करक मुवंदिया। (ख) `रावनरिपु जन 
सुखदाई" इति । श्रथात्‌ राचणकं। मारकर अपन भक्तकरा सुख दीजियगा च्रार यश विस्तारकर जगतका 
पवित्र कीजियगा। {= 'रावर्णारपुः स सूचितदहातादह्‌ किश्रीरगामजोक्र दशनसं अहल्या भविष्यका ज्ञान 
होगया । अथवा, भविध्य रामायण सने गदी हा, ( चाह गानमजीनदही शापानुप्रह ऋग्तं ममयकहादहा ); 
यथा रामु जाइ वन कर मुर काजू । अचल अवधपुर कर्हिहि गान ॥ समर नाग नर गम वाषटवल। सुग 
बसिहहि अपन अपन थल ॥ यह सव ॒जागवालक्र कहि रावा । दवि न हाड मुधा मुनि भाषा ॥ २।२८५ ॥ 
(जसं य।ज्ञव्क्यजीन सुनयनाजी च्रादिसे कटा एम] गानमजान इनम कटा ) । दस्यादि । पुन. रावणरपुसे 
लंकाकांड शार जनमुग्वदाईस उत्तरकांडका चःरत कटा, कयांक गचशङा व करक वधम श्राकर राज्यपर 
बैठ ्मवधपूरवामियां दवं जगनमात्रकंः सम्ब दियादै। [ गवणरिवूम भविष्य वात पद कही जानेस 
भाविक श्रलंकार' हं । 'छपावनि' आर 'जगपावन' का यथायोग्य मग "प्रथमं सम श्रलकार ह, | 

२ (क) 'राजीव विन।चनः उति | कपानि दृग्नम नर्तक कमलक्रा विरापण देत ह्‌, यथा 'दखी 
राम सकल कपि सना । चितंड करुपा करि गाजिवनना। ५३५ ।', 'गाजिव नयन धरे धनु सायक । भगत 
विपतिभंजन सुखदायक । १८।१० |", (तव निज भुजवल गजब-नयना । कान॑क लागसंग कप सना। 
४।३८।१, र देखोँ खल-वल-दलनहि वोन गजिवनयन । ५।६६ ।' रात्तसांक वधमं कृपाण है, यथा (उमा राम 
मरदुचित करनाकर । वयर-भाव सुमिरत महि निसिचर । दहि परमत सा जिय जानी। अस दरपाल क। 
कहटहु भवानी ॥ ६।४४ |", चित्त क्रपा समरनिषठरना च रृ्टवा । अनण्व "राजीव विलाचन भवभय-मे।चन°' 
का भाव यह हृश्मा कि करपाट्टस मरा ओर दुसवकर मरी रन्ता कौजर्‌। दृहा ५८१० भी देग्विप्‌। (ख) 
पाहि ° छर्थात कृपादृष्टि करक भवभय च्ुडाउये । "पाह पादि' यदं रन्तामं विश्वास करना वतीय शरणागति 
है । यही शरणमे आना हे। सरनहि आई का भाव क्रि भगवानको शरणा्थी प्रिय ह, यथा “जों सभीत 
प्रावा सरना । रचिहां ताहि प्रानकी नाह । ५५५ । (ग) ए. ~| अहल्या ना जहका तहां ग्वड़ी हे, एक पगभी 
उसे चलना नहीं पड़ा; तब श्ाई' कमे श्रौर कासे ? उत्तर यह है कि पट्‌शरग्णागतिमेसं एक शरणागति 
रत्निप्यनीति विश्वासः रन्तामे प्रतीनि श्याना वा दौना' हं । यर्दा शरण श्राह" उस प्रतीतिक श्रानेके लिये 
प्रयुक्त हुच्रा ह । ( प्र० सं० ) शरण अना" मुहावरा दः शरणागत होना, शरणर्र।' इसके प्याय ह| 
शरण होने के लिय कहीं अन जानेकी जरूरत नदी । भगवान्‌ सवनत्रहँ जो जहौ दे वहीं कह सकता ह क्रि 
शरणमे आया ह, जिसका अभिप्राय यद्‌ है कि शअरवतक्र श्रापरस विमुख रहा, संसारम भटकता रहा, अब 
छ्ापकोही एकमात्र रक्तक शरोर स्वामी जानकर श्रापके आश्रित हूं । | 


धुनि भ्राप जो दीन्हा श्रति पल कीन्ह प्रम श्रनुग्रह भ माना। 
देखेऽ भरि लोचन हरि भव-मोचन इष्टै लाभ संकर जाना॥ 


वही २११ दघ्ध०३  श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं पथे । १८१ धालकषड 


छ्र्थ--मुनिने जो शाप द्विया वहूत ही श्रच्ा ( एवं यह मेरा अत्यन्त भला ) किया) मै उसे परम 
अनुग्रह मानती हँ उसीकरा फल स्वरूप श्राज ) मनि भवके द्ुानेवाल, कलशो के हरनेबाले श्रापको नेर 


भर ( अधाक्रर ) देखा । इसीका ( तौ ) शंकरजं] परम लाभ समभने ह| 
रि्पणी-१ (क ) शापसे भगवान मिले इसीस चत भल श्रोर "परम श्रनुप्रहः माना, यथा बालि 


परमहिन जाम्‌ प्रसाद्रा । मिलहुं राम तुम्ह समन विपाद। । ५।५।४६।१ भामहि चितव मुरेस सुजाना । गौतम 
श्रापु परमदहित मना । ३१५1६ । क्या क्रति भल' क्रिया माचख्ाग कहती दह्‌ कि दख भरि लोचन । 
अति' क योगसे ( श्नुप्रहक साथ मी ) पन्म' पदक प्रयोग कया । "अन मलः किया इसीसे परम च्रनु- 
ग्रहः माना । अथि शापक आशीर्वाद मना । (ल) "परम अनुयह्‌' इनि । माव कि पतिभरतिक्रुना श्री भगवान्‌- 
को प्रिय नही ह, इमीस पतिका पकार, पतकी अनुग्रह श्रपन उपर कहन ह। [ (ग) शव्रतिमल' च्रीर 
परम प्नुप्रह' का ञ्ार भावक्रिशाप्रद्‌ भला क्रिया आर दशनका श्राशीवाद ( गापानुश्रह मं ) दिया यहं 
अति! मल किया । शपस छड़ाया यद अनुध्ह्‌ हे रार "दृठ भर' यह्‌ परम च्नुग्रन दै, जौ उस शापकेही 
वदालत (कारण ) हश्मा। | (च) ममनः क्रा भावक जां उपकार नहा मनिता वहु कृतत्ररहाता हे । 
उपकार न मानना सम्भव हं, उम्र न साननक्रा कारण द क्याकि मुनिन त। क्रा क्रक शाप {दया (भग 
वानी कपास ) शापस उपक्रार हे,गया । प्रन्यन्न उपक्रार ते। मुनिन किया न्दी । चअतण्व उपकार (मान! लेना 
कहा । यदि अहल्या पेना न कनं। तं। पाया जाता कि मुनिन शाप दिया इसीसं चरहस्याक्रा मन उन ( गातम 
मुनि ) की श्चरस सलिन दः पर परम नुह मं गाना कथनम उमक्रा साई दाग । [ णापका ग्नुग्रह 
मानना अर्थान दरप्रका गण हा जाना "अनला ` अनक्रार द्‌ । प~ गः कु ज॑ इम 'लशालकार' कहत ह्‌ |] 
२८(क) "दुखं मर लाचन' द्र्धान जो मृति च्रनेभवमं नर्हा श्रानी वर्म नत्र भरकर दुख रहाद्र। 
( व ) पहल कहा कि 'गाजीव विनाचन भवभय भोचन पारि पाट सर्नाह श्राई्‌ श्र छत्र कहतां 
कि 'दृम्बेउ मार लोचन हरि भवमाचन", उमक्रा नापय्य यह्‌ ह | जमकर सरवान्‌ कूपा करक दल 
रथव ज। भगवानका दग्धे दना एवं दोनी प्रकारस भवमाचन हता ह्‌ । यथा जद चतन मग 
जीव घनर । जिन्ह विनय प्रमु जिन्ह प्रभु हर। त सवम्‌ परम पद जगृ ।' [ पुन. भाव कि पूव राजीव- 
विलाचन<' ककर जा भवभयम रताकी प्रधना काशी उसक। यहा "दस्य ह।रभवमाचन' म च।रताथं कर 
दिवाया ष । अथान्‌ ्ापरक दशनस मरा भवम छल्काग दा गया, दशनम मुभ अपना सहज स्वस्प प्राप्र 
गया । ] ८ ग ) डद लाम्‌ संकर जाना' भाव क्रि जव शंकगरजी इसीका लाम माननं आर क्रमा चीौज्कां 
नही तच तां इस नाभसं सधिक क।टं लाभ नहा ह॑ । दशन-जाभह्‌) परम लान एत लमभिक्राश्रवाघधदह्‌ । यथा 
लाम वधि मूच अवधिन दजी। नम्रे दगम समाप मव पूजी) २।१.५। (घ) (मकर जानाः यथा 
संकर द्रदषुडदलीक निवसत हरि चंचरीक ।नव्यलीक मानम ग्रह संतन रह छाद्‌ । गी ५।३।', संकर मानस 
राजमरालाः, “ग दोउ वधु संभु-उग-वासी । २४९।४।', इत्यादि । [ इम लामका शंकरजी जानते हे, इसीसे वे 
कर्म चमार नानक लोड आपकर ध्यानम लगे रतं हं । पुनः, “इद लाम "संकरः जाना" । श्रथांत इसी लाभको 
हमने कल्याणकारक जाना द । ( रा प्र2 )। (ङ ) दशनको लाभ कटनका माव कि श्राप दृशनस हमारे 
सब मनोरथ पूर हो गए । इमीमे आगे कहती हं कि मं अर कु वर नहीं मागती। | ( च ) अ० रा० यथां 
"(मवभयहरमकं" कमल व्रिशदनेत्र सानुज राममीडे । ६।५।६० ।'' | 
विनती भ्रु मोप म मति भोरी नाथन मगा बर आना) 
पद कमल परागा रस अलुरागा प्रप पमन मधुप कर पाना॥२॥ 
ञर्ध- हे प्रभो ! मै वुद्धिकी बहुत भोक्ली (म)डी, बोदरी ) ट, अराति बुद्धिहीना ह मरी (यह) विनती हे 
(सो सन लीजिये ) । हे नाथ ! मँ श्रोर कोद वर नदीं मंगत । ( केवल यदी चाहती द, यही विनय करली 
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क्रि) शापक चर्ण-कमलकी पराग (रज) मं मेरा मनशूपी भौरा अनुराग करं श्मौर उसके मकर॑द्रसको 


पान करता रदे ।। ३॥ 
हठ यह अथ पं रामकुमारजीकरन ह । 'पदकमल परागा (मं) श्रनुगगा करं रम पान कर|; कु 


लोग उम प्रकार अन्वय क्रतं हं --'पदकमलपगगा आर चरनुराग श्प्री रस पान कर वा पद्कमलपरागा 


( के  च्रनुगगर्पी रसका पान कर" | 
रिप्पणी-१ ( क ) भव्रननी मोर काभाव कि श्रापक दशनका लाम पतिकरे वचनसे हश्मा। रब 


मेरी विननी ह ( श्रथान यह मँ श्रपनी स्मरसे मांँगनीद्र)। वा, अभीतक जा आपने कृपा की वहतो 
द्मापने गोतम मुनि तथा गुर विश्वामित्रजीका कटा क्रिया, श्व मर विनती सुनिये। (ख) मति 
भारी श्रथन मु भूट-मच वृरमी समम नदी पड़ना; यथा मुनि कद मँ वर कवन जाचा। समुभि न 
परं भूटकार्मोचा।।१५। उमस आर वर नर्हा मगती। प्रूनःभावक्रि वेदशाख्राद तौरमने पद नहीं कि 
जिसमे चचारक्रर कुं खरार उनम वर मागृ, उममनं। आपत दिया ह--ररघयपति कृपा भगति पाई 
वही मं फिरमी मोगी दर, आनः कृद्धु नीं चाहती । अथान जं। मापन द्याह वही णकरगम प्राप रहे। 
पुनः, (न चर मांगो राना! का भाव कि च्रापकर दृणनस मव मने।रथ प्रेण हाग्‌, इमीमं व कन्ठ मांगना 
नरी द । अधवा, उत प्रकार थ करन्न क्रिष्हं प्रभा ! मर यह व्रनती दह्‌ किरम मातिम।र। | चरराकमल- 
की रजमं प्राति द्धु।द्कर मं अन्य कटु वरनर्मांग्‌ ।' (ग) प्रमुः श्धान्‌ त्रप 'कत्तमक्रतमन्यथाकर्त 
ममथः' ह । र मँ मलिक मोरी द. द्धरन्‌ चापकर स्नुत करनयोग्य मुभमें नद्ध नर्द दै; यथा "कटू मुनि 
प्रमु सुनु विननी मौर । चस्तुति कग कवन विव तोरौ ॥ महिमा अमत मारि मति थोरी । रचिमनमुख् 
गद्यत ऋअजौरी ॥ २।४१५।२।' (घ) (८. अन्य वर नर्ह। मगनीं्रै, उसमं आशय यदभीदह कि यदि 
न्य वरममिनो जो वचन प्रथम कहैथ क्रिजे। लाभम हमक्रा दृश्या उम लाभका शद्कुरजीनही जाना 
दै, वे मिथ्याहो जका | मारौ लामक्री प्राति हानप< अन्य लाभक्रा मागा जाना जनाना ह्‌ कर मगिनवाला 
भारी लाभक्रा लाभ नही सममग्हादह। मक्त लग भक्तं पाक्रर न्य वर नही मांगत। (ङः) चरणमं 
प्रेम हना पादसेवन! अथान चनु भक्ति ट । --्रवगां कीर्तनं विष्णोम्मर्णं पादसवनम ॥ 

२ पद्‌ कमल परागा रस अनुगागा' इति। (क) प्रधमनजोाकहाथा किरं मति मोरी द्रं उमीको 
पष्ट करतीदंकिर्मकु्ु नहीं जानत), उननाभर जनल द्रुं कि ्याप्रक चरगारजस मरा उद्धार हुच्मा, 
पत्थरमे भं दिव्य त्री हागद, मुममं ज्ञान उत्पन्न हागया श्मार भक्त प्राप्र डं । रजका यह्‌ सव प्रमावर्मैन 
खां दखा दह्‌ । इसास रजम श्रनुगग चाहनी दर| पदरपरागम मगा मन श्मनुगाग क्र, यथा वदां गुरपद्‌- 
पदुमपरागा । सुरचि सवास सगस अनुरागा ।' अधवा, पदकमलपरागा चयार रसरू्पी अनुरागका मरा मन 
मधुप पान कर । मनका चर्णामं लगना पान करना दहै । भागा पगगका वता हं ( उसमं लोटताहं ) श्रार 
रस पीना है ! अर्थात्‌ परग च्रार रम दोनों उमक्रा अनुराग रहना ह । इमीसं परग श्र रम दर्नां कहे । 
तात्यथ्यं कि इसी प्रकार मेरा मन रज ममत चराम लगारहे। उसका कभीद्धुड़्‌ नं । [ गण्प्रन्का 
मतदहे किरजमें अनुराग हौ श्रधान उसे चाट, उमम लद श्रार उमका रस श्रथान्‌ चरणामृत पान कर। 
भाव कि भ्रमरकी तरह मन तम्प्र रह, चाहं परागमं लौट, चाहं मकरंद पान करं। अ०रा० मं चरणः 
कमली आसक्तप्रणं भक्ति मगी ह, यथा “देव म यत्रकुत्रापि स्थिताया अपि सवदा । त्वत्पादकमले सक्ता 
भक्तिरब सदास्तु मे । १।५।५८ | ] 

नेहि पद सुरसरिता परम पनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पद पंकज जेहि पूजत श्रज मम सिर धरेउ पाल हरी ॥ 
दर्थ जिस चरणसे परम पवित्र ग॑गाजी प्रगट इई" ( जन्हं ) शिवजीने शिरपर धारण किया, श्रौर 
जिस चरणकमलकी ब्रह्माजी पजा करते दै, वही चरणकमल, हे कृपालु हरि ! श्रापने मेरे सिरपर रक्खा | 
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रिष्पणी - १ ( क ) जिन चरणकमर्लोका अनुराग उपर मोगा हे उन्हीका श्रव माहात्म्य कहती है । 
इनं चरसे श्राप सयं पावन हई, इमीसे चरणक्री पावनना ( प्रथम ) कहती दहै । चरण एेसे पावन 
कि वहसि जो सुरंपरि प्रगट हुई" वह्‌ परम पुनीन हँ, चरणका प्रक्ञालन समभंकर उन परमपुनीत 
गङ्ग को शिवजीने सिरपर धारण कर लिया तत्र उन चरणकी पाव्नत्ताको कोन वणन कर सकता हे! 
गंगा साक्तान्‌ ब्रह्मद्रव है सो अपकर चरणसे पदा ह । चरणकी यदी बड़ाई है कि रह्म ( ब्रह्मद्रवरूपसे) 
श्रापके चरणोसि पैदा हच्रा है। (ख) “परम पुनीत' यथा-मकरंद्‌ जिन्हको संभुसिर सुचिता श्रवधि 

रबर नई” । पनः भाव कि च्रौर सव नदिर्यां पनीत वा अति पुनीत, करतु सुरसरि परम पुनीत दहै। 

पुनः, भाव कि यह्‌ व्रह्मा चार शिवारदिको पवित्र करनवाली दै जो स्वय पावन, च्रोर भ्ुरसरि' है इस 
देवता लोग पवित्र होतं हं । (ध) माई पदपकज जहि पूजत अरजः स्र्थात्‌ च्रापके चरर्णाका ब्रह्माजीने 
पृजा श्रथान्‌ उनका प्रत्ालन किया, उसा प्रक्षालन ( चरणामृत ) कां शिवजीन शिरपर धारण किया| 
साक्ञात्‌ वही चरण मर सिरपर आपने कृपा करके ग्कवा। इस कथनका तत्पिय्य यह ह कि मेरा भाग्य 
शिवजी श्रार ब्रद्माजीतेमी अथिक्र वड़ा ट । "सोर दीपदहनी हे शर्धान व्रह्मा आर शिवजीसे पूजत श्रौर 
द्मादरित । ( ङ ) सिर घरड कृपालु हरीः करा भाव फि आपन अपनी चअहतुकर क्रूपा२ मर शीशपर" अपना 
चरण रक्वा कध मेर मक्रनांपे नही, मर फेने मरत कहा थ? चरणां कलश हरलिय तः हरि' संवाधन 
किया | क्लेशं हरतीति हरिः । ( च ) ए -उ्वरणम्पश आर दशनम जा उपकार हुता वह यर्होतक्र कहा । 
“परमत पदपावन~' का उपकार "सेड पदपंकन जहि प्रजन सज मम सिर धरउ कृपालु हरीः यह्‌ कहा 
दौर देग्वन रघ्रूनायक८' का उपकार `देग्यड भरि लोचन हरि भवमोचन इद लाभ संकर जाना' यह कषा । 
हरिचरण्णोँमे उद्धार टा इमी वारंवार हरिचिरणमे पड़ती हं । 

नार-अ० रा०मं इम प्रकार कहा ह-- "अह्‌ करनाधाम्म जगनिचास तं पादात्जसलग्ररजः कणा- 
दहम्‌ । स्परशामि यत्द्मजशद्रादिभिविमूग्यते रन्धितमानमः मदा । ५.५.५२ यत्पादपदजपरागपवित्रगात्रा भागी 
रथी भवविरश्चिमुग्वान्पुनाति । मान्तान्म एव मम टग्विपयां यद्वामे कि वृश्यतं मम पुराक्रतमागधय- । ४५।'१ 
र्था आपकर जिन पदारविरन्देका व्र्मा-शंमु आदि सवदा एकाग्रचित्त अनुसं धरान करिया करनं हँ उन्दीके 
रजन कणका स्पशकर श्राज मै करनाथदा गदी हं | जिन चर्णकमनाक परागत पावत्र हहं श्रीभागीरथीजी 
रिवविरचि आदिक्रो भी पवित्र कर रही हं उन्टीका श्राज सात्तात मुभ दशनदहारहा 

एहि भांति सिधारी गातम नारी बरार बार हरि चन परी। 
४ 1, ण्ट) [क छे 
जा शरतिमन भावासो वरु पवा गं पति लाक अन॑ंद भरी।॥४॥ 

छर्भ- इस प्रकार महपिं गौनमकी पनी ( अर्धान दित्यरूप हौकर, भगवानको स्तुति करके श्रौर ) 
भ्रीहरिके चरणमिं बारंबार पड़-पड़कर चलती हई | जो ्रव्यनन मनको भाया था वही वरदान उसने पाया 
च्रौर श्ानन्दमे भरी हुई तअरपने पतिके लौककं गई ॥ ४ ॥ 

रिप्पग--१ ध्वार बार हरि चरन परी! इनि | हरिचरणोमे उद्धार हृ, इमीसे उपकार मानकर 
वारंवार चरर्णोमे पड़ी । पुन", भक्ति पाई है, अनः वारवरार चरर्गणापर पड़ी, भक्तनोग भगवानके चर्णोकी 
वन्दना बारंबार करतेटी है । २ ह उपक्रममं भगवानन अपना चरण शअहन्याके सिरपर धरा-परसत 
पदपावन सोकनसावन प्रगट भई तपप्‌ंज सही'- उद्धार करना यद्‌ स्वामीका धमं है| उपसंहारमें 
अहल्या भगवानके चर णमे अपना शीश वाग्बार धरती हे,--यह मेवकधर्मं है | जव स्तति करने लगी 


तब चरणोँमे पडी -अतिसय वङ़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार वही'। श्रौर जव चलने 
लगी तब बरवार चरणोमिं पड़ी | --तात्पयं कि चरणक्रा प्रभाव कहकर चरर्णोको प्रणाम किया, फिर 
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जं चंन्तने लगी तवर चलनेके हेतु (चिदा होनके समय ) प्रणाम छिया। सतुत्तिके पश्चात्‌ प्रणाम करना 
चा्िये, इमसे स्तुति कर चुकनपर प्रणाम क्रिया| पुनः, चरणोंकी भक्तिकं वर मिला इससे चर णमे 
प्रणाम किया । इत्यादि कारणोसि चअरपनी छतज्नना जनानैके लिय वार॑बार प्रणाम करती हैमो पदं होह 
न प्रत्युपकराग । वदरं तव पद्‌ बारदहिं बाग । ७।१२५॥' 

३ (क) जं शति मन भावरा मो वम्‌ पावा इति । यह वर प्रथमदी कह श्राप; यथा नाथ नं 
बर मांगउ अना । पदकमलपगगा रम चअनुगगा मम मन मधुप कर पानाः । श्रनि सन भावाः क्योकि 
इसका प्रभाव स्वयं ्श्मो्वां देव लियादह। ( ख) चवर पावा इति। श्रहत्याका वर मांगना तो खष्ट 
है पर श्रीरामजीक्रा वर देना स्पष्ट नहीं किया गया । क्योकि गुरजी समीपदह्ी वड्‌ द । उनके संकोचसे प्रणट 
रूपसे "एवमस्तु न कह सक्र । ( प्रत्यन्न कहनेसे मर्याद्राका हानि प्हैचती । श्रतएव मुखसे कु न कहा पर 
उसको मनोवाञ्छित वर दे द्या उस तरह कि ) उसके हृदयम श्रीरामजी प्राप्न हौ गण्‌ । यही बर पानादहे। 
जव मूरति हृदयम आई तव पदकमलपरागक मन-मधुप्र पान करने लगा । भक्तलाग मृतिसहित चरणांम मन 
लगाते ह, मूर्निसे प्रथक्‌ चरणोका ध्यान नही करनं । जेव च्नन्दमृतिं दृदयमे आरा तव आनन्दसे भरी 
पतिलार्का गई । ( नाट--वक्तानाग श्चागेंके सन्दहनिवार्णायथ स्वयं इम वातक। इम प्रकार प्रकट कर रहे 
है कि उमनं मनेवांहिित बर पा निया इसरीमं च्रनन्द्रम भरीहृ्ृह)। (ग) ्त्रानद्‌ भरी'। भक्षिका वर 
मिला जो श्रत्य॑त दुलेभ हे, यथा भभु कह दून सकल सुख सही । गति श्राप्रनी देन न कटी", दुलेभ वश्तुकी 
प्रा्ठिसे अति श्रानंद्‌ हहौ चाहं । पुनः भाव कि पल दुःखम मरी धौ अव आनंदपर आनंद है- एकतो 
चरणस्पशंका आनंद, दृमरे दशनका श्रानेद्‌, तीम मनभाय वर्की प्रापिका आनंदः चाभ परतिकर प्रापिका 
च्मानंद, इत्यादि बहुत प्रकारक श्मानंदकी प्राप्न होनसे च्रानदम भर गई । यहाँ 'प्रथम प्रहप॑ण॒ अलंकार है । 

[ हकहा जानादै कि गोनमनंभी इस ममय वह त्रा पर्व थ च्रोर श्रहन्याकोौ साथ तकर चले 
गए । यथा “संस्तूय रघनाथ मा पत्या सहं गना पूनः ।' इति सत्योपाख्यान । पुनः, यथा "रामक प्रसाद गुर गौतम 
खसम भष रावग्हू सतानंद्‌ प्रत मग मायकर । गी {६।5५४। „, क्रि वहू विनय सा उर मूरति मंगल-माद- 
मई । तुलसी दा विसाक पतिलोक प्रमु गुन गनत गद्‌ । ग: १५७ ॥: 

प” प८ प्र०--श्रहल्याकृत स्तुति चार कृत्तिकाननयका माम्य । ( १) चअनुक्रम--यह तीसरी सतुति है 
श्रौर कृत्तिक्रा तीमरा ननत्र है । (२) नामसाम्य- कृतिका = रत्निः करत्यने इत करत्तिः कृती छदने 
( रमर व्या० सु ) = छेदन करनेवाली । इम स्तुतिन मकल घोर पापां च्रार भवग्वद्का दछर्देन कर डाला । 
(३) तारा मंस्या-माम्य-पडमि, गुगाभं । ( पं रघनाथशाखरी कृत भ्रुनाक ) नक्रा नकशेमं सान तारे 
दिश्वाये ह, पर ख्रली तअर्वांसेषुही देखे जा सक्तं ह, दृरवीनसे सान द्व पडते हागे । वैसह इम म्तुतिमं 
“रघुनायकः रघुपति, रुरा, प्रमु जग पावन, हरिमिव मोचन, कृपाल हरी" य छः हं, सानवां गिनना द्ये तो 
हरिचिरन' हे ही । (४) आकारमाम्य--नक्तत्राकार 'वुराभं' ह । शर्धान टपके सदश वा उस्रा, द्ुराके 
समान कहा है पर च्रश्वकी टापक्रे समानही दौग्वता है । टाप उपर च्रार नीचका, पसेदो भाग होतेह 
उपरका भाग सह जही देखनमं आना है. वसेद यहां रवुनाय्कः रघुपति, रथुगाई उपरम महजदी जाने जाति 
ह च्रौरये शब्द प्रवाधंमे ही दहै.। श्रमु' दापक्र नीचेक्र मध्यभागक समान मध्यमं हे, गप्र हे, पदिचानना 
दुष्कर है । (हरिभव्रमोचन' रपाल हरि! यह्‌ भी किसी वड़मागीकर दी सू पड़ता है | (हरिचरन' का चरथं 
घोडेका चरणभी होताही है । (५) देवता साम्य--नक्तत्रका देवना अरम दं । चार इधर गौतमजीका कोधाभमि 
छीर शापाग्निही इसका मूल कारण है । (£ ) फनश्रतिसाम्य--'सदृगुर ज्ञान बिराग जोग के । १।२२३। 
फलश्रुति है | इधर रामकृपासे च्रहट्याजीको प्रभुका ज्ञान हृश्रा । उसने केवल भक्ती मोगी श्योर कद्ध न 
मागा । मोत्तादिसे भी विरागी रहा । पतिवियोग हुश्ा था सो पतियोग हु्राही-'गरई पतिलोक अनंदभरी' । 








वौषहा ९११ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपद । १८५ वालकांड 





दोहा-अस प्रमु दीनवृधु हरि कारन-रहित दयाल । 
तुलसिदस सट तेहि! भज डँड़ि कपट जं जाल ॥२११॥ 

छ्म्थ- प्रमु श्रीरामचन्द्रजी एसे दीनवंधु श्रोर कारणरदित कृपा करनेवाले है । तुलसीदासजी कहते 
किदे सठ (मन)! कपट जंजाल होडकर उन्दींका भजन कर ॥ २११॥ 

रिष्पणी-१ ( क ) शरस श्र्थान्‌ जेसा उपर दिखा आए करि अधमा, श्रपावनी, पतिसे त्यक्ता, ज्‌ 
पाषाण हुई पड़ी, सवंसाधनहीना अहल्याका निर्वाधं उद्धार किया । (ख) ¶ीनवंधु" दै चर्थान्‌ दीर्नोकी सदा 
सहायता करते हँ, यथा होहि कुटायें सुत्॑धु सहाए । श्चौडच्हि हाथ असनिहुके घा । २।३०६ ।' जसे उत्तम 
्रेठ भाई क्लेशे, कुश्चवसरमं, काम आनं ह वेसहौ प्रभु दीनाक क्लशमं, संकटमें सुव॑धुसे भी अधिक सदा- 
यक दातं हं । ( ग ) कारन-रहित "दयाल हँ, दीनोपर कारणरहित देया करते दं । भाव कि अहल्यापर दया 
करनका कोई भी कारण न था । पतिक्चक खीपर दया कमी ? [ (घ) 4“ शिलास दिव्य खरी वनादी । दीनकी 
सहायता करनेमे समथ हेनिसे भ्रमु चओ्रार पतिवियोग तथा निज पापजनित शाककौ विना कारण अपनी 
द्यां नाश करनसे, द्या करके क्लेश हरनसे हरि" कह । स्वय वहां जाकर कपा की । पाप श्रौरनशशाप 
दोनोसे मक्त किया । यथा "देसे गम दीन हितक्रारी । अति कोमल कर्नानिधान विनु-कारन परउपक्रारी ॥ 
साधनहीन दीन निज श्रघवस सिला भई मनि नारी। गृह ते गवनि परसि पद्‌ पावन घोर श्रापतं तारी।' विनय 
१६६।' पुनश्च राम भलाई आपनी भल कियो न काको । हग्यो पाप च्रापु जाकर संताप सिलाको । विनय १५२ ।' ] 

नोट अम प्रमु' ये मृचित होता है क्रि अहन्याकै प्रकर णके। कहने हुय कविका मन म्तुतिमं तद्रप 
हो गया है । चतः आपभी सम्मिलित होकर कष्टने दँ कि (अस प्रमु" । इम दोहक पूर्वाद्धिमे च्रपनेको गुप्रा- 
लंकारसे दिपाया पर॑च उत्तराद्रम प्रमाद्‌गारने उन्हं प्रगट कर दिया ।--(तुलसौद्सः। ( रा० च० मिश्र )। 
कारनरहिन दयाल, यशा 'लसे जोगे चख चिन तुनसी स्वारथरहिनः) नीके देखे दवता देवया घने गत्थ 
के*"° । श्र भूप पर्व सुलाखि तौलि ताद लेन लसम के खसम तुदी पे दमरत्थ के । क ५।२४।, (हरि 
श्मोर अवतार आपने राखी बेद बड़ाई । लै चिउरा निधि दई मुदामदिं जच्यपि बालमिनाई । विनय १६३॥ 

रिप्पणी-२ ( कं ) तु्लसिदास सठ ताहि भजु2' इति । भगवानको एसा जानकर भी नहीं भजत, 
इसीसे गोस्वामी जी अपने मनक! शठ कहते ह । यहा गोसाई जीका नाम ह, इसीसं मनक्रा अध्याहार है । गोस्वामी- 
जी छअपनेको शठ न कगे, अपने मनक्रा शड कहते हं । यथा "तजि सकल आम भरोस गावि सुनहि संनत 
सठ मना । ५।६० ।›, "पाईं न कहि गति प्रलिन पावन राम भनि सुनु सठ मना । ५।६३०।' इत्यादि । स्रथवा, 
छपनेको शठ कहते हं, यथा 'सठ सवक की प्रीति रचि रणिद गम कृपालु । ९।२८ ।', करलिकाल तुलसी से 
सठन्हि हटि रामसनमुख करत को । २।३२६ ।' तथा यह्‌ 'नुलसिदास मठ इत्यादि । | मनक। शठ कहन 
भाव यह है कि तू पत्थरसे अधिक जड नहीं ह, तव नू भजनमं क्यों नदीं तत्पर दाता ? दख, शिला तौ दिव्य 
मूर्ति हो गहे तब तू क्या उससे भी गया गुज्रादहै कित॑राइद्धारन हौगा। गौस्वामीजी अपने मनक 
धिक्षारते ह श्रार उस ( तथा उसक द्वारा दृसराको ) उपदेश देत हं कि कपट जंजाल ह्ौड़कर भगवद्‌मजन 
करो ] ( ख ) शटोड़ कपट जंजालः । "कपट-जंजाल' भजनके वाधक द, यथा-'निमल मन जन सो मोहि 
पावा । मोहि कपट दल छिद्र न भावा ।५।४४।', गृह कारज नाना जंजाला । तड श्रति दुगंम सेल बिसाला । 
३८।८।' कपट दौड़ना भीतरकी स्राई ह, जंजाल द्ोडना बाहरकी सफाई ह । भीतर बाहर दानोंकी सफाई 
के लिये कपट श्र जंजाल दौनोंका कदा । 

यज्रक्षा भौर अहर्योद्धार प्रकरण सपाप हुभा । 
( श्रीसीतारामचन्द्रापेणमस्तु । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे । श्रीमते रामचन्द्राय नमः ) 


[1 ष ए ए, 








` {-तादि-को० रा० । तेदि-१६६१, १७०४, १७२११ १५६२ ० । 
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मानस-पीयूष १८९ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २१२ (१-२) 
प्रमडगस्या मिथिला-नमरिया 
( नगर-दशंन-प्रकरण > 


भ्रोराजारामशरण (लमगडाजी )- श्रीरामचरितमानस एक नाटकीय महाकाय है । अग्रे सहित्य- 
भ यह्‌ धारणा है कि महाकाव्य 1111५ ) की उदान उपरको ( ४८४९४] ) चौर नाटक ( 7181002 ) का 
पफोलाव बरावरपर ( 11011८011५| ) हाता है । इमसं इन दनां कलार््राका एकीकरण नहीं हौ सकता । फारसी 
भाषाकी भी धारणा हं कि .रज्म' ( 1५71० अर्थान्‌ रद्र खोर बीररमप्रधान कविता), बज्मः ( 0/8112 0 
17116 अर्थानि शङ्कार श्चार हास्य रसांकी कविता ) श्रार पद्‌ व नसायह' ( अथात्‌ शान्त-रसकी शिन्ञाप्रव्‌ 
कविता ) एक नही हा सकती ।--(विस्तारस इस विपयका लख चांदमं प्रकाशित हं। चुका है ); मगर कवि 
मुशकिन-पसद्‌ हीत हं । सपन्सर ( ;+[५००८7' ) नं प्रयत्न किया, किंनु फर 'फयरी कुइन' ( 2177 (१५९ ) 
कां महाकाव्यका रूपही द्‌ डाला । दनां कलाश्नांक संमिश्रणमं बद्‌ सफ़ल न हृश्मा । मलटनने तो महाकान्य 
संवर॑धी नाटकक फेकट च्रार सीन सव चा पेराड।इज लास्ट" ( [१५५1५ 1.0 ) के लिय वना लिया श्रौर 
सूयेदेवकर लिये प्रारभिकर स्तुतिभी लिष्वी, लफिन फिर उनकी हिम्मत टट गई । टेनिसन ( 11111801) ) ने 
फिर उद्योग किया ता कद्व टश्य "आइडन्स अफ द किग' ( 1414119 0। (11५ ॥६1०& ) लिख सकर । फ्रारसी 
मे सिकन्दरनामा आर शाहनामा अच्छं मदाकान्य हं, परन् उनकी उडान अविकनर भातिक दही है । उनमें 
्यायिद(वक कला बहुन कम हे श्रार च्राध्यास्मिक त। कुच भी नदीं ह । फिर उपयुक्त किस भी महाकान्यमें 
विज्ञान; ज्ञान, याग, दशन, भक्त, कथा, नति आखर व्यवहार संवंध रहस्य मी परणं नदी दह ।-य तो भारतः 
बपके पुराण शखर उतिद।मशूपी मद्ाक्रव्यांमंही ठ।क तरह मिलनं दह । हौ, उन्टौ ( 12०1८ ) कं 'डिवाहइन 
कामेडी" ( 121४1०५ (५11. दैवी मुग्वान्तकर कात्य ) मं कुर ग्दस्य ह, किंतु वर्धे महाकाव्यका श्रौज गुण 
नहीं ह । दौमर ( 11011 " ) के इनिय इ ( 11५५4 ) च्रार अडमी' आविदै,वक हं किन्तु उपयुक्त रहस्यांकी 
चर्चा वरदो नदीं हं । इमीसे तो “अर्नस्ट उड ( 111..50 (००५ ) न लिखा है क्र तुलसीक्ृत रामायण लेटिन 
प्यार म्रीकं भाषाक महाकाव्यांसं बद़रा-चहर हुश्रा है । चर फ़ेजर ( 174८1 ) न लिखा है कि तुलसीदास 
मिलटन श्चार स्पेन्सरसे पील नहीं हं । सर जाज प्रियरसन ( 7 6९०८ €1लऽ0 ) मानते ह कि 
तुलसीदास एशियाके छ: वड ( महान ) लकां मँ द| 
दि बालकां डके प्रारंभिक भागक प्रस्तावना कदा जाय शौर उत्तरके अनको उपसंहार, तो बीचका 
दिम्सा बडंही सन्दर नाटकोकी शद्लावाला महाकात्य गहजाता है । चितरक्रूटतक नाटकी-कला प्रधान दै, तो 
उसके उपरान्त मठाकान्य कला, तथापि दोनों कलार््रोका साथ कभी नहीं दूटा । 
रु तनिक विस्तारसे लिस्वनका प्रयोजन यह वनाना है कि वहम वड सुन्दर सुखवान्त नाटकीय- 
कलाके श्र॑शमं प्रवेश कर रहे हँ श्रार यहां मानस-पीयूपकार' का शीर्षक भी बडाही सुन्दर है । याद्‌ रहे 
कि विश्वामित्रके प्रसंगमें महाकान्यकला प्रधान थी। मगर नाटकीयकलाके संकेत उसमे भी मौजूद दै । 
उदाहरणाथ- दशरथ-विश्वामित्र-वसछ-संवाद थंटही उद्योगसे नाटकीय ब्रनाया जासकता है, जिसमें 











छ यहो यह वत। देना श्रावश्यक ह कि यह शीषर मर गरुदेवजी महाराज श्रनंत भीसीतारामशरण 
भ गवानप्रसादं श्रीरूपकलाजीका लिषाया हृश्मा है, इमम दासक्री कोई करामात नदीं है । यदह बढ़ा उन्दी 
श्रीगुरुदेवजी की है । जिन्न मानस-पीयुष' लिखवा लिया । 


दोहा २१९८ १-२)  श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । १८७ वीलकीड 


भविष्यसूुचक इन्द कष अति कल्यान' वाली बात मौजूद है । फिर॒ताइकावध श्रौर अहल्योद्धारमे उस 
दछ्माधिरैविक श्रौर नैतिक रहस्यका प्रकटीकरण है जो अआगेके नारटककी जान हे। हों! विश्वामित्राश्रम- 
मही मानों नाटकके दृसरे पेक्टका संकेन ह ।- (तव मुनि सादर कहा बुभाईं । चरित एक प्रभु देखिय 
जाह ॥ धनुष जज्ञ सुनि " +" 

जब इस बातका प्रमाण किये उस प्रेमके नाटकके श्रंश हैँ मण्विर्योकी वातां “सुने जे मुनिसंग अये 
काली ।' ` “” इत्यादि तकम भी है तव फिर जनकरस्वागत इन्यादिमें क्यांन दौ । रामक्रा यश श्रीरामजीसे 
पहले पच गया था । हँ, यह स्मरण रहे कि यहां कविने महाकाठ्यकलाही प्रधान रक््वी है; इससे बहुधा 
ये श्रंश संत्तेपमेही खेलं जति हं । 

नाटकीय कलामं यह अशः रश्य प्रधान हे । जसे 'हमनट' श्रर "टम्पेष्ट' नामक भं.क्सपियरक्रे नारको 
के प्रारभमे । ईक्सपियर च्यार तुलमीके ममयमं वतमान नाट कोकेसं रगमंच नहीं हाते थ, इमसे तलसी. 
दसिजौ नाटककरा परदा भी श्दामं ही तयार करत ह । फिल्म-कला निस्संदेह इन श्श्यांको ठीक ठीक 
दिख। सकनी हे । 

च्यव हम नारकीयकनाक विकामक्री खार ब्रह रह हं । इमं व्रेमक नाटककी स्मता ममभानेके लिण 
फ्रारसीक्रा यह्‌ पद्‌ मुके वहत काम देना ह-"चः यावद वृर गुल व्वाहद करि वनद । चु बीनद्‌ स्य गल 
ख्वाहद क च।नर्‌ ॥ जव फूलक। मृगंध मिलता दह्‌ नतांजी चाहता ।क दख; जव दुखतादह तां जी चाहता 
हैकरिचुनलं। 

देखिये प्रेमके विकासक्री श्रेण्यां, 'प्रमडगःरयाः कौ म॑जिल-( १) परल ( प्रेमी व प्रेमिका) छी 
सुगंध मिलना । (२) दशनकी चअ{भनापा। (३) उद्योग । (४) साक्तात्तार। (५) संयागकी इच्छा) 
( ६) उद्योग चर कटिनाइययोमं प्रेमकी परथ्व | च्रार, (५) संयोग ।- यही सुग्वान्तकं नाटक यदास 
विवाहतक हे । 

तुलमीदामजीकी नाटकरीयकनामं कवि माथ है । वह हमाग मित्र दाशंनिक शिन्क श्रौर पथभ्रदशेक 
( 11114, [गकु पात्‌ ९१:4८ ) हं रर उसालिय व्यक्तया, प्रस्थितया. रर वक्ताश्मांक्रा रलो 
चक है, मगर व्नाडंशाकी नग्ह उसकी भूमिका, उपमंहार च्रार स्मलीचना णुण्क श्रार गद्यात्मक नहीं वत्कि 
सरसता श्र काव्यकनामे श्रोत-प्रोन है । 

ट. पाठर्कोम निवेदन है कि इन्दी रृषटिकणसं कला-संवर्धा अरशक् विचार कर्गेतौ उन्हं बडा 
छानंद्‌ मिलेगा । इमीसे पहनदी कुदं विस्तारसं निवदन किया ह्‌ । 

चले राम लिमन प्रुनि संगा। गए जदं जग पाव्रनि गंगा॥१॥ 
गाधिमूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि भाई ॥२॥ 


शर्थं॑श्रीराम-लद्मणजी मु निके साथ चलं । जह जगनूको पवित्र करनेवाली गगाजी ह बह। गये 
। १। राजा गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने सव कथा सुनाई जिस प्रकार देवनदी ग॑गाजी प्रथ्वीपर श्राइई्‌।२। 


टिप्पणी--१ चले राभ लदिमन ` इति । (क) धचतः-्रहल्याक्रा द्रुतां करनके लिये खड दहो 
गये थे, रव पुनः वले । हक जव जव कीं सुकना पड़ता है तव-तव वहांसे चलते समय च्चे श्र्थात्‌ 
चलना कहते दँ । यथा जननी भवन गर प्रभु चल नाइ पद्‌ सीस ˆ २८८ ।; माताके पास विदा होने 
गये थे षहां रके, अतः वहांसे चलना कहा । वहांसे मूनिके पाम आये, जव मुनिके साथ अयोध्याजीसं 
चले तव फिर कहा--पुरषसिंह द्‌।उ बीर, हरपि चले मुनि-मय-हरन । २०८ । पुनः यथा धनुपजक्ञ सुनि 
र्रूकृलनाथा । हरषि चलते मुनि्रर के साथ।। २१०। १०। सिद्धाश्रममे शअनिपर ठर थ, यहां मुमि 








मानस-पीयूष १८८ । श्रीमतेरामचन्दराय न॑म । बोहा २१२ ( १-२) 








निभयकर छव धनुषयन्न देग्वने चले । पूनः यथा हरषि चले मनिषटद सहाया। बेगि विदेह नगर 
नियराया । २१२ । ४।' गंगातटपर सके थ, स्नानादि करनपर फिर वहांसे 'चले। तथा यहां अहल्योद्धार 
करनेको रके थं, जव वह स्तुत्तिकर पतिलोककरौ चली गड, तव फिर "चले वम ` ` कहा | । ( ख ) "चले राम 
लद्धिमन मनि संगा" इति । मृनिके संग श्रीरामलनदमग जी चले, यह कटकम्‌ चलनेका क्रम दिखाया कि मनि 
छ्मगे-अगं ह, उनके पी श्रीरामजी आर श्रीरामजीाक पीने श्रीलच्मणजी हू। [८ग) यहां यह शंकाकी 
जाती है कि 'जर्हा-जर्दा चलना कदा गया ह्‌, वद्य-वहँ हपमी लिखा गया हे, यथा "हरपि चले मनि-भय- 
हरन । २०५ हरपि चले मुनिवर क साथा, !हरपि चले मुनिन्रंद महाया, पर यदं वलतः के साथ 
हरपिः शब्द नदीं ह्‌, यह क्यों › चमार इमका समाधान यह क्रिया जाता ह करि हस्या ब्राह्मणी ओर 
ऋषिपत्नी ह । उमका चर्ण॒सं स्पशं करना पड़ा । आपका मर्यादा पुरुपोत्तम अवतार है । त्रिय हनेसे 
दमापके मनमं इसकी वड़ी ग्लानि ह । श्राप मोचनं हं कि हमसे बड़ा अपराध हृश्मा, इससे मनम बडा 
पश्चात्ताप हा गहा हं । यथा “सिला पाप संनाप विगन मड परस पाचन पाउ। दह सुगतिसोनदहेरि हपु 
हिय चरन छृए्‌ कां पलिताउ । विनय {०० ।' हृदयम हप नहीं हे. इसीसर चलने समय हरपि चज्लेः नहीं 
लिखा गया । ( प्र सं) || (घ) "गण नर्हा जगप्रावनि गंगा' इति । उपयुक्तं संका आर समाधानके 
संबंधसे एक भाव यह है कि श्रहत्याजीके मिरपर श्रपना चरण्‌ धरनेस मनम पश्चात्तापं हा ग्हाथाकि 
हमसे वड़ा अपराध टृश्मा वह सोच जगप्रावनी गगाजी' कौ देन्वकर जाता रदा । 'जगपावनि' का भाव कि 
हमारा सव पाप ग॑ंगाजीमं स्नान करनसे नष्रदा जायगा, क्यांकरि य जगपावनी हं, हम पवित्र हो जायने- 
यह भाव माघुय॑मं ह॑ । दृसग भाव यहद कि आपि जगपावन दह, यथा तीरथ अमित काटि सम पावनः, 
मं नार पावन प्रमु जगपरावन ` ” श्मार गंगाजीभी जगपावनं। हं, इमीस गंगजीका देस्वकर वडा हषं 
हया जसा अयोध्याकांडमं कहा हं --“उतर राम देवनर दख । कीन्ह दंडवत हरप विपी । २] ८५। 
[ पुनः 'जगपावनि' विशपणका भाव कि श्र।रतुनाधजीन एक तअहस्याक्रा पावन किया अर गंगा जगतके 
पावन करनेवाली हं (पा. )]। 


नोट १--गाधिमूनु मव कथा सुनाई ` "इति । वास्मीकीयमं लिरा है कर श्रीरामजीने विश्वामित्रजीसे 

्रञ्र किया कि "यह त्रिपथगा ( तीन धारावानी गंगा ) छिस प्रकार नीनां लोकमि 'वरूमकर समुद्रमे मिली 
( १. ३५. १८ ) । उनके वचनसं प्रेरित हा मुनिन गंगाके जन्म आर वृद्धिकर वृत्तानन कहा । जो मंक्तेपसे यह 
है-सुमंस्की कन्या हिमाचलक। खी मनाकी वदी कन्या गंगा हई" । देवकार्यकी मिद्धिके लिये देवनाश्रोनि 
इस कन्याको हिमवानसं माग लिया चर उन्दूं लेकर दवलोकका चलं गय । ८ वार्मी० १.३५. १३-१८ ) । 
यह कथा सुनकर फिर उन्न ग॑गाजीकी स्वगसं भृल्युलोकमें च्मनकी कथा पृष्धी श्रौर यदमी पृष्ठा 

कि गंगा तीन धाराश्माम क्यां वहती हं आर उनका नाम वरिपथगा र्यां पडा ?-इन प्रभोके उन्तरमें 
सगं २९, ३५ मे काति केय-जन्म-संवंधी गंगाकी कथा कटी । फिर सग ३८ मँ राजा सगरकी कथा कही जो 
सं ेपसे इस प्रकार ह - इर्वाङवंश ( रधुकुल ) मे एक राजा सगर श्रयोध्यामं धर्मात्मा श्रौर पराक्रमशील 
राजा हुयं । उनकी दो रानि केशिनी आर सुमति थीं । ( महाभारत वन प्म इनके नाम र्या श्रौर 
वेदर्भी हं । वाल्मी° १.३२८.३ में केशिनीको विद्भराजकी कन्या कहा दै । इससे संभव है कि ये नाम पिताक 
ब॑धके ह । सुमति गर्डकी वहिन थीं, एेसा सगं ४१ शोक १६ में कहा है ; ) दोनों रानियोँ श्रौर राजाने 
हिमालयपर जाकर भ्रगुऋपकं सोनेवालं पवतपर सो वप तपस्या की । भगुजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि 
एक रानीके वंश बद़ानेवाला णकही पुत्र होगा श्रार दृसरीके साठहजार बली, कीर्तिमान्‌ शौर उत्साही पुत्र 
होगे । जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह॒ एक उत्यन्न करे श्रौर जो बहत चाहे बह बहत उत्पन्न करे । 


केशिनीने एक मोगा श्नीर सुमतिने साठ हजार ।-( पद्मपुराण श्रौर महाभारतमे यहोंकी कथसि मेद्‌ है । 


दोहा २१२ (१-२)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । १८६ धालकांड 








पद्मपुराणमे श्रौवं ऋषिका श्रौर महाभारतम शंकरजीका वरदान देना कहा है % । श्रीमद्भागवत श्रौर 
महाभारत वनपवंकी कथायं मिलती जुलती दहं )। केशिनीके श्रसमंजस नामक एक दिव्य बालक उत्पन्न 
हृश्चा श्रोर सुमतिके गभंसे एक तु'बी उत्पन्न हई । [ राजन तृश्वी को फंकनका विचार किया । उसी समय 
गंभीर स्वरसे श्राकाशवाणी हई कि फेसा साहस न करौ । उस तरह पुर्वाका परित्याग करना उचित नदीं है । 
इस तु बीके बीज निकालकर उन्हुं कुल-कुद घीसे भर ह॒ \ घङ़ामें प्रथकरःप्रथक रण्व दो । इससे तुम्हें साठ 
हजार पुत्र दग ।-( महाभारतवनपवं ) ]। घीसे भर घड़मं रखकर, धातियोन उनका पालन किया। 
उस तु'बीसे इस प्रकार साठ हजार अतुलित तेजस्वी घौर प्रकृतित अर क्र कम करनेवाले एवं आकाशे 
उड़कर चलने वाल पुत्र उत्पन्न हूये । दूसरी रानीका पुत्र अममंजस अपने पुरवासियोके दुर्बल बालर्कोका 
गला पकड़कर सरयुमं डाल देता आ अर जव वे ट्रूषनं लगते तव हंसना था। सव पुरवासी भय श्चौर 
शोकसे व्याकुल रहने लगे । एक दिन राजासे सवने आकर प्राथना की कि श्रममंजमसे हमारी रन्ता 
कीजिये । महात्मा सगरने पुरवासियांके हिताथं पने पुत्रकौ नगरसं निकाल दिया । गजाहोतोरेसाहो! 
प्रजाकी प्राणोसे रक्ता करना राजाका धमं थान क्रि प्रजाहीका सन्यानाश करना! चअसमंजमके एक पराक्रमी 
पुत्र च्र॑शुमान थ जो सवका प्रिय भ्र॑। 
वहत काल बीतनेपर राजा सगरने हिमालय श्र विन्ध्याचनके बीचमें एक अश्रमेधयज्ञकी दीका 
ली । घोड़ा द्ोडा गया । ( वह्‌ घरमना-घ्रमत। जलदहीन समुद्रके पाम पर्ह्वा तव बह अरश्य हो गया।) 
नद्रने रात्तमका वेप धरकर उमे चुगकर भगवान कपिलदुवके आश्रमे वाध दिया। सगरके साठ हजार 
राजक्रुमारनि समूद्र, द्वीप, वन. पवत, नदी, नद श्मार कन्दगाय समौ स्थान छान उाले परन्तु पता न लगा। 
तव लाटकर उन्हनि सव समाचार राजासे कह दिया । राजान क्राधमं आकर आज्ञा “ल कि उसं जाकर 
खोजो, श्वाली दा लाटकरन श्माना। य लोग पिर ग्बौजने लगं। एक जगह प्रथ्वी कुश्र फटी देख 
पडी जिसमे एक छिद्र मी था, उन्टनि उसे पातालतक्र ग्वौद उाला। व्हा घोडेको उन्होने घृमते श्चौर 
चरते हये देखा । उसके पास महात्मा कपिलदेवभी दिख प्रद । मुनि ध्यानं थ । कालवश य गजङुमार 
धसे भर गये शरोर कटने लगे कि देस्बो, केमाचोग हे? प्रादा चुगकर यहाँ मुनिवेप वनाकर वैठाहै। 
मरे मृग्वं ! तूने हमार यज्ञका घोड़ा चुराया हे । हम लोग मगरके पुत्र तुमे दंड दनक श्रागय, यह्‌ तू 
जान ले । इम कोलाहलसे मुनिकी अखं ग्रुल गई चचार उन्दान वड क्रोधस टुकार किया जिससे सब 
राजकुमार उनके तेजसे भस्म हो गये । ( वाल्मी० १ सगं ३६४० । भा० ) । महाभारत वन पवमे लिखा है 


# पद्य पु० उन्तरग्वंडमे महादेवजीने नारदजीसे कहा हे कि भ्मृवाहके पुत्र 'गर' ह । शत्रश्रोँने 
इनका राञ्य छीन लिया तब ये परिवारसहित भृगुनन्दन ओओ वके आश्रमपर चलं गये । अवन उनकी रज्ञा 
की । सगर वहीं पदा ह्‌ श्रौर बहे । च्रावने शअरखर-शख्र तथा वेदविद्याका भी च्रभ्यास करा द्या। सगरके 
दो रानियोँ थीं । वे दोनोंही तपस्याकर द्वारा श्रपने पाप दग्ध कर चुकी थीं । इससे प्रसन्न होकर श्रवन उन्हें 
वरदान दिया । एकने साठ हज्ञार पुत्र मोँगे श्रौर दृसरीने एकी पेसे पुत्रके लिये प्राथनाकी जो कंश 
चलानेवाला हो ।' ( कल्याणसे ) । 

महाभारत बनपवंभे लिखा है किं दोनों ( राजा श्रौर रानियोँ ) ने कैलासपर जाकर कठिन तप 
किया । शंवरजी प्रकट हये श्रौर दो्नेनि प्रणामकर उनसे पुत्रके लिये प्राना की। शंकरजीने कहा कि 
जिस महूत्तमे तुमने वर माँगा हे, उसके प्रभावसे एक रानीसे श्त्य॑त गर्वे श्रीर शूरवीर साट हजार 
पुत्र होगे कतु वे सब एक माथी नष्ट हो जाये गे । द सरी रानीसे वं शको चलानेवाला केवल एकी शूरवीर 
पुत्र होगा ।-फेसा ककर शंकरजी अन्तधान हौ गए । 
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कि नारद्ने सव्र ममाचार राजासे कटा । दै खिये महात्माक्रे अपमान का फल ! चव एकमात्र श्रंश॒मानही 
राज्यम थ । राजान उनकरौ बुलाकर आर सममाक्रर भाद्र च्रार यज्ञके घोटक द्र्नेको मजा । ये पने 
चाचा््मांका सखोादीहुर प्रध्वीक रास्तपर पर्हेच । सव दिग्गर्जोको प्रणाम किया श्रोर उनसे अरशीव।द पाकर 
उस स्थानपर पहुचे जहां सगरके पूर्वरोकी भस्म पड़ी हू थी । उर्टोन सवका जलांजलि दना चाही पर कीं 
जल न मिला। तव गर्ढने आकर चअं;मानसे कहा क्रिय कपिलदवजीक क्रौधसे भस्म हय रहै, साधारणं 
जलसं इनको लाभ नही हनका। इनका गंगाजलसे जलांर्जाल दना । घोड़ा लेकर जाच्मा ! ( वाल्मी° 
१।४१।१६-२१। ); परन्तु वनपवमं लामशनजीने युधिष्िर्जीसे कहा है कि अंशुमान्‌ कपिलदेवजीके चाश्रमः 
पर गय श्रार उनको स्नृनिकरी। उन्न वर माोँगनक) कदा । उन्टोनि यज्ञ-खश् मोगा श्रार श्रपने 
पितगोंके उद्धारकी प्राथना की । उन्दने प्रसन्नतास घडा दिया मौर वरे दिया कि तम्हारा पौत्र भगीरथ 
गंगाजीका लाक्रर इन सवका उद्धार करगा। घे।ढ़ा लाक्रर अशुमानन गञाकां दिया रीर यज्ञ पृग किया 
गया । सगरक पश्चान अशमान राजा हण । -उन्दानि अन्तमं श्रपन धमात्मा पत्र दिलीपको राञ्य सोपकरं 
ग॑गाजक लिय नप कया । दित्त.पन भौ गंगारज।क् लिय बहत अ्रयत्न करिया । उनक पुत्र भगीरथजी श्पनै 
पितरांका वृत्तान्त मनकर वहूनदधुग्वीं द्रप आर मेत्रियांकरा राञ्य म।पकर वं ह्िमालयपरर तपस्या करन लगे। 

न्हान राञ्याभिपक हनि हण गन्यद्धड्‌ दिया शार णक हजार वपतकं घोर तपस्या कौ । तपस्यासं प्रसन्न 
होकर त्रद्माजी दवतास्नां सहन वहां श्राय श्रार वर मांगनकां कटा । उन्डांन गंग।जक लिय मार एक पुत्रके 
लिय प्राथना क| उन्द्रनि मनेरथ पृण हनिका यर दयापर माधी यह्‌ भौ कहा करि गंगाजीक वेगको 
प्रध्वी न मह सक्रगी । उमर धार करनकी शक्ति शिवजीकां ह्योड्‌ किमीमं नटी ह, अतः तुम उनको 
प्रतन्न करो । यह कहकर श्योर गंगाजीको भगीरथजीका मनोरथ पृगा करकी आज्ञा देकर त्रह्माजी स्वगको 
गय । ( वाल्मी: ५।४२।१५४ ->५ ) । [ वनप्रवमं लेमशजीन कहा ह कि गंगाजौनह्‌ं तपम्यास प्रसन्न हकर 
दिव्यरूपसे भगीरथ महागजको दरान दिया श्रार काकि जो कहौ मं वही करू। $ मगीरथजीन कहा 
कि "मर पितृगणा मदगज मगरक्र माद हजार पूरका कपिनदवजीन भस्म कर यमलाकको भज दिया। 
जवतक्र पाप पन जनस उनक्रा अभिपक्रन क्रेगं।, तवतक उनको सद्गति नहीं हौ मक्रत। । उनके 
उद्धारक लिय ही ऋपस प्राना ह ।' गंगाजीन कहा कि मँ तुम्हारा कथन पृरा करूंगी । परंतु जिस ममय मँ 
द्माकाशसे प्रभ्वीपर गिरंगी उम समय मर वेगक्रा रकनवाला कोई न हानस भं रस(नलको चली जागी । 
तम उसक्रा उपाय करा' ८ भाः ६।६।२-५ ) । "तीनों लौकोमं भगवान्‌ शंकग्का छोड़ कोई पेस। नहीं जौ मुभे 
धारण कर सके । तएव त॒म उनके प्रसन्न कर लो जिसमे मं गरूतोवे मुभे मम्तकपर धारण करलं 
( महाभारत ) | भगीरथजीन तवर पुनः तीव्र तपभ्या कौ च्रार महादवजीको प्रसन्न करकं उनसे गगाजीको 
धारण करनेका वर प्राप्र कर लिया । शंकरजी हिमालयपर माकर चड़ हौ गय । भगीरथजी गंगाजीका ध्यान 
करने लगे । इन्दं देखकर गंगा जी स्वगंसं धारप्रचादरूप्रसे चीं श्रार शिव्रजीके मस्तकपर इस प्रकार श्राकर 
गिरीं मानो कादं स्वच्छं मोतिर्योको मालाहा। शंक्ररजी दम हजार वर्पोतक उन्हं अपनी जटाग्रोमे धरे रह 
गये । भगीरथ जीने पुनः तपस्या करके शंकर जीका प्रमन्न किया । तव उन्ूनि गंगाजीको जटाश्रोँसे द्योडा ॥ 


४ पदम पु2 उत्तरलण्डमे कटा है कि दस हजार वप॒ तपस्या करनेपर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न हए । 
उनके श्रादेशसे ग॑गाजी श्राकाशसे चली । । 

† शिबजीने विन्दुससमे ग॑गाको द्योडा । वहांसे उनकी सात धारयं हृद । ह्ादिनौ, पावनी 
छर नलिनी पृवं दिशाकी श्रोर गरे" । सुचष्षु, सीता श्रोर सिन्धु ये तीन परिचिभको गह" । श्रौर सातवीं 
धारा भगीरथके पीदे-पीले गर । ( वात्मी ० ५।४२।११--१४ ) । जह ऋषि यज्ञ कर रहे थे । उनकी यज्ञ 
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गंगाजीने राजासे कषा कि भँ तुम्हारे लिये ही प्रथ्वीपर आयी ह, ्रतः बताश्नो भ किस मागसे चल्‌" ¢ 
यह सुनकर ्चागे श्रागे राजा रथपर श्ोर पी पील ग॑गाजी, इस तरह कंपिलजीके ्राश्रमपर, जहो सगर" 
पुर््रोकी राख पड़ी थी, वे ग॑गजीको ल गय । जलके स्पशंस उनका उद्धार हौ गया । गंगाजी सहस्रधारा 
होकर कपिलजीके श्चाश्रमपर गई । समुद्र उनक जलस तत्काल भर गया । राजा भगीरथने उनको पुत्री मान 
लिया चार पितरोको गंगा जलसं उन्होनि जलांजलि दी । उस जलक पशसं सगरपुर्वाका उद्धार हृश्मा । 


(र यह नदी गंगोातरीसे निकलती ह शौर मंदाकिनी तथा श्रलकनंदासं मिलकर हरिद्रारके पास 
पथरीलं मदानमें उतरती है । 
दूसरी कथा श्रीम द्वागवत ५१५ मं ह । उसमें श्रीश॒कदेव जीने गंगाजीका विवरण इस प्रकार दिया है 
कि जव भगवान्‌न विर्लोककां नापनके लिये च्पना पैर फलाया ता उनके वायं परक अ गृटके नम्बसं ब्रह्मांड. 
कटाहकं उपरका भाग फट गया ।` उस िद्रमं हकर जो त्रह्मांडसं वाहरक जलको धारा श्रायी, बह उस 
चरणक्रमलका धोनेसं उस्म लगे हण केसरक मिलनस लाल ददौ गयी । उम निमनल धाराका स्पशं होतेही 
संसारके सारं पाप नहो जानंदहं, किंनु वह सवथा निमलद्यी ग्हनी ह । परते किसी रार नामसेन 
पुकारकर उसं भगवत्पद' ही कहन थ । वह्‌ धारा हजागं युग बीतनपर स्वगक्र शिरोभागमं ध्थिन हृ, फिर 
घ्रबलोक न उतरी, जिस `'वघापद भी कहत हं । धरवलकमें आजमी घरुत्रजी नव्यपरति वटृतं हुए भक्तिभाव 
से “यह हमार फुलदृवनाक्रा चरणोदक हैः एेसा मानकर उस वड्‌ श्च।दरस सिरपर चषटरातंह्‌। श्रार फिर 
प्रपिगय "यदी तपस्य।को आआत्य न्तके सिद्ध ह" पेमा मानक्रर उमे जटाजटपर धारण करते हं। वहसि 
गंगाजी आकाशम हकर चन्द्रमण्डलका श्राप्लाोवित करनी हई मरशिग्बरपर ब्रह्मपुरीमं गिरती ह । वहांसे 
सीता, च्रलकन॑दा, चक्रु चर भद्रा नाप्रसे चार धारश्रोंमे वभक्त दह जाती द । उनमं सीता त्रष्मपुरीमे 
गिरकर कमराचलंक्र सर्वच शिवम टकर नीचकी च्रौर वहतो गधमादनक शिगेपर गिरती है श्र 
भद्रा(रववपकां प्लावित कर प्रवी च्रौर खार समूद्रमे मिल जानी है । इसी प्रकार 'चश्नु' माल्यत्रानक शिखरः 
र पर्हुचकर वहांसे केतुमान वधम वहती परस्चिमकी च्रार क्तीरसमद्रमं जा मनती भद्रा म॑रपवेनके 
शिखरस उत्तरकी श्रार गिरती ह तथा एक पवतम >सर पवतपर जाती हृद अन्नम श्रङ्गवानक शखरसं 
गिरकर उत्तर कुरुदेशमं हकर उत्तरी रार बहनी हृदं सगुद्रमं मल जानौ ह्‌ । 'तअलकनदा' ब्रह्मपुरांसं 
द्क्लिणकी शरोर गिरकर अनेकां गिरिशिग्रगेको लघती दई हमक्रुट पवतपर पुचती ह । वर्हसि अत्यन 
तीन्र वेगसे हिमालयके शिम्वगंकौ चीरती हृदं भारत्षपमं आनाह च्मार फिर दक्िणकी आर समुद्रमंजा 
मिलती है । इसमें स्नान करनके लिये अनेवालोंकौ पद-पद्पर श्रश्वमेध ऋ्रर राजसूय आदि यज्ञाका फल 
भी दुलेभ नहीं । ( श्लोक २ समे १८ तक ) 
तीसरी कथा पद्मपुराण सृष्टि्ग्डमे भगवान्‌ व्यामने ब्राद्मणोके पृद्मनेपर कि “गंगाजी करेमे इस 
रूपमे प्रकट हदं । उनका स्वन्प क्यादै? वेक्यों अन्यन पावनी मानी जनी दह?" उनसे ग॑गाजीकी 
कथा विस्तारसे कही ह, जिसका संन्प्र विवरण यहह। ब्रह्माजीने नारदज।करं पृष्नपर कहाथाकि 
पृवकालमे सृष्िक्ा आरंभ करते समय संन मृनिपती प्रकृनिस कहा कि 'देवि ! तुम संपृणं लोर्कोका श्रादि- 
कारण बनो । मँ तुमसेही संसारक्री सृष्टि करूंगा ।' यह्‌ मुनकरर परा प्रकृति मान स्वल्पोमं चअयिग्यक्त हु । 





सामग्री गँगाजीने बहा दौ, इससे क्रोधमें आकर वरे गंगाजीका सव जल पी गय । दृवताश्रों ने उनको प्रसन्न 
किया श्रौर कहा कि गंगा श्चापकी कन्याके नामसे प्रसिद्ध हंग । तव मुनिन उन्हुं क्रानके मागंसे 
निकाल दिया श्योर भगीरथजीके पीदि-पोल वे फिर चलीं। ( वस्मी० ५।४३२।३४-३६ । । भगीरथके मनो 
स्थके लिये वे रस।तलमें गई । तीन धाराश्मोमं बहनसे उनका त्रिपथगा नाम हुत्रा । ( बाल्मी ° ६।४४।६ ) 
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मे सात स्वरूप य ह । ( १ ) गायत्री ( जिस समस्त वेद, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ओओर दीक्ताकी उत्पत्ति 
मानी जाती है )। (२) वाग्देवी भारती वा सरभ्वती ( जो सबके मुख श्मार हृवयमें ध्थित हे श्रौर समरतं 
शास्म धर्मक्रा उपदेश करती ह )। ८३) लदमी ( जिसस चस श्रार आभूषणकरी राशि प्रकट हुई । सुखं 
छ्मोर त्रिमुवनका राज्य इन्दीकी दैन है । य विष्णु भगवान्‌की प्रियतमा )। (४) उमा ( जिनके द्वारा 
शंकरजीके स्वरूपका ज्ञान होता दै । यह ज्ञानक्री जननी श्रौर शंकस्जीकी च्रधागिनी द )। (५) शक्तिबीजा 
( जो अत्यंत उग्र, संसारक। मोहमं डालनेवाली, जगन्‌का पालन श्रार संहार करनेवाली है )। (६) 
तपम्विनी ( जो तपस्याकी श्रधिष्ठात्री है )। (७) धमद्रवा (जा सव धरमेमिं प्रतिष्ठित हे )। धमंद्रवाको 
सर्वश्रेष्ठ जानक्रर भने कमंडलमेँ रम्ब लिया । जव वामनावनार लेकर बलिक यज्ञमे भगवान्‌न चरण्‌ बहाया 
तत्र पक चरण श्राऊाश आर व्रह्मारडक। भद्‌ कर मर सामने उपस्थित हृश्चा। भन कमण्डलकं जलसं उस 
चरणका पूजन क्रिया। उस चरणक। धकर जब उसका पूजन कर चुका, तव उसका धावन ह॑मक्रूट पवतपर 
गिरा । वहसे शक्ररजीके पास पहुंचकर वहु जल गंगाके रूपमं उनकी जटांमं स्थित हृश्चा। वे बहुत 
काल जटार्श्रमिं धरमती रहीं । वहासि भगीरथजी उन्हं प्रध्वौपर लाय ।' 

, ८" हस प्रकार एक कथाक श्नुसार यह्‌ जल ब्रह्मारडकराहके बाहर जल है जो भगवान्‌के चरण- 
नखकी ठोकर लगनसे वहसे इम श्रह्माणडकरं भीतर भगवान्‌के चरणको धोता हृश्रा वह निकला । दूसरी 
कथाके अनुमार परा-प्रह्रनिही जः धमद्रवा नामसं जलषूपमं व्रह्माक कमंडलमं थां उसीसे भगवन्‌का चरण 
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जव धाया गया ता वह्‌ धावनहौ गंगा नामसं विख्यात हूच्ा। भगवानक्र चरणका धावन ह्‌नसं ववषु 
पद्सरोजजा' त्रार 0विष्ुपदकंजमकरंद्‌' दि नाम हृष्‌ | 

चौथी कथा भा० ४।६।६१२-१५ मं यह लिग्वी हे कि महर्पिं मीचिजीक कद्मजीक्री पूत्री कलासं द्‌। 
पुत्र कश्यप च्रोर परिमा हण । पूर्णिमाकी कन्या देवकरुल्या हई । यदी कन्या दृमर जन्ममं श्रीह्‌रिचरणकरी 
धोवनसे ग॑गाण्पमं प्रगट हई । 

टिप्पणी -२ गाधि सूनु सत्र कथा सुना ` *' इति । ( क ) सव' कुकर जनाया कि श्रीरामजीकी 
भक्ति दख विस्तारसं गंगाजीकी सव कथा कटी । कान कथा सनारई, यह्‌ अगल चरणमं बताते ह -"जहि 
प्रकार सुरमार माह आह! । (ग) विश्वामित्रजी 'मक्तदेतुः श्रीरामजीका कथा सुनाया करतेथ। यथा 
मगति हतु वहु कथा पुराना । कहे विप्र जद्यपि प्रु जाना । २१०।८। वेसं ही यही विना श्रौरामजीके 
पूछे सुरसरिकौ कथा कहने लगे । गातावलीमें पृ्मनपर मुनिन मृगसरिकी कथा कही है, यथा वृत प्रभु 
सुरसरि प्रसंग कहि निज कुल्‌ कथा सुनाई । गाधिमुवन सनह॑-मुगव-मंप्रति उर आ्श्रमन समाई । गीः १।५३' 
इस भदका समाप्रान कलस भद्‌ ह्‌रच।रत सुहापए्‌ । माति अनक मुनांसन्ह गार्‌ । ३२।५ । ट । किस कस्पमं 
पृह्छनसं कदी आर कसम विना पृष कदी । (गीतावत्ती को कथा प्रायः वाटमीकौयसं मिलती ह । मानस 
छोर गीतावली # कथा प्रसंगांमं जदो-तहां बहुत भद्‌ ह । वात्मीकीयमं वीचम शं।णनदकं तटपर एक रात 
निवास हृश्रा ह । वहां श्ररामजीन उस दृशका वृत्तान्त पृद्ा । वह देश काशिकजीके पृवंज कुशक्र पुत्र राज। 
वसुकी राजधानी थी । इम स्ध्व॑धते विश्वामित्रजीने पने वंशकी कथा सुनाई था । सगं ३१ में प्रश्न दहै शच्रीर 
सगं ३२, ३३, ३५ में कथा है । आगे जव ग॑गातटपर पर्हेच तव सरसरि-प्रसंग पृह्भा ह । मानक्षमे गंगातट पर 
रुके हें । गीत।वलीमं सुरसरिप्रसंगः श्मार "निज कुल कथा दर्नाका सुनाना वास्मीकीयके श्रनुसार हे ) । (ग) 
सब, कथा विस्तारसं सुनाना कदा,'सब' से विम्त।र सूचित कर दिया, पर श्रपने प्रथमे उसका विस्तार न करिया; 
यह प्र॑थकारकी वुद्धिमानी है । (घ) जेहि प्रकार सुरसरि मदि श्राई” इति । “सुरसरि' श्रौर "महि राई" शब्रोंसे 
जनाया कि ये देवनदी दै, खसे प्रध्वीपर श्राई ह । स्वगत यहं क्यों श्रौर किस प्रकार शार, यह सब 
कथा कटी । ( ङ , पूव गंगाजीको 'जगपावनि' कहा--'गए जहो जगपावनि गंगाः । अव यहाँ षताते है 
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कि वे जगपावनी कैसे ह सुरसरि प्रध्वीपर चाद, इसीसे जगत्‌ पवित्र हृश्मा। स्वर्ममे रहनेसे केवल देषलोक- 
पावनी थीं। (च) कथा सुनादं च्रौर गंगाजीकी महिमाका वशंन क्रिया; क्योंकि गाधिराजा षडे प्रतिष्ठित 
थे, ये उनके पुत्र दह । गाधि घातुका च्रथं प्रतिष्ठा है --“गाचि प्रतिठालिप्सयोग्र॑येच' । [ प्र सं० में हमने लिखा 
था किश्रीरामजीके पृ्लनेपर कथा कही । गीताचलीके अनुमार "गाधिमुनु' से यह भाव ले सकते दै कि "निज 
कुल कथा मी सुनाई है, इमीमे "गाधिमूनु" नाम दिया । परन्तु 'जंदि प्रकार" से उमका निषेध होता ह । 
वाता हरिद्रप्रसादजी निष्वते हं करि शगाधिमूनु' नाम देकर जनाया कि बहत कालीन षै, गंगाजी इनके 
सामने श्रां दं । ( रा० प्र?) ] । 


तब भरु रिषिन्ह सपेत नहाए । बिबिध दान महिैवन्हि पाए ॥ ३॥ 
हरषि चले पुनिचद्‌ सहाया | बेगि बिदेह नगर निञ्मराया ॥ ४॥ 


शब्दाथं- सदटाया = महायक । निश्नराना - निकट पर्टुचना; निक्रट आना या जाना = पास होना। 

अधे- तव प्रभूने ऋषियों समेन भ्नान किया । ब्राह्मणानि अनेक प्रकारके दान पाये ॥ २॥ मुनिचृन्दके 
सहायक श्रीरामजी हपपृवक चले । शीघही विदेह गजाक्रा नगर निकट श्रागया ( श्र्थान जनर्क॑पुरके 
निकट पर्हुच गय ॥ ४ ॥ 

दिप्पणौ-१ (तव प्रमु ग्पिन्ह `" इनि । ( क ) 'तव' अर्थान्‌ गुसमुग्वसे ग॑गाजीकी महिमा मृनकर 
( तव स्नान क्रिया ) । माहान्म्य सुनकर स्नान करनेमं भाव यह दै करि महिमा मुननसे तीधमें श्रद्धा होती 
हे यार र्नानकी बिधि वननी दै । -[ श्रद्रास मनोरथ सफल होना द्ै। कथा मुननेसं विधि मालूम 
हती दै 1 ( प्र सं° ) | पुनः, तवः का भाव्र कि मुनिमे कथाद्रारा जानकर कि गङ्गाजी हमारे प्रव्जोके 
उद्धारहेतु स्वगसे प्र्वीपर श्रा द, रमु" होन हूय मी उन्न गंगामं स्नानकर चअपनेको पचित्र माना। 
(प्रर सं) || (ख) ह श्रीरामजी तो सव जाननेदह। वे श्रपने आचरण द्वारा जगत्के समम्त 
प्राणि्यांका उपदेश देने दह कि तीम जायन ती्की महिमा सुनकर तव विधिपूर्वकं उसमें स्नान करे। 
यथा “मत्यवितारस्तिद मत्य॑शिदणं रत्तेवधायैव न केवलं व्रिभोः। भा ५।१६। ५।' श्रथति “आरपका यह्‌ 
मतुप्यावनार कंवल रात्तसोक्रा वव करनक्र लिय दी नहीं हच्रा, किन्नु मनुप्यांको शक्ता देनक लिये हुश्ना 
हे ।' अयोध्याकांडमे आपरका, गंग।जीकी महिमा कहकर तच श्रीसीना अनुज समन स्नान करना लिखा हैः 
यथा सचिव अनुहि प्रियहि मुनाई्‌ | विवुधनदी महिमा चधिक्राई्‌ ॥ मजन कीन्ह पं्-श्रम गयङ । २।८७॥१; 
इससे स्पष्ट दै कि गगाजीमे आपकी वदड़ी भक्त ट । इसमे आप गगाजीका माहारम्य कनमी ह चौर सुनते 
मी र । (ग) “परापर समेन नहाए” इति । ऋषियों सहिन स्नानस जनाया कि श्रीरामजीकी ऋषियोमिं 
अत्यन्त भक्ति है, इमीसे वे सव काम ऋषियों समत कमतेह्‌। यधा (तव प्रभु रिपिन्द समेत नहाए, 
हरपि चल मुनिन्रद सहाया", (भलेहि नाथ कहि कृपानिकना । उनर तदः मुनिन्रुद समना । २१४ ७।१, 
रपय संग रवुवंसमनि कर भोजनु विश्राम । २४७ ।' “पुनि मुनिन्रु समन कृपाला । देखन चत्त धनुषमख- 
साला । २४०।४ 1! इत्यादि । अअरयोध्याकाणडमं श्रापने माताम कड्‌ ह कि भुनिगन मिलनु विसप बन मवदहि 
मति भल मार । २।४१।` पूनः यथा "तद पुनि कटुक दिवम रवुराया । रहं कीन्ह विग्रन्द पर दाया।-- 
ये सव॒ उदाहरण श्रीरामजंकी भन्त्कि प्रमाणदह। (घ) गङ्गाका उतरकर उम पार स्नान करना श्रन्य 
प्मार्णोके श्रनुसार यहांभी समना चाहिय । यथा ' तव मञ्जनु करि ग घुकुलनाथा । पूजि पारशव नाय 
माथा । २।१०३ ।, कर मञ्जन सरयू जल ग भूप दरवार । २०६ ।' यहो गंगा उतरने, पार करनेका प्रसंग 
कुद नहीं लिखते क्योकि श्रयं।ध्याकारडमं इसे विस्तारसे लिखन। है । 

२ “विविध दान महिदेवन्दि पाए इति । ( क >) बहुत प्रकारका दान श्रर्थात्‌ श्रन्न, वज्र, सुबणे#मणि, 
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गड, हाथी, घोडे, पालकी, भूप, इत्यादि । ( ख 2 महिदेवन्दि पाए यहं ब्राहमर्णोका दान पाना लिखते 
है, दानका देना नदीं लिखते । कारण यह है कि यह श्रीमजीके पास कुमी द्रव्य नहीं है श्रौर वैरागिर्यो- 
का साथ दहै, इसलिये यहां उन्न संकत्पमात्र कर दिया ( शौर कह दिया कि श्रीश्रयोध्याजीमे श्राकर जे 
लेना )। बड़े-बड़े राजां श्चार ररर्मोमं श्रवभी यह रीति प्रचलित है, अतः यहां सात्तात्‌ पदा्थकिा देना 
न लिखा, कवल पाना लिखा । जद माक्ञात्‌ पदाथ दानम दिया जाता है, वहां देना लिखते हे । जैसे लङ्का 
से लौटनेपर प्रयागमे दान देना लिखा ह । यथा पुनि प्रमु श्राद्‌ त्रिवनी हरपित मञ्जनु कीन्ह । कपिन्द 
महित विप्रन्ह कहँ दान विविध विधि दीन्ह । ६११६ कर्याकि यद्‌ पुष्पक्रविमानपर दानक सब पदाथ साथ 
हं | इसी प्रकार श्रीभरतजीकरा त्रिवेणी-प्नान समय दान दना लिखा दहं, यथा सविधि सितासित नीर नहाने । 
दिये दान महिमुर सनमाने । २।२०४ ।' क्याक्रि भरतजीक साध सव्र सामग्री मौजूद थौ । जसे यहां ऋपिर्यो- 
के साथमे श्रीरामजीक पाम क्रुद्ध न था, वैसही वनयात्रामं "तापस बप विसपि उद्‌।सौः हानसं उस समयभी 
्रीरामजी खाली हाथ थ, इसीसं उम समय प्रयागमं स्नान करनपर दानका देना नदीं लिखा गया; यथा 
मुदित नहाद कीन्ह सिव सवा'। [ च्रार न श्रङ्गवेरपुरस चलकर पार उतरनेपर दानका उत्लेख 
हुश्रा,+ यथा (तव मञ्जन करि रघृकुल नाथा । पजि पारथिव नायउ माधा । २।६१०३। (छया यह प्रश्न हो 
सकता हं कि "वनयात्रामं दान दनान लामो ठीक; पर जम यहां विविध दान महि देवन्ह पाए 
पथात्‌ विर्रोका दान "पाना' लिषा ह्‌, वैसह वहां 'पाना' भी ते नदौ लिखा ह ?, इसक्रा समाधान यह है 
कि इस समय श्रीरामजी श्रीविश्चामित्रजीके साध राजङ्ुमारकी दमयत हं, {पतन उनकं। मुनिके साथ 
भेजा है । श्रतः इस समय राजकुमार क़ संकल्प करनका अधिकार ह । रौर, वन-यात्रामं उनका श्रयोध्याङ्के 
कोपर कोद श्रधिकारन था; क्यो।क वह्‌ राञ्य तो, ककरेयीजीकर वरुदानक अनुसार भरतजीका हौ चुका 
था । दृसर, | उस समय अयो्परामं उपद्रव था, य तौ पदौ वहासि निकाल दिये गये ये (तब संकल 
कंसे करते १ श्रत: न देनाही लिखा गया च्रौर न पानादही )। (रा० प्र कारका मतहै फ्रि विश्वामित्र तो 
सिद्ध सनि हें, ऋद्धि-सिद्ध उनकी दासी हं । उन्होँन श्रपने तपेवलक संवंधसे हाथी, द्रव्य श्रादि सभी वह 
उपस्थित कर दिये, इसीसं 'मद्िदेवन्हि पाए' लिखा गया । अधवा, घोड़ा, हाथी श्रादिका मूल्य श्रीरामजीने 
श्रपने बहुमूल्य श्राभूपण द्वारा दे दिया । अथवा, मारीच-~पुव्राह अद्का संहार कैरनपर बहुतसा लूटका 
माल मिला था, उमीसे यहां दान दिया गया )। ( ग ) "रिपिन्ह समत नहाए ककर सूचित करतं ह कि 
विविध दानभी ऋषियौके समत किया । प्रमुन दान दिया ऋ्रौर ऋषि्योसे मी दान कराया । यथा कपिन्द 
सहित बिग्रन्ह्‌ कटर दान विविध बिधि दीन्द्‌। ६।११६।' ( जव पशु्ाकि साथ स्नान करनेपर उनसे दान 
कराया तव भला ऋपिर्यो-महित नहानेपर ऋपिर्योसदहिन दान देनमे संदेदही क्या हयो सकता हे? )। 

३ 'हरपि चलं मुनिन द सहाया ।"““ इति । (क ) हपं होना स्नानका गुण है । स्नान किया, इससे 
मन प्रसन्न हुता च्रौर यात्रामं दपा दोना शकुन है । यात्रामें शकुन वारंवार हर्पदारा जनाय हे, यथा 
'धनुपजज्ञ सुनि रघुकुल नाथा । हरपि चल मुनिवर के माथा । २१. । १० ।', पपुरुषसिह दोउ बीर हरपि चले 
मुनि भयहरन | २०८ ।'; तथा यहां । [ पुनः, हप इससे कि जनकपुर पहवकर श्रीराजकरिशोरीजी श्रौर उनकी 
परिकरिर्योको जो परम-शोभा-संपन्न हं दखेगे । (राः प्र० ) ] (च) मुनित्रद्‌ सहायाः कहकर जनाया कि 
मुनिवरंदका साथमे लेकर चलं । यथा पुनि मुनिर द्‌ समेत कृपाला । देखन चलते धनुप मश्रसाला । २४०.४ ॥ 
(ग) वेगि से सूचित होना है करि गंगाजौसे जनकपुर निकट ही हे । ८ पुनः, चेगि' का संवंध पूर्ाद्धेसे 
भी ह । चलनेमे भी शीघता है कर्याकि राजा जनकके दतोँने कहा था कि शीव्रही चलिये। मार्ममें दो जगह 
ठ्रना पडा था, अतएव शीप्रनासे चले । वेजनाथजीका मन है कि श्रीजानकीजीके दरशनकी उत्कंडासे 
शीध्रतासे चले । ) | ( घ ) "निदे नगर' कहकर नगरकी अद्रुतता दिखाई । जसे षिदेह राजा श्रद्भत है, देह 








दोहा २१२ ( ५-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्र्वरणौ शरणं प्रपद्ये । १६५ बालकारडं 


धारण क्ये हुये भी विदेद्‌ हे, वैसेदी उनका नगर भी द्रत है; यथा 'चिधिहि भयेहू श्राचरज बिसेषी । 
निज करनी कटु कतहु न दंखी । ३१४।८।' [ ( ङ ) यहां प्रथम हेतु श्रलंकार' ह । चलना कारण भीरः 
विदेहनगरे समीप पहचना काय दोर्ना एक साथ कहे गय ह । ( वीर ) | 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे भनुज समेत विसेषी ॥ ५॥ 
बापी दूष सरित सर नाना । सलिल सुधा सम मनिसोपाना॥ £ ॥ 

शब्दाथं ~ रम्यता = रमणीयता, सु दर्ता, शोभा । साहित्यदपणके श्यनुमार वह्‌ माधुयं जो संब 
छबस्थार्मोमे बना रहं, वा क्षण-तणमं नवीन-र्प धारण किया कर । वापी -वाबलौ । 

अथ--जव श्रीरामजीन नगरकी रमणीयता देखी तव ( वे ) माद ( लद्मग्ण ) सहिन श्रत्यन्त प्रसन्न 
हये ॥ ५॥ नेका बावलियां, कयं, नदियां श्रार तालाव ( दैख ) जिनमें श्रमृत ममान ( मधुर ) जल श्रौर 
मिर्योकी सीदहियां र ।। ६॥ 

टिप्पणी-१ पुररम्यता रामः ` इति । [ ( क ) श्रीरामजी अव प्रसन्न हं, उनकी प्रसन्नताके संत्र॑ध 
से प्पुररस्यताः की प्रशंसा की । यथा "परम रम्य आगमु यहु जौ गामदहि मुख दत। ०२५॥ (प्रः सं०)] 
(रव ) ्टरपे अनुन ममत विसपीः सं पाया गया कि पुर अच्यन्त रमणीय दह। प्रकी विशेष शोभाष्ै, 
इसीसे विशेष शोभा देखकर विशपर हप हव्या । यथा वागु तद्गु विलोक प्रभु हग्प वधु समेन । २२७॥ 
| अथवा, सान करक चलं तव हप हृद्या श्रार जव प्पुररम्यता' दृग्वी तव विशंप दपं ह्म । च्रथवा, धतुपं 
यज्ञ सुना तव हप हृश्मा था; यथा 'धनुपजज्न मनि रघकलनाथा । हरपि चन्न ` । २१५ । {८ . जव नगरकी 
शोभा दसी तव यह सममकर विश्प्रहप ह्र कि जव वाहर्का यह शभाहै नौ भीतर तौ कुचर श्रपृवेही 
शोभा हागी | च्रथवा, विशोप हप आगे करुद्ं विरप मंगल होनका सोनकर ह्‌ | प्रवरेणक समय हपका होना 
शकुन हं, इमक फल्श्प श्रीगजक्रिशारी नौका प्रापि होगी । (वत, ग८ प्र) | (ग) यह। यह शंका होती 
है किश्चार सव कृत्य ता मुनियांक साव वणन करनं श्राय हं, नम करि चलना, स्नान करना, दान देना, 
भोजन करना, इत्यादि, परन्तु यहां मुनियां वा पयां सहित न कटकग शनुज ममनत' कतं ह । यह क्या ! 
इसका समाधान यह्‌ ह कि मुनि सात्विकी हति ह, वं रजोगुरी वभ्नुत्रकोा देस्वकर नदी प्रमन्न होत वग्च 
श्रीरामसम्बन्धी सनोगुणौ पदाथामं प्रनन्नता मानत॑ ह, जस, श्रीदलमानजी जव लकाम गय तब वहां के 
वड़े बडे दित्य रतनजटित स्थानां आर महलांका देखफर न्ह प्रमन्नता न हृदं ओर वहीं जव चिभीपणजीका 
सतोगुणी स्थान देग्वा, विभीपणजौकः मुग्बसं रामराम युना श्र उनसं मितं तव प्रसन्न हय । यथा गमायुध 
छंकित गृह से।भा बरनि न जाइ । नव तुर्लनासकरा न्द्‌ तहे देखि हरप कपिराई्‌ | ५। ५।', चैसही यहां पुरकी 
रमणीयतासे ऋपि्यांको हप न हश्रा । राजक्कुमाराका राजसम पदाथं देवकर हप हाना योग्यदी हे। श्रतएव 
मनि समेतः न कहकर नुज समत! पन हना कहा गया | 

प० प० प्र--मिधिलापुरी देग्वकर मुनिर्याका हषं नहीं हश्रा | पर श्रीच्याध्याजीका सौन्दयं श्ादि 
देखते ही म॒निर्योक्रो क्या दशा हा जाती ह यह उत्तरकांडमं देखिए | यथा 'नारदादि सनकादि मुनीसा ।`'' 
दिनि प्रति सकल श्रजोध्या श्रावहिं | देख नगम्‌ विराग बिसरावहिं ॥'` मरि वहु रंग रचित गचरकचा| 
जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा | ५।२५। १-६॥' 

श्रव किये जनकपुरी श्रेष्ठ है या अवध ! धनुभगोत्सवक्र लिय सजा हई जनकपुरीको देखनेसे 
सानुज रचनाथजीको हप हृश्रा, यह ठीक हे, पर वास्तविक कारण हपेक। क्या हे यष निश्चित करनेके लिये 
यह वात ध्यानम श्रवश्य रखकर विचार करना चाहिए कर जो सम्राटूकुमार वधसरीखे परम रमणीय 
नगरमे रते थ, उरन्दोनि १५-२० दिनों तक किसी भी नगर श्रादिकी शोभा देखी नही, छ विनि तो घने 





मानस-पीयूप १६६ । श्रीमतेरागषन्द्राय नमः| दोहा २१२ ( ५-८) 








काननमें चअयौर कु दिन सुनि-आाश्रममं रहनके पश्चान्‌ राज रम्य जनकपुरी देखी, इससे उनको हपं होना 
बाल स्वभाव-निदशक हं । गछ दानां पुरियाक्रा मिलान दोहा २१४ ( ३-४ ) मं दविरए | 

टिप्पणी -२ “वपी करूप "इति । ( क ) सव जनाशयांमं सीया ह । बावलिर्योमे नीचे उतरने 
की, कुमे कं्यकौ जगनपर चटनकौ, नदियों च्रौर ताला्वामिं वेधे हय पक्के धार्टपर उतरनेॐ लिये 
सीष्टियां ह । | (ख ) मुधा समः स्रत मधुर, मनोहर, मंगलकारी, सुणीनलः रोगहारक, इत्यादि । भनाना 
कहा कयांकर जनकपुग्मं बटृ-वद वहत तालाव थ, श्व भौ रत्नम।गर, विहाग्कुण्ड, अभिकुरड च्रादि 
बह्-वड्‌ तलाव श्रार कमला, विमला, दृ धमन लद्मणा, रास यादि नेक द्धी ब्नोरी नद्यां दैः ] 

गुजत मंजु म्रत्त रष भगा । व्रूनत करल वहु वरन विहंगा ॥७॥ 
वरेन बरन विकपे बनजाता। त्रिविध समीर सदा भुखदाता ॥ ८ ॥ 

शब्द्राध--कूजना = मधुर शच्द करना; चरचहाना । वननाना { वन (= जन) ।-जान ] = कमल । 
पाकर सतवा भरं सुन्दर गुज।र करर । वष्रुत रग-वरगक पत्ती मन्दर 
मधुर. शब्द्‌ कर रह हु | ५ ।¦ र॑ग-विर्गक कमल खिल हं । ए।तन, मन्द्‌ चौर मृगःधत तीन प्रकारक चायु 
सदाम द्‌ रहा दहं । ८ ॥ 

टिप्पणी - { गुजत मंजु" इति । (क ) जलाशयो ( वापी, क्रूप, सरिति, सर) क्रा वर्णन करकं 
पर्तियका वणन करत ह; इसस पाया गया कर य जलाशयक प्रत्त, जलकक्कुट श्रौर कलनहंम ओ हं । 
यथा बालन जलकरक ट कलहसा । ई । ४० | >| \ यह परंपसरपरका वन द्‌) । (ख) 'मजु' कहनका 
भाव क भ्रमर गु जार करतं दय छाव पारहं ठ, यथा मघ्रृप मधुर गुःजत छव ली ।' (ग) "मत्तरम भंगा 
श्रमराका य्दा रसस मतव्राल ककर श्राग उम रसका वणन कर्तं दं क कहांस मिला, `वरन वरन विकसे 
बनजाता। मत्तरस्‌ ककर जनया ।कर कमन परल हुय ह । ध्रमर स्र पक्ती कमलके म्नही टे, सीसे भ्रमेंका 
गरजार जार पात्या) दूज ककर च्मागं कमलका फलना कहत टे । [ मन्तरम = रसकर सनवाल । (पां) | 

(क/ वरन वरन विक्रसे बननाता' इति । यथा "सोइ वहू रंग कमत कुल सोहा ।' तथा वाल्नच[रति 

चहु वंधु क वनज विपुल बहु रग।' दोहा ३५ (५) भाग! तथ) दोहा #< भागं { दखर्‌ । (ख) 
तरिवध समार सद्‌ा ंखदात।' इ।त । नदी अर त।लावाक जलके स्पशमे वायु शीतल हे, समन-वाटिका 
छार कमलाक्‌ स्रास सुगान्धत हं आर व्रन-वागकरौ आदम च्रातीं ह इसम मन्द्‌ ह। सदा विवि ममीर 
चलता रहत ह, दसस पाया गया †क कमत रार पुप्पवा।टकाथ सदा फूल रहती हं अर्थान्‌ वसन्त यह; 
सदा वना रहता दहं, इमास "सदा युखदराता' कदा । ( वसन्त सुम्बदायक होतादीह)। (ग ) =` यहां 
पचा ज्ञानन्द्रथांका सुग्व वणन करत ह । वापीं करूप सरित सर नाना । स{लल मुधा सम मान सोपाना ॥ 
सं जिह्वा इन्द्रियका, गु जत मजु मन्त रस श्रंगा। कूजन कल वहु बरन वहगा|' से श्रवरोन्दरियका, "वरन 
बरन विकरसं वनजात।' सं नत्रेन्द्रयका ( पृ हय कमलकरा देखकर नव्रोको मस्व मिलता ह) शार ¶त्रवध 
समीर सदा सुभ्वद्ता सं नासिका श्रार त्वचका यृख कदटा। स॒गध नासिकाका वप्रय ह श्चौर सपर्शं 
त्वचाका | | यां पाचां ज्ञनन्द्र्के विपय प्राप्न हे । सलिल सुधरासम' यह्‌ जिद्वाका विपयरसह, 
'गुजतः" "कूजन कलः यह पर्या आदिका शब्द्‌ श्रवणका चिपय हं, चििध समीरः मं सुगं आर सश 
नासिका श्रार त्वचाक विषय कहं गण्‌ चछर रंग विरंगक्र कमल यह नतरोंका विपय रूप प्राप है । (प्र संर] 


दाहा- सुमन बारिका बाग वन बिपुल विहंग निवास । 
फलत फलत सुपल्नवत सोहत पुर॒ चहँ पास ॥ २१२॥ 
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श्रथ पुष्पवाटिक। ( फुलवारी ), धाग च्रौर वन, जिनमे ब्रहुतसे पर्चर्योका निवास हे, फूलते 
फलते श्र सु दर पर्तोसे लदे हुए नगरके चारों श्रोर मुशोमित है । 

भ्रीराजारामशरणजी - हमने पहिल थी कहा है कि कवि चित्रपट ८ परदा ) भी शब्दरूप वणेन 
कर देता हे कि एकं च्रोर नाटकञ परदे वनानेवाेको सहता मिते श्रौर दरसगी श्रार केवल पदुनेवालेके 
सामन पूरा चित्र श्माजवे। यदहदाके आर आआगेके वगर्नामं निश्नर्तिसत वातं विचारणीय ह- 

१ प्राकृतिक संदय्यं वाटिका, वाग चौर वन तथा उनकर अदरक पुष्प इत्यादिमं है । 

२ मानर्व।यकलाकाभी सुन्दर वगन ह । - (क) 'मनिस्तापान'-`चिचित जने रतिनाथ चितंर" इत्यादि 
मे पञरीकारी चार मीनाकारीकासंक्तदह। (ख) काट अर महनांक वणनमं शिल्पकला । (ग) पुरट पट 
आर कुलिशक्रपार इत्यादिमं मुवःकारी च्मार ज्याका कत्ता | (च ) मार वगनपं 'नगर रचना' (०५५1) 
0101111 ) की कला । -र्मन श्पन एक बदि्कि मगजन ( ४५० 1000111" ) म प्रकाशित लखमे 
तुनसीदामजीकौ 1)५51111118द 411 डज्ञाउनिग कन्नाका विस्न।रस वणन क्रिया हं । जनकपुर रार चअरयोध्याके 
वनाम 'नगररचनाकलाः का प्रग विकाम ह । ( ड ) चत्र मृना तरार चुप्र नरी ह्‌ । वहां मानवी प्रगतियां 
चुदिल पहिल; विवध वया{र कलगव इत्याद भ हं । कसान ठीक कटा ह्‌ क फिल्मकनाकारका प्रकटीकरण॒ 
चित्रा दागदीह्‌।तादह । दमन दवाह चार दुम्ब गहहं कि तुनमौदासजीकाौ चित्रणकला भं वंसीदीहं। 

नार्तो जव 'नाज' अर आगग रवं दल्लीक महल उर्यादि रार उनकी शिल्प पर्चाकारी व 
मौनाकारौको दृसवना द्रं यार यह स्मरण करतार कि मानम" की ग्चना गादजर्हसं पाहिन हौ चुकी धी 
अर यह समभा हं कि तनमीदास्जीका सम्बन्ध रहम व व्वानयाना इत्यादसं था नां यह श्रवश्य 
निश्चय होना ह कि मृल कारीगरांपर हमार कविका प्रभाव निश्वयही पड़ा ह| ( फुलवारी, गिरजामन्दिरि 
रार सीनाविवाहमंटपकरा साथ साथ विचारय श्रार यद्ाके वगानके साथ देखय।) 

२ हां, यह याद गह क्रि यां एक परद्‌। नही किन्तु अनक परदहं| यह्‌ भी याद्‌ रहे कि श्मागोकी 
नाटकीकलावाली वाताश्रामं यथासमय हमका इन्दी परद्ामंस उचित परदकी उपस्थिति समभ तेनी 
चाहिय । कवचिन उमीलिय एक जगह लिमव द्याह कि वानाच्रांकः बीचमं अद्चननदहौ। 

गांधी जान णक वार ठक लिग्वा था कि (चारः प्रान्तका नामं प्रकट करता हं क प्रकृतिमाताका 
वह विहारभ्थान द । "मयनिवामः दानाभी उसी च्रोर संकत कर्ताहं । शआ्राजभी मंमारक मवसे घने 
वासस्थलांमं चन ओर विहारी ममक जान हं । विद्टारकर लिय किमीन ठीक कटाहे कि सारा सृवाही 
प्रकरतिक संपत्ति शार सन्दररताक साथ पकी वम्तीमी ह| 

महाकव्यकलाम जदा प्रक्रातमानाका पृण वक्रासन ह वदी रम्यता! हू रार इमीलिय रामनूप पुरुष 
वहीं श्चाकर रमता ह-"गिरा रथ जल वीचि सम कियत भिन्न न भिन्न । वंद सीतागमपद जिन्दहि० 
प्रकृतिमाता आर पृरप-पताका आकपरण एकर दृसरकी चौर फिर उनका सम्मिलनही एक च्र।र महाकान्यका 
दृश्य ह ता दृमरौ मौर शुद्ध श्रद्वारक नारकीय कलाकाभी। 

नोट--प्रारम्भमं विस्तृत नोटका ्राशयदी यह द कि उस दृटटिकोणस विचार करनं चनं तं। कलाका 
ममं श्रौर उसकी सृन्दरताका विप श्ननुभव होगा । 

५ कसी सुन्दरतासे फेस दृश्य दिखाकर राम श्र लदमणमे -12 "111 "11८ [२८।।४१ सोच्धयाँनुभवकी 
शक्तिका विकास कुशल कवि कराता हे, नदीं तो अबतक तो शान्त श्रार वीर रसांका ही विकास उनमें था- 
“पुररम्यता राम जव देखी । हरप श्ननुज समेत विसेषी । 

 टदिप्पणी-१ (क) धुमनवाटिका, बाग, बन, प्लत फलत सुपर्नवत' मे यथासंख्य श्रलंकार' है 
पुष्पवाटिका फूलती है, बाग फलते हँ श्र बन सुन्दर पत्तोंसे सुशोभित रहते हँ । ( ख ) “बिपुल बिग 
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निवासः इति । पव जो पक्ती कहे गर्‌ वे जलके श्राश्चित रह्टनेवाल पक्ञी श्रथांन्‌ जलपक्षी थे श्रौर ये वन- 
वाग-वाटकाक पर्ता हं; उमीसं उनस प्रथक यदं पुनः विहग! का वणेन हृश्रा | ध्रमरको उपर कहा, 
गजत' मंजु मत्तरम भगा", पर यद्ांन कटा; य भी ता दानां जगह, जल श्रार थलमे, हतं हं { इसका उन्तर 
यह्‌ हं कि भ्रमर वाटिका, चादिमं भी च्रवश्य हाते हं इसमे सन्दह नही, परन्तु भ्रमर न्यारन्यार नदरी, 
वही भौरा जलकर श्चाश्रत परर्लोपर श्र वही वाटिकाकर पएर्नोपर वैठता ह; इसम दोर्नोक भौरोका एकदी 
जगह कटकर एकी जनाया । ( ग ) "महत पुर चर्हँ पास इति । जिस प्रकार य सव्र पुरक चारं भ्रीर 
साद रदं हं वह क्रमस 1दुग्यातं चल श्रार्द्‌ं हं । उमनरह्‌ कि पुरके बाहर प्रथम वापी करूप सरित सर ह, तत्र 
सुमनवाटिका हं, फिर बाग ह, अन्तमं वन हं । यथा वन वाग उपवन वाटिका सर कृप वापी माहीं ।५।३। 
यहा लङ्काम पुरक व्राहरस पुरतकका चवगन [क्रया ह । णमाहां क्रम अयाध्याक वणनम ह जव पुरक बाहर 
से पुरतकका वगान किया गया ह । यथा ववार नगर परम रुचिरा । देखत पुरी श्र ल श्रध भागा । वन 
उपवन वाटा तड़ागा ॥ वापीं तडाग नृप क्रूप मनोहरायत सहरी । सोपान युदर नीर नमल दखि सुर 
मुनि मोह । वहुरग करंज नेक सग कृजहि मधुपगुजाग्ीं । दणराम रम्य ५िकादि खग रव जनु पथिक 
ह कार्हीं । ५।२६ । रार यहो जनकपुरमं महत पुर चहं पास चखार च्रादिमं पुर रम्यत। राम जवर द्वी 
देकर जना दया ।क पुरक पामस बाहर वनतकका वणन यह। उठाया द।८ च) 4 यहा पुरकी श्रार 

बापीकरूपारिकी श्न्त्रान्य शामा कहन हं । पुरक्री शाभा वाप्रीङरपादिम ह आर वपरीकूपादिका शभ पुरक 
पाम चारों श्रार हानस ह । 

बन न बरनत नगर निक्राई। जहां जाई मन तहे लभाः ॥१॥ 

चारु बजार विचित्र श्ंवारो । मनिमय बिधि नतु स्वकर सवारी ॥२॥ 


शब्दां --निक्राई = शामा, सुद्रता। अंवारी = छञ्जा। (श० मा० ) । ~ रवश । ( श~ मा० ) | 
= तिदरी कान । ( पशचिमदेशामिं ) । = दौनां तरफकौ दकान = दका्नाकी करतार (पक्ति) की कतार । 
( रा० प्र )। = दकानाक स(पररक माग या पटरी । ( गाजी )। स्वकर - अपन हाथसं। 

अथ -नगरकी शोभाम्‌दग्ताक्ा वमान नहीं कर्तं बनना। मन जीं जाता दै वहीं लुभा जाता 
है ॥ १॥ मृदर व्राजार ह । मणिजटित वा मणिकही विचर “वारी! ह मानां ब्रह्माजीने श्रपने हा्थोंसे 
सजकर बनाई है । २॥ 

नाट-१ पुरकरे चारो ओओरकी शोभा कहकर अव पुरक भीतरकों श।भ। कहते दं । पुरके बाहरकी शोभा 
इतनी भारी ह कि उमने दानां भाइक विशप हपित कर दिया, अधात्‌ लुभा लिया; यथा "हरपे ्ननुज 
समेत बिसेपी' । तव पुरके भीतरकी शाभा कान कह सकता है ! यथा "प्र सौभा कल्क बरनि न जाई । बाहेर 
नगर परम रचिराई । ५।२६. ।' श्रत: कहा कि वने न वरनत नगर नका! । 

दिप्पणी-१ "वनै न बरनत---" इति । ( क ) वनं न वरनत नगर निकाई' का भाव कि हमने पुरके 
बाहरका वणन किप्रा, कितु भीतरका नदीं कर सक्रते । पुनः, भाव कि पुरके मीतरकी शंभाका वणन करने 
कोजी तो चाहता दहै पर उसका वणन करत नहीं वनता । कयां नहीं करते वनता, इसका कारण दृसरे 
चरणमे देते है - "जहां जाइ मन ›। मनी लुब्ध हौजाता है ( जौ इन्र्योका राजा हं ) तव वणन कैसे 
हो ? मन सावधान हो तब तो कुद कहा जा सके; यथा साववान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा 
द्यति सु'दर । ५३३ ।' जवर कारणदी नहीं तो काय कैसे ही ? वणन करनेमे मनही तो यख्य है, वाक्‌ श्रादि 
इन्द्रिय तो उसीके श्रधीन कायं करते ह । ( ख ) जहां जाइ मन तदहं लोभाईे' कहकर जनाया कि पुरकी 


४) 
१-जनु चिधि-१५२१,१७६२, को० रा०। बिधि जनु- १६९१ १५०४, इ ०। 
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शोभा श्रपार है । [ ( ग ) शंका--“निकाई' का घरणन नहीं हो सकता तो श्रागे उसका वणेन कैसे किया ¢! 
संथाधान-अआगेका वणेन कुद श्रर्शोका दिग्दशंनमात्र है । 'निकाई' के कही श्र॑शो वा श्र्॑गोका वणेन ` 
च्रागे है, न कि निकाई, का। ( घ ) नगर-निका' के श्रार माव-( १) क।ईं नगर किसी वस्तुका होता 
है, यह नगर “निज निकार्ई' का है । ( पां० ) । श्रधवा, (२) नेसे देवनगर, गंधवरनगर, इत्यादि, वैसे ही 
यह 'निकार्ई-नगर' है । च्र्थान सु द्र्ताका निवामभ्थान है, ( जो सुदरता कह सु'दर करर" उन श्रीसीताजी- 
का यहां निवाम हेः ), इसीसे नै न बरनत' । ( रा० ५०) | 

नोर-२ यह प्क शंका यह कीजाती हैक “भी तोश्रीरामजीने नगरमे प्रवेश नहीं किया, 

ममी तो वहांकी शाभा उनके देखनेमे नहीं आई । विना नगरमे प्रवेश क्रिय उनका नगरकी शोभा कसे देख 
पड़ी जो आपने श्रभीसे शाभाका णेन प्रारंभ कर दिया ? जव षरे नगरमे प्रवेश करते अर उसे देखते चलते 
तघ उसका वर्णन योग्य था ?" । समाधान यह हं कि यह्‌ वणन वक्तार््राक्रा द्‌ । वे ही भीतरकी शोभा कह 
रहे है । श्रीरामजीने श्रभी पूरक ब्राहरकी शोमा देग्वी है, ( इसीसे परके वाहर उनका देख्वना कहश्राये; यथा 
पररम्यत। राम जव देग्वी' | पुरकरं भीनरकी शोभा श्रमी उन्हानं नही देग्व।, इमीम भीतर्के वणनमें 
उनका रखना नर्ह। कहा ) । श्रागे पुरक भीतरकी शोभा देग्बन जायंग तव उमकां लिग्वन। था, पररउम 
समय परवासिनियोकी प्रीति श्रौर सज्वियोक्री वार्तालाप लिम्वनी है । ( उस समय पुरी शंभाका वणन 
करनमं अडचन पडगी, वहां नगरकरा वणन करनमे स॑वादमं नीरसा श्राजानेका भय, वहो पुरकी 
शाभाके वणनक्रा मोक्रान होगा ) | उमलिय वन्ता लौगनि नगर की शोभाका दिग्दृशन यहीं करा दिया। 
राग नगरम यही वणन समभ तना चाहय । 

३ कर्णामिधुजी यहाँ (नगरः मे कोटका भावतलेते हं च्रार्‌ लिग्ने हें कि वार “चहँ फेर नगर 
देवकर परिचिम दरव।जेसे नगरमं प्रवेश क्िया। यदा बाजार आदिक ह| वंजनाथजी भी यही 
खिलते हे | 

पर्च यहाँ राजकृमागका नगर प्रवेश करना गौरवताकरे वि्द्रहै क्योकि श्रागे केवत राजक्रुमारयोके 
श्रपरिचिन प्रवेशमें क्रहर मच गया, जव परिचित विश्रामित्रके साथ प्रवेश हाता तौ क्या चुपचाप निकलकर 
श्रमरारईैको निकलजाते † इम यद्‌। नगर क निकट परहुचनपर राजकरुमागेंका बाहरी शोभका अवलोकन 
हुश्रा श्रौर यहाँ समयगत नगर -वणन क्विकी श्योर द । श्रार गजकुमारगेंक सम्मानाथं “कामिक केर 
मोर मन माना ।<' से रवुचीरक युजान विशेषण देकर पेश्रम्य विभृतिका ल्य कगक्रर श्रमराईमे निवास 








कविने पुरकी बाहरकी शोभासे उपक्रम किया च्रार ।पुरवाहिर सरसमरित समोपा ।००।२६४।५' से श्र॑नमें 
उपसंहारकर अमराईेका वास लिखा । ( रा० च० मिश्र ) | 

टिप्पणी-२ "चार वजार विचित्र अवारी' इति । (क ) प्रथम नगरफी समष्टि शोभा कटी, धववनैन 
बरनत नगर निकारः । श्र प्रथक-प्रथक्‌ बाजार इत्यादिकी शोभा कहते हं । क्रमसे पुरका वणान करते 
है-प्रथम पुरके बाहरकी शोभा कही, फिर वाज्ञारक्री तव पुरवामियांके निवासध्थार्नोकी, तत्पश्चान्‌ 
राजा जनक शरोर उनके मंत्रियों श्रादिके स्थानांकी शोभा कही । (स्व ) सव वन्तुश्रोको सुन्दर कहते दै 
विस्तारसे वणेन किसीक्रा नहीं करते । फेला करके श्रत न बरनत नगर निकाई' इम वचनको सिद्धं 
सक्खा । [ ८ ग ) "विचित्र" से जनाया कि र॑ग-विर॑गकी मणियोसे जटित है । अथवा, मरिर्योकीही वनी ड 
इसीसे श्ननोखी हैँ । श्रथवा, दूकार्नोमि चित्र-विचित्र पदां रक्वे होनेसे ये भी विचित्र ह । थवा, उनमें 
छ्रनेक चित्र बने है, चित्रसारी होनेसे विचित्र कहा ] ( घ ) 'मनिमय' कहकर बस्तुसे मकानकी शोभा कही 
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शरोर विधि जनु स्वकर संघारी' सं दृकार्नाके बनावकी शोभ कही । ब्रह्मा सृष्टिक्री रचना मनके संकल्प 
मात्रसे करत ह । याँ स्वकर संवारी कहकर ब्रह्याकरत बनावकी उक्कृष्टना कही । ज। ब्रह्मा ्रह्माणडकी 
रचना श्रपनी इच्छा ( संकल्पमात्र ) सं कर सक्ता है, उसने जनकरपुरकं। पने हदाथसे बनाया ओर धह 
भी संवारकर । [ तात्पयं कि जनकपुरकी शोभा दसी कि ब्रह्माकी मृं क्रिसी नगरकी नदींहै। 
दसीसे कवि उसेल्ञा करते हँ कि मानों त्रहमान इसमं अपना तन मन दनां लगा दिया । जनु' शब्यसे सू[चित 
हाता हे क्रि मिथिलापुगी स्वतः सिद्ध द अर ब्रह्माकी रचनासे बाह्र है ।] 
धनिक बनि बर धनद्‌ तमाना । बैठे पकैल वस्तु लं नाना ॥ ३॥ 
चौष्ट पंदर गली हाई । संतत रहं सुगंध पिचाई॥ ४॥ 
मंगलमय मंदिर पत्र केरे। चित्रित जनु रतिनाथ ितेरं ॥५॥ 
शब्दाथं-- चह = चौक जहां गहरपनादक चारों फाटकसि जो राजमागं आरद वे मिललैदहै; प्रायः 
जौहरी श्रौर वड महाजन यदीं वैठन ह । चितैरे = चित्रकार, तसवीर बननेवाल, यथा (मनहूं चितेरे 
लिखि लिगि काटी! ( मूर )। 
प्रथे--श्रष्र कुवेरके समान अनकां श्रेप्र धनाद्य वनिय ( व्यापार करनवलि ) सभी तरहकी 
( बेचनेकी ) च्ननक वम्तुयं लकः ( दृकानमिं ) वैदेहं ॥ ३॥ मुन्दर चौक च्रौर सदावनी गलियों जो 
निरन्तर ( श्ररगजा आदि ) मृग॑धमे सिच हई रहती दह ॥ ‰ । सवक घर मङ्गलमय हं । उनमें चित्र कदे 
हण ह मानों कामदे वरूपी चित्रकारन उनका बनाया ह । चरान्‌ अत्यन्त सुन्दर चित्र वन हु हं ॥ ५॥ 
नोर --वर धनद्‌' कटक ८ उनको कुवरसे अविक धनाह्य जनाया । 
टिप्पणी--१ "धानक वनिक वर धनद्‌ समाना ।' इति। (क) ¢+ वाजार कहकर अव वानारमे 
बैठनेवार्लोको कते हँ । (स्व) श्वर धनद समाना का भाव क्रिकर के्‌ कुव्ररफे समनरहैँ श्रौर कोई 
कोई कुवेरमे “वर! अर्थात्‌ श्रे हू । अधिक्‌, सम श्रार कम तीन संज्ञाय होती द । इनमेसे जनकपुर वणिक 
कुबेरसे यातो धिक धनाद्य हं या कुवरके ममान वेग कम कोई नदी है। धनिक धनिक का 
विशेषण हः क्याक्रि जिमक धन दा वह्‌। धनिक कडलाना ह, आर वस्तु वरेचना सव्रका घमं नहीं, 
वेश्यहीका धम वस्तु बचना हं । यह्‌ वाजार हं, यां वणिककौ ह॑। दुकानें हौ मकनी हं जौ व्यापार करते है, 
न्य धरनी लोग यहाँ अभिप्रेत नरी हं । चरथ्रवा, ` वर धनद ममाना' -घनी वणिक कुवेरकं समान प्रेष ह ।४ 
(ग ) ध्ठे सकन वम्तु लं नाना' इति । वर धनद्‌ समाना" कटकर 'वैठ सक्ल८' कहनेका भाव क यद्यपि 
कुबेरके समान ह, तव भी वात्नारमं वस्तु लक्रर वेचनक लिय बैठ हँ । तात्य करि धनाच्य होनेपर मी रपत 
धम्ममे तत्र हें, उसे त्यागा नरी । ' सकलः चर्थान्‌ वजाजः, सराक, इत्यादि सभी वेश्य ह, यथा बैठे बजाज 
सराफ वनक श्रनेकं मनहू कुवेर त ।' [ "सकलः वस्तुक्रा विशषण भी ह्‌ सकता हे । भाव यह्‌ किकोई मी 
फेनी वम्तु नहीं ह जौ उनकर पाम न दौ । (प्र स) ]। (च , "चौहट सु'दर गनी सुहाई ।" इति । वाजारके 
शरागे चोक हे, अवर उस चौककौ शोभा कहते ह | वाजार, चौक रौर गलियां समी सुन्दर है, इसीसे समे 
सुन्दरता वाचक विशेषण द्यि | चार वजार, युन्दर चोहट, मुहाई गली । ( ङ ) "“संतत रहि सुगं 


$ करणसिधुजी धनिकमे सर्राफ शरीर वणकरसे "अन्य पदार्थं वेचनेवाल्तेः रेमा र्थं करते है! 
शौर पांडेजीके मतानुसार “धनिक = वेचनवाले श्रौरः निकः = मोल लने वाले; दोनों केरे समान हँ 
श्रथन न उनकी वध्तु चुके, न उनक्रा धन चुके । पं० रामछुमारजी अर्थं करते दै “वणिक कुबेरके समान 
धनिक श्रोर कुतरेरसे ्रे्ठ ह ।" 
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व 
सिंचाई” इति । यथा 'सृगमद्‌ चंदन कु कुम कीचा। मची सकल बीधिन्ह बिच बीचा| "गली सकल 
अरगजा सिचाहं |` 'संतन' कनका भाव कि अन्यत्र उत्मर्वोमि गलियां सची जती ह अर यहाँ निरन्तर 
मुग॑धसं सची जाती हं । [ चाक वाज्नार, गलिर्यां सफाई, शुद्धता अर अरगजास सिचाई देखकर अलतुमान 
होना है कि यह्‌ मव सङ आदि स्वयवरके काग्ण हई हे, इसका निराक्ररण करनेके लिये संततः शब्द्‌ 
दिया । राजका प्रताप इसस प्रकट हाता ह| ( पठ) | हश्दस मम्बन्धमं यह बात स्मरण रखने योग्य 
है क्रि जनक्रपुरमं 'अरगजाकुड'भीदह्‌। | 

२ मंगलमय मंदिर सव कर ।०' इनि | (कर ) 'मंगलमय' अर्थान वंदनवार, पताका, अन्तत, च्॑कुर, 
दृ, द्धि इत्यादि मंगलवरस्तु्रांसे सव पृणं ह; यथा धवंदूनवार प्रनाकरा कन | मर्बान्ह वनाय मंगल हिनू| 
५६ ।', कनककलस तोरन मनिजाला । हर्द दृव दवि यत्तेन माला ॥ मंगलमय निजनिजभवन लोगन्ह्‌ रचे 
वन।३ | , रद्‌ दृव दधि पल्लव कृता । पान पृगकन ग॑गलमृला | अन्न चक्रुर रोचन लाजा। मं जुन मंजरि 
तुलसि विगजा ।' पुनः, भाव क मंगतलतकारक मंरानदर्‌ाताश्रागरशादि देवतास्रांकी प्रतिमा त्रा चित्र घर-घर 
वाहर कदु हूए ह, यथा -मुरप्रतिमा खंभन्ह गह कादीं | मंगलद्रव्य लिय मव दारी | २८५ | (ऊस्मरण 
रह कि वाजार, राजक महल श्रार पुरवाःसय्राक मद्विर मनी सगमयदहं, यथा "चार वजार विचच्र च्रंवीसी | 
मनिमय जनु विधि स्वकर संवारी', ववतयाम मन-वृगट-तदु सुचाटन नाना भानि। २१३॥ श्रार ध्तपगृह 
सरसि सदन सव कर | २६५४।६|' म सम्बन्ध “मंगलमय मदिर' स सूचित करतंह कि मधकर धरेमिं 
मणिक चन्दनवार हं, मणिमय कटदर्लीक पंन ह, मःगामय कमलक्र कन ह खार मणियाहीकी शुर-प्रतिमाे 
दीवागं चार द्रागंपर कटी तधा समौ मंगलद्रव्य मगभ्यीही द| प्रमाण, यथा `म॑जुन मनिमय 
वंदनवार । मनद पाकरपु चाप संवार ।, "विःर्घि वद्‌ निन्हर्कन्द खस्मा।| चिगच कनकक्रदलिक स्ंभा। 
भआनिक मरकत कुलिस प्राजा | चीर कोरि पचि रच सगाजा॥ सुर-प्रतमा यंभन्ह गदि कां | मगल 
द्र य लिय सव ठाद | इन्यादि | जसं विवाहकर समय मण्डपादिकी रचनामें य मव मंगल मणिमय बनाप 
गय, वसेदी घर-घर मगलद्रव्य मणिमय मंद गकर माथी माथ वनाण हण हं | [ नाट-च्रभी ना विवाहा- 
दिका प्रमंग कुल्रभौ न्टीह्‌, सभाम वंदनव।गदि मगल रचनाषें कयां को गई" ? इस संभवित शंकाका 
समाधान टिप्पणीस गया क्रि यां सवक घरामं य मगन मणिमय स्वतः वनदहृषष् जो सदा एकरस बने 
रहनं हं, यह वनाव कु उम समय नडी क्रिया गयाह्‌| दृमरा समाधान श्रीमंतशरण॒ प्रज।योजीकरत यह्‌ दै 
कि प्सा भीद्‌। सकनाह्‌ कि घनुपय्रक्र लिव अनेकां राजा रए दृष्‌ हं, अणव नगर मजाय्रा गयादहे |] 
( ख ) सवर कर कहकर जनाया कि सर्वक मद्र एकर प्रकारक । वाज्ारकां दृकानं सव मणिमयं 
च्रौर एकह प्रकारकी हं । वनिक सव गकर प्रकारक द्ध । कवेर समान सवरदं। चकै शौर गलियां सव 
एक प्रकारकी च्रौर मदा मृग॑वस सीचंटुड रहनी हं। सवक्र मंदिर मंगनमय चित्रित एकरद प्रकारक हें | 
पुरनरनाःर सव एकी प्रकार क अथान सुभग, णुच. मन्न, मशीन) ज्ञानी श्रार गुणवानहं । जनकजी रौर 
सूर, सचिव, सनप समीक स्थान एकदा स हं ।--सवक्रो समान द्ाक्रर जनान दहं कि राजा जनक्रकी दृष्टि 
सवपर समान हे, इसीसे सवक। ( चअपरन ) समन वना हं | 

ने।ट-'चित्रितन जनु रतिनाथ वितर! उति । कामदव श्य्गारगमका देवना दै, उससे वह्‌ जौ चित्रकरारी 
करेगा वह श्रवश्य च्रति मेन्द होगी । अनपव यहकी अति मून्दरगतना जनानके लिय उत्प्रे्नाकरतेदहंकि 
मानों कामदेवहीने चित्रकार ( मुसव्विर ) का रूप धरकर मङ्गल पदा्थकी चित्रसारी की हे। य्ह ्सिद्ध- 
विषयाहैतूलेन्ञाः अलंकार ह । 

पुर नरं नारि घुभग छुचि संता । परमसील ज्ञानी गुनवता ॥६॥ 
२६ 
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मति श्रनुप जह जनक निवाप । बिथकहि बि बिला बिला ॥७॥ 
दात चक्रित चित काट विलाशी । सकल भुवन सामा जनु रोक्षी ॥८॥ 
` शब्दाधं--विथकटिं = बहती दंग रह जति है । स्तव्ध, मुग्ध वा मोहित होकर देखते रह जाते दै, 

वर्होसं हटनका ज नहीं चाहना । 

द्मथं - नारक ग्री रार पुरुप सव गुन्द्र, पवित्र, मंनलभ(व, धर्म्मात्मा, ज्ञानी च्ार गुणवान्‌ हं ॥६॥ 
जटां जनक महाराजक। निवासरधान दै वह (तो) अत्यन्त, अनुपम द्रं । वहाक पेश्म्य एवं शोभाकौ 
देर्वकर देवतामी विशप थक्रित हा जानं हं ॥ ५ ॥ क्रिलकं। दस्वकर चत्त चकित ह जाता ह मानां उसन सव 
लोर्काकी शोभाको रोक रक्वा ह्‌ +; ॥८॥ 

(पुर नर नारि सुभग मुचि संता ५।' सं मिलनाजुलना वणन श्रागेभी है; यथा (नगर नारि नर 
रूप-निधाना । मुघर सुधर्म सुमील मुजाना । ३१५।६ ।' 

दिप्पणी -१ (क) मन्दिगंका शामा कहकर अव उनमं रहनवालतांकी शोभा कहते हं । ( ख ) (संत 
धर्मशील ज्ञानी! कहकर जनकप्ररवामियांको कम, जान श्रौर उपना तीनांसे युक्तं जनाया । संन-से उपासकः, 
धर्मशीलमे कमपथरमे शार ` च्रार त्ानीमं ज्ञानकां टयृक्त कहा । मुभग ( मृन्दर) श्रार शुचि ( पवित्र) 
शरीरसे। पुनः, संतम भगवानक दास शार साध्रुलक्तणांस गुक्त जनाया, वेपधारी नदी । अर ज्ञानीसे 
पदाथ श्रीर समयक्र जाननवानभी जनया । (ग) "पुर नर नार कटकर ममुभग मुचि स॑त इत्यादि सब 
लन्तण चारो वर्णा च्ार चारा च्माश्रमामं दिखाण। इमीसे किसी एकवण या श्राश्रमका नाम नहीं लिखा। 
ये छः गुण स्वाम हं, क्या नच क्या ङंच.,क्यास्री क्या पुरुप! (घ) प्रथम सुभग गुण देनेका भाव कि 
शरीर सबक। च्।धषछठान द दसस प्रथम शरौ।रकर युन्द्रता कदी । शरार सुन्दर ह आर उसको वे सदा शुचिः 
द्मथान्‌ पवित्र रवते ह । 1 

२ (क ) अनि अनूप" इतिं । जनकनिवासका अति ऋअनृपः कहकर प्रेव कहे हए सव स्थार्नोको 
श्ननुपम' जना दिया । "जनक निवामृ' कहनमं भाव यह दहं क गजाय अनेक स्थान मौर महल दहतं 
ह्‌, सव प्रुरभी जनकजाकराहा ह्‌ पर उमस यटा तात्पय्य नर्हा ह्‌, जा उनका चास निवासस्थान दह, 
जिममें वे रहते हं, वद "यनि अनुपम! द । (ख) 'विधकहि' का भाव कि सभी पुरवासि्योके स्थान 
श्ननुपम हं, उन्दी] देग्वक्रर देवता धक जातं हें, यथा "दःस जनकपुर सुर अनुगगे । निज निज लोक सर्वाहि 
लघु लागे ।३१५५ ।' श्रार जनकरजी का स्थान "रति" अनुपम हं इमम इसको देखकर विरप धकः जाने है । 
(ग ) विधकिं विन्रुधर' का भाव क्रि जव वदृ-वड़ प्रंडनि दवना दंग रह्‌ जति तव श्रौरोकी गनतीही 
क्या? देवता्रोके पाम वड़ा प्म्य द से उनका यहदान दह कि जा संपदा नीच ग्रह सोदा। सो विलोक 
सुरनायक मोहा ॥' तव जनकजौकीौ संपद्‌। देवकर दवता श्वक' गप ता चआ्रश्चथ्य ही क्या? पुनः, जहि 
तिरहूति तहि समय निहारी । तदि लवं लगि भुवन दसचारी । २८६।५।' तब भला राजाक स्थानकी शोभा 
कहो तक क्‌ं । 

३--““हात चकित चित कौट विनाकी 15" इति । ( क ) प्रधम जनक्रमहाराजके स्थानका ठिकाना न 
लिखा, इतनाही का कि तरति अनृप' ह । अव उसका ठिकाना वताते दहं कि कोटक भीतरदहै। (ख) 


# अरथान्तर-“मानों सकल भुवनकी शोभा कोटके भीतर रोकी है ।'' ( प॑० रामक्कुमार ) । 
† पांडजी-“सुमग -सुन्दर रेश्रस्यं ( से पृण )। शुचि पवित्र शान्तरससे युक्त" । शुचि" से भीतर 
बाहर दोर्नोकी पवित्रता जनाई । पविन्र मन शौर पवित्र श्राचरण । 
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नगरकरे विपयमें कहा था कर "जदा जाई मन तदहं लोभाईः । पुरकी शोभां मन लुब्ध हौगया श्रोर कोटकी 
शोभा देखकर यरद "चितः (चकित! होगया, श्राश्च्यमं इव गया, क्योंकि "सकल भुन की श।भा एकत्रित 
हृदं है । ( ग ) & क किसी-किसी राज।का नगर कोटक भीतर रहना ह, जस क्रि श्रयोध्याका, यथा "पुर्‌ चह 
पास कौट प्रति सुदरः। परन्तु जनकपुर काटक वाहर द, उमौस जनकपुरक्ा प्रथक्‌ कहा श्रौर कोटकों 
उससे प्रथक्‌ अव कह रहै हं । [ ( घ ) (भुवन सेमा जनु रोक।' अर्थानि ब्रह्मांड भरकी शोभा अपनेमे धारणं 


करली है। (पं०) |] 
19 चण मिभ्रजी-जनकभवनका वरुन करत समय प्रथम कचक्रा चिन्न भवन कटपर पड़ा । उसीके 


वणनमें कवि उप्प्र्ञा करत हं क्र सम्पण मुवनांको शोभारूपि्णी। श्रीजनकतनयाक्रो जनु अपन श्रंदर 
रोकं रक्वा हे । जनु" पद्‌ इमलिय दियाह्‌ किश्रीकिशारी जीका शाभा रेकी नदीं रद सक्रनी। रत्व श्रागे 
दोहक पृ्वाद्ध मे भवनदवारकरो लद्यकर कहते हं कि जहां मनाजीका स्वयं निवामही ह उम सु'दर सदनकी 
शाभा कंसं कही जा सकनी ह्‌ । 
नाट -ग८ प्र कार {न्वते हं करि “कोटक आदं मकल मुवनर्क] शोभा पड़ गर हे ( श्रथति इसके 
श्रागे उसे काट द्वी नहीं सक्रता ) । वा, सकरन भमुवनकरी शोभका राकरकर उसपर इसन अपना दस्ल्न कर 
लिया हे" श्री्रंजनाथजी इस प्रकार थ करत हं क्रि 'सव लकरांकं लाभाका बट(रकर किलारूपी सीमा 
खींचकररोक ली ह” | श्रार कुदं लोग यह भाव कहन हं कि सव मुवनांक्र शाभा प्रद्ातमयदह अमर कोटक 


भींतरक चप्राछ्रन ह उससं माना वह्‌ उन सवाक्रा मनर नदा आन दता। इत्याद । 
दोहा-धवल धाम मनि पुरट पट्‌ सुघटित नाना भाति । 
मिय-निवाम सु'दर मदनमामा क्रिमि कटि जाति ॥२१३॥ 


शब्दाथं -धवल-=उञ्वल, स्वच्छं । पुरट-सोना, सुवण । प्रद = किवाडे । परदं (ग. प्रः )। वचर । 
( पं० रा० कु ) । मन पुरट पदु =मणुजटित मुवणक करिवाइ ।=जरकशीक पद्‌ ।जनर्म मणि, मक्ता 
प्रादि गुह्य हं । मुघटितमन्द्रर तिस गह, रच वा वनाय दय । 
अध--स्वच्छुं उज्वल महनोँमं मगिजटिन म्बकः क्रिवाड लगे एव मरगिमुक्ता गुथ हूय ज्र्कशीके 
परदे पडे दै जा अनक प्रकारस मन्दर गनिम वन हय ह । ( सान्नानं ) श्रीसीनान्तीक्र निवासवालं सन्दर 
महलकी शोभा ( भला ) कसे कटी जा सकती है ? । १३ । 
नोट-१ (क) धवल" से जनाया कि स्फटिकमणि, हीरे श्रादिकी श्वत दीवार ह्‌।( ख) मनि 
पुरट पद इति । वैजनाथनी श्र पंजावीजी "ट" का श्रथ क्रिवादु' लिखतेहं। य खिदकियोँ त्रा 
रोके फिवाङ हं । ( व~, राः प्र: )। वावा हर्हिरप्रसादजी लिवनेहं फि मणिजिटित मानकौ ग्विड्- 
कियांकी किंवाडिर्या, अश्वा, ज्विद्कियाक रन लग सुनहूले नास श्नादिक परद्‌र्ह। पाटना पटः का अथ 
पटली करते हूये लिखते ह कर “उञउजवल घर ह । उसपर सोनकी पटली नाना मति मणियांम सुन्दर जड़ी 
हई लगी है । श्रार पणि्डिन रामकुमारजी पूर्वाधका यद अथ लिखते दै --“उञजवल म्थानह । मणि, स्वण 
श्रीर वश्लोंसे नाना भोतिसे सुघटित ह । अथति सोानके मक्रान मणि च्रोर मुक्तये जटितं, परदं प्रइ 
इसीसे धम धवल दहै" श्रागे (सुभग द्वार मव कुलिम कपाटा' मे कपाट" की चचा दह्‌, इमीसे "पट का 
रथ किवाढ़ा लेनमे अड़चनं पड़ती हँ । (ग) वावा हरिदसजी (सुघटित क्रा अथ मंगलमय श्रथात्‌ 
सूयवेधी श्रादि दोर्पोसे रहित' लिखते है । 
टिप्पणी-१ "सोभा किमि कहि जाति" इति । “जनक्र महाराजके स्थानकी शोभा बहुन बट्मक्रर कष 
चुके, अव उस शअय्युक्तिकी समाईनि करते है" ( चरति बताते हं कि इसमें श्रत्युक्ति नीं हं, यह्‌ कथन 
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गछ 


सकनक समर्थं टर ? इसी प्रकारका वान गमा द । यथा व्रसहइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर 
बेषु । तह पूुरकी सोना कहन सकुचरि सारद सपु । २८६।' श्रार इसी प्रकार श्रीदशरथभवनक विषय- 
मरे रागे काट, यथा साभा दसरथ भवन क्रक कवि वर्नं पार । जहां सक्रल मर सीसमनि राम लीन्ह 
श्वतार । ६५ । 

नाट - पहतं चागं अरक्‌। पृप्पवा।टका चाग वन आदिकी अन्यन्न शाभा कटी। फिर परको 
रमणयरता करी, नस दग्र भरागामनन्त्यगाजा द्‌।पत हय | । कर उमसे [चरशंप श्र।जनकमदराराजक् ।नवास 
स्थानक! अत अन्‌प' का । श्रानानाजाक 'नवासक महलक्रा शाभा कदटनमं ऋअपनका शरममथ जनाया। 
( इस प्रकार यदा क्रत उतर(तर कम दमर्का शाभा स्क दव्वाह )। ( रा० प्र) । इसक्र श्रनुमार 
श्रोसीताजीका महत श्रनगदह। भ्रौीकस्णामिधुज्। नधा वजनाधनाका मतद कि श्रीमाताजीक्र निवासक्रा 
मन्दिर रजमन्दिरमे मिना दृश्या नगद | परन्तु (चं लेगोका मतहं [करटा गजमहल रनव्राम) 
की समष्टिशाभाका वणन दहं । श्रीमं।ताजा फा खस्था अमी दः चरकी हे, वमी गजमहनमें श्रपनी माताक 
साथरहनीं हं । विनलग भवन करनमं माना-पनाक् वात्सल्यम बाधा पठ़नीदहु, चररि आरात्‌ आर यह्‌ 
लाक्र-वि्द्ध मौह । चनः रनवामस प्रथक्र्‌ इनक्रा भवन नहा मफ्ता। कटा जातादह कं वाणामुरकी 
कन्या उषाकों दछयाड्‌ ।कसीं अन्य राजकन्या प्रथक्‌ सदन दौनका उन्लख नहीं मलता। 


सुभग द्वार सत्र कुलिम क्षारा । भूपमभीर नर पाण मार॥ १॥ 


वनी विमाल वाजि गज सल्ला । हय गय रथ संकुल सवर फाला ॥ २॥ 

शब्दाथ ~ कुनिम ( कुलिश ) = वज्र, हौगा। कपाट = किवाड । नद -टि० १ (घ) मं देचिये। 
विसाल ( विशान्न तवा. चाड़ात्मारङना। साला (शाना) गहनकर भ्थानवा घर्‌। सफुन-परिप्रगा 
तन फि कटिनतास अर सकं | 

अथ-सव दग्वाजे युग हे, मवम चनु (हीर) क ५. क्रिवाद लगे हं । (द्वापर) गजान, 
नटा, मागधा आर भारांकी भीड़ लगीं रहनी ह ॥ १॥ घाड रार रथिक रहना बड़ी विशान शालायं 
सथान वाजशलायं ( चशाल ) श्रार गजशालायं बनी दहं जासमौ समय दार्वी, घोड़ां आर रथस भगी 
रहती हं ॥ २॥ 

टिप्पणी - १ 'मृभग दरार सव कुलिम कपाटा ।<' इति । (क ) धामकी साभा कहकर अव धामकं 
दुरवाजाको शाभा कतं ह । [ पर॑~ रामक्तुमारजीन दाहम 'पट' का अथ वशर कियाद, इमीस उसी धामक्रा 
दरवाजा श्रार क्रिवाड़ा ञव यहा कटत॑दहं | श्यार जो लेग "प्रद करा अथ किवाड्‌ करते ह उनक मतानुसार 
श्रव य्ह राजघ्ठारका वणन ह । यह कटका वह दरार है जहास लोग गजमहलमें प्रवेश करतेहं।] (ख) 
सुभग च्रथत अपन स्वश्पस सुदरहं। (ग) "मूष भीर नट मागध भाटाः-यह द्रारकी दृसरो शभा 
कही । राजामा श्रार याचकांकीौ भीद्‌ लगी रहनी ह । यह रार्द्रारकी शोभा हे । “भूपभीर' स जनक्मदहाराजका 
एेश्वस्य दिखाया कि सप्रद्रीपकं शाजा मिथिनश महाराजक दर्शनां ओर मेंट देनक निमित्त द्वारपर खड है| 
यथा 'पुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जँ तह विपुन महीपा ।' एव "पितु वैभव बिलास में डीठा। 
सूृपमनिसुकुट मिलिन पद पीठा । २६८ । नट मागधादि याचकांकी भीडसं जनकजीकी उदारता दिखाई । 
तातस्य कि राजा णेशग्यंमान चरर उदार हँ ।[( घ) “नट' --पुराणानुस।र एक संकर जाति जिसकी 
उत्पत्ति मालाकार पिता च्रार शूद्रा मातापे मानी जाती द । वा, प्राचीन कालकी णक संकर जाति जिसकी 


& पंजावीजी वनु क समान ट? किवाड' पेमा श्रथ करते हं ] 


यथाथं है )-(सिय निवास ` जातिः च्र्थान्‌ उमम श्रौसीताजीक्रा निवाम दहै. सकी शोभा कोन कह 


दोहा २१४ ८ १-४ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये । २०५ बालकांड 


उत्पत्ति शौचिकी खी रौर शोडक पुरुपमे मानो गई द, जिसका काम गाना बजाना बतलाया गया दै ॥' 
( श० सा० ) । = कट्यक आमादं । वास आआदपर खल तमाशा करनवल। भमूप भीर नट मागध भाटाः 
का दृसरा भाव कि राजाच्रकी भीड़ नटः आदि याचकांकी तरह लगी ररत दै ( गण० प्र० )] 

वनी विसाल वाजि गज माला।०' उत । (कर) "वसान व्र्थान वदे ॐच लवे चौड जिसमें 
पवंताकार हाथी वेँचे हं | विशालः कडकर "संकुल सव काना' कटनका भाव यह ह्‌ कर गजशाला, हयशाला 
बहत वडी बनी हं, तवभी गंजी रहती द । दाथी-घादकौ बहूनायत दिखाने कि उतन हं कि च्रटते नष्टीं। 
पुनः, ८ श्व ) ध्वनी" स वाजि-गज-णालाच्ंक मुन्द्रना कौ । {वणानमे जनाय( ¡क हाथा घोट व इ-बदु 
ॐ हमीसे गानाय नीदं । हाथी घोट वहत रटे, इसौपे शाली नव॑ द्रं। आर. कड पं, ऋ्यामिं सवत्रंधे 
हष ह इमीस शानायं चाद हं। -वशानरच्मं उत. संतर चार चाड तीनाका वाध करणया | (ग) हय 
गय रथ संवत सव कात्या इनि। यहा हाथी. घान्‌ आर रधर कट. स्राग नापाहम परमा कटतं हं, यथा 
सर मचिव सनप वहनेर' । जव सेनाप्रति वघ्नह ना पटल सनाभ वदन हामी । उम तरद चतुरगनी 
सेनाका होना सचन [क्गा। [ दाथी घोड़कर लियन चाजिगजशामाग्राका हना कटा, पर उन्तगद्धमे 
लय गय! के साथ श्थ' का लिम्बनका क्या प्रयोजन ? इम प्रधक्रो एक उत्तर नं! अआआगया कि चतुर!गनी सना 
द्िष्वानिके विचारम्‌ “स्थः का लिखा। मर सस यह मा जनाधा किटनमं रथमं भी जुतनव्राल घोट हाथी 
ह, वे रथभी इन्दी शालाच्रामं गहनं हं । चनुगगनी सना का विवरण दाहा १५४ (२) भाग २ मं दनिण । | 


गूर सचिव सेनप वहुनरं | वरप चह सरित सदन सव करं॥२॥ 
पुर बाहिर सर सिन समीपा । उतरे नहं तदं विपृल म्रदीपा।॥५॥ 
शब्दाथ - मर ( गुर ) वीर ग्राद्धा । मनप = पनापान, छाजक्रा नना । कर = क। 


य्रध-णार्वीर, मत्र शार सना्पनि वहनमे ह। मभीक्त चर गजमद्‌नकस दं ।६| नगरकर वाहर 
नदी श्रार तानार्बाकर ममीप ( निक्रट, सामन श्रार ग्रामान्‌ ) जह।-तदः वहुनम गजा उतर दुष दह ।\॥ 

टप्पा १ श्र सवव मनप वहन ।८' इति। (क) नक्र जानिकर दधी, अनक जार्निक 
घ्रोद, च्रतरक प्रकारक रथ खर नक प्रकारक वर्दवात पदन्न, उमस प्रधकक न्यारनन्यार संनपिति 
ट । प्रव्येक सनामे बहन मभर रहत हं, इमास वहन शूरवीर हं । इन्ति जाम, माल, पाज, कौप, न्याय, राष्ट 
इत्यादि श्ननेक प्रकारक गजकीय काय्यं ह, इमीस प्रन्यक काय्य लिय पृथकप्रधक मत्री दहं जो अपन 
अपने का््यमं प्र पंडित हं । (ग्व) ध्तरपगरह सरिम सदन सव करर' इति। ससं मिधथिन्नशमदाराजकी 
नीतिनिपुणना दिषाई । मंत्री च्राटिका वतन इनना मारीहं वे गजाक ममानहरह्‌ ह; इसीसं वं 
लोग राजाना मव काम अपना काम मममत ट । [ नाद-राजाक सात अरंगामम मरां प्रधान अगह। 
सम्रीवके पाम यही एक श्र॑ग रह गयाथा मो देग्विय न इमीस उन्द्‌ फिर गज्य प्रात्र हागया। "मूर सचिव 
सेनप वदतेर' हस चरणामं शब्दके रखनमे शब्दाकी याजनाम महाकावनं वड़ी चुद्धिमानी दिवा है । 
द्ग पीछु शब्दके प्रयोगमात्रसे चिना कु चार कद द उन्दरौन राजा नीतनिपुणता यह। दिवा दी ह। 
नगरक घरांका वणन हाराद्‌ । क्रमशः अग र्पादं जसं मक्रानवचनद््‌ मादो लसाजारदार्हु। राजा 
फेसे चतुर हँ कि उन्होंने मंत्रिर्योकरी रत्ताकेलिय उनक्र महल `मूर' आर 'सनापान' क वाचमं बनवार हं। 
श्मतएव यँ मी सूर श्रौर मेनपके वीचमें सचिवका लिखा गया । वावा रहरप्रमाद्‌ जी लिखते ह करि इमसे 
राजाकी उदारता श्रौर भर्यांपर प्रीति प्रकटहो रदी दह। पर॑जावाजी लम्बत हं क "वनौ विसराल वाजि गज 
साला 1" से राजाकी अरति समृद्रना, (सूर सचिवः" कर' से राजाक्री उदारना श्र श्रति सुद्रदता तथा 
“पुर बाहेर `” से स्वयंवरका स्वश्प दिखाया । ] 








दोहा २१४ ( ३-४) 


२ पुर बाहेर मर सरित समीपा ।> इति (क ) हॐ पुररम्यता राम जव देण्बी । २१२।५॥' से (फूलत 
फलत सुपल्लवन सोहत पुर चहु प्रास । २५२ ।' तक श्रीराम जीका नगरके वाहरकी रमणं।यता का देखना बणंन 
किया गया धा । उसकं वाद्‌ नृप गृह सरसि सदन सथ केर' । तक वीचमं कवि पुरका वर्णन करने लगे, 
च्मच पुनः वर्हीप कतं हं । (ग्व) प्रथम कद्‌ श्रार्‌ ह कि वापी करूष सरिति मर नाना। सलिल मुधासम मनि 
सोपाना; इनमंसे वावली श्रार कुर्म राजाश्चांकर दलका निर्वाह नहीं हो सकना, क्योकि उनके साथ दाथी, 
घाट, ऊट, स््नर, बैल इत्यादि हात दं । वे कयं श्रार वावलीमं जन केसे पियेगे ? इमीसे वापी करूप समीप 
ठहरना नीं लग्ने । उतर दिकं) ठहर, उरा या द्यावनं। डानी । ८ (ग) (उतर जद तँ विपुल महीपा, 
इति । जहं तहं मे जनायरा कि सव राजा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ठह्रे दं । “विपुल महीपा" अर्थान्‌ द्वीपद्रीपके, देश- 
देशकरेऽलोक-लाककर गजा आ दुष्‌ हं; यथा --्दीप दीपक भूपनि नाना । च्राण मृनिदम जो पनु ठढाना। 
देव दनुज धर मनुज सरीर | विपुन कीर च्माग्‌ रनधीग । २५१ णवं लौनीमंक द्वोनीपति द्वाजे जिर्ह 


मानस-पीयूष २०६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । 


सव्या 
राजा स्मायदह | 


&-फ" जनकपुर श्री जानकीजीकी जन्मभेमि हे 
पु्ेकी शोभा पकसी वणन की ह्‌ । यथा-- 
श्री जनकपुर 


पुररम्यता राम जच देग्व । हग्पे नगर विलोकरि जितेपी || + 
चापी कुप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोषाना॥ २ 


गुंजत मंजु मत्त रसश्रगा। ३ 
कूज कल ब्रह बरन विहंगा || 

त्रिविध समीर सदा मुत्रदता ४ 
सुमनजाटिका जाग चन विपुल्ञ विहंगनिवरास्त | ५ 


पूलत फलत मुपल्लयत सोहत पुर चहं पाम ॥ 


यनै न बरनत नगर निकार ६ 
चारु बजार निचित ्श्रबारी 

मनिमय जनु बिपि स्वकर सवारी ॥ 

धनिक अनिक बर धनद समाना । 

वैठे सकल पस्तु ले नाना॥ 


चौहर सुंदर गली सुहाई । ६ 
प॑तत रहहि वुग॑ध सिचा १० 
मंगलमय मंदिर सत्र केरे ९१ 


चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे १२ 


[नी -दोनी ।ए दधति राय निमिराजक। कवितावली ८ ।' इस समय स्वयंवर सुनकर सव 


स्र श्रयोध्या श्रीरामजीकी | इमीसे गोसाईजीने दोनों 


श्री्याध्याजौ 


पटच दून रामपुर पावन । हर नगर प्रिलाकिं मुहावन ॥ 
पिं तडाग नप कुप मनोहरायन महदा | 

सापान मुदर नीर निमल देवि सुर मुनि माहीं ।७।२६। 
यरनचरन भिकसे बनजाता । 

बहू रग कंज श्रनेक वग कूजहि मधुप गंजार् । ७।२६। 
मारत त्रित्रिघ ब्रह सुदर । ७।२८। 

ध्मुमन बाटिका सरह लगाई । शिपिध्र भाँति करि जत्तन 
बनाई || लता ललित बहू जाति सुहाई। पएूलहि सदा 
असनकी नाई ॥; 

धाराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हकारदीं ।७।२६। 
(सुदर उपत्रन देण्वन गए । सत्र तस कुसुमित पल्लव नये।७।३२। 
पुर सोभा कलु बरनि न जाद ।७।२६ । 

प्वाजार सचिर न मनै बरनत नसत चिनु गथ पाद ।७।२८। 
(मनिख भभीति चिर॑चि बरिरची ।७1२७ ॥1 

बैठे बजाज सराफ वनिकं श्रनेक मनहु कुर ते ॥७।२८ । 


रीथ चौहट सुचिर बजारू । ७।२८। 


गलती सकल श्ररगजा सि चाई । 


मंगल्लमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाई । ˆ।२६६ । 
चास चित्रसाला गह थहप्रति लिखे जनाह । 


दोषा २१४ (३-४)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रप्र । २०७ बालकांड 


भ्रीजनकपुर भ्रीश्चयोध्याजी 
पुरनरनारि सुमा सुचि संता । १३ “रामभगतिरत नर श्र नारी । सकल परम गनिके श्रषि- 
धरमसील ज्ञानी गुनवता कारी || श्रह्पमृत्यु नहि कवनिउ पीरा । सत्र सुंदर सब 


निज सरीरा ॥` ` "सथर निदम धरमरत पुनी । नर श्र 
नारि चतुर सब्र गुन ॥ सव गुनज्ञ पडत सब शनी | 
सव कृतज्ञ नहि कपट सयानी ।७।२१ 


श्रति श्रनूप जहं जनकनिवासू । १८ मूपभवन तह श्रवसर साह्य । 

रिथक्रदि जिब्ुध बिलोकि पिलासू॥ रचना देवव मदन मन मोहा ॥ 

होत चकित चित काट जिलौकीं १५ पुर चहुं पास काटि ग्रति सुदर । ७।२७। 

धवल धाम १६ धवल धाम ऊपर नम चुत । ७।२७। 

मनि पुरट पट सुघटित नाना मति १७ मनिखंभमीति चिरंचि त्रिरर्च कनकमनि मरकत खची ।७। २७ 

सियनिवास नुंदर सदन सोमा किमि कहि जानि १८ | सौभा दमरथ भवन कड कं कथि बरनै पार । 

जहां सकल सुरसीसमनि राम लीन्द श्रवतार ।७।२६७ | 

सुभगद्वार सव कुलिसर कपाया ६६ प्रतिदवारद्रार कपाट पुरट बनाई वहू बज्जन्ह खचे 

भूपभीर नट मागध भाग २० भागध सूल दि नट नागर | गावदिं जसु तिहलोक उजागर, 
(रेप स्र रहहि कृपा श्रमिलपि । २।२॥' 

बनी भिमाल याजि गज माला २१ रचि सचिजीननुरग चिन्ह साजे अरनयरन भरबाजि मिराजे॥ 

हय गय रथ संक्रुल् सत्र काला रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये | ध्वज पताक मनिभूषन लाए । 
कणित करिवरन्ह परी श्रेवारी | कि न जाई जेहि भोति 
तवारी ॥ 

सूर सचिव सेनप बहुतर । उप गृह सरिस २२ श्रवधपुगी वारिन्ह कर सुत्व संपदा समाज। सहस सेष 

सदन सव्र केरे ॥ नटि कहि सकटिं जहं नूप राम बिगज । ७।२६ ।' 


प. प. प्र. (जनकपुरी आर दशरधरपुरीकी तुलना इति । ( क ) धनुरभ॑गोत्मवके लिये सजाई हई 
जनक्रपुरीका देवकर सानुज रघुनाथजीका हप हा । चौर उधर सुशोभित जनकपुरौके दृत जव राम 
विरदाकुल् ( क्यांकि दनां भाई विश्धामित्रजाक साथ गर्‌) दृशर्थपृगामं आए तव रच नगर विलोकि 
सुदावन । ९६०।६।' (ख) जनकपुर भवना मंगलमय वनानेकर लिय मानां रतिनाथ चितेरेका हाजिर 
हाना पड़ा) पर दृशरथपुरीमं "मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रच वनाद्‌ । ५२६६" ( ग ) (जनकपुरीमें 
धनुभंगोत्मव कालम भी "वीथी मीची चनुर मम चकर चार पुराद ।१।२६६ ।' यह नदी हृश्रा । .घ) श्री जनक- 
निवासको देखकर इन्द्रादि देवना विप धरक्रित होत है, पर "भूृपमवन किमि जाई वथ्वानी । विम्वविमोहन 
रचे बिताना । १।२६७।४।. "भूप भवन तेहि अवसर सोदा | रचना देखि मदन मन महा । ६३५५६), 
जो कामदेव ब्रह्मादि समस्त देवाका भी मोहित करताद् वह भी दशरथपुरी श्रयोध्याकी शाभा श्रादि 
देखकर मोहित हा गया । जनकनिवासका कद्र वर्णन ता कविने किया हयी, उमे श्रनि अनूपः कहा, 
पर दशरथजीका भवन क्रिमि जाई वग्वाना ।' ( ङ ) च्रयोध्याजीमे जसे घाद र कि जनलपर लके समान 
चलते ह रीर 'टाप न बृड़ वेग श्रधिकाई' “निदरि पवन जनु चत उदनि ।', वैसे जनक्पुरमे नहीं है ।- 
इसी प्रकार अनेक उद्धरण दिये जा मकते हँ जिनसे दशरथपुरी सभी वातोमें जनकपुरीपे श्रेघ्र सिद्ध 
होती है । उपयुक्त तुलनामे उत्तरकांडके वाक्य नहीं लिये गण ह । उनको तुलनामें लेना उचित नदीं है 
क्योकि वह्‌ तो रामराज्यकी पुरी श्रयोध्या है । 


मानस-पीयुष २५८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। वो्ा २१५ ( ५-७) 











देखि श्रन्‌ एक शअरंवराई। सव मुपप सव भति सुहार॥५॥ 
कामिक कहे मार मनु माना। इं रहि रघु्रीर सुनाना॥ ६॥. 
भलेदहि नाथ कटि कृषपानिङेता । उतरे तहँ धनिबरूद समेता ॥ ७॥ 
शब्दाधथ -मुपाम-मुविधा; सुभीता। मन मानना ~ सुचना; मनक च्च्छा लगना; पसन्द होना। 
यथा (नान नयन (नरणस्वत मन माना। ६५। १, मनु माना कष्ट नम्हदि निहार] । ३। १५७। १० ॥ 
्मध--एक अनुपम आआमक्रा वागा दुग्वकरर, जहा सव तरदकी सुग्वमुवधा थी श्रार जौ सव प्रकार 
मद्र था, श्रीविश्रामिव्रजीन कहा- ह सयुजान रवुवीर ! मर मनका यह्‌ ( वार ) सचता हं, ( अतएव ) 
यदीं ठहरिय । ५-६॥ हं नाय ! वहत अनच्दा। णमा कहकर कपा धाम श्रीरवुनाथजी मुनिसमाज 
सहित वहां उतर ॥ ५ ¦ 
दिप्पग्‌। -{ "देख च्नृप एक अवरां ।5' इति । ( के ) सव सुपास' ग्रथन्‌ जल, थल, फल, फल 
लाया, इत्यादि का मृख, “अति गंत शरन उष्ण॒नाराहत"", स्नान पनन भजन काननं इत्यादिका सुग्व, वा 
एपियकि। सात्वक पद्‌ाथाका शार गजकुमारका गाजमं।का सुवच । [ मव सपास' अर्थान्‌ सदर मंदिर 
हे, शीतल मिष्ट जन दै, मन्दर शाय द्‌, मनोर पष्प, फलार च्यु गदे दं । 'सवर्माति महाईः श्र्थात 


९, | 
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चारों शरोर बड़ी हग्यिली टह, निकट काट माग नही हं, उसम ध्रूतमं मुरक्तिन ह । किसीका इग निकट 
नहीं है, इमम ऊच शब्दस अर मलिननाम रहित | नगरम न नो श्न्यन्न निकट दै च्चार न अत्यन्त 
दूर हे-ण्मा मुद्र यः रसाल-वागद | । प्रं ) | रप्र करार लिखन दहं करि पतमाडक कतुमं अन्य 
वृत्तम द्धाया नही रदत परन्तु ्रमगडमं तवमं। न्याया हता है| | (ख) सव भाति 2? चरान्‌ 
जलाशय, मकान, वरज, लना, स्वद्द्रना, चनाव स्याद्‌ सव प्रकार मृन्धरर ह । इर्णासं (नृप! कहा । 'सअनृपः 
स्थानम टरिकनका माव यहद करिश्रार।मज। समन्त राजाराम श्र हं, इर्मीस विश्वामित्रजौी सवसं श्रष 
स्थानम टिकर | दमी नरह राजा जनक्न उनका सवमं श्र मममक्रर सवसं उनम मचपर विठाया था, यथा 
"सव मंचन्दरतें मंच इक सुद्र विद्‌ विसान। मुनि समन दढ वंभ तहं वार मदििपान ॥ 

२८ क) कामिक कर्उ मेर मने माना' इन | पटने यद्‌ कटक कि अमराद्‌ अनृप ह्‌, सव र्भाति 
सद्र हं, व उमा वातकरं च र्नाथ करते ह !क (जन !वरवा मव्र्जःक। म्बरिरचनकासामध्यदहवेभाइसं 
दरग्वकर प्रसन्न हाग्‌, अतनण्व यह नश्चा श्रनयन्त मद्र द्र | \. [ यह। वंशकरा शार त्तत्रय गजाकरा संत्र॑ध- 
सूचक नाम दिया क्यांकि यहा ठदरनक्रा जे विचार क्रिया गया वह गजनीनिदृष्रम ही, न कि मुनिकी 
टृषटि।प.प.प्र.। | (स्व) 'इह। गहय गव्रुवीर मुजःना' उलि | "इह।' दीपद ह। भार मनु माना 
छर “इदां रहय! । "सार मनु माना' कहकर जनाय क हमक पमंद्‌ ह । च्रार रवुवर' सम्बौषन करके 
रिकनकरां कहकर जनाया कि रदुवं।शयाक भं। ~कन याग्यर्‌ । मानब्यार राजा दानाक याग्य दह । पुनः, 
रवुवीर' का भाव क्रिश्चाप वीर दहं, वौगंक्रा वाम पृथक्‌ चाहिय, यथा "कटुः कहु मुद्र विटप मुदाय। जनु 
भट विलग वलग होइ ह्वाय ।३।६८। (ग) सुजान का भाव ।क स्प सव जानते ह ।कं यहा रहनसं 


~~~ ~~ -- --~ ~ =~------ ---- * ~~~ 


४ चंजनाथजी कहतं हं कि यह च्रमर्हं काशिकी नदीके तरपर थी, चरतः “मोर मन माना कहा । 
इस प्रश्नक। भौ उत्तर दा गया कि शुनि राजा दशरथके यदहं कमे सीघे राजद्वारपर चज गए थ, वीचर्मन 
ठर थ !' दसरा उनर इमका। यद भी है किं वहा याचकः बनकर गर्‌ धे, मिश्रको अभिमान कंसा { श्रार 
यहां निम॑च्रित होकर त्राह ।( ग० प्र )। इम भावक पृषता "उतरे तह" से हाती है, क्यांकि इन शव्दमिं 
प्रधानता विश्वामित्रजीकी नही रक्खी गदं है वर॑च श्रीरघुनाथजीकी । ( रा० प्रण) । | 








लोहा २१४ ( ५-८ )-२१४ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भ्रपये । २०६ बालकाण्ड 





षव प्रकारका सुपास होगा । यहां रदनेसे श्चापकी प्रतिष्ठा होगी । हम श्रके्ञे होते तो सीघे राजद्वार या 
महलमे चाहे चले भी जाते; पर हमारे साथ राप दोनों चक्रवर्ती राजङ्कुमार है, श्रापकी मयादा प्रतिष्ठा भी 
रश्वनी उचित ही है । जबतक राजा स्वयं मिलने न आवें श्रोर सम्मानपूबंक महलमें न ले जाये तबतक सगर- 
के भीतर ठहरना उचिन नदीं । जव श्राकर सादर लेचलेंगे तत्र चलेगे । ( पुनः, भाव कि श्राप जानते कि 
जव-जब श्रापका श्वतार होती है, ततत्र पहले बाहर अभमरा्ृहीमे उतरना हृश्रा है । ) 62 यक्षं लोरगोकि 
इस प्रश्नका भी उत्तर हो गया कि “धुनि राज। दशरथके यद कंसे सीधे राजद्वारपर चले गए थे, बीचमें न 
उदरे थे ' दसरा उत्तर इसका यह भी है कि" वहा याचक बनकर गण्‌ थे, भिष्युककौ अभिमान केसा ¶ श्रौर 
यहाँ निमत्रित होकर श्राय द । ( रा० भ्र° )। इस भावको पुष्टना "उतर तद" से होती है, क्योकि इन 
शब्दोमिं प्रधानता विश्व(मित्रजीकी नदीं रक्खी गह है, वर॑च श्रीरघुनाथजीकी । ( रा० प्र ) ] 

३ "लेह नाथ कहि कृपानिकता 1० इति । (क ) गुरने च्माज्ञा दी कि “इदां रहिये” । श्रीरामजीने 
(मलेहि नाथः कहकर च्राज्ञाको शिरोधायं किया रौर (मलेदि' कहकर यह भी जनाया कि यह स्थान हमारे 
मनका भी है । [ पुनः भाव कि श्राप स्वामी ह जसी चपकी इच्छा! श्राप हमार वंशकी बड़ाई मान्यता 
रखना चाहते है, यह आपकी कृपा है । श्रीरघुवीरने जो मम्मति दी वह्‌ इस हेतुस कि य हमारे गुरु शौर 
( पिता-नानेसे स्वामी ह, इनका यध्रोचिन मान-सम्मान होना आवश्यक है। विना बलाय राजद्वारपर 
जाना महामुनि गारजीकं क्लिये उचत नहीं । प. प प्र. । ] (स्व) @कृषानिकेता' कहा कर्योक्रि मुनिर्योपर 
कृपा करके यहां ठहर ह । मनि सव धके प्यासे हग, तथा यहां उनका सव प्रकारका सुपाम होगा, यहां 
विश्राम पाकरेगे । यथा "गहि बिधि जाद्‌ कृपानिधि उतरे सागर तीर । जदं तद॑ लागे खान फल भालु विपुल 
कपि बीर । ५। ३५। ( वहां वानरोपर छपा करके उतरे थ, इममे कृपानिधिः कहा था ), पुनः, 
"पुनि युनिञ्ंद समेत कृपाला । देखन चले धनुष मत्साला' । । पंजावीजी लिग्बते है कि “मुनिफो वङ्ाई 
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देनेकेलिये उन्हें “नाथ ' सम्बोधन देकर उनकी आज्ञाको प्रमाण किया । च्नतणएव (कृपानिकता' कदा ।'* |] 

भ्रीराजारामशरणजी- इस वणं नमे उपन्यासक्लाका पूणतः विकास ह । मियर महादृयने नाटक 
रौर उपन्यासकलाश्रोके गणद(पांका निरीण करके यह प्रश्न इस शनाब्दीकं प्रारम्भमेही उठाया था कि 
भविष्य काव्यकलाका रूप क्या होगा? वे नाटक्रके ढौँचका बहुत संजचत सममत थ श्रार उपन्यासाकी 
भरमारसे उतर गए य । मह्‌।काञ्यकला विज्ञानकर ठकरस उन्नमवी शनान्दीहीम चुप हाराईं थौ । वर्नाडशा 
1 € 101.43112४ ने अपने नाटकोमिं कुदं उद्योग इन कलाक मिश्रण श्रार नेतिक् वैज्ञानिक इत्यादि 
रहस्योके प्रकटीकरणक्रा किया है, मगर उनकी आलोचनाय रार प्रस्तवनयें गद्यात्मक अर मह्तिष्कीय 
उधेडूबुनके कारण शुष्क है । तुलसीका कमाल है कि सव चीज मंजूद ह फिर भी भावां-रसास श्रोतप्रात र| 
इसीसे तो भैं तुलसीदासको विश्वकवि कहता द । 

न्ब नादक्ीयकलाकी श्चोर विकास प्रारम्भ हाता है । याद्‌ रह कि हमारा कवि केवल वाताय नदीं 
लिखता बर्कि सारी प्रगतिर्यां इत्यादक्रा भो वणन कर दता है, जिसस नाटकोय अभिनत। अ।र स्ल्मिकला- 
कारको बड़ी सहायता मिलती है श्चार पट़नेवालेक सामन तौ जीताजागता चच उपस्थित हौ जातादहे। 


तिश्वामित्र पहभ्ुनि आए । पषमाचार मिथिलापति परए्॥८॥ 


दोदा--संग सिरं सुचि मूरि भट मूमुर बर गुर ग्याति । 
चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ येहि भाति ॥ २१४ ॥ 


शब्दार्थ-ग्याति ( ज्ञाति )-एकदी गोत्र बा वंशके लोग; गानिया; भईै-तर॑धु । 
२७ 





मानस-पीगूष २१० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोद। ९१४ 


थ-- महामुनि विश्वामित्रजी श्राए हँ ( यह ) समाच।र ( सूचना, खेर ) मिथिलाक राजा 
भरीजनकजीको मिला ॥ ८ ॥ पवित्र निष्कपट मंत्रियों, निश्डल सश्च बहूतसे योद्धाश्रों, श्रे ( वेदपाठी ) 
ब्राह्मण, गुरु श्रीशतानन्दजी शरोर च्रपने जातिके (श्रे वा वृद्ध ) लोगों कुटुभ्बिर्योको साथमे लेकर श्चौर 
प्रसन्न होकर, इस प्रकार राजा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसं मिलनेकोा चले ॥ २१५४ ॥ 

टिप्पणी - १ (क) महामुनि" श्रथन भागी मुनि ह-[ २०६ (२ ) देश्य ] इसीसे भरी तैयारीके 
साथ मिलने जाना चाहिये; रतः भारौ नतंयारी की, जमा श्रागे कहत॑ हं। (ख) "समाचार 
पाण"; किममे ? श्रमराईके वागावा्नास, क्योंकि मुनि वहीं च्माकर टिके हं# । ग) मिधथिलापति पाये" का 
भाव कि ज कु समाचार मिथिलापुरीमं होता ह बह सब जाको प्राप्तहातादहै। दृत रौर सेवक लगे 
हए है जो क्षण-त्णकी खवर देत दं । [पंजावीजी लिखते हं कि "विदेहजीकी यथाथ दृ्टिमे सवकरस्वामी-भाव 
नहीं है, परनन व्यावहारिक रष्टमं मिथिनापुरीक पति हं च्रार महामुनि इनके पुरम श्राए हं । च्रतएव सेवक 
बनकर उनके दशनक। गग । कड्णामिधुजी लिस्वते हं कि वमिषएटजीके शापस जव निमिका “शरीर पतनः 
द्मा श्रौर ऋपर्योनि उनफे शगीरको मश करक पुत्र उत्पन्न करिया तवसे इम वशक्रे सभी राजार््रोको तीन 
उपाधिया मिली, एक तो 'मिथिल्तश' क्योकि प्रथम पव ज मथनसे उत्पन्न हुए । दृ सरी, 'जनक' क्योकि केवलं 
पितामे हए च्रीर तीसरी "विदेह", क्योकि इनक्र। उत्पत्ति मेथुनसे नर्द हई । मु नयोंक श्ाशीर्वादसे यह्‌ वंश 
योगी, ज्ञानी श्रौर भक्त रहाहै।| 

नोट-१ राजा निमिक कोर पुत्र न था। इसलिय ऋषि्योने उनक शरीरक। मथा जिससे एक पुत्र 
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उत्पन्न हुश्रा जिसके "जननः होनसं 'जनक', विदेहक लड़का हेनेस वदेह श्रार मंथनस पदा हौनसं "मिथि 
यं तीन नाम प्रसिद्ध हय । यथा “जननाजजनकमन्ञा चात्रार । २२। च्रमूद्विदैदोऽध्य पितेति वदेहः मथनान्िथिरिति 
।२३। ( वि० पु०श्रंशधश्, ५)। इस वंशकर सभी राजा च्रात्मविद्याश्रयी श्रथां्‌ ब्रह्मनिष्ठ होते ्नायेदहै। 

२- मिथिलाप्रदेश निसं अजकल तिरहुत कहत हँ, उसक्र अन्तरगत श्राजकल विहारप्रान्तके दो 
जिले मुजफ्फरपुर श्रार दरभंगा हं । "जनकपुर प्रसिद्ध वष्णव तीथ इसकी राजधानी थी जो व्तमानकालमें 
नेपालराञ्यके अन्तगतं है । यह सीतामहीसं लगभग छः सात काश पर है । राजा जनकका नाम शीरध्वजः 
छरीर उनके द्ोटे भाईका (कुशध्वज' था । ( प्र० सं° ) । 

६ महामुनि! की जडम इधर (मिथलापतिः पद दिया । वड्‌ मह्‌।त्माश्रांके मिलन श्चार दशनांको 
राजाधिराजका जाना योग्यही हे । 'महाञुनि' सं लोकसं परे-विभूतिका पेश्वय्यं जन।या शौर ` मिथिलापतिः 
से लोकविभूति सृचित की; श्रतएव मिथिलाप तको महामनसे मिलनपर लोक-पेश्वय्यं श्रौर ज्ञानविभूतिका, 
राजकुमा्ोके दशनम लय होना मूचित करंगे--'वरबस त्रह्ममुखहि मनु त्यागा, (भए विदेह बिदेहु 
बिसेषी ।' ( प्र० सं° )। 

टिप्पणी-२ संग सचिव युचि° इति । (क ) साथमं निष्कपट मंत्री, बहुतसे योद्धा, राह्मण, गुरं 
श्रौर बंधुवगके गुरुजनोको लेकर जाना साभिप्राय ह । | राजा जनकने स्वयंवर रचा है; उसमे धनुष-भङ्गकी 
प्रतिज्ञा है । सत्यापाख्यान ० ५१,५२ से विदित हंता ह कि धनुप-भङ्गकी प्रतिनज्ञाके कारण काशिराज 
सुधन्वा श्रोर रावण च्नादि कर"राजा जनकके शत्रु हो गण्‌ थ श्रोर सुधन्वासे तौ एक सालतक बराघर युद्ध 
हुश्रा । ( वास्मी” १.५६ मे संकाश्य नगरीक राजा सुधन्वास एक वपं युद्ध हाना कहा है )। न जाने किस 
समय क्या काम पड़ जाय । अतएव मंत्र ( सलाह ) लेनके लिये निश्छल मंत्र्योको, दुष्ट राजाश्रोंसे श्रपनी 

रक्ञाके निमित्त शुच-सुभट, श्रोर वहभी बहुतसे, साथ लिये । | नगरके बाहर बहुतसे राजा श्ना श्राकर 
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ः चैजनाथजीका मन है कि नगरके बीचमेंसे होकर अमरार्ईमे गये है, इससे बहुत लोगोँने पहचान 
लिया था, उन्दी लोगोँने राजाको समाचार दिया । 


दोषा २१५-२१५ ( १-३) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये । २११ बालकांड 


जुटे ( एकत्रित हुए ) है; श्नः “भूरि भट' संग लिये । जहाँ जैसा प्रयोजन पड़ वटँ वैसा कदं इस विचारसे 
मंत्िर्योको साथ लिया । विश्वामित्र गुर है, इसीसे गुरु शतानंदजीको साथ लिया । बरडोसे सङकटुम्ब भिलना 
चाष्टिये इससे कुटुम्ब साथ है । ( विश्वामित्रजी ऋषि है, वैसेही श्रीशतानन्दजीभी गौतमक्छषिके पुत्र ह । 
मुनिके साथ विप्रमरडली है, इसीसे "भूसुर" ब्राहमर्णोक। साथ लिया । मुनिक साथ राजङ्कमार हैँ, श्रत: य्ह 
वंधुवगं ह । वस्तुतः मुनक सम्माना्थं गुर्‌ ब्राह्मण श्रादि को साथ लेकर दशनक। गए । ) (ख ) मुदित 
राउ- राजा उनका श्रागमन सुन बड़ प्रसन्न हृष्‌ च्रथान्‌ उनके च्रागमनक्रौ अपन बड भाग्यका उदय माना। 
यथा शविग्रजरंद सब सादर बंद । जानि भाग्य, बड़ राउ अनद्‌" । 

३ राजा दशरथ जव व्िश्वामित्रजीस मिलने गये तच क्रवन त्राह्मणममाज लेकर ग्‌, यथा "मुनि 
श्रागमन सुना जब राजा । मिलन गयञउलते विप्रसमाजा'। कारण करि वं गजा निमय हं, उनका कई शत्र 
नदीं हे; चरतः मत्री च्रौर सुभटकाकामनथा। पर गुखको माथ क्योन लिया? इसका उत्तर यहदहैः कि 
वसिपएजी विश्वामित्रजीम वहु ह, वे विश्वामव्रज।की पेशवाई ( अगवानी ) मं नही जा सक्ते । वमिषठजी 
के देनसे विश्वामित्रजीक। ब्रह्मपिंकी पदवी मिली है । जवलकर उन्होने उनको ब्रह्मि नही कहा तवलक ये 
बरह्माके कहदेने परभीं च्रपनेको त्रद्र्पि नहीं मान पाय ये । अथवा, श्रीरामजीक सम्मानाथ गजाजनक सुभटः, 
मंत्री श्र निमवंशी यह गजमी ममाज लेकर गण श्र विश्वामित्रजी ब्राह्मण हं, अतः उनक सम्मानाधं 
बराह्मण चआ्रर गुमको साथ लिया। गजा दशरथजी वप्रमाज साथ नगण थ, उन्द्ीमे वासप्रजीक्रा सममः नः 
क्योकि वात्मौकीयमं वसिष्ठजीकाभी साध जाना लिखवा हः यथा "तषा तदचन भरल सपूरावाः सवाहिः ५४२॥ `` 
वमिष्ठ' च समागम्य कशलं मुनिप गवः ॥ ‰७ ॥' अधानं गजा द्राग्पा्लक्री वान सुनकर पुराहितक साच प्रसन्नता 
पूवक चल । ` मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जीन वसिघ्रजौक पाम जाक्रर उनकी कुशल प्व । ( वान्मी० ६६१८ । 

कीन्ह प्राप्नु चरन धरि माधा । दीर्ि त्रपीप्त भ्रुदित प्ुनिनाथा॥ १॥ 
विप्रबृद सव सादर वंदे । जानि भाम्यिवद्‌ राउ श्रनदे।२॥ 


कृशतत प्रश्न कदि बरहि बारा । विश्वामित्र नुपदि वेठारा॥२॥ 

शत्दाशं-कुणनप्रषन = कुशल-मंगल ( गौरो-प्राफियन ) प्रद्धना । कशल क्तम, रा जी वुशी । 

अरथं--( उन्हानि ) चरणोपर मस्तक रग्वकर प्रणाम किया। मुनिगज विश्वामित्रजान प्रन्न हौकृर 
त्राशीर्वाद्‌ द्विया ॥ {॥ ( मनक साथक्र ) सव व्राह्मणासमाज्का राजान श्रारगसहिन प्रणाम किया श्रौर 
च्पना बेड़ा भाग्य सममकर प्रसन्न हए ।२॥ वारंार कुशलप्रन्न करक विश्वामिव्रजीन गजाक्रा विठाया ॥२॥ 

दिप्पणी- १ "कीन्ह प्रनाम चरन धरि माथा ८" इति । (क ) चरणोपर सिर धकर प्रणाम करना 
अत्यन्त आद्र है, श्रव्यन्त म्नि दै, ( यद्‌। च्मागे कहन द -विप्रबरद सव्र माद्र वंदे", वहमी सादरः से 
यही सममः लेना चाहिय ), यथ! 'गुर्रागमन सुन गधुनाधा। द्वार च! पद्‌ नायड माथा । - । ८ ।, संवत 
सरह सै एक्रतीसा । करा कथा ह्‌(रपद्‌ ध।र सीमा । इत्याद । अन्यन्त नन्रतासं प्रणाम करिया, इमीसं मुनि 
प्रसन्न हर श्रौर ष्दान्हि श्रसीम मुदित ।' [ पुनः भाव कि जिसकी तथिमि जगनक। सत्ताही नही, उसने 
चरर्णोपर मरनकर रण्वकर प्रणामकर ऋपिर्योका मान किया यह देग्वक्रर मुदित हूय । च्रशव।. यह संचकर कि 
इनके मनोरथक्रे पूर्णं करनेवालेको म साथ लाये हँ, प्रसन्नतापृवक च्माशीवाद दिया। (१०). 
( ख ) ह-छन्चरणोपर मभ्तक रग्वकर प्रणाम करनेकी विधि दै, यह मनुस्मृति लि्वा हे । इमीमि श्रीरामजीने 
परशुरामजीमे कषा कि 'हमहि तुग्दहि सरवरि कसि नाधरा । कहु न कद्र चरन वहं माथा । २८२ । ५। | 
< ग ) सुदित मुनिनाथा' इति । राजा मुनि पे मिलनेके लिये मुदिन है. यह दोहेमं कह श्राए है, वेमेदी यर्दा 
मुनि राजाको मृदित होकर श्राशीर्वाद दे रहे ह । भे यथा मां प्रपद्यन्त क अनुसार । | विश्वामिन्नजीको 
प्रणाम किया, उन्हानि द्माशी्वाद दिया, विप्रवृन्दक्नो भी प्रणाम किया। 'सादर' सं वेसाही प्रणाम यां भी 
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सूचित कर द्या जिममं दुबारा उन्हीं शब्दको दुहराना न पडे । तव क्या विप्रवरन्दने श्राशीवाद न दिया 
उसका उल्लेख यहाँ नही है ! इसका उत्तर 'मनिनाथः शब्दस दे दिया हे } मनिनाथ कहकर जना दिया कि 
ये मब मनिर्योक स्वामी हे, सवश्रेष्ठ हँ, इससे पहले इन्ोनि श्राशीर्वाद्‌ दिया तव च्ौोने मी प्रथक्‌-प्रथक 
द्याशीवद दिया | यह्‌ गोस्वामी जीकी अनूठो रलौ ह । 

२८कर) (विप्रं सत्र सादर वंदे इति। इसस जनाया कि सर्वरोकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ वन्दना की। 
रमार सादरः कहकर सूचित किया कि इनकम विश्वामित्रक ममानदी मानकर वंसंही प्रमसं प्रणाम किया । 
( ख ) जानि भाग बड़" त्राह्मणां महातमार््राकीं प्रापि वटु भग्यकी बात दह; इसीसं वड़े लोगनि सदा 
इसे बढ़ा भाग्य माना दै; यथा “भृमुर भीर देखि सव रानी । सादर उर्ठीं भाग बड़ जानी । ३५२।२ । इसीसे 
राजा श्रानन्दिति दए । (ग) सादर! च्रार "अनद्‌ शब्दांसं सूचित कान हँ कि प्रथक्‌-प्रृथक्‌ हुरएकको 
प्रणाम करने राजान क्लेश नही माना, वर॑च इस अपना बड़ा भाग्य माना । 'अनंदृ" स श्राशीवादकी 
प्राप्रिभी मृचित हती हे। 

ने।र--चआशीवादकरे सम्बन्धमें कृचं लोगोक्रा मतद कि १ 'समाजमेजोा मुखिया होता ह्‌ उसीको 
यथन दर्डगप्रणाम क्रिया जाना ह, च्यागंका कवल हाथ जोढद्ना श्रार सिर भुकानाही काफी ह । इसी 
प्रकार मुण्वियाक आशीवाद्स वक्रा ्ाशीव(द ममा जाता । चाही यहां हृखा। वा, २-तजा जनक 
योगिश्वर हं, वड वड मपि इनक्र पास शिन्नाक लिय त्रान हं; तण विग्रघरन्द्न श्पनका श्राशीवद्‌ 
देने येग्य न सममभा। वा, उन्न) आशौव।द्‌ दिया, इमीस राजा आनन्दित हुए । ( ए-सनप्रथक्‌-परधक्‌ 
सबकी वंदना की श्चार सवरस ्राशीवदि प्राप्न करिया, यथा "विप्रवद्‌ वंद दृह भाई। मन भावती सीसे 

ई ।' यह्‌ बात च्राराक कुशल प्रभ् कटि सभी अनुमानित दाता है। नहीं ता मुनिनाथका आशीर्वाद्‌ 

देनेके वाद्‌ तुरतही कुशन्त-प्रञ्न करना लिग्वा जाना । जव सवके प्रणाम करचुकं तव कुशन पृद्धी ) 


रिप्पणी---२ "धुमल प्रश्न काह बारह वारा ०" इति । (क्‌) गजान मुनिका वड़ा आद्र क्रिया चैसेही 

मुनिन राजाका वड़ा खादर ।करप्रा। वारवार्‌ कुशन पृल्मन। आर विठाना आदर दहं | “कहि पाठसं जनातेदहैँ 
कि मुनिन वार्वार्‌ कृशने-परभ क्रया श्मार गजान वारतव्रार कुशन कटीं। | वार्वार "की, यथा हमरे क्रुसन 
तुम्हारहि दाया) "अव कुसल कासलनाथ च्मारत जान जन दरसन दियो । ५|५।', व्रमव राउर सादर साई" । 
कुसल दहेतु मौ मयउ गोसाई" ।२।२५८|' श्र पजा्वीजी लिखत हं कि शगजाक सम्मान लिय फुशल-प्रश्न 
किया श्रार ज्ञानवान ह, उससं अनति सम्मान-हतु वारवार प्रस क्रिया| मिलन कोजयं ( सत्यापाख्यान 
० ५४) "कुशलं वतते राजन्‌ सप्रस्वंगेषु तऽधुना । यपां कुशलता राजा वततं सवदा सुखो ॥ सवत्र कुशलं 
नाथ त्वयि तिष्ठति रक्तक | यपां कुशलक।मासि कुशलं तपु नित्यशः । तव वै कुशलमूतिश्च तपसा दुष्करेण 
वै | इसस यहा भाव निकाल सकते हं क्रि प्रथकप्रथक्‌ सानां राञ्याङ्खाका शल, परिवार, प्रजा च्ादिका 
कुशलपभ्र किया श्चार वे प्रत्यकका उत्तर दृतेगए्‌ | अतः "बारह बार' कहा | वाल्मीकिजी लिखते दै कि 
विश्वामित्रजीन राजासे कुशल श्रार उनक्र यज्ञकी निविघ्रताक संबंधमं पृद्धा । यथा "पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञ्य च 
निरामयम्‌ । १।५०।६।' पर मानसक 'वारदिवारा' मे श्रधिक प्रश्न श्रर उत्तर श्रमिप्रेत हे । ] (ख) '्नृपहि 
बैटारे" इति । ब्िठायासं आसन देना नदीं पाया नाता । राज।के साथ बहुत ब्राह्मण ह, नके साथभी बहुत 
है, जब सबके लिय श्चासन ह्‌। तव तो राजाकाभी प्रासन दिया जाय । सबके! दडकर राजा श्रासनपर नदी 
बैठ सकते (क्योंकि राजा ब्रह्मण्यदेव हे ) । दू मरे, क्रायद्रा है, शि चार है कि जो श्रपनेको सेवक मानता है, 
बह स्वामीक आग आसनपर नहीं वैठता । अतएव आसन देना न कहा गया । | वास्मी° १।५० मे लिखा है 

कि राजाने विश्वामित्रजीमे प्राधथेना की कि श्राप सब मनियांके साथ श्रासनपर बैठे शौर उनके बैठ जानेपर 
राजभी सव मंत्रा च्राद्क साथ प्रथक्‌-प्रथक्‌ ्ासनपर बेठे। यथा शरासने ५ यथा-न्यायमुपविशः समन्ततः ।१२।'| 


दोहा २१५ ( ४१ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । २१३ बालकांड 


तेहि भवसर आये दोउ भाई । गर रहे देन पुलवा३ ॥४॥ 
स्याम गोर भृद्‌ बयसं पोरा । लोचन सुखद बिश्वचित चोरा ॥५॥ 
उठे सफल जब रघुपति अये । बिश्वामित्र निकट बेडाये ॥६॥ 


शब्दाय--बयस ८ बयम्‌ )- बीता हुश्ा जीवन काल, अवस्था, उम्र । रिसोरबयस किशोरावस्था, 

१६ वपेके भीतरकी ्रवस्था । 
ह्-डनाटकीयकलामे चरित्रं क प्रवेशका अवसर वड़ं ममं च्रार मार्केकी चीज है । श्रीरामलद्मणके 

प्रेशका वणेन श्रौर्‌ प्रभाव विचारणीय है । ( लमगोाडाजी )। 

श्रथ-उसी च्रवसरपर दोर्तो भाई आण । वे फुलवारी देखने ग्‌ धरे ॥ ४॥ (णक श्रीरामजी ) श्याम 
( दूसरे श्रीलद्मणजी ) गौर ( गोरे ) दोनों कोमल शरीर च्रौर किशोर श्वभ्थाकर, नेत्रोका सुखदायक शौर 
चिन्धमात्रके चित्तक्रो चुरानेवाल्त हँ ॥ ५ ॥ जव रघुनाधजी चराग, सभी उटक्र खद्‌ हाग्‌ । विश्वामित्रजीने 
उनका अपने पास चिठा निया ॥ ६॥ 

टिपणी -१८क) तहि अवसर आएका भाव कि य श्रवमरक जानकार ह, ( अपनी मर्याद।के 
अनुसार अवसरपग्हं। चाया करत हं ); यथा कटि मद वचन विनीत लिन्द ब्रैढार नर नारि। उत्तम मध्यम 
नीच लनु निज नज थल त्रनुहारि ॥ २४८ | राजकृःश्चर तेहि अवसर आण्‌ ।' तथा यह। जव मव लोग बेठ 
गण तव चाग । अभी कुदं वातान प्रास्म होन पाई थी । वातार वीचमं श्रानम एक तौ वातामं विघ्न होना, 
द्रूरे उम समय लेर्गोक्रा चित व्रातामं लगा हानसं उठ्नकी सन्धि, उटकः आद्र करनेका मौक्रा फिर न 
रह जाता । ( ख ) गर्‌ रहं देग्वन फुनवा्ईै' इति । उप॑रसे तो दिष्वाया क्रि फुलवारी श्रनुपम है, मब भति 
सु दर है, रतः उसे देग्बने गण्‌ च्रार भीनरी ( गृह ) श्रमिभ्राय यह है करिराजा जनक श्राने ही चाहतं 
यदि यहाँ रहन ह तो दरौटे होनेक कारण उन्हं देखकर हमें उठकर वदु होना पडेगा, क्योकि बड़ेको अभ्यु 
त्थान दना धम हे। ओर एसा करनसं चक्रवत कुनकी चप्रतिष्ठा हागी । रौर, राजा श्नादिकर श्राकर वैटजानेपर 
यदि हम आवेगे तौ सव्र हमक देवकर उठेंगे ( जमा आगे म्पषटटे क्रि “उठे सकल जव रघुपति च्राए्‌' )| 
अथत्‌ लौकमर्यादाका र नाक लिय श्रौरघनाधरजीन पेमा किया । व लेकर रौर वद्‌ दौनांकी मर्यादाके पालक 
श्रार रक्तकदंःवेन प्साकरते तो कान करता ?[। श्थवा ), फुनव।री दखनक्र वहानि ( मिष, व्याजसे ) 
मुनिने प्रथमही इनका हटा दिया था। अव मववैटरह। इनक आनेपर सव वदु होगे, इससे कुलकी 
मर्यादाभी बनी रहेगी । ( प्र" सं ० ) । वैजनाथजीक्रा मतद कि फलवारीस ही श्रमिथिनेशजीको आति देख 
श्राप भी चले श्रये । | ( ग ) यह्‌ फुन्तवारी इमी श्रमराईकी है जिममें उतरे है, इमीसे यहां गुखुकी 
आआज्ञाक मागनेका उल्नेग्व नहीं हे, क्योकि यदह्‌/ कहीं बाहर जाना नीं दहै । [ फुलवारी देग्वन जानेभें 
भरयोजन भी है । प्रभुको गुरु-सेवाका वड़ा स्रया है, सेवामं ही उनक्रा ध्यान रै । प्रातःकाल कहां म दल फूल 
लाना होगा, कौन फुलवारी निकट है, इन्यादि विचारसे वे फुलवाड़ी देष्वने गए । ( प्र सं “ ) | 

२ श्याम गौर मदु वयस किसोरा 1० इत्ति । ( क भगवानके } रयामवगमे अत्यन्त सदस्यं है, 
इसीसे जहां यु दरता कहते ह वहां श्याम गौर" कदकर सु'द्रना कतं ह । यथा 'श्याम गौर सु द्र दोउ भाई । 
बिर्वाभित्र महानिधि पाई ।, “श्याम गौर क्रिमि कहां बव्वानी । गिरा श्रनयन नयन बिनु बानी ।, "सु दर 
श्याम गौर दोड भराता । शानं दहू के आनंददाता ।' इत्यादि । तथा यहां । त।त्पय्यं कि जिसके वणेमें एेसी 
सु'दरता है उसके ्ं्गोको च्चौर श्रङ्गारकी शोभा कौन कह सकता ह { भाव कि श्याम-गौर जोडी 
सींदय्येकी शरव धि हेः | ई-क-भगवान्‌क मव श्र॑गोमे श्याम गौरता' हे, सव श्व॑गोमि मृदुता है न्रौर सभी 
छगमिं किशोरावस्था हे । (ख ) रूपः नेर््रोंक्ा विषय हे, इसीसे नेर्त्राको सुखदाता है । ( ग ) लोचनं 








मानक्ष-पीयुष २१४ । श्रीमतेराम चन्द्राय नमः । दोहा २१५ ( ५-7 ) 








सुखद विश्वचित चोरा' च्रधत्‌ नेर््रोक्रा युम देकर चित्तो चुरा लेते ह । तात्य कि रूप देखनेव्रालेका 
चित्त भगवानके रूपमे सदा वना ८ लगा) रहना है, शअरपन प्रस नदीं ्राना। इमीसे चुराना कदा । 
पुनः भाव किनेत्राके मामन चोर कभी चोरी नहीं करना च्रार ये लोचर्नाकि सुम्व देकर चित्तको चुराते है 
चोर तोकर्टी-कहींही चोरी कर पाते श्रारये नतौ विश्वभरके चित्तको चुरा लेनं ह| (घ) क भगवान्के 
सभी श्रंग लोचनमृखद्‌ ह रार समी चित चौर, यथा "गाथे महामुनि मार मंजुल श्रंग सब चित चोरी 
यहां किमी अखंगक्रा षगान नहीं है, इमीमे सर्वाङ्गका प्रण हं । 

नार--१ (क) पं० रामचरणमिश्रकी द्पणी "लोचन श्रभिरामा तनु घनश्यामाः १६२ हद्‌ पर 
देखिये । यहां जनक्मिलनमं "चोरः प्रद उपक्रम आर श्रागे सभाम "राजत राज समाजः इस दोहेमें 
उसक्रा उपसंहार हे | श्रत: इसक। विराप उयाख्या वहीं द गिय । 

(ख) श्री पं० रामदामगाडइजंौ कतं हं कि वश्रचितचंे।र बड़ी उपयुक्त विशेषण ह| विश्वकी 
चेतना स्वयं सञ्चिदानन्घन भगवान्‌ हं । इस लोचनसुगद्‌ श्याम गार मृदुकिशोर अवस्थाक रूपने च्पने 
भीतर विक्र चन, स्जिदनन्द्धनको चुरा रक्रव। ह । क्योंकि यदह मोहनस्पतो चौंका सरदार दहै, 
भ्रति कहा भी ह॑, *ॐ तस्कराणपतयनमः' । [ विश्.चत्तकहो भावस कुलवारीम जगदम्बा सीताजीक 
प्माभूप णाक ध्वनि सुनकर सरकार कहत हे 'मानहूं मदन दु वुभ। दन्दी । मनसा वचिश्विजय करहु कीन्ही ।] 

(ग) चौर श्र वचाकर चारी करता ह क्याकि दुर््बानयाजाय तौ शश्रादसं पाला किया जाय, पर 
ये न्त्रक देग्वते देग्वतं सुख दृकर चिन्तका चुगा लत हं श्रार श्रत्यन्न भीनरकौ वस्तुक निकाल लनवले ह | 
( रा० प्रर, वैः ) | पूनः, चोग्क दंड दिया जनाह्‌ पर यदि वह चोर न्त्राक्रा यृ देनेवानाहा तो उसे 
कौन च्रपना सवम्ब नदे देगा ! श्रतः चौर कहतं हण भ॑ 'लेचन सु्वद्‌' कटा | ( अनुरागलताजी ) | 

टिप्पणी - ३ “उदे सन जव रपुपति च्राण 1 इति । (क) इसस दानां भाश्व्यांका भारी तज, 
प्रताप श्र बड़ार्‌ दिग्वाई। जिन रामजं।के क्रिचित्‌ प्रतापस उनक्र एक दोटसं दृत अंगदको देखकर महा- 
प्रतापी राघणकी सारी सभा उठकर खड़ी दौीगई थी, यथा “उठे सभासद्‌ कपि क्‌ दंग्वी । &।{६॥), स्वयं 
उन्ीका स। तात्‌ देवकर गजा जनक इत्यादि सव ्वडे होगग्‌ तो आरश्वय्यदही क्था ? यह तो उनके योग्यही 
है । # (ख ) उठकर मवने च्रापक्रा आद्र किया। उठनेपेश्रीरामजीकी वड्ाईं हुई, बड्प्पन ज्र प्रतिष्ठा 
हई; इसीसे सवक उठनकरा उल्लेख करिया गया । विश्वामित्रजीन उनको अपने पाम विठालिया, यह्‌ मुनिने 
उनका आदर करिया । (ग) नादो वार कहा गया, "तदहि वमर शमाय दौर भाई आर (3ठं सकल 
जव रघुपति आए! । यह्‌ द| प्रयोजनसं, प्रथम वार “वमर! जानकर समयसे अना कहा श्रार दृसरी बार 
च्रातंही सवका उठना कहा । वौचमें यह कहने लगो थे कि कह[ गण्‌ धे, कर्गसे आए, इसीस फिर चआन॑की 
वात की गई । ( घ ) भाडयोंक। चिठाना कहा, क्यांकि इससे उनका मुनिके जीमें कमा श्राद्र है यह 
सव्रकं। दिवाना दै; चनौर सवोंक्रा वैठना कथन करनेका करुद्ध प्रयोजन नहीं है, इससे सवका वैठना न कहा । 
जव श्रीरामजी वैठगर्‌ तव सभी बैठ गए । ( डः ) निकट वैठाना वात्मल्यरमका प्यार ह । 

भये सव सुखी देखि दाउ भूता । बारि बिलाचन परलाकृत गाता ॥ ७॥ 


मूरति मधुर ` मनोहर देखी । भयेउ बिदेहु बिदेहु विशेषौ ॥ ८॥ 


दर्थ दोर्नो भा्योको देखकर सव सुग्बी हुष। (सवके) न्त्म जल (प्रमाश्र) भर अया च्रीर शरीर पुल- 
्रेमसे प्रफुल्लित रोमांचित) होगए ॥।७॥ मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेहराज विशेष विदद होगण ॥८॥ । 


एष्व 9 9) ए, यगि 


रूः पंजाव्रीजीका मत दहै कि मुनीश्र्तेका उठना विश्वामित्रजीकी इच्छासे हच्मा श्रीर सुनिर्योकरो 
देखकर तथा श्रीरामलदमणके तेजके कारण जनकके सब लोर्गोका उठना हश्ना । 


दहा २१५ (७-८ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । २१५ घालकांड 





रिप्पणी-१ (क ) प्रथम श्रौर सर्वोका प्रेम कहकर तब विदेहराजका प्रेम करेगे; यह सूर्च।कटाह्‌ 
न्याय है । (ख ) दोनों भाई लोचन-सम्बद है, उसीसे देखकर सव सुखी हण श्रौर सबको प्रेम हुश्रा । 
परेमकी दशा श्रगे कहते ह--बार बिलोचन०' हैर्पृवं जो 'लोचनयुखद विश्वचतचोराः का था 
उसको यहं चरतां करते ह । प्रारम्भमेही विश्चचितचोर कहकर जनादिया कि यहो सब चित्त लगाये हए 
देख रहे है, यथा "राम लपन सिय सु'दरताईं । सत्र चितवहिं चिन मन मति लाईे'। (ग) बारि बिलो- 
चन०' इति । नेत्र मे जल श्मानेका हेतु मुख ह । सृष् जलह जोनेर्वोकि हारा उपर देख पड़ा, यथा 
सुकृत मेघ बरपहिं सुख वारी | 

> भ्ूरति मधुर मनोदर देस्वी ।> इति । (क ) नेत्रांको मधुरं क्योकि रूप नेच्रका विषय दै। 
दशनसे मन हर जाना दहै । इसीस प्रथम मधुर" कहकर तव मनोहर" कहा । दे। इन्द्रियो महाप्रबल है, 
एक नेत्र, दसरी मनं । "मधुर मनोहर" से जनाया किं ये इन दोनोंको वशम कर लेते है । बाहरकी इन्द्र्यो 
मे नेत्र सबसे प्रवल ह ओर भीतर मन प्रवल दहै, इमीस इन्दी दौ इन्द्र्योक्रा सुख कटा। (ख) 'मधुर 
मनोह › इन दौरनां शब्दांक्रा गे चरिताथं किया ह । कहह नाथ सु'दर दौड बालक' मे मधुर शब्दको ओर 
इन्दहिं बिलाकन अति अनुगगा । बरबस ब्रह्मपुख!।ह मनु स्यागा' मं "मनोहरः शल्दका चग्ताथं क्रियाहे। 

(स्मरण रहं कि दानां माहयकी मूति मधुर श्रार मनोहर हं, क्यांकि श्रागे गजा स्वयं दानां मारर्योकां 
देखना कतं हं, यथा न्रह्म जा निगम नेति काहि गावा । उभय बप धरि की सेद्‌ श्रावा ॥००', न्ह 
वरिज्ञीकत अति श्रनुरागा । वरवस त्रह्ममुग्वहि मनु त्यागा ॥' (ए-रइम प्रसंगभरमें दोनों ही भाडर्योका वर्णन 
हि । छतः इम अधांल।कां केवल श्रीरामजीमं न लगाकर दोनों भाइर्यां मे लगाना चाहिय )। 

> भयउ विदेह विदेह विसपी' इति । 

प~ रामकरुमारजी -१ विशेष विदेह हु कनका तात्पय्य यह है कि साथकरे सव लोग बिदेषहोगए ये 
यथा 'तुलासदाम प्रनु दसि लीग सव जनक समान भष्‌ | गी ६१ श्रार, जनकजी मवसे विशेष ज्ञाता हं 
इसीसे वे विशोप विदेह हुण । पुनः, भाव कि जनकं) त्रह्मसुग्वमे विदेह रहन थ सो श्रीरामदशंनसे विशेष विदेद्‌ 
होगए क्यों क ब्रह्मसुखस श्रीरामजीके दशेनक्रा सुख विप ह, यथा 'भग्‌ मगन सव देग्वनहारे । जनक समान 
अपान विसारे, “जेहि सम्ब लागि पुरारि ऋअसमुभ वप करत सिव मखद्‌ । श्रवधपुरी नरनाःर तेहि स्वम संतत 
मगन॥ सोई सख लवलैम जिन्ह वारक सपनद लह उ । तं नहि गनहि स्वगे व्रह्ममुग्वदि सज्जन सुमति ।५।८८।१ 
्रवलोकि रामहि अनुभवत मनु ब्रह्मसुख सो गुन दिए । जानकीमंगन २५४ । [¢ ऊ श्रीविदेहराजकरी इस समय- 
की दशाका वणन गीतावलीमें विशंष रसोतिसं वगत हे । उमसे विदह विशेपी का भाव भनी प्रकार समममें 
श्ाजायगा; इसीसे उसको हम यदं उदुधृन क्रिये देते ह । यथा ष्देखे गामलपन निमषे विथक्रित भई प्रानट्‌" ते 
पियारे लगे बिनु पहिचाने दहं ॥ बह्मस॒ख्व हृदय दुरम-मग्ब लायननि, श्रनुभय उभय सरस राम जनदहं। 
तुलसी बिदेहकी सनेह कौ दमा समिर मर मन मान राउ निपट सथाने हं । पद ५६ ।' पुनश्च, सुस्वके 
निधान पाय, हियके पधान लाए ठगकसं लाद खाय, प्रम मधु ाके ह | स्वारथरहित परमारथी कहावत 
हे, भे सनेह विबस विदेह्ता विवाकर द ।॥। २ ॥ मील सुधाक श्रगार, सृरवमाक्र पारावार, पावत नपेरि पार 
पेरि पैर थाके है । लोचन ललकि लागे, मन अरति चरनुगगे, एकर्सम्ूप चित्त सकल सभ। क हे ॥।२।। (पद्‌ ६२) 
पुनश्च यथा "देखि मनोहर मूरति मनु अनुरागेउ | वेधे उ सनेह्‌ विदेह विराग विरागेड ।› ,श्री जानकीमंगल२६) | 

२ जैसे (जनक विशेष विदेह हुए, यह कहकर जनाया कि श्रौर सव्र विदेह हौगए थ, वैसेषही सब 
लोगोके 'बारि बिले चन पुलकत गाता, कहकर जनक महाराजकेभी ने त्रामं जल श्र शरीरभे पुलकावली- 
का होना बतादिया । यथा भए बिदेह नेह बस देह दसा विसराए । पुलक गात न समात्‌ हूरष हिय सलिल 
सुलोचन छाए । गरी? १।६३ 


भांसं-पीयुषं २१६ । श्रमतेरामचन्द्राय नमः। वोहा २१५ ( ७-८ } 


पाँडेजी - “विदेह = देहाभास रहित । विदेहसे विदेह होना दे जाना है ।" 

प्रो श्रीरामदास गौढ़जी -राज। जनक विदेह निगु ण॒ उपासक थे, उन्हँं तौ संस।रकी श्रसारता श्चौरः 
बरह्मकी ` नित्यताकरा ज्ञान निरन्तर बना रहना था। देहम रहतंभी वे देहर।हतसी ही भावना रखते थे । 
परन्तु प्ररात्परके सगुणह्पके प्रत्यत दशेनसं उन्हें देक साधारण वृत्तियाभी भूल गद । अगोचर निगुण 
ब्रह्मकी कल्पना परवुद्धसंही हौ सकती थी जिसमं यै सदा लीन रहते थ । इस समय वह परध द्धि बरबस 
ब्रह्मकी कट्पनाको छोड इन्द्रर्याका श्रौर प्रवृत्त हू । इन्द्रियां सव विपर्योका छोड़ परात्परके सगुण रूपमेँ 


लीन क्षे गयीं । इम प्रकार प्रहलं सं। ब्रह्मज्ञान “इन्द्रियाणी न्दरयार्थपु वर्तन्ते इस धारणासे ब्रह्मकी चोर 
वृत्त था, “इन्द्रियाणि गम वन्तैन्त' यह तभ्य दखकर ।वरवस ब्रह्मखहि त्यागा", जिस बातका वे स्यं 
एक्ररार करने है । 

पं० रामचरणमिश्र-प्रहां 'विशेप विदेह से यह सूचित होना ह कि पक्त राजाका मन समाधिं 
लय-वित्तेपको प्राप होता रहा था अव्र इम मूनिके माधुय्यमं मनभी हदाथसं जाना रहा, वेहाथ होगया । अत 
लय-वित्तेपकरा भय जना रहा । श्रव्र दहका अध्यास आर मनक्रामी अभ्यास जाता रहा, इसमे "विशेष 
विदेहः कहा । ह रूम चअ्रधालीमं 'गोस्वामी जौन उप।सनाक्रा तत्व कूट कूटकर भर रिया ह । राजा ब्रह्मज्ञानी 
ह, ब्रह्मपुग्बम निमग्न रह्‌, चनव वह्‌ त्रह्ममुख मरकरार-पुष्वमे लय हौ जनसं अधिक सुखह्प हौगया, क्योकि 
छोटी पृजीही बड़ी लीन हती द । ब्र्मज्ञानक्र ध्यानमं जौ प्रकाश्य है वह श्रीसाकेतविहारीजीका 
द्याभासमात्र हे, जव राजाक्रा च्राभासक्रा मृल(धार आश्रयस्वन्प नेजगंचर हुश्रा तव ब्रह्मके ध्यानका फल 
सान्तृत्करार टूर मार यही कहना पड़ा कि “इन्दह्‌ विलाकत शति अनुराग । वरवस ब्रह्मसुखं मनु त्यागा । 

पंजाबीजी---'मधुर' सं वाद्य इन््द्रयाक्रा अरर मनाहर सं अतःकरणक्र। प्रिय जनाया। राजा परम 
विदेही होगए्‌ श्र्थान्‌ ज्ञानके बल विदेह तो थ ही अव प्रेमके वल विप विदेह दहो गर्‌ । 

वै जनाथजी - मधुर -जिसे देखकर तप्नि न हो । पदे साधारण विदेह थे, अर्थान्‌ वाह्य इन्द्रियोके 
विषय श्च।र मन आदिक व।सनाश्मको तिवेक-बलसे गचक्रर श्रात्मदरष्टिसं त्रह्मानंदमे स्वाभाविक दही ममन 
रहते थे । वह्‌ वि देहना ज्ञानवनके आध्रिन थी, इससे साधारण ब । श्रार, यहाँ इन्दर्योकी वृत्तकं माधुरीने 
खींच लिया श्रार मन आद्की वृत्तिकरा मनोहरतनि; अतः श्रौरामप्रेमानंदकं परवश हो स्वरूपम जोटष्टथी 
वह परस्वर्प रामजीमे लग गईं । 

रा० प्र०--त्रह्मसवश्पमं विदेह दो रहै भ्र, उन्हं माधुयकी भी प्राप्न हुई) अन. दगुण तत्वकी प्राप्तिसे 
"विशेष विदेह! कटा । अव तक दृह-रहिन थ, अव मन-रहत भी हौ ग्‌, श्रतः "विशेष विदृहु" का । 
[ यहाँ यमकः अलंकार हू-प्रधम 'विदहः राजा जनक्क्रा वाचक दहै चर दसरा विदेह देहाभास 
रहितके शछरथमे दहं । | 

करुणासिधुजी -राञ्य विपयमं न लप्र होनसं ज्ञान-वदेह तौ थही, अच देहविदेह भी होगए कर्यांफि 
इन्द्र्यांके ठयवहार सक गण्‌; श्रतणएव "विशेप' कहा । 

मा० त वि०--त्रह्मस्वरूप तथा माधुयं द्िगुणतत्वकी प्राप्निसे विशप विदेह हप । अथवा, विदे हदशा 
की शेखी ( अभिमान ) जा अत्र क्यास्मि मानते थं वह बाक्री न रह, जन्तु दासोऽहं भाव उपज भाया | 
अतः "बरबस त्र हसुखदहि मन त्यागा ॥ 


दाहा-प्रम मगन मनु जानि नपु करि बिबेकु धरि धीर । 
ब।लेउ मुनि पद नाह सिरु गदशद गिरा गंभीर ॥२१५॥ 


दोहो २१५  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । २१७ वालकांडं 





शब्दार्थ--गदगद्‌ (गद गद्‌ ) गिरा~श्रधिक हं प्रेम शरोर श्रद्धादिके कारण स्वरके रक जानेसे सकरक- 
कर वा श्रसंवद्ध वचन जो निकल ।=प्रेमसे चिह्लन दशाके वचन । गंभीर=गहरी । एवं जिसका श्राशय 
समभना कठिन हो; गुह्‌ । बहुत आशय भरी हर । 

अ्रथ-- मनक प्रेमे मग्न ( इवा हुश्रा ) जान ज्ञानसे धीरज धारण कर राजा मुनिके चरणोमं सिर 

वाकर गदुगद श्रौर ग॑भीर वाणीसे बाल ॥ २१५॥ 

टिप्पणी--१ “करि वेक धरि घीर' इति । प्रेमे जव मन मग्न होजाता है तव मु्से कुच कहते 
बोलते नदीं बनना, यथा काडर कटे च कार किट पृ । प्रेमभगा मन निज गति द्ंद्ला। २।२५४२॥ 
राजा प्रेममे मगन ह अनः कुल वाल न मकनं थं । इसीसे उन्टानि मनका सावधानकर विवेक क्रिया । विवेक 
करके धीरज धारण क्रिया । धीरज ध्ररकर ततवर आगे वचन कनद । "करहु नाथ मुद्र दोउ बालक' से 
लेकर “इन्दि विलोकन अति अ्रनुराग। । वरवस ब्रह्मसु मनु स्यागा ।' तकर विवेक कहा ह । 

नाट-पं० रामक्रुमारजीन दोना अथ द्ियिहं। एकता यह्‌ करि 'विवेक्र करके, धीरज धरके श्रौर 
मुनिके चर्णोमिं सिर नव्राकर०' । दृसरे यह कि "ववेक करक, धीरज धारण क्रिया च्रांर मुनिके०' | पर 
प्रधान श्रं उनका प्रथमही द, क्योकि आगेकी व्याण्या उमीके अनुसार कीहै। श्रीरामदास गौडजीका 
मतभी यही जान पदता ह । वे लिखनं हं क्रि "परात्पर ब्रह्मना वुद्धि विवेकादि सचसे परद्ै। धयो बुद्धः 
परतसनु सः? । वुद्धि विवेक संसारक अन्तगतदे। यर्टतौ वह मामन है जहि जाने जग जाई हैराई'। 
छतः वुद्धि वितरेक तौ उमपर निद्धावर हो चुक्रथ। पैय्यं धर विवेकका वटोरक्रर मुशकिलसे अक्ल ठिकाने 
करके चोल ।" 

रा० प्र--“करि विवेक! अर्थान्‌ मनका समक्ायाक्रि नु इतनेरहीमे कयां तम होगया ९ श्रभीतोतूने 
एक छंटामात्र दृ) ह, शाभामं इूव जानम आराग फिर रार ठ्ग्रवहार हंमी बालचाल इत्यादि अनक लीला 
का रसास्वाद कयांकर मिनगा 

रिप्पणी-२ व्रालेउ मुनिपद्‌ नाइ सिर! इति । भ्रेष लेग, शिष्टपुरप वर्को प्रणाम करके बौना करते 
हं । यथा करि प्रनाम सुनि मंडनिहि वौन गद्गद वयन । २।२१०।' ( भरनः ), "गे नहाई गुर पहि रघुराई । 
वंदि चरन बोल रग्व पाई । २।२६० 1", "कहि न सकत रनुबीर इर लगे वचन जनु वान । नाई गाभपद्कमल 
सिर वाते गिरा प्रमान । १२५२ । ( लद्मणः ) । इत्यादि । पुनः; भाव क्रि श्रीगमजीकं स्वरूपकां जानना 
चाहते हं, इसीसे चरामि मस्तक नवाकर पृषतं हं। जिज्ञामृको पेमाही चाहिय । [ श्रीपावेतीजी 
भ्रीभरहाजजी इत्यादि के उदाहरण इमी म्रन्थमं मानद हं । जिज्ञासु बनकर श्रौीशकरजी, श्रीयाज्ञवल्क्यजीं 
इत्यादिसे इसी नरह पृष्ठा गया ह । | 

३८क) 'गदगद्‌ गिग गंभीर! इति | मन प्रेममं मगन था, इमीसे वाणी गदूगद्‌ हे, वाणीक्रा स्वर 

वं उसका ऋथं गंभीर हे । ( ख ) यहां राजाक्रे मन, वचन ओर कम तीनोकी दशा कदी, तीनों चनुगक्त दै । 

प्रेम मगन मन जानि चप" यह मन, “धरि धीर' यद्‌ कमं शरोर शबले मुनिपद नाइ मिर्‌०' यह्‌ वचन ह । 
[ “सिर नवाना ( नाइ सिर) कम, वाणी ( गद्गद गिरा) वचन है। मन, वचन चयार कमं तीनां 
अनुरक्त ह । ती्नोका उपराम ज्ञानसं कर रहे द ।" ( प्रः सं०) | 

पं> दामोदरप्राद्‌ श्मा--जव श्रत्यन्त भारी परिश्रमः पश्चान्‌ जीवको श्रात्मानंद मिलता हैतो 
वह्‌ श्रपनेही सहज आर्मानन्दीय सखमें इवा रहता हा अपनी सारी संपन्तिक्रो मुहा सममत है, इस समय 
हम उसे शुद्धात्मा कहते द । कारण कि उसमे संसारी विकार नहीं रहता, संसारकी वस्तुं उसे दुखी नदीं 
करतीं, उनके उदय श्स्तमे वह श्पनी लभ हानि कुल नहीं समता, श्रारको क्या चली वह्‌ अपने शरीरः 
तकको भूल ६५ ह । एेसे शद्ध जीवको हम विदेह कहते हैं । 

८ 


मानस-पीयुष २१८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१५२१६८ १-२) 


बस, राजा जनक इसी तर्के विदेह पुरुष थे । श्रात्मानंदमे वे इतने छके रहते थे कि उन्दं उनक्की 
चित्तवृत्ति संसारकी मुधा माधुरीकी श्रोर स्वप्नमेंभी नहीं जाने देती थी । विष्णुभगवान्‌, महाविष्णभगंषान्‌ , 
विराट भगवान शरीर महाविरार्‌ भगवानकौ वे श्रपनीही नाई विदेह पुरुष मानते ये श्रौर इन्दं उसी 
आत्मान॑द के उपामक समभे ये । इन प्रमुर्राम॑से किसी एकमी प्रमुक्रा जब श्रापको साक्तात्कार हुश्ा तब 
द्यापक्री चित्तवृत्तिमं कभी फरक्र नहीं देखा गया । व्रह्म, विष्णु, महशादिसे भिलना जुलना श्रोर उनके साथ 
उठना बैठना तौ उनक्र जीवनक मामृनी काम रहं दह । पेसे श्रवसरोपर आत्मानंदरूपी गंभीर सागरम 
द्याप इवे हए दिखे द । श्रापकरी वरावरी आत्मानंदमे करनकी यदि कोई दम भरने थे तो सनकादिकही थे । 
इनकाभी यही हाल रहा दै ।' ` 'लागंश कनका यह कि य भगवान्‌ कोटिक पुरुप श्रात्मानंदके सामने 
किसीभी देवदेवादिको काई माल नहीं गनत थे । इम वातश्छा 1)1]10:11४ ( तमगरा ) इनके भुजदंडोपर 
सदैव लटकताही गहना था | 

वही जनक महागज आज श्रौरामलच्मणजीकी च्रह्धितीय द्यवको दृग्वकर बावलं हौोगण | श्रात्मज्ञान 
लापता होगया। श्राव्मानन्द परमानन्दमं जा मिला। वे चकौरवन्‌ दखन रहगपए । ज्ञानका पता नदीं । 
च्रकथनीय श्राश्चयमे इव गये अर व्याकुल होकर मुनिसं इनक्रा परिचय मांगने लगे । श्रङ्कलावद्ध प्रभपर 
प्रभ होने शुरू हर्‌ । 

फहु नाय सु द्र दंड बालक । ुनि-कुल-तिलक कि वर पडलपालक ॥१॥ 


ब्रह्म जा निगम नेति कदि गात्रा । उभय वेष धरिकी सोई श्रवा ॥२॥ 
शब्दाथं--{तिलक'-- टीका मस्तकपर ललाटपर होता दह; इसीस "तिलकः का थं हं शिरमौर, 
शिरोमणि, भूषण, प्रकाशक इत्यादि । उभय-द्‌ । 
थह नाथ । किये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिक्ुलके भूषण द कि राजक्रुलके पालन करनेवाले है 
( रथात्‌ मुनिपुत्रं याकिराजक्रुमार ह१)॥ १॥ याकि जिस ब्रह्को वेद नति-नति कहकर गातेदहै 
वही दो उप (रूप) धारण करके ्ायाहै१॥२ 
प्राफे° श्रीरामदाम गंदजी.- विवेक शरोर वुद्धिके प्रेरकने [ उग्प्रेरक रघुवंसबिभूषन । “धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ] प्रव्यत्तमं जनक्रजीकी वणका गड़वड़ा दिया । राजक्रुमागेका श्प तास्‌ कहदेता थाकि 
नृपकुलतिलक' च्रार ^मुनिकुलपालक'' दं क्योकि राजकुमारोकि मख-रखवारीकी कौत्ति तौ कभीकी फलचुकी 
थी । परन्तु सरस्वतीकां स्च परन्तु अलाकिक बात मुहसे निकलवानी थी । विवेकको धंय्यपूवंक समेट 
लिया है, परन्तु वागिन्द्रिय त। मरकाग्हीक) स्नुनिमे मग्न दै। वह कटनी है भुनिकुलतिलकः श्र्थात्‌ नरः 
नारायण ह क्या { अथवा न्ृप्कुनपालकः इम ब्रह्मणडक्र पालक परम्पराकर रक्तक भगवान्‌ विष्णु द क्या { 
[ द्विजङ्कलपालक परशुरामकरा अवनार होचुका है । जनकजी जानते द । इस लिय यरा नृषङ्कुलपालक 
साभिप्राय हे भगवान्‌ विष्रुके लिय । ] त्रथवा "रह्म जं। निगम नेति कहि गावा । उभय वेप धरि की सोह 
श्नावा ।› [ जनकजीने जो तौन प्रश्न क्रिय बही तीन प्रश्न बदुश्प हनुमानजी भी किष्किंधाकरांडमे करते है ।] 
तीनां प्रश्नोमें श्रन्तिमिपर बड़ा जर है, कारण, मरा मन स्वभावसंही नामरूपमयसंसारसं विरक्त है, वहभी 
इस रूपपर फेना मेहित हौगया हे, मरी निगाहें इनपर पेमी अटक गई हं ज॑से चन्द्रमाके रूपपर चकोरकी । 
सिवा इसके ज मन कि ब्रह्ममुखमें निरतर इवा रहता हं वहं श्राज बरसी त्रमान॑ददीक। छोड इस छबिके 
आनन्दम इूब रहा हे । इव्यादि । 
भ्रीलमगोड़ाजी-ध्री पं जयदेवशम्मांजीके सामवेद संहिताके भाषा-माष्यके श्रध्ययनसेभी साफ़ पता 
लगता हे कि कदीं तो दईश्ररीय सत्तके हृदयम प्रकट होनेकी प्रार्थना है श्रौर कहीं उसे बाहरभी प्रकट होन। 








दोहा २१६ ( १-२)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । २१६ बौलकीरडं 


कहा है । खामी दशेनानन्दजीने भी श्रपने उपनिषदों के श्रनुवादमे लिखा है कि जीवभी जब ईश्वरमे लीन 
होता है तो श्रागमें लालहूये लोहके गोलेकी तरह अपनेको श्नग्नि ( ईश्वर ) ही मानता है । उन्न पने 
वेदान्तभाष्यमे लिखा है कि जीवन्मुक्त श्राचा््योनि अपनेको स्व" ब्रह्मरप । कहा है । बात केवल र्ठिकोण- 
की रह जाती है । कोई श्चरवतार कहे कोड प्रकट होना । 

नोट -श्नध्यात्म रामायणमे श्रीजनकजीके वचनदै किथ्ये मरे दयम इम समय नर श्रौर नारायणके 
समान प्रीति उत्पन्न कर रहे हैँ, यथा “मनः प्रीतिकरौ मञद् नरनारायणाव ।१।६।६ |, इससे गौ जीके भावकी 
भी पृष्िदोतीदै। श्रोर वाल्मीकीयमें कहादैकरियदो देवना मालूम दहनं दं जौ च्रपनी इच्छसे दवलोकसे 
म््यलोकमं चाये दै । ( वाल्मी २१.५०.१६ ) । 

रिष्पणी-१ 'कहह्‌ नाथ ग्मुदर दाउ वालक्र ।<' ठति । ( क ) प्रधमही "मुद्र दौड" यह शब्द राजाके 
मुखसे निकलकर राजाके अन्तःकर्णकी संद्यपर मुग्धताक्रा परिचय देशहा ह । मृन्दूरताने राजाक मन॑ 
घर बनालिया, मनको हरालय) ह । यथा "ए कान कहां ते राप्‌ । न॑।लपीन पाथाज बरन मनहरन सुभाय 
सहाए्‌ ॥ गी ६३ ।' ( च ) [ 'वालक्र' शब्द वान्मर्प्रम्नहका द्योतक द । (पं) ]। ( ग ) 'मुनिकुलतिलक्र कि 
मेपक्कलपालक' इति । इसमे पाया गया क्रि जव नां भाट फृनवाड़ी देस्वन गण तव धनुपवाग नीं लिये 
थे, इसीस राजाका मंदेह दुच्ा कि व्राह्मणह या त्तात्रव । गृनिक माथ ह इममे मानपृत्र हेनका संदह हुत्रा 
द्रौ श्र॑गामे गम्यलन्तग देवकर गजपृत्र दौनका संद दुखा । [ वा, यह्‌ मममकर कि मुनक कटं पृवकरे 
सम्बन्धी न वरपक्रुलपालक) कटा । ( रा प्र: ) | (श्रीरघरुवीरन श्ररण्यकःडमं कहा ह्‌ कि हम मृरनपालक 
खलसा्क वालकः ह । जनवःजनकरा वाणीम गड़व्डा उड गदु ट्‌; यह इस वचनम मप्रमाण मिद्धहता 
है" (पप.प्र.)]। (घ) "'सुनिकुलतिलतक ०" कटनेका भाव कि यदि मुनिपुत्र हांगे तौ समस्त मुनिरयोमिं 
रे होने अरर यदि राजपुत्र हांगे तो राजकुलक पालक्र रथान्‌ किसी चक्रवर्ती राजक पुत्र हगि ¦ क्योकि 
ब्रह्मका अवतार जहँभी दगा वरदा सवमंही श्रषछठ होगा । चारे त्रह्मक अवतारका श्रनुमान करने ह । [ श्रौर 
त्रेतामे नररूपसे अवतार दे।ही करामि हाते हं, या तं ब्रह्मकरुलमे या तत्रियक्तुलमं। अतः यदि बह्म तो इन्दी 
दामेसं ककम गि |। (डः) मुनिकं साथ ह इसीस प्रथम मुनिकृलःततलक क़ । (च) प्रधम व्यवहारकी बात 
पृष्धकर तत्र परमाथका प्रभ करत दह्‌ क्याक व्यरवहारक अतम पररमाधर.। 

२ श्रह्यजां नगम नति काह गावा।.' इउति। (क; मनक हरगा हाजनस अव त्रर्कं अवतार 
का श्नुमान करत हं, क्योकि जनकजीका मन 4वरागख्प' ह्‌, वह ब्रह्मक्रा छोड़ दृसरौ जगदहं श्रनुराग नरह 
करसकता | ( ख ) नात कटि गावा अथान्‌ वेद न इनिः कड्ना शरान यह व्रह्म नह। ह, य्टभी ब्रह्म 
नहीं हे । तातस्य कि वेद्‌ यह निश्चय नरी कर सक्ते कि यदीद । (वा) उनकी इति नहीं ह, जो हमनं कहा 
इतना ही नहीं है )। (ग) “उभय वषधरकी मेड ्रव।' इन कथनमं पाया रया कित्रह्म मगुणरूप 
धारण करता हे । ( यदह इतने बड योगेश्वर ब्रह्मज्ञानी श्रीजनकमहाराजका सिद्धान्त ह )। यही श्रीशंकर 
भगवान्‌का मत हे, यथा “जहि कारन अज श्ररुन श्नूपा । व्रह्म भयउ कासलपुरभूषा । १५१।२ ।' [जनक्रा 
मत है कित्रह्य श्रवतार नही लता वे भ्रममें पड़हरदहं, यह मन उनके श्वम श्रार श्ज्ञानताकरा सूचक दह । 
वर््योकि जहोँ सती जीका अज्ञान श्रौर भ्रम कहा गया है वहा णेमा लिखा ह ।क त्ह्म अवतार नहीं लेता, यथा 
श्रह्म जो व्यापक निरज अज रकल श्रनीह श्रमद। सा कफिदेहध।र हइ नर जाहि न जानत वेद्‌ । ५०॥ 
( घ ) श्रावाः इति । श्रह्म तो सवंत पूणे है श्राया कहँ स ? "चवा! कस कहा ! इसका उत्तर यह है कि 
ब्रह्मका वेष धारण करना कहते है, तब उसका श्राना जाना भी कहा जाता है । मर}णक्रा आना श्रौर जाना 
दौनों होता है । हमारे यहाँ रूप धरकर चाया । ( वा, श्रीश्चवधमे रूप धारण करके प्रकट हुत्रा शरीर वहसे 
हमारे यो भाया ) । [ श्रीकश्णसिन्धुजी लिखते दँ कि “राजा निरवयव ब्रह्मन्ी हे, इमलिये उन्होने कका 
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किब्रह्मतो नहीदं जो दो स्वस्य धरकर श्रारर्हो। यह्‌ सावयव ब्रह्ममूर्ति च्रतएव संदेह किया। ] 

हक श्यागे व्रह्म अनुमान करनका कारणा वनातं दं कि (सहज विरागन्प । पनः "उभय वेप धरि० का भाव 
कि जते ब्रह्म वलन्तण है, वैसाही उसने विलक्तण श्प धरा है; एकस दो दगया । 

नोट-१ गीतावलीमे वहन तग्हसं श्रनक उपमायें दकर राजाका मुनिम पृष्ठना लिखा है जो पटने 

ग्य है| यथा “ए कौन कराते च्राए। मनिमन किथों मृपवालक्र किं ब्रह्मजीव जग जाए । शूपजलधिके 


रतन मद्वि तिय लोचन ललित ललार्‌ ॥ २॥ किधों रविमृवन मदन रशितिपति किँ हरिहरको वेप वनाये । 
किधौँ श्चापने सदतमरतर के मृफल रावरहि पाय ॥ ३॥ गी १।६३ ।" 

२ ह-> श्रीरामनच्मगकः प्रभावमं माधुय्य श्रार पश्वय्यक्रा मिश्रण विचारणीय है। महाकाठ्यकला 
शरीर नाटरकीयकलाका पएकौकररा वडा मन्द्र हे, मगर मजा यहद कि त्रह्मत्व माधुरय-प्रग-श्रगारम प्रकट 
दश्मा है, इससे श्रीजनकजीको भ्रममा ह कि ब्रह्ममख द्यूट गया । वड लुस्फक। वान दं करि च्रभी वह्‌ यह नहीं 
समभते कि ब्रह्मत्व ही प्रकट द्रा दह आर उनक मनकी दिशामचक सईद इमन्तिये श्रपनं धवपंर जा लगी। 
( राजारामशगगजं । 

सज भिराग रूप मन मोग । थरिति दत जिमि चंद चकरारा।॥३॥ 
ताते प्रथु पद्यां सतिभाञ। कषर नाथ जनि करहु दुराऊ॥ ४॥ 

शब्द धं-थक्रित = माहित, टिटककर लग रहजानकी क्रिया । सति भार = सद्भाव | 

अथ-मरामन जो स्वाभावकरही वराग्यका स्प ( सान्तात्‌ वंराग्यकी मूर्तिं) हीह ( इनको दख 
केर ) इस तरह थकिन होरा दहै जस चन्द्रमाकोा उपक्र चक्रोर धथक्रत होनाह्‌।॥३॥ हे प्रमो! इसी 
लिये भँ श्मापमे सच्च भावसे प्रद्ता्। स्वामन | कहिय, वताडय । दिपाव न कीजिय (क्रां वात 
दिपाइयेगा नीं )।। ४ ॥ 

नोट-कटदाचिन्‌ मुनि कहं कि अभीतो इन्दं राजकुमार कहन थे, अव व्रह्म केसे निश्चय क्ते हो; 
उस पर कहते ह - सहज -- ` । 

रिष्पणी--! सहज विरागग्प मन मोरा ।<' इति । ( क ) महज विगग्प' श्रधानं विना किमी 
साधनक स्वतः जन्मसही विषयांस वैराग्यवान ह, विपयांमं निप्र नहीं टश्चा। [ गवरागम्प' कटनेका भाव 
यह्‌ है कि मेरा मन मानों मृतिमान वेराग्यही ह, क्योकि यदि मन च्रार वैराग्य प्रथक प्रथक्‌ रहतं ( दाते) 
तो मनसे बेराग्य कभी कभीं च्ूट भी जाता, उसका किसी पदाथ्रमं राग हा जाना सम्भव था; प्रर यहाँ पेसी 
बात नदीं ह, यहां मन वैराग्यका जप हौगया, इमीसं वह्‌ वेराग्यसे प्रथक्र नहीं ह।सकता । तातस्य कि मरे 
मनमे सदा वंराग्य बना रहता द ] | ( ख ) वैराग्यकर साधन अरण्यकांडमं यां कहे हे, ्रथमहि विप्रचरनं 
श्मति ्रीती । निज निज कम निरत श्रुति रीती ।॥ पहि कर फल पुनि विषय विरागा ।३।१६ ।' जनकजीमं 
वैराग्यके ये मव साधन प्रन्यत्त देख जातं हं, तव विना साधन वैराग्यशूप कमे कहा ! “विना साधनः का 
भाव यही है कि बालपनसही य सव वाते हमार मनमं अपनसही माजद थीं, हमं जन्मके वाद्‌ कोहं साधन 
वैराग्य-प्राप्निके करने नही पड 1 यथा मनिगन गुर धुरधीर जनक सं। ज्ञान अनल मन कतं कनक्र से ॥ जें 
विर॑चि निरत्तप उपा । पदुम पत्र जिमि जग जन जाग । २।३१७ ॥ 

नोट-१ संत श्रीगुरसहायलालजी लिखते हं कि नरक्रतं कपट चरिकट सगराय । नटसेवकहि न 
ञ्यापड माया । पुनः यथा “माया बलेन मव्रतापरिनि गृ्यतानम्‌ पश्यन्ति केचिदनिशं तदनन्यमाव्राः 1” श्रत्‌ 
मत्स्यादि श्रवतार्येमं तो प्रमु भक्तोसे द्विप न सके तव यहाँ केसे छप सक्ते थ । २- उभय बेप धरि की 
सोद शावाः उसीकी पुष्टि यहां कर रहे हं । या यह किये कि “यह्‌ कंसे निय किया किये ब्रह्मद्? 


दोहा २१६ (३४)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे । २२१ धालकाड 





सका उत्तर यषां दे रहे है कि निर्विकल्प समाधिको द्वौडकर मेरे मनने इनमे सख माना है । ममे विश्वास 
है कि मेरामन कदापि प्राक्त पदाथमे श्रामक्त नदीं होसकना ।*-( पंजाबीजी, रा० प्र० ) । 


३ शछःस्मरण रखे" कि ब्रह्मनिष्ठ श्रनुभवी महात्माश्रोँके श्रनुभव सदा सव्यही होते है । इसी तरह 
भ्रीहनुमानजीका श्नुभव त्रह्मके सा्तात्कार होनपर दुश्रा- की तुमह खिल मुबनपति लीन्ह मनुज अव. 
तार ।' इसी तरह ्रयोध्याकां डमं तापसक्रे विषयमे जौ कटा गया है कि (मनह्‌ प्रेम परमारथ दोऊः, इनमेसे 
श्रीरामजी तो श्रह्म परमारथण््पाः हें ही, दसरा सिवाय प्रेमः ( मृतिमान ) कं च्रौर कान होगा विचार 
करे । श्रागे प्रेमकी दशा दिखानी है, श्रत: वह स्वयं श्राकर दिखा रहा है । 


टिष्पणी-२ क्रित हात जिमि चंद चकारा । इति। (क) चन्द-चकारकी उपमा दैनेका भाव करि 
जैसे चकोर सबसे विरागी हकर घन्द्रमाकी ह्विका देम्बकर थकित हाता दै, वैसही हमारा मचसे विरागी मन 
राजकुमार्योकी हवि देखकर थक्रित हृ्रा ह्‌ । दानां राजकुमार्योकी द्वि देस्वकर जनक्रजी विशेष बिदेह 
हागये थ, इसीसे उन्न चन्द्र-चकरक्री उपमा दी । चन्द्रमाक्रौ दैखवकरर चकार विदृह हौ जाना है। 
ऊ सगुगा ब्रह्मके दशंनमें भक्तोको चकोरकी उपमा दीगर है, यथा देशि इद चक्रर समदा । चिववहिं 
जिमि हरिजन हरि पाड । ३।१५।५।' उदाहरग्‌ यथा 'मुन-समृह महे बैठ सनमुग्व सवक्र रार । सरद इदु 
तन चितवत मानं निक्रर चकार । ३।५१२।' (च) जनकजा अपन मनकी व्रनिम इनका ब्रह्म निश्चय करते 
हं, यथा (मना दि सन्देह पदेषु वम्तुधु प्रमागामनतःकरराग्रहत्तयः ।' शक्कुन्तलानाटक ।{।१६। ,( ग ) चक्रार पत्ती जड 
हे, मूर्खं है । वह यष नही जानता कि चन्द्रमा कान ह ! किसका पुत्र ह्‌ ? कवल उसकी सृन्द्रतापर गी मता 
हे । वेसही हम उनको नहीं जानत । जम चन्द्रमाका दख चकार देहमुध भून जाता है, नत्र नही फरता, 
टकटका लगाय रह्‌ जाता ह, वमह हमारे मनकी दृशा दारदी हं, वह वही स्थक्रित हकर रह्‌ गया ह, इनको 
चोडता ही नदीं ।- गर्हा उदाहरण अलंकार ह । ( प्र° मं० ) ] 


ताने प्रभु पृष्टों सतिभार ।८' उति । [ (क्र ) तातं = उमलिय । अर्थान अपने वैराग्यरूप मनकी 
अनुरक्त दशा देवकर म॒म संदहहो गहा कृं निणय नरह कर मक्ता, इमःलये अ पृहछता हूं । 
संभव दह कि मनि मनमं समम करिराजा वद्‌ मगरी योगेश्वरं, उन्टांन श्रीरनुनाथनीका वास्तविक 
स्वरूप जान लिया, इनक यहां बट्‌ वट्‌ योगश्च शिन्ना नन श्रातं दहं, च अवश्य हमारी परीत्ता लेनके लिये 
परभ कररहं हं | अथान इनके प्रश्षपर असदुभावका श्रारप्रगण हामकता था; टर्मास ये प्रथमही कहर 
ह कि "पृष्ठं सत्तिभाञ' अर्थति समीचीन भावे, मच्च भावम, मन्यौ अपन जाननक लिये जिन्नञामू हौकर 
पष्ठ रहा हूं । यह न सममिये करि य बड़ ज्ञाता हं, हमस किस भावस पृष्ठत ह | ] ( ख ) जनि करहु दुरा 
इति । इस कथनकाभी यही प्रयाजन था । दुराव करनेको भी यहां जगह है क्याक्र श्रीरामजीको अपना 
एेश्वयं सुनकर श्नच्छा नहीं लगता, यथा सहज सम्प कथा मुनि वरनत रहत सुचि सिर नाई | बिनय 
१६४ ।' वे अपने पेश्रय्यको माधुय्यमं छिपाते हं; इमीसं बट्‌ लोग पेश्रयका नहीं स्ोलते श्रांर फिर उनके 
सामनेही उनका पेश्वय्य प्रकट करे, इसमे तो अवश्य संदह ह। अतः कहा कि धिपाहयगा नहीं, स्पष्ट 
करके किये । भाव यह्‌ कि भगवानके स्वरूपम संशय न रण्वना चाहिय । संशय हा तौ उसकौ तुरत 
साफ़ कर लेना चाहिय, संदेह मिटा लेना चादिए, क्यांकरि संशयके गये विना रामम्बरूप नहीं समम पड़ता 
यथा ततुम्ह्‌ कृपालु सव संसडउ हर ड । रमस्वशप जानि मोहि परञ । १२०।२।' अतः मेर संशयकौ निवृत्ति 
कर दीजिय । प ख्“सति भाउ' सनै भावमं दुराव नही होता, इसीसं कहते ह कि दुराव न कीजिये, मँ 
सद्धावसे सने भावसे पृ्चता ह 
नोट-४ पंजाबीजी लिखते हं कि मुनीश्वरसे पृषनेमें राजाका भाव यहहै कि जैसे कोई जौहरी 





मानस-पीयूष २२२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दौहा २१६ (५--६) 


श्मूल्य र्नो स्वयं परवता दै ओर श्पनी बुद्धिकी परीक्ताके निमित्त श्रन्य पारखिर्यो पे भी निणेय कराता 
है वैस ही यह श्रपने श्रनुभवको निश्चय करना चाहते ह । 
। इन्हहि विलोकत ग्रति श्रनुगगा । बरवत ब्रह्मवुखदहि पन त्यागा ॥५॥ 

र्ध इन्हं देग्वतेही ( मेरा ) मन इनमें श्रत्यन्त अनुरक्त ( असक्त, प्रेममयः प्रेमरंगमें रंगा हुश्रा ) 
होगया, (वा, मेरा मन इन्दं च्रत्यन्न अनुरागस देव रहा है), शौर उसने जबरदस्ती ब्रह्मसुखको 
छोड दिया ह ॥ ५॥ 

टिप्पणी - १ (क), “विलोकन चरति अनुराग" का भाव कि मन अत्यन्त विरागी थासो इनके उपर 
अति श्रनुरागी होगया । (ग्व) 'वरवस त्यागाः का भाव क्रिहम ्रह्मसुग्वकरो त्याग करना नहीं चाहते पर हमारा 
मन उस व्याग गहा ह । इससं पाया जाता ह कि ब्रह्ममुखमं सुणसु श्चधिक दहे, क्योंकि निगुण त्रह् 
जव सगुण होताद्‌ नमी उसकी शोभा च्रधिक होत हे, यथा "फृल्न कमल सोह सर केसा । निगुन तरह 
सगुन भूं जसा ॥ ४१५ ।' जमी शाभा ट्‌ वसाही सुव हृत्रा । (ग) श्रह्यपुग्वहि' कहनकरा माव कि योगी 
ब्रहमसुखका अनुभव करनं हं, यथा व्रह्मपुखदहि श्नुभवदहि च्ननृपा | कथ श्रनमय नाम न श्पा। २२।२/ 
(च) (> अधानं'का माव वह द करि मन व्रह्मसुग्वकरा अनुभव करलाद्‌ चर इनका नतरां द्रागा दख रहाहे; 
इसीम इनमं शत" अनुराग दं । अनुभवम्‌ सान्तान्‌ दशन करनम अधिक मुव ह्‌: इसं।स मनन तरह्मसुखको 
बरबम व्याग दिया । (द) "त्रम मगन मन जानि नरप" मनप्रेममं मन्रह, अन. कहा क्रि सहज 
चिराग रूप मन मोगा । थक्रितहन जिस चंदु चक्रारा। च्रार “इन्दि विलोक्रत अत च्ननुरशागा। बरबस 
त्रह्ममुरबाहि मन स्यागा।' यथा जट मुव लागि पुरारि शरस वप करत सिव युग्वद्‌ ।<' 

नोट--'अलत' का भाव कि ब्रह्ममग्वमें अनुराग शा, इनमे श्रनि अनुराग दहे । वर्वस' का भाव 
भी इसी शति अनुराग" सं जना द्या ह श्र्थान्‌ ब्रह्मम सुवथा आर इनमें “अति युव' त्ननुभव करर 
रहा है । ( प्र मं ) | 

कह मुनि बिहसि कहेहु वृष नीका । बचन तुम्हार न होई भकलीका ॥६॥ 

शब्दाथ--त्रलीका = मिध्या, शठा, मर्यादारहिन, ऋअप्रतिएठित, बसिरपैरका । 

अध- मुनिन हेसकर कट्‌ कि राजन ! आपन अच्छा ( रथात्‌ यथाथ ) कहा । श्चापका वचन 
भूटा नदीं हासक्रता ॥ ६॥ 

िष्पणी १ कड्‌ मुनि विसि कदैहु नृप नीक्रा।०' इति। (क) यह टमी प्रसन्नताकौ है। राजाकी 
प्हुचपर विश्वामित्रजी प्रमन्न हण कि .ग्वृव सममे । मुनने सोचा कि राजा चड़ चतुर हः इन्दनि श्रीरधुनाथ- 
जीका वास्तविक स्वरूप जान लिया कि जिममं हमभी मूल गए थे । (ख) “केह नीका” रथान्‌ जो आपने 
कहा वह सत्य हे, श्रापका वचन यथाथ ही ह । इन शब्दों  गाजाके वचनांकी प्रशंसा करके मुनिने उनके 
श्नुमानको सही बताया, इतनेहीसे श्रीरामजीका ब्रह्म हौना उनको निश्चय करादया । ई यही मुनिका 
उत्तर देना हे । इस उत्तरम दोनो बातें रहीं । राजका उत्तरभी होगया च्रौर सखष्ट रूपसे श्रीरधुनाथजीका 
पेश्वय्ये भी न खुला । इस तरह मुनिने राम श्र राजा दोनोँकी रुचि रक्खी । श्रीरघुनाथजीका पेश्व््यं 
सुचनमात्र क्रिया क्योकि वे पास बैठे ह, उनको गेश्वय्यकथनपे संकोच होत है । रागे माधुयं खोलकर 
विस्तारपे कहते ह । [्छश्रीराजारामशरण ( लमगोडाजी ) इम मोकरेपर लिखते हँ कि "यदी ठीक है, मगर 
यहाँ हाश्यरसका वह अनन्दमी है जौ उस समय होना हे जव कोई मित्र मेस बदलकर अवि श्रौर हम ङ 
पष्ठिचाने ्रौर कुल भरम हो ओर एक तीसरे भिच्रको मही करनी पड़े । भ्रम, पहिचान रर सही तीर्न 
यँ हास्यरसके श्ङ्ग हँ ।' ] ( ग ) राजाने जो कदा था कि इन्हहि बिलोकत रति अभुरागां । बरबस 





दोहा २१६ ( &-७ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । २२३ बालका 


ब्रह्मयुखहि मनु त्यागा, यह बात मुनिको बहुत श्रच्छी लगी, इसीसे वे उनकी सराहना करते ह । नीक 
केह" मे राजाके चछनन्तिमि वचनकाभी उत्तर श्मगया | तात्य्यं किं ये ब्रह्मी ह, श्नमें ब्रह्मसुखसे अधिक 
सुख हे, ब्रह्मसे ये श्चधिक प्रिय है-यदही बात श्नागे कहते हें । 

नोट-१ हँ सनेके श्रौर भाव येर्दै-(क) मुनिदहेसे कि “श्रमीतकं निगुण ब्रह्महीमे सुख मानते थे 
यथाथ सुखका श्नुभव श्राज हृद्या ।' (ख ) “श्रभीनक ज्ञानको सुख मानते थ, बह श्रा प्रमकी एकही 
चोटमें चूं होगया ।” ( वै०, रा० प्र )। ( ग ) “जस किसीके पास कोई अलभ्य पदाथं छिपी हो भ्रौर 
उसे देखकर कोष दृमरा तुरत पहिचान ल तो वह प्रथम मनुष्य प्रसन्न होता है, इमी तरह श्रीरामजीके 
वास्तविक स्वरूपकी पदिचानसे मनि प्रसन्न होहंसं।' (पं०)।.घ) श्भीतो प्रन करतदह्‌ श्र तुर 
ही -नकं बडं संयोग ( सम्बन्ध ) श्रर श्रानन्द हानि हं यह भावी विचारकर हसं । ( पं०)। 

२८क) “राजने प्रथम देहमावका प्रश्न किया--“मुनिकुलतित्तक क्रि नृपकुलपालक' । फर भ्रात्म 
भावका प्रर किया-'ज। निगम नति । मुनि आत्मभावक् प्रभ्रकरा उत्तर प्रथम देर । (रव) न हाद 
अलीकाः इति । ह स्मरण रह कि त्रह्मन्ञानं, जिसका बद्यकां सदा (01117111. सात्ताकार साह रहता 
है, जिमका मन सदा उठतं वैठतं चलत फिरते सातं जागते समी अवभ्थार्रामं मगवानक सर्निधमं ही 
रहना है, जो सदा भगवान्‌ "ही बाते करता रहता है, उसका अनुभव कभी असत्य नहीं होता । [ श्री {०८ 
सीतारामशरण भगवानप्रसाद (श्रागपकलाजी) इसके एक उवलन्त उदाहरण इस घोर कलिकालमंभी साक्लान्‌ 
देखनेमे श्रार्‌। ] (ग ) जँ सन्दरेदालंकार होता है वह्‌ तरह्मतानीकर मनम जौ अनुभव च्राना हं, वही 
यथाथं हाता हे" । ( रा० कु० ) ¦ 

ये प्रिय सब्रहि जहां लगि प्रानी । मन भुमकादि रार सुनि बानी ॥७॥ 

श्र्थ--( संसारम ) जहांतक ( जितनी ) प्राणधारी जीष द उन समभीक्रो य प्रियदं। ( मुनिकेय) 

वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी मनम मुस्करा रहं दं ।॥ ५ ॥ 
® ये भिय सबहि जहां लगि प्रानी! इति । & 

नोट--१ इम एक छ टेमे पदम व्रहदारण्यकापनिपद्‌क याज्ञवस्क्य-म॑त्रेयि-सम्बाद्का निचौड्‌ ह । 
ससे विश्वामित्रजीका इशारा परमात्मक) रार है ज! जनकजीकरे लि्‌ स्पष्ट हं, परन्तु जगनक्र लिम्‌ गूढ 
है । भगवान्‌के पेश्वयकं। श्रपनी वाकचातुरीसे वताया श्रार पाया भी । इसपर भगवान्‌ मनही मन 
मुस्छुराये । ( गाड़जी ) । 

टिप्पणं(-१ “ये प्रिय सबि" ?” इति । (क ) ध्यं प्रिय सवहि' अर्धात्‌ कुह श्रापहीके। प्रिय नहीं है 
ये तो सभीको प्रिय हैँ । ( ख ) जहाँ लगि प्रानी" चर्थान्‌ प्राणीमात्रकों प्रिय ह। श्रानी' शब्दम भाव यदह 
कि जितने भी प्राणधारी ह, उन स्बोके य प्राण हं । यथा श्रान प्रान क जीवन जी क ।') श्रान प्रान क जीव 
के जिव सुख के युख राम । २। २६० ।' प्राण सवका प्रिय हं, यथा दृह प्रान ते प्रिय कटु नाहीं । २०८४ ।' 
छ्मर ये जहतिक भी प्राणवाल ह उन सको प्रिय ह र्थन उनक प्रार्णोकं भी प्राण दं। सवको प्रिय 
होनाः यह रह्मा लक्षण है । यथा “श्रि माति प्रियं ल्प नाम चेत्यश पचकम्‌। च्रायं त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं 
ततोदयम्‌ 1 | श्रथात्‌ सन्‌-्रस्ति, चिनु-भाति मौर परिय-्ानन्द्‌ त्रह्मक्र इन तीन लक्तणामसं यहां कवल 
“प्रिय' आनंद यह लक्तण कहकर इनक! ब्रह्म जना दिया । प्रथम संस्करणमं इसीकां इस प्रकार लिखा गया 
था, कि ब्रह्म तीन गुणोंसे जाना जाता है- स्थिर, क्रान्ति श्र शय । मुनिन इसमेसे प्रयः गुणद्वारा त्रह्मका 
स्वरूप लक्षित कर दिया । प्रय सबहिं जहां लगि प्रानी?यथा `येन प्राणः प्र्णायते' इति श्रुतिः । [माण्त०बि ०] 

२ श्रीजनक म्ाराजने जो का था कि "सहज विराग॒रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चंद्‌ 





मानस-पीयुष २२४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१६ (७) 








चकोरा । उसीपर मनि कहते ह कि ये प्रिय सवदि जहां लगि प्रानी । श्रथात्‌ इनक्रो देखकर जो दशा 
श्यापकी हई है, वही दशा सव प्रागिर्याकरी होती ट । चआखपक्रा मन त्रह्मपुवकौ दौडकर इनमे श्नुरक्त हो 
रहा है श्रार जसं तराप इन्दं देखकर सुग्वमं, अति श्मन॑दमं, मप्र हय हं, इस तरह सब प्रािर्योका मन 
विप्रयांका ह्वौडकर इनम श्रनुराग करता हं च्रार मव प्राणी मग्न होते हं ।' यथा 'भर मगन सब देख- 
निहार । जनक समान चरपान विसार ।, वरग मृग मगन देग्वि द्यवि दोही । लिय चोरि चित राम बरोही ।२,१२३।), 
तिन्दकीश्रोटन देणित्र वागी । मगन भर्‌ हररूप निहारी । &। ४। इत्यादि । ( जलचर, थलचर श्रोर 
नभचर संसारम यही तीन प्रकारक जीव ह । ता्नाका एक-गक उदाहरण मानसम ही देकर जना दिया कि 
सभी प्रमुकी हवि दृखकरर मग्नह्‌। जात हं )। इस तगह 'मवहि' स जनाया कि इनक्र ग्पमं ज्ञानी, अज्ञानी 
सभी बरावर ८ एक समान ) माहित होन ह, सभीका त्रह्मानन्दस अधिक नंद प्राप्र होता ह । तात्य कि 
इस अंशम सव जीव तुम्हा रदा समान हं । यदह वात शाब्दांक अ{मप्रायक नतगेत ह, स्पष्ट नर्हीं ह ।-- यहं 
सममकर श्र।रामज॑ मुम्कुराय कि जनक मह्‌।राजक समान कष्ट नदीं फितु मुनिन च्पनो युक्तिम सभी 
जीवांक्रा उनक समान कहा । इतन वड योगंश्वरक। भी सवक समान कर दिया । [ श्रार भाव य कहे जाते 
ह--य ती ददधारीमात्र यावत्‌ चराचर जीव ह उन सवाक ध्रिय हं श्चार आप ता 'चतन्य तत्ववेत्ता ह" तव 
द्मापक्रां प्रिय लगे तो कान अश्चयकौ वान दह {( वं )। जं। ब्रद्मनद आपकर प्रिय हु वह सवकं प्रिय नहीं 
है, यथ। शस प्रमु दद्य अद्यत अविक्रार। । मक्रल जीव जग दीन दुखारी ।' च्रार य ता समी चराचरको 
प्रिय हं । ( पठ रामककुमार ) | 

12- २ सव प्रणियांक प्रिय कहकर संक्रत किया किय प्रा्णोक्र प्राण॒ हे, च्चार प्राणोकं प्राण हनेसे 
ब्रह्म हं । इस तरह उनक्रा लच््य श्राजनकमहागाजका वाज्ञवत्व्यजीक, “प्राणस्य प्रणमत चश्चुपश््चुरत श्रोत्रस्य 
भ्रात्रं मनसं! य मने। विदु. । त निचिक्युत्रह्म पुराणमपरय 4 । त्रु ५।४।१८ ।' ( अथात्‌ जा उस ्रणका प्राण॒ 
चक्षुका चष्रु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनक! मन मानतं ह; वे उस सनातन आर मुख्य त्रकषका जनतहं), 


इस उपदृशक चआ्रर ह्‌ । 
३ विश्वामत्रज।क "य प्रिय सव्राह्‌ जह्‌। लाग प्रानी इन कथनक्रा श्राशय यहां जान पड़ता दह क 


समस्त प्राणीमात्रको यच भ्रयहं। जा लोग इनका दृग्वतं प्रा सुनत्‌ ह उन्हौीकौय प्रिय हतं ह यह्‌ आशय 
उपयुक्त वाक्यसं नहीं मल्तकता कितु जो इनक्रा नह जानत ह उनकाभाय त्रिय हं आर कमम किसौकेो 
्याप्रय न्दा ह यदा ध्वन मुनक वाक्प्रम ह| 

इमपर शक्रा होत॑। ह कि "नित्य हमार अनुभवमं अर्हा ह्‌ कि भगवान्‌ प्रायः सवकं प्रिय नदीं हेति 
द्र यदि क्वचित्‌ किमोाका प्रियभौ हर्‌ तो प्रायः स्वाथक्रा सवधलकर ही। तभी तौ सव लोग दुःग्बीहे। 
यी श्राशय गोश्वामं। जीक यत्र-तत्रक वाक्याका हं, यथा (भनु चप जासु विमुख प्विनाहीं । जायु भजन बिनु 
जरनि न जादा । २।४।५।* सहज सनदी रमर्सात कान सहज सनहु । तातं भवभाजन भण्ड सुनु 
जरह सिखावन एह । वि ११० ।' इव्याद्‌ । तव "य त्रिय मवि” ' का तात्पय क्या ह्‌ 1" 

समाधान यह्‌ ह कि प्रत्यक प्रणौकां अविनाशी च्रार चत्यंत सुख ही प्रिय ह॑, वह निरतर उसीके 
प्रयममे लगा रहत। ह । वह विनाशी युव कदां हं श्र क्च प्राप्रह्ा सक्रताद यह्‌ यथाथ न जाननेसे 
वह्‌ द्मी-पुत्र धन-धाम श्माद्‌ विषयांमं प्रम करता ह॑ चर वह्‌ सुख न प्राप्न हानसं दुःखी होता ह । विनयमें 
भी कदा ह “छनं दसिघु मध्य तव वासा । विनु जान कस मरसि पियासा । मृग-ध्रम-बारि सत्य जिय जानी 
तह तू मगन भयउ सुव मानी । वि० १३६ । । 

महषिजीका तात्पयं यह्‌ है कि जं अविनाशी श्त्यंत युख सव प्राणिर्योक प्रिय है, वह ये श्रीरामजी 
ही है, यथा “जौ श्रानंदसिधु सुखरासी । सोकर तं त्रेलोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । १६५५-६ 


दोहा २१६ (७-=) -२१६ । श्रीमद्रामचन्द्र्रणो शरणं प्रपथे । २२५ बालकांड 








व्यापक एक ब्रह्म श्रविनासी । सत चेतन घन आन॑दरासी । ?।२३। ६ ।!, श्रह्म सजिदानंदघन रवुनायक 
जह भूप । ७. ७ ।', भगत कन्पनम प्रननहित कृपासिधु सुख धाम । ७. ८४ ॥' 

नोट - ४ “मन मसुकाहिं गम्‌? कै भाव --( क ) कैसी गप्र रीनिसे मनीश्वरने मेरा यथाथं स्वरूप 
राजाको लक्तिति करा दिया यह सममकर हंस रौर र्हमीकरो प्रकट न किया क्योकि इससे गंभीरता दोष 
द््ता । ( पं? ) । ( ख ) मनम मस्करुराये क्योकि गंभीर ह | पुनः भाव कि जव मनि पेयं खोलने लो 
तव श्रीरामजी मस्करुराये । भगवानकी मुस्कान माया ह । म॒म्कुराय अधांन अपनी माया म॒निपर डाल दी । 
माया डाली जिसमें फेय न वले । मायाका.श्रावरण पडते ही मुनि एभ्य दडकर माधुर्यकी वात कहने 
लगे । मायाकरा यह प्रकट प्रभाव दम्ब पड़ाकिकहींतोवै““य प्रिय सबहि जहां लगि प्रानी" यह रेशयं क्‌ 
रहे थे शार कटां "रघुक्ुलमन दसरथ क जाय” यह माधुय कहन लग । ( पं० रामकुमार ) । जितना रहस्य 
म॒निजीने चोल दिया इतन संहो जमक्महाराज अपन ऋअनुभवानुमार जान गण हं । श्रधिक खोलनस नग्नीला 
नीरस ह्‌ जातौ; अतः मनामय मस्कानस मायाकोौ प्रेरणादी । (प.प. प्र. )। (ग) प्रकट मस्कानेसे लोग 
सममगे कि श्रपनी बड्ड सुनकर प्रसन्न होते हं । ( अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हाना दषम दाग्िल हे, यह 
द्मात्मश्लाघा दोप कहन्ताता ह्‌ 2 । श्रायमजी अपनो प्रशंसा युनकर संकाचको प्ाप्र हाते हं, यथा सुनि .मृनि 
बचन प्रेम-रम-माने । सकुचि राम मन मर्ह मुमुकान । २।१२८।४।', ¶नज गुन श्रवन सुनन सकुचाही ।३।४६।१ 
यह सजनांके ल्ग ह । (पं० गमकुमार जी) | (घ) जसे विश्रामित्रजी जनक्रजीकर ठीक अनुभवसं, श्रोरामजी 
्रह्मही ह यह जान ननन, "वंस" ध, वरसेही श्रीगमनजी हंसे कि इन्होनि हमें जान लिया। कितना ही श्रपरनेकौ 
हम क्यो जन हिपावें अनुभवी प्रेमी मक्त जानी लेने हं । (पं. गमकुमार )। (क) विश्वामित्रजीकी विलन्नण 
उक्तिकी वाणी सुनकर मनमें मम्करराय । इम तगह मुनिका जनाया कि उन वचर्नांक अभिप्रायम शुद्ध पेश्व्य 
दशन हाता है, च्राप शुद्ध पेयं न ककर माधुय देशभ पेश्रय कटय । मुधुक्रानेका अभिप्राय सममकर मनि 
राजाके प्रथम प्रश्रके उनतरके व्याजस माधुरं देशम गेशर्यं कहने लगे । ८ बे )। ( च ) यहां श्रीरामजीके 
मस्करानेम पेश्चयं न कथन करनकी उय॑ जनामृतनक गृदव्यंगदै। यदि सचा भद्‌ व्रिश्वामित्रजी प्रकाश कर 
दरगे तो "रान मरन मनुज कर जाचा। प्रमु विधि वचन कीन्ह चह सोचा।' इम काये विघ्न उपस्थित 
होगा । श्रीरामचन्द्र जीक संकेनक्ा सममकर मुनि लोकमर्थादाक श्रनुसार कन नगे । यदह भ्सृदम अलंकारः 
है । ( बीरकवि ) | ( छ ) मुन्करुराये जिसमे लाग लडका जानं । ( रा० प° ) । मनकी (मुस्क्यान ' मुखचन्द्रकौ 
भलकरम जाना । ( गा० पर० प०)। (ज) जनक्रजी छरीर विश्वामित्रजी दोर्नाकरौ वाणी सुनकर मुस्कराय, 
यह्‌ सूचित कग्नके लिये 'मुमुकाहि' वहुवचन क्रिया लिखी । ( पं० गमक्रुमार , । ( परनु बड़ लोर्गोकि लिये 
वहुवचन क्रियाक्रा प्रयोग साधारणनः करिया ही जाता हे ) 

रघुकलमनि दसरथ फे जाये । ममदहिति ज्ञागि नरेषर पठए॥८॥ 


दाहा-राम लषनु दाउ बधु बर रूप सील ब्त धाम। 
मख राखेउ पबु पाखि जग॒निते अपुर मग्राम ॥२१६॥ 


्रथ-ये रधुकुलमणि श्रीदशरथजी महाराजके पुत्र है । हमारे हितके लिये राजान इन्दं भजा है ॥८॥ 
रामं लच्मण (नामदहै) दानो प्रेछठ भाई रूप, शील श्रार बलके धाम ( स्थान) दह । सारा जगत्‌ साक्तीहे कि 


इन्ोने रात्तसांको क्ग्राममे जीतकर हमार यज्ञकी रन्ता की॥ २१६॥ 
रिष्पणी- १ (क) राजाने ब।लकांका कुल पृष्ठा था--भुनिङुलतिलक कि नृप कुलपालकः । इस प्रश्नका 
उत्तर यहोँ देते ह । प्रशनमे कनः शब्द है, वेसही य्ह उत्तरमं “कनः शब्द ह । रघुङकलमणि श्वीदशरथजं 
९६. 


मानस-पीयुष २२६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१६ ( ८ )-२१६ 








है । (ख ) वहोँ मुनिके संग श्रानम मुनिपुत्र होनेका संदेह हुश्रा; इसीपर मुनि कहने है कि हमारे साथ ये 
राजाके भेजनेमे ्राए रै । (ग) मम हित लागि' का भाव कि राजाने केवल हमारे हिता, हमारे यज्ञ- 
रक्ता्थही भेजा था, य्दा श्रानेको नरी, यहाँ नो हम च्रपनी शओररसे लिवा ला द| (व) इतनेही शब्दम 
मुनिने सारी बाते कह दीं । श्रथति कुल कहा, पिनाका नाम कटा, जाति की ( नरेशः से त्रिय वशं 
जनाया ), पेश्रस्यं कहा ८ रघुकुलमशिमे रघुकुल श्रौर उसके भणि दृशरथजीका पेश्रय्यं सूचित श्रा ), 
( भमहितन लागि से) श्रानेका प्रयोजन, दौनावः नाम । राम लषन ) त्र चछ्रुटाह बडाई ( प्रथम ्येषर, दसरा 
लघु ), ( द्रौउ वधु, से ) दोनों बालर्काका परष्यर सम्बन्धः दौनेकि गुण ( रूप-शील-बल-धाम ) कहे । दशरथ- 
महाराजका ब्रह्मण्य श्रार उदारता कही । ( रघुजी आदिं मभी रवुर्वंशी त्रह्मण्य श्रार दानी हाते आण्‌, उनमें 
भीये मणि । तमौ तो हमा हितकरे लिये पेसे प्रागप्िय पूर्रोक्ा दमारे माथ करदविया। पुन, ^रवुकुलमनि 
दृशरथके जाये, कहकर इनको व्रह्मका चवतार मृचित किया; यथा--'टे दसरथ कामल्याखूपा । क सलपुरी 
प्रगट नरभृपा । तिन्ह के गृह श्रवनग्हिं जाई । १।४८७ ।' शरोर जनकजी यह वात जानन दै कि दशरथ जीके 
यहाँ ब्रह्म रामक्रा स्रवतार ह।गा,+--'यह सव जागवलिक कहि रास्वा । २।२८४॥ ( ङ ) भम हिन लागि । क्या 
हित किया, यह श्मागे कहते दहै--'मख रास्व उ०' [ ए-रम्मरणा रहे कि मम हित लागि! से मुनिने इनक यहां 
प्मपनी श्रारसे लनेकरा साग ण्डमान गजा जनकके उपर धर दिया, इमीसे तौ राज! कृनाथं होकर मुनिके 
चरणोपर पड़ गण, यथा “मुनि तव चरन देखि कह राञ। कहि न सकडं निज पुन्य प्रभाङ । २१५१ ॥ 
( प्र० सं०) | । । ह 

२ (क ) "राम लपन दौड वंधु वर' इति । दौनां रूपः, शील अभर वलके धाम हं, इमीसे दानांके। चरः 
कहा | [ 'वंधुबरः से यदमी जनाया कि ये दोना सद्‌। साथ रहत हं, य दनां शरेष्ठ ह । इनके अतिरिक्त चौर 
भी द्योटे भाई द ] ( ख ) श््प-मीन-वन-धाम' इति । ( १) रूपके धाम हँ अर्थान्‌ जो कार इन्दं दखता है 
वह्‌ मोहित दौ जाना है, हमभी मोह, यथा पुनि चरनन्ह मेल सृत चारी । राम देन मुनि देह बिसारी । 
२०७।५ । यापक संगकर सव लोग माहिन हागण, यथा भय सव सुखी दृखि द्‌।उ घ्राता । वारि बिलोचन 
पुलक्रित गाना ।'\, आप स्वयं मोहित हागष्‌, यथा “मूरति मधुर मनाहर देखी । भयउ बिदृहू विदहु बिसेषी । 
( २) शीलधाम' इति । पिनाक ह्योढ़कर रुर विप्रवासाधुक संग श्राप च्रार उनका मान रक््खा, इसीसे 
शीलधाम कटा, यथा-'सं।लमिधु सृनि गुरं च्राणवनू । मीय समीप राखि रिपुदमनू ॥ चलं सवेग राम तेहि 
कालाः । (३ ) संग्राममे च्रमुरगका जोननसे बलवाम कहा । (ग ) मग्व राखडउ सव साश्व जनग० इत । दोनों 
माई श्रति सुकुमार हँ आर राजतम महा घोर, भयावन श्रार कटठेर ह| सुकुमार वालकोका घोर निशाचररको 
मारना असम्भव प्रतीत होता दै. यथा कँ निसिचर अति घोर कठारा। कैं स्यामन मृदुगात क्रसोरा ॥ 
इनकी सुक्रमारता देख मभीक्रौ संदेह हे। जानकी संभावना हे, माताश्रोने भी संदह किया दै, यथा "देखि स्याम 
मृदु मंजुल गाता । कहहिं सप्रेम वचन सव माता । मारग जान भयावनि भारी । केहि बिधि तात ताडका 
मारी ॥ घोर निमाचर विकट भट समर गनहि नहिं काहु । मारे महित सदाय श्गिमि खल 'मारीच सुबाहु 
। ३५६ । मुनिप्रसद्‌ बलि तान तुम्हारी । ईस अनक करवर दारी ॥ इसीसे सव जगत्‌शी सान्ती देते दै । 
रथात्‌ यह वान सत्य हे, सारा जगत जानना है, छिपी हुई नदीं है । मै कुलं इनके उत्कपके लिये रेसा नहीं 
कहता, यह यान मिथ्या नहीं है, मभी जानने हं । (पजाव्रीजी) | ] (घ ) भजिते श्रसुर संप्राम' कहकर जनाया 
कि कुल मंत्र, य॑त्र, माया वा लस नहीं जीता वर॑च सम्मुख संग्राम करके उनको मारा । 

नोट-- यद श्रवतार, नाम, रूप, लीला त्र धाम चार्योका कथन हृश्रा । ष्दृ्रथके जाये" से श्रवतार, 
'रामलपन दोउ वधु" से नाम श्रोर रूप, 'ममहित लागि नरे पठा ), शिते श्रसुर म॑भ्राम' से लीला श्रौर 
'रुकुलमनि' से चवधधाम जो रघुकुलकी राजधानी है, कहा । ( प्र सं ) । 


दोषा २१७ ( १-३ )  श्रीमद्रामचन्द्रचणौ शणं प्रपद्ये । २२५ अआालकांडं 








नोट-गीताबलीसे मिलान कीजिये - श्रीतिके न पानक्री दियेहू साप पाप बढ़ो, मख मिस मरो तब 
श्रवध गवनु मो । प्राहं ते प्यारे सृत मांगे दिये दसरथ, सत्यसिथु संच सदे, सूनो सो भवनु भा । १६४ 
काकसिखा सिर कर केलि तून-धनु-मर, बालक विनेद जातुधाननि मा रन भो ।', “नाम राम घनस्याम लपन 
लघु नख-सिख अंग उजियार ॥ निज हित लागि मागि श्रानम घमसंतु रखवार्‌ । धीर बीर विरुदेत बोरे 
महाबाह बल भारे ॥ २॥ एक तौर तकि हती ताडका, कियं सुर साधु स्वार । जज्न राखिजग साखि तोपि 


रिषि निदरि निसाचर मार ॥ ३॥ ( पद ६६ ) ।: 
पुनि तव चरन देखि कह रा । कहि न सका निज पुन्य प्रमाङ ॥१॥ 


षुदर स्याम गौरं दोउ भ्राता । भर्नेदहू फे श्रार्नेद दाता ॥२॥ 


इन्ह के प्रीति परस्तपर पावनि । कहि ननजाई मन भाव सुहाषन ॥२॥ 

अर्ध राजा वौन--हे मुनि ! आपकर चरणांक दशन पाकर मँ श्परन पुगयाक प्रभावकं नरह कह सक्रता 
( कि मेरा क्रितना पुण्यदे करि [जसक्र प्रभावस आपकर चर्णोका दशन मुम प्राप्रदेश्रा। आर फिर श्रापरके 
चरणके प्रभावसी दनां भादयोक्र दरशन हृ )॥१५॥ य शपाम गार मुद्र दोनां भाद्‌ श्रानन्दकाभी 
दयानन्द देनवात्त ह ॥२॥ इनकी परस्परक्री पवित्र प्राति कही नहीं जासक्तौी, मुदावनी ह, मनही 
मन भानीदहै। ३॥ 

रिप्पणी--१ 'मनि तव चरन दणि ` कहि न सकं |> इति भव क (क ) बहुत पुण्यममूह जवं 
एकन्नित होता है तव कहीं संतदशन होता दै, यथा प्पुन्य पूज वनु मिलहि न संता |' [ (व) अपन सुक्रनक। 
सराहनाद्रारा राजान मनिकी भी स्तुति प्रशंसा कीं कि श्रापका शुभागमनहा मर पुष्या उदयका जना 
रहा है । न जाने कितना बड़ा पुण्य होगा क आपन श्याक्रर दशन दिया । यहा नद्य ।कन्तु सगुण त्रहमका 
दर्शन कराया । अव ममे अपनी प्रातज्ञा परी हाजानेका विश्वास दौगया-( प्रः सं” )। विश्वामित्रजीने 
शद्ध ेश्वयं गुप्र रनक लय माधुयं दशमं एमा एवय सुनाया जसम राजाक्रा मन स्वाथ-दराम आस्त 
होगया । शर्धान चक्रवर्नौकर फेस सन्दर बलवान बालक दह तो धनुप श्चव्रण्य तोडगे, हमारी कन्याक्रा जन्म 
सफल हागा-हम मनारथस परमाथदशी वि चार समृल हा उड्‌ राया, अव प्रवय कान विचार, च्रबता 
वे मधुयमं इव गण्‌ । (वं०)। (ग) कहिन सक्रां निज पुन्य प्रभा इ।त । ।मलन का, जय--"भू[मद्‌व 
नरदेव सचिव परसपर, कहत हमि सरतस सवधनु भं। । गी ° ६।६५४।' | 

२८(क) "मदुर श्याम गर दाउ ्राता०।' इत। (क) राजा दनां भाडर्याक्रा सु दरतापर युव 
द्वार मग्न हागण हे इसीस वारंवार "सुद्र" कहने दे, यथा "कल्ह्‌ नाथ्र सुदर दौड वातक्' इत्यादि । ( ख ) 
श्मानंदह क श्रानंदद।ता'- इनका सृ द्रताम स।त्तान आनंर्का मौ आनंद प्राप्रहता ह । तालस्य क म 
्रह्मानंदका भानन हं । च्नदर्प हू, मद्‌। ब्रह्मानंदमं लवलसीन रहना हं सो मुभका भं। इनक दशान इनको 
घु दरता देखकर श्ानंद मिला । पुनः, भाव कि पुगयस्त आनंद मिलना ह्‌ † वड मार।, पुण्यस्‌ श्रानंदके 
न्नानंददाता दोनों म।ई मत्त । सौदरय्यकी प्रशमा करके अगे दोनो प्रीतिकं प्रशंसा करन ठ । |. आनद 
के श्रानंददाता'के ओर भाव-(ग) यदि श्रान॑द्‌ स्वयं मूतिमानच करः स्ध्र वास्या करकः रावं 
तो वहभी इनके दर्शनसे श्मान॑द पावेगा। श्रानंद जो वम्तु ह वह द्ापहास त्रशत्‌, (घ) 
ब्रह्मानंदको भी श्ानंद दिया । पुमः, श्रानंदजौ विवाह स्वयवर, उसक्नाभान्रान द्गे । हमारी प्रतिज्ञा 
पूणं करेगे; इति भावार्थः । वा, श्चान'दरूप जौ मेरी कन्या द उस भी श्चानद्‌ द्गः व्यंग्या्थः 
( वैजनाथजी ) । ८ ङ ) “जैसे जगदंवाके लिये सरकारन '्सुदरता कं सु दर करद इत्याद कर व संही 
यौ जनकजीने श्रानददानाः इस शअभिप्रायसे क किं चआ्नंदकाो श्रानद्‌ बनानवाल यही हं | स्वामी 


मानस-पीयुष २२८ | श्रौमतेरामचन्द्राय नमः| दीहा २१७ (१-३) 








रामतीथं जीन जनकजीकी जस उक्तिका श्नु्वाद्‌ “श्रपन मज्की व्यातर गुल ह इही दय जव । सारे ज्टकि 
गुलशन शपनं वन ग्‌ तवः” इत्यादि गर जलमं किया है, उसका निचोड्‌ है “श्रानंदहू के चानंददाता" । 
(लमग।डार्न।) । (च) इनक श्रागे राजाक। ब्रह्मानंद चलता हृद्या, श्रतएव च्रानंदृक आनंददाता कहा; क्योकि 
ब्रह्मभ। श्ानद-स्वबस्प ह, यथा 'आनंदसिधु मध्य तव वामा । विनय १३६।', 'त्ानंद्‌ा ब्रह्मति व्यज।नात्‌ ।' 
( तेन्नि“ भृगुवल्ली पश्र अनुवाक ) । चरथं भ्रणुने निश्चय किया करि आन॑दृही ब्रह्महं। पनः भाव यह्‌हैकि 
इन श्ानदमयक् आनंदका लश पाक्रर ही सप्राणा जी रह । ब्रहदरारणए्यक अ ४ तृतीय व्राह्मणं श्रुति 
६२ कहती ह “एषास्य परमा गतिरपास्य परमा सम्पदेपोऽस्य प्रमो लोक -पौऽस्य परम शआ्ानन्द एतस्येवा- 
नन्दभ्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।"' अर्थान्‌ यह्‌ उमकी प्रम गति है, परम संपत्ति है, परम लोके, 
परमानन्द ह । इम चआ्नंदकौ मात्राके ्ध्रित हौ अन्य प्रागा जीवन धारण कर्तं ह । (इसकं आगे ब्रह्मासे 
लेकर मनुष्यपयन्त सभी ज॑ौव जिम परमानन्दकौ मात्रा ्वयवक उपजीवी ह उस मात्राक द्वारा उसके 
अंशी परमानंदका बोध करानवाली श्रुतियां हं ) ]। 


प८ प्र० प्र: -"त्रानंद्ाना'--यह वचन सिद्धान्त दर| श्रीरामजका दशन जनक हुश्मा, उन सर्वक 
च्रानन्द द्ृच्राही यह वान नहीं ह । प्रमुकी उच्छा जव जमक्रा जिलना च्रानंद देनेकी हाती है नव उसको 
उतना ही सानन्द मत्ता हे। दाताकीं उच्छ्यानसार ही लाभ होना ह । नकामे गन्नसांक्रा किनने दिनतक 
वार्वार दशन हच्मा, पर किमाकां स्मानद्‌ नही हृद्या । सर पणाका किचिनमात्रामं हच्रा, पर प्रभुन अपनी 
मायासे उसं उनम गहन नहीं दिया। इमीस तो मूनगज आग कतं दह क 'करह सफल सवक नयन 
सु'दर बदन दिग्बाडऽ' । धनुयज्ञम इपमं त्रगणित भूपाल थ पर सवका आनन्द नहीं हश्रा 
टत्पणा-२ "इन्द्‌ क प्रीति परमपर पावनि ।८' इति। (क) भाद-भादहमं परस्पर प्रम हाना चाहिये 
वही शव कहत एं । यथ--'"नाट।ह्‌ भाहि परम समानती। सफल दप हुल बरजित प्रीतं। ।१५३।५।), 
नाथ वालि अर म दाउ माई । प्राति रदी कल वर्शान न जई । ४।६।' । ख) पावनी च्र्थान्‌ दलरहित, 
यथा "कन्द प्रीति कदु वीच न रागा 1:५1" श्रािकां प्रशंसा पवित्र हानकादी ह, वह्‌ पवत्रदी होनी चाहिय । 
यथा श्रीत पनीत भरत क दस्वी । २६६१।२॥', भपामरि सीय नारद्-वचन उपजी प्रीति पुनीत ।२२६। तथा 
यहाँ 'इन्हकं प्रीति परस्पर पावनि । (ग) प्रातितो भीनरकौ वम्तुद इने कसे दग्वा ? भ्रानि ऋअन्त.करणकी 
वस्तु है, इस चअनुभवस नाना, इमीम कहते हे कि कहिन जाइ मन भाव सुहावःन'। मनम भाती हैः 
कहते नरी वरनल। । स्मरण रह कि जनक्रमहाराजन ब्र्मक्रा भीतो श्ननुभव मनदीस क्रिया था--इन्हहि 
बिलोकत श्रत अनुरागा। चरम व्रह्ममु्हि मनु व्यागा |" वेमेही उन्डान हृदयक्री श्रीतिका भी मनसे 
अनुभव किया । [ जो अन्तःकरणुको वृत्ति अन्तःकरणका हाल महीना भी साथ रहनपर नहीं जाना 
जासकना वह अनुभवी पुसप्र दवतंर्ही जान जानं ह । पर भगवान्‌क सम्बन्धक बात ता ७नके परम घ्यार 
भक्तदी जान मकरतं ह अन्य नदा | ओर वही भगवानकी कृपासं, उनके जनानस- सा जानं जह्‌ दह्‌ 
जनाईं ।' ध्राजनकमहाराज द्वादश ?.धान मन्राजोमेमदह। तवभला इनसे कव परदाहो सकता था! 
भक्तराज, यागेश्वरका अनुभव अमत्य नही हाता | अथवा, मुनिके वचनसं यद त मालूम ही हागया कि 
दौनां माई ह, इमीसं दु नाका भ्नाना कहा । शार भायाम प्रति होतीही है, उसीसे इनमं “परस्पर प्रीति 
कही । प्रीतिकी प्रशंसा उसक पावनताकौ होतं। है, अतुः पावनि' कहा । रा० प्रः कार लिखत ट कि ध्यान- 
कला ते जोगी देयः मर जनक तौ यगीराज दह, यथा ध्यागिना जनकादयः" योगिर्योमे भगवान्‌ श्रपनको 
जनक, कनं हँ, तव इनको यथाथं पदाथका अनुभव क्यांन हाता! (घ ) पावनःसंपायाजाताहेकि 
कोई प्रीति ऋअपावनी भी हानी है । दूध श्मार जलकी प्रीतिको अपावनी कहा है, इससे उसकी उपमा नहीं 


दोहा २१७ ( ३-५ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये | २२६ बालका 








दे सकते । यथा (उपमा राम लपन की प्रीति को क्यो दीजै षीरं नीरै। गी० ६।१५।' क्योकि श्रौटनेपर 
उसका नाम खोवा' हता है । अर्थान्‌ उसने भित्रको खोदिशधा । वीरकविजी लिखने ह कि “यहाँ एक गप्र 
श्रथ दूसरामी प्रकट हो ग्हा है कि इनका परस्परमे प्रम अर्थान्‌ ज इनमे प्रेम करते ह उनपर येभी वैसाही 
प्रेम करते ह “ववृतौक्ति अरलंकरार' हे।'' ( भ० सं )।( ङ) ब्रेजनाथनो इम श्र्धानीका च्रं श्नौर भाव यह 
लिखते ह - “इनकी श्रापसक्री प्रीति पावनी है अरर जसौ मृदावनी हे शर्धान जेमी शौभामय मेरे मनको 
भाती है वह मुमसे कदी नदीं जा सकती । भाव यह फि जेस इन मादयामं प्रीति है बेह मेरी दोनों 
कन्याश्रेमिं परपर प्रीति है । यदि इनका विवाह उनसं होवे ती इनकी प्रीति शाभामय होवे। यह मनमेका 
भाव कैसे कर । इति व्य॑गयः 1" | 

सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू । बह्म नीव इव॒ सहन सनहू ॥४॥ 

पुनि पुनि प्रथुहि चित नरनाहू । पुलक गात उर अधिफ़ उदाहू ॥५॥ 


अरथ--विदैद्राज श्रानंदमं भरकर ( फिर ) वाल--द्द नाथ ! सनयं । इनका प्रम ब्रह्म शौर जीवक 
समान स्वाभाविक दै । ४ । गजा वास्वार प्रभुक्रां देख र्हं । उनके शरीरमं पुलक रार हृदयम [वशेष 
उत्माह आर आनंद हे ॥ ५ ॥ 

भ्रौराजागमशरगाजी - महाकाव्यकलामे नाटकीयकलाकरा आनंद देण्वा 7 तुनलसीदासर्ज।की कलाका 
कमान यह ह कि जव माधुयर्मपृग नाटक्रौयकलनाम द्धक विकाम हागा तौ यह महाक्राव्यकी उदान दिप 
जायगी चार हम राजकरवरण्दयद् प्रधान पावगे शार विश्वामित्रा सकरन ह्‌ कि इसी रूपमे दशिय । उपर 
वाल नाटकके परदांका वद^ना इत्यादि समभ नके आर संरेन साफ हं । 

रिप्पणी- १८(क) पुदिति" इति। भाव {क सौद्य्य देस्वकर मुद्रित हृष्‌ च्मार प्रीति सममकर भी 
मुदित हूए । पनः भाव क्रि परस्परकौ प्रीति पहन कहन न वनी श्री -"कहि न जाइ मन भाव०ः। 
मनम अव णक उपमा आगई, अतः कहनेके लिय भूदिति! हण । (ख): अपना स्नेह उनमें हौजानेसे 
दानां भाडर्याका ब्रह्म कटा था,- व्रह्म जो निगम नति कह गावा | उभय चप धरि की सोड आवा ।२१६।२॥' 
कयाकि भगवनजन।का नह त्रह्महीमं हामक्रता ह, अन्यमं नही । शार दानां भाडयांमं प्रसर प्रीनि दीनस 
(रह्म जीव ' द्‌ कहे । तात्पय्य कि वनादौ हृष परम्पर प्रीति नहीं हाती । इमीम श्चह्म जीव इव" कहा | 
इममे पृवका मिद्धान्न वना रहा कि दोनां भाई ब्रह्म ह । जीव च्रार व्रह्म दनां ष्टी हं,-'जीवो ब्रह्वेव कवलम्‌?, 
सो ते ताहि तोहि नहि मदा । वारि वीच इव गावदहि वदाः । [ "इमम कवल यह जनते हँ कि स्वाभा 
विक परस्पर प्रीति दर्नोमि क्सीर, नकि यहक्रिगक जीवदह्‌ दृमरा ब्रह्म, यान्नह्य आर जीव एकहीदह। 
जीव जीवह्ी है या व्रह्म यह भगड़ा तो सम्प्रदा्याका चला श्राना ह| श्रीगमनामके दोनां वशणकिं श्रीराम- 
लच्मणकी अर दोनां वर्णो क सहज स्नहको ब्रह्म-जी वके स्महकी उपमा पृवं दी गई ह । यथा “श्राखर मधुर 
मनोहर दाङ ।` ` कहत सनत सुमिरत मुह नीक । राम लपन सम प्रिय तुलसी क । बरनत वरन पीति बिल- 
गाती । ब्रह्म जीव मम महज मंघाती । २०।१,३,५ ।'› वैसही यहा बही उपमा दीगहं । ;वशंष वहां देखर्‌ । ] 

बैजनाथजी-- “इनका स्नेह स्वाभाविकी ब्रह्म-जीवक्र ममान है । श्रथन शुद्ध जीव शरीर ब्रह्मम 
जैसा स्वाभाविकी स्नेह दै वैसा इनका दै । पर त्रह्मजीवका स्नेह चखाद क्यांक जव त्रह्म मशक्त श्रीर 
जीव सभक्त हो तव शाभामय होता है | वैसही ब्रह्म ध्रीरघरूनाथजी जव श्रीजानकीमहित हं श्रार लदमणजी 
उर्मिला सहित हो तब उनकीभी प्रीति सृहावनी लगे । इति व्यंग्यः।' इसी मनःरथवश राजा पुनः पुनः 


भ्रीरघुन।थजीको देखते ह । ऋः # 
रिप्पणी - २ "पुनि पुनि चित्तव" ` इति । ८ क ) राजा श्री रामजीकी शोभामे आसक्त ह, इसीसे पुनः 





मानस-पोयुष २३० । श्रीमतरामचन्द्राय नमः। वोहा २१७ (५-प८) 





पुनः चिततवते हं । पुनः पुनः प्रभुका द्वत हं, अर्थात्‌ दृखनसं वृर नही हाती, जी चाहतादह कि देखते 
रहं | (ख) `उर अधिक पद्धाहू-भाव कि पलक्रस ज उत्साह बादर इख पडता ह, उससं भी शअ्रधिक 
उत्ता भं।तर ददयमं द । अथवा) भाव क्रि जननी बार देखत हं, उतना बार पुलक शरोर दशंनकं लिये 
अधिक्र उत्साह हाना द । दसीसं पुनः पुन. दवतं ह । | श्रथवा, “च्रपन मनोरथक वश राजा बारंबार देखते 
ह  प्रमकी मंगस शरीर पुलकित ह श्र्धान्‌ रोमांच कर्टावरोधे अश्र आदि प्रकट हतं ह । मनोरथक्ी 
पूणताक आशिन उरमं उत्साह अधिक हाता जाता द| (बं) । वा, बारबार दशन करते ई, मनम सोचते 
दकि यं सौन्दयनिधान द, शालसिधु हं, इनकी किशरावस्थादह च्रौर इनका द्ुलभी परम उत्तम हे, यथा 
“रूप मीन बय वंस राम परपूरन ।'' ( जानकीमंगल २६), यदि इनसं विवाह हदाजाय तो अत्युत्तम है । 
मानममं यहां प्रभुहि चतव' शब्द देकर जनातं ह कि मानम-कत्पवाले च्रवनारमें श्रीजनकमह्‌ाराज श्रीराम- 
जीकी प्रभुताका विच।रकर पुलकित दग्धे । श्रार उनक हृदयम उत्साह वदता जाताथा कि यं वश्य 
धनुप तदग, हम श्रीरामक्। साता श्रार ल्माको उमिला व्याह ठग । विशेष च्रागे चोपाई & मं देखिये । 
गीतावरली अर जानक्रामंगलवाल्न कस्पोमें जनक माधुय्यमं इत्र हुए द । उनको शाच ह्‌ । यथा “सूप 
सीलं चय वंस राम पररधृरन | समुमि कठिन प्रन शापन लाग विसृरन ॥ २६॥ लागे विसूरन समुकि पन 
मन बहुरि धीरज च्मानिक। न चल `` ।' ( जानकीमंगल ), 'सौचन सत्य सनेह्‌ विवस निसि चर्पाह्‌ गनत 
गए तारे ।' ( गी? ६६ ), जनक विजौक्रि बार वार रय्रुवर का । “--सौचत सकाचत विररचि हरि हरका। `" 
इत्यादि । ( गी० &« ) । ष्क टौकाकारने लिख्या है कि राजा जनक इनमे प्रसुताका च्नुभव करतदहे श्रोर 
प्रमाणं जानकरमंगलक्रा "मु.च सुजान नृप कदि हमदहि अरस सृमड । तेज प्रताप रूप जं तहं बल वृह । 
२६। यदह उद्धग्ण्‌ दन हँ पर यह कथन माधु राजाश्रक्राह्‌ ग कि जनकजीका | साधु राजालौग कुटिल 
राजाश्राको मिश्वावनदे रह्‌ ह, यथा 'सिखदेह भूपनि साधु मूष श्चनूप दवि देग्बन लगे।५॥ (ग) 
मुदित! के संवंधन ` व्रद्रेह' नाम श्रौर (चतव' के संव्रधसे "नरना शब्द्‌ बहृही साथक हे ] 
धुनिहि प्रसंसि नाई पद सीम । चलेउ लवा नगर अवनीमू ॥ ६॥ 
मुद्र सदनु खद सवर काला । तदं बास लै दीन्हं भुला ॥ ७ ॥ 
करि एना सव बिधि सेवकाई । गयेउ राउ गृह बिदा कराई ॥ ८ ॥ 
शद्दाथं - सेवका = नित्य निर्वाह, उपहारादिकी सुविधा; सुश्रुपा । सेवा । 
्रथ--मुनिकी प्रशंसा ( बड़ाई ) कर उनके चरणोमे सिर नवाकर राजा उनको नगरको लिवाले 
चले । £ । युन्द्र सदन ( स्थान, महल ) जो मव समयमे सुखप्रद था, उसमें राजाने इनको लेजाकर वास 
दिया ( ठहराया ) । ७ । सव प्रकारमे मनिकी पजा नैवा करक राजा बिदा मोगकर ( च्पनं ) घर गण्‌ । ८ | 
रिप्पणी-१ (क ) "मनिहि प्रमंसि नाह पद सीम्‌ ^" इति । प्रशंसा यह कि श्राप धन्य दं कि भग- 
वान श्राकर्‌ श्रापके सेवक चने । श्ापकी कृषासे यह दृलंभ श्नान॑ंद हमकोभी प्राप्र होगया, आ्राग्रिर श्चाप 
विश्वके मिन्रही तो दहै, ेमी कृपा करना शआमप्रके योग्यही थी ) "कीन्ह प्रनाम चरन धरि माधा' उपक्रम है नौर 
(नाई पद सीसु, उपसंहार दै । | प्रश्नक। उत्तर मिला, कृतज्ञ द, अतः चरणोंपर सिर ररवकर कृतज्ञता जना । 
पुनः, सनि विरक्त दै, वनवासी है, वे नगरम रहना कव पसंद करगे; अरतएव चरणोमिं माधा नवाकर प्राथना 
की कि महलमें कृपया चलकर सवको कृना्थं कीजिये । ( भ्र० सं ० ) । च्रन्य समस्त राजा राजसमाज ठाठसे 
टै श्नौर इन राजक्रमारोकेपाम कच भी नहीं है, बाहर रहनेसे इनको कष्ट होगा । बसेरी सब मुनि हैँ, किसीके 
पास कुल नहीं है । चरतः नगरम लेगणए | 
नोट-१ यदं यह प्रभ उठाकर कि “अमरा ही क्यों न रहने विया, यदीं सश्र रसद भेजकर सेवा 


दोहा २१७ ( ६-८ )  श्रीमद्रामचन्द्र्रणौ शरणं प्रपद्ये । २३१ धालकांड 


करते ?” इसका उत्तर यह देते हँ कि यीँ सत्र ऋतुरश्रमिं सुख नदीं मिल सकता, दसरे यद्य केसी भी सेवा 
क्योँनहोक््न कुं त्रटि बनी ही रहेगी; नगरमे सब प्रकार मु्ब मिलेगा । पुनः राजाका प्रत्येक दिनि 
इनके लिये श्रमराईमे पर्हचना कठिन हे । 

२ सत्योपाख्यानमे इसका कारण इस प्रकार बणित है-( १) गजा बोले कि श्राज हमारा जन्म 
तण, राज्य, भिथिलापुरी श्मौर यज्ञ ये सब सफल हए । च्राजकी रात्रि सुप्रभाता हई कि जौ अज इन चक्रवर्ति 
राजकुमारोंकरा हमार यदो आगमन हृश्ा | ( २) हमार पृवज श्रीनिमिमदाराज इदवाङ्कके पुत्र है रौर उस 
( इदेवाकु ) कुनमे इनका जन्म ह।नसे ये इ्वाकुजीके तुल्य श्रार पूननीय हं, इममं सशय नहीं । `` ( श्छो° 

-६ ) । इस तरह कतं श्रार स््पकां दृग्वनं हर्‌ श्रीजनकमहाराज मोहित हागप्‌ । वे मनमं पिचारने लगे 
कि हमन व्यथै प्रतिज्ञा की, हमारी भतिज्ञा रहे या न रहे, उन्हीकरो सीता उाह दें । फिर मनमें ही कहने लगे, 
नहीं-नहीं ये श्रवश्य धनुप्र तोडगे आगर हमारी प्रतिज्ञा परी होगी । ¦ ३) फिर यह वचारकर कि परिवार 
को इनका दशन कराना चाहिये, विश्वामित्रनीस वौने `यद्‌ इनका ठदगाना उचित नरह, यह घर तो 
इदवाकुवंशदहीका हे, हम नो इनक एक दाम हं, वही चलकर ठहरिय । यथा 'श्रयमे सफ़ल जन्भ श्रचमे 
सपलं तप. ॥ ६ ॥ शरद्य मे सफल राज्यं पुरीय मिथिला पुनः| श्रय मे सफ यज्ञः सुप्रभाता निशा मम ॥७॥ यस्नादिमी 
समायातो गजराजक्रुमागको । निभिस्तु प्रवजो स्माकमिक्षवाक्कुतनयोऽभवत्‌ ।। ८ ॥ इक्ष्ाकुकुल जन्त्व दिकवाकुमहशामिम । 
कुले तनििननिनौ जानो पूजनीयौ न मंशवः ॥६ । गमन्प समालाक्य मुमोह जनका चष. ॥ १० |` ` 'घनुप्रश्च प्रतिय निर्या 
च कृता भया । कन्या चास्मै प्रदेया मे पगसल्िष्ठतु यातु ता १३॥-.-ख्दे मण नगानायः पड्यन्तु रामलक्ष्मणौ | एवं 
विचाय राजा तु हृदये मुनमव्र्रीत्‌ ॥ १५ ॥ गम्यनां मद्गृहे स्वामिन कुमागम्या तपान्नैः ॥ १६॥ दृक्षयाकृणा गृह चैतत 
वयं तेषां च किकृर।: । मुज्यता रमता तत्र करणां कृत्वा ममोपरि ॥ १७॥ उत्ताध श्र ६ । ( ¢ ) रन्त राजा साचते 
हँ कि रामचन्द्रजीकौ जमर सीनाजीको व्याह देगे श्रार लरमगाजीकं। उर्मिना। इससे मनति श्रौ 
“पुलकगान उर अधिक उल्राहूः इत्यादिक भार्वांपर भी प्रकाश प्रता हे। 

३ बाम ले दीन्ह' काभाव कि साथ लेजाक्रर उनके) दिग्वाकर उनक्री रुचि लेकर वहां वास दिया। 

दिपणी २(क) 'सुःदर सदन' अधात्‌ स्थानकौ वनावट च्रार मजधनज मुद्र ह । ( किमी किसीका 
मत दै कि दस स्थानका नामही 'युदर सदन! ह )। (ख) प्सुम्बद्‌ सव काला' उति। वर्षा, हिम आर 
प्रीष्म सभी ऋतुश्रामं युदायक ह । सुमद स्थानमं वास दनसं गजाकीा अत्यन्त श्रद्धा पाह गई कि 
राजङकमारमहित गुनि हमारे यरा सदावन रहं श्रार हम सवा क्रतं रह। | भ्यदि कवल शीतानवारक 
धाममें विश्राम दृते तां ममा जाता क्रि केवल इतनी समय इनका वहां रण्वनकरा विचारदह। वा, 
शरद्‌ ऋतु है दसम कभी गम जगह श्चार घाम त्रादिक मी चाह होती है, इमम पेना स्थान दिया जहां 
सव्र कालका यख प्राप्न है ।` ( पं० , | च्रथवा, यद्‌ कात्तिक महीना दहे, इसमं दिनमं कुद्म ग्मी रहनी है, 
रात्रिम ऊद जाड रहता ह श्रार वपाका मी कुनर अंश गहना हे, यथा "कह कहू व्रि सारदी थोरी! । इस तरह 
इस महीनेमे तीनां छतुर्राकि धम कुच कुल रहते ह । इसीसं सव्र काल सुग्वद्‌” स्थान दिया | ८ वंजनाथजी 
लिखते है कि श्रारिविन शु० १२ का विश्वामित्रजी राये । इस तरह भी शरद्‌ ऋनु हं ) । 

३ करि पूजा संब विधि सेवका ।०” इति | (क ) विश्वामित्रजी प्रसिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी 
महात्मा है अर अतिथि हं । श्रनिथिकी पूजा करना उचिन है, कर्तव्य है। अतः करि पूजाः कहा । सब 
बिधि सेवकाई' सब प्रकारकी सेवा श्रथन भौजनकी साम्री, त्रासन, वज्र, भ्रत्य, पूजनकौ सामग्री, हवनकी 
सामम्री, इत्यादि, हासे प्रकारकी सेवा (सव विधि' मे कह दी गई जौ मनुप्य कर सकना ह । महात्मारश्रँको 
जो वस्तु दी जाती है बह 'सेवकाई' ( सेवा ) कलाती दै, इमीसे करि सेवकाई' कहा । वही जब किसी 
राजाको देते ह तो उसे "जियाफ़त' कहते है । [ सव बिधि" दीपदेहली है । सब विधि" की श्रथात पोडशोप- 
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चार पूजन किया श्रौर सवर बिधिकी सवा की, जिनन प्रकारकी सेवा है सव्र की, कोहं उठा न रक्खी । | 
( ख ) “विद! कगई' इति | बिना पृद्धं चले जानेस सव सेवा नष्ट हा जातीरहै, व्यथ हौ जाती है, इसी 
श्राज्ञा माँग कर गण्‌ । श्राज्ञा मांग लनसे मान रह जाता है श्रोर विना पृछ चल जानसं हृदयकी दुःख 
पर्हैवना है किन जान चिना मत कयां चल गण । इसमीसं शणयुरुष इस शष्टाचारका वतते श्र । यथा 
मुनि मन विदा मागि त्रिपुरारी | चत्त मव्रन मंग दत्तकुमारी ।, 'सकज मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता 
सहित चलत दाउ भाई, "जुगुति विभ†पन मकरं सुनाई । चल उ पवनसुत विद्‌। कराई ।' इत्यादि । 


दाहा-रिषय संग रघुवंशमनि करि भाजनु विश्राम । 
वेटे प्रभु भराता सहित दिवसु रहा भरि जाम्‌ ॥२१५७॥ 


छ्मधं -रवृकुलशिरोमणिि श्रीरामचन्द्रजी ऋप्ियोकर साथ भोजन च्रोरे विश्राम करके भाईमहित बैठे 
( तब ) पहरभर दिन रहगया था ॥ २१५ ॥ 

रिप्पणी-१८(क) वदी रातिदहैकरि माधमं भोजन करतदहे] भोजन करनेकी यही शोभादहै। 
साथक्र ऋषि्योके संग भाजन क्रिया । उसीम ररघुवंशमणि' कह। | ( भाजनक्र पश्चान कथा-वात। हौती है सो 
यहां न लिग्वी, कया;क लदेमगाजीका नगर दिम्बानं लं जनाह्‌) । चरै प्रमु श्राना सहिनः इति । नगर 
देनकी उच्छा ह, इमीसे भ्रातामहित बैठ, ( नहीं तौ ऋपिप्रांमहिन वैटना कहते ), भाईकौ लालसा लखकरर 
नगर दैग्वने जायेंगे । ( ग ) “र्हा दिवम भरि जाम! इति। भाव यह कि घ्रूमन प्रर नगरकं वाजार श्रादि 
देख्वनेका उचित श्रवमर प्रहरभर दिनि रह द्रधात्‌ चाथ पहण्ही हाता ह्‌ । वही चाथ पहरक्रा श्रव समय 
हे । {रु यहां तक्र चारं पहगंकरौ दिनचर्या कदी -- प्रथम प्रहरमं पूजा, दृसगर्मं भोजन, तीसरमं विश्राम 
छ्॑र चौथमे नगरदशन। 

नोट-१ यहां महागजा जनककं। सवा-निपुणना दिखातं हं | श्राजही मनि अमराईमं जाकर ठहर 
राजा ज।कर मिल, मनका साथ जाकर अन्तःपुरमं ठहराया फिरमी भाजन विश्राम करनपर एक पर 
दिनि बच रहा । २--( रु नगर-दशनकां भमिक्रा यहां उठाई ग्द । २३-पांडुजी लिग्वतं ह्‌ कि "ऋषि 
यहां मख्य हं आर रघुनाधर्जा ग।ण ह--( आराक मतसश्रीरामनजा मख्य रह, ऋपय गाण हं); अतः उनक 
साथ भोजन विश्राम करना कहा । दूसग अध काकाक्तिम यहहोता ह किं रघ्ुवशमणि हाक ऋाषकं संग 
भोजन श्रौर विश्राम किया । तीसरा अथ यह कि जवम रवुनाधजीने यज्ञरत्ता करनं श्रार राक्तमांका मारनके 
निमित्त ऋपिर्याक। पत्त लिया ह तवस ऋषयांक सगमं भाजन विश्राम करनका श्रवसर अवर मिला, सौ 
करके लदमणसर्हित वेड ।" पुनः, “'इस दहमं चार उपयोगी उपशार्खाकरा उपयोग हं, ऋपय-शब्द बहुवचन 
ह रौर व्याकरणकी रीतिसे सिद्ध हता है-“श्रौत्वं लुक्रच विसगस्य-इस मूत्रसे विसगं का लोप हृश्रा (श्रतः 
(ऋषयः से व्याकरण); दृसरे पद्‌ करि भोजन विश्राम' मं वैक शात्र क्योंकि भोजन करके विश्नाम करनमें 
त्ारोग्यता हाती है; तीसरे पद शवर प्रभु भ्राता सहितः मे नीति श्रार चाथ पद दिवस रहाभरि जम'में 
ज्योतिष शाका उपयोग वा समावेश ह ।” ( पांडजी ) । ४ मत्योपाख्यानक श्रनुसार उस दिन मुनि-सहित 
भ्रीराजक्रुमारोनि महलमे भाजन क्रिया था) ५ रा०प्र०ने (रपः ते केवल विश्वा।मत्रका श्रथ ग्रहण किया हे। 


लषन हदय लालमा बिसेषी । जाई जनकपुर बआ्ङ् देखी ॥१॥ 
भयु भय बहुरि पुनिहि सकूचाहीं । प्रगट न कहि मनद मुसुका्ी ॥२॥ 


श्रथ--श्रीलदमणजीके द्रदयमे वड़ी लालम। है कि जाकर जनकपुर देख वें । १ । प्रमुका डर श्रीर 
फिर ( उसपर भी ) मुनिका संकोच हे । मनी मन मुद्रा रहे है, प्रत्यत कहते नदीं ह । २। 
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टिप्पणी--१ “लषन हृदय लालसा-ˆ” इति । ( क ) श्रीलदमणजीके हृदयम लालसा हई । 
लक्ष्मणएजी लड़के है, छोटे ह । उनके हृदयमें नगरदशंनकी लालसाका होना योग्यही है । लड्कोको फेसी 
लालसा होना शोभा देता हे । इसीसे लच्मणजीके हृदयम लालसाका होना कहा, श्रीरामजीमें नहीं । 
बाहरसे नगरकी ( श्रथान्‌ नगरके बाहरी ) शोभा देष्वी है श्रौर उससे विरोष हषं हृश्रा है, यथा पुर 
रम्यता राम जब देखी । हरषे श्रनुज समेत बिसेषी । २१२.५॥ विरे हपं हृश्रा, इमीसे नगर ( श्रन्तः 
पुर ) के देखनेकी विशेष लालसा हुई । ‹ बाहरकी इतनी शाभा है तो भीतरका रमणीयतां न जाने केसी 
होगी, यह मममकर विशेष लालसा हुई }। पुनः, (ख ) श्रीलचंमणजीके हृदयम विशेष" लालना है, 
इस कथनसे यह्‌ भी इंगित किया कि श्रीरामजीके हृदयम भी नगरदर्शनकी क्ालसा है, पर सामान्य ह. 
साधारण है । पुनः, [ ( ग ) 'विसेषी' शब्द श्रावश्यकता च्रोर च्राधिक्यको प्रकाशित करता है- इतनी 
उत्कट ( उल्कृष्ट ) इच्छा उठी करि-लदमणजीकें हृदयम न सकी, उमद़कर नेच, मौह च्दिमे मलक श्रा, 
क्योकि श्रागे कहते ह कि राम श्रनुज मन की गति जानी" । मन निराकार है, उसकी गनि उपरे अंग- 
भावसे ही पदहचानी जाती है यथा--“छाकारेरिङ्गितैगंत्या चेष्टया माघगोन च । नेत्रवक्तरविकागम्थां ज्चायतेऽनतर्मतं 
मनः॥' ( मु० र० भा० राजनीति प्र° रर६ ) चर्थात मनका माव ब्याकार, इंगिन ( इशारा ), गति, 
चेटा ( हाव-भाव ), भाषण तथा नेत्र ओर गुखके विकारोद्रारा जाना जाना ट । (पञ रा० च० मिश्र) । (घ) 
पहले सामान्य देखा है च्व विशेष देखनेकरी लालमा हे । अथवा, "विशेपः का भाव कि श्नवश्य जाकर 
देग्व शरावे ।'” ( पां ) । पुनः, ( ङ ) “नये नगगके देवनकी लाला सवका होतीही हे, उसपर भी देश. 
दशके राजा श्राये ह, उनके साध च्ननकों रंगक्र पदाथ अयि दह, इममे विशेष लालसा होती है 1" ( रा० 
पर )। (च) वेजनाधजी लिखने है कि “मिथिलानगर पेमा मनोहर श्र मुग्वद दै कि उसने रधुवंशिर्योके 
मनको भी चंचल कर दिया।. जहां खरी मार पुरुप दोनां ओर शाभावलंकनकी अभिलाषा हा वह लालसा! 
कही जाती हं, “कामोऽमिलापस्तषरश्च सोऽत्यर्थं लालत्ता द्वयारित्यमरः । लालमाढयोः ख्ापुनप्ोरि्थ; | ( पर॑तु 
लालसा द्योः" का चरथं यह दै कि लालमा शब्द्‌ श्रीलिंग पुन्लिगमे चलना दै" )। ( ह ) प्रमु किमी श्राचार- 
विचार या ब्रहुत भजन इत्यादिसे नीं रीकन, कवल प्रेमसं॒गीभतं हं । जनकपुरवासिर्योक्र मनमं आपके 
वृशेनोंको वड़ी लालसा ह । उन्टान आपके चित्ता श्रकपिन कर नियादै, लच्मणजीकी लालसा तो 
केवल बहाना ह। इमी लिय मुनि आगे कतं हं कि जश्न च्रार करहु सुफन् सव क नयन ।' 
( श्री जानकीशरणजी , ] 

२ "भ्रमु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं 1 इति । (क ) कथका समय है । कथा रौर ऋषिर्योका 
सत्संग छोडकर नगरका दशेन करने जाना, यह संकोचकी बात हे । इमीसे यद्ासे सव जगह “सङ्कच' 
लिश्वते हैँ । यथा भ्रमु भय बहुरि मुनिहि सकुचादीं ।' ( यँ ), "परम धिनीत सुचि मुसुकाई । बोलने गुर 
श्नुसासन पाईं । चा2 ४।', ग्रमु संकोच डर प्रगट न कहीं | चोौ० ५।१, (समय सम विनीत अति सकरुच 
सहित दौड भाई । २२५।' ( श्रीरामजीनेभी सङ्कुचाते हुये कहा श्रौर यह संकोच नगरदशनकरे पश्चान्‌ भी 
रहा ) । ( ख ) प्रभुका भय कहा क्योकि स्वामीका भय माननाही चाह । श्रौर, वड़का संकोच करना 
चाष्िये; इसीसे “मुनिहि सक्कचाही" कदा । [ ( ग ) श्रीलत्मणजी जीवक श्राचायं हं । वे श्रपन कर्मद्रारा 
समस्त प्राणिर्योको उपदेश दे रहे ह कि खामीका भय सेवकको सदा एकरस रहना चाहिये, यथा शुत की 
प्रीति प्रतीति भीत की नृप ज्यां डर इरि । विनय २६८ ।' लदमणजीमे यह्‌ गुण बरा्रर दिखाया गया है, 
यथा (कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । २५२ ।', लपनु राम इर बोलि न सकहीं । २६७.८ ।' 
इत्यादि । ( घ ) प्रभु- भय इससे कदा कि सेवक-सेव्य मावकी म्यादाका भार प्रबल है । ( रा० च० भिध्र ) | 
( ङ ) श्रमु-भय' से ध्ावृस्नेद्‌ दित किया ह । ( प॑०)। (च) ब्रजनाथरजीका मत है कि उत्तम सेवक 


३० 
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होकर धमेधुरीण भ्वामीसे श्रसत कामना कैसे कहे, यह प्रभुका भय है । ( छ ) भमनिदहि सकुषाही' फा भावं 
कि मनि हमारी इम चपलतामे श्र हो जा्येगे श्रौर मनि बडे ह, महात्मा है, गख है, उनका दव करनाहौी 
चाष्िय, श्रत: 'मनिदि मक्रुचाहीं' कहा । ( ग० च मिश्र ) । भम॒निहि सकुचाहीं' कहकर इनकी ग रुभक्ति 
दशित की है| (प~ )। पुनः, (ज) प्रभुका भय कि कहीं डांट नदं कि श्रयोध्याजीसे नजाराबाजी ही 
करनेके लिये यहां च्राये हौ | न्र्‌ मुनिका संकोच कि वे यह न कं कि तुम क्यों अपना स्वरूप दिखने 
जाते हो, हम तौ तुम्हारही मनोरथकी पूर्तिके लिये तुम्हें यहां लाये हीह । ( रा० भ्र) |} (मः) विशेष 
परमुका भय है ( अर्थति प्रमुका भय मुख्य ह ) इसीसं श्रमु भय" कौ प्रथम कहा बहुरि = पुनः, फिर। 
मनका संकोच सामान्य दै, उमसे उसे पील कहा । 

३ प्रगट न कहि मनहि मुमकार्हीं' इति । (क ) श्रगट न कहि" श्रथात वचनसे नहीं कहते | 
यहां दौ बातें लिखत है- पकर ने प्रकट कनं नही, दृसर मनमे मुम्काने ह्‌ । "मन मुसकादी" से जनाया 
कि प्रभुका इतना भय हं कि मम्कान भी प्रकट नहीं दर| भय श्रार संकाचवश प्रकट नहीं करते श्रौर मनका 
मनौरथ जनानक लिय मनम मस्कातं ह | [ मनहीमं मनारथका वंग राककर सुस्काकर रहजातं हं । लाज 
च्र।र, भयशूप मपुटमें वागी वन्द है । ( बे० ) । मनोविकाश ही वस्तुतः हास ह, दन्तविकाश नहीं । | 


राम अनुज-मन की भति जानी । भगत बहलता दिय हुरुसानी ॥ ३॥ 


परम विनीत सकुचि प्रुषु । बोले गुर ॒शअरनुसासन पार॥ ४॥ 

रादव्दाधथ-भगनवश्नता ( भक्तवत्सतनता ) = "रा श्रतद्‌षमांक्तृत्व वात्सल्यमिति केचन । श्राभ्रिता- 
गस्तिरस्कार वद्भि्बात्मिल्यमिल्यपि ॥ बत्मः स्तहगुरः म्थयास्तद्राता वत्सलो हरिः | इति भगवद्गुणदपंणे । 
(व०)। तरत के पेदा हर वन्दे या बद्वयापर जे उसकी माता ( गड ) कास्नेह रहता है उसे वत्सलता 
वा वात्सल्य कहत हे । वन्मका अर्धंदै ्धोटा वद्धडा वा वन्ना। गाय श्रपने नयं व्याये हय ब्ेके मल 
च्रादिकरो चाटकर उमे णद्ध करती तरै । इमी प्रकार श्रीरामजी अपन श्राधित भक्ताके दोषांको स्वयं भोग लेते 
ह सरधथवा उनके दपापरर्ण्िन दुकर उनक द्‌ाषाकां नषएटकर उनका शुद्ध करलत ह; अथवा ज॑स नेहबती 
गाय तुरल व्याये हूय व्नक। मंग नहीं द्योडनी वे ही प्रमु च्रपने स्नेही भरत्तोक संग लगे रहते द । यही 
भक्तवात्सल्य गुण ह । हलसाना = श्रानन्दसदहित उमग वा उमड़ अना । 

थ--श्रीगामजीने भाईके मनकी गति ( दशा, हाल ) जानली । उनके द्रदयमें भक्तवत्सलता उमड़ 

च्माई | ३। वे च्रत्यन्त नश्रनासे, सक्ुचानि हूय, मृन्कुराकर श्रार गुरजीकी आज्ञा पाकर बोले । ४। 

भ्रीलमगोडाजी - हाम्यरसमें हष, लान्म' श्यार संकाचके संघपवाली मस्कानकी सुदेमताको विचारिये 
छ्मीर कविकी कलाको सराहिय । प्रालिक सौन्द्यानुभव (देखन फुलवारी" त्यादिमे कराके शब कवि 
उसमें नागरिकताका विकाश कराना चाहता है । 

िप्पणी --१ रराम अनुज मनकी गति जानी । "` ' इति । ( क ) रामः पद साभिप्राय है । रमति इति 
रामः। (जो सवम रम रहा है, मघके हदयमे वमता है, बह मनकी गति जाने गा ही, उसका जानना योग्य 
ही है ) । “स्वामि सुजानु जाने सवही फी । सचि लालमा रहनि जन जीकी । २३१४ ।', “सबको प्रमु सब मो 
वसै सवकी गति जान । विनय १०७॥ पसे स्वामी श्रीरामजी हैँ, इसीसे मनकी गति जान गए । क्या 
गति जानी ? यह श्रागे कते है-- “लग्न पुर देखन चहं 1० । ८ ख ) 'भगतवच्यलता हिय हृलसानीः 
इति । श्रीलरमणजीके हृदयम नगरदशनकी लालसा हई, श्रत: श्रीरामजीके हृदयम नगर दिखलानेकी इच्छा 
हुई; क्योकि "राम सदा सेवक सुचि राग्बी ।' यही भक्तवत्सलता है जो हृदयमें हलसी है । पुनः, “श्रीलदंमण 
जके मनकी गति देखकर भक्तवत्सलतां हलसी" इस कथने तात्पये यह है किं ( उनके मनकी इस समय. 


दा २१८ ( ३-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भ्रपये । २२१ धालक्षारडं 








की गति ठेसीही है कि जिससे भक्तवत्सल भगवानको च्रपने परम भक्तका मनोरथ पूणं करनेके लिये पर- 
मोत्साहपूवंक मजबूर होना पड़ना हे ) उनके मनकौ गनि भक्तवत्सलताको हुलसानेवाली है । भ्रमु भय 
बहुरि मुनिर्हि सङ्कचाही, भ्रगट न कदि" श्रौर मनहिं मुसुकादीं ` ( अधात्‌ प्रभुका भय मानना, सुनिका 
संकोच करना, इत्यादि ) यही लद्मणजीके मनकी गति आर भक्ति प्रभुके भक्तवात्सस्यगुणएको हलसाने- 
बाली हृद । हमारा इतना लिहा ज, अदव, संकोच रते द कि प्रत्यत्त नहीं कर्त, यह्‌ समकर प्रभुन सोचा 
कि इनका मनोरथ च्वश्य पूणं करना चाहिए । [ पुनः 'भगतव्रघुलता हृलसानी' का दृमरा भाव मिथिला- 
पुरवासी भक्तं वत्स ( बडे ) के समान है जो कमेरू्पी रस्सीमं वंँधे श्रीरघुनाथजीके दर्शनरूपी दृधके 
अभिलाषी है; उनकोभी तप्र करनेकी इच्छा हृदयमें उमड़ी । ( पां० ) । इस भावाथं की पुष्टि "करहु सुफल 
सवके नयन सु'दर बदन देखाई । ११८ । से होतीहे)] 
िष्पणी-२ “परम विनीत सङ्कुचि मुसुकाईं ।°› इति | ( क ) लक्मणजौमे (परम' शब्द नहीं दिया 

था, श्रमुभय बहर मुनिहि सङ्कुचाहीं' इतनामात्र कहा था चार श्रौ रामजीमें "परमः पद्‌ देते ह । तात्पर्यं करि 
भ्रीरामजीमें नम्रता, शील आर संकोच श्रा गुण सव माध्यासं सश्वकर्हं, यथा "चारिउ सील-रूप-गुन- 
धामा । तदपि शअधिक सुवस्रागर रामा । १६८।६।' ( ख ) श्रील्मणजीका अभिप्राय उनक मनकी मम्कानपे 
भ्रीरामजी जानगष चछर श्रीगमजीका रमिप्राय उनके प्रगट मम्कानमे मनने जाना । श्रीरामनी लच्मराजी- 
के मनकी गति जानगप्‌ पर रामजीक मनकी ( एवं लदंमणजीक मनक्रामां ) गति मुन स्वतः न जान प्राप 
श्रीरामजीक कहेनसं जानीं । | (ग) एरप्रमु लदमग्णजीक मनश भय, संकौच आर मुरक्रान तीनांका 
जानगणए, पर मन उनक हृद्यक) न जान सक । इससं इश्वर आर जवम्‌ सद्‌ 1दसखाया। इस प्रकार 
सतीक कपट-वष चार हृदयकी गतिको श्रीरामनजी स्वतः जानगण थं । चअआर शंकर्जं न जान पाण, जव ध्यान 
किया तव सतीजीन ज किया था उसे जान पाण्थं। "परमः विनीन श्रार सकूचि दोनांके साथदह। (घ) 

° चण मिश्रजी लिग्वतं दकि “तीनों वारिर्योकी विक्रतिका भाव उपरर अगाम भासतादह्‌। मनतो 
निराकार प्रदाथ है, उसका मसुक्राना केस ? उत्तर, मनकी प्रसन्नताका चाद्य रंग चष्ठामें विकाम हौनादी 
मृसुकाना है । लदमगणजीका मन गमजीक पास गहला हं, तः गाम अनुज मनका गति जानी; कितु मुन 
नहीं जानी ।'? ( ठीक ह, प्रर इमम संदेद हाता ह क जिनका मन रामजंक पाम नही रहना, उनक मनकी 
रामजी न जानते होगे । चता सदा मव दालनोमे सवक भनक जानन बाल हं ।)। ( ङ ) ।मश्रजीका मतह 
कि धप्रमुक नम्रता, संकोच श्रार मुस्क्यान इन तीन प्रकारसं सूचना दनपरभी मुनि उनके हृदयकीन 
जानसके तव प्रभुने आज्ञा पाकर वचन हारा प्रगट करिया।”(च) य तीनां गुण मरकारमं सदा वमनं 
पर श्ाज जो भक्तवत्सलता हृदयम हनसी उसन तीनां गुणाम परम यह विशपण लगा दया । यथान 
शरीर दिर्नसेि राजये तीनों रधक । ( पांटजी )। “इसी चोपाईक उत्तराद्रसे मृचि हताहे करि 
गुरूजीने इन तीनों रुर्णोकी विशेषतासे मग्ध होकर कहा हे- "रामजी! क्याकुद इच्छा उदटीह { तव 
सरकार बोले । ( रा० च० मिश्र) । पुनः, (द्ध) परम विनीत सक्रच प्राइ' का भाव अनि नन्र 
होकर अथात्‌ रट नीचे करके मृस्कराय तव मुनिन कटा कि क्या मन्म अद्रुह जा मुमुकाने हा, तत्र 
रधघुनाथजी बोले ।› (रा प्र°) । मुस्कुराहटका चरथं ही हे कि कुलं कहना चाहतं ह--भ्मित पूव्राभभाषी च' | 


नाथ लषन पुरु देखन चह्हीं । परभु सकाच इर प्रगट न कहीं ॥॥५॥ 
जी राउर श्रयिसु मै" पाव । नगर देखा तुरत ल आवरं ।॥६॥ 


ध- हे नाथ ! लदंमणजौ नगर द्रेलना चाहनं हं हे प्रभा ! ( आपक्र ) संकोच आर इग्स प्रगट 
नदीं कहते ॥ ५॥ जो मँ आपकी चाज्ञा पाङ तौ म उनको शीघ्र नगर दिखाकर ले आङ €); 


मानस-पीयूष २३६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दो २१८ ( ५-६ ) 


रिपपणी--१ (नाथ लपनु पुर रेग्वन चहहीं ८" इति । ( क ) लदमणजीने पुर देखने की इच्छा वचन. 
दवारा प्रगट नही की, प्रतः यह निश्चय हुश्रा कि "पुर देवन चह यह उनके मनकी एक गति हे जो प्रभुने 
जान ली । दृमरी गति जा जानी वह उत्तराद्धमं कहते कि श्रम सकोच डर प्रगट न कही । नगर 
दशंनकी लालसा, भय श्मार मकाच सभी जान गण । ( व ) लच्मणजीने तो प्रभुका भय माना था, यथा 
प्रमु भय बहुरि म॒निहि सकुचाी", परन्तु श्रीगामजी भय चार संकाच दोनाको म॒निके प्रतिही लगाते है, श्रपना 
भय मानना नहीं कहत; इसमं भाव यह ह कि श्रपना डर कहनेमं पनी वडाई सृचित होती, दृ सरे अपना 
भय आर गुरूका संक्राच कहनसं गुरूकी वरावरी हाती हं, इम नरह कि हमको रतं ह ओर श्रापका संकोच 
करतं हं ( एक वात हमार प्रतिहार एक श्रापकर प्रति ह, यदी वरावरीका दोप ह )। लच्मणजीक भावसे 
यही पाया जाता द कि दोर्नाका वरगवर माननं हं ( उसमंभौ रामजौका विशेप । इसौस श्रभु-भय' प्रथम हे) । 
छतः भय श्रार संकाच दानां गरक कटे, अपना न कहा | 

नाट--{ पृव श्रमुमय वहूरि मृनिहि सकुःचाही' कहा, च्रार यहां प्रु सकोच डरः कटहा। श्रम 
कौ संवाध्रन मान लनसं 'संकाच श्मार उर' का द्‌नामं भी लगा सकत दहं । उपरसता यद श्रथस्पष्टहैकि 

पका संक्वच््रार डग्हं स्मार दूसरा यथ लदंमणजीक मनकी गतिक श्रनुमार भी हाजातादहं। यह 

शब्दाक प्रयाग सार याजनाक्रा कमान द्‌ । उम तरह ।प्रमु का संक्रौच अधात्‌ मूनिका संकाच आर प्रभुका 
डर श्धानं च्रपन स्वीका र्भी गया । श्रीमश्रजी लिखत हं कि “यहां श्रमः शब्दस रामजीने 'मकाच 
डर दनि मुनपर घटाप्‌ आर अपन प्रभुत्व आयार एश्वय्यक। दवा लिया । पुनः, पहल प्रभुभय प्रधान, पीठ 
मनका सकाच सामान्य कह श्राय श्चार अव यहां उसका विपस्यय ह; क्यांकि लदमणजीका भाव देग्व 
रामजी प्रसन्न ह, चतः 'प्रभु भय' चला गया रार "सनि संकोचः प्रधान च्रौर -उन्दीकाडर गार हौगया।" 
भरीवजनाथजी अथं करत हं कि श्रभा ! आपके संकोच अर हमारे डग्से नही कहते'। २--रा० च० मिश्रका 
मत दं कि “यहां नाधः शब्द्‌ श्नपमं हू । प्रथम तो गुरजाके लिय सम्बोधन दै, दृसरे, (लपनः के साथ 
सम्बन्धिन ह्‌ कि नाधक सहित लपन 

भ्राराजारामशरणजा- भाव -वक्रासका सरलनामं यह साच वचार नहीं हाता | भ्रीरामजीक सरल 
दद्यम यदह अनुभव दाता ह्‌ ।क संकाच रार इर गुराह । (मृन्कुगहटः की मानों श्रीरामजी यह ग्यराख्या 
करते हं कि हममे तौ कोमल संक्रत कर दिया मगर स्पष्ट नहीं कहा, इसका कारणा गयका संकोच अर डर 
ह । दना श्रारक मवाका नरंत्तण॒ ।कतना सुकुमार ह । वाम्तावकना श्र चअनमानका अंतरही नाटरकौकला 
कौ जान हं । दो, सरलतामे शिष्टाचार आपह निम गया 

टप्पणी-- जा राउर्‌ आयसम पावर! इति। (क) श्रीरामजी सब काम श्रीरुरजीकी 
चाज्ञासं करते हं, यथा निसि प्रस मुन श्राय दीन्हा । सबहीं संध्या वंद्नु कीन्हा । २२६।१।›, "बार बार 
मुनि अज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तव कीन्ही । २२६।६॥, समय जानि गुर येसु पादं । लेन प्रसून चलं 
दौउ भाई | ८२५२ ।, विगन दिवम गुर श्रायसु पां । संध्या करन चले दृ।उ भाई ।२३५।६।', करि मुनिचरन 
सराज प्रनामा । आयस पाड कान्ह विश्रामा । २६२८।५।, इत्यादि । इमीस यरंभी आज्ञा मोगते ह । ( ख ) 
आ्यसु मं प्रावड तुरत लं श्वं", से अपन लिय भी च्राज्ञाका मांगना पाया जाता टै । श्रपनेलिये चाज्ञा 
मांगनका कारण यह है कि लदमणजी लड़क हँ, उनको अकेले जानकी श्राज्ञा नहीं क्षो सकती । श्रत: श्रषने 
सहित जानकी ज्ञा मांगते द जिसमं श्ाज्ञा मिल जाय । [ देखिए, यँ केसी युक्तिते कहा कि गुरो 
आज्ञा दतां बन । सोच कि यदि हम श्रपन लिय भी श्याज्ञा नदीं मांगते कि साथ जायेगे तौ मनि सममेगे 
कि रामजीका मन नगरमे जनका नीं है, अतयव वे हमको जनको न केहेगे ओर विना हमारे लद्मण- 
जीको अकल जानकी च्राज्ञान होगी अतएव श्रायेयु मं पाव" इत्यादि कहा । फिर दिन थोडाहैः 


दोहा २१८ ( ५-८ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं परपदे । २३७ धालकांड 





नगर बडादहै चौर विलक्तण है, देखनेमे विलंब हौजाना साधारण बात है। श्रतएव कहते है कि 
देखा तुरत ले श्राव" रथात दिखाकर शीघ्रही लौट श्रावेगे, देर न होगी । 'देखाई' रौर "ले रावे 
से स्पष्ट जना दिया कि हम स्वय॑ही साथ जाना चादते ह । "नगर देखाई' से विलंब सूचित होता है क॑योंकि 
नगर वड़ा हे; अतः (तुरत ले श्रावउ' कदा, जिसमें रोके नहीं ] 
नोट-३ वंजनाथजी जां राउर श्नुसासनः ` "तआ्आवउ' का भाव यह लिखते है कि यदि उनकी 
छ्रकेले भेजा जायगा तो बालस्वभावसे कटीँ देर न लगा दें, जिससे श्रापके श्रार मभा चिन्ता हो जायगी 
इससे आपकी आज्ञा हो तो मै साथ चला जांञं 
~ यहां लकत्मणएजीकी इच्छाके बहान श्राज्ञा मांग रहे हं, यद्यपि उनको स्वयं नगर देखनेकी 
इच्छा है । अतः यहां द्वितीय प्यायोक्ति श्रलंकार' ह । ( वीरकवि )| यथा मिम करि करज साधियेजो 
हित चितहि सोहत ।' 
सुनि भनी कह वचन सप्रोती । कप्त न राम तुम्ह राखहू नीती ॥ ७॥ 
धरमसेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम बिवस्र सेवक पुख-दाता॥ ८॥ 


श्र--( श्रीरामजीके वचन ) सनकर म॒निराजने प्रमसहिन ( य ) वचन कहे - हे राम ! तुम क्या 

न नीतिकी रक्ञाकरो! ॥५॥ हे तात ! तम धमको मर्याद पालन करनेवाले हे । सेवर्कोकि प्रेमक 
विशेष वश ह, उनकोौ-मख देन वाले हौ ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी-१ (कं ) [ 'मुनीम' का भाव कि च्नन्य मुनिर्याक्रा यह माधुययुग् प्राप्रनदींहे जौ श्राज 
इनके प्राघ्र ह । (रा० च मिश्र) ] (ख) कह वचन सभ्रीती' इति । तात्पय किं श्रीरामजीक धमनी तके 
वचन सुनकर मुनिराज प्रेममे मभ्रदा गए, अनः जौ वचन उनके मुण्वसे निकले, वे प्रेमसे भर हय है । 
[ अथवा, श्रीरघुनाथजीने नगरमे जानेकी श्माज्ञा मांगी है । उसमें कुलं कालका वियोग जानकर श्रीतिसे 
भर गए । अतः कह वचन सप्रतां ।' (पा?) वा, श्रीरामजाको परम नम्रता दुस्वकर अथवा उनका 
एेश्चय विचारकर प्रीतिमहिन वोत । ( पं० ) । वा, श्रीरामजीकी भक्ति देखकर वात्सल्यभाव उमड़ पंडा, अतः 
श्रीनि सहित" बोन । ( पं रामकृमार )। व।, श्रीरामजीकं अनक अभिप्रायमय वचन मुनकर त्रिकालज्ञ 
मुनि सव जान गय, अतः श्रभिपध्रायमय व्रचन प्रीनिसहन वाले । (व2)। श्ररामजी नीनि श्रार धमयुक्त 
वचन बोले ज॑सा मुनि आगे कहत ह, इसीसे मुनि सप्रेम बोने। यथा धरम धुरर प्रमु कं वानी । सुनि 
सप्रेम बोले मनि ज्ञानी ।३।६। | (ग) कस न राम तुम्ह राखहू नीती इति। भाव कि तुम नीतिके 
यथाथ ज्ञाता हौ, यथा नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। काउन राम सम जान जथारश्रु। २।२५४। परम 
नश्रता, बडका संकोच चमार च्नाज्ञा पाकर बालना, यह सव नीति है । इस्त नीतिकी रक्ता को, इसीसं मुनिनें 
श्रोरामजीकी प्रशसा की । (घ ) हि-खद्‌खिय, श्रीलद्मणजीकी जंसी भक्ति देखकर श्रीरामजीक हद्यमें 
भक्तवत्सलता हुलस, उसी प्रकरारकी श्रीरामजीकी भक्तिकं देखकर मनि उनकी प्रशंसा करने लगे-- 

जैसे लच्मणजीमे--श्रमुमयः, *मनिहि सकुचादहीं' शरोर मनहिं मुसुकाही? देख श्रीरामजी प्रसन्न हुए 
वेसेही श्रीरामजीमें - "परम विनीतः सङ्कचि' अर "मसुकाई", श्नु सासन पाई बोले" देशव मनि प्रसन्न हुए। 

२ धरमसेतु पालक तुम्ह ताता ।' `" इति । ( क ) गुरुकी श्राज्ञाका पालन करना धमं हे, यथा 
सिर धरि श्रायसु करिश्र तुम्हारा । परम धरम्‌ यह नाध हमारा । ५५।२ ।' तुम धममसेतुपालक हो श्रथात्‌ 
सदा सनातन धमका पालन करते हौ श्रोर तुम्हारे एेसा करनेसे श्रागे भी धमका पालन होतारहेगा, सच 
लोग इस धमकर पालन करते रर्हैगे । यथा "समु भब कहव करव तुम्ह जोई । धरम-सारु जग होदि सो 
। २।३२३ 1 ८ यह श्रीवसिष्ठजीने भरनजीसे कहा है )। भाव यह किश्रेप्र पुरुप जेसा ्रचरण करते 


मानस-पौयुष २३८ । श्रमतेरामचन्द्रायनमः। वोहा २१८ ( ७-८) 








श्नन्य पुरष भी उसीके अनुसार वन॑ते है; यथा वचश चरति भ्रष्ठन्तत्तदैवेतरोजन' । स यत्पमाण कुरते लोकस्तदनु. 
वतते । गीता ३।२१।' श्रार भ्र(रामज।का मयादापुरुषानम श्वतारही लोककी शित्ताके लिये हृश्चा, न कि 
केवल रावणवधकं लियं । यथा “मर्या तारस्त्विह मन्यशितणं रच्तोवधयेव न केवलं व्रिभोः । भा० ५।१६।५ । इस 
श्रीदनुमद्राक्यकी श्रार संकेत करतं हुये 'धमसेतुपालक' कटा ।- यदी धमंसेतुका पालन करना हे । पुनः, 
[ शधमसेतुपालकः के शर भाव कि--( ख ) स्वतंत्र होते हृष्‌ भी परतन्त्रता दिग्वाकर च्माज्ञा मांगी। (ग) 
मृनि पनी चिक्रालज्ञतासं ह्‌।नहार मूचिन कर। रहे ह कि जिम पुरम जारहे दो उसमे कुल्र अधम रहा 
है - राजाकी प्रतिज्ञा क; राजकुमार नहीं पूरौ कर सकगे, जिनसे गाजा अममंजससे धमेसंकटमें पङ्गे, यथा 
सुकृत जाद जी ¶न परिहर । कुर कुश्मारि रद्‌उ का करञ ।२५२।५।' आर श्राप धमसेतुपालक्र ह, यह्‌ 
भार चापहीको संभालना होगा । ( पं० रा० च मिश्र )। (घ) भवमागरके पार जानेका ज धमेसेतु है 
ठसक श्राप रक्तक दहे (वं०)। (डः) ब्राह्मणां चीर सरन्तोको सदा बड़ाई देते श्राय हो, इसीसे हमको 
बङ़ाषदेग्हेदा। (रा. प्र )। इसीसे म॒नीश्वगोकरा मान रखना तुम्हं योग्यही हे । ( पं०) , 

३ "धरमसतुपालक प्रेमविवम सवकमुखदाता'” इति । य सव विशेषण साभिप्राय हं । भाव कि- 
( क ) धमंसतुपालक्र हो, उमस गुरकी आक्ञाका पालन करते ह्‌ । प्रेमविवश हा इसीसे हृदयम भक्त 
वत्सलता हन # । सवकमृखदाना हौ, उमीस लद्मणजाक्र लिय प्राथना करत दहो । (ख) परम विनीत 
सकुचि म॒सुकाई । बाल गुर शनुमामन पां । यद्‌ नीति हे; "जा राउर आयसु मं पावडं' यह धम है; नाथ 
लपनु पुरु देखन चहरी । प्रभु मक्राच र प्रगट न करट । यह्‌ प्र॑मकरौ विवशना दं ( लक्मणजीके प्रेमके 
वश ह, इमोस लनमगजीक लय प्राना करते हं), श्मार नगर द॑ग्वाइ नुरन लं श्रावउं।' यह्‌ सवक- 
सुखदानृत्व हे । पुनः, ( ग >) धमसेनु लक होनक कारण आज्ञारमोगन दा चचार प्रेम विवस सवकनयुख- 
दाता हानस लदंमगनीक प्रमवश हकर उनका मुख दना चाहते हा। 

नौट- १ वै जनाधजी लिखत ह कि शधमसतुपालक हा अर्थान्‌ भवसागरपार जनके सेतुके रक्तक 
हो । प्रमववश हौ शर्धान जो निष्काम भक्त ह उनके विङ्ेप वश हा। सेवक-पुख-दाता ही श्र्थांत्‌जो 
द्मात्तं सेवक दहै उनका मुखम हो, उनक दुःख मिटाकर उन्ह युगवीकरतहोश्रौरनजो श्रार्थी ह उनको 
छथंदायक दातागन्प हा । अभिप्राय यह क्रि जव जनकजीक मंदिरमं भोजन करने गण तव राजकुमार्गके 
संग ता ऋषियांका समाज था भ्रार वहां जनक्रादि गुरुजनांका समाज था। उनकी लञ्जावरश पुरक युव- 
तियां प्यासी रहगई' । अर्थान्‌ हाव-माव-मय-वातां हास-कटात्तादि-अवलोकन राजङ्कमार्योसे न कर 
पाई, इसलिये सूप-रसकी प्याससे निज-निज निवास-स्थानमे प्रम-बलसे पुनः मिलनेकी श्राशासे 
उदास बैठी ह । उसी प्रेमकी डारीसे जव श्रनकां गरुवतिरयोने खीचा तव प्रयु धैय न धर सके । पर धम- 
धुरीण पिर्योके संग केसे जार्यँ । श्रत: श्रीलक्ष्मणजीके हृदयम विशेष लालसा प्रकटकर श्राज 
जाना चाहते है, नहीं तौ भला नदमणजीके हृदयम लालसा कहां १ यह तो केवल श्रापकी 
प्ररणापे हुश्रा । अप अतं नर-नारियोके प्रेमवश उनको दशेन दैकर सुख देना चाहते है--यह अभिप्राय 
मनि सम गए । यह भाव प्रेमविवश सेवक सखदाता' का है 1 ( यदह भाव आङ्गारियों रसिकोके हे )। 

२ तीनो संज्ञाय साभिप्राय ह । कर्याकि धर्ममर्यादाका रक्तकही नम्रता दिखा सकता है । प्रेमविवशदही 
भक्तौकी रुचिका पालन कर सकता ह रौर सेवक-सुख-दाताही सेवर्कको सुस्वी कर सकता है । यह परिकरांकुर 
प्ललैकार हे । ( बीर ) । धमंसेतुपालक सुखदाता" का भाव किं श्राज्ञा मोगना सुमे मान देना हे। 

३ पं० रामचरणमिश्रजी प्रेम विवशः को सेवकः का विरोषण मानते है । प्रेमविवश सेवक=जो 
सेवक प्रेमसे विवश अथात्‌ वेक्रानृ है, प्रमविभोर ह । भाव यह कि लक््मणजी श्रापके प्रेमाधौीन ह स्वतः कु 
नीं कर सकते । शतः उनकी इच्छा पूणं करना आपका विशेष\धम हे । 


दोहा २१८  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये । २३६ बालकांड 


दोहा-- जाह देखि आवह नगरु एुख निधान दोउ भा । 
करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन दखाई ॥२१८॥ 


श्रथं-सुखनिधान दोनों भाई जाकर नगर देख श्राच्रो श्रौर श्रपने सु'दर मुखारविर्दको दिखाकर 
सत्रके ने््रोको सुफल करो ॥ २१८ ॥ 

श्रीलमगोड़ाजौ - मुनि रेशर्यके श्र॑श ( "धरमसेतुपालक तुम्ह ताता । प्रेम बिबस सेवक सुखदाता, ) 
को कहते-कहते सामयिक श्रङ्गारपरदी श्र। जाते ह । कविका संकेन है कि हम भी फेयको भूलकर राज- 
कुं बरोके सुन्दर बदन के म'धुयपूणं श्ङ्गारकां देखे । (वीनंद्‌ स्य गुल' को तैयारो दं श्रार, नगरवासियों 
इत्यादिका सु'दर बदन" देखनाही भ्रीसीताजीके लिये उस पएूलकी सुगं च प्रानेका कारण बनेगा । 

रिप्पणी--१ श्रीरामजीने आज्ञा मांगी -“जौ राउर आयम म पावर ।' `” इसीसे गुरुजी आज्ञा देते 
है--“जाद देष्वि आवह नगर०' । श्रीरामजीने तो ज्ञा मोगी कि “नगर देखा तुरत लै श्राव, परन्तु 
मुनि श्रज्ञा देते ह कि जाई देखि चावहः ` दाउ भाई" । मुनि दौनकि। नगर दृ्नक श्राज्ञा दैते हैँ जिसमें 
भ्रीरामजी भी अच्छी तरह देख श्राव, नदी त। विना श्रा्ञाक श्रौरामजी मन लगाकर न देखने, ल््मणजीको 
शीघ दिखलाकर लौट घ्रातं ।--[ यीँ शब्दको यो जनार्म॑ही मुनक वचर्नाका 'सप्रीति'--( सुनि मुनीसु कह 
बचन सप्रीती' ) होना जना रहे दै । जाई दखि च्रावहु नगर” कहा । प्रथम जाना, पिर नगर देखना श्रौर 
तव लौट श्राना क्रमस कहना चाहिय थ; एमा न करक जाई देग्वि' क साथ (आवहः कहकर तत्र नगर पद्‌ 
श्र॑तमें दिया गया । भाव यह कि मुनि इन श्दसे जना रहे दँ किहम भी तुम्हारा वियोग सहन नदीं कर 
सकत॑; उतनाही नहीं वर्च वचन-वयोग भी श्रमद्य हा रहा है; श्रत: वियोग-वाचक शब्द 'जाईइ' के साधही 
संयोगवाचकर श्रावहु' शब्द्‌ कटा । पाड जीका मन ह्‌ कि 'जाद' शव्वसे विय।गवश हौ नगर कहना भूल 
गए । जव “आवह शब्दसे संयोगः कर लिया नव (नगर ' कहनेकरी सुध हुई ।'' ] 

२८(क) सुचनिधान दाउ भाइ" इति। दनां माहं सुग्बानधरान ह, यथा इन्दि ब्रिलोकन अ्रत्ि 
च्नुरागा । बरबस ब्रह्मपुखहि मन त्यागा । २१६ । ५ ।' ' ख ) मसुस्वनिधान दनां भाई जाच्रौः कहनेका भाव 
कि जाकर नगरको सुग दो । [ तुम देनोंके दशर्नासे नगरवामी सुखी हगि । पुनः, भाव किप्राथना करके 
गुरुको सुख दिया, यथा सुनि मनीमसु कह बचन सप्रीती ।' लदमणजीका मनोरथ पणं करके लद््मणजीको 
सुख दिया, यथा श्रेम विबस सेवक सुखदाता ।' श्र ध्नागे मुनिकी आज्ञा पाकर लोकको सुख देने जाते है । 
सीसे सुखनिधान दाउ भादः का । श्रीलकच्मणजीकी कृपासे ही तौ सबको सुख मिलेगा । पुनः, (ग ) 
सुखनिधान' का श्राशय यह है कि तुम्हार जानेस हमं दुःख होगा इसस शीघ्र रा जाना। पुनः भाव ककि 
नगर तुम दोनों भादर्योके युखका निधान है; अथात इस नगरम श्रीजानकीजो श्रौर श्रीऽर्मिलाजी च्रादिदहै 
सुख-निधानः देहली-दीपक-न्यायसे (नगरः श्रौर 'द्‌।उ भाई' दौनकि साथ लग सकता है । भाव यहदैकि 
हसी नगरमे तुम दोर्नोका ही नहीं किंतु चारा भाइयां एवं श्रार रघुव॑शी राजछुमार्तेके विवाह होगि, यह 
नगर सबको सुख देगा । यहीं तुम्हारी कीर्तिं वदृगी। विश्वामित्रनीने जौ राजा दृशरथसे कहाथाकि 
(धरम सुजस प्रमु तुम्ह कौं दन्द कँ अति कल्यान । २०५। उस संबंधसं नगरक। 'युखनिधानः कहा । पुनः 
भाव कि तुम दोनों भाई नगरे ( सुखके ) निधान हो अर्थात्‌ धनुपक दटनसे सवका सुख होगा । ( पाँ० ) } 

टिप्पणी--२ करहु सुफल सव के नयन --' इति । भाव कि तुम्हार दशेनसे नेत्र सुफल होते है, 
यथा होर सुफल श्राज्ु भम लोचन । देख बद्नपंकज भवमोचन । २। १० । ६ ।* निज परम भीतम देखि 
लोचन सुफल करि सुख पाइ्ौं । ३। २६।') निज प्रमु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करडं उरगारी । 
७ | ७६ । & ।' श्नतः पुगवासिर्योकि नेत्र तुम्हारे दशन पाकर सुफल होगे । 








मनिस~पीयूष २४० । श्रीमतेराम चन्द्राय नमः । दोहा २१८-२१६ ( १-२) 








पाडेजी--“करहु सुफल सव्रके नयन” का भाव कि जो तुमने कहा किं हम नगर देख भारे 
( दिखला लां ) यह्‌ उल्टी बान दहै, न्राप च्रपने श्ुदर बदन को ( दिखला श्रावं ओर ) दिखाकर सबके 
नेत्र सफल कर । नेत्र सनः करनका एक तो साधारण भाव यह हही किं सबको सुख दो, दूसरा भाव 
यह है कि श्नन्य श्रनेक मव राजाच्रेकि मुष्का दशन निष्फत्त हन्ना है सौ तुम धनुषको तोड़कर श्पने 
मुखारविन्दसे सफल करेगे ।” श्र्थात्‌ तुम्हारा दशेन उनका फलीभूत होगा, मंगलदायक होगा । 

पंजाव्री जी - “देवन अपूव वस्तुका हाना है सो तौ संपूण त्रह्माण्ड श्रापकी मायासे रचित है, पर 
श्रापका श्रवतार लोर्गोका कृताथं करनक निभित्त है। इस लिय सवक नेत्रांको जाकर सफल करोः 
एसा कहा । 
भ्रीबजरंगबली श्रनुरागलताजी- इन चौपाईर्योमिं यह भी भाव दँ कि--१ धमसेतुपालक से सूचित 
क्रिया कि च्रापका एकपत्नीत्रन धम है, पर जनकपुरवामिनी लियो ्रापके दृशंनोके लिय लालायत हो रही 
है, इससे श्र यद न करं कि उनकी श्रोरन देवे । राप च्रपने 'प्रमत्रिवश-सेवक-सुखदाता' गुणको कामें 
लाइये, शीघ लौटकर हमारे वियोगरूपी दुःखकरो दृरकर हमें सुम्ब दीजिये शरीर अपने मुग्वारविन्द्‌ ्र्थात्‌ 
कृटात्तयुत दशनसे जनक्रपुरकं) लियोको सुख देकर `उनके नर्बोको सुफल कीजिये। आप भी श्रवश्य 
देखियेगा, श्राप न देग्वेगे तौ उनक नत्र न मुफन होगि। २-इस प्रसंगमें यह भी दिखा रहे हँ कि भक्तके 
लिये आचाय्येका होना श्मावश्यक दै, विना आचाय्यक्रे प्रमु किसीको स्रंगीकार नहीं करते। इसीसे 
लद्मणजीकी लालसा कहकर उनको, भक्तको भगवंनसे मिलानमे, रागे किया । 


पुनि पद्‌ कमल बंदि दोउ भ्राता । चले लाक लोचन सखदाता ॥१॥ 
बालक बद देखि भतिसाभा। लगे संग लोचन मु लाभा।॥२॥ 


शब्दाथ--लोक = तीनों लोकः भुवनमाच्र; जन, प्राणी; लोग । यथा (लोकस्तु भुवने जने" इत्यमरः । 

दअथे- समस्त लोकों वा प्राणिर्योके ने्रोको सुख देने वाने दोनो भाई मुनिके चरणकमलोंकी वंदना 
करके चले ॥ १ ॥ ( इनकी ) अत्यन्त शोभा ( सुन्दरा ) देखकर बालकोकि मुण्ड साथ लग गए । उनके 
नेत्र योर मन लुभा गये ह ॥ २॥ 

रिप्पणी-? ( क ) भमुनि पद कमल वंदि' इति । जव पुष्पवारिका देखने गये थे, तव वन्दना नहीं 
की चार यहां चर्णाकरी वन्दना करते द। कारण यह दहै कि यर्हान तौ कुलं गुरुका्यही है श्रौरन 
देवकायही, केवल कौतुक देश्वना दै । इमीसे चर्णोमे प्रणाम करके गये श्रार लौटकर भी प्रणाम करिया 
जिसमें गुरुजो प्रसन्न रह, नाराज न दां । -[ श्रथवा, गुरुको प्रणाम करके जाना तो सदाही धमं है, चाहे 
वह गुरकरायं हो, चाहे देवकायं; अतएव समाधान यह्‌ है कि यहां एक जगह प्रणाम कहकर इसीसे सवत्र यही 
रीति जनादी । जब-नष जाना हृश्मा, तव-तव प्रणाम करकेही जाना हुश्रा, यह समम लें, बार-बार लिखनेकी 
श्रावश्यकता नहीं ] । ( ख ) "चत्ते लोक लोचन युखदाता' इति । गुरुजीकी श्राज्ञा है (करहु सुफल सबके 
नयनः; इसीसे प्रथमही 'लोक-लौचन-युग्बद।ता' विशेषण देते द । 'लोक' अथान्‌ जन' के सुखदाता है | 
[ पोडेजी लिखने ह कि यहाँ “भुवन! श्रथं नहीं है । यहाँ भिथिलापुरीके लोगोकोः यह श्रथ हे ।' बाबा 
हरीदासजी लिखते दहै कि “यह नगरकी यात्रा लौक ( मात्रके ) लोचन (को ) सुखद है; विवाह भावी हे, 
हसीसे सवेलोचन-सुग्वदाई है ।'' मेरी समभमें 'लोक-लोचन सुखदाता विशेषण है । सभीके नेर्त्रोको ्रापके 
दशेनसे सुख होता है, अतः जनकपुरवासिर्यांको भी सखे होगा ] 

२ (बालक वृद देखि श्रति सोभा ।' ` `'इति । (क) “देखि श्रतिसोभा, इति । जनकपुरके लोग देवताश 
सेमी श्रधिक सुन्दर है, यथा नगर नारिनर कूप-निधाना । सुषर सुधरम सुसील सुजाना ॥ तिन्ह देखि 


दोहा २१६ (१-२) । श्रीमद्रामष्वन्द्रचरणो शरणं परपदे । २४१ बालकांड 





सब सर सुरनारी । भये नखत जनु विधु उजिश्चारी । ३१४।६-७।' ( जिस नगरे लोगोके सौन्दयंशोभके 
श्रागे देवगणकी सुन्दरता मात दै ) उसी नगरके वातक है, ( ये नित्यही मारमद्मोचन सोन्दर्य्यका दशेन 
करते रहतेही है, श्रतएव नगरनिवासिर्योकीसी शोभा ते। उन्है मोहिनी नहीं करसकती ), जब उससे"कहीं 
श्रधिक शोभा देखें तभी मोहित हो सकते है । श्रतण्व “देखि श्रनि सोभा" कहा । (रति शोभा! ही से 
सूचित करदिया करि ये बालक्र एवं नगर-निघामी बहेही सुन्दर ह, पर य दोनों भाई अतिशय सुन्दर ह) । (घ) 
(लगे संग! से जनाया कि इनको देखकर समव इनमे अनुरक्त हग पेमे कि संग हो लिये । शलगे' से जनाया 
कि साथ नहीं छोडना चाहते । यथा रामहि दग एक च्रनुरागे । चितवत चले जाहि संग लागे | २।११४ ५, 
संग लगना कहकर रागे उसका कारण कहते हैँ--“नोचन मनु लोभाः । ( ङ ) लोचन श्रौर मन दो वस्तुरये 
है, तब (लोचन मन लोभे" कहना थु, 'लोभा' एकवचन केमे कहा ? उत्तर यह है कि भाषामे एकवचन बहु- 
वचनक्रा विचार सव जगह नहीं रहता । नेसे यरो एकवचनक्रा प्रयोग द, पेमेही अन्यत्रमी लिखा है, यथा 
'मुदित नारि नर देग्वहिं सोभा । रूप अनूप नयन मन लोभा । (च) 'लौचन मन लोभा चअरथन्‌ मन 
लगाकर देखग्हे रै | यथा राम लपन सिय सुद्रताई । सव चिनवदहिं चित मन मति लाई । २।११६।२॥' 
प्रथम नेतरेद्रिय लुच्ध हई तब मन, ननः उसी क्रमसे कर्‌ा । मन इन्द्रर्याका राजा हे । नत्र दीवान ह । दीवौन 
जिसका आदर करे राजा उसके वश होजाय--“टग देवान जेहि आदरं मन त॑हि हाथ चिक्राय ।" 


प, प, प्र.--श्रीरामलदमण नीके श्ननुपम म्पततिधुकी अद्‌भुत महिमा पहले विदेह जनकराज सरीखे 
ब्रह्मलीन परम विरागी विज्ञानी, वृद्ध बराह्मण-क्ञत्रियादिक भी मोहिनि करनेमं कसो समथ हुई यह्‌ सुच्‌. 
रूपसे बताया गया है । अव समाजकरे दूसरे छौरकी दशा वतातेदह। करता बालक्र दह । बालक ज्ञानी 
विज्ञानी चिरागी नदीं ह । इससे यह भी सिद्ध हुमा कि श्ज्ञानी श्रपद बालक च्रीर विज्ञानी परम विशगौ 
ब्ह्मलीन विदेहकी प्क सी ही दशा हई । पर उन परम विरागी वृर्धोसिं भी य वालक श्धिक्र बड़्भागी है 
कर्योकि वे तो विना कुद सोच विचार क्रिये ही कठपुतलिर्योकर समान लगे संग' आर श्रागे चलकर संभाषण, 
संस्र्श, वार्तालाप का मुनखमी वे बान्तक ही लूटेगे । यह सुख जनकपुरीमं भ्रार किसंकाभी नहीं मिला । 
ह-ऊ“मोरे प्रोह तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दाम च्रमानी। यह वचन या चरिताथ कियाद, 
सुनीदएजीके। भी यदह स।भाग्य नदा मिला । इस मिलानस मूचित हुच्रा कि सवरस द्धृटा हाना ही परम 
सुखद्‌ चौर परम हिनक्रारक हं । 

श्रीराजारामशरणजी-- १ परदेका वदलना समभ लीजिये । २-फित्मकनाकी सदह्‌।यक्र प्रगतियां 
विचारणीय ह । २-नाटकीयक्रला । यवनदेश यूनान ( ५।५५८०८ ) कै नाटफीय कलाकारान यद्‌ नियम 
निकाला था कि नारकमे तीन प्रकारक साम्यनाश्चों ( {1111८1९5 ) के विचार रहने चाहिय- देश, काल श्रौर 
कार्यक्रम । जिसका मनलव यहथाकि एक स्र॑श श्रौर दृमर अशमे इन वाताका इतना अन्तरन हीना 
चाष्टिये कि हमारी कस्पनाशक्तिके बहुत धक्का लगे । किन्नु <)कसपरियर इत्यादिन कवन काय्यक्रमकौ साम्यता- 
कोही माना है श्रौर इस प्रकार नाटकीय कलाकी संकुचिताक्रो कम कररद्या है । कलिदरामनभी काय्यकम- 
कही साम्यता मानी हे। 

मगर कलाकार हमेशा मुशकफिलपसंद होते ईै। ट गोरजी कहते दँ कि १०} ०,६[7८8७०७ 11८1{ 17 1४५. 
द्मानंद श्रपना प्रकटीकरण नियममंही करना है । रौक्सपियरने टम्पश्ट {८1111५०४ नामक्र नारके तीनों 
साम्यताश्रोके निर्वाहिका यत्न किया । मगर प्रेमपरीक्ताके लिये लद ढालानका-सा छृत्रिम श्रौर भोंडा काम 
राजपुत्र फडिनैन्डसे कराना पड़ा । हमारे कविने यहोके नाटकमे तीनों साम्यतार््राकौ निबाहा हे शरोर 


प्रम-परीश्षाके लिये धनुषयज्ञकी जोड़का नाटकौय कलाम मिलना क? कठिन है । श्र॑तम प्रेमकी बह द 
३१ 


मानसपीयुष २४२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१६ { १-४) 





अवस्था परहा दी दै कि--“जा पर जाकर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलडइ न कटु संदेहू “ दो दिनम यह 


कर देना कविका कमाल हे । 
कुत्र बातें इन दोर्ना नाटकेमिं श्रौर मिलनी हैँ । -१ दोना सुखान्तक ह । र-दोर्नोमिं प्रारंम श्रौर 


श्न्तमें दृश्य प्रधान । ३-दोनोमि वानप्रस्थी युवक जीवनकरो ( रामायणम श्रीरामलद्मणएकोौ श्र टेम्पेष्टमं 
मिरेडा लडकीश्नो ) संयमित वनाया है । इम प्रकार संसारम संयमिन जीवनका विकास होता हे । ४--दोर्नोमिं 
श्ायुरी जीवनक ताड्नि शिया है; कारणा कि वह संयमित नीं वना-“मृरख दय न चेतः । 

परन्त कलाकी रष्टिते श्रीतनमीदासजीक्र उम नाटकक्रे रामने टम्प्ट बांका खलस। जान पडता हे; 
यद्यपि वहोँभी चमानपिक्र व्यक्तर्याका प्रयोग है। टेग्पस्टमे स्पष्ट एक जादृगस हतो यहां विश्वका श्राधि- 
दविक रहस्य नाटकसरूपमं ह । ~“ (५ ) हमन जर्हो "परदः लिखा ह्‌ वहा बहुधा सान' सममभ्ना चाहयं । 
तुलमीदासका स्गमंच वतमान स्टेज नही है वरच :क्सपियरक समयक रंगमंचकी भांति कुलं घुला श्रौर 
कुठ ठका ह्या अभिनय-म्धान ह जनां परदांकी जगह दधाटं सीन बना दिय जातं हं । आजभीौ हम फुलवारी 
श्रार धनुपयज्ञ इमी प्रकार खल जानं दृग्वतं हं । इतनादही नदीं, वारि इत्याद्मं ता नगरकरा बाज्ारदही 
रंगमंच वन जानादह्‌ शआ्रार जनक-वाजारमं बहधा हर पशके प्रतिनिधि हिम्मा लतं दह्‌। इस प्रकार नाटक 
च्रोर काव्यकलाका फलाव साधारण जननामें हाता हे। 

पीत वसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर साहत हाथा ॥२॥ 
तनु अनुहरत सुचंदन खारी । स्पामल गार मनाई जारी ॥४॥ 

शब्दाथं - परिकर = कटिवंधनः; पदुका; फट । परिकरः कटिवंधनम' भ्रनुहरत = अनुकूल, अनुसार, 
च्रनुरूप, उपयुक्त । सुच॑दन-यु (-युन्दर, अच्छा ) । चन्दन = केसर कस्तूरी कपृर आदिसे युक्त चन्दन (का 
चछंगराग )। सख।रं। ( ग्वार ) -मम्नक अदिपर चन्दनका लेप करक उसपर उंगली या कंघीसे खरोचकर 
चिह्न बनाय जाने हं । उसे स्वार वा वगदा कहते ह । किस्तौ-करिसी रीकाकारन तिनक' अथं किया ह पर 
यहोँ यह श्रथ नहीं हे ।# 

श्रथ -पीत वचर ( पीनाम्वर ) पहन ह, कमरमं प्रुका श्र ( उमस बंधा हृच्रा) तकश है श्रौर 
हाथमे मुदर धनुपर वाण शामित हं॥ ३॥ शरीरकर (श्याम चरर गोर वणक ) अनुकूल उपयोगी सु'दर 
चन्दनका स्वार लगा ह । सविलं आर गार स्गकीसुद्र जोड़ा दह॑ ॥ ५॥ 

रिप्पणी--! ( क ) "पीत वसनः उति । प्रीतवस्र वारां वाना ह, दृसर, भगवान्को पीतवश्च 
प्रिय दै । उइमीसे सवेत पीनवन््र धारण करना लिखा दै, यथा कटि पट पीत कसे वर भाथ। । २८६।२। 
केहरि कटि पट्-पीत-धर । २३३।', करि नूनीर प।त-पट वाध । २४४।१।', (तडिति विनिंद्‌क बसन सुरंगा। 
३१६१ ।, पीन पुनीत मनोहर धाती ।` पिद्यर उपरना कावा सोनी । ३२.५२,७।', (नव श्॑वुधर बर गात 
्र॑वर पीत सुर मन मोहईं ।५।१० ।' तथा यहाँ ' पीत वमन परिकर ` "†, इत्यादि । (ख) "पीत बसन' अर्थात्‌ 
पीतांबर केम ( कखा सोती पड़ा हृद्या ) है, परकर अर्थान्‌ करिव्रंधन करटिमंहे श्रीर तरकश कटिमें 
पीले पदटुकासं कसा दृश्या । याद यह श्ध करे कि पीत वशर कटिमेद्ैतो उपरका शरीर नंगा रह 
जाता दह । उपर देहमं न्ंगरण्वाहं, न दुपद्रा, यह ठीक नहीं जान पड़ता । ¦ हमारी समममें पीतांवर 
पहने ह । कवि इतना बतला रदे ह करि उनके वत्र पीत, भरँगरखादहै याक्यादहै, या केवल पीतांबरी 


#ः पं० रामचरण मिश्रजी कहते हें कि “यहो खार तिनक अथ श्रसंगत हे, क्योकि तिलक लगाना 
सवत्र कहा हे; ग्बोरका लेख कीं नहीं श्राया च्रौर फिर तिलकका वणंन ऋअगेभी है, "तिलक रेख सोभा 
जनु चाकी' । य्ह खोर तिलकका वणेन नहीं है किन्तु ्रंगरागका वणन है । (क्योकि यहोँ 'तनु' कहा है) । 


दोहा २१६ ( ३-४ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदे । २४३ वालकांड 





श्रो हैँ, यदह पाठक रुचि श्रनुकरूल समम लं। कटिभमी पीतवसख्काही फा हे। पं० रामचरणमिश्रजी 
कहते है कि “पीतवसख्का कमर-फटा वीर बाना हे । श्रीमद्भागवत रासपंचाध्यायीमे कहा है--"पीतांबरधरः 
खगवी साक्तान्मन्मथमन्मथः । भ।० १० । ३२।२। अध्‌ पोत फटा बोधकर कामको जीता है । नगर-दशनमें 
वीरताक्रा काम हे । सबके हृदयकमलमं घुसकर मनका जननां हं । श्रत: बीररससे प्रसंग उठाया । वीर$सका 
वशेन कटिसे, श्वङ्गारका शिरसे, शान्त श्रार करुणाका पगसे कहा जाता दर।" ] (च्व) भचार चापि सर 
सोत हाश्रा ।' इति । धनुष श्रौर व्राण दोनो "चार' अर्थानि स्वतः मन्दर, से| वे भी हाथमे सोह रहे है- 
इस कथनकरा तासयं यह है कि हथ छ्त्यन्त मुस्र ह, सुन्दर्का भ॑ मन्द्र करत हं। (वावा हरिद्रासजी 
लिखते हँ कि श्चास से सन्दर श्रोर पवित्र पु्यरूप जनाया । घनुप-वाण पापिर्योको निर्वाणदायक है, चरत 
चार हं, श्रागंक धनप पापस्पदहं )। 
लु श्ननुहरत सृचंदन न्वौरी ।` ` `" इति । (क ) तन श्याम त्रार गौर ह, एक तरहके नहीं द । 

(श्रीरामजी श्याम ह आर लच्मणजी गौरवण हं )। तनक अनुहरन चन्दन करहतं हं । इमसं मृचित किया 
कि चन्दन मभी दो तग्हका है । तनक "अनुहरत' चन्दन ह्‌, तन सुन्दर हू यतः चदनको भी युन्दर कटा- 
सुचंदनः । (सुच॑दन' कटकर मन्यागिारचंदन सूचित क्रिया 1जमक्रौ प्रशंसा भगवानन स्वयं च्रपने 
मुग्वारविन्दस की दै; यथा संन श्रमतन्दि क असि करनी । जिमि कुठार चंदन चआ्आचरनी ॥ काट परु 
मलय सुनु भाई । नज गुन दंड मुगग॑ध वसां ॥ तातं सुर-मीस दृत जग वरतम श्रीखंड। ७।२५॥' 
(ख ) माथक्रा तिलक चग कवि स्वयं कहते द--'तिनक रण सोभा जनु चाक ।' य्ह अमी शगीरपर जो 
चन्दन लगा है उसका वणन है। कटि ककर कटकं उपर कंठ तक चदनक्रा बौर का । 

नोट--१ ( क ) 'मूचंद्न ग्वार इति । चन्दन चार' मं मतमददह। कर्‌ ता श्याम तनमे कमर 
कपूरमय पीज्ञे रंगके चल्दनका खार श्रार गारवगा लदमरणजीक तनपर श्रगर-मृगमदमय श्यामरद्गका सनौर 
लिस्वते हं । चै०, वि० त्रि), कौं श्यामपर पीलौ श्चार गारपर लानत सार हाना लिखत ह । (पं) । श्रीर्‌ 
कोई श्याम तनपर नात आर गारपर श्रेन चन्दन कमरिया पीत र॑गक्रा ग्वार अगराग लिखत ह । (रा च° 
मिश्र ), इत्यादि । चदन त्र स्वारक नाम च्रस्गन दृकर कविने मभं।क्र मतांका पोपग्‌ किया ह । अपनी 
छ्मपनी सरचिकर श्ननुकरुल सव समम नं । पाटृजीका मत ह करिया किसी तिलकका नियम नही करिया, 
इसलिय क्रि क्रिमी न क्रिसी मतके चम्द्ध पाया जायगा; परन्तु जव यह कटा कि श्यामगार मनर जाड़ीके 
छ्मनुहरत चन्दन ह तौ इमसे लान चन्दन पाया गया. क्यांकि वह्‌ श्याम च्रार गार दानां च्रंगांमं युशामत 
होता दै शार वात्मीकिजीने लाल चंदन स्पष्ट ला ह्‌ ।'' अगर मनलानसं चंदनक्रा रग श्यामौ जाताद्‌ । 

२ (मनोहर जरी इति । जोड़ मनोहर ह॑, यथा `राम लपन दसरथक दोटा। दान्हि असीस दखि 
भल जटा । २६६।७५।' ( यहा शाभाकरा भौ वणन वेसा हं जमा कि वालक ग्रहण कर सक्तं ह । बालका सं 
धिरे ह, इससे चरण नही दण्ब पडत । अत. चरणक्रा वगान नरह करिया । वि? त्र ) | 

केहरि कंधर बाहु त्रिसाला। उर अरति रुचिर नागर्मान माला ।॥५॥ 
सुभग शोन सरसीशूह लाचन । बदन मयंक तापत्रय पाचन ॥६॥ 

शब्दाथ- कंधर = कधा, गरदन, गला । ( श० मा० ) । ` कं ( मस्तक ) धरतीति कधरः' । नाग = गज; 
सपे; पवत । नागमणि = गजमुक्ता, सपंमण, हीरा-पन्ना-मािक्यादि । 

च्रथ--सिहके-स कंपे श्नौर गदनक प्रभाग हे, भुजायें ( आजाद, घटने तक ) लंबी ह । विशाल 
उर ( वक्त-स्थल ) पर श्रत्यंत सु द्र नागमणयांकी माला हं ॥ ५ ॥ सुन्द्र लाल कमलक समन नन्र ह । 
मुख-चंद्र तीनों तार्पाको छंदाने बाला है ॥ ६ ॥ 


मानस-पीयुष २४४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१६ ( ५-६ ) 








रिप्पणी--१ ( क ) कहर कधर' श्रथाँनं प्रीवा सिहके समान पृष्ट, मांसल, मोटी श्रौर उन्नत है । 
वाहु चिसाला'-मुजार्श्रोकी लंबाई अन्यत्र लिग्वी है । यथा करिकर सरस सभग भुजदंडा ।' श्र्थात्‌ हाथीकी 
शुडके समान लंबी, बलिष्ठ श्रोर पुष्ट भुजार्ये है; “श्राजानुभुज सरचाप्रथर संप्रामजित खरटषनं । वि० ४५। 
यहो सिहकीमौ मोदी ग्रीव करह्‌। श्रार फुलवारीमे मिंहकीमी पनली क्षीण कटि कटी है । ( कंधर--१४७.७ 
मा० पी० भाग दखिण )। (ख) “उर अति सचिर नाग-मनि-मालाः इति| भाव क्रि वत्तःस्थल इतना 
सन्दर है कि उससे समस्त भूषण रचिर हा गण हैँ । यथा “उर श्रयत उर-भृषन रजे ।' नाग हाथी, सप श्रोर 
पवंत तीर्नोका वाचक है; यथा सूमन माल जिमिकंठ ते गिरन न जानदहइ नाग | .४.१०।' सर छोड 
हह लागहिं नागा । ६.७२ ।१, नाग पास दन्ह भय पायो । ६।५२।, "नगे भवः नागः।' नग ( पवेत ) मेँ 
जो उत्पन्न हो वह नाग ( हम तरह (नागः सं मणि, मारिक््य च्रादि का शर्धं भी लिया जा सकता है )। इस 
तरह 'नागमनि' शब्द देकर गजमुक्ताश्रां, सपम्या श्रौर हीरा-पन्ना मणिं श्राद्रकी माला पहने होना 
जनाया । ये सव पहने जाने है; यथा मनि मानिक मुकुता छवि नेमी । अहि गिरि गज सिर सोहन तंसी। 
१।११।१।' पुनः, ( ग ) सिह चर हाथीका संवंध्र हू । इसीमे सिहकी उपमा दैकर नाग अर्थात्‌ हाथीके 
मणिन्ी माना कही । "केर कंधर' के संव्र॑धसं 'गजमृक्तकी माला' कटी । भुजा श्रौर सपका संवधदहेः 
भुजाके लिय सपक्री उपमा दी जानी ह; यशा भुजग भोग भुजदंड कज द्र चक्र गदा बनि आई। 
विनय ६२ ।', श्ररन पराग जलजु भरि नीके । समिहि भूप ग्रहि लोभ श्रमी के। ३२५.६।' छतः बाह 
विसाला' के संवेधसे नाग च्र्धात्‌ सपक मियोंकी माला कही । उर्को ~'लक्री उपमा दी जाती है, यथा 
धपुदर श्याम सरीर सल ते धमि जनु जुग जघना अवगाह । गीतावनी ५.१३।' उरका ~लसे संव॑धदहे, 
दतः “उर अति संचरः के संवंधसं नागः अर्थात्‌ पवतक मणिकी माला कही । 

नाद-- १ "केहरि कंघर ` ' इति । यह्‌ वाचक पद ( सम, जिमि, शादि ) नहीं दं । इम तरह कहकर 
सिहहीका रूप जनाया । सिहक अगेवाल हाथ विशाल दातं ह, वसी यददो भ विशाल हाथ कहे । केहरि 
कंधरमे वाचकधमलुप्रोपमा हे । ( प्र° सं. ) । ¶विमाला देहलनी-रीपक्र-न्यायसे “उरः का भी विशेषण है । यथा 
(उर बिमान त्रप कध `' (जाः मं ३३ )। वीर्गके कथे उंच हाते ह, इसीसे उनकी उपमा वरपभ या 
सिदके कंघेसं दृते ह । पृवं इनक। पृरषमिह का है इमीसे यँ सिहकसे कथे कहे । 

पर पठ प्र~-श्रीराम-लदमणजं। मुनि-भय-हरणाथ जव महपि विनश्वामित्रके माथ सहं शश्र\अवधसे 
निकले तभी वे "पुरुषमिह" हौ गण्‌ श्र वहसे 'सनमुश्ब दोउ रधरुसिघ निहार । २२४। ३ । तक घरानर 
केहरि, सिंह शादि बन र्ते ह । पृद्धन जोग न तनय तुम्हारे । पुरषसिह तिहु" पुर उजियारे । २६२ । १। 
तक इन पुरपसिर्होका दशन बार-बार हाता ह । यदस फिर श्रागे अयोध्याकांडकी समाप्नि तक वे पुरुपसिह 
नहीं ह । श्चरण्यमें तो सिह रहत ही ह । जहो खरट{पणादि दुधर गजराज निवास करते हं वहाँ श्रीरामलदमण 
केसरी नहीं अपितु मृगराज बन च्मार लंकाकी समाप्नि तक पुरषसिह्‌, नर केहरि शरोर भृगराज ह । यष भी 
ध्यानमें रखनेकी बात ह॑ कि बालरूपक ध्यानम 'कहरि' का नाम भी नदी ह । 

नाद २ शुभग शोन मरमीरह लेाचन "“*' इति । (क ) उपर कह चुके हँ कि यहाँ वीररसका श्रृङ्गार 
वणन कर रहे दै । वीररसके नेत्र लालहोतेदहीहे। च्रतः नेत्र सुद्र लाल कमलके समान है। कमलसे 
कमलद्‌लके समान लंब दीघ श्रोर लाल डोरे पड़ हुये जनाया । ( ख ) सु दर कमल समन नेत्र है । कमलमें 
मकरंद श्रर पराग होता है, भ्रमर उसपर मड़्राते है । यो नेत्र-कमलमें शील मकरंद है, कृपायुक्तं चितवन 
पराग है, पुतलियाँ भ्रमर ह । ( रा० प्र० )। (ग ) (सुभगः से जनाया कि बड़े लंबे. रसीले पैने कटाक्ञसदित 
नेच है, बड़ी बड़ी वरणी ह । कटात्तसहित देखते ही पने कटात्त उरमें बरलेके समान गड़ जाते है | (कैट) । 


दोहा २१६ ( #- )  श्रीमद्रामचन्द्र्रणो शरणं प्रपद्ये । २४५ बालकांड 


रिप्पणी-२ (तापत्रय मोचन" इति । ( क ) यह्‌ (सरसीशुह लोचनः ओर (वदन मय॑क' दोर्मोका 
विशेषण हे । दोनी तीनों ता्पोको हरते ह | यथा “श्याम गात सरसीर्ह लोचन । देखो जाई ताप त्रय 
मोचन । ६.६२ ॥ ( कम्भकणंवाक्य ) । तथा यहो "सरसीरुहलोचन । बदन मयंक ताप-त्रय माचन „।' हे । 
चन्द्रमा शरदातपमात्रको हरता है श्रौर य दैहिक, दै(वक, भौतिक तीनों तार्पकरो हरते है । दैहिकत।पके 
हरणका उदाहरण, यथा (निरखि राम दह्ुविधाम मुग्ब विगत भई सब पीर।३।३०॥ [८ ख) यहो 
जनकपुरम श्रापके श्रागमनसे तीनों ताप दुर भी होगि ।-प्रतिज्ञार्पी दैहिक ताप ( क्योकि प्रतिज्ञा शरीरसे 
होती है), खल नरपौ द्वारा उत्पन्न भोतिक ताप (क्योकि ये धनुप टूटनेके पश्चात्‌ लडनेको 
कटिबद्ध होने लगे थे । भौतिक ताप क्षुद्र जीवों हारा हौता है, वसेहीय दुष्ट राजा अति नीच दह )। 
श्नीर, परणुरामका गवं सहित श्रागभन श्रौर रोप देविक ताप (जो अकध्मान्‌ ' काएक उत्पन्न हो गया ) । 
( पौँ) ये नीनोँ नाप मिट गर्‌। (ग) श्रथवा, भक्त चार प्रकारके है । उन्म॑सं ज ज्ञानी भक्त है उनको 
तो कोई भय नहीं है । रहे तीन-- श्मानं, श्र्थार्ी चरर जिज्ञासु । इन तीर्नाक तार्पाकौ दूर करेगे। यथा 
धसखिन्ह सहित हरषीं सव गानी । सूग्बत धान परा जनु पानी ।', "जनक लद उ सुग्व मोच विदाई ।, “सीय 
सुखहि बरनि केहि भोती । जनु च(तकी पाड जन स्वाती ।' इरया । (प्रः सं° }। अध्वा (घ) जय 
ताप श्रथन श्रज्ञानी, जिज्ञाम्‌ चार जानियां तीनेकि ताप हरत हे। अज्ञानि्याक्ता जिज्ञासा, जिनज्नासुर्राकरो 
ज्ञान श्रौर ज्ञानिर्याका जीवन्मुक्तकी दता करातं दहै ।' (१०) । श्रथवा, इस समय शग्द एनु है । श्राज 
श्राश्चिन शुक्र चतुदंशी युक्त पृ्गीमाका दनि हे। धनुभंगकी चिन्तान्पी शग्दानपस विदेह जनकाद्वि वदे 
ञानी विरागी तश्रा समस्त मिथिलावामी संतप्र है । एस ्व्रमरपर जनकपुरमं वद नमय॑कं उद्ति हुश्राह। 
चन्द्रमा तो रातमं उदय हाना इ पर यह मृगांक दिनम ही उरिति हृश्रादहै श्रीर दिनके चौथ प्रर्मे जनक- 
पुरीकी बीथियोमिं होकर चल रा ह । यह चार शशा है ( ५।६६।५ )। गक्राशशि है यह बन्द्नामें ही कह 
रक्खा है । अतः यहां मय॑क ( = मृगांक ) शब्दसे कोई टुस्तकं न करे । जनकपुरीके नर-नारि तथा जनक 
तीर्नोका ताप मिटानवात्ञ ह, यह तापत्रय मोचन! से जनया ।' (प.प.प्र.) 

कानन्हि कनफफूल छबि दषं । चितवन चितदि चोरि जतु लें ॥ ७॥ 
चितवनि चार भृकुटि बर गँी । तिनक रेख साभा जनु चको ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--कनकफ़ल = मुमका वा कर्णाफ़ल जो कमलके फलकी कर्गकाके ममान होना है । कु'डल 
कई प्रकारके हते है -मीनाकृन, मकराकरन, मयूराकरत, पुष्पराकरृत, भ्रमराकरृत, इत्यादि । यद्रा "कनक्रफूलः से 
पुष्पाङृत कु'डल मृचित किये । यह कनककली श्रौर लोगके समान होता है # । वक्री = टेटी, तिरी । 
ची = चक्रांकित की, महर लगा दी । जब मालगुजारी खेतकी पेदावारके ही कूपमें दी जाती थी, तवर 
राजाका श्रंश श्न्नके देसेमे 'चक्रांकितः कर दिया जाता था । ( गो इजी ) । (२ ) म्बलियानमें श्रनाजकी 
राशिपर मद्री वा राखसे हापा लगाना, जिसमे, यदि श्रनाज निकाला जाय तो मालूम हौ जाय । यथा 
तुलसी तिलोक की समृद्धि सोज संपदा सकेलि चाकि राग्बी रासि जोँगस जहान भो ।' ( क० ५।२३२ ,। 
( श० सा० ) । = द्वापा जो विना वटे हये श्रनाजपर लगाया जाता है । (मा त० वि°)। श्रीर चरथं 
टिप्पणी श्रादिभे नीचे दिये गये हें । 

च्रथ-कानोमिं कनकपूल' ( पुष्पाकृत कु'डल ) शोभा दे रहे ह ( भाव कि इनके कार्नोमिं पड़जानेसे 


` ‰ कनकफूल के श्रौर शर्थ--( १) पीतवबणके पूल ( कानमें सबसे ह ) । ( रा०प्र०)। बा, (२) 
फनक=धतूराके समानं फूल ( कारनेमिं ह ) । ( रा० प्र० ?। 


मानस-पीयूष २४६ । श्रीमतेरामच॑ष््रय न॑म । दोहा २१६ ( ७-८ ) 


कनककूर्नोकी शोभा है ) । देग्वनेही ( देखन वालके ) चिन्तको मानोँ चूरायेद्धी लेते दै । ७। उनकी चितवन 
( अवलोकन, हृष्टि, नर्रोका कटान्त ) मोहिनी दहै च्रार मोह श्रे, सदर श्रौर टे -तिरद्धी दै ।. तिलककी 
रेायें फेमी जान पद़ती हँ कि माना शोमा पर द्धाप या मुहर लगा दी गड दहै ॥ ८॥ 

दिप्पणी-- १ 'कानच्ि कनकफ़ल ` "` इति । ( क ) कार्नोमिं कनकपफ़ूल श्रत्यंन शोभा दे रहे ह । यह 
स्पष्ट ्रथनताह ही, प्रर {चतवत चतह चोरि जनु लददीः क संवंधस एक श्रथ इस प्रकार हता हे- 
कानन = बन । कनक धनरा । यहां कन वनदह्‌ पराटजीके मतानुमार शरीर बन द); कनकपरूल (जो 
कानमे पहने ह ) धनूरका ्रमल ह । धनूरमं नशा ह, यहां व नशा । वि ददी'-छब दते द। 
लुविका दृकर चित्तका चुगा लतं हं । [ तात्पय क्रि जस बनमं धनूरकरा अमल वटोाहीका दृकर ठग उसका 
सव्र धन चुरानते दह्‌, वसंह। यह्‌। कनिरूप्री वनम कनक्रफूल रप्र ठग हविषां वतुरका अमल दकर 
दशकरूपी बटाहीक चित्तस्य सव वित्तकर। युग लते दह्‌। धनुरा वहदाश कर दृता ह, दशक तन-मन- 
वचनस शथलदहा जति ह्‌ । यथध। `एकं नयनमग ह्ल।व उर प्रानी । दादि साथधलं तन मन बर बानो। 
२।११५८ ।'- प्रादु जक आआधारपर यह भाव संभवत. सवने कुद्र हर-फरमं लिखा दू । रा प्र कार लिखते 
है किकानामं ज। धनूग्क समान (कनक) फरनटह वे अयनी धुविसं देखनव।लकरो उन्मन बनादतेदहं जेसे 
विप देकर लोग बहश कर दय जानहं। य 'कानन्दि' का श्व 'वनम' नदी करतंदहं। प्र. स्वामी कहते 
कि कानन्हि' कान-शब्दकौ सप्तमौ विभक्तिका वहुवचन है, अतएव कानन शब्द लेकर वन च्मादि चरथं 

रना खींचातानं। ह्‌ । कनकपरल धनुरक कूलक श्राकारकरा कुण्डल | (ण) "चोर जनु लेह" अथात्‌ 
चित्त कनकफूल ( क द्वन ) मे लग जाना हं ( उधरमं हटना नही )। यथा तुलमी तिन्ह फिर मन फेरि 
न पायो ।' !ह्‌रत ह्ृदथ हरतनद् फेरत चास विलोचन कोने । तुलमी प्रभु क्रथो प्रमुक्ता प्रेम पद प्रगट 
कपट चिनु टोन । गीनावली २२३ ।' (८ ग ) चिन काट चुरानकी वस्तु नरीह | यद्‌ कविकी कल्पना मात्र 
“श्रनुक्तवपयावलूर्ता' ह । ( वीर ) 

२ चितवन चारु' इति । (क ) नेत्र कह श्राए--'सुभग सान मरसीर्ह लीचन | अब उनका 
व्यापार कहते दं । चितवन नत्रका व्यापारहै। (ख) चितवन चासु ह, यथा “चितवनि चारु मार मनु 
हरनी । भावति द्ृदय जाति नहिं बरनी । २४३।३ ।' पुनः, ( ग ) चारु=सुन्दर । [ “अधात्‌ चितवन सोम्य, 
तिर द्धी कदाक्तादि रहित है यह स्परर्यगुणकी मुद्रा द । भाव कि चित्त सदा स्थिर रहता हे ।'' ( वे० ) । पुनः, 
( घ ) चितवन रथात कटात्त जो श्रङ्ारका मृल दह । यथा भाव कट[्तानि देतु: श्रङ्खारे अ जमादिमम्‌ । प्रममान 
प्रणयश्चल्नेहारागाऽपि स रमृतः ॥ श्रनुगगः म एवस्य द॑करुरः पल्लत्रस्तथा । कलिककुमुभानीति फलो भागः स एव च ॥ 
इति कोशलखंडे ।' कटान तीन प्रकारका हं । यथा "कटाक्चलिविध श्यामः शवेतस्यामम्तयाशितः ।' (मा० त° वि ०) ]। 
नेत्र अर चितवन दोनोंकां कहकर जनाया कि केवल नेत्री नही सुदर हँ, चितवनभी सुन्दर है । 

नोर - भृकुटि बर बोँकी' इति । (क ) मोहंकी टद्‌! ई उदासीनताकी मुद्रा है । उसमे “वर विशेषण 
लगाकर उत्तम उदासीनता जनाई । श्र्थान्‌ अपने लिये कुत्र नही चाहते हँ पर याचकमात्रके लिये उदार 
दाता द । -यद पेश्वय-देशीय अथं हुच्रा । ( वे०)। पुनः, ( ग्व ) "वर" विशेषण देकर जनाया कि भरूकुरि 
पनी उपमासे ्रेठ ह । यथा “भृकुटि मनोज चाप बि हारी । ( पं० रामङकमार )। भूकुटीका टेदी 
हीनादही उसको शोभा हं । 











("तिलक रेख सोभा जनु चाकी"? इति । ७ 
श्रीमान्‌ गौड़जी च्रौर श० स।० के श्रथ शब्दा्थमे दिये गये । दीकाकारोके चरथं यहां दिये जाते दै- 
( १) पंजाबीजी -“*निलककी रेखा तो मानों शोभाको चांकी श्रथान्‌ छापा लगाया है । भाव यह 
कि समस्तं शोभाको माथे्दीमें रोक रक्ी हेः ।'? 


दौहा २१६ (७-प)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपगे । २४५७ धालकांड 


(२) पाडेजी-{ क ) मानों शोभाकी राशिको चेर लिया है जिसमे डीढि ८( नजर, कुटि ) ओर 
टोना न लगे । पुनः, ( ख ) चाकी~चकबक ( चकित ) होगर । श्राशय यह कि तिलक रेखा फेसी है कि 
मानों शोभा स्वयं श्राके चकबक होकर खड़ी ह रही है । । 
` (३) बेजनाधजी-“माधूयेमं अथं यद्‌ है कि सुन्दर चितवन तथा वकी कामधनुषसी रे शूकुटी 
है । इनके ब्रीचमें कामव्राणएसी तिलक री रेखां फेनी शोभित ह मानों द्रति, लावण्य; स्वरूपत।, सुन्दरत।, 
रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृदुता श्रर सुकुमारता श्रादि श्र॑गो सहन शोभाकी राशि चाकी है श्र्थात्‌ छपा 
धरा हैः । भाव कि किमी श्र॑गसे वंडित नीह ।" 

( ) बावा हरिररप्रमादजी--र्चोकी अर्थात कमाटीपर कमी हई कनककी रेखा । ( रा० प० ) 
कोर्-कोई फेम श्रथ करते हँ करि तिलककी रे्वने शोभाको चकिन कर दिया श्रथवा दवा दिया है। 

( ५ ) सन्त श्रीगुमसदायलालजी - (क ) यहां चक्र' मागधी वोनी है । इसका रथं है सावधान 
करना या होना । बोलचालमें कहा जाता ह क्रि भुमे तौ उमीके बान करनेपर चांक पद्गया श्रधात्‌ साव- 
धानता श्रागई । (तिलक रख ` -चांकी' अर्थान्‌ तिलककी उध्वरगारश्रोनि मानों सव।गक्री शोभाको सयग्य' 
( सजग ) कर दियादे। भाव यह करि यह विदेहनगरे, इममे मावात्मक ह।कर देग्व पड्ना । श्रवा, 
रप्र बांकी भकुरी चरिशृल्ाकार तिनकररेचद्रारा शोभाको मानौ सावधान कर रहीदै। भाव यह कि यहां 
श्रीलाइली जीकी णोभाका मंडल है, पेसानहो करि दक करके तुम फीके पड़ जाग्र जिमसे मुभे क्रोध श्रवि। 
छतः आगे अदूमुत शाभासं सखिगणक्रौ रष्टिमं चकचं(ध श्मागया, यथा 'कदृहिं परक्षर बचन सप्रीतो। 
सनि इन्ह कोरि काम धि जीती ॥ सुर नर अ्रसुर नाग मुनि माहीं । सोमा ओमि करटं सुनिच्रति नाहीं ॥ 
। २२० । “(ग्व ) चाकी च्छापा जौ विना वटं हुए गरल्लपर दिया जाता द । भाव कि यह्‌ तिलक नर्हीह 
किन्तु मानां शोभारूपी देर ( गश ) के लिय हापा दिया हृच्रा हे । 

( & ) पं० रामकुमारजी--( क ) तिलककी रखाश्मानि मारना शाभाको रोक दिया है। श्रथांतदों 
रेखारछ्राका तिलक है । दौनाके वीचमं शाभा स्क गई । अथवा, ‹ ख ) तलकरमस्वकी शभा कसी है मानां 
बिजली ह । यथा कुःचिन कच सिर मुक्कुट भाल पर निनक क| समाई । श्रल्लप ताडन जुग रेख इदु महँ 
रहि तजि च॑चलताई | विनय ६२ ।' अधवा. ( ग ) तिलकरख क्याह मानां शभादह जा मुखकी शोभाक्रा 
दखकर चकरित होगई है ।-( वीरकवि अर त्रिपाठी जौनभी चाक) का अथ (बिजली क्रिया ह )। 

( ७ ) श्रीनगे परम्हसजी - मानां शाभाकौ घैरमें कर लिया ह्‌ । 

(८ ) पक महात्मनि श्शोमा! का श्रथ "श्री" करते हुये लिखा हे कि 'तिलककी दौ रेग्वारं पीन रंगकी 
है, चीचकी श्री लाल रगकी द| श्री' का रथं शोभामी होना है, शाभाक्रामी रग नाल ह । अतः बीचकी श्री 
शोभा हर्द, वह बगरलक्री दोनों रेखाश्रोंसे धिरी ह । यही चाक्रना हे ।' 

तिलकमें दो उध्वैरेग्वाश्रंके बीचमे श्री' मी होनी हे यह प्राचीन श्रापं प्रन्थोसे स्पष्टदै। श्री" के 
श्रीलदमी जी", श्रीजानकीजी', "शोभा चरर श्री निनक च्रादि रथे मीर; किनु श्री" (तिलक) शरोर शोभा 
पर्याय-शन्द नहीं है । यदि “शोभाः का श्रं श्री" ( तिनक ) हाता तो यह भाव विशेष सुद्र होता । दृसरे, 
यदि कदाचित शोभाः का श्रथ श्री -तिनलक हो भी, ता इस अको नन॑से "जनु शब्द व्यथेहो जाना दहै। 

(६) प्र संत मेँ कुद्र श्रौश्मी अथे दिये गर्‌ भरे" क ) मानां शोभा वहम वतमान वा स्थिर है। 
( ख ) मानों शोभा चारों श्रोरसे गोठ, मद या दाव दीगई है, प्ररिपृणं हे । 

दमम गौ इजी श्रौर श० सा० के श्रथंको समीचीन सममभता प्ँ। बही श्रथं प्रथम संसकरणमेभी 
दिया गया था । श्रन्नकी जो राशि जमींदारका च्रंश होती थी, उसका प्रतित्तिधि उसपर श्रपने हाथका चिह्न 








मानस-पीयुष २४८ । श्रीमतेरामचन्द्रायन नमः। दौ २१९ 








कर देता था । हाथकी छापको, चक्रक हापको श्रथवा श्रीर किसी मुद्राकी ह्ापको लगाकर ज्रिसी वस्तुको 
किसीके लिये श्रद्रूता या श्रंगौँगा करनेको क्रियका नामचोकिना' हे । तिलक्ङी रेख क्या है, मानो शोभाकी 
मुहर है, पेदेन्ट है । श्रव दूमरेकी फेमी शामा हही नहीं सकती । नक्रन नाजायज्ञ होगी । - यह भाव है । 
( ४ ध ) । सत्यके प्रमाणम मुहर लगाई जानी है । भाव कि तिलक्र ने मुहर दे दी कि यही सश्ची शोभा है 
( वि० त्रि })। 


दोहा--रुचिर चोतनीं सुभग सिर मेचके कु चित केस । 
नख मिव सु'दर बंधु दार पभा सकल तुदेम ॥२१६॥ 


शब्दाथ- चौतनी = बश्नोकी टोपी जिममें चार बंद लगे रहते हें । (श० सा० ) ।=चौगमी-चार 
र्नो बा बरन्दोषालो कामदार टोपी या ,मूकुट जिसमं वंदांक्रा जाड कु'डलकर पीठ हर एक कानके पास 
ब्रंधता था। = चौगोशिया ।-चागें श्नोगसे तनी हई । चार कोनांकी। (पाः )। प्रंजावीजी र्गीन चीरा 
अथं करते हँ । मेचक-काले । कुःचित-घु'घराले-टेद्‌ बल खाये हुये चछ्लंदार । नखसिख-नखसे शिखा 
( चोटी ) तकके सव अंग; शिग्से पैर तक; उपरमे नीचेनक । मुदेश = जहां जेमी चाहिये वैसी सु'दर । 
न्मुन्द्र दश । सुन्दर, यथां -'लटकन चारं भरृकुटिया टेड़ी मेद्टरी भग सुदेस सुभाए । गीनावली १.२६ ॥, 
सीय स्वय॑वरु जनकपुर सनि मुनि सकल नरेस । राण्‌ साज समाज मजि भूपन वमन सुदेस ।' (श० सा०)। 
सुन्दर श्रंग । ( पर॑: रामकुमार ) । 

श्रथ- सुन्दर सिरपर मुन्दर चौगोशिया दर्प दै । कलि नुघरानते वान द्व । दोनों भाई नण्-शिग्वसे 
सुन्दर ह । सं पृण शोभा नर्हा जिम च्रंगमं जमी च्टिये वैसीदौ है, ( समस्त सु'दर श्रंगमिं शोभा है) ।२१६। 

िप्पणी-१ [ (कं रचर चालनी" इति । “सचिर' से मणिथुक्त डंकव्रीज। जरतारी विचित्र बनी 
ह सूचन की । ( वै ) । गीतावनीमं मी नगरम प्र्रशके समय च्वातनी' ही मिरपर पहने कहा गया है । 
यथा "चातनि समिरनि कनक्रकरलं। काननि कटि प्रर पीत सुहा । ६९० ।, "कल कु"डल चौननी चार श्रति 
चलन मत्त गज गौं । १६४।' पुनः. नचिर" मे दीतिमान, प्रकाशमान, शरोर सुभग' से देश्रयैमान 
जनाया । (पां) ] (ख ) कटिमे शंभाका वणन प्रारभ किया श्रौर मस्नकपर समापन किया । अर्थान्‌ कटिसे 
शिखा पयन्त ध्यानका वणन क्रिया गया, इससे संदह हो सक्रता था कि कटिके नोचके रंग सुन्दर न होगे । 
इस दोप एवं संदेहे निवृत्यथं कहने हँ--नम्सिख सु दरः, अर्थात्‌ नसे शिखानक साङ्ग सु'दर है । 
यह्‌ वोह १४० तथा दोहा १६६ के वणर्नोसि मौ स्पष्ट ह । अन्य च्रंगोकी सु दरनाका उस्तेख पाठक बँ 
देख सकने हँ | [स्मरण रहै कि य्ह बीररसक्रा ध्यान वणेन क्रिया गयां है, त्नः कटिसे शिरतकश्चादी वणन 
किया गया, इमसे यह प्रभ नहीं उठ सकता कि नीचेक श्रंग सुदर न होगे। साहित्यके अनुसार वणेन 
हुश्चा हे। (ग) चिनवनि' करौ चास कहा । चितवन नेत्रम व्यापार है, नेत्रके पास भृुदी दै, श्ुटिके 
समीप तिलक है, तिलकसे सटी चौननी, चौत्तनौमे सटा सिर, श्रार सिरपर एवं सिरके समीप केश ई--इस 
तर क्रमसे शोभाका वर्णन क्रिया गया । ( घ ) मेचक छु चित केस' सं यह भी जनाया कि काले घुश्वराले 
घाल कपोलोपर लहराते हँ । गी तावलीमें कुचित केरशेकी शोभाका सुद्र वणेन है । यथा (बिथुरित सिररुह्‌ 
अरूथ कु'चित अिच सुमन जुथ मनिजुत सिपु-रनि-अनीक ससि-समीप श्राईं । ५।३।'  वै० ) । | 

२ 'नखसिख...” इति । ( क ) जब करटिसे शिखातकका वणेन शरिया तब सब देश ( श्र॑ग ) वणन 
किये, पर जब नख-शिख वणन किया तब कोर देश ( श्रङ्ग ) वणेन नहीं किये । इसीसे नख-शिखके 
वणंनमे कहते है- “सोभा सकल सुदेस' श्रथांत्‌ सकल सुदेशो ( सुन्वर शङ्खो ) मे शोभा है। ( ख ) दोनों 


दोहा २१६-२२० ( १-२)  श्रीमद्रामचन्द्रषरणो शरणं प्रपद्ये । २४ वाल्क 





माशर्योकी शोभा वणन को, इसीसे आदि श्रौर अन्त दोर्नोमिं !शोभा' शब्द्‌ रक्खा । यथा--'बालकरन्रंद्‌ देखि 
च्रति सोभा । २१६।२' ८ अ।दिमे ), '(नलसितर सु'दर ब्रधु दोउ सोभा सकल सदेस 

नोट-“सोभा सकल सुदेस' के शरीर भाव-- ( १ ) सकल सोभा श्र्थात्‌ मूर्तिमान शोभा श्रौरयोके 
च्रह्मे मानों काल ( श्चकल, दुर्भिक्षधरसित ) दरशोमे ( रथात्‌ कुदेशमं ) पड़ी हुई थी, वही इन दोँनिकि 
छ्खौरपी ( धन-धान्यसे पूणं ) सुन्दर देशम च्राकर मोटी हागईं । ( पाँ ) | ( २) सुदेशमे पड़ना इससे 
कला कि प्रक्रत, शङ्गोमें एक न एक दिनि श्रकाल पडेगा । वर्ह यह शोभा सदा एक्ररस नदीं बनी रह सक्रती 
( रोग, जरा, श्रादि श्रनेक शत्र उसक्। कव पएूकमी रहने दे सकते हं ) चीर आपकी देह वचिदानेदमय दहै, 
इससे यँ सदा एकरस बनी रहेगी । रन्यत्र श्रकालमं पड़ी, यहां सुक्राल पाक्रर हरी-भरी श्रार युखी 
होगरई । ( रा च> मिश्र )। (३) “नवशिषवरमे तौ सभौ अङ्ग त्रागर्‌ । सभी च्ङ्गाकी शोभाका वणन तो 
हन श्यनि होगया श्रौर कुत्र चङ्गोकी शोभका वणन पहनेही कर चुके हं, तवतो यष्ट पुनरुक्ति दोष 
द्माजाता दै ?--इस प्रभको उठाक्रर उसक्रा समाधान यहु करते हं कि नेसे कदि से उप्ररके शङ्क प्रथकःप्रथक्‌ 
कहे, वैसेही "सोभा सकन सुदेम' से कटिके नीचके भी चद्गांकं प्रथक्‌-प्रधक्‌ जनाया । पुनः नग्बशग्ब सर्वाङ्ग 
सन्दर है श्रौर शोभा श्र्थान्‌ श्रृङ्गार सकल सुदश अथात्‌ संपृणं चङ्ग प्राप्त हं, जर्हा जसा चाहिण्‌ । ज्ञान 
कीलजिये-नम्ब-सिगव अंगनि ठउगारी ठार ठार हं । गी १।५१। 

लमगडाजी--इस नस्शि्व बणंनमें श्रङ्गार च्रार वीररस प्रधान ह मगर शान्त रमभ माजददहे। 

पर्प. प्र-- रूपका वणन कटि प्रदेशस शुरू किया श्र भाथा, सायक, चपि आ्दिका श्रमे 
ही उल्लेख कर्क वीररम प्रधानशूप जनाया श्मार सिरतककं मुख्य-मुग्य श्रं्गोक्राही वणन करक अद्धार- 
रसम पवमान किया -'मचक कुचत कसः । इस तरह जनाया कि देग्वनवार्लाक्रा मन पटले तो वीररममें 
लगता है पर अखिर-श्ङ्गाररसमें ही सव डवकौ लगानं ह । व।ररसकरा देवते दी भवचापम॑गकौो आशा 
हौगी', पर शआङ्गारको अतसुकरुमारतपिर राष्ट पड़तं हां आशारस-भंगदहा जायगा । आ्राप्पमा हादी हं यह 
्गेके प्रसंगसि स्पष्ट हे । 

देखन नगर भूप-सुत आए । सपराचार पुरव्रासिन्ह पाए ।॥ १॥ 
धाए धाम काम सत्र त्यागी । मनहु रक निति लृटन लागी ॥ २॥ 

शब्दाथं--निधि- नोट ४ मं देग्विये। 

अथ-श्रीदृशरथजी महाराजके पुत्र नगर दखने आए हं, ( यह्‌ ) खर पुरवासियांन पाईं ॥ १॥ 
सब घर प्रर घरक! सव कामक्राज ल डइकर ,णसे) दाद्‌ मारना दरिद्री कंगाल निधि लूटनक लियदाद्‌र्हा।॥२॥ 

राजारामशरणज।-बतमानके स्टर्जापर ता यह सान द्खायहौी नहीं जा सक्ता हां! फिल्म 
कलाक्रा यह्‌ बड़ा सुन्दर नमूना ह । 

टिप्पणी-५ (क ) 'ममाचार पुरबासिन्द्‌ पाए" इति । श्रजनक्रजीके साथ मंत्री; नाद्यण, ज्ञातिवग 
इत्यादि बहुतस लंग ॒विश्वासित्रजीसे मिलन गए थ। (समाचार पाण कटनसे पाया जतादहै कि उन 
साथके समस्त लो्गांन आकर शप॑न-अपन घरमे तथा इष्ट मित्रांसे चअरवश्य कदा होगा कि पने फेस परम 
सुन्दर दौ राजङ्कमार चक्रवर्तौमहाराजक मुनिकं साथ ध्राए हँ, दृखनदी योग्यं, इत्यादि । इस तरह 
थाद़ीदही द्रम दौनां राजक्रुमारांक सोदय्यंका श्रा सार शहरमे मच गया । सभं। दशनाभिलापी हौ रहे 
है। दशंनको लालायत हा रहे दं रौर उधर विश्वामित्रजी कटके भीतर महलमें टिके दहै। वहां पह 
लगा है कि एकान्तमें रहनेवलते मद।त्मा श्राप है, वहां भीड़ हौनमं मुनिकरो कष्ट हागा; अतः कोई बिना 
उनकी आ्राक्ञाके वहां न जाने पाए । पुरबासी वहां जा न सकते थे। जब वे नगर देखने श्ाए, तव 

२२ 


मानस-पीयुष २५० । भ्रीमतेरामवन्द्राय नमः । दोहा २२० ( १-२) 





द्शेनकी सुगमता ह । बालकन्न्द्‌ संग लगगप्‌ शरोर इतनदीमे समस्त पुरबासि्योको स्बबर मिल गई फि 
दोनों राजकुमार पैदलही नगर-शअचलाकनधि च्रारह हं । [ 'आआाये' शब्द्‌ प्रमुक्गी कृपाकी सूचना दे रहा है कि 
इनके मनोरर्थोका पूरा करनेके लियं स्वय॑ही श्रारहं हं । ]  ऊ्देखियं, ये नगर दैग्बने श्राए श्रौर नगर 
इनको देग्बन केलिय दौड़ा । तक 
'धाये धाम काम पब त्यागी! इति । 

२० प्र~-घरके सव काम द्धोढ़कर दौ इनका भाव कि पटले पुवनेसे भली मोत देख सकेगे, देर 
हानेसे भीडके पीदं पड़जायेँगे । श्रथवा, कौ व चल न जाये कि हम दर्शन न हौ सक्र । 

प० रामकुमार जी--'धाम' दयोडकर भागे अधात्‌ घरमं क्रिवाड न लगाए, तालान वंद्‌ किया। काम 
त्यागी! शर्धान जौ काम उस समय कर गहे वह्‌ वसाही द्यडकर चलद । [ तात्पय्यं कि इनके दर्शन- 
रूपी निधिकरे आग धाम च्रार सव काम श्रादि निद्रया तुच्छह। जो इनका द्भोड्‌ धन धामादिमं लगते, 
विधाताको उनक्र प्रतिकृल सममभःना चाहिय ] यथा "परिहरि लपन राम्‌ वैदी । जेहि घर्‌ भाव बाम विधि 
तेही । २।२८० ।, “जरो मे! संपति सदन सुषु मृद्रद मानु पिनु माइ । सनयुख हान जौ रामपद्‌ करं न सहस 
सहाई । २।१८५ |" [ धामक्रा अरक्नित दौड़ा) काम मी तआअधमंदधोड्‌ा, बिगड़ जान द; श्रतः त्यागी 
कहा । ( वि० त्रि० ) | 

नोट--१ इम संव॑धमे भा० स्कध १८ श्र २६ पटने योग्यहीहे। शरदूपृनौकी रात्रिम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र जीने वसुरी बजाकर मधुर मनोहर गीत गाना प्रारंभ किया; त्योंहो वे त्रजगोपिका्ये कामोदीपक 
गानको सुनकर भटपट भपटती हह चल दी, मारे उनावलीक कां क्रिसीक नहीं बुलाती । श्रीशुकदेवजी 
कहते है कि वे इतनी वेगसे चली थी कि उनक्र कानांके हिलनंहुण कुउल श्वभी मुभ दीखसेर्हदहं। जा 
दृध दृह रही थी वह्‌ अत्यन्त उत्पुकनावश दध दुहना छौ डकर वेमही चल पड़ी । कोई चृह्टेपर चदा हृश्रा 
मोहनभोग, कोई उफनता दश्च दृध विना श्रागपर्से उनार ्योकी त्यां द्योड़कर चल दी । जौ पतिक भोजन 
करा रही थी वह परसना ौडकर. जा गोदके वर्चोका दृध पला रही थीं वे दूध पिलाना छौडकर, जो पनिययों 
की सेवासुश्रपा कररह्‌। शींवे संवा सुत्रपा ह्योडकरश्रार जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना 
छोडकर, जं! पन शरीरम शअ्रंगराग लेप रही थी, जौ चदन), उब्टन या अखिामे च्रंजन लगा रहीथींवे 
सव श्रपना श्षपना काम द्ौडकर अपृणा श्रृङ्गार पी जं सेत १ चलटे-सीये त्राधेचाथाईं भृपणवस्र पहने बड़ी 
उतावलीसे भगवान्‌ कृष्णएके पास पर्टुचनकेलिय दौड़ प्रडं । 

ठीक वेसीही दशा यहां "धार धाम काम मव त्यागी" पद देकर श्रीमद्‌ गोम्वामिपादने दरशन कराई हे । 
भेद केवन इतना श्चवश्य हे क्रि वहा रासविहारमं तौ भगवानकी वंशीकी मधुर ध्वनि च्रार उसपर भी 
कामोदहीपक मधुर मनोहर गानन गोपिर्याकं मनक हरण किया था जिममे विङ्न होकर वे इम प्रकार 
उल्सुकतासं विना किसी सार-संभारकर चन दीं च्रौर यही नीं वर॑च अपने पिता, परति, भ्रातादिके रोकनेपर 
भीन स्की थीं | श्रार, यहां तो युगल श्रीराजकुमारोक नगग्दर्शनका समाचारमाव्रही सुनकर सवर दौड उठे-- 
समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ धार धाम काम सवर स्यागी ।' इतनाही नहीं किन्तु वहां तौ गोपिकराश्मांकीौ 
लोर्गोनि रोकाभीथाच्रर यहांनो रोकताही कौन ? सवके सवरहीतो दशंनकं लिये व्रावले ष्टो रहेभथे, 
रोकनवाले स्वयंही उस प्रेमडगरियापर पग धर चुके थै, म्बय॑ही भागे चले जा रहे ये । 

२ &‡"उपदेश--ईइसी तरह जौ वासनार््राक्रा द्योड़कर, निष्काम, धन-धामादिकी पवां न करके 
भगवानकी श्रोर "धावते" हं उनको भ्रमु, वश्य प्राप्र होते हँ--“जरउ सो संपति सदन सुग्० । 

प. प प्र--काम' शब्द मानसमे ८० बार श्राया है । इसका श्रथं काज, कायं" कहीं नहीं है । अतः 
यँ श्रोर 'मगवासी नर नारि सनि धाम काम तजि धाइ । २।०२१।' मे धामको भूलकर श्रौर कामका 


दोषा २२० ( १-२) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । २५९१ बालकांड 





त्याग करके धाए' देखा ही श्र्थं करना उचत है । उदाहरण यथा--'राम भजिय सब काम विहा ।४।२३।६।', 
जब लगि भजत न राम करः संकधाम तजि काम । ५।५६ 1" सोह रधु्रीर प्रनत शअ्मनुरागी । भजहु नाथ 
ममता सव त्यागी । ६.५।५।, (मजिश्न राम तजि काम सव । ५६५०४ ।' इत्याद । ( मैरी तुच्छ बुद्धिमं तौ 
यहां धामः क साथ (कामः का श्रं कायं ही उचित है । धाम कामम अनुप्रास है। भागवतके उद्धरण 
श्नुकूल भी है ) । 

नाट-३ निधिकेलिय उच्याग करना चाहिय, इमीस धाए्‌। यथा “उद्योगिन दुसुषसिहसमुपेति लकमीः' | 
समरथ धाई विलं।कदहिं जाई । प्रमुदित पिरहि जनम फलु पाई ॥ ऋअवला वालक तव्रद्ध जन कर मीजहि 
पलिताहि । २।५२६। 

४ -निधिर्योक नाम.-- पद्म महापद्म, मकर, कचदप, मुकुन्द, नन्दक, नौल श्र शद्ध । यथा 
ध्यत पद्म महापद्नौ तथ मककच्छुगौ, मुकुन्दो नन्दकश्चैव नालः शङ्धादष्टमा निधः।'' ( माकर पु श्र०° ६५।५)। 

१) पद्य नामक निधि सत्वगुणका ्ाधार ह । इसके प्रभावसे मनुष्य सान, चाद चमार तवि आदि 

धातुरपरका श्र धक मात्रामं सग्रह एवं क्रय-विक्रय करता ह । धम, दान, यज्ञादि भी करता है । (२ महा- 
पद्म भी सात्विक द । जा मनुष्य इसक् आश्रित हाना दह वह पद्मरागं रादि मणि, मतीश्यारम्‌ गाश्नादिका 
सं्रह एवं कऋय-विक्रय करता हं, यागयांका दान देता ह, श्चार वह श्रार उसके पुत्रपात्रादि उसी स्वभावके 
होते ह । महापद्मनिधि सान पीट्ियांतक उसक्रा त्यागा नही कर्त} । (३) मकर नामक निधि तमौ- 
गुणी दातं) है । उसकी दृष्टि पड़नपर सुशील मनुष्य भीं प्रायः तमागुणी बन जाता ह । बह वाण, खद्ध, 
धनुष, दान शआद्िका संग्रह करता, राजाश्रोंस मित्रता जोडना, शासे जीविका चलानवाले क्षत्रियो 
तथा उनक्र प्रमिर्याका धन देता दहै । श्रख्र-शन््ांके सिवा ओर किरस। वस्तुके क्रय-विक्रयमे उमका मन 
नहीं लगना । पम। मनुप्य लुटरांक हाथसं चअरथवा संग्रामम मागा जाता ह । (४) कच्छप निधिकी 
पड्नेपर भी मनुष्यमे तमगुणकी प्रधानना हानी द्‌ । इमक्र श्राश्चित मनुप्य पुरयात्मार््राकर साथ ठ्यव- 
हार करतादह । यद्‌ सव आओआरम रत्नां समप्रह्‌ करना श्रार उमक। रक्लाक ।लय व्याकुल रहता दह । 
यह धनकं। गाड़कर रथवाहन दन कराह) न अपन उपभागर्मही लाता ह्‌ । (५) मृङ्ुलद नामकीं निधि 
रजोगुणमयी ह । जिसपर इसफ़। च प्रतो दह वह्‌ मनुध्य रजयुणी दाता दह्‌, बीणा-वेगु मृदंग श्रादि 
वार्योका संग्रह करता दं च्चौर नाचन-गनवनादाक्रा धन दता ।( £) नन्दकनामका निधि गजोगुग श्मौर 
तमोगुण दौन।स संशक्त ह । इसको टार पड़नपर मनुप्य अधिक्र जडइनाका प्राप्र होता ह्‌ । यह समस्त 
धातुश्रा, रत्नो श्चार पवित्र धान्य आद्का संग्रह तथा क्रय-वक्रय करता हं, स्तुति करनवालेको सवक 
देता है । उसके बहुतसं। चिरा हाती ह जे। सतानवत। आर सुन्दरी हाती ह । वह सदा नवीन मि््रोस प्रम 
करता है, दूरस आय हुए चधु-वांवर्वांका भरणएपापण करता ह्‌ । (अ) नील महानि ध सत्व अर रजौर]णस 
संयुक्त हाता ह । इसक चआश्रत मनुष्य वस्र; कपास, धान्य, एल, पल, माता, मू गा, शंख, सीपी, काष्ठ 
तथा जलसे पंदा होनवाली प्रस्यान्य वस्तु्राका संप्रह एवं कय-विक्रय करता ह । यह्‌ मनुप्य तालाब, बावली 
द्मादि बनवाता, परल वंधवाता, वृत्त र'पता, चन्दन यार फूल आरि भागांक्ा उपभाग करक स्याति लाभ 
करता हे । यह निधि तीन पीह्ियां तक चलती हे । आशवीं निजो शंख नामक ह वह्‌ रजोगुण श्रर 
तमोगुण पे युक्त होती है तशा च्रपने स्वामीका भी एेसेही गुणो त गरक्त बना देत। ह { वह्‌ मनुष्य श्रपने 
कमाये हए चरन्न श्रोर वखका श्रकेलाही उपभोग करता हे । उक्षे कुटी खराब अन्न खनको श्रौर साधारण 
वज्ञ पहननेको पातं द । 

पद्मिनी नामक विद्या इन सब्र निधियांकी अविष्ठात्नी वा स्वामिनी है श्रार सान्ञात्‌ लदमाजीका 
स्वरूप हे । ये सव निधियोँ मनुष्योके अथेकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती ह, इन सबका राधा पद्चिनी विद्या 
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है। देवताश्रक। कृपा तथा साधुमहात्मार््राको सेवासे प्रसन्न होकर जवर ये निधियाँ कृपादृष्टि करती हैँ तब 
नुप्यक। सरा धन प्रात्र होता है ( माकंणडय पुराणम @अष्टनिधिर्यो बताई गहं॑ह । काकोई “महाशंख 
नाम की भी ण्क निधि कहते हं । निधिर्या क्या, यह फिसीने नहीं लिखा । इसीसे हमने खोजकर उनका 
उततेख प्रमाणसदित द विस्तारस॑ कर दिया दं )। 
मनहू' रंक निधि लूटन लागी" इति । 

(८ रमकरुमार जी-१ लागी = निमित्त) लिय । यथा ^तुम्हहि नाग धरिहां नरदेहा", “एक जनम 
तिन्हके हित लागं।'' । (मारना रंक निधि नृटन लग" यह्‌ अथ नही हं, कयाक्रि अभी तौ नाध तक पर्हुचही 
न हं, लूटेग कस ? लृरनक लिय दादट्‌। २ श्रादशरथजीमहार।जन मनु-शरीरस त॑ंइंस हजार वपे तपस्या 
कौ तवर यद नि मलं॑। । विश्वामव्रज इस निधका राजास मांगकर ल श्ए, यथा श्याम गौर सुद्र दाउ 
माई । विन्धामत्र मदानि'घ पाहः । | श्रधात्‌ इस नधिक ।वश्वामित्र एस महामुनि याचक बने थ) तव की 
उनक्रौ मिली थी-- मं जाचन आण्डं चप तादा" । श्मार वभौ कितनी काठटनतास, वसि्ठजीकी सिकारिशसं 
मिली थ उसी ्निविका जनकपुरवासी लूटनका दाद्‌ | तास्स्य कि एसं। दुलभ नधि मिथिलावासिर्योको 
लूटम मिली । लूटनका च्रांभप्राय यदहं ह क एसी निध अपनहीौ खाप, अपरनी -खुशीस श्रा गरः बाजारमें 
विना मालक मिल गहू, नता तपही करना पड़ा श्रौर न उसके लिये याचकही बनना पड़ा; ्रापसे श्राप 
मिल गई । [ यहा माधुग्यरस-ग्नद्गार-आनन्दही निधिः ह, जिमे नेत्रन्पी हाथोंसे लूटकर सव श्रानन्दित 
हए । दशंनामिनापी पुरवामीं रक हं, श्रो रामलन््मणजी निधि ह, सुगमतासे दशन पा जाना लृूटना ह । | 

पांटजौ-- यहाँ र॑ंककौ उत्प्रज्ञाका भाव यह है कि यौगिराज राजा जनक्रकी प्रजावगं रघुवंश एेम्यक 
दरिद्रीथ।'' [ रा च~ मिश्रजी लिण्वनं दं कि “गजा जनक निराकारके उपासक माकाररूप-धनके कगलं 
थे, तौ उनकी प्रजा क्यां न केगली हो ! अतः तरव साक्रार धन पाकर लटन लगे ।'' यहाँ उक्तविषयावस्नूट्ता 
अलंकार हु | 

रा० प्र -भाव क्रि जस धन नूउनमं कगलं धकरा ्रादिमे नहीं उरते वैसेही ये सव धकरा सहते 
धक्षादृतं दृट्‌ जा ग्हदह्‌। | श्रायाम-लच्सण दना यरा निधि ह, जसा देग्बन नगर भूपसयुत राणः सं सिद्ध 
हं । “भूपयुन "आण्‌" वहुवचन हं । इनमन श्रारामजी तं श्रीसोताजीक्री (नज निधिः हं; यथा ““दखसूप 
लाचन ललच(न । हरप जनु नज 1न।घ पाहचन । २२२ । ४ |.“ “मुनि समीप दख दोउ भाई । लगे ललं 
लोचन निधि पाड । ४८ । ८ ।' परंतु पुरासी इस वातको श्भी जानते नदीं है, इसीसे केगलेकी तरह 
दोड्‌ दह । दसस भ्राज प्रथम दशन दह्‌।नकांदह्‌ः न जान चहं कितन रिनि ठहर, फिर दशनदहोयान दह), श्रत 
धधधाए घामः` ` | । 

निरखि स्न षु दर दाउ भाई । हयहि पुखी लोचन फल पा ॥२॥ 
जुवता भवन भकराखन्द लागी । निरखहि राम सूप श्रनुरागीं ॥५॥ 


शब्दाथ--भर'खा--दीवार श्रादमं बनी हृदं भभरीदार ( जालीदार वा छदवाली ) ्ौरी खिड़की 
या मखा जसि हवा श्रार राशनी श्राद्‌ आनक लिए बनातं ह्‌ । भर।खन्हि = मरोखोमिं, फराखोसे । 

अथ ~-सहजद्ी सुन्दर दानां भाद्यांका देखकर नेर््ाका फल पाकर सुखी हेति है ॥ ३॥ लियो घरके 
भराखसे लगी हदं अनुरागपूवंक श्रीरामचन्द्रजीके पका दख रही दहं ॥ ४॥ 

नाट -\ "सहज सु दरः इति । वनवासके समय इन दोर्नोकी सहज पे"दरताका प्रमाण मिलता है 
क्योकि उस समय वस्र-मूषण-रहित उदासी वष है । उस समय इनक। सोन्दये देख ऋषि मुनि पशु पकती 
सभी विस्मित हौ गप आर अनिामप नंर््ासिं देखते रह गए । यथा “हप संहननं लच्मीं सोकुभाय' सुकषताम्‌ 





बोहा २२० ( ३-४ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचर्दणौ शरणं प्रये । २५३ धीलकांड 


ददृशुविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः । १३ । वैदेदीं लक्षमणं रामं नेत्रै निमिवैरिव | श्राशवर्यभूतान्दषश्युः सरै ते वनवासिनः 
। १४। बाल्मी० ३। १॥' त्रिपादीजी टीक ही लिखते हैँ कि श्वङ्गारसे श्रीरामजीकी शोभामे श्राधिक्य नहीं 
होता, बल्कि शोभा ठक जाती है; इसलिये दोनों भादर्योको सहज सुन्दर कहा । | 

रिष्पणौ-१ (क ) "सहज यु दरः इति । भाव कि इस समय दोनों भाई सामान्य शरक्ारसे हैः 
सीसे कहते हँ कि रब्वारकी @पेक्ता क नदीं है, दोनों भाई तौ स्वाभाविकी, जन्मसेही, विना बनाव- 
शङ्गारकेषी सुन्दर द । ( ख ) विश्वामित्रजीने श्राज्ञा दी थी क्र 'सुग्वनिधान दाउ भाई्‌। करहु सुफल सबके 
नयन, उसीको यँ चरिताथं करते ह । ^तुम दोनों सृखनिधान हो, सवक सुख दौः य वचन -नरखि सहज 
सु"द्र दोड हह सुग्ी०' मे चरिताथं हँ श्रोर "करहु सुफल सवक नयनः लोचन फल पाई" मे चरितार्थं 
हुये है । सब स॒ग्वी हुए श्मीर सवन लोचनक्रा फल पाया । जिस क्रमस गु-ने श्राक्ञा दी, उसी क्रमसे उनके 
वचन चरिताथं हर्‌ । प्रथम स॒खनिधानः कहा, पीठे करहु सुफल" वेसही यहां प्रथम "दादि सुखी' घोर 
पी (लोचन फलः पाना कदा । [ ( ग ) सहजः कां द्‌ौपददलौ भौ मान सकते ह्‌ । क्याकि ज। जप, तप 
श्रादिसे भी ध्यानमें नहीं श्रा मकती वही महज सुन्दर मूति इनका सह जही ।वना ।कसौ प।रभ्रमक ॒दखनकं 
मिल गई । ८ घ ) साकार प्रमुके सोदय्यका दृशनही नेर्घराका फल ह । इस फलस य व।चत थ सा"्राज 
इन्हे प्रप्र हो गया । ( रा० च? मिश्र ) । यह सहज सुन्दरता ही निधि ह जस्क लिए दाइ थ । | 


५“जुवतीं भवन भराखन्हि लागीं । ०” इति । 
पं० रामक्रुमारजी-( क ) प्रथम सवका ध्वावना' कहा-"धाए धाम काम सच्र त्यागी! । श्रव उसकी 


व्याख्या करते दह कि कौन कहोँको धार्‌ । पुरुष गन्तियोँमं धाए श्रौर गुवत्तयां मरोखांमं जा लगीं । प्रथम 
ब।लकेनि देखा जो बाहर खेल रहे थे, तच पुषाने दृखा जो अपन श्प स्थानके बाहर जा बैठ है, ततसश्चात्‌ 
िर्योनि देखा जौ घरक भीतर रहीं । इस तरह क्रमस देखना लिखते हैँ । श्रथवा, बालक शौर पुरर्पोका 
देखना-मा।त्र लिखा ह श्रोर, खिर्योका सम्बाद्‌ लिखनको ह; इस।स प्रथम वालक श्चार पुरुषोंका देखना 
लिखकर पीं सूची-कटाह-न्यायस सखि्यांका दंग्बना लिखा । [ & रू सहज कामम पहन हाथ लगाना 
तब कठिन काम करना, इसीक्र रटान्तम पूची-कटाह न्यायः कह्‌। जाता द ] (ख) रामशूप देखनसे 
अनुराग होता दै, यथा “इन्दि बिलोकत श्रति चअनुरागा'। जिनके रूपका वणन सुनकर श्चनुराग 
होता दै उनके दृरशन करनेपर जो श्चनुराग हागा उस कान कह सकता ह एवं उनको देखनेपर 
श्नुराग हेनेकी क्या कही जाय ? ग) पुरुष तौ दोनों भाऽर्योको देखते ह॑ (निर्वि सदज सु दर दौड भई । 
परर खियां केवन रामरूपक। देष्वती ह ।-तात्पयं यह है कि पुरर्पोकी भावना दानां भाईर्योकी 
सुन्दरतामं दै, यथा "पुरबासिन्द देखे देउ भाई । नर भूषन लोचन सुखदाई । २४१८ ।'* शरीर िरयोकी 
भावना श्रीरामजीके रूपम है, यथा "नारि विलोक हरषि हिय निज निज इवि श्चनुरूप । जनु सोहत सिगार 
धरि मूरति परम श्रनूप । २४१ श्रीरामजी श्ङ्गारकी मूतं ह,- “श्यामो भवति शङ्गारः । &-@ यदां कवि 
र्यो भावनाभर दिखा रहे है; इसीसे 'निरखहिं राम रूप श्रनुरागी' कहा, नदीं त उनका दोनों भादर्योका 
देखना श्रागे उनके दोनों भाद्योकि सोंदय्यं वणनसे खष्ट ही हे । 

नोट-&-क २ (क) खिर्योको शङ्गार प्रिय होता है । शङ्गारका रंग श्याम माना गया है श्रोर श्रीराम 
जी श्याम ह । श्रतः सियो इन्दींको देख रही है । “अनुरागी! कहकर जनाया कि देखा तो दोनों भाहर्योको 
पर श्रीरामरूपको देखकर उसपर श्रनुरक्त होगई रह । वैजनाधथजीका मत है कि केवल युवावस्थावाली नव. 
यौवना श्रियँ संकोचके कारण भरोल पे लगी देखती थीं । शरोर, रा० च० मिश्रके मतानुसार मवनके 
मरो लगी हई जो श्यं ह उनमें कोई मध्या, कोई मुग्धा श्रोर को प्रौटा श्रादि सभी प्रकारकी सियो 
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थीं । (ख ) श्रीरामरूपमे क्रिस प्रकार कंसा शअ्नुराग है यह सत्योपास्यानमे वणित पुरन्निर्योकी दशा जो 
वहां मुनिको जनकपुर के राजमहलमे लानपर हृं थी उदाहरणम दी जा मकरी ह । वह यह है कि श्रीलद्मण 
जी मे सव्यमान काटि कमदेवांक समान सुन्दर सदा मुस्कतिहूए बोलनेवाले साशीत्यादि गुणोँसे युक्त 
श्ररामजीको देगवकर च्ियाँ जामातसुग्वकी इच्छा करन लगींक्रिय दौर्नो हमारे जामानादहीं च्रार श्रीरामजी- 
की श्रौर वारंवार मुद्छुराकर द म्बत। हृ उनका मोदित करनके लिद् (श्रधानय हमारी च्रौर किसी प्रकार 
देखें ) श्रनेक हाव-माव करन लगीं । कोई तौ श्र।रामजीक देखकर उनक्र मुखारविन्दका ध्यान करती हुई 
लंबी स्वाम दोढन ल्मी । काहु देग्वकर कहती ह्‌ किय मानां कामदंवही ख्प्र धरकर श्माप्‌ हं, कोट च्रपन 
रतरजटित नूपुर वधन ल्मी, कोई अपन स्गीन दानांकाही दपण लकर देखन लगीं, काई हाथमे कमल 
लकर उसी करा फाडन दकट-दुक करन लगी । इत्यादि । यथा `लक्ष्।ोनापि मरण मूप्रितन तथेवच ;। -६॥ सेव्यमानं 
सदा तेन `, सौशाल्यादि गुणयुक्त “ˆ| ३८। कऋाटिकदप लातचण्य स्मितपूर्वामिमाप्रणम्‌ । एव प्रश्यन्ति तास्सर्वा जनक्स्य- 
पुरन्नरियः ॥ ३२ ॥ रामच लक्ष्मगचेध जामातृनुववाज्छुा | महू गमं निगक्षयन्त. समिताश्च यगननाः ।॥२३३॥ हावभावच 
कुवन्त्या राम पादाय सत्वमम्‌ | काचिद्राम लिरक््येव प्यायमाना मुलानुजम्‌ ||२३४।। मुहूमृहृश्च निश्नासं मुञ्चमाना इतस्ततः । 
काचिदेवं ध्यायमाना मद = मनारमम्‌ ३५ ॥ कापाकरनिः कुःमार)ऽय 1 नूपुर च चवधाथ पादय] रत्न शं'लिनप्‌ । 
करादशं निरीच्त दन्तपक्िति मुरजिनाम्‌ ¢ १॥ भाचित्करमलपूुष्यं च पाटथाताम पागिना| २ एवं प्र्यनिति ताः सर्वाः 
क्रिशोरौ रामलक्ष्मणु। ॥ ५३ ॥ ८ उत्तराव अ० ७) ।' पर रामचरिनिमानस प्ररमत्रप्र मर्यादा चर्चरिका आदं 
हे, अतव सत्योपाख्यानका उद्धरण कवल -क्रारियांके कामका द. अन्यक निय नही । मानसकरे जनकपुर 
निवासी नौ प्पुर नर नारि सुभग युचि संता। धरमसील ज्ञानी गुनवता ॥' ह, यह्‌ पृवद्री ददा २१३।६ मे 
कविने बनाकर हम सावधान कर दिया दह्‌ । 
कहदहि परसपर बचन सपीती । सखि इन्ह काटि काम छबि जीती ॥५॥ 
सुर्‌ नर श्सुर नागमुनि माहीं । साभा असि कहूं सुनिम्मति नादी ॥६&। 

च्रथ--श्नापमम एक दमरम प्रममाहत वनिं कर रहं हं, कहता हं- ह सणि! इन्धन करोड़ 
कामदेरवांकौ विका जीत ।लया ह्‌ । अर्धान्‌ उनम करोड़ां कामदेवांकौ विसमं अधिक दुवि हं॥५॥ 
देवता, मनुष्य, देत्य-दानव-रात्तस, नागदेव आर मुनियाम (ता) एसी शोभा कीं सुननमंमी नदीं 
रती ।॥ 8 ॥ 

नाट--{ ^“निरखहि राम सर्प अनुरागी” कहकर `क परसपर" कहनका भाव कि च्नुराग 
पूवक देखती जा रही हं आर दूस्यास द्ावकरी प्रशंसा भी करती जात। ह । रष्टिवरावर श्रीरामरूपमेदी 
डटी हृद ह । पहल देस्वनम अनुराग कहा, अव उनकर संदयकी चचमिं, उसके कथनमें भी अनुराग दिरवाते 
है । सखी सखीसे हृदयकी वात श्रव खोलकर कहती ह, यह "कहि परस्पर! सं जनादिया । 

टिप्पणी- १ कहिं परसपर वचन सगप्रोनी' अर्थात्‌ जितनीभी बाते वे कह रदी हं, वे सब ्रीःतसहित 
कह रही द । &-ज्प्रसंगभरका हाल यदा प्रारभमं कद्‌ दिया कि ऋअगेकी सारी वानां श्री तगुक्त हे । 

नोट-२ ्पोटृजी लिखते हं कि परस्परः श्रौर 'सप्रीती' से ज्ञात होतादहै कि सव्र प्रेमादुगारसे एेसी 
भरी हुई ह कि उनका कहनके सिवा यह ज्ञान नदीं ह क्रि वे किससे कहती ह श्रौर कोन सुनता है। कोई 
सनताभी दे या नदी, इसका तौ किसीकोमी नान नहीं, सभी कह रही हँ तो सनेगा कोन !? दासक्री सममे 
परस्पर, का भाव यहं है कि सभी एक दृ सरेसे श्रापसमे कती सुनती ह । एसा न होता तो श्रागे यह कैसे 
कहते कि जो भँ सुना सा सुनहू यानी", श्राए देवन चापमख सुनि हरषीं सब नारि ।' इत्यादि । इससे 
स्पष्ट हे कि एक कहती है, दूसरी कु सखियाँ सुनती दै । 


दोहा २२० ( ५-६ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये । २५५ बालकांड 








क छ छ, 


३ (क ) “ज युबतियां भवनके भरोखोम लगी हुं अ्नुशगपुवंक रामरूपको देख रही थीं, उनकी 
वातां यौ समष्टिरूपसे दिखाकर सवके व चना प्रकट नहीं किया । श्रागे उत्तराधंसे अष्ट सखिर्योका संवाद्‌ 
ग्यष्टिहपसे प्रकट करते द । श्ट सखिर्योके नामादि श्रीजानकी रहस्य! कं मगंप्में ह । यथा “लक्ष्मणा 
शुश्रशीला च भद्रा मानवती तथा । ल्लीला श्यामा च शान्ता च सुशाला ह्यष्ट सख्यक्ाः॥ १॥ रमा्सीता पियास्सस्यो 
युवत मध्यगाह्थिताः । यथारनि क्रमाद्राक्यं जगदुन्तत्वसूचिकराः ॥२॥ लक्ष्मणा वं।रमनस्य प्रिया मार्या प्रकीर्तिता | शुभरशीला 
सुभद्रक्य श्यामा बुन्दरवल्लमा ॥२३॥ शाता वारमणोमय्या शषाः सख्य. कुभागिकराः | प्रत्रीणास्मक्गल्ान्मोग्याः जानकीप्राण- 
वल्लभाः ॥ ४ ॥"” श्रधन्‌ लद्मणाजी.शुश्रशीलाजं।, भद्राजी, मानव्रतीज), लीलाजी, श्यामाजी, शान्ताजी श्र 
सुशीलाजौी श्र सग्वर्याजो श्रीजानकीजीकीौ प्रिय भ्रीं उन ल्रियांक मध्यम थी | व ऋअपनी-श्मपनी सचिके 
अनुसार तस्वसूचक वातं कदन लगीं । १-२। लद्मणाजी व।रसनको, शुध्शीनाजी सुभद्रजीकी, शान्ताजी 
वीरमणिजीकी खी थ| शप सखिर्यां कु आरी थ । (रा० च> मिश्र )। 

टिपणी-२ "सखि इन्द काटि काम हवि जीती । इति। ( क ) संव देवना्मामे काम सबसे अधिक 
सुन्दर ह । इससे प्रथम उमीकरा लकर कनं हं कर काटि-कामन-खुविभी इनकी विक सामने तुच्छ है । यथा 
सहज मनोहर मूरति दौड़ । कोटि काम उपमा लवु सोद । २४६५ श्रगे स्यं कहतं। इ-अग च्रंग पर 
चारि्रहि काटि-काटि-मत काम । २२०।' गीनावनीममौ पुरवामियोक्र प्सही वचन ह्‌, यथा "रोम रोम पर 
समकाम सन कोटि वारि फरि डारे। १६६३ जानकरीमंगलमंभी कहा ह-'गार स्याम सनकोटि काम मद्‌ 
म। वन ।३१।; मानसमंमी--स्याम सरीर सभाय सुहावन । सोभा कटि मनोज लजावन। ३२७५. 
{।' इत्य्रादि ;। 

न।ट- कोटि काम दुवि जीतीः इति। ८ क ) श्रथानं करोढां कामदेवोंको जीतक्रर उनकी 
समूह विक्रो ल लियादह। माव यह कि जस शत्रका पराजय होनपर उमक्र यँ जो श्रमूल्य पदाधं 
होति दहं उनका जयमान राजा द्धीनकरल् लता दह वसेही अमवयं कामदेनोनि श्रपन विक गवेमें 
द्माकर मानों श्रीरामजीक्रा मक्रव्रला करिया। (कामदेवभी श्याम, द्िमुजश्रार धनुधेरहे तथा चीर 
है यश्रा जाकी प्रम रेख जग माह । विनय ४।') कराम कुमुम धनु सायक लीन्हं । सक्रल भुवन च्रपने बल 
कीन्ह । २५८५१ ।' उन ऋअरसंरस्यां कामदवां रूपी शतरुश्चांका पराजय कर मवांक) छवि-समृहकां दवीनकर 
इन्दो नं अपन पाम रण्व लिया । काम इनक आगे श्रव्र द्युवरस््पी धनसे रहितदहौ गया। (ख) श्रसंख्या 
ब्रह्माण्ड हे श्रोर प्रत्येक ब्रह्माण्डमे एक-एक कामदव दै, उम प्रकार सव मिनकर असंर्या कामदेव हष । 
( चै० )। यह च्ननुमानसे काव्यार्थरापत्यानक्रार है क्रि जव उन्होनि करोडां कामदेर्वाका जीन लिया तब 
श्रार देवता््रक) कान वात दहै। (ब्रे>)। वीरकःवजी प्रतीप श्रलंकार कहन ह । (ग) पनः भाव कि 
““इूनकी चिन करो डंकी कामनाश्रांका जीत लियादह। पर युवा खरी एमा नही कह सकनां कि हमारी 
कामनाको जीत लिया ह्‌ किंनु करो।डांक बहानसे च्रपनी कामनाको प्रकट कर रही ह ।''-- (र्णः ) | 

रिप्पणी-२ (क) शुर नर श्रमुर नाग मुनि माही ।' इति। मुरम स्वगं, नरसं मन्ये, श्रयुर श्रौर 
नागसे पातालः, इस तरह तीनों लःकांकर निवासयोमे पेसी शोभाका कही भी न हाना जनाया । यथा नाग 
युर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हनं हम केते॥ हम भरि जन्म मनद सव मां । देग्बी नहि शरस 
सु'दरनाई ॥ ३। १६ ।' ( ख ) 'सोभा चरसि कट सृनिश्ननि नाही" इति । [ रूपकी शोभा नेत्रका विपय है श्रोर 
कथा वाता श्रादि सुनना श्रवणका विष्य है, पर यहां कवि कहते हँ “सोभा श्र सि करहु सुःनच्ति नाहीं ' 
शर्थान्‌ शोभाको यहां श्रवणका विपय कह रहे दं । यह क्यों !-- यह गं साड जीका संभाल है । देण्वनेसे सिद्ध 
होता क सिर्या सवं त्र घूमती फिरनी रही ह । अनः इस दृषणके निवाररणाथ उनका मनना निखा । शुनिच्रति 
नाहीं' कहकर सूचित करते हैँ कि य कुलवधूये हँ, घरके भीतरकी रहनेवाली हे, इ्हनि पुराणादिकी कथायं 


मानस-पीयूष २५८६ । श्रीमतेरामघन्द्राय नमः । दोहा २२० ८ ५-८ ) 





सुनो ई श्रौरश्राज इन दोनो भादर्योको देख। है । देखिये, जवर शुपंणखाने कहा कि मम श्नुरूपं पुरुष जग 
माहीं । देवे श्ोजि लोक तिह नाहीं ।' तव श्रीरामजीने देखे, शब्दसे तुरत जान लिया कि यह्‌ सी कुलटा 
है । इसी तरह स्वरदृ "ण रा ततस सवत्र गए है, तीनों लो्कोमें धूमे-फिरे-नड है, उन्होनि तीनो लोकोके पुरर्षोको 
देखा है. इसीसे उन्दोनि सब्रको देण्वना कहा--'देखी नहि श्रसि सु दरताईं' । | ये सियो परदेर्मे रहनेवाली 
है, इन्ोनि श्र्खिपे नहीं देवा है, ( घरके पुसर्पोमे ) सुना भर है; इसीसे सुनिश्रति नादी कहती ई । 
( नेट "यह श्र्धानी सूत्रसी है । इसीकी व्याख्या श्रागे वे स्वयंही कर रही है । यह भी सिद्ध होतादहैकि 
परदेका नियम प्राच नक्रालमे भी था।) 

बिष्नु चारि भरुज बिधि भ्रुख चारी । बिकट बेष भ्रुख प॑च परारी ॥७॥ 

अपर देउ अप्त कोउ न श्रादी । यह दछधबि सखी परतरिय जादी ॥८॥ 

शब्दाथं- अपर ~र, दसरा, च्नन्य । श्राह -दै । पटतर=समता, समानता, उपमा । परटतरिये=उपमा 

दीजय, सदृश कहा जाय । 

, शअथ-विष्ु भगवानके चार भुजायें है, ब्रह्माजीके चर गुग्व दै शरोर चरिपुरदेत्यके शत्र श्रीशंकरजीके 
पोच मुख दह अर भयंकर वेष है ॥ ५ ॥ अन्य देवतानाम पेसा कोर नदीं है जिससे, दं सखी ! इस छबिकी 
पूणं उपमा दी जासकं ॥ ८ ॥ 

श्रीराजारामशरणजी--: .क्सपियरसे भी बकर इस नाटकीय युक्तिक प्रयोग तुलसीदास जीने किया 
है, जिसके द्वारा अनक रृध्कोणोँसं बड़ी रोचकता श्र भावपृणेताकं साथ किस व्याक्तगत टश्य या 
परिस्थितिकी रा नोचन। कराई जानी ह । यरो सग्वर्योकी वातां इस युक्तिका बड़ाहं। सुन्दर प्रयोग है । 
यदि प्रत्येक रृषटिकोणका निरीत्षण किया जाय तो नार बड जायगा, लकिन पाठर्कोको श्रानन्द लुटनेके लिये 
मजा ललेकर पटना चाहिय श्रार सव्र र्टकारांको विचारना चाहिय । 

किस सुन्दरनामे रामरूपकी सुडाल मूतिको सव देर्वोसे उत्तम प्रमाणित किया है । इसी प्रकार उधर 
श्रीसीताजौक तुलनां "गिरा मुग्वर नन अरध भवानं इत्यादि देव-श्तर्योको उतार दंगे । परात्पर तरह्मरूप 
च्रोर ्राद् शक्तिकौ महानना-महन्तको किस रोचकनासं दिखाया है | श्ङ्गारक। आनन्द आर शान्तरस क्रा पुट 
सराहनीय ह । महाकान्यकला शार नाटकीकला एक होकर मनोरम बन गईं है । 

नोट--१ नरह्याए डभरके श्रतिशय सुन्दर पुरुषाको यहं गिनाया हे । जब इन्दी कोहं उपमान होनेके 
योग्य नहीं ठहरता तब दृ सरा श्रार कान है जिसकी उपमा दं । अपर देवः मे कमदवभी आ गया। वह 
भी उपमा योग्य नही, यह पूव ही कह चकी ह-'सखि इन्द कोटि काम हबि जीती 

“"िष्लु चारि भुज बिधि भ्रुख चारी 1० इति। 

पंजा्रीजी-भाव यह है कि “किसीके हाथमे एक छटी अंगुली होती है तो बुरी लगती है मौर जहोँ 
दो भुजा अधिक हां भला वहो शोभा करटा ! उसमं हिभुज-शरीरकीसी शोभा कदां ! पुनः, शरीरके प्रमाणसे 
यदि किसीका सिर या नासिका भारीहोनीदहै तो शरीरकी शोभा न्यून दहो जाती है श्रोर एक शरीरपर च।र- 
पोच शिर हृतो एक सिर जसी शोभा कह हौ सकती हे { पुनः, शरीरभी सुन्दर हौ ओर वल्ञादिन हए 
तो भी शोमा पणं नहीं होती फिर जहां बाघाम्बर, सपे, विभूति ओर पोच शिर हों बह पीताम्बर र दिव्य 
श्नाभूषणेसि संयुक्त शरीरकी छबि केसे पा सक्ता है ? 

प० रामकुमारजी--१ ( क ) वहत रंग होनेसे,विराद्‌कासारूप हो जाता है; यथा "बिदुषन्ह प्रभु 
बिराटमय दीस। । बहु मुख कर पग लोचन सीसा । २४२। १। विराटको गिनती शोभाम नदीं है । "विष्लु 
च।रिभुज कहकर जनाय कि उनम शोभा न रहगदं । एक भ्रं ली बट़जानेसे शरीर अशोभित लगता है तष 





दोहा २२० ( ५-८ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचर्णो शरणं प्रपये । २५७ वालकांड 


दो भुज श्रधिक् होनेसे शोभा कं १ चार भुजाश्ोंसे श्रधिक श्चशोभा चार मुखकी है, इसस विष्णुको 
कहकर तब ब्रह्माको कहा च्रोर चार मुग्वसे च्रधिक शअमशोभा प॑चमुख कं। हे; इससे प॑चमुसखशंकरजीको श्र॑तमें 
कहा । इस तरह यहां उत्तरोत्तर ऋअशं(भाकी अधिकता कतं हं । ( ख्व ) चार मुख होनेसे चार ललाट, चार 
नासिका्णँ चार मुह, चार टो, ्राठ भ्रूकुटी, आठ कपोत च्रौर आठ नेत्र दह, अतपएव इनके सामन वे कैसे 

भदे लगेगे । श्रौर, शंकरजी तौ इनस भी भदे हं, उसपर भी उनका विकट वेप ह, श्र्थात्‌ नंगे, चृकपाल- 
मालाधारी, भस्म रमाये, सप लपटे, इत्यादि भयंकर वेप हे । विकट वेप भयदायक होता है । यथा विकर 
बेष रद्रहि जव देवा । शवलन्ह उर भय भण्ड विसपा । ६5 ४।॥ (ग) "पुरारि" कहनका भाव करि च्रिपुरके 
वधम जैसा क्रोध हृच्रा था, वेसा ही क्रोधित ( करट मुग्ब सदा रहना ह । ) 

२(क) शअरपर देउ अस कोड ।' इति । तीन दृवना्याका मारृश्य कथन किया, उपमा दी, पर वे 
मी समता योग्य न ठहर अरर जिने मी देवता हं वे उपमामे दिय जानकर योग्य नदीं हं । क्योकि देवता तो 
मिथिलपुरवासयेकिदी समान सुन्दर नहीं हं, यथा "तिन्ददि देव सव सुर-सुरनारी । भर्‌ नखत जनु विधु 
उजियारी ।), तवर भला प्रीरामज।की उपमाक्र यौग्य कवा सकनद? (ख) य्दा तक्र देवताग्रामंकी 
सन्दरता कही, उनम -उपमा द्री न मिली । तव शअ्रमुर, नाग, नर चार मुनिमं उपमा द्रटनी आर कहनी 
चाहिण्थीमे। न कही । कारण क्रि जव द्‌वता्मामं कादं इतना सुन्दर नर्ह्‌। ह तव मनुप्यादि कस गनती 
हैः । तात्मय्यं करि जव त्रिदेवौ समनामं न ठहर तत्र अन्य देवनाओरंक ममनान दी खार जव दवता््राकीदी 
ममतान दी नव नर नाग अमुर मुनिका नामहा न [लया । इनका नाम तक लना व्यथ सममा । ।वलकुल 
तुच्छं सम इनको छडृदी दिया । [ इमम यदह भ। प्रमा।णन हाता हे ।क मनुप्य लाग कवल पचि जा।तयामं 
ही शोभाका अनुभव कर सकन ह । मुर, नर, अगर, नाग चमार मुनिका छोडकर उनके मुग्ध हान योग्य 
शोभा कहीं नहीं ह । (वि. ति. ) | 

नोट-- भगवान विप्मुकं। सुन्दरता जगनप्रसिद्ध दहं; यथा द्रति मुद्र मुच मुम्बद्‌ मुमीला। गावहिं 
वेद्‌ जामु जमु लीला । दृपनरहित नकल गुनगसमी । १.८० ।' शिवजी भौ प्रम सुन्दर हं, यथा (जटा सुकर 
सरसरित सिर ल।चन नलिन विमान । नीलकंठ लावन्यनिधि सोह वालविधु भाल । ५०६» कृद्‌ इंदु दुर 
गार सरीरा । १०६.६ ।, कद्‌ इंदु द्र गार मदर । ५ मंशा. । आर, ब्रह्माजी मृष्िकि रचयतार्ह, श्री 
मन्नारायगके नाभिकमलमसं -उ्पन्न ह ह, वंक्योन मन्द्र हारग 1 अन्य समस्त दवना पम कामदेवसे 
वहूकर सुन्दर कों नर्हा, चह श्याममुन्द्र भगवान्‌ कृष्एका पुत्रहा तां ह्‌-- कृष्न तनय ह।डइशह पात तारा ॥' 


इसीसं इन्हीके नाम दिय । 
प.प. प्र.-१ काम्देवते रजोगुणी ह्‌ अर साधु संत योगी ज्ञानी आदिको शत्र मानकर सतान- 


वाला हे श्रतः तुलना योग्य न ठहरा । विघ्णु मत्वगुणी ह आर चतुगनन रजोगुरणी; इन दृनांमं अधिकांग 
दोष हे । पुरारीकी तो बात ही दरसरी हे । यतो पुरक रिदं श्रार यहां तौ जनकपुर मं रूपसिधुके दशनस 
छनन्दसिधुकी बादर श्रा गदं । 

यह हुति सम्बी पटतःरश् जादौ इस चरणमं द्न्दोभंग दारा जनाया कि युवनीका कंठ गदूगद 
हा गया, शब्दांका उचार करनेमं गड़वड़ हुई ह । यह हुव सम्बी प' पर विश्राम ह पर 'टतरश्र जाह 
टतरिश्च' का ठीक उश्चारण करना कठिन ह । 


दोह्‌- बय किसोर म॒षमा सदन स्याम गोर सखधम । 
अग-खग पर ब।रिथ्रहि काटि कोरि सत काम ॥२२०॥ 


शब्दार्थ--बारना = निद्धावर करना, उत्सगं वा .कुबान करना । 
२३ 





मानस-पीयुष २५८ | श्रीमतेरामच्वन्द्राय नमः । दोहा २२१-२२१ ( १-२) 








श्रथ किशोर श्रवस्था, परमा शाभाके घर, एक श्याम एक गोरे, ( दोनों ) सुखके धाम है । इनके 
हङ्ग-श्रङ्गपर करोड़ शर्वो कामदेर्वोकं। निद्धावर कर देना चाहिए ॥ २२०॥ 

ह-रप- रामङ्कमारजी चथ करते ह कि ( जव ) किंशोरावश्था सुखमा ( परमाशोभा) की सदन हे 
द्मौरं श्याम गौर वणं सुवधाम दैः ( नव श्रङ्गाकी शोभा कोन कटे ) एक-एक श्रङ्गपर सो-सो करोड़ कामदेव 
निद्ावर दह ॥ २२० ॥ 

रिप्पणी-१ (क ) "कहहिं परस्पर वचन समप्रीन।। सग्वि हृन्ह काटि काम बि जीती । उपक्रम है 
छलौर शरंग-शअरगपर वारिश्चहिं काटि-काटि मतकाम' उपसंहार है । कामदेवस ही उपक्रम उपसंहार करनेमें 
तात्पर्यं यह है कि वह सव देवनाग्रासि अयिक सुन्दरदै। (ख) प्रथम कहा करि कोटि कामकी छबि जीत 
ली श्रौर श्न्तमे कहती हं कि सा-सा काटि काम एक्क शङ्कगपर निद्रावर ह, इस तरह उन्दनिं अपने प्रथम 
वचनका खण्डन किया । श्रथात्‌ काटि कामका जीतन ज कटा वह्‌ ठक नही है, काटि-काटि शत कामका 
एक-एक चङ्गपर निद्यावर करना ठीक ह । यथा श्राची दिसि ममि उयडउ महावा ॥ ` सियमुख समता पाव 
किमि चंदु बापुरो रक्र' । श्रथवा, (ग ) किशोर वस्था, सुखरमाक सदन दह, श्याम गौर है, सुक धाम 
है । र्थन च्रवभ्यासे शमित दहे, मुन्दरनास शोभित ह, वणप शाभितदहं। ( इस तग्ह्‌ ) स्वाङ्गकी शोभा 
एकटा कही--किशोर श्वस्था सवाङ्गमं ह, शेभासदन स्वाङ्ग दहं, श्याम गार मवाङ्ग दै । प्रथक-प्रथक्‌ 
द्ज्गोकी शोभा नहीं कहत वननी, इमीसे कटनी हं कि 'स्र॑ग अंगपर वारिग्रहि काटि काटि सत काम'। 
तात्पस्य कि जिसकी इतनी न्योद्धावर है उसकी शाभा कान कट्‌ सक्र, 

नोट - १ भगवान्‌ विष्णु, व्रह्मा चार शिवजी णवं असंख्य कामटर्वोका श्रीरामलक्मणजीकी शोभाके 
योग्य उपमान न ठहराना चतुधे-प्रतीपः अलंकार दै | ( वीर ) । 

२ सुषमा सद्न' अर्थान्‌ द्यूति, लावण्य, रमणीयता, मधुरता. सुक्कुमारता, रादि जो शोभाके अङ्ग 
ह उन सर्बोंके मन्द्र हं । सुग्वधाम हं अथान्‌ सृख्वमे परिपृण भरे हे, भाव यद्‌ करि जिनके दशन मात्रसे 
नेत्र श्रौर मन सुखी हष उनक। प्रापि दनिपर जं। सुख होगा, उसं कान कह सकता है । ( वै० )। 

३ ब्रह्मा, विष्णु, मदेशमं दाप दि्वाए्‌, कामदेवमं उसका अनंग ( विना अगका) हौना दौष 
यदहो नदीं कहा, जंस श्रीसीताजीक लिय उपमाद्मांकी लघुता दिखाते हूय कहा हू--*रति अति दुखित 
द्मतनु पति जानी | २४५५५ इसक्रा कारण यह ह कि श्शौभत बस्नु कां निद्वावर करनेस श्रीरामजीकी 
शोभाकी प्रशंसादही क्या रह जाता ! दृ सर यह्‌। तनधारीकोदी उपमा दे र्दी हं, जेसा श्मागे कहती दै- 
कहु सखी अस का तनुधारी' । अनतः "अतनः का कहना संगन न हता | 

४ प्र०सं०-'सखि इन्ह्‌ काम काटि छवि जीती' यह यदहाकी द्यवि वणेनका उपक्रम है श्र "फोरि 
कोटि सत काम' पर उपमहार हे । श्र्थान्‌ स्वीने काटि कामक्र हविक्रा जीतनंसे उपक्रम उठाया च्र्थात्‌ 
प्रारंभ किया च्रौर कोटि कोटि सन" कामदेरवाक्रा निद्वावरकर फैकदेनेमे उपसंहार च्र्थान्‌ समानि की। 
(जाई देखि श्रावहु नगर सुखनिधान दाउ भाईइ' इन वच्नोका चरिताथं किया । यहोँभी श्यामगौरः दोनों 
भाद्र्योको सुखधामः कहाहै। 

कृष्ट सखी शरस का तनु धारी। जो न पोह येह रूप निहारी ॥ १॥ 


कोउ समरे बोली एदु चानी। जो भरँ सुना सो सुनहु सयानी ॥ २॥ 











----- ~ त चिना भा म जामा [णि 


क यहु- १५२१, १५६२, को० रा०। येह -१६६१, १८०४ । २२२ (१) शौर दौ २२२. २२३ (३) (६) 
म भी येह" पाठ है । शतः यह लेख प्रमाद नहीं जान पड़ता; संभवतः; वचनपर जोर देनेके लिये एसा 
प्रयोग हुश्ा टो । 





दोक्षा २२१८ १२) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शणं प्रपद्ये | २५६ वालकांड 





श्रथे-हे सखि ! ( मला ; कहो तो, फेला कौन देहधारी है जौ यह रूप देखकर मोहित न दहो जाय 
( तात्पयं कि यह्‌ रूप चराचरमात्रको मोदलेनेबाला हे, ये चराचरमात्रमे सव्रसे श्रधिक सुन्दर ह ) ॥१॥ कोद 
( दूसरी सखी ) प्रेमसहित कोमल वाणीस बोली -हे सयानी ! जो मैने सुना है, वह भी सुनो ॥२॥ 

टिपणी--१ “कहु सखी चरस को तनुधारी""' `इति । ( क ) श्रीरामलक्त्मणजीकी श्रत्यन्त शोभाका 

वणन करके उसीको श्वर श्रर पुष्ट करती हं क्रि त्रस का तनुधारौ जोन मोह०" पेसा कौनदहै जोन मोहित 
हो जाय, इसीसे जाना जाना है कि ये सवसे सुन्दर हं । [ इम क्रथनमेज्ञतदहोनाद् कि इस सखीने इतनी 
देरमे दोनों भशर्योकी शोभाकरो देख पाया | पूर्णं शोभापर ट्ट पड़तेही यहमी महित हौ गई, फिर श्रोर 
कुद न कह सरी, यही शब्द कती गह गदं कि च्रसको `" । (प्रसं) ] (ख) तनु धारी कुकर 
जनाया कि श्रौर्गोकी शोभाक)। देग्वकःर चतनही मोहित होते ह च्रोर इनको शोभामें नां चर अचर जड शौर 
चेतन सभी मोहत दौ जाते दह । यथा ककरनल त्रान धनुप रति सौडा। दग्वन म्प चरचर माहा ।२८४।७।१, 
हरि हिन सहत रामु जव नोहे । रमा मेत रमपिति मोहे । ६५५३ ›, “स्वग मृग मगन दृण्वि लवर हेहीं। 
लिये चोरि चित राम वटी । २१२३ ।', इन्यादि । | (ग) "नौ न माद्‌ यह रूप निहारी" का भाव किएक 
काम चराचरा मेहित कर नेता दहै, यथा (सकरन भुन वपने वम कन्दु । २५५२ › श्रार इनकी 
मोहनी तोपेसोदे कि दंग-संग-पर स्रमष्यां क।मद्व (नल्रावर कर दिय जाये, तव चगचरमात्र क्यों 
न मोहित हो जायगा । (०) | 

वि० त्रि<--कदह स्वी ` `" इनि । भाव क्र यदि त॑ माहिना गहं, तो इस रूपके देख्वनपर सभी 
शरीरधारी मोहित दा जागे, अनः आन्तेवाथं प्र क्रतौ है । "यद्‌ स्प" सं शअङ्कुस्यानिदंश करक रूपकी 
परमोटकथैत। सुत करतौ है । यह स्वी ह ार-तत्व है । 

नोट-? वैजनाथनी श्चोर हण्दिरप्रसादजीक)। मतदह कि यह श्रीतानक्रीजीकी मुख्य श्रष्रसणिर्याका 
संवाद द । इन्मसे वड़ो च(सशालाजी हं । इनक माता चन्द्रकान्नी अर पिना शत्रङ्गित द । ये अष्ट सखियोँ 
श्री मिधिलेशजीक विमाव्‌ त्राह भादयांका कन्यायं हं | यहा तक श्र।चार्शीलाजीक वचन द| (वे०)। विशेष 
दोहा २२३ में दखिय। 

रिष्पणी-२ `क सप्रेम वानी मृदु वानी“ उनि। [ (क) सप्रेम! का भाव कि दोनां भादयांको 
देखकर प्रेम अन्तःकरणमं भर गया है, इमीमे सप्रेम वार्नाकरग्हीदं। प्रममे ता सभी मस्त हं, मम्रर्द- 
“रामश्प अनुरागीं ” पूवर कटाह) गया है| दृमर सप्रेम“ सयह भी मूचिन क्रतं हं कि प्रथम सम्बीकौ 
वाणी सुनकर यह प्रमन्र दु ह ]। (च ) सप्रेम बोली, उमीस वचन मृदु, कोमन चार मिश्र हुत्राही चाहं । 
[ पहित्ती सखोभी प्रेमसे बोली थी पर उसके बौलनमं मृदुनाको साता कम थी, चंकारका पुट धा। (वि.त्रि)] 
(ग) जोरैसूनाससुनद' इन । भावकिजो तुमन सुना वह्‌ नृमने कटा, अवरजो मैने सुनादहे उसे 
सुनो । प्रथम मखीने भी मुनी वान कटी धी, यथा सोभा अमि करट सुनि्नि नाहीं ( घ) प्रधम सीने 
सन्द्रता वर्णन की श्रौर यह स्वी दोना भाइयोका सवर वृत्तान्त । रथान्‌ जानि, पेश्वय, चरिन, इत्यादि ) 
वर्णन करेगी । (ङ) 'सयानी' कहकर उसके वचनांकी प्रशंाकी कि तुम वड़ी चतुर हो, तुमने बहुत 
चच्ा नौर ठीक ही कहा । “सयानी' संबोधन देकर उसके वचर्नोपर अपनी प्रसन्नता सूचित कौ । | पुनः 
भाव फि इसका कथन (सयानोकि) सममने योग्य है । (परः सं ०) । पुनः "सौ सुनहु सयानी' का भाव किं तुम 
सयानी हो, जिसके उपर इतनी श्रासःक्त है, उसक्रा परिचय भी जान लना चादिए, चरतः परिचय मँ युनाती 
रं । सम्भवतः पत्तिसे सुना है, इसीसे सुनानेबालषका नाम नही लनी । यह्‌ सखी श्राकाशतत्वः हे वि. त्रि.) 

नोट--२ “सुनी हई बातमे कुछ सस्य श्रौर कुछ ्रसत्य भी होता है । सत्यका उदाहरण तं सब हे 
ही पर्तु चसत्यका उदाहरण भी इसमे है-वह दै “मग ुनिवधू उधारि । २२१ | सुनिवधूक्रा उद्धार तो 





मान स~पीयूष २६९० । श्रीमतेरामव्वन्द्राय नभ ;। दोहा २२१ ( १-४ ) 





श्रीरामजीन क्रिया द्र दहमं बंधु दार कटा ह । इमी प्रकार दशरथजी महाराजने कहा है- 'जा दिन ते 
मुनि गण्‌ लवा । तबत आजु सावि सुधि पादं ॥ २६१.७।' अर्थान्‌ सुध तो पाई धी पर बाज्ारू; खाज 
मञ्च सुधर पाई । इमपर कांड महात्मा कहत हं कि इसमं श्रसत्यका मल नदीं ह ; पाठक्रमसे श्रथक्रम बली 
होता द्‌ । अथ करते समय मग मुनिवधू उधार कांकवलश्रीरामजीमं लगाना होगा । ञसं “सभय रानि 
कह कूम किन कुसल राम्‌ प्रहपालु । लपनु भरनु रिपुद्रमनु मुनि मा कुररी उर मालु॥२। १३। मं शाल 
राभमजाकौ कुशलसं ह पर यहा ल्मण, भरन आयार शत्रघ्नक्र कृशनस भी शाल कहा गया जां ठीक नहीं 
हे । इसी तरद्‌ "मग भुनव तू उधार कवत श्रीरामजाक संवंधमं समना चाहिय । ( ग~ प्र०)। 

२ वजनधजाक्रा मनत दहु कर यह लन्मणाजोका वचन ह्‌ । उनकी मानाक्रा नाम 'वद्ग्धा श्मार पताका 
यशशाला हं । जनकवुरक्र तवानलिनक्रं कन्या श्रौ्याध्याजीमं व्याही धी, उमं।स इसने सुना । पं० रामकुमार 
जका मतश्रागं चा ४ द्‌८.र्मतथादादा २२२ मं देखय। 


ए दाउ द्सरथफे टाग। बल मरार्लान्हि के कल जोश ॥३॥ 


पुनि कासिक मख के रखवारं । जिन्ह रन अजर निसाचर मारे॥ ४॥ 

शब्दाथ-ढाटा = पुत्र, बदा । जटा - जोडा । अजिर - अगन । 

रथ ये दानां श्रीदशरथजीके पुत्र हे, वालहंसांकी (मीं, सुन्दर जड 
यज्ञः र चतक हं, जिन्हान रणांगनमं निशाचगंका माग दे ॥ ४। 

रप्पणो--{ ए दज दसरथ क दादा 1“ इति। (कर) श्रीदृशरथमहागन प्रमद्ध दहं, इमीस 
अवधपति श्माद्‌ तथा दानां माह्ांकी जाति चयार पश्य न कटा। "दृमरथ चः दारा" दशरथकर प्रत्र कहनेस 
हौ जात आर एरय दूनाक्रा कथनद्ां गया क्र त्तच्रय ह, चक्रवतीहं। (ग्व) वान मगलन्हि कं कन्न 
जटा! धान सुद्र दह । | पुन, दृशरथजीक पुत्र कहकर उत्तम उदार कुल मं जनाया श्र वाल मगलन्हि 
क कल जाटा सगुण वनाया कर वालकलहंमांका मा जडा ह प्रधन लड़कपनस दही य धम॑न्रतधारी है, 
असत्‌ त्यागकर सत्पदाथका प्रहरण करत ह । (च ) | तथा दृशरथजीको हम जनाया। (बाल मरालन्हिः सं 
संपूण वालचरत चार कनः स मुद्रता कही। । प्र सं )। वाल मरालन्हि' मौर कन जोटा' 
दानास सुङ्कमारता सूचत हाती दं, यथा 'वालमराल कि म॑द्र ल्ही' । इमीसे अगे कहती हे क्र भुनि 
कासिक मख." | 

> भमन कसक मख क रग्ववार । “उनि । (क) भाव यह किय कवल सुद्र ही नहीदं 
किन्तु काशक पस मानक यज्ञक रक्त्करहु। अथान महाबली हं । यथा “मुकरुमागौ पदाजनौी ।' तात्य क्रि 
दखनम ता य छार-छाट दु दर आर सुक्रमार वालक हं प्र इन्दान वड्‌-वडे काम किये ह; जसे य श्रतिशयं 
यन्दर हे पसह अत्यत वीर मादह्‌| (ख) विश्वामित्रनीन जौ राजा जनकसे कहा था कि ““रुक्कुलमन 
द्सरथ क जाय । मम हित नागि नरेस पठार ॥ रामु लपनु दौउ बंधु बर रूप-सील वल-धाम । मख राखेउ 
सब साख जगु जिते असुर मंग्राम । २१६॥'. वही सव वात यह सखी कह रही ह । इससे जान पड़ता है 
कि राजक सगम जां मत्री) भट, मूसुर) गुर्‌ आर वधुवग गण थ उन्हीमेसे क्रिसीकी यह स्त्री ह| श्रपने 
पतिसं सुना ह । विश्रामित्रजीन यह नहीं कहा कि य श्रीकीसल्या शरीर समित्राजीके पुत्र है । यह बात उसके 
पतिकी जानी हृं ह उसन अपनी तरफम यह वात च्चपनी श्रीस कही । २२१.८ मे भी देखिये । [ (ग ) यँ 
विश्वामित्र नाम न ककर कुल संवधी काशिक' नाम दिया कया।क कुश राजाके वंशम उत्पन्न होनेसे इन्होँने 
राजहठवश अनक दिव्यास्माकां तप करक प्राप्न किया था | इस नामसे मुनिका अश्मशस्रवल चयोतिति किया । 


‰ अथान्तर- १ यु'द्र बालह॑सांकी जोड़ी हे । ( पां० ) । २ बाल कलदंसोका जोड़ा है । ( वै° 


है ।॥ २॥ +य काशिक मुनिके 


दौह। २२१ ( ३-८ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे । २६१ बालक्षांड 





( वि. त्रि, )। ] ( च ) “रन चअरजिर निसाचर मार" इति । भार कि नेसे लके श्रँगनमे खनते है, वेसेही 
खेल सरखे इन्हनि रणमें बड़े-बड़े राक्तस मारे । शरोर, मम्मुग्व लद़कर मारा । ( डः ) यह तक दोनों भाईयों 
का हाल साथ-साथ एकम कहा, आगे प्रथक्र-प्रथक्‌ दनां का हान श्रौर चरित्र कहती हे । 


स्याम गात कलकंज वबिलाचन । जा मारीच-पुुज मदु माचन ॥ ५॥ 


कोसस्या सुन सो सुख खानी । नाष राश घन्‌ मायकं पानी ॥ ६ ॥ 

शब्दाथे - सुभुज = मुबाहु नामक निशाचर । 

अथ--जिनका श्याम शरीर आर सु'दर कमल समान नच्रह। जा मारीच श्रार सुबाहुक मद्‌ ( गवं) 
के छ्ुडानवाल हं ॥ ५॥ वे म॒वकां खान ( श्रमजा ज धशसन्याज)क पुत्रह्‌ । उनका नाम राम ह । धनुष 
वाण हाथाम लये हण ह्‌ ॥ ६ ॥ 

एर श्रङ्गारमं वीरलसका मिलाप करिनना सामयिक आर संदर ह्‌ । 

रिप्पणी-१ (क ) श्याम गात कलकंज विलोचन" यह श्यक्गार ह श्चार *ज मारं।च सुभुज मद 
मोचन' यद वरहे । श्रद्गार रार वीर कहकर अगे सग-्वानी कनका भाव यहदैकि उन्होने श्रब्गारसं 
मिथिलावामिर्याका सग्व दिया त्र मारीच-सवाटका मरकर स॒र, नर शार मृनि्याका सख दिया। यथा 
मारि श्रयुर द्िज निभय कारी । त्स्तुति करहि देव मुनि भारं । २६१०.२ व ) पूव कटा कर 'जिन्ह्‌ रन 
अजिर निसाचर मार' शअरथानं दनि नशाचर मार आर व कटनी ह ।क मारच-सृवाहुका गव श्रीरामजी 
न दूर क्रिया। इसस पाया गया कि श्रार सव निशाचगेंकां लच्मगजीन मारा। यथा "सुन मागन नसाचर 
क्राह्‌। । ल सहाय धावा मुनिद्राहौ ॥ ।वनु फर वरान राम तहि मारा। सत जाजन गा सागर पारा ॥ पावक 
मर सवाह पुनि माग। ऋ्रनुज निसाचर कटक मंघार ॥ २2१८। २-५।', ग) "मदु म।चन काभावकि 
इनका स्रप्रन वलकरा णवं गुद्रका वड़ा श्रभिमान थासा चृरदा गया। [ `माग' न कटा क््याक मारीचका 
वध नहीं कया ह । मारी चक्रा गव दूट गया, यह उसक चवचनांम म्प्र द्‌ जा उसने रावणस कह; यथा 
मुनि मख राग्बन गयर बुम।रा। विनु फर सर ग्घुप.त मंरह मारा॥ सन जोजन च्रायञेँ हन मादी । तिन्ह 
सन वयस्‌ किणे भल नादी ॥ भड मम काट भ्रंग की नाइ । ज्तदँ म देष्वउदर भाई॥ जौ नरतात 
तदपि शति सुरा । तिन्ह विरोवि न आहि प्रा ॥ ३।२५ ।'' | 

२ (कामल्यां मत सा सृ खानी |`" इनि । क ) पिदृ दौ चरणामं श्ङ्गार शआ्मार वीर कहकर 
परव (सखव चानी' कहत हं । श्रीगामजी सव प्रकारसं सग्वकरा सान ह । [ पनः, श्रीकासन्याजी मो म॒वस्वानि 
ह, क्याकि इन्हान सगव रूप श्र।रामक पदा किया, यथा 'सस्वस्वशप रवुवंममनि ।, 'कासस्या सन सा<' | 
स्याम गात कलकंज विलोचन! होने > रूपसं सस्व देते हें, 'मारौच सभूज मदु मौचन' दानस अपनी लीलासे 
स॒र्वदायक हँ । अपन शगम' नामसे भी सृग्व देते हँ, यथा "मो सग्वधाम राम श्रस नामा । १६५७ । & ।' धनुष 
बाण हाथमं लकर सस्व दृतं ह, यथा करतल वान धनुप अति साहा । दस्त स्प्र चराचर मदा । २०४।७५ । 
[ पुनः, 'सुखखानीः से सद्‌ा आनंदर्प जनाया। (बं०) | (सव ) यत तनका संवंध दह । जं प्रथम कहु 
श्राए- स्याम गात कलकज ववलाचन । ज। उमका संबंध य्ह "मा ऋमल्यासतः* 'सदह। 


गार किसर बेषु बर कष्धि। फर सर चाप रामक प्च ।॥ ७॥ 
लषछमन्‌ नाष रष लघु भूता। सुन्‌ साख तासु सुमित्रा पति॥<॥ 
शब्दाथं-काद्धं - बनाये, संवार, धारण किय हुये; यथा “जस कालिन्न तस चाषहिश्च नाचा । २.१२५ 
“"घोतनी चोलना कि सखि सोहं रागे पाद्ये ।' ( गी० १.५२.१)। 
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अथे-( जो , गौर वणं, किशोर अवस्था, सु दर वेष बनाए हुए, हार्थोमे धनुष बाण लिये हये, 
श्रीरामजीके पीठे ( हं ) ॥ ७ ॥ ( उनक्रा ) लदेमण्ण॒ नाम है । वे श्रीरामजीके छोटे भाई दै, हे सखी ! सुनो । 
उनकी मता सुमित्रा द ॥ ८॥ 

टिप्पणी १८(क) दौ अधालिर्यामिं श्रीरामजीका वणन हृश्रा; दौहीमे लच्मणजीका वर्णन करती 
ह । जसे श्रीराम जीमें गार श्रौर वीर ( स्वग््य ) वणन किया वैसद्दी लदमणजीमें दोनों वणन करती ह । 
"गोर किसोर वेष बर कायु । कर मर चाप रामक्रे पद्ध इस प्रथम श्चर्धालीमं शोभा कही। गौर वणंसे, 
किशोर ्रवस्थासे, सुद्र वेषसे, धनुष वाण धारण क्रि हण होनेसे श्रौर श्रीरामजीके शनुग हानेसे, इस 
तरह सवर प्रकारसे शोभित द । दानां भाद्योक हार्थोमि धनुष बाण कहकर जनाया कि दोनो धनुवियामे 
प्रवीण ह, यथा करः कोमनाधीस दोउ भराता । धन्वी सकन लाक विख्याता । ६।४६ । जस प्रीरामजीको 
कमलनयन श्रौर मृग्वग्वानि कदा, वसी लक्मणजामं य दनो वाते समम लनी चाहिये श्रौर जैसे 
लक्मणजीका 'क्रिशोार' श्राग्‌ चप वर्‌ काच" कहा चवसही य दनां बातें श्रीरामजीमेभी सममः लनी चादि । 
[| यमक पाद" से उनक च्ाज्ञकागी जनाया। (व° )। "वप वर काठ का मव किश्रीरामजीक्री रन्ञाके 
लिये कस कसाये तंयार ह । ( वि० च~ ) | (ज्व ) 'लद्धिमन नाम राम लघु श्राताः उनि । रराम लघुश्राताः 
से पाया जाना कि कामल्याजीकर पुत्र, उसीम कहती क्रि नामु सुमित्रा माना" अर्थान्‌ श्रीरामजीके 
विमा लघु भाद हं। (ग (` विश्वामित्रजीन रानियांक नाम नहीं कहे अर निर्या रानियांके नाम कहती 
हं। यदस्वामावकट, स्रीकी वानाच््रोकरगी ह चचार च्ियांक संवादम खियोंक्ा नाम कहना सोदना भी 
हे, इसीसे सव्विर्योके सम्वादमं रानियोंक नाम लिखे । 

नोट-माता्राके नाम क्यांकर मालूम हण, उम सव॑म पं रामकुमारजीका उत्तर ऊपर २२१.४ 
म लिखा जा चुका श्यार लोर्गोके उनरयेद-( १) राजा दशरथ चक्रवत्तीं महाराज द च्रर श्रीकौसल्या, 
केकेयी श्रार स॒मित्राजी उनको पटरानिय। हं । प्रायः इनक नाम विख्यात दोतेही हँ । ( २ ) अरवधसे जनक- 
पुर कुड्‌ वृर नह्‌ हे, इसम भी नामका जानन। कःठन नदीं । (३) रसिक महानुभाव कते दै कि वशिषठा 
नामकी एक जनक्र दुरक्रो तमालिन श्रीच्चवमं व्याटीथो ज इस समय जनक्रपुरहीमें थी, उसीकेये वचन 
है, वा, उसीसे इन सर्वोक्ता मानूम हु । विजय दोदावनीमेमे उसका प्रमाण देते है कि (अवधपुरी व्याही 
हती जनकपुरीकौ आय । जाति तमोलिन की रही पान देन नित जाय ।› त्रौर कोई-कार कहते ह कि श्रवध- 
पुरीकी कं हं स्री जनकपुरमें व्याही थी उमसे मालूम हृश्रा । ‹ यह्‌ भी स्मग्ण॒ रहे कि कोसल्या आदि नाम 
पिता वादेश संबंधी ह । प्रायः ममी देके लौग जानते हँ कि राजा दशरथकी तीन विवाहिता रानियां है । 
एक कोसले शके राजाकी कन्या, एक सुमित्र राजाकी कन्या श्रोर एक केकयराजकी कन्या । वस्तुतः ये उनके 
छमसली नाम नहीं ह । असली नाम प्रायः मायकेवालेदी जानते आर लते दं ।) 


दोहा- विप्र काजुं करि बंधु दोउ मग मुनि्धू उधारि । 
ए देखन चाप मछ सुनि हरणं सब नारि ॥२२१॥ 


चछर्थ- दोनों भाई विप्र ( विश्यामिन्न) का काम करके रामे ( गोतम , मुनिकी सखीका उद्धारकर 
धनुषयज्ञ देखने श्राए ह । यह सुनकर सब ख्यो हर्षित हई" ॥ २८१ ॥ 

हर्यौ शान्तरसका पुर केवल उतना है कि संभाले रहे । 

टिप्पणी - विप्रकाज करना वीरता दे, मुनिवधूक्रा उद्धार करना भ्रताप' है । इसतरष् 'विप्रकाज करि 
(सुनिषधू उधारि' से जनाया कि एसे चीर प्रतापी धनुषयज्ञ देखने श्राए ह । यही सुन-समभकर सब सियोको 
षे हृश्मा कि एेसे वीर श्मौर प्रतापी ह तो अवश्य धलुष तोदगे । पुनः, “युनिबधुू. उधारि' यह वचन पेय्यैका 


दोहा .२९१-२२२ (१-४) । श्रीमद्रामन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । २६३ वालक 


व कु क तस्व का पकाय न्दनः [को 
चतक है । पेशय्यसे विश्वास होता है नौर विश्वास होनेसे है होता हे; यथा "सखि न्ह कषँ कोड फोड शस 
कहीं । बड़ प्रभाउ देखत लबु श्रीं ॥ परसि जासु पद्‌-पंकज-धूरी । तरी अहल्या कृत भ्य भूरी ।॥ सो कि 
रिषि बिनु सिवधनु तोर । यह प्रतीति परिहरिश्न न भोर ॥ तासु बचन सुनि सब हरषानी । २२ ३.४-६ ॥ 
हृछप्रारम्भमे जौ इस सखीने प्रथम सखीको 'सयानी' विशेषण विया था,- जो भै सुना सो सुनहु 'सयानी, 
कह सयानपन यहो सिद्ध हु्ा करि सखीके व चनका श्रभिप्राय सममकर हर्षित हुई । [ शतानन्दजी राज. 
पुरोहित है, उन्हीके माता-पिता श्रहृल्या शरोर गौतम थ । चरतः मुनिवधूके शापित हनेकी कथा जनकपुर. 
वासिर्योमें विशेष रूपसे ख्यत थी । इमलिये नामसे परिचय न देकर भुनिवभू उधारि' इतना मात्र कहनेसे 
श्रहस्योद्धार सबने जान लिया । इससे परम प्रमुता श्रौर पाधनना कही ( विर त्रि ) ] 
नोट- हषे हने के कारण श्र महानुभावोँने ये लिखे दै- (१-३) हे हृश्मा क्योकि येभी उत्तम कुलक 
हैं श्रतः श्रीजानकीजीके योग्य द । वा, सुबाहु दिका वध करियाः इमसे बलवान्‌ जान पड़ते दै; रतः 
धनुषभी श्रवरश्य तोढंगे । अथवा, निशाचर्रोका वध तो श्रौरभी कर सकते दै, पर श्रह्योद्धार दृसरसे नदीं 
हो सक्ता था; इससे जान पड़ा कि यं श्चत्यन्त प्रतापी हँ, धनुष श्रवश्य तोडगे । (पं०)। (४) इन 
सम्वियोँने श्रीरधुनाथजीको 'खिरयोंक्रा उपकारक जाना; क्योकि विश्रामिव्रजीकौ यज्ञका नाम त्ऋयेष्ठीदहेजो 
खीलिग हे, उसकी इन्होनि रक्ता की । पुनः, अहल्या श्री है, उसका उद्धार क्रिया । इससे विश्वास रहै कि धनुष 
की प्रतिन्ञामे उलमी हई श्री जानकीजीकामी उद्धार करनकाही याँ च्राण्‌ हं । ( पँ )। पुनः, (५) भाव 
यह कि चनी वीरं दै श्रौर शक्तमान समश हैँ, धनुषयज्ञ देग्वने रार ह, ते। धनुपश्नो परीत्ता अवश्य करेगे 
श्रोर उसे तोदंगे भी । इसमे यह व्यंग्य विचारकरर हपिन हुई कि हमारामी मनोरथ मृफल होगा । ( च॑० }) । 
( ६ ` “विप्रकाज' चादि शब्रोसे परोपकारी जनायाः; अतः विश्वामहे कि भिथिलापुरवासिनी जिधांका वश्य 
उपकार करेगो । ( रा० प्र० ) । (७ ) जङ्क्रा उद्धार करना च्मापक्रा स्वभाव है । च्रहल्या गौतमकी शापसे जड़ 
पाषाण हो गरं थी, उसका उद्धार उन्होने किया है । शिवचाप्रभी वप्युभगवानके हु"कारसे जड होगया था 
तवसे वह जनकजीके यहाँ पड़ा है | ये धनुष-यज्ञ देग्वने आण्‌ हं, अनः निश्चय है किये श्रवश्य पुर्पाथं 
करेगे, उसको तोडकर उमकातरचद्धार करर । ( धनुष जदृ दै । यथा “नज जना लौगन्ह पर डारी ।२५८.५।') 
( रा० प्र. )। (८ ) श्रीजानकीशरणजी कहते ह कि यदि कोई कटे कि सुबाहुको तो बाणविद्यासे माग था । 
श्रोर धनुषमे तो हाथक्रा बल चाहिप्‌, उसीपर श्रिप्र काज कारि" कहकर फिर मुनिवधूका उद्धार कह जनाती है 
किये बड़े शक्तिमान्‌ है, देखो अहट्याके ताग्नेमे तो हाथका भी कामन था। 
देखि राम छबि कोउ एकर कई । जोगु जानकिहि यह बरु अददे ॥ १॥ 
जौ सखि इन्धि देख नरनाहू । पन परिहरि हटि करे बिबाहू ॥ २॥ 
कोउ कह ए भूपति पहिचान । पुनि समेत सादर सनमाने॥ ३॥ 
सखि परंतु पनु राउ न तज्ञ । बिभि बर हटि अगरिबेकहि मजईं॥ ४॥ 
शब्दाथं - जोगु = योग्य, ( किसीकरे ) उपयुक्त, लायक्र । श्रहई =है । पनु = प्रणः प्रतिज्ञा । 
भजरन्मजेगा । भजना~सेवन वा सेवा करना; श्नाश्रय लेना; ्राश्रित हाना । कोउ एक=कोई एकः; बहर्तोमिं प 
ेसा एक जो निर्दिष्ट हो । 
अथं श्रीरामजीकी हवि देखकर कोई एक ८ श्रन्य खरी ) कहती हे कि यह वर श्रीजानकीजीके योग्य 
है ।१॥ हे सखी ! यदि राजा इन्ह देख पावे तो हठपृवक प्र तन्ञाको छोड़कर विवाह कर दे ॥२॥ ( इसपर ) 
कोई सखी कहती है कि ये राजाके जाने-पह चाने हुये है । मुनि सहित इनका ( राजाने ) श्रादरपृवंक सम्मान 
किया है ॥ ३॥ पर हे सखी | राजा प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते । विधाताके बश ( दैवात्‌, दै वाधीन ) हठपुवक 
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श्रविवेकहीका सेवन करते द । श्रर्थात्‌ च्रविवेकहीके ग्रहण किये हये हँ, अविवेकी कहलाना पसंद करते है 
उनमें कुछ बुद्धिमानी णदी नर्द गई ॥ ४ ॥ 

रिपणी-१ “देखि राम बि कोउ एक कदं । ““” इति । [ (क ) कोउ एकः-वैजनाथजीका 
मत दै" कि “यह तीसरी सखी हमा है । इसक्री माताक्रा नाम सुभद्रा श्रार पिताका नाम अरिमदेन है ।" 

[ई एकः मुदावरा है, इसमे वहूर्नौमेस किसी एक श्रनिर्दिष्ट व्यक्तिको सूचित कियाजातादहै |। (ख) 

गु जानकि यह्‌ वर्‌ अदद" इति । छवि दैग्वकर श्री जानकीजीके योग्य कहनेका तात्पयं यह है कि छबि- 
मरे श्रीजानकीजीौकं योग्य हं, प्रर धनुष ताडन योग्य नीं हे । यह खरी मिथिलापुरीकी हे, इसीसे यह श्रीराम- 
जीका श्रोजानकौजीके योग्य कह्तं) हे । यदि अअरयोध्यावासिनी होती तो श्रौरामजीके योग्य श्रीजानकीजी है" 
ठेस। कहती । नैदरमं कन्याकरी प्रधानना रहती है । (ग) ध्यह्‌ वर्‌ अह ई" इति । दूसरी सखी जो इसके 
पह बोली थी उसन दनां माइ्यका वणन क्रिया ध्रा; इसीसं तीसरी मखी अंगुल्यानिदेश करके कहती है 
कि प्येह्‌ बर । ( इससं जान पड़ता ह्‌ कि दनां माड अव सामनश्चागणहं)। पुनः भावकि[सुदरतो 
दोना कुमार च्रवश्य हं, परन्तु श्वाजानकरीजाक वर योम्य यह्‌ श्याम राजकुमारी ह । (व॑०)। रूप देखकर 
रूप द्रेखनेका फल कहत] हे । यह तजभ्तत्व है । ( वि० त्रि ) | 

नोट--१ जो ब्रात दृसरी स्वनि कही, उसीकां यह स्वी पृष्ट करती है । प्देखि दविः स जनाया 
कि केवल श्रीरामजनकीक द्विके मनस इसने श्ररामजौक। श्रीजानकीजीक योग्य वत।या। भिथिज्लामें 
सन्द्रतामं सवस श्र।जानकीजी विरशपदहं, प्रधान हं, अतण्व उनक योग्य कटा ( प्र० सं०)। च्रागे ए 
सखीने भी इमी भावम कहा है--"नहि विरचि रचि सीय संवारी। तेहि स्यामल वर्‌ रचउ विचारी ।२२३। 
७) श्रथन जमी मन्दर श्रीमीताजी है वेमेही मदर श्यामवण्‌ श्रीगामजी भी हैः पुनश्च यथा "सीय राम 
संजोग जानियत रच्यौ विरखच बना कै । गी० १६८ जेहि चिरंचि रचि सीय सेषारी श्रौ रामहि 
पेसो रूप दियो री । तुलसिदाम तदहि चनुर विधाता निज कर यदह संजोग मियो री । गी ° १।५७।६।' गीर 
१।८० मं योग्यता 1दखादं गड ह; यथा “मिलो वस्मुदर मुद्‌र सीतहि लायछु सविर सुभग साभाहूको 
परम सिगार मनहू कौ मन मोह उपमाक। को ह 1" 

२ वरको यौग्यताक संवंधमं तीन वान न्मी जाती ह -घर, वर, कुल। वर सुन्द्रदहा, घरभय 
पूरा धनवान हो, उत्तम कुल हा, कुन यशस्वी हौ । यथा जा घर्‌ वर कुलु होइ अनूपा । कर्त्र विवाह सुता 
अनुरूपा । ५१।३।, शूप दंपति मातु धन पिता नाम विख्यान । उत्तम कुल ्बधिव चहहि भाजन चहहि 
बरात । ( ज्ञात ), “कन्या सद्र वर चह मानु चहं धनवान । पिता कींत्तियुतन स्वजन कुन अपर लोग 
मिष्टान । ( अज्ञात ) । - जागु जानाकहि `` कहकर भ्रीरामजोमं सव प्रकारक) याग्यता दिखाई । (प्रन्सं “)। 

३ “जौ सखि इन्दि दख नरनाह्‌ । ”“ इति । 'जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू' से स्पष्ट रै कि इसे 
नहीं मालूम ह करि राजा मुनिक दशन करन गण्‌ थ श्रार वर्ह इन्दं दख चुके हं, फिर स।थही इन्दं लाकर 
राजमहलमं ठहराया है । बे ननाथजीौक। मतह कि यहां श्रीकिशोरीजीका मंदिर जानकर श्रीरामजी यहाँ 
रुके हुए ह । कशोरीजौ त। स्वाभाविकौ दख रही ह श्रार पएटसखी `उनक निकरटही परस्पर वाता कर 
रही ह ।” ८ यह मत कहा तक.ठीक है, पाठक्र स्वयं विचार कर लं )। सत्यपाख्यानके श्राधारपर उनका 
मत यह भी दहै कि जवश्रीरामजी क्पियांक साथ भोजन कर रहे थ, उस समय सब खयां सहित रानियां 
नकी माधुरी विका दशन कर रही थीं । वे इस शंक कि, कि “फर यह्‌ सखी यह कैसे कहती है कि जो 
सखि इन्हहि देख नरनाहू ? समाधान यह करत ह क्रि “जिस समय राजम॑द्रमे राजङ्कुमार भोजन करने 
हेतु राय थ उस समय यह्‌ वर्ह नहीं थी । अथवा, विधमदाव हं, छंबि-अवल।कनस पूवं सुधकी विस्मृति 


हो गदं हे। 
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दिष्पणी-२ (क) वुसरी सखीने कहा था कि विप्र काज करि बधु दोड मग मुनिबधू उधारि । आए 
देखन चापमखः--' अर्थात्‌ ये बडे वीर ह, बड़े प्रतापी है, धनुष चवश्य तोडगे । इसपर तीसरी कहती हे कि 
इन्दं धनुष न तोडना पड़ेगा । राजा जैसे इनको देखेगे, इनकी छजिपर मुग्ध होकर अपनी प्रतिश्षा छोडकर 
इन्हे श्रीजानकीजीका विवाह कर दंगे । तात्यं कि श्रीरामजीकी अवस्था श्रौर सुककमारता देखकर धनुषके 
तोडनेकी प्रतीति हृदयम नदीं ठ्हरती, इसीसे प्रणका घोडना कहती है । ८ ख ) नरनाहूः का भाव कि 
राजाश्नोका र्थ सेवन मुख्य इष्ट है ( श्र्थात्‌ श्चपना काये-साधन प्रिय होता है ), श्रत: चे भ्रण चोड़कर ठ्याह्‌ 
कर देगे । [ राजा लोग श्चपने स्व।थके लिये धमेको नदीं मानते श्रौर ये राजा है । अतः ये प्रतिक्ञा छो 
देगे, उसका किंचित्‌ भी विचार न करेगे । (पां०) || (ग) हहिः का भावकियदि ये कहगेभी कि 
हम धनुषो तोडगे तौ भी राजा इन तोडने न देंगे, अपना हठ छोड़कर इनके विवाहका हठ करेगे, क्योकि 
प्रणी विवा!हको रोकता है । [ /शटि' देहली-दीपक-न्यायसे पनः श्नोर “बिबाह' दोनोके साथ दै । श्र्थात्‌ 
ठ करके प्रणको छ्लोड़ देगे श्रोर हठ करके विवाह कर दंगे । अर्थात्‌ प्रतिज्ञामे हठ न करेगे वर॑च विवाष्टके 
लिये हठ करगे । ( प्र० सरं ° ) ] पन परिहरि- माव कि भ्रण लोड दंगे, इनको न दोड़ंगे । जानकीमंगलमें 
राजाशश्रोनि भी यदी कहा है; यथा (पन परिहरि सिय देब जनक बर स्यामर्हिं । बर दुलहिनि लगि जनक 
श्मपम पन खोरि । [ प्रण श्रौर हठमें भेद दिखलाती है । प्रण दोडना। अनुचित दै च्नोर अनुचितके पक्ञ- 
पातको ही हठ कते हँ । ( वि० त्नि° ) |। 

श्रीलमगोड़ाजी - साधारण श्ली-जनताका केसा सुन्दर चित्र है । उन्हे प्रेमे नेमभी हठ, जान पडता 
है । उदं कविने .खूब कदा है-“मूय ्रातशदीदा हे लक्ता मेरी खंजीर का ( नियमकी श्ङ्कला श्रागमे डाल्ञे 
हए बालकी तरह खाक हो गई है )| कविका कमाल यह दहै कि दृ्टिकोण दिखा दिया है किन्तु नैतिक 
स्वच्छंदताको प्रयोगे नहीं ने दिया श्रोर विश्वरचयिताके भी नियमपर द्धा द्वारादी बड़े मजेसे बचाया 
है, ष्क उपदेश रूपमे नहीं । 

टिप्पणी-२ “कोड कह ए भूपति पहि चाने ।' ˆ *” इति । ( वैजनाथजीके मतानुसार इस सखीका 
नाम क्षेमा है। इनकी माता "शोभावती" नौर पिता रिपुतापन ह । वि. त्रि. जीका मत है कि यह्‌ सखी ृथ्वी- 
तत्व! है )। ( क ) यह सखी पृवंके वचनका खंडन करती है । जो तीमरी सखीने कहा था कि जौ सखि 
इन्हहिं देखि नरनाहू", उसपर कहती है कि “ए भूपति पहिचाने' चोर जो उसन कहा था कि "पन परिहरि 
हलि करे विबाहू" इसके उत्तरम श्रागे कहती है कि भनु राउ न तजईं । िधिवस हठि श्रबिबेकहि भजहं ।' 
(ख) ुनि-समेत सादर सनमाने"--[ श्र्थात्‌ श्रष्यं पाँवडे देते हुए राजमहलमे लाकर सुन्दर उत्तम निवास- 
स्थानम जहो सब प्रकारका सुपास दहै ठहराकर भोजन कराया, फिर सव प्रकार विनय बड़ाह का । इत्यादि 
द्मादर सम्मान है। यथा --"नाइ सीस पगनि श्रसीस पाई प्रमुदित पांवड श्ररघ देत च्रादर सो श्राने है । 
रसन बसन बास कै सुपास सव्र निधि, पूजि प्रिय पाहूने सुभाय सनमाने हँ । गी° १।५६।२।' 

४ (सखि परंतु पन राउ न तज । ~ ' इति । (क) (परंतु का भाव कि यशथ्यपि बर सुन्द्र है, वीर है, 
प्रतापी है श्नीर श्रीजानकीजीके योग्य है तब भी। 

नोर-४ “पन राउ न तजर" का भाव कि राजहठ, बालहठ, त्रियादहढ प्रसिद्ध है, ये तीनों श्रपना हठ 
नहीं होडते । प्रतिन्ञाको हठपूवंक निर्वाह करना राजार्भका भूषण है, प्रतिज्ञा चौड़ देनेसे राजाकी शोभा 
नहीं रह जाती, उसके पुरण्योका नाश हो जाता है; यथा सुत जाइ जौ पनु परिहर ॐ ।२५२।५।', एक कदि 
भल भूप देहु जनि दषन । चप न सो बिनु बचन नाक बिनु भूषन । ४१ । › ( जानकीमंगल ), ““श्रब करि 
वैज पंच मह जो पन त्यारौ । बिधिगति जानि न जाइ च्रजसु जग जागे । ४३ ।” ( जानकीमंगल ) । पुनः 
भाव कि राज्ञाका प्रण बजरेखके समान है, यथा “बज रेख गजदसन जनकपन बेद बिदित जग जान । 


२४ 
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गी ० १।८७।'; शतः वे प्रतिज्ञा न दछलोड़ंगे । भ्रीजानकीमं गले राजाका श्रपने कटिन पनके कारण चिंतित होना 
कहा है, उससेभी यदी श्राशय निकलना है । यथा रूप सील बय ब॑स राम परिपूरन । समु कठिन पन 
श्यापन लाग बिपूरन ;; २६ ॥ लागे बिसुरन समु पन मन बहुरि धीरज चानि के ।'' 
प० प० प्रय (नरनाहू', 'राउ, “भूपतिः शब्दके प्रयोगमे भाव यह है कि वे सत्ताधीश है, 
उनम दया वा मया कहां वे तो श्रपनी कीर्तिकां ही देखेगे, सीताजीके रुख-दुःलका विचार वे कब करने 
लगे ? श्रौर हमलोग तो प्रजा ह, उनपे प्रत्यत कह नहीं सकतीं । यहोँ स्वर्यकि उतावले च॑चल स्वभावका 
दिग्दशन कराया गया ह । 
रिप्पणो-५ “विधि वस हटि श्रविवकहि भजई। इति । "विधिबसः कहनेका भाव कि राजा 
च्रपनेसे प्रतिन्ञामं हठ न करते, पर विधिके वश वे ज्ञानी हो रदेदह। राजा बडु चतुर है, पर ्ज्ञानमें 
चतुराई नहीं रह जाती, यथा “भूप सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कलु जाति न जानी ।२५६।५॥' 
-[ यहोँभी वही भाव है (जौ २५६.५कादह) कि विधानाकी गतिन्यारी ह, न जाने उसे क्या करना 
है कि राजाका सयानपन चला गया, वे कुल विचार नहीं करते । सव प्रकार श्रीसीताजीके योग्य, नेर््रोका 
मानी फलस्वरूप च्रार श्रीसीनाजीके सुकरर्ताका मानों सारस्वरूप पेमा सुन्दर वर देखकर भी वे अपने पुराने 
प्रण पर टिके हष है, प्रण श्रौर राजकु वर दानोंके प्रेमी तुलापर तोलतं तौ श्रवश्य प्रण होड देते, पर एेसा 
नहीं करते, यह शरविवेक है । यथा 'नैननिकरो फल कं धा सयका युङ्कत सास 1“ "एसिश्रौ मूरति देखि र्चो 
पहिलो विचारू । "गी? १.८० । इससे यह भी जनाया कि प्रण॒ छडकर विवाह कर देते तो यह विवेककी 
बात होती । हानि लाभ न समभना ही श्रविवेक है । | 
नोट-५ ज्ञानी होकर श्रविवेक क्यों धारण किये हैँ ? इसका समाधान "विधि वस! से करती है । 
इससे यहभी भाव निकलता है कि ज्ञानीके सत्संगसे श्नज्ानीका श्रज्ञान दृरहो जातादै पर ज्ञानी श्रपना 
हठ दुसरेके कहने समभानेसे भी नहीं होढता : णसादही श्रागे श्रीजानकीजी कहती दै, यथा श्रहह तात 
दारनि हठ टानी । सममन नहिं कचु लाभ न हानी । २५८.२  करुणामिधुजी लिखते ह कि यहो राजाको 
विवेकेवान्‌्ही ठहराया ओर पनको चअविवेकवान्‌ । (प्र सं) । ह-ज्यहोँ मखी स्नेहवश राजा वा 
_राजाकी भ्रणरक्ञाको श्रविवेकी कह र्हीहै। यथा पुर नर नारि निहारहिं रवुक्लदीपहिं । दौसु नेह बस दें 
बिदेह महीपदिं ।' (जानकीमंगल १) । [ इमका तकं यह दै कि प्रण योग्य वरके लिये ही किया गया था; श्रतः 
योग्य वर मिल जानेपर प्रणपर श्रद्‌ रहना श्रतुचित है । यदह उचित अनुचितका विचार च्रपनी रुचिके 
अनुसार करती है, तमोवहुल है । श्रविवेकक। विवेक शआ्आर विवेककौ श्रविवेक समती ह । श्रतः यह्‌ 
प्रथ्वीतच्त्व है । ( वि° त्रि ) | 

कोड कह जौ भल श्रहई बिधाता । सव कहं धुनिग्र उचित फल दाता ॥ ५॥ 

ती जानिहि मिलिहि बर एह । नाहिन श्रलि इहं संदेह ॥६॥ 

जौ बिधि बस अस बने संजोगू | तौ तत्य होदु सब लोग ॥७॥ 

सखि हमरं आरति अति ताते । कबहंक ए आवहि एहि नते ॥ ८॥ 


दोहा- नादि त हम कं सनहु सखि इन्द कर दरसनु दरि । 
येह संधटु तब होड जव पुन्य पुराङ्कत भूरि ॥२२२॥ 


शब्दाथ-संजोग ( संयोग ) = संगति, सम्बन्ध, योग, बनाव बनत; जोड । एृतकृत्य = कृताथ, 


दो्टा २२२ (५-८)-९२२े  श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । २६ धालकांड 
८. 


सफल मनोरथ, सवंकामनापूणे हृ-खयह शब्द प्रायः श्राद्र-सम्मान-भद्धा श्चादि सूचित करनेके लिए प्रयुक्त 
होता है । श्रारति ( श्ार्सिं ) = बड़ी उत्कट लालसा, श्चाङ्लता । यथा श्ारत जननी जानि सब भरतं 
सनेह सुजान । २।१८६ ॥ नाते = संब॑धसे । पुराक्ृत = पुरा ( पुराने समयमे, पवंकालमे ) + कृत (किया 
हृश्ा ) =पूत्रं जन्मोमिं किया हृश्रा । संघटु = संयोग । भूरि = बहुन, समूह । 

्थ- कोई कहती हे कि जो विधाता भते ( श्रच्छ ) द श्रौर सवको उचित फल देनेवाले सुने जाते 
ह ॥ ५॥ तो श्री जानकीजीको यही वर मिलेगा । हे मग्वी ! इसमे संदेह नीं ही है ॥ ६ ॥ जो दैववशात्‌ 
फेसा योग बन जाय, तो सब्रलोग कृतकृत्य ह्‌ जायेँ | ५ ॥ हे मण्बरी ! हमारे द्ृदयमे इससे बड़ श्रातुरता 
होरहीहैकिकभीतोये इस नति वेगे ॥ ८ ॥ नहीं तो, दे सम्बी ' सुनो, हमको इनका दशन दुलेभ है । 
यह संयोग तौ तभी हो सकना हैः जव पचे जन्मोके समृह पुण्य एकत्र हं ।। २२२ ॥ 

रिप्पणी-१ कोउ कह जौ भलः ` इति । [(क) वजनाथजीकरे मतानुसार यह पोँचवीं सखी बरारोहा 
हे। इसकी माँ मोदिनी श्रौर पिता महिमंगलदहै। | (ख) “विधि वम श्रविवकटि भजई, यहु सुनकर 
पोँचर्वीनि कहा कि “जं। मल---"' । यहां "विधिः का चरथं (विधाता! स्प्र कर दिया । जो भला है श्रौर उचित 
फलदाता है तो श्रीजानकीजीको यही वर मिलेगा, उस क्रथनक्रा भाव यद्‌ ह करि जानकीजीके लिण्‌ उचित 
वर यदी है, इससे नचा दृसरा योग विधाताक्रौ कहीं भी नहीं मिल सकता । [ यह सखी ब्रह्मदेवके भले- 
बुरेकी पर्व जानकी जीके योग्य वर मिलने न मिलनमं करर्हीहे। इसे विधिका मरीसाद, बे विधि 
बैठा देगे तौ सवका मनोरथ पृण होगा । इसे शुद्ध प्रेम कतं ह । स्वयं मोहित ह प्रर विवाह उनका जानकी- 
जीसे चाहती है । ( वि० त्रि ) ] 

२८क) नाहि न प्रालि इहं संदेहू' इति । हाँ'-इम बातमे । अर्थान्‌ विधाताके उचित फल 
देनेमे संदह नहीं है । "हसमं संदेह नदी है" इस कथनका भाव कि जनकजीक प्रण छड्नमं श्नवश्य संदह 
है पर विधाताके विषयमे संदह नही ह । इसीम अगे कटनी हं “जा विधि बस--"' । [ ( ख ) यहां "पालि 
शब्द्‌ बदा भावपृण है । श्रलि' भ्रमरीकाभी कहतदहं। इम शब्दस जनान दहं कि यह्‌ भ्रमरीकी तरह 
विरूपौ तालावमं श्रीराम जीक्र मुख्कमलकं अनुगगरूपी मकर्द्गमक्रा पान करती हहं परस्पर वचनरूपी 
गु जार कर रही ह । अथवा, मुखमराजके द्वविग््पी मक्रंदक्रा पान करनी ह; यथा भमुख सरोज मक्ररद्‌ 
छि करे मधुप इव पान । २३१ ।' (ग ) मिलान कीजिष--कामिक्र कथा ण एकनि सां कहत प्रभाउ 
जनाद फ सं।य-राम-संजाग जानयन रच्यो विरं{च बनाई क । गी: १.६८ ।» "मानि प्रतीति कं मरते कत 
संदेह बस करति हियो रौ । तौलौ हैः यदह सभु सरासन श्रीरघुबर जौ लौ न लियं री । जहि विरंचि रचि 
सीय संबार श्री रामदहि ठेस रूप दियो री । तुल{सदास तेहि चतुर विधाता निज कर यह्‌ स जोग सियो 
री ।” गी? १.५७ ) ] 

३ जौ विधि बस रस वनं स जेगू्‌..-' इति । ( क ) पूव सखीन कहा था कि व्रिधि वस हटि अविः 
वेकहे भजर" श्रौर यह स्वी कदती ह कि ज विधि वम अम वने सजेग्‌। इम नरह जनाया कि बवगा- 
डना श्र बनान। दनां विधाताके अधीन हं । राजा हटभूवक अवियकको भजतं ह यह्‌ बिगाइना हश्च 
्रीरामजानकीजीका विवाह ह्‌।ना बनना दै । वननमं सन्वह दै इसीस सन्देहवाचक पद जा" दिया श्रौर 
बिगढड़नेमे संदह नही, इसस उस सखीके वचनमं जौ" न कहा था । ( ख ) 'तौ छृतशृत्य हाई सब लागू. 
इति । "सब लोगूः- भाव कि बर पाकर श्रीजानकीजी छत्त्य हांगी, ( मात।, पिता, बन्धुबगं, सभी ली- 
पुरुष ( तथा सुर, नर, मुनि सभी ) छतष्त्य हागि . सवका कहकर आगे स्ियाको प्रथक्‌ कहती है ।| (ग) 
(बिधि बस' का भाव कि राजा तो प्रण त्यागेगे नदी, ह्‌। देवयोगस जो इनके हाथसे धनुष दट, इस तरह 
बिधिवश संयोग हो जाय तो | ( बे° ) | - 


 मानसन्पीयूष __________२९५। श्रीमतेरामबन्दराय नमः। दष्टो २२२३२२८ १-९). 

४ सखि हमरे श्रारति चति-- इति । ( क ) (अति श्रारति' का भाव कि इनके वशेन बिना समभौही 
श्ात्त है, पर हम श्रति शात है, क्योकि हमलोग सी है, धरसे बाहर नहीं निकल सकतीं । पुरुष तो चयो- 
ध््रामभी जाकर दर्शन कर श्रा सकते ह । ( ख) "कवर्हक ए श्र वदिं एदि नाते" श्र्थात्‌ इनका विवाह यहं 
हो जाद्‌, यह नाता ८ ससुरालका सम्बर्ध ) हो जाई श्चौर कभी ये इस सम्बन्धसे ्रावे तब हम इनके दशेन 
पासकती दहै, नदीं तो हमारे लिए इनका दशेन दुलेभ है, इसीसे हमे श्त्यन्त श्रात्ति हे । [ मनोरथकी 
पूर्ति न होनेसे वणः रा कहना, विवाह हो जानसे सबको कृतकृत्य मानन।, चति श्नारत होनेका लक्षण 
ह । दशेनके लिए आ होनसे यह सखी "जलत" है--^रहदहिं दरस जलधर श्रमिलाषे'। ( वि० त्रि० )। 
( ग ) भ््रारतिः-मानसी व्यथा (व°) | = पीड़ा । (२० प्र ०) । इस उत्कंठासे इस सखीके हदयमें दशेनकी 
लगन जानना चाहिये । ( वे० ) । भाव यह है कि नातानहृश्ना तो दशेन होनका नदीं । नाता हो जाने पर 
भी इनकीदही कृपासे दर्शर्नोका संयोग हो सकता है, यदह श्राशा है । श्रीजःनकीजीके नातेदी हमभी इनको 
श्रपने यँ बुला सक्रेगी । ( पं० )। (घ ) श्रीकरुणासिंधुजोकरा मत है कि ये वचन युवावध्थाकी सखीके हैः 
इससे शति श्रात्त' है रौर जो मुग्धा है, इस रसकी ज्ञाता नदी, वे केवल श्रातं दै । |] 

, ५ “नाहि त हम करहु मुनहु' `" इति । (क) "हम कहु" अर्थात मिधिलावासिनी खीमात्रको । “नहीं 
तौ दर्शन दूर का भाव किं इस समय तो धनुयंज्ञ देखने शा गये हँ, धर लाट जानपर य्ह आनेके लिये 
कोई कारणदी न रह जायगा श्रौरहम लोग तो स्ली हानसे वहं जा नदीं सकतीं । पुनः, "दरसन दरि 
शर्थात्‌ इस समय जैसे श्रत्यन्त निकट है, वेसेदी याह न होनेसे श्रत्यन्त श्रसंभव हो जायगा । [ इससे 
जनाया कि रति ्ारति' मानसी व्यथा ह, इस व्यथा ( पीडा वा रोग ) की श्चोषधि दशेन है || ( ख ) 
“पुन्य पुराङ्ृत भू[र' इति । भाव कि इस संबंधका हाना बिधाताके हाथ है । विधाता कमफलका द्‌नवाला 
है, यथा "कठिन करम गति जान बिधाता । सुम श्र श्मुभ करम फल दाता ।' 

६ (क ) ह-ञ्दस सखीने क्रमसे इतनी बातं कर्ही-( १ ) प्रथम श्रीजानकीजीको इस बरकी प्राप्नि 
कही, यथा "तौ जानकिहि भिलिहि बर एहू ।' ( २ ) प्रा्चिकरा संयोग बताया, यथा जो बिधि बसर श्रस बनै 
संजोग्‌ ।' ( ३ ) उस संयोगक। नाता कहा, यथा "कव्हुक ए श्रावदहिं एहि नाते ।' (४) उस नातेका संघट 
( बनाव ) कदा [कर यह संघट तवर हौड जब पुन्य पुराकरेत भूर'। (ख) इस संयोगके प्राप्न हो जनेपर 
पुरबासिर्योनि ्रपनेको श्रत्यन्त सुकृती माना भी है । यथा "हम सव्र सकल सुकृत के रासी । भये जग 
जनमि जनकपुर बासी । जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी । २१० । ३-४॥ 
[ (ग) पुराङृत भूरि' का भाव क्रि सुकृती तो श्रव भी है, सुकृतसेही इनका दशेन हृश्रा हे, यथा भूरि माग 
हम धन्य च्चालि ए दिनि ए खन। गी० १५७३), चवदेभाग श्राएइतणएरी। गी° १।५६।' श्रौर यह 
विवाहका संयोग तौ तब होगा जब सुकृत समूह गे । इसीसे तो सबने श्रीरामजीके हाथसे धनुष टूटने के 
लिये च्चपने-श्रपन सुकृतोका लगाया है । यथा शुकृेत संमारि मनाई पितर सुर सीसर ईस पद नादं कै। 
रघुबर कर धनु भंग चहत सव शरपनो सो हितु चितु लाद के। गी० १।६८।, “वंदि पितर सुर सुकृतं 
संभारे । जौ कटु पुन्य प्रमाउ हमारे ॥ तौ सिवधनु शृनाल की नाई । तोरहिं रामु गनेस गोसाईं । १।२५५।' 
सबका सुङ्कत मिलकर सुकृतसमूह हो गया श्रौर समी भूरि सुद्ृती दै । पुनः, पुन्य पुराङृत भूरिः का भाव किं 
पुख्यसमृह होनेसे हमें ्रागे भी इनके दशेन शते रगे । दशन किया, कर रही ईह चौर चागो भी करेगी; 
यह्‌ पुययु'जसे ही होता है । यथा ते पुनि पुन्यपु ज हम लेखे । जे देखि देखिहिं जिन्ह देखे । २।१२०॥] 


बोली अपर केह सखि नीका । येहि निश्नाह अति हित सवी का॥ १॥ 
कोउ कह संकर चाप कटोरा। ९ स्यामल शु गात किषोरा॥ ९॥ 


दोहा २२२ ( १-३) । श्रीमद्रामचन्द्र्बरणौ शरणं श्रपणे । २६६ बालकाण्ड 


स॒ शसम॑जस आष्ट सयानी । येह पुनि भ्रपर कहं णु षानो॥३॥ 

र्थ दूसरी शरीर सखी बोली-े सखी ! तुमने बहुत भली ( बहुत अच्छी श्रौर॒ठीकी धात 
कही । इस विवाहसे समीका अत्यन्त हित है ॥ १॥ कोई ओर बोली कि शंकरजीका ध्नुष कठोर हे (शोर) 
ये सबले ( राजकुमार ) कोमल शरीर श्रौर किशोर ( श्रवस्थाके ) ह! २॥ हे सयानी ! सब ( भकार ) 
असमंजस ८ दुविधा ) ही है । यह सुनकर ओर दुसरी सशी कोमल वाणी बोली ॥ ३ ॥ 

दिप्पणी - १ ( क ) "बोली श्रपर' इति । ८ वैजनाथजीके मतसे यह पद्मग॑धा नाम की सखी हे । 
इनकी माता “शोभनां गी! शरोर पिता ` बलाकर' है ) । (ख ) पचवीं सखीने जो कषा कि जो बिधि वस अस 
बने संजोगू । तौ कृतकृत्य होः सब लोग, उस वचनक्ा समथेन छटी सखी करती है । कहु सखि नीका 
यह उसके व चनकी प्रशंसा एवं समर्थन है । शर्थात्‌ तुमने जो कदा वह्‌ सत्य है, श्रवश्यही इस ॒षिवाहसे 
सभीका हित है । ८ पुनः (नीका' से जनाया कि बान सबके मन कोमातीदहै)। [८ ग) “श्रति हितः का 
भाव कि विवाहसे माता, पिता, परिजन इत्यादिका हित हाता है अरर इस ( श्र्थात्‌ श्रीरामजानकीके ) 
विबाहसे तो समस्त मिथिलावासिर्योका, समस्त श्रवधबासियोंका, सुर, मुनि, विप्र, संत, श्रौर प्रथ्वी 
इत्यादिका सभीका हित हे । इसीसे इसे ` अतिहित' कहा । पुनः, श्रति हितः, यथा “कहहिं परसपर कोकिल 
बयनी । येहि विश्राह बड़लाभु सुनयनी ॥ बडे भाग विधि वात बनाई । नयन श्नतिथि होदह हि दोउ भाई । 
बारहि बार सनेह बस जनक बोलाउव सीय । लेन च्ादहदिं बंधु द्‌।उ कोटि काम कमनीय । ३१० ।*“-तव 
तब राम लषन हि निहारी । होदहदहं सब्र पुर लोग सुख।री 1” अथवा, योग्यता श्रौर पश्यं दोर्नोकी समताके 
कारण श्रतिहित' कहा । [ वि० त्रि ° के मतसे यह सखी "वायु तत्त्व” है, कर्योक्रि यह्‌ मवमे “अति हितः का 
संचार करती टै |] 

२ (क ) कोउ कह'-( बैजनाथजीके मतसे यह सुलोचना नामकी स्वी है जिसकी माताका नाम 
विलक्ता श्रौर पिताक्रा तेजस्थ है ) । सातवीं सखीके वचन प्रतिकूल है । इसने शकरचापकौ कठोरता श्रौर 
भ्रीरामजीकी सुकुमारता दरसाकर जो हषं श्रोर सुख पाँचवीं रौर छरटठीने उत्पन्न क्रिया था उसको संकुचित 
कर दिया, सबको श्रसमं जसम डाल दिया, सवको दुःखी कर दिया, क्योकि शिवचापकी कठोरता सभी 
जानती है । ( ख ) संकर चप कठोरा । ए स्यामल ` ` श्र्थात्‌ शंकरजीका धनुष वन्रसे भी अधिक कठोर है 
श्रोर ये श्रभी नितान्त सुकुमार बालक ह; यथा क धनु कुलिसह चादि कठोरा । क स्याल भृदुगात 
किसौरा ॥ ` सिरस सुमन कन बेधिच्र हीरा ॥ २५८ । ४-५।' ( ये श्रीजानकीजीके वचन हैँ); ए बालक 
शसि हठ भलि नाहीं । रावन बान छन्ना नहि चापा । हारे सकल भूप करि दापा॥ सा धनु राजक्ु्चैर कर 
देही । बाल मराल किं म॑द्र लेहीं । २५६ । २-४।' ( ये श्रीमुनयना श्रंवाके वचन रँ ), “ण्‌ किसोर धनु घोर 
बहुत बिलखात बिलोकनिष्टारे । टरथो न चाप तिन्ह तं जिन्ह सुभटन्हि कौतुक कुधर उखारे । गी ° १। ६६॥ 
( ये पुरवासि्योके वचन हँ ), 'सोचत बिधिगति समुभिः परसपर कहत बचन बिलखाह के | कु वर किंसोर 
कटठीर सरासन श्रसमंजस भयो श्राईइ कै। गी० १।६८।', कुलिस कठोर कूमेपीठि ते कठिन भ्रति । 
क० ?। १० ।' शर्थांत्‌ वजसे तथा कट्येकी पीठसे भी श्रधिक् कठोरः । [ यह मखी संशय करती है, इसकी 
सममे ता किसी भाँति सामंजस्य ही नदीं वैठता । श्रतः यह 'मनस्तत्व' है । ( वि० त्रि ) | 

३ (क ) सब श्रसमंजस हइ सयानी' इति । भाव कि यद्यपि सब सयानी हँ तथापि यह्‌ वचन 
सुनकर सब श्ंदेशेम पड़ गड, श्रीरामजीकी सुकुमारता श्नौर श्रवस्था देखकर धनुष तोड़नेकी प्रतीति किसीको 
नदीं होती । छे बड़े-बड़े सयाने माधुयम भूल जाते है । रेश्वये सुननेसे सबको प्रतीति होती हे, सोते रब 
अगली सखी येयं कहकर सबका संदेह दूर करती है श्रौर सर्वोको विश्वास दिलाकर पुनः र्षित कर देती 
है । असमंजसमे पड़ गहं अर्थात्‌ इसका उत्तर न वे सकी । [ मेरी सममे यह अधं नही है कि सव 


मानस-पीयूष ९७० । श्रीमतेरामवन्द्राय नमः। दोषा २२३ ( १-६ ) 


श्रसमंजसमे पड़ गहं । किंतु श्रथं यह है कि सवर प्रकारसे श्रसर्मजस है । वैजनाथजीने भी यही भाव लिखा 
है जो पं० रामकुमार जीने जिखा है । ] पुनः, [ “सव श्रसमंजस ( श्र्थात्‌ दुविधा ) यह कि जानकीजीके 
जयमाल पहननेमे पिताक प्रण रकता है श्रौर पिताके देनेमे उनकी ( पिनाकी ) प्रतिज्ञा रोकती है तथा 
धनुष तोडनमें श्रीरामजीक्री कामलता श्रसमंजसहै,दूदे या न टूटे यह्‌ संदेह है| (र्पो) | (ख) येह 
सुनि श्रपर कैः“ इति । ( बेजनाथजीके मतसे यह्‌ 'सुभग। नामक़्ी सखी है जिसकी माता बिनीता श्रौर 
पिता महावीयं हे । मृदु बनः- एकतो य समी मृदुभाषिणी हही, उसपर भी यह वाणीका कमल करके 
बोली । कौमल वाणौका प्रभाव घव्रड़ाय हूय व्यक्तर्यापर बहुत शीव्र पड़ता है चनौर पूरा पड़ता है )। 
सखि इन्द कहं काउ काउ मप करदा । बद्‌ प्रभाउ देखत लघु अदी ॥४॥ 
परसि नामु पद पंकज पूरी । तरी श्रहस्या कृत . अध भूरी॥५॥ 
सो कि रहि बिनु सिव धनु तारं । येहि प्रतीति परिहरित्र न भारं ॥ ६॥ 
श्रथं-हे सखी ! इनका काई-कोई एेसा कहत है क्रि य वड प्रभावशाली ह, देखनेमं ही दरि ह ।॥४॥ 
जिनके चरणकमणकी धू।लकरा स्पशं कर दस्या तर गई जिसने समूह पाप किये थं ॥५॥ भला वह शिवजी 
के धनुषक्रो बिना तोड़ कव रह सकत॑ ह { यद्‌ विश्वास भूलकर भी न द्वोङ् ॥ & ॥ 
टिप्पणी-१ (क ) "काउ कौउ अस कहीं इति । भाव यह कि श्रीर।मजीके प्रभावके जानकार 
( ज्ञाता ) सब नहीं हाते, क।ई-प्ादृह। दातं हः; इसीसे कनी है कि कोई-कारई पेस। कहते ह । यथा "कथचिन्मां 
वेत्त तततः । गीता ७।३। [ श्रथवा, (कोउ कोउ' मे जनाया कि ज राजाके साथ मुनिके दशर्नोको गये थे 
श्रौर जिन्होनि मुनिके वचन सुने थे, वेदी उनके पशरयकरो जानते थे श्रौर वेही एेसा कहते हँ । यथा (मख 
र॑खउ सव साख जगु जिते च्रसुर संमराम । २१६॥ ( प्र० सं०)] (ख) वड प्रभा दे्वत लघु अहीँ 
इति । यथा रविमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु तिमुवन तम भागा । २५६.-८ ।' श्रागे प्रभाव 
कहती हे - "परसि..." । 
नोट-१ "रमि जासु पद” इति । ( अर्थान्‌ बहृत श्रोर घौर पापक्रिये थे। घोर पापिनी थी। 
पतिवंचक्रता घौर पाप ह, इसीमे (घ भूरी" कटा । यथा “पतिव्रंचक पर-पति रति करई । रौरव नरक कल्प 
सत परई । छन सुख लागि जनम सत-कोटी । दुख न समुम्‌ तेहि सम को खोरी ॥ ३।५॥॥* च्रहस्याने यह्‌ 
जानते हुये कि यह इंद्र है उमके मनोरथको पूरा किया, श्रोर उसके साथ संभोगकर अपनको कृताथं माना । 
यथ 'मुनपेप पदस्ताचतं वरिजञाय रभुनंदन । मति चकार दुर्मेवा देवगज कुतूहलात्‌ । १६ । त्रयात्रवीतयुर श्रेष्ठ कृतार्थं नान्त. 
रामना । कृतार्थारिम सुरथ गच्छं शमितः प्रभो । २० ।' ( वाल्मी° १।४८ ) । श्र्थात्‌ विश्वामित्रजी कहते ह कि 
हे रघुनन्दन ! मुनिवेष धारण किय हुए इन्द्रको पहचानकर भी उस दृटा ्रहल्याने प्रसन्नतापूवक इद्रकी बात 
स्वीकार करली । फिर कृताथं मनसे बह इद्रसे बाली किँ कृताथं हुई, श्रव तुम यसे शीघ्र जाघ्रो ।' 
श्रोविन्वामित्रजीनेभी उसे दुष्टचारिणी" कहा दहै; यथा "एवमुक्ता महातेजा गोतमो दुष्टचारिसीम्‌ । वाल्मी° 
१।४८।३३ ।' श्रत: श्रघभूरी' विरोषण दिया । पुनः श्रयोध्याबिन्दुमे लिखा है-- का तप तेज न र्यो नारि में 
हद्रहि डारत जारी । २। येहि ते जाना मनकी पापिनि सिला करी मुनि नारी । पुनः यथा "गोतमकी तीय 
तारी मेटे चच भूरि भारी । क० १।२१।' . 
दिपणी-२ "सो कि रिषि बिनु सिव धनु तोर“ ” इति । (क ) जो पूवं सखीने कहा था कि 
५“ संकर चाप कठोरा । ए स्यामल मृदुगात किसोरा । उसीपर यह सखी कहती है करि भला ये धनुष तोड़े 
बिना कैसे रगे १ भाव यह कि पतिवंचकतारूपी भारी पापका नाश करना धनुष तोड़नेसे धिक कठिन 
काम है, धनुष तोद़ना `सके श्ागे कभी न्दी है । [ पुनः भाव कि जिनके चरणरजका यह प्रभाव है; 


दोहा २२३ ( ४-ढ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे । २७१ वालकांड 


भला उनका प्रभाव कोर क्या कह सकता है ! -.सिलाच्नोर हछ्श्रत अहल्या महं विब्य देह, गुन पेखे पारसके 
प॑करह पायके"* । गी० १६५ भाव किं जिनके चरणरजके प्रभावसे चहट्याकी जडता नष्ट होगरई, वे 
धनुषकी जडता कयो न नष्ट कर सर्गे ! धनुषकी जङइतादी उसकी गुरुता है, यथा "निज जइता लगन पर 
डारी । होउ हरुश्न-.. ( वि० त्रि ) । पुनः भाव कि पतिबंचकं सीका तीथेमी नदीं तार सकते, सो उसकोभी 
हन्होनि तार दिया; यथा ' जाको तारि सकत नहिं तीरथ गंग देव श्रुति चारी । ताको रामचरनरज समरथ 
तारं हक हकारो । ( काठजिहवस्वामी ) ] ( ख ) येहि प्रतीति परिदरिश्र न भोरे" इति । भाव यह्‌ कि विप्र 
काज करि बधु दोउ मग मुनिवधू उधारि । श्राए देखन चाप मख ` › दृसरी सखीके ये वचन सुनकर सबको 
प्रतीति श्रौर हषं हुच्रा था जो पिद्धली सखीके (संकर चाप कठोरा । ये स्यामल मृदुगात किसोरा' इस कथन- 
से जाता रहा था श्रौर सधको धनुषके तोडनेमे सन्देह होगया था; इमीपर यह सखी कहतौ है कि प्रतीति 
भूलकरभी न त्याग करिये । श्रयत जैसे तुम लोगोँने एक सखीौके इतनेही कथनसे, पूवं जो विश्वस होगया 
था उसे क्षणमात्रमे चलता कर दिया, वैसेही जो विश्रास भै दिला रदी द्र उसेभी कीं न छोड देना । इस 
तरह “परिहरिश्र न मोर” कहकर यह सवको सावधान कर रही है । इतना ककर तत्र यह्‌ पोचिवीं सखीके 
५५..-जौ भल श्रहई विधाता । सब कँ युनिश्र उचत फल दाता । २२२।५।' इन वचनाकी पुष्ट.करती 
हे ।--*जेहि बिर॑चि'*' । 

जेहि बिरंचि रि सीय संवारो । तेहि स्यामल बह रचेउ बिचारी ॥ ७॥ 

ताघु बचन सुनि सब्र हरषानी  । असई दोउ फहहि मृदु बानी ॥ ८॥ 


च्र्थ- जिस विरोच ( विधाता ) ने श्रीजानकी जीका सेँवारकर बनाया हे, उसीन विचारकर ( उसके 
[लये › श्यामल वरकमी बनाया है ॥। ७॥ उश्तके वचन मुनकर सब प्रतत हहं श्रौर मीठी कौमल वाणीसे 
सष कहने लगीं कि पेमाही हौः ॥ ८ ॥ 

हु-उ मलान कीजिये--'मानि प्रतीति के मेरे तँ कत संदेह बस करति हियोरी। तौलौँ है यह 
संभु सरासन श्रीरघुत्रर ज लौ न लिय री । २। जेहि विरटचि रचि सीय संवारी अ रामहि एसो रूप 
दियो री । तुलसिदास तेहि चतुर बिधाता निज कर यह संजोग मियो री। गी° १५७ ।'--यह्‌ सब 
भाव इस सखीके वचनोमें दं । “रचि संवारीः श्रौर प्चेउ चिचारी' के संवंधसे विर॑चि' नाम दिया । च्रथात्‌ 
विशेष रचयिता । 

टिपणी--९ ८ क ) जेहि चिर॑चि ` विचागी' इस कथनसे पिद्ली सखीके संकर चाप कठोरा ।' इन 
वचनोका खंडनभी होगया । ८ व ) ते स्यामल बर रचेउ विचारी का भाव कि जिस वस्तुके बनाने बड़ी 
चतुराई शौर वदे परिश्रमसे काम लिया जाता है यदि उमके श्नुरुप जो-जो ओर वस्तु श्रावश्यक ह वह न 
रची जाय तो उस वस्तुके बनानेभे जो चनुराई श्रौर परिश्रम क्रिया गया तथा वह वम्नु भी व्यथं सममी 
जाती है । यथा जौँ पै इन्हहि दीह बनवासू । कीन्ह वादि विधि भोग विलामू ॥ _ ए विचरहि मग चिनु पद- 
त्राना । रचे घादि बिधि बाहन नाना ॥ ए महि परहि डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सजत बिधाता ॥ ` 
तद्षर बास इन्दि बिधि दीन्हा । धवल धाम रचि रच श्रसु कन्दा ॥ जो ए सुनिपटधर जटिल सुद्र सुदि 
सुकुमार । बिधिध भांति भूषन बसन बादि करए करतार । >।११६ । जौँ ए कंद मूल फल खाहीं । वादि सुधादि 
श्रसन जग माहीं ।” भविचारी" से जनाया कि श्रीसीताजीको वनानेका श्रम ठ्यथं न हो यह विचारकर श्यामल 
बर पहलेसे ही रच रक्खा है । [ यह सखी निश्चय करती हे श्नतः यह बुद्धिततत्व' हे । ( वि० त्रि० ) ]। 

२ (तासु बचन सुनि ˆ” इति । भाव कि पूवे सखीने जो कहा था कि "सवर श्रसम॑ंजस ब्रह सयानी; 

समे हर्षित ॥.{ रि © 

ब्रह सब असर्म॑जञस जाता रहा । सब श्चसमंजसमें थी, श्रव सब हर्षित हूं । स्मरण रहे कि पृवं भी रेश्रयं 








मानस-पीयुष २७२। भ्रमतेरामचन्द्राय नमः| दोहा २२२ ( ७-० )~-१९३ 


कथनसे हषं ह्या था श्नौर अभी रेश्र्यसूचक वचर्नोसेही हषं हुश्रा ।--'परसि जासु पद्‌ पंकज घूरी “` 
यह्‌ पेधयेकथन है । पहलेभी सव हषित हई थी श्रीर श्रव भी । उपक्रममेभी सुख कहा; यथा गिप्रकाजु 
करि" "सुनि हरषीं सश्र नारि । २२१।' श्रौर उपसंहारमे भी सुख दिखाया- शुनि सव हरषानी"' । “चसह 
होड" यह सबने कहा, जिसने श्रसम॑जसमे डाल दिया था बहुभी एवमस्तु कहनेमं सम्मिलित हुई । 
'दौ बार हषं हुश्रा । दौर्नोक्रा मिलानः 
( १) तरिप्रकाजु करि बंधु दोउ परसि जासु पदपंकज धूरी । तरी धदल्या कृत अरघ भूरी ॥ 








मग मुनि बधू उधारि । सो करि रदिहि बिनु सिवधनु तोरं । येह प्रतीति परिहरि 
द्याए देखन चापमख न भोरे ॥ तामु बचन सुनि सब हरषानी । शेसेद होड 
सुनि हरषीं सव नारि । कहटहि मृदु वानी ।' 


(२) दोननोँमे रेश्चयकथन है, दो्नमिं "सब स्िर्योका हित होना कहा गया है । 'सब' से जना 
दिया छि जिसने चपकी कठोरता श्वर श्रीरामजीकी सुकुमारताकी श्र।र॒ध्यान दिलाकर सबको अ्रसमंजसमें 
डाल दिया था, वदमी प्रसन्न हुईं । 

(३ ) पूवं एक मखीके वचनकी प्रशंसा एकदीने की थी । यथा बोलो श्रपर कषेड सखि नीका । येहि 
विश्माद शति हित सबही का । शौर, इस सखीके वचरनोकी प्रशंसा सबने की, यथा “च्रैसेह होउ कहहिं 
मृदुबानी । £ यष्ट मुख्य ताखय विबादसे दै, कि श्रीरामजानकीजीका विवाह हो जाय। इसके लिये 
घारों श्नोरसे विचार करती रीं प्र च्रवलब कदं न मिला । प्रथम श्रीजनकमहाराजका अवलंब लिया गया; 
यथा “जो सखि इन्दि देष नरनाहू । पन परिहरि हटि करे बिबाहू । २२२।२।' यह श्राश्रय दृसरेके बचनसे 
शिथिल हौ गया, यथा सखि परस्तु पनु राउ न तज । विधि बस हदि श्रबिबेकहि भजहईं । २२२।४।' तब 
विधाताका श्राश्रय लिया गया, यथा “कोउ कह जौ भल श्रहइ विधाता ` "जौ बिधि बस अस वनै संजोग्‌। 
तौ कृतकृत्य होड सवर लोगू। २२२।६-७।'-- यह श्चाशाभी शिथिल हुदै, यथा नाहं त हम क सुनहु सखि 
हृन्हकर दरसन दरि । २२२।' तवर भूरि पृ्योका महारा दैत्रयोगके लिये लिया, यथा येह संघट तव हो 
जब पुन्य पुराकृत भूरि । २२२। यहभी श्याशा टूटी, क्योकि कोन जाने पुण्य एसे हो या न हँ । श्रीरामजी- 
की मधुर मूर्ति श्रौर भवचापकी कटठोरताने इस अवलंबक भी छ्ङा दिया । न्तम जब प्रभावे मन गया 
तब प्रतीति हुईं श्रौर सबको हषं हुश्रा । 

&ॐ स संवादसे हमे यह उपदेश मिल रहा है कि श्रीरामजीको छइ, मनुष्यादिकी क्या कनो, 
देवान्त्योकेमी श्याभ्निन होनसे कभीमी किसी प्रकार सुन्व नहीं प्राप्न हो सकता । श्रीरामाश्रित होकर उनका 
प्रमाव मनँ लानेसे ही जीव सम्यक्‌ प्रकारसे सुखी हो सकता है श्रोर एेसा करनेसे ही वह सबसे सराहनीय 
हो जाता है । श्रीरामजीकी शाशा श्रौर उन्दीके भरोसेमें सुग्व है, श्रन्यके श्राशा-भरोसामे दुःखमात्र है । 


दोहा-हिय हरषि बरषहि सुमन सुमुखि सुलोचनि-त्द । 


जाहि -जहां जहं बंधु दाउ तदं तहं परमानंद ॥२२३॥ 
चर्थ--सुन्दर मुख श्रौर सुन्दर नेत्रोवाली सि्योके सु'डके भु'ड मनमें हषित हो रदे हं श्र फूल 
बरसा रहे है । जर्दो-जह दोनों भाई जाते ह बहव परम श्रान॑द हो रहा ह ॥ २२३। 
रिष्पणी--१ ( क ) यँ शिर्योके तन, मन शरोर वचन तीर्नोका हाल कहा है । “हिय हरषि" यह 
मन, रषिं सुमन, यह तन श्रौर “भसे होऽ, यह वचन का हाल है । ( ख ) हषं बार-बार हुश्मा, इसीसे 
कविने भी दो षार लिखा, एक तो ।तासु बचन सुनि सब हरषानी , दसरे यहाँ हिय दरषर्हि' म । ( ग ) 


वो्ा २२३  श्रीमद्रामवभ्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । २७३ षालकांड 


"हिय हरषि" का भाव कि प्रभाव सुनकर असमंजसका विवाद मिट गया श्रौर हृदयम हषं हु्या । यथा 
“बोली चतुर सखी सदु बानी । तेजक॑त लघु गनिश्च न रानी ॥ कदं कु भज कर सिधु अपारा । सोखेउ सुजयु 
सकल संसारा ॥ रबिमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु तिभुवन तम भागा ॥.““। २५६ । ` सखी .बचन 
सुनि भ परतीती । मिटा बिषदु बढ़ी अति प्रीती '- विषाद भिटा, प्रीति हुई, इसीसे खुशीमे एूर्लोकी वषां 


करने लगीं । 








"हिय हरषहि बरषहि सुमनः के श्रौर भाव 

रा० च० मिश्र--हिय हरषहि' का भाव कि हृदयके उपज हूये हपेको हृदयमें ही दबाती है, प्रकट 
नहीं करतीं; क्योकि जिस भ।वनाका हषे हो रहा है उसक्रा बाधक श्रमी जनक मह्‌ाराजका पन है । 

पां०--? श्रीरधघुनाथजीके चरण श्रत्यत कोमल रहै, वे प्रभ्वीकी कठोरताको न सह सक्रंगे । अतएव 
फुल बरसाकर मागंको कोमल बनां रही दहै कि इन पर हकर श्रावं । 

२ पुष्पोंकी बृष्टि मंगलकारी दती हे। मंगलके समय मंगलकरे लियि की जाती हे। यथा 'सुरन्ह 
सुम॑ंगल श्रवसर जाना । बप॑दिं सुमन । ३१४।१। नगसर॑प्रवेश सुफल करनेकं लिये पुष्पांकी वषां करके मंगल 
जना श्रोर मना रही हँ | (पां० )। | 

३ श्रीरधुनाथजी शान्तिपृवंक व्रालर्कोके साथ चले जा रदे ह, वै उपरकी च्रौर रृष्टि नहीं डाल रहे हैः 
चनकी रष्टिको अपनी श्नोर श्यकर्पित करनेक लिये फूल वरमा रही ह । फूल उपरसे गर्गे तो ये उपरक्ो 
दृष्टि करेगे तव हम इनके सुन्दर कटान्तयुक्त वद्नका दशेन करेगी, इस विचारसे पून बरसाप्‌ । 

% सुमनः च्र्थात ऋअपने मुष्टं मन्दर मर्नोँकौ जो रवुनाथजीमं लगे ह्यं ह, बरसा री दह। परलभी 
इनके चरणोको कठोर लगेगा, फर्लेको कमल बनाना अपन वसकी बान नहीं हे श्रौर हमारे मन हमारे 
वशमें ह, इनको हम महान्‌ कोमल वना सक्रनी ह; यदह सममकर वे श्रपन सुन्दर परम क।मन्न मर्नाको बिद्या 
रही हैँ कि इनपर इनके चरण पड़ । ( मन लगाना ही उनका विह्लाना ह )--'गड़ न जाय पुष्पन की 
पाखुरी पायनि मेँ" । ( पां० ) । 

वै °--१ शपने ( सु + मन ) श्रच्छ भावुक मनको उनके पास पर्हचाती ह, निदछावर करती ह । 

२ पुष्ोकी वर्षा क्रिया-चानुरी है। उस प्रकार संकत कर रही कि कल पुष्पवाटिकामें आाहयेगा; 
वँ हम अपनी स्वामिनीजीके साथ मिलेगी । ये विदग्धा द । ( वे०)। 

ऊ ( नोट ) यह्‌ रीति प्रायः स्वंत्र देखनेम श्राती है कि जव कों बड रेश्वयंमान्‌ महानुभाव 
किसी नगरमे जाते है तो उस पुरक लोग ्रादर-सम्मान श्रौर श्रपना हषं जनानेक लिये उनका स्वागत 
फुल बरसाकर करते हे । 

श्रीकरुणासिधुजी रादि कर महात्मा (जो प्रायः श्ंगारी ह ), इन श्िर्योको श्रीकिशोरीजीकी सखियाँ 
कहते हैँ । श्रीजानकीशरण ८( नहलता ) जी कहते हं कि स खिर्याँ बहुतसी ह, उन्ीमंसे ये भी हँ जो राजमहल 
के बाहर रहती है । वैजनाथजीका मन पूवं लिखा जा चुका कि य श्राठां सखिर्यो मिथिलेशजीके विमावृ 
श्राठ भादर्योकी कन्याएं ह जो भ्रीकिशोरीजीकी प्रधान सखिर्योमं हं । इनके नाम श्री चारशीलाजी, श्रीलदमणा 
जी, श्रीहेमाजी, धीत्तेमाजी, श्रीवराराहाजो, श्रीपद्मगंधाजी, श्रीयुले।चनाजी शरीर श्रीस॒भगाजी हे । र श्रीपं० 
रामचरणमिश्रजीका मत है कि इन श्रष्र सविर्योके नाम क्रमसे ये द-श्रीलद्मणाजी, श्रीशुभ्रशीलाजी, 
श्रीभद्राजी, श्रीमानबतीजी, श्रीलीलाजी, श्रीश्यामाजी, श्रीशान्ताजी श्रौर श्रीसुशीलाजी । इनका मतहेकिये 
स पुरवासिनी सखियाोँ हैं । 

दूसरे कहते है कि प्रसंगमें “कोउ सप्रेम बोली", “कोड एक कहर, कोड कह ए भूपति पषिचारने, 
कोड कह जौ भल श्रद्‌ बिधाता, "कोड कह संकर चाप कठोरा, “बोली श्रपर' श्रौर येह सुनि श्रपर कष्‌ 
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इत्यादि "कोड! श्रौर शश्रपर' श््योका प्रयोग किया गय। है; पहली, दुस्तरौ, तीसरी इत्यादि रएेसा नहीं का 
गया । हमसे जान पडता है कि ये श्रीकिशोरीजीकी प्रधान सविया नदीं हो सकनीं । 

* वेर" वावा रामदासजी लिखते हँ कि “कद्र लोग कहते है कि फून बरमाकर मण्य पुष्पबारिकाका 
संकेत जनाती है श्रौर यह कहते र्हैकि येश्रीकिशोरीजीक्री स्वयां है ।--यह श्रथ पूर्वापर प्रसंगसे श्रस्प्ट 
ह ( विरुद्ध दै, चरसंगत दहै ); क्योकि राजकुमारौकी सच्विर्यां काटमें द श्र य सव पुरवासिनी दै । पुनः, 
कदापिये ही श्रीकिशीरीजीकी सख्यां होतींता य सवतो नर्रांस देग्ब गही ह, पुप्पवारिकामे भी ये वश्य 
कहतीं कि हमने देखा हे, परन्तु पसा कटूना करीं पाया नहीं जाता । वे सुननाही कहती है । यथा “एक कह 
सृपसुत तड श्राली । सुन ज मुनि संग आण काली ।२२६।४।' फिर 'दखन बाग कुश्रेर दुई श्राए्‌ । बय किसे.र 
सब माति युषाए ॥ स्याम गोर किमि कद वग्वानी । ` `" इत्यादि वचन भी यही सूचित करत हँ कि साथकी 
सखिर्योनि दनां राजक्रुमारोंक। इसके पूव नही देखा था । ( प्रः मं ) | 

पं० रामकुमारजी -- य्ह आठ सस्िर्यांका संबाद वणन किया गया । कारण यह है कि प्रकृति श्राठ 
परकारकी कही गई है; यथा श्माठई श्राठ प्रकृति पर निविकार श्रीराम | विनय २०३ ।, भूमिरापोऽनलो 
वायु! खं मनं वुद्धिरव च । अहंकार इतीयं म भिन्ना प्क्रतिरष्टवा ॥ गीता ५.४ । यावत पदां ईह वे सब 
इन्दी ्ाठके भीतर श्रा जातं ह । मव म्वा उक्ति श्याठ प्रकारकी प्रकृति भीतर है। इसी भावका 
प॑० विजयानन्द्‌ वरिपाठौजीने विस्तार कियाद । वे लिखतंदहं कि श्रपरा प्रकरिका माहिन हानादही ऋष्ट 
सचिर्योका संवाद ह । रम ब्रह्मपर आठ प्रकृतिर्या महिन दह । श्रपराप्रक्रति स्व॑त्रहीण्कसौ है, चतः 
सवत्रही एक सो क्रिया हो रही ह । यह सरकारके उपर पहली पप्पवर्पा है। एक वार पहले जन्मके उपलनक्त- 
मे देवताश द्वार हुईं थी; पर वह्‌ च्योध्यामं हूरई थी, सरकारके उपर नहीं । 

रिप्पणी--२ “सुमु सुलोचनिन्रंद' उति । ये विशेषण श्रीसीतारामजीके संवंधसे दियि गप्‌। ये 
सुखसे श्रीराम जीके रूपः यश, लीला चौर प्रत।प प्रभावका वणन कर रही है, रतः इनको सुमुखी कहा श्रौर 
ेत्रंसे उनका दशन कर रहौ हे, श्मतः मुलोचनी कहा । पुन. य सव भरखोसे देख रही है इससे इन स्वो. 
के नेत्र श्रोरमुचदौोहीदैग्ब पड़ते हे, इमस सुमूण्वी श्रौर सुलोचनी कहा। मिलान कीजिये लागि 
मरोखन्ह कदि भूपति भामिनि । कहत वचन रद लमहि दमक्र जनु दामिन । ४४ ।' ( जानकी मंगल ) | 

भ्रौलमगाडाजी--' जादि जहां जहं ` ' इति । श्रीतुनसीदासज।की कलाकी यह भी एक मुख्य बात है 
कि एक नमूना देकर पीं यह्‌ कहकर कि इमी प्रकार वहुतसे समम लिय जायं, हमारी कस्पनाशक्तिको 
असीम विकसका श्रवमर द्‌ द्य। जाता ह्‌, वह संकुचित तो रह ही नही सकती ।-यह ही कविताकी 
संकेत-कला ( ~< १८1१८५७ (| 10८1४) ह | 

दिप्पणी-र ( क ) “जाहि जाँ ““" इति । एक जगहका श्रानंद वर्णन करके कवि कहते हँ कि 
इसी प्रकार सवंत्रही जहाही राजकुमार पर्हुचने ह । ेसादी परमानंद होता है; यथा "गोव गोव शरस होश 
अनद्‌ । देखि भानुकुल केरवच॑दू । २। १२२ ।', करटा तक लिखा जाय । हमने एक जगहका लिख दिया, 
इतनेसेही सवत्रका समम ले । ( स्व ) श्रीजनकषुरमे निगु ण त्रहमका श्रानंद्‌ है । यथा राजा तथा रजा । चव 
निगु ण श्रौर सगुण दोनों ब्रह्म एकत्र हृष है । निगु ण ब्रह्मका सुव दोनो भाद्र्योके सुखके षीद पीले फिरता 
हे । इन दोर्नाको देखकर उस ब्रह्मान॑दका भी मुख मिक्ता । यथा सुदुर श्याम गौर दोऽ भ्राता । च्मानंदहूके 
आनंद दाता । २६७.२॥' [ ( ग ) "राजा जनकके हृदयमे जो परमानंद श्र्थात्‌ ब्रह्मानंद वसा था, बहू 
सकार स्वरूपके हृदयंगत होनेसे निकल गया था । वही परमानंद राजछुमारोके पीपी फिर रहा है । 
जब ब्रह्मानदको यह दशा है तव सबिर्योकी क्या कदं । ( रा० च० मिश्र ) | ८ घ ) तहे तह परमानंद" का 
दूसरा अथं यह दै कि दोनों भाई शरपनेको परमानंद जानते है परन्तु यद्य जौँ जदा जते ह कोवं 
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गली-गलीरभे श्रीजानकीजीके प्रभावसे परमानंद भरा मिलता है। तीसरा थं यह है फि परमष्सी परमान॑व्‌ 
जौ योगी जनक्रकी पुरीमे बसना था वह श्रीरघुनाथजीके ङ्गारानद ( माधुयानैदसे पराजित होकर जहो 
जट वे जाते हँ ) उनके पीठ पीठे फिरता है । ( पां ) । ( ङ ) जहो -जहोँ जाते है वर्हो-षहों परमार्न॑दकोौ 
प्राप्न होते ह । श्रथौत्‌ मिथिलावासिनी लिर्योकी हुनि-बटा देग्व-देग्वकर निष्टान होते है । ( रा० प्र० ) ] 
प०प प्र०--यदह्‌ मब संवाद एकी भवनम वैदी हई सिर्योक्रा समभन। भूल दहै । क्योकि फेसा 
माननेसे यह मानना पड़ेगा कि युगल किशोर इननी देर तक मर्यादाको द्लोडकर एकं ही जगह यड रहे है । 
दोनों भाई मागे पर चल रहै है, दनां तरफ पुरजनोके भवन ह । जह जहो जेसे-नेसे ये आगे बहते जाते 
दै" वेसे-वेसे विविध भवनेकि भरोखोमिं लग हृई युवतय परस्पर इम प्रकार चर्चा कर रदी है । 
पुर पूरव दसि गे" दोउ माई । जहं धनुमख हित भूमि बनाईं॥ १॥ 
अरति विस्तार चारु गच दारी । बिपन वेदिका र्चिर संवारी॥२॥ 
चहु दिपि कंचन म॑च बिशाला। रचे जहां बैरहिं पर्िपाला॥३॥ 
तेहि पे समीप चह पासा । श्रपर पंच मंडली बिलासा॥४॥ 
कषक ठऊंचि सब भाँति सुहा । ठह नगर लोग नहं जाई॥५॥ 
शब्दां भूमि -रंगभृमि; वह स्थान जहां कोड्‌ उन्सव मनाया जावे । गच चना, सुरखी आसे 
पीटी हई जमीन, पका फश । ( श० सा० ) । वृना, सुरी च्रादिके मनसे बन हए ममलेसं वनाया हृश्रा 
पका फशं; कोँचका फर्श । ( श० साः ) | यथा "जातरूप मनि रचित चअटारीं। नाना रंग सचिर गच ढारीं। 
७.२७.३ ।1, “यां गचर्कोच बिलोकि सेन जड योह श्रापने तन की । टृटत शति श्रातुर श्हार बम छति 
बिसार आनन की । चि० ६०॥।१ (मनि वहु रंग रचित गच काचा । ५.२५.६ ।' ढारी - बनी हु; ढली 
हई । = दाल्ुवाँ जिसमें जल न सकं । = दात्ती वा वनाई गई । गच दारी = दात्ती हई गच । बदिका = वेदी; 
किसी शभ कायकं लिय विरोपतः घामिक कार्यकर सिय तैयार कौ हई ऊँची मृमि। मच-मचानः, उचा वना 
हृश्रा मंडल जहां बैठकर लोग नमाशा स्ाद्ि अच्छी तरह देखब मकरं, अथवा, जहाँ वैठकर सवसाधारणके 
सामने कुल काय किया जा सक्र | विनासा विशपरूपमे शोाभिन । 
थं दोनों माई नगरकौ पृवं दिशामे गय । जर घलुपयन्ञकरे लिगर रंगभूमि बनाई गदं थी ॥ १॥ 
बहुत लंबी चौड़ी सु दर ( काचक दातवा ) गच वनाई गई शरौ जिम पर निमल सुन्दर बेदी सजाई गद 
थी ॥ २॥ चारो आर सोनकर बे मचान वनाय गण थ, जँ गजा लोग वेठेगे ॥ ३ ॥ उनक पीये निक्रटही 
चारो श्नोर दसग मचानोका मण्डनाकार चेग शोभित है ॥ ४॥ जो कु ईँवाईपर भ्रा श्चार सब प्रकार 
सुन्दर धा, जँ नगरके लोग जाक्रर वटे ॥ ५॥ 
विः त्रि०- दोनों भाई मुनक साथ पश्चिम दिशासे आय थे श्नौर स्गमूृमि पूवं दिशामें हे नतः उसे 
देखनेके लिये पुरके पूवं श्रार गए । गच दालनेक। विन्या पहले थी अव नहीं ह । दत्िणकरे मन्दिरं लि 
हए पत्थर लगे पये जते हँ । | 
नोट- १ “व्रति बिश्तार चार गच दारी” से जनाया कि मुद्र विम्नृत चौकरौर स्थानद । चार्‌ से 
जनाया कि मणि माणिक्य श्रादिसे बनाई हुई द । गव" सं जनाया कि पक्ता । चिकना चमक्रना हुश्रा एश हे । 
पांडेजीका मत दहै कि हरित मणिकी गच है । बड़ी धिष्टन गचक्र बीचमें वेदिका वनी ह जिसप्रर धनुष 
रक्खा जायगा जिसके तोडने लिय सय॑वर रचा गया । 'विमल' स चादौ वा स्फाटिकं मणिक जनायी जे। 
अहरत शुर चोर स्वच्छ है । '₹चिर' से प्रकाशमान जनाय । 
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२ (ता पाठे समीप चदं पासा 1” हति । इससे जनाया कि यहाँ मचान सरोवरकी सीदिर्योकी तरह 
यने हुए ह । पीके मंच श्रागेके मं्चोँसे इतने ॐच है क पी वेठनेवाले भी धनुषयज्ञ श्नच्छी तरसे देख 
स्के । या यह्‌ सममिये कि जैसे नाटक देखनेवालोके लिये एक दशाम बैटके बनाई जाती ट बेसेही यददो 
चारो श्रौर म॑च रह । यह स॑चमंडली जो बनी है इसपर राजार््राके साथका समाजं ( श्रथात्‌ मंत्री, सुभटः 
चामर-बत्न-बरदार श्रादि ) बेठगा । यथा राजा रंगभूमिश्राज बैठे जाई जाद कै। श्रापने श्रापने थल, 
श्रापने भ्रपने समाज, शापनी-श्रापनी चर वानिक्र वनाद्‌ कै । गी० १.८२ ॥' 

तिन्ह के निकट बिस्ाल सुहाए । धवल धाम बहु रन बनाए ॥६॥ 
जह बेठ देखि सब नारीं । नथायोशु निज इर अनुहरीं॥ ७॥ 


पुर बालक केहि कहि महु बचना । साद्र प्रथुहि देखाबहि रचना॥८॥ 
दाहा-सव सिस येहि मिस प्रेम भम पर पि मनाहर गात । 
तन पुलकहि अति हरपदिय देखि दखि दोउ भ्रात ॥२२४॥ 


श्रथं ~ उनके पाम बहुत लंबे-चौ द-विस्तूृन सुद्र स्वच्छ बहुनसे घर रंग-विरंगके बनाये गए ह ।॥। ६॥ 
जहाँ ब्रेठकर सब च्या श्रपने श्रपने कुलके अनुसार यथायोग्य रीतिस ( श्र्था्‌ जदं जिसक्रो जेसा 
उचित ह उम रीनिसे ) वेठक्र देख । ५ ॥ जनकरपुरके बानक कोमन वचन कह कढकर श्रद्‌ रपूवंक प्रभुको 
उसकी रचना दिवा रहं हं ॥ ८॥ सत्र वालक प्रेमके वश हौकर उस बहाने ( श्रीरनुनाथजीके ) सुद्र 
मनोहर शरीरको वकर शरीरम पुलकित हाते द रौर दानो भादयोक्रा देख-देखकर उनके हृदयमें श्रत्यन्त 
हषे हा रहा ह ॥ २२४॥ 

नौट-- { (क ) धवलः से जनाया कि स्फटिक मणिके ह । चहु बरन से जनाया कि छनेक प्रकार 
के, अनक र॑गांके भिन्न-मिन्न रचनाकलाके ई । (जथायोग' से वणं, जाति, कुन, पद्‌ इत्यादिके अनुसार 
उत्तम, मध्यमः नीच, लघुकरा विचारकर बैठना जनायाः; यथा कि मृदु वचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारि । 
उत्तम मध्यम नीचु लवु नज निज थल श्रनुहारि। २४८ ॥ (ख) धवल धाम चारों वर्णोशी सि्योके 
विचारसे चौमहला बना हृश्चा है, उपर ब्राह्मणी फिर रमसे ओर सवर जातिकी शिया । प्रत्येक वके लिये 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ रंगसे ये धाम रगे ग थे । (ग) श्रृदु बचना क्योकि इनको देखकर सव बालक लुभागणए है, - 
"लगे संग लोचन मनु लोभा ।' प्रेमके वचन मदु होतेह है, चाहते ह कि हमसे बोले । (घ) श्रभुहि" कहकर 
जनाया कि यह रचना उनक लिय क्या है तो भी प्रेमके बस इनके कहनपर वे देखते है, उनका मन रखते है। 

भ्रीराजारामशरणजी- गुरुकुल मंगजीन ( कांगड़ी ) के एक लेखमें ने तुलसीदासकी 1)९51017 
अथात्‌ रचनाकलाको विस्तारसे व्याख्या की थी । देखिये, दरबार या रङ्गभूमिका यह ढोँचा कितना च्रच्छा 
हे । सरं जान हिवटने देहली द्रवारके लिये सम्राट्‌ जाजंप॑चमके श्रागमनके समय इस बीसवीं शता्दीमे 
भौ ल एेसाही दरबार बनाया था। हँ एक श्नन्तर है कि हमारी सभ्यतामे परदा न था, मगर सी पुरुषोंका 
अनुचित श्चोर श्रनियमित मिश्रणभी न था । शि्योकिं लिये वैठनेका स्थान श्रलग है । श्न्तिम पद्‌ बालर्को- 
की वातांके संकेतसे दश्यको सजीव बना दिया गयां है, मानों उपरका ब्णंन उसी वार्ताका सारांश है । 

नोट-२ सब सिसु येहि भिस प्रेम बस परसि -““' इत्ति । ( क ›) सब "परसि मनोहर गात', देखि. 
देखि दोउ भ्रातः चौर श्रागे 'निज-निज रुचि सब लेहं बोलाई । सहित सनेह जां दोड भाई । २२५।२॥' 
इत्यादिसे स्पष्ट है कि यदोँ कुद श्रीरामरहस्य दशन कराया गया है । समी प्रमुका स्पशौ कर रहे है, सभी 
उनको पकंड़े हुये हँ, सभी दोनों भाश्योको श्रपनेही साथ देख श्र समम रहे है, सभी रङ्गभूमिके रथान 


दोहा २२४ ( ६-८ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये । २७७ बालकांड 


दिखाते ह श्नौर श्रपने साथ ले चलते है, सभी मृदु वचन ककर रचना दिखा रहे है । यही रहस्य है, कोई 
इस भेदको नदीं जानता । जैसे--"एकटक सब सोहदहिं चहु' ्रारा । रामचंद्र मुखचंद चकरा | २।११५।५।१, 
सुनि समूह महं बैठे सन्मुख सबकी चोर । सरद्‌ इंदु तन चितवत मानहु' निकर चकोर । ३।१२॥, “शस 
कपि एक न सेना मादी । राम कपल ज॑हि पूष्धी नाहीं ॥ यह कटु नर्हि प्रमु कं श्रधिकाई । विश्वरूप ञ्यापक्र 
रघुराई । ठाद जं तहं श्राययु पाईं । ४।२२।' “आरत लौग राम सवु जाना । करनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जह भाय रहा रभिलापी । तेहि तेहि कं तसि तसि रुख राग्वी । सानुज मिलि पल मर्ह सव काहू । कीन्ह 
वूरि दुख दारन दाहू ॥ यह बड़ वात राम कं नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवि ह्वाहीं । २।२४५ ।, इत्यादि 
श्रवसो पर भी देखनेमे श्राता है । (प्र°सं०)। (ख) "यहि मिसः इति। भाव कि यद्यपि सब शश 
्रेमके वशा हँ तथापि इनका तेज प्रताप देख स्पशं नहीं करते थ, परन्नु दिस्वानेके बहाने खश करते है । 
अर्थात्‌ रचना दिखाने के बहाने हाथ पकंड-पकड्कर कहते ह कि यह दे खय । रुगभूमिकी रचना दिखानेके 
बहाने शअरपना श्रभीषएट साधन करना द्वितीयपयायोक्ति श्रलंकार' हे । शिशु' शब्दे जनाति दँ कि जैसे माता- 
पिता बच्चेकी वार्ताकं सुनते द वेसेही य युनते है, जेस वच्च माता-पिताके हाथ श्रद्‌ पकड़कर उनको 
छपनी श्रोर श्राकपित करत॑ दहै वैसदी य बालक करते है, इव्याद। (ग) “~म चस" कटनेका भावै कि 
यह सौभाग्य प्रेमर्योदी काहे, वे ही प्रभुका स्पशे कर मकने है, कमकराटि्यां, योगिर्यो च्रौर ज्ञानिर्योको यद्‌ 
अधिकार प्राप्न नहीं रै, क्योंकि प्रीरामजीको प्रेमही प्रियह; यथा रामह केवलप्रेमु पियारा। जानि लेड जो 
जाननिहारा । २।५३५।१।', (उमा जाग जप ज्ञान तप नाना त्रत मण नेम । राम करुपा नहि करहि तस जस 
निःकेवल प्रेम ।; ( प्र न< )। ( घ) (तन पुलकदि अति ह्यु हिय ˆ इति । प्रभुकं च्रं्गोक सपशका यही 
फल हे, हृदयम श्रानंद द्वा जाना है, शगीर पुलकित हौ जाता है, इत्यादि । यथा 'परसत पद्‌ पावन सेक 
नमावन.॥ चनि प्रमु अधीरा पुलक मरीरा मुख नहि आवे बचन कही । श्रतिसय बडभागी चरनन्हि लागी 
ज॒गलनयन जलधार बही । १।२८१५।", `हर'ष वंधु दौ3 द्ृट्य लगाए । पुलक श्र॑ग अवक जल ह्याए । ३०५ 
७ ।\ "लागे पसवारन प्राय पंकज प्रेम तन पुलक्रावली । ५३२४1, 'श्रति चआनंद्‌ -उमगि श्रनुरागा। चरन 
सरोज पण्वारन लागा । ˆ` पितर पार करि प्रभुहि परनि मुदित गयउ लेड पार ।२।१०१।' इत्यादि । (प्र सं०) । 
८ ङः ) यहाँ यहभी दिखातं ह कि बालक मन, वचन, कम तीनांस प्रभुम लगे हूय ह । “श्रति हरष हिय" से 
मन, कहि काह“ से वचन श्रौर "परसि मनीष गान' सं कमं दिखाया । ( भ्र० सं० ) | 

राजारामशरणजी ~ श्रं गारके माधुय्यमे दर्शन चौर वार्ता थी, अब स्पशं ह । नवयुवकों शरीर बालको 
की श्रादत भी हाथ मिलाकर चलने श्रौर बोलने इस्यादिकी होती दहै। मजातो देखिए । प्रभुको कविने 
बालकोका साथी बना दिया । धन्य ह एसे प्रमु कि प्रेमे बालकांक साथ हिलमिल ग९। 

तिम सब राम पेम बस जानें । प्रीति समेत निकेत बखानं ॥ १॥ 
निज निज रुचि घब लेहि बाला । सहित सनेह जाहि दोउ भाद ॥ २॥ 

श्रथं-श्रीरामचन्द्र जीने सच बालर्कोको प्रेमके वश जानकर प्रीतिसदहित ( उनके दखायं हये रंगभूमि- 

के ) स्थार्नोकी प्रशंसा की ॥ १॥ श्रपनी-अपनी रचिके प्रनुसार सव दोना भादर्यक बुला लते दह । दोनों 


भाई प्रेमसदित जाते ई ॥ २॥ 
रिप्पणी- १ (क) “सिसु सव राम प्रेम बस जानें | इति । सव बालर्कोके प्रेम है । उनका प्रेम पूतं क 
श्राए; यथा (सत्र सिसु येदि मिस प्रेमबस' । इसीसे कते हँ कि श्रीरामजीने सथक्रौ प्रेमवश जाना । (ख ) 


श्रीति समेत निकेत बखाने" इति । मिथिलावासी बालकनि र॑ंगमूमिके स्थानोँकी रचना दिखाई, यथा शपुर 











मानस-पीयुष २७८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २२५ ( १-५ } 





वालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रमुहि देस्वावदहिं स्वना । सव श्राद्रपृवेक मृदु वचन कहकहकर 
दिखाते है इमीसे श्रीराम जी उनके दिग्वाय हूय स्थार्नोकी प्रेमसहित प्रशंस। करते है जिसमे बालक प्रसन्न 
हँ । श्धग्वाने" शर्थान्‌ कहा कि तुमने बहुन श्रच्छी रचना दिखाई, स्थान श्रत्यन्त शोभामयदहै। [ (ग) 
श्रीरामजी प्रीनिकी रीति जानने दै, प्रेमीसे प्रेम करते ह । लडके प्रेमवश दै इसीसे श्रीरामजीने श्रीति सहितः 
यखान शिया | श्रीति समेत निकेन वसवान? का सम्बन्ध 'पुरबालक कहि कटि मृदु बचना.” इस श्रधांली- 
संद््‌। 
॥ "निज निज सुचि सवर लदहि घोलाई |ˆ“ इति । (क ) श्रधत्‌ सचिपवंक बुलाते ह, इसीसे वे जाते 
ह। यथा “राम सदा सेवक सचि राग्वी। वेद पुरान साधु सुर साग्वी। २।२१६। “जा जेहि भाय रहा 
द्मभिलाषी । तेहि तेहि कै तमि तसि स्ख राख्वी । २।२५५।२ ।, ( सव ) (सव लदिं बोला इति । सव्र बुला 
लेते है, क्योकि समी प्रेमवश ह । श्रीरामजी सव्रकी रचि, सबका प्रेम, सवते हे; इसीसे स्नेद्‌ सदित सबके 
साथ जति ह । यँ परस्पर च्रन्योन्य प्रेम दिखलाया। (ग) सभी स्पशं करते है, सभी बुला लेते है अर 
सभीकरे साथ दोर्नो भाई जानं ह - इससे जनया कि नेक रूप धारण करके श्मापनं सव बालर्कोकी सुचि 
रक्म्वी । [ यह दोना भाडर्योका रहम्य कड रहे ह । प्रत्यक बालके साथ दोनो भाई ह । (भ्र० संर) ]। 
( घ ) सहित सनेह' देहली-दीपक दै । सच स्नेह सहित बुलातं हं ( इसीसं दोनों भाई ) स्नदसहित जाते 
द । "सहत मनेह जाहि दोउ भाईः कहकर जनाया कि प्रमुन वानकोंक प्रमवश जाना इसीसं आप भी उनके 
परेमवश हा गण । स्नेह महिन साथ जाना, यदी प्रेमवशा होना हे । लड़के प्रमविभोर हं, दृमर अभी बालकही 
है इससे वे यह नी समभन कि सव्र बरुलाने पे, सच जगह जानस इनको परिश्रम होगा । स्नेह सहित 
जाते ईह" कहकर यर्भ। जनाया कि दनां भाई करिःचत भौ परिश्रम नहीं मानते, क्यांकि ये स्नेह श्रौर शीलके 
चरो र-निवाहक दह । यथा क| रवृबीर सरस संमारा । सलु सनह निवाहनिदाग । २।२४ ।' हि-ख्देखिये, एक 
श्योर श्माद्रसरहित रचना दिग्वाना त्रमवशना च्रीर प्रमसरहिन वुलाना है; वैसंदी दूस अर प्रीतिसहित 
बखान करना, प्रेमवशना अरर जह-जदं बुलातं द॑व वहां जाना है इसीसे कह है कि 'पन्नगारि सुनु 
परमसम भजन न दृसर च्रानः। 

२ यह्‌। दिखाया है कि सव बालकान अपने मन-तन-वचन श्रीरामजीमें लगा दिये । मृदु वचन 
कहकर रचना ।दखात हें, तनस पुलकिनि हया रहै ह श्रार मनसं हर्पित ह । इसी तरह श्रीराम जीभी मन-तन- 
वचन बालकोमे लगाय हय है । प्रीति सहतः यह मन ( क्योकि प्रम होना मनका धमं हे ), "बवर्ने- 
यह वचन श्रीर "जादि द।उ भाई'- यद्‌ नन लगा ( जर्हा-जर्दो जो बालक बुला ल जाना हे वह[-वहीं तनसे 
जाते है ) ।&-खइसस य यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ इस गा तावाक्यको चरितार्थं किया । 

रामर देखावदहि श्रनुजदहि रचना । कहि यदु मधुर मनाहर बचना ॥ २ ॥ 
लघ निमेष महं वन निकाया । रवे जासु भअतुसासन माया ॥ ४॥ 


भगति हेत सोर दीन दयाला । चितवत चरित धनुष मखतारा ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ - रचना = बनावट, कारीगरी, चमत्कारी । लव निमेष--तीन परमागएका एक त्रसरेणु कदा 
जाता है, जो मरोखेमिं होकर श्राई हई मरयैकी किरर्णोकि प्रकाशमें छ्ाकाशमें 9-५ देखा जाता है । एसे 
तीन त्रसरेशुरश्रोको पार करने सू्यको जितना समय लगता हे उसे नुटि" कहते ह । इससे सौगुनाकाल 
(वेधः कहलाता हे । तीन वेधका एक (लव, तीन लवका एक निमेष श्रौर तीन निमेषका एकं क्षण होता 
है । यथा “श्रणुदवौपरमाण्‌ स्यास्रसरेणुललयः स्यतः ।  जालाकरङम्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥ ५ ॥ त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते 
यःकालः स ब्रटिः स्मृतः । शतभागस्तु वेषः स्यासैलिभिस्तु लवः स्मरतः ॥ ६॥ निमेषल्लिल्लवो शेय श्राम्नातस्ते श्रयः 


बणः। भा० ३।११॥ 


दोहा २२४ ( ३-५) । भ्रीमद्रामव्वन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये । २७६ बालकाण्ड 


भअरथ-कोमल मीठे श्रौर मनोहर व चन कहकर श्रीरामचन्द्रजी मार्को ८ धनुयेज्ञभूमिकी ) रचना 
दिखाते दै ॥२॥ जिनकी श्रा्ञासे लवनिमेष ( पलक गिरनेके चौधाई च्र॑श ) मे माया ब्रह्मांडसमूह रच 
डालती है ॥४॥ वेदी दीनदयाल भक्तिके कारण धनुष-यज्ञशालाको चक्कित ( श्राश्चययुक्त ) हे देख रदे दं ॥५॥ 

नोट , > इस प्र॑थभरमें पूज्य गोस्वामीजीका यह संभाल है कि जर्हो माधुय्यंकी विरोषता होती है 
वयँ उसके पश्चात्‌ तुरत प्रुका देश्यं कहकर सदेह श्चीर मोहको दूरकर देते ह; यथा "जासु नाम सुभिरत एक 
धारा । उतरदहिं नर भवसिधु चपारा । सोह कृपालु केवटदहि निहौरा । जेहि जगु किय तिहुँ पगहू ते थोरा । 
२।१०१॥१ रमु सक त्रिभुवन मारि जिश्नाईं । केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई । लं० ११३।१, शुनातीतं सचरा- 
चर स्वामी । राम उमा सब श्रंतरजामी ॥ कामिन्ह्‌ के दीनना देखाईं । घीरन्दकं मन बिरति दृट़ाई । ३।३६ ।, 
'व्यालपास बस भए खरारी । स्वबस ्ननंत एक श्रविकारी ।॥ नट इव कपट चरित कर नाना | सदा स्वतंत्र 
एक भगवाना । लं० ५२॥ इत्यदिः तथा यहो कहा करि "लवनिमषः ` `जामु त्रास डर कहँ डर होई 1०) | 
ह-ऊ-इसीको कलाकी भाषामें महाकाव्य श्रौर नाटकीकलाका मेल कर्न ह । कवि कितना उपयोगी है, 
रोक्सपियरकी कलामे यह नदीं ह, इमी कारण बहुधा भ्रम हाजात। है । “चितव्रत चकित का आनंद श्रापको 
तब श्रनुभव होगा जब उस ममयका स्मरण करे कि जव श्मपरके बालक्रनं कोई श्रपनी बनाई चीज दिखाई 
हो छरीर श्रापने उसके! उत्माह्िन करनेकरे लिय उमकी प्रशंसा कीदा। शन्रगे ध्राम' वाला श्र॑श तौ 'जस 
कालिय तस चाहिय नाचा' का च्ारमी सुन्दर नमूनाहै। - बहूधा प्रश्नहातादहै जि क्या यह्‌ श्रमिनय 
करत्रिम नहीं ? नाटक्री अमिननार्श्राका उत्तर ह कि अभिनयके समय उतनी देरका वही भाव होता ह । यदि 
शरीर भाव याद्‌ रहे तो खेल विगड़जाय । हमभी जय वालके स्वेलमे सम्मिलित हतं है तो श्रपने श्रौर 
व्यक्तित्वको गुप्र किये चिना मजाही नहीं च्चाता । (श्रीराजारामशरणजी )। 

रिप्पणी - १ ( क ) पृवं कहा ।करि दोना भाई ब्रालककि बुनानेसे जाते है । वरहो जाकर क्या करते है 
यष श्रब बतलानि है कि 'देखावहिं अनुजहिं रचना! । जसे पूरके बालक रामजीका मादर मृदु वचन कहकर 
रचना दिखातं है, वैसेही रामजी माका मदु मधुर मनोहर वचन कहूकहकर दिष्वातं दँ । यहो यह भी 
दिखाया कि बालकोके वचन मृद्‌ है श्रौर गमजीकरे वचर्नामिं मधुरता अर मनोहरता दौ बातें अधिक रहै । 
श्रीरामजी बाल्कोकी प्रसन्नताके लिये उनके वचन युनकर रचना दृतं हं ओर लच्मणजीकी प्रसन्नताके 
लिये मधुर मनोहर व चन कहकर उनको दिग्वातं हं । ह-रू यह्‌ भेद दिखाकर प्रभुका स्वभाव व्रताया कि भक्त 
जिस तरह प्रमन्न हौ भगवान वही करते हँ, वही कहते हैँ, वदी मनत श्र वही दे्वते-दिखानं है । 
[ सादर हानसे मृदु, सरस दानसे मधुर श्रर सुस्वर हानसं मनोहर कहा । ( वि० त्रि० ) ] (ख ) बालक 
बहुतसे ई, इसीसे उनके संवंधमे कह कटि मदु बचना! लिखा था अर्थान्‌ दो बार कदि' शब्द्‌ लिग्वा था 
च्रोर श्रीरामजी दिखानवाले एकी ह इमलिय यहा "करि" एकही बार निग्वा । पुनः बानर्कोकौ इच्छा 
भीरामजीसे वाता करनेकी हे, इसपे "कहि कहि श्र्थान दौ बार "कहि शब्द्‌ लिण्वा श्रौर रामजीकी इच्छा 
रचना दिखनेकी है ( वानां करनेकी नहीं ) चरतः यहाँ एक वार "कहि" लिग्वा । ( ग ) पुनः, (दखावदहिः का 
भाव कि लदमणजीके हृदयम नगर देखनेकी इच्छा थी, यथा (लपन हृष्य लालमा विसेपी । जाइ जनक्रपुर 
श्माहय देखी । इसीसे ^राम देखावदहिं श्रनुजहिं रचना । गुरूं भी यही कहा था करि (नगर दग्व।इ तुरत 
लै चावः, उसको यदहो चरिता कररहे है । [ ( घ ) वैजनाथजी लिखने द करि “बालक संन।पेतु रचना 
की चमत्कारी दिखाते दै । श्रानन्द्वृद्धिके श्रथं प्रिय वचन श्रौर स्नेहवरद्धहेतु मधुर मनोहर वचन कह ।'' | 

२ (क) (लव निमेष महँ मुवन निकाया इनि । कालके दो परिमाण लन श्रौर निमेष कहनेका भाव 
कि ब्रह्मांड बहुत ह, किसीको लवमात्रमे बना डालती है श्र किसीको निमेषमात्रमे | तीन लवका एक 
निमेष होता है-'निमिषखिलवे ज्ञेयः" । | कोई लोग एक निमेपके स।ठवें भागको लव मानते ह । कों घ 





मानस-पी गष २८० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २२५८ ३-धं ) 


लवका एक निमेष कहने ह श्रौर कों ३६ लवका एक निमेष कहते ह । = वो काष्ठा । ( श० सा० ) । पलक 
गिरनेमात्रका समय निमिष कदल(ता है । लवनिमेष -श्त्यन्त श्रल्पकालमें । मेरी समममें राता है कि 
समूहुके समूह ब्रह्मांड सबक सब श्रत्यंत श्रस्पकालमें रच डालती ह । वा, लव निमेष = लव शरोर निमेषके 
छन्व्रही । इससं श्रधिक समय नहीं नगता । ] ( ग ) य्ह, भुवन = ब्रह्माड । यथा सुनु रावन ब्रह्माडं 
निकाया । पाद जासु बल बिरचति माया । ५।२१।', “श्रवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरज्‌ भिन्न भिन्न नर- 
नारी । ५।८१ 1), ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोमरोम प्रति बद कहं । ६१६२ ।›, 'उमरिनरं बिसाल तव 
माया । फल ब्रह्माड शनक निकाया | ३।१२।६।, सवत्र ब्रह्मांडका ही रचना कहा गया है; श्रतः यहो भी 
वही समभना चाहिये । (ग) रचड' का भाव कि यह न ममभं। कि च्रल्पकालमे जसा-तेसा बना डालती 
दोगी, वह्‌ समूहके समृह बना डानती है श्रीर रचनापृवक बनाती है, सामान्य कारीगरी नहीं किंतु भारी 
कारीगरीके वे सव ब्रह्मांड हतं हे । 
वि° त्रि°--विकासवादका सिद्धान्त अत्यन्त सङ्ीणदहे। सरटि क्रमसे नदीं होती, युगवत्‌ होती हे, 
स्वप्रकी सृष्टिकी भोति । रचन।कर लिय कान चाहिये, सो पलक मारनके पहली माया अनन्तकारि ब्रह्मांड 
रच .डालती हं । 
दिप्पणी -३ ( क ) भगतिहेनु सेई दीनदगाला' इति । "सोइ" अथात्‌ जिसकी माया समूह त्र्माडको 
लवमाच्रमे रच डाल है | तात्य्य क्रि मायाक्‌] रचनासं यह्‌ रचना अधिक न्दी ह तब भी उसं च।कत 
हो श्राश्चम्यपृबक देस्व रद्‌ हं मानां णमी कारगरौ आजतक कीं दखीही नहीं । इसका हतु क्याहै, सो 
'भगतिदेतु,, दीनदयाल पर्दोसि बना दिया ह । श्रथन बालक भक्तिपृवेक दिखातं हे श्रार भगवान्‌ भक्तिके 
वश हौ चक्रित चितवते हँ । | हदः"प्रभु यहाँ भक्िकी महिमा दिषवारह दह कि मरक्तोके परमक वश हो भग- 
वान्‌ नर-नल्य श्रंगीकार करते ह | क्यांकि इसमे वालक्र प्रसन्न हांगे कि हमने बहत अच्छी-श्रच्छी रचना 
दिखाई है । व्द्‌नदयालः कहकर जनाया कि वानक दीन, कुचर भी संवा नदीं कर सकते; सादर प्रभुदहि 
देखावहि रचना इसका प्रभ उनकी सवा मानकर उनपर प्रमन्न हौ रहे हं । 
कौतुक देखि चतं गुरु पारीं। जानि बिलं त्रास मन माहीं ॥६॥ 
जासु त्रान इर कहँ इर हाई । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥७॥ 
कहि बतं मृदु मधुर सुदा करिए बिदा बालक बरिश्राहं॥८॥ 
श्रथ--कोतुक देवकर ( दोनों भाई ) गुरुके पास चल । देर जानकर मनम उर है ॥ & ॥ जिसके 
डरसे मूर्तिमान डरकां भी उ^ हाता है, वही ( भगवान गाम ) भजनका प्रभाव दिखा रहे ह ।॥ ५ ॥ कोमल 
मीठी श्चौर संद्र बातं कहकर ( श्रीरामजीने ) बालकांका ज वरदस्ती बिदा किया ॥ ८॥ 
टिप्पणी-१ ( क ) कातुक देज्वि चे" इनि | प्रभुने गुरुजी १ आज्ञा मांगी थी कि “जौ राउर श्रायेसु 
म पावउं। नगर देखाई तुरत ले श्राव ।२१८।६। इसपर गुरजीन दोर्नोको नगर देखनेकी चाज्ञा दी- 
जाई देखि श्रावहु नगर सुख्बनिधान द्‌।उ भाई २१८; इसीस श्रीरामजीक्रा भी कातुक देखना लिखा- 
कौतुक देखि चलं । यदि मुनि कवल लदमणजीको नगर दिखानिकी श्राज्ञा देते तो प्रन्थकार श्रीरामजीका 
कोतुक देखना न लिखते । लच्मणजीकौ दिखाना उपरं कहा गया - "राम देखावदिं अनुजहि रचना ।' श्चीर 
भ्रीरामजीका भी देखना यँ कहा । [ "कौतुक श्र्थान्‌ रगभृमिकी विचित्र रचना । पुनः, कौतुक" शब्द्पे 
जनाया कि श्रीजनकमहाराजकी विशिष्ट रचना भी सरकार्गोका कातुक-मात्र ही है । श्रथांत्‌ तमाशा हे । 
( ख ) "चले गुरु पादीं । जानि विलंब ` इति । "जानि बिलंब' देहली-दीपक हे । भाव यह कि हम गुरुजीसे 
कहकर चले थे किं नगर दिखाकर शीघ्र ले श्रावेंगे सो हमको बहुत देर हो गई, यह खयाल श्राते ही तुरत 








दोक्षा २२५ ( ६-८ )  श्रीमद्रामव्वन्दरबरणौ शरणं भपदये । २८१ वालकाड 


चल दियि शरीर जल्दी-जल्दी चले ]। जबतक कौतुक मन लगा रहा तबतक विलंब न जान पड़, जब 
कौतुक देखके चले ( जब उधरसे मन श्रलग हश्मा ) तब देर जानकर त्रास हुमा । ( मन जब तक किसी 
कामम लगा रहता है तबतक स्वाभाविक ही दूसरी श्रोर ध्यान न जानेसे समय नहीं जान ¶१ड़ता )। (ग) 
शत्रा मन मादी" इति । डर यदह कि गुरुजी नाराज ( श्नप्रसन्न ) नर्हो। ,«< इस लीलासे भगवान्‌ अपनी 
भक्तपराधीनता द्रसा रहे है, स्पष्ट दिखार्हेहै करि हम मक्तकि वशमें है, स्वतन्त्र नहीं ह । स्वतन्त्रता दोष 
ह; यथा--परम स्वतंत्र न सिरपर कोई । भावे मनहिं करहु तुम्द्‌ सोई । १३७।१।' [ डर यह्‌ है कि गुरुजी 
यह्‌ न पुच्छ वै कि कर्यो इतनी देर हुई ।--यह माधुय्य है || 

२ जायु त्रास डर करहुं डर होई । `“ इति । [ (क ) श्रथात्‌ मूर्तिमान डर भी प्रमुकं। डरता है । इस 
कश्रनमे चअत्ुक्ति श्रलकार है । पुनः भाव ज्जे सव्रकरो कालका उर रहता है, वह्‌ काल भी प्रभुको डरता है । 
यथा “ऊमरितर्‌ विमाल तव माया । फल ब्रह्मांड न्रनेक निकाया ॥' ` `ते फल भच्छक कठिन कराला । 
तव भय डरत सदा सोउ काला । २।१३ ।' वै जनाथजी लिखते दँ कि “सेवककरे लियं स्वामीमे, प्रजाके लिये 
राजभ, राजाको देवतामें च्रौर देवतार््रोका शिवादिभे, इत्यादि डरके स्थान है । ये सब श्रीरामजीका त्रास 
मानते है, इमसे प्रभुरा सर्वोपरि स्वतंत्र रूप बताया ।” | इस कथनका तात्पय यह है कि भला जिसको डर 
भी डरता है, ( तव ऋअौरकी चत्त द्री स्या ?), उसका डर केमे सम्भव हो सकना है ? (तव डरते क्यार? 
--इसका उत्तर उत्तराधेमें देते है कि भजन प्रभाउ देववत सोः । भजनका प्रभाव दिखानेके लिये डरते 
ह| [ डर्नेका नरनाल्य दिखा रद द। अधरात्‌ दखल ला, भजनका प्रभाव यह है; जो हमारा भजन करता 
ह उसको हम पेस। उरते हँ । ( विश्धाभित्रजीने पेसा भजन किया कि हम उनके शिष्य वन श्चौर जन्दूं डरते 
है )] (ख) देखावतः का भाव कि भजनका प्रभाव वेद्-पुराण कहते हँ ( यथा तहां बेद्‌ शरस कारन 
राखा । भजन प्रभाउ भाति बहू भाषा । १३।२ ।' ) श्रौर भगवान्‌ श्रीगामजी उस प्रभावको प्रत्यत्त दिगा रहे 
है । (देखी हई बात सुनी हुई बानस अधिक प्रामाणिक होती है, क्यांकि प्रत्यत प्रमाण हे -शुनीदा कै बुवद 
मानिद दीद।' सुनी हृदे वात देखी हदे कं समान कत्र हा सक्ती है { ) । देखे।, हम सुनिके कैसे वशम है, यहं 
प्रभाव देखकर हमारा भजन करो, प्रभु यह उपदेश आचरण द्वारा दे रहे हं । 

नोट-भजन प्रभाव देष्वावत' श्र्धात्‌ हम उनके अधीन हं। जाते है, उसके पत्र, सखा, शिष्य 
इत्यादि होकर उफ सुख देने हं । भक्तिरसक्रोधिनी' मं भी कद्‌ ह -'वही भगवत संत प्रीति का बिचार 
कर धरे दरि ईशता हू पांडन सो करी है । ( कवित ६ )। भक्तमालमं त्रिलोचन, संन; धना, माधवदास 
जगन्नाथ, रघुनाथ गोसाई इत्यादिकी कथये प्रमिद्ध ही दँ । भागवनम॑भी भगवानने दुर्बासाजीस कदा है-- 
“श्रं भक्तपराधीनो ह्यस्वनंत्र इव हिज । साधुभिपरस्तद्रदये। भक्नैभेक्तजनप्रियः । भा० ६।४।६३।' अर्थान्‌ ओँ 
भक्तके पराधीन ह जैसे कोहं परतंत्र मनुष्य होता है । भक्तेन मेरा हृशय हर लिया है, इमीसे भक्तजन सुमे 
छत्य॑त प्रिय है, मै उनसे डरता रहता हँ । 

दिपपणी--३ (क ) "कहि वातं मनु मधुर सुहाई' । पूवं कह धमाप दँ क्रि शपुरबालक कहि कहि मृदु 
बचना । सादर प्रमुहि देखावदहिं रचना ।` बालक मदु वचन कहकदकर दिस्वाते हैँ, इमीसं श्रीरामजी भी "मृदु 
मधुर सुहाई बातें उनसे कहने हे | क मरण रहे कि प्रभुके वचन तो सदाही भृदु मधुर सुहायेः होते है, 
कभी कड़ी वात नहीं सुनी गहं । इस समय बालकोके प्रेमभ श्रापके वचन प्रेम मने हुए हौनसे च्रौर भी सहा. 
वने हँ | (ख ) बिदा किये बालक बरिश्चाई' इति । श्रथात्‌ बालक प्रेमवश श्रापसे अलग हना नहीं चाहते 
थे । 'बरिश्चाई” यथा (किये धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेमबस फिरहि न फेरे । २।८५॥ [ श्चर्थात्‌ श्रापने 
कहा कि देखो माता पिता राह देखते हग, चिन्तित होगि, इससे श्रव जाइये, बहूत देर होगई, कल फिर 
मिलेगे । पुनः मिलनेकी बात मधुर चोर सुदावनी हृश्रादी चाहे । शील स्नेह निवाहनेके देतु दु मधुर 

२३९ 





मानस-पीयुष २८२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोह्य २२५ ( &-८ }-२२५ 








सहाई बार्ते" कही गहं । धथ। को रघुबीर सरिम म॑सारा । सीलु सनेह निबाहनिहारा । २।२४॥। ] (ग 
ह-ऊभगवान मव भर्तोपर समान प्रीति करते हं । देजिय॑, जसं लदमणजीसे "मृदु मधुर मनोहर बचन 
कहे--"राम देखावहिं श्रनुजहि रचना । कहि मदु मधुर मनोहर वचना", वैसेही बालर्कोसे कहि बातें मृदु 
मधुर सृह।ई । ० । [भगवन मवमे ेसेदी वोन द, यह वात भी सीस प्रकट हौ रही है ।] ( घ ) कोटके 
बाहर निकलतेही बालक संग लग गर्‌ थ, 'बानकनरंद देखि श्रति सौभा। लगं मंग लोचन मनु लोमा॥ 
२१६।२।' वहतिक चालक नाटतं हृष्‌ फिवि संग शाण, वरहीस सव विद्रा क्रिय गण । नेत्र श्रीर्‌ मन दौर्नोही 
शोभाके दशनम नगे दै; कमे माथ द्द? इमीस वे कोटनक्र माथ प्ुवाये चक्ष माए, श्नतएव बिद्‌ 
करना कह। गया ! यह वालकोंका निशाय प्रेम दवग्वाया । [ वा नक उनका उरा देखनकर लिये साथ लगे रहे 
जिसमे वहाँ ज।-जाकर शिर दशन कर सक, परतु वे गाजमहलक भानर जनम रोके जावगो तथ। मुनिक 
पास भीड़ होनिसं उनकं। अरचिकर होगा तीसर अव संध्याका समय ह, दनां भाई अव संध्या करेगे, 
इत्यादि कारणां सं बालकाका वरच्या विदा किया गया । | 


दोहा-- सभय सप्रेम [नीत अति मङ्कव सहित दोड माई । 
गुरु पद प्रकेज नहं मिर वठे येयु पाई ॥२२५॥ 


अध--त्रत्यन्त भय, प्रेम; विनम्रता श्रार संकोचक साथ दानां भाई गुरुक चरणारचिन्दोमे मस्तक 
नवा श्राज्ञा पाकर वेट ॥ २२५ ॥ 

टिप्पणी- १ सभयः क्याकिदेग्हो गह, यथा "जानि वलेन त्रान मन माहीं" । सप्रेम क्योंकि 
गुर दै, गुरचरणोमें प्रमसे प्रणाम करना चाहिय दी; यथ्रा 'रामहि सुमिरत रन भिरत देत प्ररत गुरु पाय । 
तुलसी जिन्हहि न पुलक तनु ते जग जीवत जाय । दोहावली ४२ | "विनीतः क्योकि धमक रक्तक है| 
प्रणाम करके हाथ जोट वदृ रह ग्‌, गुरने जवर च्राक्ना दी तव वंठ यह भ। "विनीत' से जनाया । सकुच' 
इससे कि एक त मुनियोंका संग, फिर कथाश्रवण चार सन्संगका लाभ द्धौडकर नगर देखने गण, दृसरे 
च्मापका संकाची स्वभावही ह्‌; यथा कटुः न राम सम स्वामि सकचा"; उसौस नंकाच अदि श्रत दृनोमें 
लिखा गया हं । २ छ गुसमं श्रीरामजीका भाव एकरस दहै यह भौ इम प्रमंगमे दिखा दिया गया । उप- 
क्रम श्चार उपसंहारकं मिलानसे यह भाव स्पष्ट देख पड़ रदा द- 


वुपक्रममं उपसं हारमें 
परम बि्न।त सकुचि मुनुकाई । (सभय सप्रम 
बोलते गुर श्रनुमासन पार । २१८।४ ।” बिनीन ग्रति सक्ुच सहिन दाउ भाई । २२५ ॥ 


यँ परम नीत श्रौर ^सङ्रुचिः १ यह (विनीत श्चति' श्रौर सक्च सहितः 

यह गु श्रनुासन प्रा” र यहाँ श्रायेमु पाई 

य “मुनिपदकमल् वंदि दोउ भ्राता ३ यहाँ 'गुखुपद्‌ पकरन नाह निरः दाउ माह 
यँ श्राज्ञा पाकर बाले, श्राज्ञा पाकर चकल्े ५ य्ह श्राज्ञा पाकर वठ,-चैठे श्रायेषु पार 
यथा जाह देलि च्राव्रहु नगर" ` चल लो? लोचन सुखदाता 

हॐ शमादि परम विनीत मकुचि मुसुकाईः श्रार शन्तमं 'सभय' कहते ह । क्यार विलंब होनेसे 
य्ह भय हो गया हे । कहा तौ था क्रि "नगर देखा नुरत लै वौं ।२१८।६।' भयमें मुस्कुराहट स्वाभाविक ही 
लोगोकी जाती रहती है । बही नगनाश्य यर्हा है। इसीसे उपमंहारमे 'मुसुकाई' नदीं हे; उसके बदले समयः है । 
| भन ॥ ० -य्हा रिष्य-धमका श्रादशं चरित्र दिखाया है । परमार्थसाधक शिरष्योको इससे उपदेश 
नाड 





दोहा २२६ (१-३)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप | २८३ धालकांड 


निधि प्रवेष प्रुनि अयेषु दीन्हा । सबहीं संध्या्बदनु कौन्श॥ १॥ 
कहत कथा इतिदास्त पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २॥ 
एूनिबर सयन कीनि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई॥३॥ 


शब्दराथं - निमि-प्ररेस = सायंकाल, संभ्याक समय । प्रवेश = पर्हैच, आगमन । संध्याव॑दन -श्रार्योकी 
एक विशिष्ट उपासना जो प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न श्योर संध्यां समय होनी है । इसमे स्नान शोर 
चमन करके कुलु विशि मत्राक्रा पाठ, अंगन्यासम आर गायत्रीका जप हाता द; दिनक्रा श्र॑निम एक दंड 
च्रीर रात्रिका पहना दंड मिलकर सायं सन्ध्याकाल होता द । शयन-सोनक्री क्रया । चापनानदवाना, मीड़ना। 

श्रथ--गन श्रानेपर मुनिने आज्ञा दी, सभीने सन््यावंदन किया ॥ १॥ प्राणी ( पौराणिक ) तथा 
प्राचीन इतिहासकी कथाण् कहने-कद्रते द पहर सुन्दर गच्रि बरौत ग ॥२॥ तवर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने 
जाकर शयन क्रिया श्चार दानां भाट चर्ण दवान लग॑।॥ ४॥ 

हक" नोट--१ श्राज जनक्रपुरमे पहली रान द । श्रीगमजीक्री च्ाजकरी रात्रिचर्या विम्तारसे ब्रखानः 
कर सूचित करते है कि प्रस्येक गवि यही चर्य्या होनी दे । इमी प्रकार णक दिनक्री दिनचर्या वणन करके 
उसमे प्रत्येक दिनकी चर्य्या सचिन करेगे जिममें वारम्ार न जिग्वना पड । इमी प्रकार श्रीलदमगजी श्रार 
भ्रीमीनाजीकी चस्या णक-एक ठार कही गई दः । जव उम च्यक प्रतिकूल करीं दोगा तव उसका कह देगे । 
नन्यथा नहीं । श्रीजानकीशरग ( स्नहलताजी ) कहने टै किद्विन आखर गतक्री चस्याका वणन य हस 
श्मभिप्रा्से किया गयादौ कि च्गे पृष्पवाटका-चरित्रसे य श्रीमननानकरौजौक प्रेमं णमे विदल हामि कि 
यह सव चर्यां भूल जा्येगे । उम दृशाकं। जनानके लिण गत दिनकर च्याका वणन क्रिया गया ह । 

प प८ प्र नगरद्शन प्रगङ्ग २४८ (१) पर शुम्द चौर दीद २२५ प्रर ममात्र ु्या| < दोहे इम 
नमित्तिक कायके वनम हं । शष्ट प्रकरनि जनत सवं दृश्य न.मनिक हीह, निन्यनहीहे। 

भ्रीराजागमशग्गजी ( लमगोडाजी ) कहने ह कि-- रम रमापति कर धन लेहू' पर मानां विश्व- 
नेता पदक्रा चाजं-पर्वितन होगा । उमक्र पन श्रीरामजीके चरिव्रक्रा चित्रण मानां उस पृणताके विकास 
काहे। हमं उनके निजी जीवनक्र वास्तविक ज्पक देखतका श्चवसर मिलना द । इम समय शिता समाप्र 
करनके वाद द्युट्रीकी चय्यां ह॑, फिर भी कितनी संयमिता ' मच ह जिसनं अपन उपर शामन करना 
( 9५।५१15८ा [17८ ) मीणा ह वदी अच्छा शामक्र वन मक्गा। दम टृष्करागम यद्‌ च्राप दूरे तौ हमार 
नवगरुवर्काक लियं यह अंश व्रड़ा शननाप्रद ह । 

टिप्पणी -१ (क) (नासप्रवम कामाव कि रात्रिभरकी चस्य ( आचरण ) कहना चाहतं ह, 
इसीसे रात्रिक प्रारम्भहीस प्रसंग कहना प्रारम्भ क्रिया । (ख) “मुनि श्रायमु दीन्ा - गुखकी आज्ञासं हौ 
पासस उठ सकते ह, धमकायमं गुम्का चर च्रार कड़ा रहना वहन श्मावश्यक्र ह {जसम शिध्यवग नित्यकं 
धर्मस कभी विचलित न हो, श्रतः गुरुन आज्ञा दी । इममं मुनिकी सावधानता धमक्रायम दिखाई । ( ग ) 
सबही' देहली-दीपक हे । सवक श्राज्ञा दी श्रार सवने श्राजाक्रा पालन किया। सवने सन्ध्यावंद्न किया | 
सभीको श्राज्ञा दी जिसमं सभी इस दरत्यसं निन्त हकर कथा आकर सुनं । सन्ध्याक्र वादर्हौ कथाका समय 
हे--यह बात यषा जना दी । 'सवही' अर्थान्‌ दनां रजगुमारांको च्रार सव मुनित्रुदका जौ साथ आय थ, 
यथा-"तव प्रमु रिपिन्ह समंत नहाए” (हरपि चलं मुनिधद सहाया । वग व्रिदृह्‌ नगर नियराया!, “रपय 
संग रघुब॑समनि कर भाजन विश्राम ।' उत्तम सन्ध्याका समय सूयान्तक पूव माना गया है--२३५ ( £ ) 


मे नोट, देखिए । सन्ध्या कँ बैठकर की यह २३५ (5 ) मं कहना दै, इससे ग्रह नहीं निम्बा । २३५ ( ६ ) 
टिप्पणी १ देखिए । 
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नोट-२ श्रीत्रिपाटीजी लिखते हैँ फ ““प॑ंडिर्तोनि एक मुहूतं दिन रहते ही रात बतला हे, यथा 
“मूर्तो दिनं नक्तं प्रवदन्ति मनीपिणः' | इसमे यह्‌ सिद्ध हृश्रा कि एकर मुहूतं दिन रहते दही मुनिजीने सबको 
सन्ध्यावन्दनकी श्राज्ञा दी । सन्ध्यावन्दनका काल सूर्यास्तसे पहले है । मानसमे भी प्रमाण है, यथा श्रमुदि 
मिलन आईं जनु राती । देखि भानु जनु मन सङकुचानी । तदपि वनी मध्या अनुमानी । तह्य जीवकी सन्धि 
सन्ध्या हे । गुरुकी सेवा प्रधान हे, सब उसमें लगे है, अनतः समय श्राति ही गुखजीने आज्ञा दौ । 

भर० स्वामीका मत है कि नगरदशनमं ही सूर्यास्त हौ गया इसीसे श्राज रात्रि हो जानेपर सन्ध्या हृ । 
माज मध्यम कालम सन्ध्या हुई । चोपाईके शब्द्‌ "बैठे रायु पाह" रार 'सबही' शब्द त्रिपाठी जीके मतको 
पृष्ट करते ह । 

रिप्पणी -> “कहत कथा इतिहास पुरानी ।' ` "” इति । ( क ) "पुरानी कथा इतिहासः कहनेका भाव 
किजो कथा कभी सुनी नहीं होती उसमं मन बहुत लगता हे. सुनी हई कथाम मन कम लगता हे, इसीसे 
पुरानी कथये सुनाते ह । मुनिन पेसी पुरानी कथाए" सुनाई कि उनमे मन ठेसा लगा किं दोपहर रात्रि बीत 
गहे, कुचर मालूम ही न हच्मा । | अथवा, पुरानी ' से जनाया कि पुराणोकी कथाए" श्चौर भारत श्रादि 
इतिहासकी कथायं । ( रा० प्रम, ्पो०)| पुरानीःका दसरा भाव यह कि इम समय श्रीरघुनाथजीके 
चित्तमं मिथिलाप्ररीका श्ङ्गाररस भर गया है अर मुनिने जौ कथायं कदं वह शान्त रसकी थीं, इससे वह्‌ 
कथायं पुरानी लगीं । ( पां ) । ह-ऊः विश्वामित्रजीको प्रचीन इतिहान ब्रहुत मालूम हँ । वे चिरकालीन 
ऋपि हे । इमसे जह कहीं अवसर आनता है, वहं वे प्राचीन ही कथ। मुनातं हं, यथा 'भगति हेतु बहु कथा 
पुराना । क्‌ विप्र जचद्यपि प्रमु जना। २१५।८।), "कासिक कहि कदि कथा पुरानी । समाई सब सभा 
सुवानी । २।२५५ ।' राजा रनुराजसिहजी ¶सय स्वयंचर' मं इस समय राजा निमि श्र महर्पि वसि्ठजीकी 
कथाका कहना कहते हं । ( मा० पी? भ्र° सं० ) । प्र° स्वामी निखते है कि भक्तिविषयक कथा ही कदी । 
कथ। कहना" भक्तिके साथ ही मानसम मुख्यतः प्रगृक्त है - दोहा ४४ मेँ देखिये) । ] ( ख ) "सुचिर रजनि' 
इति । जो समय भगवत्‌-कथाके कहने-सुननेमें व्यतीत होता ह वदी सुन्दर दै इसीमे दोपहर रात्निको 'सचिरः 
विशेषण दिया । [ पुनः, ^रचिर' विशपण द्‌कर सत्संगका महत्व दिग्बाया, यथा “धन्य घरी सोह जव सत. 
संगा । ६।१२५। अधवा, "आज शआ्श्विन शुक्ता द्वादशौ है, चांदनी दिटकी हई दे, अतः "रुचिरः कहा । यह 
शान्तरसक्रा श्रथ है । श्रार ङ्गाररसका श्रथ यह ह्‌ कि एष्पांकी वषा द्वारा संख्यान सवरे फुलवारीम 
त्रानका संकत किया है । श्रीक्रिशोरीजीसं मिलनकां रचिं रावि एक युगक समान बातरहदीथी सो कथमें 
पहर भर ( पहरक ममान ) वीत गई ।'” ( वं ०) । प्र० स्वामीजां लिखते है कि श्राज सवेरसे शाभ तक 
कथ।के लिय अवसर ही नदीं मिला श्रार आज आश्विन शुको चतुद शी युक्त पूरणिमाकी रात्रि है, इसीसे उसे 
रुचिर रजनी' कहा । रागे चन्द्रोदय वणंनसे यह्‌ सिद्ध दाता है कि श्राज राश्रिके समय पूरं चन्द्रोदय है । 
यह्‌ काजागसो पूरीमा है, इसीसे मध्य रात्रितक कथ। हदं । कं।जागरीको रात्रिमे गृहस्थोको लक्मीपूजन श्चौर 
चत्रियाकां अत्त ( च.त , क्रीड़ा करना शाखमे कहा द । मध्यरात्रिकं समयी यह विदित ह । पर यहो बताया 
है कि परमाथविन्दक साधु सन्त साधकोंके लिये तो उस समय हारकथा कथन श्रवण करना ही उचित हे । 
अथवा, श्रीश्रवधपुरी छौड़न॑के पश्चात्‌ आज मिथिला नगरम प्रथम-परथम श्चाए, इससे श्राजकी रात्रि रुचिर 
जान पड़ । अवधसं निकलनपर बक्सर भादिके वनमे ही समय बीता, मारीच श्रादि, निशाचरोके कारण 
रातं चि्तामें बीतती रहीं । ( रा० प्र० ) । इससे वनकी रात्रिर्या भयानक रही, आज नगरकी रात्रि होनेसे 
(रुर! हे ॥ ( रा० च० मिश्र )। अथवा, नगरके बालकोँसे सुन ्राए ये कि राजकुमायी प्रातःकाल गौरी- 
पूजनके लियं जाया करती ह | उनको देखनकी अभिलाषे शेष दो पहर रात्रि बहुत कठिन हो जायगी । 
उसको अपक्त कहते ह कि यह दौ पहर रात्रि कथा सुननेमे सुन्दर बीती । ( पो०, प॑० रा० च० मिश्र ) | 





दोहा २९६ (१-३)  श्रीमद्रासचन्द्रचरणौ शरणां प्रपथे । २८५ बालकांड 


ष्य परन्तु ह्मे पं० रामङुमारजीका। भाव विशेष संगत जान पडता है । दोहा २३० मे लमगोडाजीका नोट 
भी देखिये । ] ( ग ) शुग जाम सिरानी" से कथाकी समाप्नि दिखाई श्रौर क्रितनी देर रात्रमे कथा होती 
ह यह बताया । अर्थात्‌ इससे जनाया कि दौ पहर रात्रि तक कथाका समय है | इसक्र पश्चात शयनका समय 
ह । पुनः सिरानी कहकर जनाया कि कथा कहते-सुनते दो प्रहर समय कुद जान ही न पड़ा, बड़ी जल्दी 
बीत गय।, यथ। 'राम भरत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपारताहि पलक सम वीती । २।२६० ।, (इससे सूचित 
किया कि सव श्रोता बड़ प्रेमसे कथा सुनते रहे । &+ कथामे इस तरह मन लगावे ) । 

३ “मुनिवर सयन कीन्ह तव जाई ` ” इति । ( क ) तवः अर्थान्‌ कथा समाप्र हनेपर । "जाई" से 
जनाया कि कथा-स्थानसे शयनागार कुद दृ रीपर चअ्रथवा प्रथक्‌ है । इमसे यह भी जना दिया कि श्रीर सब 
भ्रोता मुनि भी अपने-्रपने श्रासनपर गए । जब मुनिवर जाकर सोय तव सव मुनि भी जाकर सोये । जब 
तक मुनिवर शयन न करे तवतक कों भी शयन नहीं करमकरता ।- यह्‌ रीति श्रार ब्रढुका श्चादर सम्मान 
दिखाया । क्रिसीका मत द्रकि ध्युदर सदन मे जाकर सौय । उनके मनक अनुसार समुद्र सदनु सुखद 
सब काला । तहां बासु लै दीन्ह्‌ मुश्राला । २९५।७५।' मे जो “सुन्दर सदन' कटा ह वह्‌ उस सदनका नाम षी 
है )। (ख) 'लगे चरन चापन दोउ भाई। इति। (& सव काम गरकी आज्ञास बरना कहते श्राए; 
यथा (बोल गुरं अनुसासन पाई ।, “जा राउर श्रायेम मं पावउं। २६८८।५-६। गगुस-पदु-पंकज नाई सिर 
बैठे श्रायेसु पाइ । २२५।' तथा च्रागे भौ (समय जानि गुर आयु पाई । लेन प्रसून चज्त दोउ भाई। 
२२७।२।, पर यहोँ गुरवरण दवानमे गुसकी चाज्ञा नही लिखौ गदं । यह्‌ भौ साभिप्राय ह । यहाँ उत्तम 
सेवकका धमं कहते रं । चरगसवा दनां भार्याने अपनी अरास्सयको श्मार बार-वार श्मान्ना दी जानेषर दही 
सेवा बंद की, जसा कवि आरो स्वयं कहत हं-'वार वार मुनि अज्ञा दीन्हं।। रघुवर जाइ सयन तच 
कीन्ही ।!, यह उत्तम संवककरी रीति ह । यथा 'उत्त.श्वतित कायः प्राक्तकारं। च मप्वनः।` श्थान्‌ तिना कटं हये 
स्वामीके चित्तम आया हुश्रा काय करनवाला उत्तम ओर कहनपर करनवाला मध्यम श्रणीका सेवक है । 
( एेसाही पुत्रके बिपयमं भी कहा गया ह॑, यथा “शन्रनाजञप्ताऽपि कुरुत पितु. काये" स उत्तमः | ६० । उक्तःकरोति 
यः पुत्रः स मध्य उदाहतः । उक्तोऽपि कुखतनैव म पत्रा मल उच्यत ।६१। (श्~ग०।३) | श्रथति जो बिना 
द्माज्ञाक्र ह पिताका काय करे वह्‌ उत्तम ह, जा कहनपर करर वह मध्यम आर जो कहनपरभी न कर बह 
मलतुल्य ह ।-श्रोर जं काय स्वामीक मनमञअयामी नही दह पर सवकरक लिय उचिन दहै, उसको करने 
वालेके विष्यमं क्या कहा जाय ? ) । पुनः भाव क मुनिन सव्र काम करनको ज्ञा दी पर चरणसेवाकी 
द्माज्ञान दी । क्योंक वे जानतहेकिय हमार नाथ हः यथा “तव सिपिनिज नाहि जिय चीन्टी। बिद्या- 
निधि करहु बिद्या दीन्दी । २०६।७।; हो, साथ हौ माधुयकं अनुक्त दनक्रा सवा करनसं मना भी नदीं 
किया । | स्मरण रहे कि रईश्वरसे चरणसेवा करानमे वात्सल्यभाव हौ मुख्य कारण है । वात्सल्यभाव वाज्ञे 
देश्यं नरी देखते, वे तौ माधुय॑मं बालकभावही मानते हं । इससं सवा करानमं दोष नदीं । ( वै० ) ] 

नोट-र काम करनके लिये गुरुकी श्चाज्ञा अवश्य तनी चादिण; परन्तु सवामे च्ज्ञाकी श्रावश्यकता 
नहीं । यही कारण है कि चरणसेवा करनेकी श्राज्ञाका मोँगना या दना यर्हा न्ह पाया जाता । कहा गया हे 
कि तीन जगह गुरुकी श्राज्ञा मानना उचित नीं है। श्र्थात्‌ सवा, भोजन श्रौर दानमं आज्ञा न माननी 
चादिए । ८ पा० ) । यथा सेवा भाजन दानमे चाज्ञा भंग न दोष । पुन पुनि रुजन रोक्दीं तङ न कीजिय 
तोष ।' यही कारण है कि चरण चोपनेकी श्राज्ञा नहीं ली गर्ई; चाने लग गये । सेवा, दान श्रौर भोजने 
श्मतिरिक्तं शयन करनेमे, दण्डप्रणाम करते समय उठनेमे, संग पष्टुचाने जाते हुये लोटनेमे श्वनेक बार 
भल्ला होना भूषण है । यथा (पुनि पुनि प्रमु कह सोवहु ताता ।' ( लदमणजीसे बार-बार सोनेको कहते है ), 
परे भूमि नहिं उडत उठाए । बर करि कृपासिधु उर लाए । ५।५।' ( भरतजी घाष्टांग पड़ है, उठानेसे उठते 
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नदीं ), “बहुरि बहुरि कोसलपति कदं । जनु प्रेमबस शिरे न चहदीं ॥ पुनि कह भूपति बचन सुदाए । 
फिरिश्र महीस दरि वड श्राए्‌ | ३४०।४-५४ । इत्यादि । म्बामीकं कटरूनपर सेवा करना उत्तम सेवककी रीति 
नहीं हे (ग) चरणसेवा करना श्राज दही लगवा, सोरक्यां!? उत्तर--मुनिक्रा साथ द्धोडइ नगरमे जाकर 
विलं करने श्र कथाम चित्तन देनेका अपराध त्तमा करनक्र लिय चरणसेवा करने लगे । (र्पो?) 
द्मथवा, किमी भाँति रात्रि वीने उमसे। वा, 'नगरदुरशन अमत कमं है उसके उद्भारहैतु सनम करते है" । 
( चै )। वा, रास्ना चलकर श्राय हँ श्रत: थकावट निवार्णाथं प्रभु गुरुके चरण दृवाने लगे । (विशत्रि०) । 
प-म्वस्तुतः यहो त्राज रात्रिचर्याक्रा वणन हो रहा ह, यह भी एक रात्रिचर्या है, इससे इसे भी लिखा । 
ेसाही नित्य करते ह । 

¢ मानसमं सिद्धाश्रमसे जनकपुरका प्रस्थान करनेपर वं।चमेँ रचिं करीं विश्राम करनेका उर्लेख 
नहीं दै) श्र रा० म ऋअहल्योद्धारके दृसर दिन प्रानः जनकपुर पर्हुचना कद चौर वास्मी० > प्रथम दिनि 
शोणनदके तटपर, दृमरे दिन गंगातरपर, तीमः दिनि विशाला नगरीक राजाके यदं रतम ठहरनके 
पश्चात्‌ चों दिन प्रातः अदस्य।व्राह्न वनम पर्हुच ज मिथिलापुरीका ही उपवन हं । श्रहल्य।द्धार करकं उसी 
द्नि जनकपुर पहु । श्रस्तु ।- इसमे सिद्ध हृद्या कि कृं काश चलकर तव जनकपुर मध्याह्कालके लगभग 
पहुचे । अमराईम्‌ ठहरकर तुरत ही दान। राजकुमार फुनवारी देवने गर्‌ जहस गुरजीके लिय पुष्प श्रद्‌ 
लाना होगा | महाराजः जनक इमी बीचमं च्राए । दौनां गजकुमार फुलवारी दस्वक्रर श्राए, तव राजा मसमाज 
वहा उपल्थित ही थ । करि महागज मवक्रा महलनोंमं लाय, मुन्दर सदनम्‌ निवाम दिया । यहां भोजन विश्राम 
करनपर कवल एक प्रहर दिन रद्‌ गया नव नगरदशनक्रा गण। वदास 'निशिप्र्रेश' पर नदि, संध्यावंदन 
किया । दिनभरकर धकर द्‌।नपर भी जअरद्धरात्िनक प्रेमसेकथा सुनी । रात्रिम माजन भौ नही। इतनेपर भी जाकर 
सौये नही, गुरुके चरण चापिने लगे। मिनान कीजिवरे-गुर के प्रान अवार संग मेवकाई हं । नीच ज्यों 
टहल कर राग्वैः रख श्रनुसरे, कौसिक से काही बस किये दुह भाई ह । गी० १६६ ।' एरय भगवान्‌ 
राजकुमार हं, वे श्रपने श्राचरणद्रारा जनमात्रको शिन्नादे रहे द्र कि चक्रवर्तीही क्यांन हो उसे गुरुकी सेवा 
इसी प्रकार करनी चाहिश्‌ । यद दिवनानहीके लिय मर््ेश्ररहति हये भी वे सेवा कररहेदैँ। कर्योकरि 
“यद्यदाचरति श्रे्ठस्त्तदेत्रेतगो जनः । म यस्माणुं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । गीना ३।२१।' प्रेप्रपुरुप जो-जो 
श्राचरण करता है श्न्य पुरुप भी उम-उसकरे ही च्रनुमार वतते द । वह पुरुष जो कुच प्रमाण कर देता हे, 
लोग भी उमीके अनुसार वतने है । [ मानसप्रेमी श्रोना श्रौर वक्ता उसपर विचार करे कि फेसी दशामे पर. 
माथंसाधक कितने श्रोना मन लगाक्रर मध्यरात्रितक श्रवण करते द्रं । ( प० प० प्र ) ] 


जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिग्रिध जप जोग बिरागी ॥५४॥ 
ते दोउ बंधु मेम ननु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥५॥ 


बार बार पुनि भह्ञा दीन्दी। रघुबर जाइ सयन तष कीन्ही ॥६॥ 

शब्दाथ-पलोटना=दबाना | प्रीते=प्रीतिपूृव॑क । च्रना-आ्ज्ञा । 

च्रथे--जिनके चरणकमर्लोके लिये वेराग्यवान्‌ लोग अनक प्रकारके जप-योग (वा, जप श्रौर योग ) 
करते ह ।॥४॥ वेही दोनों भाई मानों प्रमसे जीते हुये भ्रेमाधीन होनेसे) प्रेमपूव क श्रीगुसजीके चरणकमर्लोको 
दवा रहे ह ।।५॥ मुनिने बारंबार श्ाज्ञा दी तव श्रीरनुनाथजीने जाकर शयन किया ॥६॥ 

रिष्पणी--१ जिन्ह के चरनसरोरुह लागी `“ ` इति । [ ८ क ) चरणक। सरोरुह्‌ कहकर वेरागियोके 
भनको भ्रमर जनाया, यथा करि मधुप मन मुनि जोगि जन जे सेइ श्रभिमत गति लहै । १।३२४॥ ] 
(ख ) करत बिबिध जप जोग'- भाव कि जपयोगादि समस्त साधन भगवान्‌की प्राप्निके लिये ही किये जाते 
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है, यथ करि ध्यान बिराग जोग श्ननेक युनि जेहि पावहीं । ३।३२॥ ये सब साधन हँ श्र भ्रीरामचरणकी 
प्राप्ति फल है । उदाहरणाथं भरद्वाजजीके वचन देखिये;ः--“च्ज्ु सुफल तपर तीरथ त्यागू। भाज सुफल जप 
जोग बिरागू॥ सफल सकल सुभ साधन साज । राम तुम्दहि अरवलाक्त श्राजू । २।१०७ 1 ( ग ) 'बिरागीः 
जपयोग करते हैँ, इस कथनका श्रमिप्राय यह हं कि प्रथम वेराग्यका साधन करते हँ, जब साधन करके 
वैरागी हो जाते दँ तब भगवस्पराप्रिकं लिय जप यागादि करते हं । बेराग्यवान्‌ हना भी भगवत्पराप्निका एक 
साधन दै । जो विरक्त नदीं है उसे प्रमुके चरणोकी प्राप्ठिकी इच्छा ही नहीं होती । ८ ध ) यहो करत 
छ्रथात्‌ करना लिखते ह, मिलना नदीं लिखते । [ भाव यह ह करि वेराग्यवान्‌ होकर जपयौगादि करनेपर 
भगवत्माप्नि हो ही जाय यह श्रावश्यक नहीं है, साधन करनेपर भी किसी दीका मिलते है । श्रागे दिखाते 
हैँ किप्रेमपेतुरतदहीवशहोदास ही बनजतेर्ह। ( प्र मं०)। जप श्रार योग दोनों कहनेका भाव कि 
नामका जप करते दै, उससे थके तव ध्यान करते हँ, ध्यानसे थकरकर फिर जप करते ह । इस प्रकार साधन 
करते दँ । (वि ० त्रि ) | 

र (तेह दोउ वंधुप्रेम जनु जीते" `” इति । (क ) ताखयं कि मव प्रकारके भजने प्रेमरूपी 
भजन श्रधिक है, यथा 'पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दृमर आन ।„ “उमा जोग जप दान तप नाजा त्रत 
मख नेम । राम कृपा नहिं करिनम जस नि.केवन प्रेम ।' जप योगादिमे त्रेमका महत्व विरोष है। जप 
योगादिसे प्रमु मिलने द तो प्रेममे सेवको जाने ह । विश्वामित्रजीने श्रीगामजीमे प्रेम किया । [उनका 
तरेम भगवानके लिये याचक वनकर श्रीच्वधपुरीको जाते समय, धनुभेगके समय श्रौर श्रीश्चयोध्याजीसे 
विवाहे पश्चान विदा होते समय कविने दिखाया ह । यथा “हू मिम देण्वौँ पद्‌ जाई । करि बिनती श्रानौं 
दोर भाई । ज्ञान विराग सकल गुन श्रयना। सो प्रमु मँ देग्वव भरि नयना । २०६। ७-८ |, “कौसिकरूप 
पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाह मृदावन ॥ रामरूप राकमु निहारी । बहत बीच पुलकाबरलि भारी। 
२६२ | २-३ ", ्दीन्ह शमीम विप्र बहु भोति । चल न प्रीति रौति कहि जाती । ३९० ६ । | दसीसे श्रीरामजी 
विश्रामित्रजीके सेवक बन । य यथा मां प्रपद्यन्तं तांस्तथव भजाम्यहम ।' कहा ही है, उमीकौ यहाँ चरितां 
किया । (ख) प्रम जनु जीत! सं सृचित क्रिया कि विश्वामित्रजीक। भगवान्‌ अन्य किसी साधनं नहीं 
मिनि वस्च उनका प्रेमहौ भगवानका जंनकर यहा त आया । इमम वे चरण माड गहे ह । जीते कहकर 
जनाते ह कि श्रार क्रिसी सावनस जीते नहा जा मकरतं, “मदीस जीते जातं ह्‌ । (यथा भगति श्रवसि 
बस करी? ) | ( ग ) पलोटत प्रीतः इति । प्रधम करा किय जौतक्रर लाय गण्हे, इमसे पायाजातादहैकि 
मन लगाकर प्रेमसे संवा न करते हाने, उसीपर कहत ह--'पलेटत प्रीत" । प्रेमसं जीतं गये दँ, इसीसे 
परमसे संवा करते हं, य्दा भी धये यथामां प्रपद्यन्ते ' कौ चरिताथ करत ह । श्रीत यहाँ कहकर श्रागे 
दोनों भाद्यांके प्रेमका स्वरूप दिग्वातं हं कि "वारवारः ` । 

३ “बर बार मुनि अज्ञा दन्द" `" इति । (क ) इससं सेवामं शत्यंन प्रम दिखाते ह कि मुनिके 
कहनेसे भी संवा नदीं इतं । बारंबार श्चाज्ञा दनपर तव शयन किया । एकर द्‌ बारकी चाज्ञापर सवा होड 
देनेसे श्चश्रद्धा पाई जाती । [ यदि सेवक एकी वारक कहनम सवा होड दै तौ समभा जायगा कि उसकी 
हार्दिक इच्छा सेवा करनेकी न थी । श्रार यद्वि स्वामी श्चाज्ञानदेता उसमे कठाग्ता पाई जावे। श्रतएव 
दोनों विचारोसे यहाँ बारबार' श्रौर श्चागे "पुनि पुनि प्रमु कह सोबहु ताना" कहना पड़ा । ( प्र सं०) || 
वार वार आज्ञा देनसे सूचित हृश्ा कि जसे श्रीरामजीकी प्रीति गुरसवामं है वेसही गुरुक प्रीति श्रीरामजीमें 
है। [ बार बार श्राज्ञा मिलनेपर भी सेवा नहीं द्वौड़ी । कथाश्रवणमे पेसी प्रीति कि अधंरात्रि नकर प्रेमसे 
सुनते रहै चोर एसी गुरुभक्ति कि आज्ञा देनेपर भी सेवा नहीं छडते ! एेसी सेवासे गुरमहाराजको प्रसन्न 
कर लिया तभी तो सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे' फेस श्राशीवाद्‌ भिला। इससे दिखाया कि जो कोई साधक 
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इस प्रकार गुरुका श्रनुगामी बनकर कथाश्रवण श्रर सेवम रत रहेगा बहम भव-संद्ति भंग करके शान्ति 
शौर भक्तिक्ी प्राप्ति कर सकेगा । प० प० प्र० | 

(ख ) "रघुबर जाई सयन तव कीन्ही' इति । यहो "रघुबर" से श्रीरामजी' श्रभिप्रेत ह; श्रीलद्मणजी 
छमभी शयन नहीं करगे, क्योकि इनको श्रभी श्रपने स्वामी श्रीरामजीकी सेवा करनी है । सेवके पील उनका 
शयन करना करगे । "जाइ से सूचित किया क गुरुके शयन-स्थानसे श्रीरामजीका शयनाग।र प्रथक्‌ है । 
गुरुके सामन शयन करना निपध है, तव श्रोरामजी वहू शयन कैसे करते ! शयनागार प्रथक्‌ है यह श्रागे 
स्पष्ट हे, यथा 'चिगन निसा रघुनायक जागे । वंधु बिलोकि कहन श्रम लागे ॥" ` बंधु कचन सुनि प्रमु 
मुञुकाने । होड सुचि सहज पुनीन नहान ॥ निन्य त्रिया करि गु प्रहि आए । २३८ (६)-२३६ ।॥ [ “रघुबर 
जाइ" से जान पडता है कि सोनेकी शाज्ञा लदमणजीको नह द, क्योकि ये श्रीरामजीके सेवक हं । यथा 
'बारेहि ते निज हित पति जानी । ललिमन रामचरन रति मानी । १६८।३।' यदि मुनि उन्हें प्राज्ञा देते 
तो उनकी सेव। भंग हौ जाती च्र।ौर यदि आज्ञा देनेपर सेवा करते, जाकर सोते नहीं, तो गुरुकी आज्ञा भंग 
होती । ( प्र° सं०)। इम तरह शधुत्रर' देढली-दीपकर है । थवा, “रघुबर से दोनों भादर्याको जनाया । 
दोर्नाको जनेकी श्राक्ञा दी, य लत्मणजीको ज्ञा जानेकौ न देते नो वे कैसे जाते । क्या ्राज्ञा दी - 
यह्‌ इमी पे स्पष्ट नहीं लिव । प्रमंगक्रे श्रनुमार लगा लेना चदि कि दोर्नोका जनेकी श्राज्ञा दी श्रौर 
श्रीरामजीसं कदा कि जाच्र। अव शयन कर ] 

चापत चरन लषनु उर लाएं। सभय सप्रेप परम तच पापं ॥ ७॥ 
पुनि पुनि प्रथु कृह सोह ताता । पदे धरि उर पद्‌ जलजाता ॥ ८ ॥ 

शब्दाथ--लापं = लगाए हु | सचु-मुष्व, श्चानंद, यथा हमहि संभुगन श्रति सचु पापै । १३५.५ ॥ 
भाजनु करहि सुर चअ।त विलवु विनोद सुनि सचु पावर । ६६ । जलजात -कमल । 

मथ -श्रौलद्मणजी श्रागामजीक चग्णोको द्दयमें लगार्‌ दए डरते हए, प्रेमस्टित श्रौर परम 
श्रानंद पते हुय दवा रह हं ॥ ५॥ प्रमु ( श्रीरामजी ) वार बार कते हँ--भैया! मोरहो। (तवबवे) 
चरणकमलं का ह्द्यम रखकर पड़ रहं ॥ ८ ॥ 

टिपणी-{ (क ) “उर लां इति । श्रीलदं्मणजी श्रीरामचरणानुरागी दै, यथा "अहह धन्य 
लघछिमन बड़भागी । रामपदारबिदु अनुरागी । ५। १।* "बारह ते निज हित पति जानी । ललिमन रामचरन 
रति मानी । {६८। २ ।' इसीसं चरणांका हृदयमें लगाकर मीड़ रह हं । प्रिय वश्तुका लोग हृदयमें लगाते 
ही हे; इसस उनका प्रेम सूचित हता है । “उर लाए" स यहोँ चारों ्रन्तःकरणका लगाना सूचित करते हं 
( ख ) सभय सप्रेम" इनि । भय महिन दुवानं दं कि कीं श्रीरामजीके चरर्णोकं दुः (कष्ट) न दहो] 
( प्रमुके चरण श्रत्यन्त कामन र्हं, हमार हाथ कठोर हे, कहीं हमारे हाथ चरमे गङ न-यह भय है ) । 
रथव, प्रमुकी चरणसेवामे श्चत्यंत प्रेम है, उसीसे उगत है कि कहीं प्रमु सोनेकी श्राज्ञा न देदजो 
चरणसेवा दूट जाय, कर्याकि गात बहत वीत चुकी ह। श्रथवा, | भय यहद कि नीद न उचट जाय, 
हमार कड़ हार्थोस कोमल चरणोमिं कसक ( करक ) न पेच जाय । ( पाँ० ) | श्रथवा, सभय इससे कि 
डरते रहनेस कायं करनमं चृक नहीं पड्नी । ( व° ) । अथवा, देश्यं सममकर भय है । ( प॑० ) ] "सप्रेम 
का भाव उर लाँ" मं श्रा गया । ्रत्य॑त प्रम ह इसीसं हृदयम लगाए दहे । [ चरणसेवा मिलनेसे सप्रेम । 
( रा० प्र०)| वा, ्रावृभावसे प्रमदे । (पं०)। (ग) "परम सचु पाए इति। परम श्रानंद पा र्दे दै, 
क्योकि जानते हं कि इन चरर्णोकी सेवा ब्रह्मादिको भी दुलभ है, यथा सिव बिरंचि सुर मुनि समुद्‌ । 
चाहत जासु चरन सेवका । ७।२२॥ (ये सब चरणसेवा चाहते हँ पर इनको भी मिलती नदी ) सो 
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पि 
हमको प्राप दै । [ इअ सेवामें श्रपनेको श्रज्ञान मानना तथा दुलभ सेवाकी प्राप्निमे अनेको धन्य मानना 
उचित ही है । पुनः, परम सुव' पाया क्योकि श्राज सेवामें कोष्ट सामी नदीं है, श्राज सेवाका लाभ पुरा- 
पूरा मिला । घरपर यह सेवा श्रौर लोग भी बटा लेते थे, यथा सेवि सानुद्कूल सब भाई । रामचरन रति 
न्ति श्रथिकाई । ७।२५। १।'; पर श्राज यह्‌ श्धिकार श्रकेले ही चपनेको प्राप्त है । ( प्र सं) ] ` 
२--“पुनि पुनि भ्रमु कह सोवहु ताता ˆ" इति । ( क ) जिस भावसे श्रीरामजीने सुनिकी सेवा की, 
उसी भावसे लक्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेवा कर रहे ह । मुनिने बार-बार श्राज्ञा दी तव श्रीरामजी सोये 
वैसेही जब श्रीरामजीने इनको बारंबार आज्ञा दी, तव ये लेटे । [ ( ख ) "पौदे' इति । भमुनि' श्रौर ^रघुबर 
के साथ 'सयन' पद दिया ।-भमुनिबर सयन कौन्हि तव जाई, “रघुबर जाइ सयन तव कीन्ही चयोर 
लच््मणजीके संब॑धमे "पौदे, लिखा । इससे ज्ञात हाता है कि ये जारते लेदे रहे, सोये नहीं । श्रीलकच््मणजी 
रामसेवामें पेते तत्पर द, पेसे सावुधान ह कि चअवधसे वहर श्रीगामजीकर साधम रहनपर इनका सोना 
पर॑थकारने कदी नहीं दिखाया । यथा “सयन कीन रधुत्र॑सममनि पाय पलोटत भाद । २.८६ । उठे लपनु प्रभु 
सोवत जानी । कहि सचिवदहि सवन मृदुः बानी । कुक दूरि मजि बान सयास्न । जागन लगे बैठि 
बीरासन ।', प्रमु पाले ल्िमन वीरासन । कटि निप॑ग कर बान मरासन । ६.११.८।` वाब हरिहरप्रसादं 
शौर पंजाबी जीका मत दै कि "पाद" मे शयनका भाव हे || “पौः पर विशेष अगले देके टिष्पण 
देश्विये । ( ग ) “उर धरि पद जलजाता'? इति । “उर धरः का भाव कि पहले उरके उपर चरणका संयोग 
रहा, उरमे लगाकर चरण दावने गे ~ चापत चरन तपन उर्‌ लाष्‌ । जव ति ऊपर चरणका सयाग नर्हा 
तवर चरणोको उरके भीतर धरकग लेटे । पंजावीजी दृमरा श्रथ यह भी लि है कि--्रद्यपर चरणएकमल 


रखकर सोये' । ) 


इति श्रीनगरदशंन-प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


२५ 


मानसमपीयूष २६० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। वोष्ा २२६ 


प्रीतमश्यारी श्रीजनक फलवारी 
्रथात्‌ 
| 
पत्प-बाटका-ग्रकरय 
2) 
--+०@०-+ - - 

नोट--१ इस प्रकर णमे शश्ङ्गाररमके रसन्ञ एवं अन्य कुदं महान॒भा्वोनि बहुत भाव के है जिनसे 
कुव श्रसंगत श्रौर किष कल्पना प्रतीत हति हे । परन्तु रसिकसमाज श्र रामायणी लो्गोके प्रेमके कारण 
वे भावभीदिये गगहे। 

दो एक साहित्यज्ञ महात्माच्मनि प्रथम संम्कर्गाका यह नोट पदकर ममे लिखा था कि वे भाव 
श्ममयादित हं, उनको इस प्र॑थमें स्थान न देना चादि । परन्तु 'मानस-पीयूप' तिलक रामचरितमानसका 
षनसादक्रोपीडिया ( 11९१५1072८५19 ता शि दृता (चन कपाधऽ ) ह॑; इस लिये जौ भाव ध्न्य 
टीकीकागेँ श्रादिने कहे ह उनका भी संग्रह उमम श्रावश्यक द । श्रीसीनारामीय त्रजेन्द्र्रसाद, रिटायडं सब 
जज, विहार ( स।केतवासी ) तथा श्रीगंम्बामी चिम्मनलनालजी, सम्पादक कस्याण कल्पतर' की यह 
सम्मति थी | श्रत: इस संम्करणमे भी वे भाव ज्यांक त्यों दिय गष ह| 

२ पूवं संस्करगमें हमने पपुष्प-बाटिका-प्रकरण' दृहा २२६ क श्मागेकी प्रथम चौपार्टसे प्रारम्भ किया 
था | परन्तु इस बार पुनविचार करन पर हमन दोहा २२६ का भौ 'वाटिका-प्रकरणः मे लना उचित सममा, 
क्योकि यर्होसं ही उम दिनकी चर्य्याका प्रारम्भ हता है । 

३ दोहेका प्रारम्भ करनेके पहले भँ श्रीराजवहादुर लभगोड़ाजीके कुशं नोटम यहो देना ह -उन्होनि 
फुलवारी लीलाकौ सारित्यज्ञ शाष्द्कि व्याख्या बहुत वपं हुए "जमाना! ( उद एतरवार, कानपुर ) मे की थी, 
जो फिर श्रभा' श्रौर तुलसी प्र॑थावली' मं प्रकाशित दई । उक्त वादका ऊद चरंश 'माघुरी' में छपा । वह 
पूरी शाम्दिक व्याख्या उन्हांन प्क पुस्तक रूपमे लिखी है, पर श्रप्रकाशित ग्ह गई । हम उसमेसे यद्य बहुत 
संकतेपमे श्रालोचना शलीके सद्धान्तका दिग्दशनमात्र कराके करी-कहीं मुख्य शब्दोंकी व्याख्याका केवल 
संकेत देते जायंगे । 

( १ ) “साहित्यं शान्दिक उयाग्याके सिद्धान्त" रमकिनने ठीक काद कि कुशल कवि या 
लेखक्रके लग्वोंका शब्दशः नहीं कितु चक्तगशः विचारना चहिष्‌ । इसी कमौटीपर रसिकन महोदये 
मिरट्टनके पाच. सात पर्दाकी उ्याख्या करके यह दिप्वाया ह कि प्रसयेकर शब्द्‌ कितना विचारपृणे है । हम शब्द्‌ 
बदलना तो चौर ब्रात है बहुधा उमका स्थान भी नदीं बदल सकते । 

गोस्वामी तुलसीदासजीक र[मच।(रतमानम पर भी यही बात लागू होती हे। 

जैसे च्रंकगणितमे किसी श्रककी अपनी श्रौर स्थानीय क्रमते ( मूल्य ) हाती है वैसेदी साहित्यमे 
प्रत्येक शब्दकी श्रपनी स्थानीय क्रीमते हती ह । च्रंक १ श्रपनी जगद्‌ एक हे, किंतु दहाईकी जगह दस हो 
जाता ह । इत्यादि । हँ ! तौ काव्य कनाम शब्द क्रीमत किस प्रकार जची जाती हे ? 

संप हमे तीन गुण देखने दतं ह -( क “शब्द्‌ ( ध्वनि ) गुणः । जसा विषय वैसी ही ध्वनिः 
के शब्द । उदाहरण, जसे भयानक - भंड प्रचंड मु ड विनु धावहिं । धर धर मारु मार गोहरावदहि ।' माधुयं 
शीर श्ङ्गार-स, र, ल, म इत्यादि कोमल अरच्रोकी बहुतायत सारे फुलवारी लीलामें विचारणीय है । 
दूसरे, (ख) चित्रशक्ति-किसी बिचारको मूतिमान करना - 100०६" भृ0 + 1प८्०दप्श् क़ चुप चित्र, यथा 
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"नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । लोचन निज पद्‌ जंत्रित प्रान जाहि केहि बाट ।' फिस्म 
( परगति्यों बाले ) चित्र-सभूल; यथा "दंड प्रचंड ` " । सुदेम-भापे लषन कुटिल भद भै । रदपट फरकतं 
नयन रसौ ।' तीसरे, ( ग ) भाव शक्त-टेगोरजीने ठीक कहा है कि कवि बही है जो (भावकेन्द्रः पर 
प्च जाय चौर श्रपने अनुभवको शब्दोमं प्रकट करे । इसके चिना तो कोई पद काव्य हो ही नहीं सकता । 
अलगसे उदाहरण क्या द्‌ । समी पद्‌ उदाहरण हे । 

(२) कलाकी रृष्टिसे फुलवारी लीलामं निम्नलिखिन बतं विचारणीय दै 

(क ) शुद्ध शङ्गारका विकास । श्चद्गाररसमे कालिदाम श्रार मादी जसे कविर्योनि भी मर्यादाका 
छवलंघन किया है । विश्वसाहित्यमं ( एक ) यदी ( पप्पवाटिका का) सीन है जिसमें श्रङ्गारमें मर्यादाका 
श्रवलंघन नहीं हे च्रार ( फिर मी.) रौचकरता वनी हहं दै । "जाने श्रालम' श्र “गोशनश्नारा' की मृलाक्तात- 
के यागाका सीन 'किसाना अजायत मः छार रोमियौ-जृलियट को मूलकातवाला सीन शक्सपियरमे बडे 
सुन्दर हँ; मगर इस सीनके साथ तुलनामं वे हमें मरी कारली के इस सिद्धान्तक्रौ याद्‌ दलाते हँ कि एक 
ओर भोतिक श्चङ्गारका नृकान द ती दृसरी आर चन्द्रद्ायाका किसी शान्त जलाशयमें श्मानंद्‌ । भँ तो यह 
कहना हू कि "अमिय हलाहल मद्‌ भर रवेन श्याम रतनार । जियन मरत मकि भौक्रि परत जहि चितवत 
एक बार 1" इस भ्रमिद्ध पदम जो श्ङ्ग।रकर तीन अंश ह, उनमंम हनादल ( जहर इश ) यरो नदी हे । हों 
स्मय चर मघुभरकाच्चानंदद्ी यहाह। 

(ख ) हाँ, पेसे शृङ्गार मृन्म अं्गोका वणन हं । 

(ग ) यहां नायका प्रद्‌ नही है, मगग प्रगतियोका निरन्त बड़ा मामिक ह । 

(घ) कला नाटक्रौय ह, मगर रगमंचक संफुचि तन दनक करारा फिल्मकलामं टकरात ह । याद 
रहे कि महाक्राव्यकला संकेतशूपमे बरावर क्रायम ह्‌ । 

( ङ ) तुलसीदास जीके कलाक्रा, विशपतः काठ्यकलाका, परण विकास नाटकं।य कलाकं रूपं यहसि 
च्मयोध्याकांडके च्र॑नतकर है । यहां स विवाह तक्र सुखमय ह । (में सुश्ान्तक नहीं कना चाहता स््याकि 
हमारे यहाँ रसकी प्रधानता पर कलाका चिभाजन दह ) । चअयोध्यामं दु.खमय ह्‌ ( वुः-गान्तक नही ) । 

(च) चरित्रसंघध च्रीर विकासक्रा वरहुत सुन्दर नमूना ह । 

चेतावनी - कुदं राण पहले लिख चुक हं ज यहां भी लागृहं रार कुचं जग जगह पर कमस कम 
संकेत रूपसे वणन क्रिये जा्येगे । इससे यह्‌ तालिका परी न समभनी चाहिए । 


दोहा--उठे लषन निसि विगत सुनि अरनमिखा धुनि कान । 
गुर॒ते पहिले!ह जगत्पति जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 


शब्दार्थ --{बगत = बीत जाने पर । अरुणशियवा = युर्गा । इसीका रागे 'अरणचूड्‌' कहा दै । यथा 
प्रात पुनीत काल प्रमु जागे । अरुणच बर बौलन लागे । ३५८।५॥ ॐ 
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% कु ठीकाकारयोनि इसका चरथं वेद्ध्वनि वा प्रातकालिक भजन भी क्रिया ह । मा त वि° कार 
सुगा" श्रथ देकर फिर लिखते ई। यद्वा "अरणः = निःशब्द, शिखा = प्रधान । यथा '्रसणोऽन्यक्तरागे- 
स्यात्छष्यारागेऽकसारथौ । निःशब्दे इति विश्वः ।›, '“शिखाग्रपात्रे चूटायां ऊकिचृडा प्रधानयारिति दमः ।” श्रदण- 
शिखा = निःशब्द तत्वकी प्रधान ध्वनि जो ऋषिर्योक्री वेदर््वान वा प्रातःकानिक भजन ह । पं० रा०च° 
मिश्रजी दसरा एक श्रौर श्रथ करते दै । ्ररणशिखा = लाल है चोटी जिसकी । शरोर कहते ह कि जिनका 
बिन्दु नीचे नहीं खसता एेसे त्रह्मचारि्योके शिरके वाल लाल पद जात हः देसे वेद्पादी ऋषिर्योकी 


मानस-पीयुष २६२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । वहा २२६ 





द्रथ--रात बीतनेपर मुरो ( कुक्कुट ›) का शब्द कार्नोसे सुनकर श्रीलदमणजी उठे । जगत्के स्वामी 
युजान श्री।मचन्द्रजी गुरसे पलदी जगे ॥ २२६ ॥ 

' नोट-५ इस दीदेसे राजछ्रुमारोकी दिनच््याका वणेन प्रारम्भ हुश्रा हे । 

टिप्पणी- १८ क ) सेव्य-सवक-मावसं सका शयन करना शोर जागना निग्ते हैँ । प्रथम गुगजीने 
शयन क्रिया; यथा “मुनिवर सयन कीन्ह तच ज।ई' । तव श्रीरामजीने शयन किया, यथा "बारबार मुनि श्रना 
दीन्दी । रघुबर जाइ सयन तव करी ।' तत्पश्चान्‌ श्रीलच्मणज। लेटे; यथा धुनि पुनि प्रभु कद्‌ सोवहूु ताता । 
पौरे धरि उर पदं जलजाता । २२६। ८ | जिस प्रकार स्वामी श्रार सेवककरा शयन करना च।हिर वैसा वणन 
करके अव दृहिमं जसं उठन। चाहिए वैसा कहते ह । प्रथम संवक्कौ उठना चादि, वही यह कहते है । 
प्रथम लस्मणजी उठ (य सवे पाद्य ज्र थ श्रार सवसे पले उठ )। 

श्री विश्वामित्रजी श्रौर श्रीरामजी क्रमसं सोय थ । पर उनकं जागनका क्रम उल्टा हे । पहले श्रीरामजी 
जगे, फिर विश्वामित्र); यद्‌ गुर ते पहिलेहि जगे' से जना दिया । इमोमे दाना जागन। श्र जागनेका 
क्रम कह दिया । ( चिरोप मिश्रजीक्ा रिप्पण देग्वियं )। 

ˆ ८ ख ) “उदे लपन" इति । जेस लदमणजंके निये “पद ' कदा था, वेमेही यहाँ उनक्र लिये “उठे 
कहते हं श्रौर तस मुन ज्र श्रौरामजीक्रे लिय शशयन' करना कहा शा वेसेही उनके लिये "जागे" का हे । 
“पो इन।' चरर “उठनः' कर्कर जनाय। कि श्रोनद्मणजो सेये नही, बरावर जागतेही रहे । उसमं श्रभिप्राय 
यह है क इस समय हमारे स्वाम श्रीरामजी शयन करर्हेहं। कदाचित्‌ गुस्का कोड्‌ काम पडतो वह 
गुम पवा र्मही कर दु श्रीरामजीका जगना न पड़ । (यद्िर्मभी मौ गया ते गुससेवामं न पर्हुव सक्रनसे 
्रौरामजीका गुर्सवा-विक्तेप जनत दुःख होगा (-रलदमणनी श्रीगमजीका दुःव किचित्‌ नहीं सह 
सकते । (१० सं ० ) । इसौसं भ॑थकारन उनका शयन करना अधवा जागना नहीं लिखा किन्तु "पीदना! आर 
'उठना' लिखा । ( विरांप पूव लिग्वा गया ह )। 

२ प्युनि च्ररनसिखा धुनि कान' इत । मूर्गरकी बोली सुनकर जागना पुरगणांमं भी पाया जाता है । 

नार-२ च्रस्णचूड अंडजनयोनिवानांमंस एक हं । य उस समय भी थ । रातमे इसकी बाली दूरतक 
सुनाई देती हे । यह प्रात-कालमं ठीक समयपरदी नित्य बोलना है आर किसी पक्तोका नित्य प्रातःकाल 
ब्रहममुहूते मं दीक समयपर बौलना नहीं सुना जाता । चतः इसीका बोलना कहा गया । राजाश्रकि यो 
बिविध प्रकारके पर्तिर्यो क पालनेकी प्रथा मदासे चलं। चराई है । राजार्श्रोकेि कातुकके लिये तो ये होतेही है, 
पर साथी वहुतेर पक्त बडु कामके हे।त हँ । कृतर दृतां श्रार हरकारोके काममं भी श्राते हए देखे श्रौर 
सुने गए ह । वेदान्तभूषणजौ कहते ह [क चकारः कवृूतर च्रार अरणनचुङं द्वाराही भोजनम विपकी उत्तम 
रूपे सफल परीता होती दहै । विष्पुगुप्र चाणक्यने ्रपन (कोटिलीय' अथंशाखमं `विनपाधिकारिक' के श्र 
२१ मे च्रातमरक्लाभ्रकरणमे राजाश्माकं लिय नियम लिग्वा हे कि च्रग्नि श्रर पक्षियों द्वारा भोजनकी नित्य 
परीन्ञा करक तब राजा कोई चीज खाय। यथा ^तद्राजा तथेव परति यु`जीत पूवमग्नये वयेोन्धश्च बलि कृता । 
१।२१। ४८। ६। मनुने भी राजाकरे लिय लिखा है “तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः । सुपरीकतित- 
मन्ना्मचान्मंत्रर्विषापदैः । ( मनु ° ५ । २१५ ) । श्रथान्‌ वहाँ ( श्रन्तःपुरमे ) राजा भोजनकालाभिज्ञ, दसय 
वागा श्रमे, परम च्रात्मीय जन हारा प्रसुतः परीक्षित एव विषनाशक वेदर्॑त्रांदाया विशोधित रन्न व्यंजनादि 
उत्तम भोजन करं । व 
वेदध्वनि ।-ये सव्र श्रथ संभवतः इस शंकासे किये गए हँ कि किसी-किसीने मुर्गोकी बोलीसे जारनेकी 
रीति तथा मुर्गोका पाला जाना मुसलमानी शासनके समयसे मान लिया है जो श्रनुमान श्रयथाथं श्रौर 
प्रामाणिक दे । नोर-२ देखिए । 





दोहा २२६-२२५ ८ १-२) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदयै । २६३ धांटकांड 


३ प० रामचरणमिश्रजी लिखते है कि !व्ररुणशिखा' पदसे नगरका वास जनाया । जत्रपे योध्या 
छूटी तवसे श्राज सुगोका शब्द सुननेको मिला । दुसरे, यह प्राम्यपत्ती है, नियमित समय बोलनेसे प्रामशोभा 


जनां 1” ( प्र° सं ० ) 
रिप्पणी-३ “शुर ते पदितेहि जगतपति जागे `” इति । ८ क ) पृवाधेमे लदच्मणजीका उठना 


कहकर क्रमसेही जना दिया कि ये श्रीराम जीसे पहन उठे । जसे ये श्रीरामजीसे पहले उठे वसे ही श्रीरामजी 
गुरसे पहले । क्योकि सेवकका यह धमं है कि स्वामीसे पहल्ञ जागे । ( ख ) "जगत्पति जागे' इति । 'जागने' 
के संब॑धसे जगतपति' कहा । भाव कि हश्वरके जागनेस जगतकी "पति, श्चर्थानं रक्ता हती है । ईश्वरके 
जागनेमे सब जगह, जगतपरति' विशपण देत ह । यथा जानेउ सती जगतपति जागे" । वालकांड दोहा ६० 
(३) देखिए । ( ग ) राभसुजान' का भाव कि श्रीरामजी धमंमं बड़ सुजान है, इसीसे गुरसे पहले जागे । 
भ्रीलच्मणजीनं अस्णशिचाध्वनि सुनकर जाना कि रात बोत गे, प्रातःकाल हा गया शरोर श्रीरामजी स्वतः 
जानते है, किसी श्रवलंबस नहीं । यथा “प्रान पुनीनक्राल प्रमु जगे । सअररनचूड वर ब्रोलन लागे । ३५८.५ 1" 
भ्रीरामजी प्रथम जगे, पीक श्रसणचूड बोलने लगे । इसीसं “सुजान ' विपण दिया । 

१० रा० च० मिश्र--'जगनपति' अथान य जगनमाच्रके स्वामी हं रार समस्त संसारही इनका संवक 
हे, यह 1 वशेषण देकर भी शय॒जानः विशषण देत है, कयांकरि `नीति प्रीति परमारथ स्वार । कोडन राम 
सम जान जथारथ । २।२५४। ४५ ।' श्रीरामजी यद्यप जगसति हं, फिर भा मयादा पुरपेत्तिम ह । उनक्रा 
अवतार केवल रत्तमाकर वधके निय नहा हृ्ा( रान्तसाक्रा वधन थादृहौी तरप बद्‌ हो गयाथा, परव 
परथत्रीपर्‌ कमस कम उमक्र वाद्‌ ग्यारद्‌ हजार वप तक्र राञ्य क्रतं रहं ) किन्तु ससारकोौ श्रपने आचरण 
हारा धमकी मर्यादाकी शिन्ञा देतक लिय हमा; यथा “पर्याननार स्वह मत्यशिक्तण रक्तोव्रधायेव्र न केवलं विमो: | 
भा० ५. १६. ४ जो गुडसवाकी मयददरा रै, यथा “हीनान्नवक्नवमः म्यात्मवदा गुरुमनिधां | उत्तिष्ठेःप्रथम चास्य 
चरमं चेव सविशेत्‌ ॥ इति मनुः ।” अधात्‌ ( गुरुक समीप साधारण भोजनः, वशः वेपभूपास रहं ) गुरसे पहले 
सोक्रर उठ शरोर गुरुके सो जानेपर सोय, वही श्रीरामजीमं चग्ताथ दहै, घटित ह । श्रतः 'जगतपति सुजान 
विशेपण दिय गए । 

ोट -४ पुनः जगत्पति! का भाव कि इनका सोना चाग जागना क्या! य ते जगन्‌मात्रके स्वामी है, 
सोना श्रीर जागना यह ता नरनाश्वमाच्र ह । सवामं कसं सावधान हं, यह्‌ गीतावली ( &६ में खेतर द्रसाया 
है । यथा “गुर्‌ के प्रान अधार संग मेवकाई हँ । नीच रज्या टहल करे रम्ब रुग्ब च्रनुमर, कौमिक से कोह 
बस किये दुर्हु माई ह 1, पसे साव बान ह्‌नसे जगदति श्चार सुजान कहं गए । ( प्र* सं० ) | 

५ दिन चर्यां प्रातरुत्थानसे चली । उठनेके बादकी दिनचयां 'सक्रल साच करि जाइ नहाप्‌ ।.--" से 
करि मुनि चरन सरौज प्रनामा । श्रायेसु पाइ कीन्ह बिश्रामा । २३८.५ | तकर है । 

सकल सौच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि भूनिहि सिर नाए ॥१॥ 


पमय जानि गुर अयेषु पार। लेन प्रघून चले दोउ भाई।२॥ 

शब्दराथं शौच वह कृत्य जो प्रातःकाल उठकर सबसे पत्ते किये जाने हँ । जसे, पाटने जाना 
( मल मूत्र त्याग करना), मुह हाथ पैर धोना, दंतधावन। हिन्दृशाम््रानुसार अशो चवस्थामे संध्या 
तपण श्रादि वेदक कमं नहीं क्रिये जाते । पुनः, शौच = पवित्रता । शोच दौ प्रकारका होताह, एक बाह्य 
दूसरा श्राभ्यान्तर । ( बाह्य शोच मिट्री श्रोर जनादिसे होना है। चाभ्यान्तर शौच ध्यान धारणा भगवत्‌- 
स्मरण श्रादिसे होता है ) । (सकल शोच'-रिप्पणी १ देग्विए । नित्य = वे धमंसं बंधी कम जिनका प्रतिदिन 
करना चावश्यक ठहराया गया हो । = नित्य क्रिया । जैसे-संध्यावन्दन, श्रभमिहोच्र, पूजा-पाठ इत्यादि । निता- 
हना = पृरा करना, पालन करना । नित्य नित्राहि = नित्य कमं करके । प्रसून = फुल । 








मानसं-पीयुष २६४ । श्रीमतेरामचन्द्राय न॑मः । दौहा २९७ ( १-२ ) 





छअथं- सव शौच-करिया करके जाकर स्नान किया श्रीर नित्य-कर् पूरा कर यनक परराम शा (१; 

समय जान गुरकी श्राज्ञा पाकर दनां भाई फल लैन चलं ॥ २॥ 
` रिप्पणी-१ ( क ) “सकन सोच?” इति । मनुभ्यके शरीरम बारह मल होने दहै; यथा “वसा शुक्र 

मदढ मर्जामूतरविट्‌ घ्राग-कणंःविट्‌ श्लेष्पाश्रु दूषिकास्वदो दादरोन दशां मलाः ।" श्रथन चर्वी, वीयं, श्रसृक (रक्त) 
हडडीके भीतरका गूदा, मूत्र, विष्ठा; नकका मलः, कानका सुट, कफ, श्रम्‌, आंखका कीचड़, पसीना ये 
बारह मल हैँ । इसीसे "सकन शौच" कहा । [ एक महाजुभावने प्र सं2 कं शब्दाथंमे 'मल मूत्र स्याग' को 
अथमें देखकर यह्‌ मत प्रकट क्रिया द करि "श्रीरामजीके विपयमं प्राम्य घमं नहीं लेना चाहिप्‌, क्योकि 
उनका शरीर चिदानंदमय हे; यथा 'चिदानदमय दह्‌ नुम्हारी । विगन विकार जान श्रधिकारी । २।१२७ 
पर मेरी समभे श्रवनार नकर नरनात्यमं सनी कमं किये जायेगे । यदि मल-मूत्रत्याग श्रादिका नर- 
नाद्य न होता तो कौसन्यादि मानाज्ांकौ कितनी चिता जानी, जवकि वे श्रीरामललाजीके “्ननरसे 
होने, दूध न पीने, उनकर नजर लगजानेपर ब्रेचैन ( विकल ) हौ जानी शी, तव भल। मल-मू्र-त्याग न 
देखकर वे न्ुप बैठी र जानी ! वंजनाथजीने भी सकल शोच मे दशा मेदान श्रादिको लिखा हे । "सकल 
शोचः म य सवरहे, रह गया मावनाक अनुमार उपासक जसा चाहं मान सकते ह । चिदानंद शरीरम 
पसीना, श्रमविन्दु, रक्तवन्द कहं गय हं, पर यह सव भी चदानंद्मय दह ह, दिव्य हं । "सकल सौच 
बाह्य शुद्धि कही । श्नागे "नित्य नित्रादि' स अनर ( शअ॑तःकरणकी, भीतरकी ) शुद्धि कहते ह ] (ख) 
"जाइ सं सूचित हना दै करि बाहर नदीरनान करने गय । नदी.स्नान उत्तम माना गया है । [ यथा “प्रवादे 
शतधेनुश्च तटाके दशधनुक्म्‌ कृपे व्राप्यामेकधेनुम्रहे स्नानन्तु केवलम्‌ ॥ गृदादशगुणं कृपं कूपादशगुणं तटम्‌ । तयाहश- 
गुणं नया गङ्गामल्या न विने |” ( श्रीराप्रपटल )। त्रान्‌ नरीमं स्नानमे सं गोदानका, तडागे स्नानसे 
दश गौका, करूप अथवा वव्रलीमें स्नानसे र गाका फनहाताह्‌ चचार धरमं स्नान करनसे वल शुद्धि 
होती हे, फलन नीं हाना । (पेमा णास कहता ह ओर अतरिस्परतिमं कहा ह्‌ कि) घरस दशगुणा फल कूपपर, 
कूपसं दशगुणा तड़ागमं, तङ़ागस दशगुणा नदुस्नानमं हाता हं । गङ्गाजीमें स्नानकर फलकी सस्या नही कह्‌ 
सकते । | (ग ) ^मुनिहि सिर नार्‌" इति । गुरो शाचादिस निवृत्त होकर प्रणाम करना, यह भी ्भनत्य 
क्रिया मंसेण्क दहे, यथा 'प्रातकाल उटिक रघुनाथा । मानु पिता गुरु नावि माथा । २०५।७ । 

२८क) “समय जानि" इति । समय जानकर व्ाज्ञ। मांगी, कर्याकि उनका समय न दूनसे आक्षा 
न मिलती । [ (लन प्रमून' के साद चयंमे "समय जानि' का भाव यद्‌ होगा कि गुरुजीकी पृजामें प्रातःकाल 
दल-फूलक्री आवश्यकता होनी हे, इसलिये फूल लान वा प्ूजनक्रा समय निकट जानकर चले जिसमे पृजाके 
समयतक दल-फल लाकर उपस्थित कर दे । समय जानि' के संवंधमें रसिक महानुभावनि बहुनसे भाव लिखे 
है जिनमेसे कुच ये है-( १) समय "संकेत । यथा “समयः शपत्थाचारसिद्धान्तेषु तथाधिपि । क्रियाकारे च 
निदेशे संकेते कान्ञ भाषयोः । इति मेदिनी ।'' भाव यह कि जैसे नगरदशेनकी लालसा श्रोलच्मणजीके मनकी 
जानकर गुरुकी श्राज्ञा पाकर गये थे, यथा राम श्रनुज मनकी गति जानी ।` ` जौ राउर श्रायेसु मै पावड । 
नगर देखा तुरत लै ्रावड.। २१८३-६ । वपे श्रीमजानकी जीके पष्पवाटिकामे ्रानेका संकेत जान 
गुरुकी श्राज्ञा पा सुमनके बहाने चले । ( मा० त० वि ) । च्रथवा, (२) नगरदशेन समय सखिर्योके परस्पर 
संवादमें सिद्धान्त एेश्रयंसुचक वचन सुने थे, फिर सबने उस बचनपर विश्वास करके सुमन वृष्टि की थी; यथा 
सखि इन्द्‌ कहं कोऽ कोउ शरस कहहीं । बड़ प्रमाउ देखत लघु श्रीं । ` "तासु बचन सुनि सब हरषानीं । असे 
होड कहिं मृदु बानी ॥ हिय हरषहि बरषहि सुमन० । २२२ ।-इस सुमनवृष्टिमे ्रभ्यन्तरीय यह्‌ संकेत था 
कि यदि ये बड़ प्रभाववबाले है तो सुमनके बहाने पुष्पत्राटिकामें जाकर प्रथम मानसिक स्वयंवर करेगे, फिर 
धनुभ॑गके लिये उद्यत होगे । ( मा० त० बि० ) । श्रथवा, ( ३ ) दशनीय वस्तुं फे देखनेके लिये राजार्भ 


दोहा २२७ ( १-२ ) । श्रीमद्रामचन््रचरणो शरणं प्रपद्ये | २६५ वालक 


का समय था रहता है । पुष्पवाटिकाके दशेनाथं दरवाच्ना खुलनेका समय श्रा पटंवा, यह जानकर । ( मा? 
त° वि०) । अथवा, (४) श्रीसरकारके गुप प्रकट सत्र चरित्र अपने-अपने अवसर्रोपर हुश्मा करते हे । उसीके 
श्ननुसार लीलापरिकरोका प्राकर होता है| यथा वै श्वैलीलापरिकरजनेदंश्यानि नापरे; । तततह्ीज्ञायवसरे प्रातुभानो- 
चितानि ॥' ( भागवतामृतकणीक्रा ) । पुष्पवा्टेका चरित्रका यही समय है, यदह जानकर प्रसून ले नेकी 
द्माज्ञासे इस चरित्रको प्रारंभ किया । ( मा त° वि० )। शअ्रथवा, (५) सखिर्यक्री पुष्पवृष्टिक्रियासे बागरमें 
मिलनेका संकेत पा प्रभुने बालकेपसि पूच्ा तो उन्हनि बताया फि याम भर दिन चद श्रीकिशोरीजी गिरिजा 
पूजनको जाती दहै, यह समय जानकर । ( वै० ) | श्रथवा, ( £ ) मुनिने श्रवतक कमी कीं जानेकी भान्ा 
( श्पनेसे ) नदीं दी थी, आज प्रथम-प्रथम पुष्पवाटिकासे फूल लनिकर श्ज्ञा दी । इस श्चाज्ञामें क्या सिद्धान्त 
है यह जानकर चले । अर्थान्‌ मुनिने जो श्रीदशरथमहागजसे कटा था -'इन कटं अति कल्यान । २०७ । 
न जाने उमीका समय ध्रा गया, अतः शीघ्र चल द्िये। (मा० त° वि०)। प्रर इमपर श्रागे पं० राम- 
कुमारजीकी टिप्पणी ३ श्रौर नौर्‌ (ग) देग्विण । प° रामचर्णमिश्रक्रा मतदहै कि (फूल लेन एवं 
गिरिजापृजनक्रा समय' य दोनों भाव मुनि श्रार श्रीरामजी दोर्नाकिं जाननमं घटित दहीनेदहं।] (ख) यदि 
संध्या समयमे बाग़ देश्वने जति तो कवल वागर देखना होता । प्रातः समय जानसे दोरा काम हुए, बाग 
दशन रौर गुरसेवा । 

३ शुर श्नायेमु पाई" इनि । (क) पाई से प्रायाजाताद किश्रीरामजीन गुरुसं पूजाके लिये फूल 
ले अआनेकी चाज्ञा मोगी श्रार उन्दोन जव शआज्ञादेद्री तव गय। (ष्व ) समय जानना यर्हो श्रीरामजीका 
है श्रौर श्माज्ञा दना गुसका कहा गयादै। यदि गुमका स्वय समय जानकर आज्ञा देना कहना हौता तो 
लिखने कि “समय जानि गुर श्रायेसु दीन्दाः। [ ( ग ) गुरुको कदना न पड़ा, इन्दरंने स्वयं जाकर रुरुसे 
प्राज्ञा ली । यह उत्तम सवक-धमं ह । ( प्र" सं० ) ] 

नोट --१ (लेन प्रसून चले दौड भाई, इति । ८ क ) श्रमून' का सीधा शौर प्रमंगानुपरूल श्रथ शूलः ही 
है| वैजनाथजी एक अथं यह्‌ लिसतं हे कि “प्रसून =मुमन सुद्र मन। इम तरह 'प्रमून लने चलेः का 
भाव यह है क्रि सखियों सहित श्री जनकः;कश.री जीका सुद्र मन हर नका चलन ।" भाव यह्‌ कि कन पुरवा- 
सिर्योके मन हरे थे आज अन्तःपुरवामिर्यांकर मन हरन चलते । ( रा८ प्र )। ( ख ) 'दौउ भाई--दो्नो भाद 
गये क्योंकि लदच्मणजी श्रीरामजीको अकल नदीं दोडतं । श्रथवा, & ढ़ पूजाम फन बहूत लगते हैँ श्रतः 
दोनो भाई गए । ( वि त्रि० ) । 

२ श्रीलमगोड़ाजी-( क ) 'ममय जानिः चलः इति । पुरपमें ८11४१ कुर्तीकी प्रधानतां होती है 
प्मोर सीमे 959 की । देखिए श्रीरामजो स्वयं गुरुपूजन ( गुरुक पूजा) का समय जानकर गुरसे 
श्राज्ञा लेकर फूल लेने जाते है । पर सीनाजीके लिये कविने लिखा दै कि गिरजा पूजन जननि पढाई" । 
[ गिरिजा, गौ रीका पजन प्रायः विबाह श्रौर सुहाग लिये हाता है; इमलिये यह्‌ काम अपनस करनेमें 
कन्याये लना मानती दै | इससे भी मानाकरा गौ रीपूजनके लिये भेजना वहां उचित ही दै । श्रौर यीँ स्वयं 
रज्ञा लेकर जानेमे ही प्रशंसा हे, श्रोचित्य है |। 

( ख ) "लेन प्रसून" स्पष्ट बता रहा है कि कोई कृत्रिम गुप्च मुलाकात ( जंसा कर उपर दि० र (क) के 
(१), (२), (५) में महानुभवकि भावसि प्रकट हाता है) के समय इत्यादिके दअमय्यादित्‌ 
श्ज्ञारका भाव नहीं है । सरल राजकः वर फूल लेने गएथे । हा सौ सवर कारन जान विधाता । २३६५ ॥ 
वाली बातही श्रौरहै कि सष्टिकर्ताका विधान संयोग" की रचना कर रहा धरा । श्रीसीत।जी भी गिरिजाः 
पूजनकूपी कायेके लिये गई थी । इस प्रकार दोनों भ्र धार्मिकं उदेश्य थे जो शङ्गारक। मय्यादित किये 
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र्गो । "दोउ भाई" इधर श्रौर सलीं ले श्राह" उधर । (२३१.२ ) श्रौस्भी पुष्टि इस बातकी कर देते है फि 


कों शरोर बात नहीं है। । 
भूप बागु बर देखेउ नाई । जदं बसंत रितु रदी लाभाई।॥२॥ 
लागे बिटप पनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना।॥४॥ 

श्रथं-( उन्होँनि ) जाकर राजाकरा श्रेप्र वागा देखा, जहाँ वसन्त ऋतु लुभाक्रर रह गहं हे ॥ ३॥ 
श्ननेक प्रकारके मन हर लनवाले सु'दर वृत्त लगे ह । रंग-विरंगकी सुदर श्रेष्ठ बेर्लोके वितान ( अथात्‌ 
लता-भवन बने हए ) र ॥ ४॥ 

भूप वागु बर' के भाव 

१० रामकुमारजी- भूप चाग केकर वराग का नाम जनाया कि इस बागृका नाम भभूष-बाग' है । 
( जैमे राजद्वार, राजमष्टल इत्यादि वेसही ^मूपवागः च्र्थान्‌ 'राजवाराः )। "वर" का भाव कि राजा जनकके 
प्मोर भी वागा ह पर यद वाग सबमेभ्रेष्ठहै। 

भ्रीलमगो गजी-( क ) भापाके ममजोकरा कहना हे कि कोई द्‌। शब्द बिलकुल एक श्रथंक नदीं होते, 
इछ न कुं च्र॑तर तवश्य हाता ह । हम समभन दहै कि भूपः चौर “नृपः समान चरथं प्रकट करते है कितु 
तुलसं)दास-जसं सावधान कवि एसा नदं सममन । देखिय, भूप = प्रथ्वीका मालिक । यँ बागकी चचां 
है, इसलिय य्ह यह्‌ शब्द कितना सुन्दर द । प्रथ्वीमाताकर उद्रसही त। वागका जन्म ह । श्रागे श्रीराम- 
लदमणजीकी चचां होगी तव 'नृप'-बालक लिखेगे। यथा “रक कह्‌ई नृप-सुन तेइ श्रालं। । २२६।४॥, 
करट गये नृप किसोर मनु चिता । २३२.१ ।' श्रथ नर पतिके वालक । वरृपनय ( 0111108] 8616706 ) 
के ज्ञातार््रोकि लिय यह विच।रणीय ह कि जनकपुरम 76ागौ0ा11 1111601 0 ~091.10111$ प्रधान 
थी । वर्होका राजा भूपति हाना था, इसीस तो पहल जनक-महाराजका हले चलाना शुभ सममा जाता था । 
द्मोर, श्रीश्रयोध्याजीमं 1९५०11६ | '[॥1५01फ ०7 0९८7 ८1110 प्रवान्‌ थी इससे व्हाका राजा यृपकहा 
जाता था । यही बात 1‰11){ 0 1५7६ द्मार ॥\.11 01" @ 00९1) 0 ३५८०1४७ मे अन्तर खूपसे अपरेजी 
पदनेवाले जानते ह । प्रधान ' शब्द मन इसलिय लिख। कि जिसमे बहुत खच।तानी न की जाय । (ख ) 
बाग बर का अथं सरल है । फिर मी संकेतकलाका प्रयोग विचारणीय है । 'बर' दुलहको कहते है अर 
श्रागे बारां बाग बर' श्रौर 'बसंतरितु' दु्लहिनका व्याह मौ रचा है । पिर श्रीसीता-रामजीक्रा व्याह भी 
होनाही है । उदू म यह कला 'नमीमः में उत्तम दै, पर इतनी सरल नहीं हे । 

प० प० प्र-लमगोढाजीने जो लिग्वा हे कि (जनकपुरमें 16710118] (11160 01 0४66 ।दप् 
प्रधान थी" वह ठीक नहीं हे क्योकि श्रीदशरथजीको भी भूप, भूपति कहा हे श्रौर जनकजीके नृप भी 
अनेक बार कहा है । यथा देखन नगर भूपमुन आए । २२० | १।, एक बार भूपति मन माहीं । भ 
गलानि मोरं सुत नाहीं ।» (गए मूप दरवार | १।२०६ |» देहु भूप मन हरितः । २०७, सपि भूष 
रिषिदहि सुत  । २०८ ।१ इत्यादि; "कह मुनि बिहसि कदेहु चप नौका । २१६। ६1! (भलि रचना मुनि नृप 
सन ध । २४४। ८ ।' इत्यादि । दौर्नोके लिये नरे, नरनाथ, भ्मुश्रालः श्रौर 'राउ' आदिका भी प्रयोग 

हृश्मा हे। 

६ 'बर' विशेषण बाग शरोर “भूपः दोनोका है श्रौर प्रथक्‌ भी है । बर भूप" = प्रष्ठ राजा । राजाश्रोमिं 
रेष्ठ जो श्रीजनक महाराज दै । “भूपः को "वर, इससे कह्‌। कि उनको प्रध्वीने न्रपना स्वा पति ( 'भू-पतिः ) 
सममकर उनको कन्या दी । ( पां2 ) । प्र्वीके श्रेष्ठ पति है क्योकि प्रथ्वीसे कन्या दन्दीने उत्पन्न की । यथा 
देखे सुने भूपति श्ननेक भूरे मूषे नाम सों चे तिरहुतिनाथ साखि देति मही हे । गी० १।८५।५॥ (ग ) 


दौ्ा २२७ ( ३-४ )  श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं भ्रपदे । २६७ धालकांड 


ग्या). ययि मम ज 
पुनः, भूष बाग बर = श्र बागों (अर्यात्‌ देवतार्थे चैत्ररथ चादि उत्तम बाग) का राजा । (पां०, रा० ०) । 
वा, बर = बडा । ( रा० भ्र०)। 

मा० त० वि० ( क ) (ब्र बवाग' श्रथ।त्‌ योग-विभूतिका बाग । भाव यह कि राजा जनकके योगवलसे 
यहाँ त्रिपाद्विभूतिका गम ( प्रवेश वा श्रविभाव ) हो रश हे। जनकजी योगी याञ्जवतल्क्थजीके शिष्य हं । 
गीतावलीमे भी कहा हे--“रागऊ बिराग भोग जोग जोगैवत, जोगी जगबलिक प्रसाद सिद्धि लही है । 
१।८५।३॥' ( ख ) “भूः याधार शक्ति । प = पतीदणा ( मात्रिक्ञाकोरो ) । भूप=ज्शौँ भू-शक्ति पतीदणारूप 
है शर्थात्‌ नित्य निकुज नित्य बिहारका ( बाग जो अशोकवनिका संज्ञक है )। ( मा० त° वि० ने इसी 
प्रकारके न्रौर भी भाव दिये दै )| 

टिप्पणी--१ (क ) देखेउ जाई' से जनाया कि इसके देखनेकी इच्छा थी, सो जाकर देखा । (लेन 
भ्रसून चले दोउ भार्ईै' कहकर तुरत “भूप बाग बर देखे जाई" कदनेसे सूचित हृध्ा कि बहुत शीघ गए, 
सीसे बीचमे शौर कु वणेन नहीं किया गया । ( ख ) जददैः बसंत रितु रही लोभा, इति । भर्थात्‌ जँ 
वसंतशतुका धमं बारहो मास बना रहता है , जैसा श्चागे कहते है--“नवपल्लव फल सुमन सु्ाए' । लतायें 
छीर वृत ब्रसं तमं पुष्पित होते ह, यथा "लता ललित बहु जाति युदा । एूलदि सदा बसंत कि नाई ।५.२८२॥' 
(ग ) इस बागे ऋनुराज मानों सेना समेत उतरा है । सेना श्रागे कहते ह । जैसे सब राजा बाहर वंन- 
बागरादिभे उतरे है. वैसेद्ी ऋनुराज वसंत बागरमे बसा है। राजा सर सरितके समीप उतरे, वैसे्दी बसंत 
वागरके सरके समीप उतरा है । ( घ ) वसन्त पुरिलिग है श्रौर ऋतु स्रीलिग है । वसन्त कामका सहायक है, 
रौर कामको सीका बल दहै, यथा "एहि कें एक परम बल नारी । ३। ३८। १२।' इस बागमे शह्धारका वणेन 
है. इसीसे "वसंत' के साथ "ऋतु" शब्द बहराकर वसंतको खीलिग बनाकर कहा । "वसंत रितु" सीलिग हे । 
[ (ङ ) सीर्तिंग क्रियाका प्रयोग इसलिये किया गया कि यहा श्रीकिशोरीजी नित्य आया करतो है ।. यहं 
पुशुषको श्रानेकी श्मज्ञा नदीं है। श्रत: वसननने मारना खीका रूप-वेष धारण कर लिया, जिसमें यहं 
रहने पावे । श्रथवा, परम नायक पुरुषोत्तम श्रीरामजीको अवाद ( अगवानी तथा न्रागमन ) मे वसन्त भी 
सखीसमाजनें श्रानंद लटनेको नायिकारूप ह गया । ( रा० च० मिश्र ) । ( च ) रही लोभाई' श्रथात्‌ रीर 
स्था्नोको द्वोडकर यदीं निवास कर लिया है। (मा०त०्वि०2)। इससे जनाया करि यदहं मानरहित पड़ी 
रहती है । ( छं ) वसन्तऋतु लुभाकर रह गई । भाव यह कि इस ममय शरद्‌ ऋतु है, शरदुमे भी बसन्त 
धिखाई पड़ रहा है, इससे सिद्ध है कि यहो सभी ऋतुर््रामिं वसन्तकी शोभा रहती दै । भ्रथवा, पावस श्चोर 
हेमन्तका मध्यवर्ती शरद्‌ श्ौर शिशिर-प्रीष्मका मध्यवर्ती बसन्त भी वतमान दहै, इस तरह षट ऋतुर्की 
शोभा सदा बनी रहती है । ८ बै० ) | 

भ्रीलमगोड़ाजी- संसारके बहुत कविर्योनि सद! बहार' के विचार लिखे ह; परन्तु किसीने इस सुन्दरता 
शरीर सजीवितासे उसक्रा कारण नहीं बताया । हमारे पूञ्य कविका श्राशय यह है कि श्राई तो वसन्त श्चपने 
समय पर थी पर मुग्ध होकर रह गईं श्नौर इस समय शरद्‌ऋतुमे मौजूद है । ( राजाश्रोके बागे विशेष 
उश्चोगो द्वारा यह ठीक ही है कि वसन्तकीसी बहार सदा बनी रहती है ) | 

नोट-वसन्तके साज; सेना, शोभा आदिका वणन ३।३७-र८ मे शौर १।१२६।१-६ मे देखिये । 
“सही लोभा" कहकर बागरकी अतिशय बड़ाई प्रदरित करना सं बंधातिशयोक्ति अलंकार' है । जव स्वयं 
वसन्त छतु ही लुभा गयी तब मनुर्ष्यो्छी क्या की जाय । 

दिष्पणी--२ लागो विटप मनोहर नाना ˆ ˆ इति । ( क ) "लागे बिटप'-- यह बाग़ है, इसीसे प्रथम 
वृत्तोका बणेन करते ह । बागमें बृरलोकी ही प्रधानता रहती दहै । मनोर शीर नान। कहकर जनाया फि सब 
वृत्त अपूव हँ, खोज-खोजकर यदौ लगाये गये है । श्रौर रेसे ही रग-विर्गकी उत्तम-उत्तम बेल लगाई गई 
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मानस-पीयुष २६८ । ब्रीमतेरामचन्द्राय नभः) दोहा २२० ( ३-६ ) 


र 
ह, वितान बनाये गण ह । ( ख ) पहले बागरको प्रेष्ठ कहा--बाग बर । श्रव उसकी श्रेष्ठता दिखाते ह । 
'लारो विटप मनोहर ' ` -' यह वाग्रकी श्रेष्ठता है । ( ग ) मनोहर है, इसी से उसने दोनो भादर्योके मनको हर 
लिया; यथा "वातु तडाग बिलोकि प्रमु हरय बंधु समेत । २२७॥ ( घ ) "विटप को कहकर पीडे लता्ोका 
वणेन किया । इससे सूचित किया कि वृ्तापर लतायं चटृ-चदकर उलमभः गई है, वदी मानों वितान तने हँ; 
यथा श्रिटप भ्रिसाल लता श्रदभान । विविध वितान दिये जनु तानी । ३।३८।१। ( बेलं जब इृ्तो पर 

पौलती ह तव वे वितान सरीवी देख पड़ती हं ) । 

नोर-१ (मनीहर नन।' दहली दीपक है । नान। मनोहर विटप ह च्रार नान। मनोहर रग-विर गकी 
बेले च्रौर चेदव है । (नाना मनोहर विपः कामाव कि वागका एक-एक वृत्त मनक हरलतादहै च्मीर 
य्ह तो पसे विटप श्नेक द । रंग-ग्गकरं वृन्त हँ जिम वाग्रे पेमे नाना प्रकारके वृन्त गे वहां बसन्त ऋतु 
क्यों न लुभा जायगी ! जिस वृक्ञपर जिस र॑गकी वलि शोभित होती है वही सपर ह्या रही हे; जेसे कालेपर 
लाल, श्वेनपर काली, पीतपर हरी इत्यादि । [ नाना रगोकि वृर्तोपर उन्दीके अनुकूल रंग~रंगकी बेल उनपर 
लाई दै, जैसे च॑पापर विष्णुकान्ता, चादनीपर इश्कपेचः श्राश्रपर कुन्द, तमालपर हेमलता इत्यादि, क्यारी- 
क्यारीके बीच एकर एक रंग, इम प्रकार भ(ति-भ{तिके छेको कुज बने ह । (बे०)।] यों श्रङ्गाररसकी 
द्धिक्रता शान्तर्सकर भीतर कदी दै । शङ्गारफे सभय नायिक। नायकपर प्रबल रहती हैः वैसेदी यहाँ 
वेलिरूपी नायिका विटपरूपी नायक्पर लिपट गदं ह, नायिक्राने नायकके लपट लिया हे । (पोर । प्र० सं०) | 
'वर' विशोषण दिया कर्वोक्कि इनके नीच नाना चरित्र होन द । ( माठ तठ वि० )। 

२ मनोहर ननाःˆ`बैलि बिताना' क श्रार भावये है-(क) बागरमें जो विटप लगे हवे विटप 
नदीं है कितु मने" (मारना) ष्टर' हं जा श्रनेक रूपसे यँ विराजमान दै । इसमे चाश्चय॑ही क्यां ! 
क्योकि यह गिरिजावारा ह| [ श्रधवा, श्रीराम-रस-माधुयेतु यदा स्थितदहै। (वे०) ] बरन वरन बर 
बेलि विताना' श्रथान वर्लौसि वितान ( वा बलाक वितान ) कहते ह कि "वर' वृक्तूप शिवा यश वर्णन 
करो, वणन कर्‌] ! ( रा० ध्र? ) । श्रथव।, ( ख ) वारको भे्ठ वागोका गजा कहा दै, उसके श्रनुकरूल यहाँ 
यहं श्रथ व्यंजित हाता है कि राजा्मांक्रं चंदवा तंव चादि होता है, सो सव यदो लता वितान 
ह । ( रा० प्र ) | । 

नव॒पर्लव फल सुमन पुहाए । निज संपति सुररूख लजाए ॥५॥ 


चातक काक्रिलि कीर चकोग | कजत बिहग नटत कल मोरा ॥६॥ 

शब्दाथे--पर्नव=पत्ते, कांपल । संपति=थन, रेश्वर्य । रूल ( प्रा” सुक्ल )=वृत्त । यथा "ख्ख कलपतर 
सागर खारा । तेहि पठए ब्रन राजकुमारा । २।११६।४ । नटत=नाचता है । लजाना = लजित करना । 

शअरध-नवीन ( नये-नये ) सुहात्रने पल्लव, फन श्रौर परल ( रूपी ) निज संपत्तिसे कल्पवृक्तको 
नल्ित कर दिया हे ॥ ५॥ चातक्र ( पपीदा ), कोयल, तोने भ्रौर चकोर श्रादि पत्ती बोल रदे है घुन्वर मोर 
नाच रहे ।॥ &॥ 

टिप्पणी--१ “नव प्लव फन सुमन गुहाए । ` "” इति । [ ( क ) नव, श्रौर सुहाए' पल्लव, फल 
शरोर सुमन तीनोकि विशेषण्‌ ्ै। नवरःका दूस श्रध है-नम्रहो गए वा शुक गएह। वा, न्न, सुके 
हए " इस तरह चरथं हागा- सु'दर पत्तो, फल अर एनसे वृक्तकी शाखारये मुकरी हई दै । वा, “पल्लव फल 
श्रौर फलके भारपे मुके हुए सुहावने लगते दहै । ( पा०, रा० प्र ) ] ( ख ) पल्लव, फल श्रौर सुमन तीनोको 
कहकर सूचित किया कि इस राजवारामे उपवन, बारा श्रौर वन तमीं ह । यथा "भूप बाग बर वेखेड जाई" 
( यर्दा बाहा कृदा ), भरम रम्य श्रारामु येहु जो रामह सुख देत । २२७ ।' ( यष पवन कदा । आराम 


दी -२२७ ( ५.६ ) । श्रीमद्रामचन््रवरणौ शरणं परपद । २६६ वाल्क 


उपवन, यथा 'श्रारामस्यादु +वनं छकत्रिम वनमेव तत्‌ । शमर २.४. २। ) श्नर, “एकं सखी सिय संगु विहा । 
गई रदी देखन फुलषा । २२८। ७ । तथा करत प्रकासु फिरहि पुलवाई । २३१।२॥ ८ यदो वाटिका 
कया )। ( ग ) वाटिका पूलती हे, बारा फलते ह शरोर उपवन पल्लवित होते है । यथा सुमन बारिका बाग 
बन बिपुल बिग निव।स । फूलत फलत सुपर्लवत सोहत पुर चहँ पास । २१२ 1, सु'दर उपबन देखन 
गए । स तरु कषुमित पल्लव नए । ७। ३२।२।' &ॐ इसीसे यद्‌ बारा पाकं 2४ की तरहका था, 
जिसमे “देखन मिस मग विहग तरं फिरं बहोरि-बहोरि । २३४ ।'' की गु"जाइश (समाई) थी । (लमगोडाजी )] 

नोट -१ (क) 'नव' संख्याक हद हे । नव पटनव' कहकर शोभा-पु'दरताङी श्रवधि पल्लव जनाए । 
( रा० प्रः ) । बास्तवमें वसंतका यहाँ लुब्ध होकर रहना कहा ह । वसंतमे नवीन कपल निकलती है, बही 
भाव यँ नवः का दै । ( ख ) वैजनाथजी लिखते है कि यहाँ श्रङ्गाररस वणेन करेगे, उसमें प्रथम उक्टीपन 
विभाव कह रहे ह । त्रागर तङ़ागकी शोभा उदहीपन विभाव दै जो रसका ब्रीज है। इसे देखकर श्रनुभावरूप 
शृङ्गाररस उत्पन्न हुच्रा, इपीसे च्रागे “जो रामहि सुत देत' कहा है । वागरमे आज श्रीजनकनन्दिनी-रधुनन्दन- 
मिलापका प्रधम दिन है । वत्सस्य, सख्य, दासादि भाववार्लोको प्रसिद्ध दंखनका श्रधिकार नहीं है, पर 
उनका भी देखने की अभिलाषा है; इस लये वे वृत, गुल्म, लता श्रादिक शाखा, पल्लव, फल, एूलादिके 
शूपमें श्रा विराज ह । य सब श्रीरामनत्रमरसके भर रसतं दं । इसीसे सव्रका 'सुद्ार' कदा | 

टिप्पणी -२ “निज संपति सुररूख लजाए्‌"' इ!त । ( क ) बृक्तांको संपत्ति फल, फलः, पत्ते है; यथा 
“कल भारन नम विटप सव्र रहे भूमि नियराड । पर उपकर पुरुष जि।म नहि सुसंपति पाइ । २। ४०॥।१, 
( पत्ते फूल श्मौर फल तीनां एक स।थ वृर्तोमं टं यह वलक्तणत। ह ), मर यहां श्रीराम-जानकीजी श्राए है; 
यह सोभाग्य कल्पवृक्तको कहा नसीब 1 उसके यह भाग्य कहाँ ? इसी पे बह लज्नित है । यथा “जहि तरु तर 
प्रमु बैठहिं जाई । करदं कलपतर तासु बडाई । २। ११२। | (श्व ) लजाए" इति । क्योकि सुरत 
श्मपकारकी वस्तुकोभी देकर नाश करनेवाला है ्रौर यहा तौ सदा परोपकारः सिद्ध हं । पुनः. वह म।गनेपर 
देता है, वह्‌ भी नाशवान पदार्थं । श्रौर यह स्वनः देना ह मौर श्रन्तय पद्राथ देता । पुनः, वह्‌ प्रथं, धमं 
श्रौर काम देता है श्चौर यह मोक्तसदहित श्रमित फन देता दह । पुन. वह लौकिक वां प्राढरृत फल देताहे शरोर 
यह्‌ श्रलोकिक. चप्राकृत॒दरशंनमात्रसं रामानुरागश््पी फलकी प्राप्नकर दृतादह। (मान्त. बि) । पुनः, 
ये सव वृत्त प्रभ्वीसे उत्पन्न है चौर श्रीजानकीजी भी भू[मजा द्वै । यह सव विभूति अनादि ह । ्रतः निज 
संपति, श्री जानकीजीके विहारे सुरतरको ललित करते हे । ( रा० च० मिश्र )। पुनः, कस्पच्क्त श्रार इस 
बारा के वृ्तोको द! पलोमं रक्वा गया तो यशके वृन्त श्र जानकीजीक नित्य दशनरूपौ संपत्तिकी गुहतासं 
यहीं रह गप, इनका पलड़ा न उठा, अरर कस्पवृक्तक। पलड़ा इतना ह तक्रा पड़ा कि श्राकराशक्रा चला गया | 
श्रथवा, लके मारे स्वरगमे जा छिपा । ( रा० प्र० ) ] (ग ) “सुरू लजाए' क भाव यह्‌ द कि इस 
बागाके वृत्त कल्यध्रत्तपे सु'दर है । निज संपत्ति" का भाव यह है कि श्रपने परतो, फलौ च्रीर फर्लासे देववृक्तको 
ललित करते ह । ( कल्पवृ्ञमे भी फूल, फल श्रौर पते होति हं पर्वे गसे सु दर नहीं हं )। य्ह कस्पवृ्तके 
फल देनेसे तात्प नहीं है वर॑च उसको श।भा-सु 'द्रतामे ताघ्यं है । [ यद्‌ बेद-वादका बाग्र दै । "यामिमां 
पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपञ्चितः । वेदवादरताः पाथं नान्यद्स्ती तिवादिनः ।' ( वि व्रि? ) | 

नोट--२ "रुख! शब्द यँ बड़ा च्रनूढा है । देशी भाषा, देहाती वालीमे 'रूख' वृक्तकं। कहते ह । 
सुरतरका लज्जित होना कह ही नहीं रदे ह बर॑च श्नपन शब्रोस कवि उस दिखा भी रहे दह । (रूखः का श्रथं 
सूखा" भी हे । 'पुररूल' शब्द्‌ देकर जनाते हँ कि कल्पद्र्त इन सामन श्रपनेका उनके सदृश न पाकर 
लज्ाके मरे खूखा पङ्‌ गया है वा सुखी लक्रड़ीके समान हा गया हं । 

्रीलमगोढाजी--कितना सजीव बना दिया दै ! यरदीकि वृको श्रपने सौन्द्येका अलुमव हे भोर 








मानस-पीयूष २०० । श्रीमतेरामचन्क्रय नमः । दोहा २९७ (५) 


हन्ने मनो कत्पवृह्त को भी लजित कर शरिया है । (2680010 0861011› निर्जीवको सजीव करना यह्‌ है । 
कलाकी दृष्टिसे सुरतरुः पाठ श्रच्छा है । शमे संकेतकलासे यह भासित होता है क्रि देववृक्त तरावटके शते 
हुए भी लजा गया, कारण कि यहाँ उससे भी श्रधिक तरावट है । !रूख' पाठसे यह सममना चाहिए 
लज्ासे रूखा ( सूख। ) हो गया, क्योकि यदि ख्ख था ही तो लजानेमे कलाका कोई चमःकार नहीं रहता । 

ह-ढ प्राकृतिक दर्यचित्रणकी बात याद रहे कि तुलसीके परदे केवल चुप नाटक्रीय परदे नही शरोर न 
केवल हमारी भावना श्रौर विचारोके उत्तेजक ह वर॑ स्वय॑ भी सजीव दहे, मानवी प्रकृतिसे हिलमिल 
जाते र । फिर सजोवता बड़ी सरल हे, कृत्रिम नहीं । 

यह मानों बाग" बर श्रोर वसन्तचऋतुकं विवाहे।त्सवकी मदकल बनाई गई है- सु दर वृत्त खंभे, 
एक वृ्लसे दृसरे वृत्त तक फली हहं रंग रंगकी ब्लोक वितान हे श्नौर नव पल्लव फल सुमनही सजावट 
ह । विश्वसाहित्यके सम्ब॑धसे तुलसीदसजीकी संकेतकलाकी महत्ता देखिए । वे हमारी कत्पनाशक्तिकी 
उत्तेजित करके स्वतंत्र होड देते ह, उसे जकड-वंद नहीं करत । देखिष्‌, यहाँ किसी विशेष वक्त या बेलिका 
नाम नदीं लिया । समयक पर्वतेन ‡ रुचि बदलती हे । इसीसे शुलजार नसीमः क सोसन, नरगिस, लाला 
इत्यादिका वागा श्रव किंसीको नही भाता श्रौर पुराना हौ गया, कन्तु तुलसीकी फुलवारी वेसीही बनी है । 
हँ, यृत्त मनोहर श्रार नाना रंगक्र सममन चाहिये, न कि एकह तरहक या खराब च्रोर इसी तरह बेल भी 
(वर श्रौर बण-वशणंकी हे । 

नोट-२ “चातक कोकिलः `” इति । बागरमं पकती तो बहुत क्गिस्म ( प्रकार ) के हँ पर यदं चातक 
काकिलः, कीर, चकोर श्रार मोर इन पोँचकराही नाम दिया है । कारण कि-- 

(क ) य्ह वाग्रक़ी शोभा वणेन कर रहे ह । ये बागरकी शोभा बहानेवाले पत्ती दै । वन-वागरादिकी 
शोभाके वणेनके ताथ इन परक्ियोका भी वणंन किया गया है; यथा “नीलकंठ कलकंठट सुक चातक चक 
चकोर । भोति भोति बोलदहिं विहग श्रवन सुखदं चित चं.र । २।१३७।१, "चक चकोर चातक सुक पिक गन । 
करूजत मंजु मराल मुदित मन ॥ शरलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज म॑गल वचँ श्रोरा । २। २३५ ।- 
( शरंग एकही स्वंत्र रहता है ), शकूजत पिक मानह गज माते । ` मोर चकोर कीर अर बाजी । पारावत 
मराल सव ताजी ॥' ` ` चातक बंदी गुनगन बरना । ३। ३८ । ( प्र० सं०° ) | 

( ख ) यहोँ शरद्‌ सेवी, बसंतसेवी श्रोर वर्धा व तीनो ऋतुश्रमे च्रानंद लनवाल पर्तिर्योको गिनाया 
हैः । ये सव एक साथ इस बाग विहार कर रहे है, यह दिखाकर जनते दहै कि इस कऋगमें सवं ऋतुर्योसे 
विलक्तण ऋतु है ज रकथनीय ह । ( रा० प्र° )। 

( ग ) चातक श्रौर चकार शरद्सेवी हँ । इस समय शरद्‌ ऋतु विद्यमान है च्रोर चातक शरद्का 
मुख्य सेवी है, इस।से "चातक' क! प्रथम कहा । कोकिल शरोर कीर बसंत सेवी है, (श्रीर यँ बसंत लुभाकर 
रही गईं हे, चतएव वसंत सकी इन पर्तियांको भी कटा) शरदूमे कुद वषांका भी भंश हे । ( चाश्िनमें 
बषां होती ही है। चतुर्मांसामे-श्चाधिन भी है )। इसीसे मोरको भौ कहा । ( त्निपाटीजी लिखते हें कि 
बेलिवितानसे चातकको मंघमं डलक। भरम हु्रा, नवपल्लवसे कोकिलको वसन्तका भ्रम हो रहा है, नवफलसे 
शुकको प्रीष्मका श्रम हश्चा, छमै< नवसुमनसे चकोरको छलिटकी हदे चोदनीका भ्रम हुश्चा । श्रतः ये सब बोल 
रहे है । ये चारो तालधारीकी भोति कूज रदे है । मोर लतावितागकेो मेघमंडल मानकर नृत्य कर रहा हे ) । 
श्रीरामजीको देखकर सब पकती बोलने लगे, मोर नाचने लगे, यथा "देखे राम पथिक नाचत मुदित मौर 
मानत मनहु सतडित ललित घन धनु सुरधनु गरजनि टेकोर । ( श्रीरम-घनश्यामको देखकर उसे. मेर्घोका 
भम हो रह है । पीताम्बरमे विजलीका भ्रम है । घनुषकी टंकोर मेर्धोका मजेन हे ) चकोर मुखचन्द्र देख 
रहा है, यथा "सधन खो तम २ चिर रजनिं बदन चंद चितवत चकोर सरद रितु हे 7 पीहा श्रीरामजीको 





दोहं २९७ (५-६) । भीमद्रामःचन्द्रचरणौ सरणं प्रपद्ये । ३०१ अलिकं 


मेष १ ब्रोलता है, जलकी आशा कर रह्‌। है । शरीर कोकिल मानों गा रहा है, यथा "गावत कल कोकिल 
किसर । ( भरतजीको भी देखकर इस) तरह पत्तो बोले दै, यथा “गृग बिलं खग बोलि सुबानी । सेवि 
सकल राम प्रिय जानी । २.३११॥' ( पं० रामकुमारजी ) । 

( घ ) यहो ङ्गाररस वणेन करना है । ये पोँचोँ पत्ती शरङ्गाररसके उरीपक है, रसप्राही है; ससे 
इन्दीके नाम लिखे, नहीं तो यह तो प्रथमही कह श्राए है कि यहाँ `“विपुल विहंग निवास । २१२ ॥ है । 
दृसरे, ये पोच वसन्त, वषा श्रौर शरद्‌ तीनो ऋतुर््ोके भोगी ( भोक्ता ) ई । चअरपने-च्रपने तुके भ्रमसे ये 
पाचों इस बागमे सदा बसे रहते ह । अर्थात्‌ इस बागमे तीनों ऋतुये सदा बनी रहती है । इस तरह कि 
वसंत ऋतु तो विद्यमान है ही; बह तो यहाँ श्राकर लुभाकृर रह गहे है, इससे उसके भागी कीर श्रौर कोकिल 
समे सदा रहते हैँ । वष। शरोर शरद्‌ #तु माननमें चातक-चकोररोकी श्रन्ति रूपकङी ध्वनि है। वर्षाका 
इसमे सदा रहना इस प्रकारसे हे कि वृर्तोके पुराने काले-काल्ञ ( गहरे हरे सघन ) पत्त काली घटाके समान 
ह श्र र उनमें श्ेतपुष्पोंकी पक्ति ( वा गुच्छ ) बगर्लोकी पेक्तिके समान रै, पीले एूर्नोकी पंक्ति ( पुष्पजाल ) 
का वागुके संचारसे लदराना विजलीका चमकना है । लाल, पीले, हरे पुष्पोँकी पंक्तिका मेल ८ वा, क्रतार ) 
इन्द्र-धनुष है । कु जम पवनके प्रवेशसे शब्दका होना मे्घोकरा गजन है पुष्परसक्रा सदैव टपकना जलबृष्टिकी 
भराति उत्पन्न करता है, जिसके करण मयुर सदा सुन्दर दत्य करता रहता है । श्यामदर्नोकी सघनतामें 
निमेल श्याम श्राकाशकी, श्रनेक र॑ंगके ( वा, श्रेत › फू्लमिं नकर््रोतारागर्णो की, श्रौर श्रीजनककिशोरीजीके 
मुखचन्द्रमंडलमे शरद्पुर्नौकि चन्द्रमाकी भांति दोनेसे शरद्‌ ऋतुकी र'त्रिका श्नुमानकर शरद्सेवी चकोर 
आनंदित हेः । ( पांडजी ) । "करत प्रकास फिरत फु नवाई' यह्‌ उस चन्द्रका प्रक॑श दहै । छौरी-छोदी लाल 
रंगकी कलियाँ जो भूमिपर फली पड़ी हं वे वीरबहूदी द । ( रा० भ्र० )। 

( ङ ) नवीन पल्लव श्रौर बहुरंगक फूल पूते देख काकिल श्रार कीर वसन्त मानते है । किती 
फिसी वृक्तपर जो श्वेतव एंलता्रा वितान ह बह निमंल आकाश है । ( पस्तु इससे श्राकाश शेतरंगक्रा हो 
जायगा । मेरी समममें पांडजीका मत विशष सगत दह ) । सदचरियो सहित श्रीज।नकीजीका मुख तारागण- 
सहित निमेल चन्द्रमा ह । इससे चकार शरद्‌ समभता है । श्रीराम श्यामघनका आगमन जानकर मोर 
नाचता हे । श्रथवा, नित्यदही सख्िर्योकी छृचिक्ी त्रिजली सी हटा देख आअआनदसं नाचता रहता ह । च्रथवा, 
यहो च॑त्ररथ;, नन्दन, केलास चार वकुरठ।दिके पत्तीगण श्राप ह, जो श्रपने-श्पन बागाक। वखान कर रहे 
है, उसे सुनकर मोर 'नटत' रथात्‌ (न, नः नदी-नदीं करत। है । भाव कि फेसा नदीं है । ( रा० प्र° ) । 

( च ) पोच पच्ती कहे क्योकि भक्त पांच प्रकारके कहे गए दै; यथा `श्रात्तोजिश्ामुरर्थार्था ज्ञानी च मरतषमभ । 
गीता ७ , १६। ८ "च' से पाँचवाँ प्रेमीभक्त कहा गया है ) । ये गांचों पकती नदीं ह बर॑च मानों पाचों भक्त 
ह जो भरीराम-जानकीक्रा मिलन देखनके लिये शूपान्तरसे बागमें श्राए हँ । जिस क्रमसं श्रोकमे भक्तके नाम 
माए है, उसी क्रभसे यहो पर्तिर्योके नाम हँ । चातक ्ातंभक्त है । चातक पी पी रटा करता है, चान्तं कष्ट- 
निवारणाय पुकारता रहता है) । काकि जिज्ञासु है । ( (बहूकुहू कोकिल धुन करीं । ३। ४०।) । कीर 
श्र्थार्थी है, चकोर ज्ञानी हं शरोर मोर प्रेमी । ( प्रेमी प्रेमे नाचता है )। ( प रामकुमार )। वैजनाथजीके 
मतसे चातक श्रथार्थी हे; कीर ज्ञानी हे, चकोर श्रा्तहै। य सब पक्तीरूप धरकर पन श्रपन भावोंको 
प्रकट कर रहे है । ( स्योनो ? विनयमें कही है-खलिवेको खग मृग तरं किकर हह रावरो राम 
होद रहो 1” ) 

( छ ) चातकादिका कूजना कहकर जनाया कि ये मानों गाते बजाते ह श्रोर मोर सुन्दर गतिसे 
नवत है । ( इस तरह यहाँ गाने श्चौर न चनेवले दोनों कषे ) । ( वै०, रा० प्र° ) । 

४ ऊपर “भूप-बाग-र' कंहा । राजाकरे सेना, भट इत्यादि होते हँ, बागृको राजा ककर शव उसकी 


मानस-पीयुष २०२ श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । वी्ा २९७ (५-द) 





सेना कहते है । वसन्तक! यद लुभाकर रह जान। कहा था, श्र वसन्तका साज वणन करते है । शरोर 
बा़ाको जो 'वर' कहा था वहं बर प्रन, वह श्रेष्ठता, यष दिखाते श्रा रदे ह कि यर्हो नय पत्त पएूल फल 
सदाही बने रहने हँ, यही नही किन्तु फल एल पत्ते तीनों एक साथ) यह श्वदूभुत संपत्ति-विभूति देखिए; 
मीर भी देखिग्‌ कि चतक, कोकिल, कीर, चक्रोरादि सभी य्ह श्रपने-्रषने ऋतुरश्रोका आनन्द सब दिन 
पति दै । इन सर्वौका ण्कही साय यह्‌। बिहार ककर सव ऋतुर्रामिं दस बाशको वलत्तण ठहराया । (अन्सं०) 

५ ऊपर कह श्चार्‌ ह क यदा बाग्‌-राज।की सना कतं हं ! वह सना क्या है सा सुनयेः- 
नाना प्रकारक विटप नाना प्रकारकी वरदीवाल भट, ध्वजा श्रार पतकाह; यथा "कहं कटु घुद्र बिटप 
सुहाए । जघु भट बिलग बिलग दई ह्वाए्‌ । कदलि ताल बर ध्वजा पताक्ना। ३।३८।'; बेलं शामियन है; 
यथा बिरप त्रिसा लता श्ररभानी । विविध वितान दिए जनु तानी । ३।३८।१।' फूल ( व, एूर्लोसे सुशो 
भित वृत्त ) बानेवंद हं; यथा बिबिध माति पले तर नाना। जनु बानत बन बहु बाना । २।९८।२। भब 
नाच-रङ्गका समान चाहिए सो यहा पत्ती हँ, यथ। 'चत्रज्िगन गावत नाचत मोरा 1” "चातक बंदी गुनगन 
बरना । ।३८।८।' बा, हाथो घोड शादि चहिर्‌ से। यदह्‌। ये पत्ती है, यथा (कूजत पिक मानर्ह गज मते॥ 
मोर चकार कौर बर बाजी। `चातक वदी गुनगन बरना । चातक भाट रादि हं । ( ३।६८)। 

£ श्रीराजार।मशरणजी मदफ़्लम गायकरांका समूह्‌ है । शब्द्‌? ण यह ह कि पत्तिर्योक्ा “च शरीर 

रथान चहकना साफ़ सुन।ई पडता हं रार उनक नामके नाम श्रागष्‌ । सव ऋतुर्राक पक्त मौनुदरहः 

यह्‌ क! श्राश्चयकी बात रजा््ांके वायम नहीं दै । सच ऋतुर्ोकरा लुक है, यदी ता वमन्तऋतुके लुभ, 
कर रह्‌ जनना कारण दह, नदींतो णक तुको दृसरं ऋतुकरा मजाद्ी कद्‌ मिल सकता है -- देखा श्रापने 
कल।का चमत्कार 

बिहंग' का शब्दृगुण देणिय । करूजत' की गज साफ ह । 'नटत कल मौरा'- नाचनेवाला "कत्थक्र 
भी मानों महफिलमं "मर ' रूपमं माजूद्‌ है । "ग" से नाचनेमें धरम जाना श्रौर नचत' मे मानों नाचनेवाले 
कै पैरकी थप हौ चित्रन हे । कल' शब्दम 'मोर' के सन्द्र पेशवाजका संकेत है । 


म्य बाग सर साह पुष्यवा। मनि सोपान बिचित्र बनावा॥७॥ 


बिपरल सलिल सरसिन बहुरंगा । जलद्ग कजत गु जत भू गा \।८॥ 

श्रथ-बाग्‌ के वीर्चोँ्रीच पुन्दर तालाब सुशोभित है। मशिार्योक्री सीदिरयो ह । रंगविर॑गकी बिलक्तण 
बनावट है ( च्र्धान च्नेक प्रकारकी मशिर्योँ रंग रंगकी उसमे लगी दह ॥ ७॥ जल निमेल है, बहुत रंगोकि 

कमल ( उसमे फले ह ) है, जलपक्ती कूज रहे रँ श्रौर भौरि गुःजार कर रहे है ॥ ८॥ 
श्रीराजार।मशरणजी- १ सर सोह सुहावाः का श्नुप्रास कितना रसपृणं हे ! २--'मनि सोपान 
इति । जहो सरोवरकी सीरियोँ मणिर्योकी पश्चीकारीकी टै, बहो के मंदिरिकी बनावटका क्या कहना! संकेतकला 
विष्वारणीय है । राजकुश्वर फृल लेने श्राए थे, इससे म॑दिरमें गए ही नहीं श्रौर श्रीसीताजी पूजाकी भावना 
से राई थीं, इससे मंदेरकी कनाकी शरोर इस समय किसीका ध्यानही नहींदहै। कवि भी सर समीप 
गिरिजागृह सोह। । बरनि न जाई देख मन मोहा ।' कहकर इमीलिये छोड़ देगा । हँ, कन्ञाका श्रानंद सिय- 
रघुबीर-षिवाह-मं उपमे देग्विष्‌ श्रोर कुच वैसा ही यँ भी समभ लीजिए । २३-'सरसिज' इति । कविकी 
सावधानी देखिए । यदि "पंकज लिखने तो “विमल' न निभता. कारण कि पंककी चोर ध्यान श्रवश्य 
जाता । [ इसी तरह पंपासरोवरफे जलके विषयत संत हृदय जसं निमेल बारी" जब का तव "विक्रसे 
८५ कहा हे । | ४--गु'जत भरुंगाः इति । केसी सुन्दर गुणकी गृज है श्रौर शुंग" शाब्द 


दोहा २२७ ( ७-घ् ) । श्रीमद्रामकवश्द्रचरणी शरं प्रपथे । ३०३ अलकां 


दिप्पणी- १ ( क ) मध्यं बाग संर सोह०' इति । सरकी शोभा कं प्रफारसे दिखाते है तङ्गण 
शोभ। एकं तो बाराके मध्यमे होनेसे है, दूसरे वह चपने स्व॑ ल्पपे सुन्दर है -मणिर्योकौ सीद्वियोँ हँ, कमलं 
अनेक र॑गके पले हुं है ओर जलं निमंल है । दो प्रकरी सुन्व॑रता दिखानेके लिये "सोह" श्रीर सुहवा 
वो पव्‌ दिये। [ षौडेजी षहः शंका उठाकर किं यय दौ शब्द एक श्रथके होनेसे पुनरुक्ति दोषं शाता है 
उसका समाधानं यह करते है कि यदो कवि बाग सर' श्रोर .साह सुहावाः एक प॑क्तिमें रखकर अन्यौ 
न्यालकारका श्रथ सूचित करते दै । "सोह" का संबंध 'सर' से श्रौर 'सुदहावा' का बागासे है । शय यह है 
कि “"वागाकां शोभित करनेषाला सर मभ्यवागमे सोहता हे ।” तात्पयं फं “वाग्‌ विना सरके घ्रीर सर धिना 
बारके नहीं सोष्टता । यहाँ दोनों है । बागकी शोभासे पर सषहाधा श्रौर सरकी शोभमसि बाग ।' ( रा० च० 
मिश्र )। षस्ततः य्ह पुनस्क्ति नहीं है, “सुहवा, विशेषण है श्रौर सोह" क्रिया है ] ( ख ) हज बाग्का 
षणंन कर चुके, श्रव सरकी शभा कहते हँ । जसे जेसे श्रीरामजी नागके सभीप ( उसके भीतर विटपं 
द्यादिके समीप ) जातं हं तैस तैसे बागरा वणन कवि करतं जाते हं । पहले बागका सम्टरूप उन््नि 
देण्वा, इसीसं कह्‌ा। कि “भूपं बाग बर देखेउ जाई” | श्रागे चल्नेपर क्रमसे विटप, बेलि, फल-फूल श्चोर 
पकी देव पड--लागे व्रिटप०, वरन बरन बर बलि बताना, नव प्लव फल सुमन सुहाए, "चातक 
कीकिल०' । मध्यव।रामं पहूच तव तड़ागक्ी शभा दैखी। [ (ग) "विचित्र बनावा, एकतो रंग बिर॑गकी 
मणिर्योसे रना इसस विचित्र, दृ सरे बनावट भी बड़ी कारीगरी श्रौर कलाकी है । तीसरे, “विचित्रता यह 
कि सीदिर्योपर लता, वक्त अरर जलका श्राभास पड़ रहा है श्रौर जलम भी लता वृन्त श्रौर सीदियां भासित 
हो रही श्रतः जलम थन च्रौर धनम जलकी प्रतीति होती है 1" ( भिश्रजी )। गीतावलीमे चिनत्रङ्रूटकी 
शोभा कहते हण मी कष पेसाही कहा; यथा “जलजुत बिमल मिलनि भलकत नम बन-प्रतिबिब 
तरंग । गी २।५५।५।' पुनः, विचित्र वनाव यद कि श्रेतमशिकी भूमिका, नीलमणिकी डाले, हरितमणिके 
पत्र, पीतमरि परीरोजाके कल, लालमणििक्रे फल, उत्यादिसे उनमें बेलँ इत्यादि वनी दहै यह विचित्रता हे । 
(वै० ) । जिसमं विरोष रचना हौ उम `वि चत्र कड़े है, च्रश्रवा, जिममे विजातीय श्राश्चये हौ वह विचित्र 
हे । ( रा० प्र) । (घ) सर वगरकरे मध्यमे वननेका भाव कि बागरका जीवन जल दहै श्रौर शरीरका जीवन 
प्राणवायु है जो हृदये ( शरीरके मध्यमे ) रहता है । इसीसे बाराके जीवन सरको भी मध्यमे स्थन दिया। 
शरथवा, नामिक सर कहा जाता है, नामि शरीरके बोचमें है इससे बागके बीचमे सरको रक्खा। (राश््र०) । ] 


नोट-१ "बिमल सलिलः ` * इति । निमल' कहकर जनाया कि स्फटिकमणिके समान स्वच्छ श्रगाध 
जल है । (सरसिज बहर गा" से पाया गया 1क सर सघन पुरहनसे परिप्रणं श्राच्छादित है । इन पुरनिर्योके 
बीच बीच श्याम; श्वेत, पीत च्यर च्रसर्ण कमन हँ, जिनमेमे कुद फले है, कु श्रधफूलं दै शरोर कुमे श्रभी 
कली निकली है । ( वै )। जनकपुरके वणनमे सलिल सुधा सम मनि सोपाना कहकर पुरके सभी 
सरोवर्रोका वणन कर चुके हं--२१२ ( ५) देखिए । इस सरकी विशेषता यह हे कि यदोँके मःणसोपानकी 
कारीगरी विचित्र है, श्रनेक रगोके कमल इस णक तालाबमें ह । ( वि० त्रि० ) । 


दिप्पणी-२ (क ) 'सरमिज ब्रु र्गाः इति । कमर्लोका फूलना श्माशयमे जना दिया । जलपक्ती 

बोलते ईह, भ्रमर गु जार कर रह है । शरद्‌ शतु है; इसीसे जलका विमल होना श्नौर कमलका पलना कहा | 

बिना कमलके फएूले भ्रमर गु जार न करते । ( ग्व ) भ्रमर श्रौर जलपन्ती दोनों कमलके स्नेही है, यथा "वाल- 

चर्त चहु बधु के बनज बिपुल बहुरंग । नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारिषिहंग । ४० ।' इसीसे कमलो 

परकुल्ित होना ककर तब इन दौोर्नोका बोलना लिखा । ८ ग ) बागरके श्रौर जलके परली प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
लिखे श्रर दनां ( बागर श्मीर तङ़ागके वणेन ) के श्न्तमें भूङ्गको कहा, क्योकि भृङ्ग बाग शौर तङागके 





मानस-पीयुष ३०४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २२७ ( ७-ठ )-२२७ 
सब एक ष्टी है, प्रथक्‌-प्रथक्‌ नहीं है । ८ घ ) शविमल सलि सरसिज बहुरंगा", " यह शरदृका धमे वणेन 


किया, क्योकि वतंमानकालमे शरद्‌ है । 

* नोट-२ एता टी जनकपुरफे वणेनमे कहा है,--“बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासंम 
मनि सोपाना ॥ शु जत म॑जु मत्तरस भ्ंग।। कूजत कल बहुवरन बिहंगा ॥ बरन वरन बिकसे बनजाता । 
त्रिबिध समीर सदा सुखदाता ॥ २१२।६-- । यर्होतक जलाशयके प्रक्षी कटे । शुमनबाटिका बान बन “ 
२१२ ।' यर्हतक बाटिका, याग्‌, बन; कहै | फिर बाटिका, वाग्‌, बनमेके पत्ती कहै,-धिपुल निहंग निवास । 
२१२।' परन्तु भ्रमर एकी जगह कहा था फिर न कदा, क्योकि भ्रमरमें भेद नीं दै । वह्‌ स्त्र एक है । 
( प° रामङमार )। २--"बहुरंगाः देहलीषीप्रक है । कमलभी बहूुरङ्गके ( पीत, श्याम, श्वेत, धरुण ) भो 
जलपच्ती भी बहुरङ्गके । पाड़जी कहते हँ कि "बहुरंगा' सरसिज, जलखग, कूजत, गं जत श्रोर शङ्गा सभीमें 
लगता है । कमर्लो श्रीर पक्षिर्योका बहुरंग होना तो प्रव्यक्त ही है, पर्लियोकी बोली (कूज भी वहुरंगकी 
हदं । शरीर भृङ्ग बहुरंग इससे हुए कि जिस र॑गक कमल पर बैठे उसी रंगके ह्‌ गए । "बहुरंग कमल' ३७ 
(५) म देखिए । श्चन्यत्र कीं पीत ज्ीरेसे भरजानसे भङ्गे पीत रगश्ा कहा गया है। ३--'जलखग 
कूलत रजत भ्रंग इति । जलपक्तीके कूजनेका भाव कि ये श्रीरामधनश्यामक्र देखकर बोल उठे । श्रमरके 
गुञ्ञारका भाव कि सब लोग श्याम होनेके कारण हमारा निरादरकरतेथे संश्राजवे खब श्यामही पर 
लट. हो जाये गे वा श्यामपर निद्लावर हेगि । ( रा० प्र ) | 


दोहा-बगु तद्गु बिलोङ्गि प्रमु हरषे बं समेत । 
परम रम्य आारामु येह जो रामहि सुख देत ॥ २२७॥ 


अथ-वा श्रौर तालावको देखकर भाई सित श्रीरामजी प्रसन्न हृ । यह्‌ बारा प्रम रमणीक है 
फि जो श्रीरामजीको सुख दे रह। है ॥ २२५ ॥ | 

भ्रीराजारामशरणजी--१ (हरपे'। कविने शस सुन्दगरतासे श्रङ्गरके माधुय्येको पैदा कर दिया ? 
प्रतःकलक्रा समय, बाकी सैर श्रार चहो प्रकृलिमं भी वसंतकं विवाहकी रचन। ओर फिर यँ सरोवरमें 
शिल्पकलाका सोन्द्स्यं सब मिलकर संन्दर्य्यानुभवकी शतक्तिः ( -125४,५४० 101४४ ) का विकास कर 
देते ह जहाँ तक इसका सम्बन्य है वहो तक 'वैधुसमेत' ही सवरं काय्य होगे; लेकिन जदो इसमे उपर उठेंगे 
बह कवि सूदेमताके स।थ श्री रामके अनुभवको लग कर देगा ।--"कंकन ०" । 

र रम्य, माराम श्रौर राममें कलाकी बह युक्ति है कि एकं धातुसे निकले हुए ॒शरग्दोको एक जगह 
भ्रयोग करनेमेँ अलंकार बन जाता है । 

टिप्पणी-१ ( क ) यँ तक बारा श्रोर तडाग दोर्नोका प्रथक-परथक्‌ वणेन करके श्रब दोनोको 
एकत्र करते ह भ एसे बार श्रौर तडागकं। देखकर प्रभु हषिन हुए । प्रथम वाग देखा, पीले तालाब । इसीसे 
उसी कमसे यहाँ प्रथम "वाग लिखा तब तडाग । ( ख ) दोनोको देख लेने पर हषं लिखनेसे पाया गया किं 
अव बाराकी पूणं शोभा देखनेमे श्राईं । [ ( ग ) पुनः, बाग तङ्खाग बिलोकि भमु' का दूसरा अथं यह है कि 
(तदागमे बाशको देखकर प्रमु प्रसन्न हुए ।' श्रथात्‌ दर्ता लताश्रो-फूल फल-पत्ते आदिकी पराई मणियोंको 
सीद्ियां ओर निमंल जलम देखकर हषं हृश्रा । ( पांडजी, २1० र. ) ]। ( घ ) "रम रम्य श्रारायु ये जो 
रामहि सुख देत । इति । भाव कि श्रीरामजी ्चपनी शोभासे सको सुख देते हँ चीर यद्‌ बाग स्वयं श्रीराम- 
जीको सुख देता हे । पुनः भाव किं जो श्रीरामजी स्वतः सुखस्वरूप ह उनको भी इसने सुख दिया । यथा 
स तीरथपति देखि सुहावा । सुखसागर रघुबर सुख पावा । २।१०६।२ ॥› 

वि० त्रि०--'परम रम्य" इति । रम्य नगरको देखकर ही विशोष र्षित हुए थे । यथा पुररम्यता राम 


दोहा २२८-२२८ ( १) । श्रीमद्रामचन्द्रथरणौ शरणं रपे । ३०४ धाक्ड 


| "गणकाय यमम 
जब देखी । हरषे बथु समेत बिसेषी ।' सव उससे भी चयिक दषं है, क्योकि यह 'परमरम्य है । पवतम 
कैलास, धरणोमे सेतुत्र॑ध की भूमि, (शाध्रमोमिं भरद्वाजाश्रम) ओर वारम भीजनकमहाराजका बा परम रम्य 
ह । यथा परम रम्य गिरिवर कैलासू', "परम रम्य उत्तम यह धरनी", भरद्वाज श्राभ्रम चति पावन । परम 
रम्य सुनिबर मन भावन' । रम्यता से हषं श्नौर परम शम्यतासे सुख होता है । 

नोट--१ “परम रम्य श्राराम ` रामह सुख देत? इति। भाव कि “रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌' तथा जो 
जगत्‌को श्चपनेमे रमानेवाला है, जो. स्वयं श्रान॑दकंद्‌, श्रानंदनिधान, श्रान॑दरूप है, जो धान॑दसिंधु 
सुखरासी । सीकर ते त्रैलोक्यसुपासी' दै, जश्न उसको भी इस बाशसे सुख हो रहा है तो यह परम रम्यः 
क्यो न हो ? अव्रश्यदही होना चाहिए । परम रभ्य' का श्रथ इस युक्तिसे सिद्ध करना "कव्यलिग' अलंकार है । 
२ पौँडेजी लिखते द कि -( क ) “दूसरा श्रथ यदह कि "परम रम्यः जो वस्तु है उसका यद्बाा 
श्राराम देनेवाला है श्र्थान्‌ वह क्तु इसमे विश्राम करती हे । [ “परम रम्य' = भूर्तिमती परम रमणीयता 
वा, = परम रभ्य जो जानकी जी उनका यह शच्राराम' ( नारा चरथवा विश्रमस्थान ) है । श्रतः 'रामदि सुख 
देत" । ( ख ) “देत शब्द तीनां कार्लोका बोधक है । (वाग विलोकि० "हरषे यह्‌ भूतकाल, (लगे लेन दल 
फूल मुदित" यह वतमान श्रोर "तेहि ्रवसर सीता तहँ ाई' यह भविष्यकाल हुश्रा । | श्रथवा, बतेमानमें 
सुख देत' श्योर भविष्यम “देखि सोय सोभा सुख पावा । २२०५ ।' ( प्र° सं° ) | 

३ मा? त° वि° -“परम रम्य' इति । जौ श्रीराम जीका नित्य सुग्वदायक केलिङ्क ज है, यह बही "परम 
रम्य श्राराम' है । वा, यका मुख रामदी जानते है, श्रोरकी एेसी दृष्टि कँ कि श्रीजानकीजीवनतत्वके 
्रादुमावको य्ह जान सके । 

चहं दिसि चितः षू चि मालीगन । लगे लेन दल फूल भ्रुदित पन ॥ १॥ 


श्रथं - चारो नोर दृष्टि डालकर (देखकर) श्रोर मालियोपे पद्ध कर प्रसन्न मनसे दल फूल लेने लगे ।१। 

रिपपणी--१ "चहँ दिसि चितइ' इति । ( क ) इससे जनाया कि चाये दिशा्रोम बाग्रकी शोभा 
देसीही है। इसीसे चर्यो श्रोर बगुको शोभा देखी । (स) वागरके मध्यमे तालाबके पास खडे होकर 
चासे शरोर बागकी शोभा देण्बी रौर यह भी देषा कि गुर जीकी पूज।के उपयोगी उत्तम दल फूल कदो-क्ों 
हं । ( प्र° सं० ) । श्रथवा, [ (ग) कल नगरदशेनके समय यह सुन चुके थ कि श्रीजानकीजी वाटिकामे इस 
समय श्राया करती है, श्राजभी श्रार्येगी । श्रतः चारों श्रोर देखा कि श्चभीश्ारदहयानदीं। (राप्र०, 
पौँ०, रा० च० मिश्र, बे०) । चारों श्रोर निहारनेमे सीताजीके दशनकी उत्कंठा व्य॑जित होना “व्यङ्ग है। 
अथवा, (घ) चारो रोर देख। कि वागके माली कदां है, उनसे पृच्ठकर तवर फूल ले । च्रथवा, ऊ) सिंह है परतः 
चातें श्रोर देखकर ही कायारम्भ करते हैँ । यथा "सिह ठनि इत उन चितव धीर बीर बल पुज । (विश्रि, ] 

२ (क) पू"लि मालीगन' इति । मालिर्योसि पूद्धकर तत्र फूल तोड़े ( उतारे ) क्योकि पेसी धमेशाङ्गकी 
श्रा्ञा है । बिना पूर्ने पत्र, पुष्प, इल फूल इत्यादि लेनेका निषेध है । ( बागर बहुत बड़ा है । इसीसे इसकी 
रक्ञाके लिये बहुत माली निगुक्त हैँ । इसीसे मालीगणसे पूष्धना कहा । श्रीरामजी तो तालाबके समीप ही ह । 
कविने उनको तालाबपर पहँवानेपर मालियोँसे पृ्ठना कदा है । इसमे जान पड़ता है कि श्रीरामजीकी 
शोभाका दर्शन फरनेके लिये सव॒ माली दौड़कर तालाबके समीपद्टी एकत्र हो गए दहै, जै षे नगरदशेनके 
समय सव लोग श्रीरामजीके दशनां एकत्र हये ये । यथा श्वारए धाम काम मब त्यागी । मनँ रंक निभि 
लूटन लागी । २२०।२॥ तथा जैसे वनवासके समय प्रामवासी श्रीराम-बटोष्टीके दशेनको दौडकर एकत्र 
हुये ई; यथा (सुनि सब बाल बृढ नर नारी । चलं तुरत गृह काज विसारी ॥ राम-लषन सिय-रूप निहारी । 
पाइ नयनफलु दों सुखारी । २।११४।', इत्यादि । श्रतएव सबसे उसी जगह पृ लिया ), पृषधकर लेना 


३६ 
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सभ्यता श्रौर नीतिका पालन जनाता हे । [ थवा, बारकं चारो श्रोर देखनेपर श्रीजानकी जीकी जब नं देखो 
तव मालि्योसे पृष्ठा कि श्रा ह या नही, या लौट गहं । (पां०, वै ०, रा० ०) । चवा, उस वाग्रमे कों पुर 
महीं जाने पाता था, वहां सखि्यो हं) रहनी थीं । इसलिये माल! का शयं हे, "मा । ्रालि, अर्थात्‌ श्रीयुक्त सखी, 
वा ल्लदमीसमान शोभागुक्त सखी, वा लदंमी जिसकी सखी हं एसी सखीगणसे पृष्ठा । .मा० तर वि०,रा०प्र० ] 

३ “लगे लेन दल फूल मुदित मनः इति । (क ) य्ह दल-कूलका नाम नहीं तंते, जिसमे समी 
वुल भौर सभी उपयोगी एूर्लोक। प्रहण हो जाय । नसे, दृर्बादल, वितल्वदल, तुलसीदल, इत्यादि । फूल 
भी गुलाब, कमल, जुद्दी, चमेली, च॑पा, मौतिया, बेला, इत्यादि । ( ख ) प्रथम 'दल' शब्द ॒देनेसे पाया 
गया कि पहतं दल उतार, पीठे फूल तोड़े । [ दलक्रा माह।त्म्य श्रधिक है । इससे इसे प्रथम कहा । दल' 
से प्रायः तुलसीदलक। ही तायं होता है । वही श्रथ यहाँ ग्राह्य है । परंतु गोस्वामी जीने बहुमतभेदके कारण 
तुलसी, शब्द नदीं दिया, जिसमं सव लोग ॒शअपने-श्रपने मतानुसार श्वं लगा लें । स्नानके पश्चात्‌ दल' 
उतारनेकी विधि ह । बिना स्नानके तुलसीदल उतारना पाप ह श्रौर उससे की हई पूजा व्यथं हो जाती दै । 
फूल स्नानके पहले उतारे जाने हँ पर यहो फल भी स्नानके पश्चान्‌ उतारे गए । इसका समाधान यह किया 
ज्ञाता है कि अपनी पूजाके लिये रनानके बाद फृल उतारनेका निपेध है श्रौर यषां तो गुरुजीके लिये फूल 
उतारं गए दै । पुनः, यद्‌ “दलः शब्द्‌ प्रथम देकर उसीको मुख्य जनाया गया है, इमसे भी शंका न करनी 
चाहिए । प्र स्वामीका मत हे कि यह्‌। (दल' का श्रथ पलाश आदि पत्ते" लेना आवश्यक है क्योकि श्ागे 
घुमन समेत बाम कर दाना" कदा है । पहल पत्त लकर द।न रनाक्रर बाय हाथम्‌ रक्खे । ] ( ग ) भुदित 
मन' इति । भूलकी सु द्रता प्रथम ही कह चुके हं, यथा 'नव पल्लव फल सुमन सुदहाए । निज संपति सुररूख 
लजाए ।' सुदरता दखक्रर मन मुदित हुश्रा। [ पुनः, भदित मनका भाव किश्राज मन भाए दल पुष्प 
मिलेगे, गुरुजी भी उत्तम दल फल पाकर प्रमन्न होगे । पुनः मनका प्रमन्न हाना शक्न ह जिसका फल वाग्रे 
भ्रीजानकीजीका दशन होगा । ( पं० रा० प्र )। भ्रथवा, पिछले दन जिस फुलवारीमे गए थे--"गए रहे 
देखन फुलवाई । २१४ # '' उसमें पे सुन्दर दन एल न प्रे तथा जबसे मुनिके साथ श्रीश्रयोध्याजीसे श्राये 
तबसे पेसे मु दर फूल श्राज ही भिल । शतः प्रसन्न होकर उत।रन लगे । मालि्योनि श्राज्ञादे दी, यहभी 
सूचित कर दिया । श्रथवा, ( पड़जी तथा बवैजनाथजीके मतानुसार ) 'मुदित मनः से जान पडता है कि 
पहले कुष वमन हो गए थं । जब बागुके चागो श्रार रषि दाड़ाई श्रार श्रीजानकोजीको न देखा तव 
विम्न (उदास ) हो गये थे । फिर माःलर्योसे पूष्ठनेपर जव उन्दोन बताया कि आनका यही समय है, श्रमी 
चार नदीं है, तब मुदित हए श्रौर दल-फूल लने लगे । 'लगे' शब्द विलंब सूचित कर रहा है कि वे भावं 
श्नौर ये उनको देख ।-( यह श्र गारियां रसिको भाव ह ) ] ( घ ) इ-ऊदानों भादर्योको दल फूल 
लेने लगाकर श्रागे दूसरा प्रसंग कर्हगे । 

प० पण प्र०--श्रवधस निकलनेपर श्राज ही प्रथम प्रथम एसे दल एूल देखनको मिल्ञे इसीसे “सुदित 
मनः है । यदोँ किशोरीजीके दशन लाभकी श्राशा इत्यादि बाल्ञ भाव गोष्व।मी जीके सात्विक शुद्ध श्रङ्गारकी 
मयांदाकी हानि करनेवाले श्नौर मयांदापुरुषात्तमके श्ादशे परम सरल शुद्ध चरित्रपर कलंक लगामेवाल ईहे । 
२२८ (२) की दिपणी १ में संप्रादकन जो एेसे श्रम्यादित भार्वोका खंडन किया है वही उचित है । शँ 
न विषय कथा रस नाना यह्‌ पहले ही म्रन्थक्रारने कह रक्खा है, यह्‌ कभी न भूलना चाहिए । 

श्रीराजारामशरणजी १ रामजी तो साधारण रीति वा ढंगसे मालिरयोके पू्नेके देतुसे अर इस 
हेतसे कि किस श्रोर च्छे फूल है, चारों नोर देखते हैँ, लेकिन नाटकोकलाकी श्रोँखमिचौलीका सान॑द्‌ हमें 
मिल जाता है । दशेक श्रीसीताजी इत्यादिको छते देख रहे रै श्रौर उसी समय श्रीरामजी भी चारों भोर 
देखते ह । क्या देखनेवारलोफे दिलोम गदगदी नहीं पैदा होगी कि रामजीकी नजरसे भीसीताजी तनिक 


दोह २९८ ( १-२) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपये । २०७ शोल 


श्नोटके कारण कैसी वच गर्ह' १ क्या शङ्गारम्रिय दशक यह न कहते होगे कि कका फूल तोद्ना, श्ररे भारं 
राजछुर ! इधर तो देखो । 

२ “शुदितः यह वस्था रामजीकी क्ररीब-क्ररीव ( प्रायः ) स्थायी बनगई ह । वनवासंमँ भी संखिययोनि 
भरतजीको देख यही कहा है-'मुखं प्रसन्न नहि, मानस खेदा । सखि संदेहं होतं एहि भेदा । ( भ॑र्थौत्‌ 
भ्रीरामजीका मुख तो प्रसन्न था, कितु ये प्रसन्न मुख नहीं ह ) | 

३ हिक राजक धर शान्त श्रोर वीररसमे पगे थे, इममे कविंन श्रङ्खाररसके उहीपनंकी इतनी चेष्टा छी 
हे । फूल तोडना भी इस सम्बंधसे विचारणीय है । परन्तु फूल तोडनेका हेतु गरुजीकी पूजा होनेके कारण 
शरंगार मयांदितदही रहेगा । ' गल खिलाने' श्रौर 'गुलघरं उद्ानवाली' बान न॑ होने पविगी । उधर जनकपुरमें 
शृङ्गार श्रीर वीररस ( पर विशेषतर श्ङ्घारही । की प्रधानतां है, इमसं 'शगिरिजापूजन' का हेतु रखकर 
उसे मय।दित रस्ला है । 

तेहि अव्रसर सीता त भई । गिरिजा पूजन जननि पाह ॥ २॥ 
श्रथ-उसी श्रवसरपर श्रीसीताजी वहां श्राई। माताने श्रीगिरिजाजीका पूजन करनके लियं उनको भेजा है।२। 
्रीलमगंडाजी- तेहि श्रवमर' स्पष्ट बताता है कि कवन जानवूमकर यह प्रसंग नाटकीय~कला- 
की पूर्तिक्रे लिये रचा है । 

रिप्पणी-१ तेहि अरवस९' उति । भाव कि--(क) श्रीराम जी कर दल-फृल लने श्राने शरीर श्रीसाताजीके 
गिरिजापूजनका समय एकी है, इमीसे "तेहि श्रवसर श्राई' कहा ( इधर ये दल-कून उतारने लगे, उधर 
वे भी पर्ची ) । पुनः ( ख ) नारदवचनके प्रभावसे ( जसा “सुमरि सीय नारद वचन उपजं। प्रीति पुनीत । 
२२६।' से सिद्ध होना ह ) अथवा दैवयोगसे उसी समय श्माना हुत्रा । यथा (सखिन्ह सहित त श्रवसर 

-बिधिके सजोग गरिजानू पूजिव का जनकोजू ई ह । गी ६।६६।३॥' | गताव नीके इस उद्धरणसे नगर 

_ दशेनके सभय पुष्यवृष्टद्रारा बाटिकमं बुलाने आदिक संकर वालं भार्वाका खंडन ह्‌। जाता है। गोस्वामी. 
जीका वह मत नदीं पाया जाता | बेजनाथजीन जो लिखा है कि श्रौकिशोर।जीकी दूती लगी थी। जेसेही 
दोना भाई बराक चकते वंसही उमन समाचार दया, इसीस उसी समय सौताजी आई” इसका भं! खंडन 
दो जाता है। ( माः सं )। ( ग ) श्रीसीताजीके गौरौपूजनका नित्यकादो यदी समय हे जंसा "पुनि श्राउब 
येहि बेर काली । २३४।६ । शरीर करट सफल (पनि सेवकाई । २५७।६।' से सिद्ध होता है । इसीसे इसी 
समय माताने भेजा । ( मा० त? वि०) || 

नोट --१ “सोता तद आई” इति । ( क ) यौ "सीता" मुख्य रेपरयेमूचक नाम दिया गया है । जरह 
जहाँ रेका वर्णन हुश्रा है वहो वहों यह नाम दिया गया है । यथा (मीतारामगुणग्रामपुरवारफयतरिहा रिणो । 
मं० करो> ¢|, “उद्धम त्थिगिसंहार कारिणी "सीता नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ | मं० छो ५॥ शरीर श्रवतारके पृवेही 
जव प्रधमपथम च्रापने श्रीमनुशश्पाजीक्रो दशन दिया तब भी यही नाम प्रकट कया गया या, यथा "राम 
धाम दिसि सीता सोई । १४८।४। हलके श्रप्रभागक्ी ठोकरसे प्र्वौसे धगट होनिसे मिथिलाम भी यही नाम 
पड़ा था। इसी नामको यहाँ दिया । "जानकी, 'जनकमुता' आदि नाम न दिये क्योकि जानकी, श्रादिसे 
री उर्मिज्ञाजीका भी बोध होता है । ( वै )। ( ख ) सीता, नाम देनेका भाव यहं ह कि 'राजङ्कमार (श्री- 
रामजी ) जौ पूर्वानुराग ( यथा तत्व प्रेमकर मम श्र तोरा। जानत प्रिया एकु मन मोरा। ।१५॥। ) के 
कारण श्रथवा दृशनाभिलाषासे सतप हँ उनको ये शीनल करेगी । श्रथवा, पताकी प्रतिज्ञासे स्वयं तप्त है 
सो यँ श्रीरामजीको देखकर शीतल होगी । ( पों०, रा प्र० )। (ग ) सीता तहं श्नाई' कहकर श्रागे 
भातेका कारण बताते ई-- "गिरिजा पूजन" ` ।' 
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टिप्पणी --२ “गिरिजा पूजन जननि पठाई” इति । ८ क ) भाताका प्रेम कन्यामें अधिक रहता है, 
इसीसे जननीका पूजा हेतु भेजना कहते है । गिरिजाजीकी पूजा करने भेजा जिसमे योग्य वर मिते; यह 
बातं "पजा कीन्हि श्रधिक श्रनुरागा । निज श्नुरूप सुभग-बरु मांगा । २२८६ ।' से स्पष्ट हे । अथवा, [ (ख) 
पुष्यवाटिकामे राजढुमारीका श्राना लोक-बिरुद्ध पाया जाता हे, उसका समाधान करते हँ कि “जननि पटाः 
माताने भेजा दै । क्यो भेजा † गिरिजा पूजन हेतु । ( पां० ) । वा, (ग ) कल श्रंतिम दिन है, कल स्वयंवर 
घनुषयज्ञ है । कल पूजनक। वकाश न मिलेगा ओर स्वय॑वर समय गौरी-पूजन डुलका प्रायः नियम था 
ज्ञेसे सक्मिणीजीके स्वयंवरमे भी हृश्चा है; यथा भूरयुरस्ति महतं) कुलदेवयात्रा यस्या बहिनवब्धूगिरिजामूपेयात्‌ । 
भा० ?०।५२।४२ ।' ( व्याहके एक दिन पहिले कुलदेवीकी यात्रा होती है जिसमें वधू बाहर गरिजा पूजनके 
लिये जाती है )। अतः माताने भजा कि गौरीजीका पूजनकर प॑ने श्रनुरूप बर माँग ्राश्ो । ( मा० त° 
वि०)। बा, (घ) जिस कन्याके विवाहम कठिनता होती है उसमं भगवती पूजनकी परम्परा है, यथा 
(कात्यायनि महाभागे मक्यागिन्य धौश्वरि | नंदगोपयुतं देवि पतिमे कुर ते नमः । इति मन्त्रेण ।' अतः भजा । ( मा० 
त० बि०)। वा, ( ङः ) श्रीसीताजी सदा पूजा करती र्थी, आज अंतिम दिन है अर धनुष जिसके तोढनेकी 
्रतिङ्ञा स्वय॑वरके लिये की गई है वह्‌ श्रीशिवजीका है। शिवा उनकी श्रधाङ्गिनी है, यद्ये कृपा करदं 
तो कामनाकी सिद्धि दुस्तर नदीं | शतः गिरिजापूजनको मेजा कि जो श्रपना अभीष्ट होगा बह मोग लेंगी । 
( मा० त° वि० ) । श्रथवा, ( च ) श्रीसीताजी नित्य नदीं जाती थीं, कभी कभी माताकी श्राज्ञासे पूजनकी 
बहुतसी सामप्री साथमे लेकर गौरी-पूजनके किये वाटिकामे जाती थीं, यह सत्योपारूयानक्रा मत है । यथां 
(कदाचिद्वाटिकां याति पूजामादायमूयसीम्‌ । पूजनायं तु गौर्यास्त॒ नियुक्ता मातृणां गणैः ।' जब श्रीपुनयनाजी किसी 
कारणव श स्वयं पूजाके लिये न जा सकनी थीं तव श्रीकिशोरीजीको ही भेजा करती थी, वैसे ही इस समय 
गिरिजा पूजनहेतु भेजा । ( मा० त० वि )। 

नोर-२ यँ यह शंका की जाती है कि “श्रभी तो सतीजी विद्यमान दै, बनवासके समय सतीजी 
को श्रीरामजीके संव॑धमे मौह होगा, उसके बहुत हजारो वर्षके पश्चात्‌ सती-तनक्रा नाश च्रोर गिरिजाजीका 
जन्म होगा; तब यहाँ ¶गरिजा' कैसे कते द १, कल्याणएके शक्ति श्रंक' मे किसी विद्वानने लिखा हे किं 
सती-मरण श्रौर पाव ती-विवाहकी कथाये शादि सत्ययुग की है ।' इस विषयमे पूवं लिखा जा चुका हे । यदं 
यह कहना है कि यह प्र॑थकारका मत नहीं है । उनके मतानुसार तो श्रभी कदापि सती-मरण हो ही नही 
सकता । हो, श्रौसेका मत भले ही यह हश्रा करे । हमारी सममं तो यष शंका सवथा ्रसिद्ध है । क्योकि 
गोस्वामी जीने एक ठेसे ही संदेहका समाधान पहले ही लिख दिया है, यथा "कोउ सुनि संसय करे जनि सुर 
अनादि जिय जानि । १०० ।' हमे मानसकी शंकार््ोका समाधान प्रायः मानसदहीसे कर लेना_ चाहिए । 
देवताश्रोके सब नाम श्नादि है । यषहोँ 'गिरिजा' नाम परोपकारके संब॑धसे दिया गया । गिरि परोपकारी 
होते षै, यथा “संत विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह कै करनी । ७।१२५। श्रतः उनकी पुत्री 
क्यो न उपक्रार करेगी ! इच्छित वर क्यो न देगी ! इत्यादि । ८ पा ) । गिरिजा प्रत्येक कल्पमं होती है, 
यह प्रसिद्ध है । स्थापना गिरिजाही ही की जाती दै क्योकि शिव-गिरिजाका सदा नित्य संयोग हैः. यथा 
“रजा अनादि शक्ति श्विनासिनि । सदा संभु श्रधंग निवासिनि । ६८।२।' गिरिजा पुत्रवती हैं - ये सब्र 
गुण सतीमें नदी ह । इसीसे 'सती' की स्थापना नदीं कौ गरहः प्रत्युत गिरजाजीकी की । ( पं० रामङुमार ? । 
अथवा, श्रीसीताजी "धारी है, इसलिये इस परसंगमे “गरजा' 'गोरी' नाम दिये गण क्योकि ये शब्द भी 
प्रायः कुष्भारीके सूचक है । जब सीताजी भपने हृदयम श्रीरामजीकी सबली मूर्तिको बसाकर दूसरी बर 
गिरिजाजीके समीप वर मांगने जायेगी तव बहा (भवानी' नाम देगे अर्थात्‌ भवकी पन्नी कं गे । विशेष 
२३५ (५) में देखिए । ( स्मरण रहे क जब एक कत्पके भीतर चौदह मन्वन्तर होते ह भोर रत्येकं मन्व 


शाद २२८ ( २-१)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं रपय । ३०६ धालकाणड 


न्तरमे नये देबता इंद्र मनु ऋषि शादि होते है । इस प्रकार न जाने कितनी गिरिजा, कितने गणेश, गौरी 
आदि पके हो चुके ह । अतः शंका व्यथं है । ) संत श्रीगुरुसदहायलालजीक। मत है कि यदौ 'गिरिजा' शब्दसे 
केबल चवतारी गिरिजा अभिप्रेत है। विशेष २२८ (४) नोद १ देखिए । | 
संग सखी सद सुमग सयानी । गावहिं गीत पनोषर बानी ॥३॥ 
श्रथ- संगमे सखि ह । सत्र ( सिध) सुन्दरी श्रौर सयानो है, मनोदराणीसे सुन्दर गीत 
गा रही दहै ।३॥ 
भ्रीराजारामशरण--यष्का शब्द-गुणए भी विचारणीय ह । एकसे ध्वनिवाले शब्द श्रौर श्रनुप्रासबाले 
शब्गोके समूह तथा जोड़े बद ही सुन्दर ह, खासकर संग सखी सव सुभग सयानी' मँ मानों पेसी पराबंदी है 
कि मानों कुयोग्य फो है ही नहीं । रगम॑चपर गीत गाती हई सुन्दर सखियोँकर पर (समूह) का श्राना कितना 
चित्ताकषेक है । नाटकीकलामे इस (1101115 कोरस सामुष्िक गान ) का श्रानन्द बड़ा ही सुन्दर है । संग 
सखी ०' से साफ उन कत्पनाच्रोँका निषेध हो जाता है । जिनसे संगी" मुलाक्रातकरी श्र।र संकेत हो सक । 
टिप्पणी-१ ( क ) संग ससी इति । श्र सीताजके साथ मखय्ररमात्र हे, कोड रक्तक सुभट इत्यादि 
नहीं है श्रौर पुरके बाहर देशदशकरे श्ननक्र गजा दिके हए है; यथा पुर बाहर सर सरित समीपा । उतरे जं 
तदं बिपुल महौण । इससे खष्ट ह कि यह्‌ राजत्राग्‌ शहर ( वा शदरनाह ) के भोतरहै। क्योकि यदि 
शहरके बाहर होता तो श्रीजानकीजीकी रक्ताक लिय संगमे सुभर्टोकी सना श्रवश्य जाती; जैसे सक्मिणी- 
जीके संव॑धमें रक्र्कोका जाना कहा गया ह । (८ ख ) सव सुभग' इति । सखि्यकि युन्दश्ता श्रागे लिखते 
है, यथा ध्यु द्रता कदं सु'दर करदं । छबिगरृह दीपसिखा जनु बरं । यहां सखियां छबिगृह्‌ हँ, यथा 'सखिन 
मध्य सिय सोहत कंसी । हबिगन मध्य भ्ाद्वबि जसी ।' ८ ग ) सब सयानी ' इति । सब सख्ियोँ सयानी 
ह, यह बात श्रागे स्पषटकीहै। यथा शुनि हर्ष सत्र सगं सयानी। सिय हिय श्रति उत्कंठा जानी । 
२२६।३॥' धर धीरज णक श्रालि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी । २३४।१।' इत्यादि । पुनः, (ष) 
सुभग सयानी' का भाव कि शरीरसे सुभग ( सु'दर ! ह श्रीम वुद्धिकी 'सय।नी ( चतुर ) ई । सुन्दरताकी 
शोभा ुद्धिसे है । इसीसे 'युभग' अर सयानी' दोर्नो गुण कटं । यथा “जानि युश्रवसर सीय तब पठं 
जनक बुलाई । चतुर सखी सु'दर सकल सादर चीं लव।इ । २४६ । 'बनिता परुष सु द्र चतुर छबि देखि 
मुनि मन मोही", "संग सखी सु दर चतुर गावहि मगलचार । २६२ ।' ( ड ) अथवा, सुभगः पद्‌ देकर 
शुभगा शादि सब सयानी सखियांका संगमे हौन। जनाया । पुनः, सुभग = सुन्दर रेश्वयसे युक्त । सयानीः 
से डीलडौल श्रौर श्रवस्थामें भी बड़ी सूचित क्रिया । ( मा० त° वि० ) | 
२८क) गावहिं गीत मनोहर बानी' इत । ` मनोहर" देहलीदीपक ह । मनोहर गीत मनोहर वाणी- 
से गाती दहै । ये गीत गिरिजपूजनसंबंधी ह । [ मनोहर ~ सुन्दरः; मनकरो हर लनेवाली । मुख्यार्थं यदी है । 
परंतु, यह श्रथ भी ध्वनित होता है, ` मानो हर बानी = मानों सरस्वती (के भी मन ) को मोहित कर लेती 
ह ( श्रपने सुन्दर गीतसे )। ( पांडजी )। वा, मानों हर श्रीर वाणी हीह जो गारहे है । ( गिरिजाके 
प्रसन्नाथं ) । यथा गावहिं जनु बह बष भारती । २३४५।६ । ब।, ( मानो ) वाणीही मने।हर गीत गारदही हे । 
( पाड़जी )। श्चथवा, श्रीरघुबीर ध्ीरके मनको हरनेवाली बाणीमें श्रथति मालकास रागमें मध्यम स्वरसे 
सुहागवधक गीत गाती हे । ( वै० ) | 
नोद- १ सखिर्योके नामके संब्र॑धमें पूवं छुन्र लिखा जा ४ हे । बेजनाथजीका मत है कि भ्रीचार- 
शीलाजी हाथमे सोनेकी कारी, लदमणाजी श्रष्यंपा्यपात्र, हेमाजी हेमथालमें गंध-कूल-पात्र, चेमाजी धूप दीप 
धानी, बरारोहाजी मधुप र, पद्मग॑धाजी फूलमाला, खलोचनाजी छत्र शरोर श्रीसुभगाजी चामर लिये हुए साथ है । 





मानस-पीयुष ३१० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । वौहा २२८ ( ३-४) 





म 

्रीश्रगस्त्यसंहिता श्रध्याय ४६ श्लोक ५ से २८ में क्रमशः श्रीचारशीलाजी; भरीलदमणाजी, श्रीहेमाजी, 
श्रीत्तेमाजी, श्रीवरारोह।जी, श्रीपद्मग वाजी, श्रीयुलोचनाजी शरोर श्रीयुभगाजी इन अष्ट सखिर्योके भाता पिता 
के नामं, जन्मक्री तिथि, नाम श्रौर गुण तथा सेवाक। उर्लंख करके श्र॑तमे यह्‌ श्लोक दिया है “श्ष्ठाविति 
सख्यो मुख्या जानक्याः कस्णानघेः । एतेषामपि स्वेषां च।रुशीला महत्तमा । २८1” अर्थात्‌ ये श्रीज नकी- 
जीकी मुख्य शर्ट सथियोँ है । इन सर्वामि श्री चारुशीलाजी प्रपान हं । 

भरीसाकेतरहस्यमे भी यही नाम दियंदह। केवल क्रम दूसरा दहै। श्रीरामरसायन प्रथ विधान 
विभाग ११मे सखि्थाकि नाम भिन्न श्रौर इस प्रर है-“जनकलली भ्रगदी जवै जनकनगरमे आय । 
जनम लियो मि थला तत्रै सकल सग्वी समुदाय ॥>६।॥। यश्रायोग निमिङ्कुन सदन लखि निज रुचि अनुकार । 
सुरी किन्नरी आदि बहु मई नरी सुविचार :। ३० ॥ ते सिय संग विनोदिनी बय गुण रूप समान । बालसी 
हं ्राठ वर प्यारी परम प्रधान ॥ ३१ ॥ चन्द्रकला उव शी सहोदरा कमला बिमला मानौ । चन्द्रमुखी मेनका 
सुरम्भा श्राठ मुख्य मे जानी । प्य।री सखी विदेदमुता की वालसंगिनी सोह । ` -३२। सप्त सप्र यूथश्वरी इक 
इक सखि स्वाधीन । है सहन्रयूयेश्रि प्रति श्रतु चरी प्रवीन । ३३ 1" ( रामरमायनमे किप ्रंथसे यह लिया 
गय। है, इम पत। नहो ह । कक्षा ट।कर[फए़।रनं सिर्याक नामके मंवर॑धमे विशेष प्रकारा नहीं डाला हे। 
जँ तक ख।जसे मिला लिखा गया ) । 

सर समीप गिरिजाग्रह साहा । बरनि न जाई देखि मनु माहा ॥ ४॥ 

श्रथे- सरके समीप गिरिजामंदिर शोभित हो रहा दै, वन करते नहीं बनता, देखकर मन मोहित 
हः ज।ताहे॥ ४॥ 

श्रीलमगोड़ाजी - १ ताजगंज सैजनेका भी यही क्रम है । हम पिले देख चुके ह कि मुरालदरबारके 
शिल्यकरार इस वर्णनसे संभवतः अवश्य प्रमाविन ये । श्र॑तर केवल यह्‌ है कि--( क) ताजमें नदीके 
संबंधसे सरोवर होट है, जिसमें नरी जैसे जलाशयका श्राकपंण कम नहो । (ख ) ताजक्ा बाग छोटा 
है श्रार यहांक्रा वाग पाक्रैता है। २-ताजकी शिल्पकला [7105878 301० मुसलमानी च्रोर भारती 
कलार्श्रोका सम्मिश्रणही मान) जाती ह । | 

%# सर समीव गिरिजाग्रह सोहा # 

प्रायः जलाशयके पासी देवमंदिर बनाये जाति दै, यथा दीख जाइ उपवन वर सर बिगसित बहु 
कंज । मंदिर एक रुचिर तद बैठि नारि तपपुज । ४ । २४ ।\ "तीर त।र देवन्ड के म॑दिर। चं दिसि तिन्ह 
के उपवन सु'दर । ७.२६ ।' तथा यहाँ “सर समीप । (सर समीप गिरिजागरूहं सोहा! इस कथनसे पाया 
जाता है कि यह्‌ तङ़ाग दृसरा है इसके समीप गिरिजाग्रह दै । “बाग तडाग तरिलोकरि प्रभु-वाले तङ़ागके 
पास गिरिजागृह नहीं कहा गया । वह तडाग कुलवारीके मध्यमे है -मध्य वाग सर सोह सुदावा' ( इतना 
मात्र कहा गय। ) । श्रौर यद सर फुनव।रीके बाहर ( उस फुनवारी ऋ्रौर तालावसे च्रलग पर उसी बागृके 
चंदर ) है, यह्‌ इससे मी जान! जातादै कि च्रागे कति लिखते हण मव्वी सियसंग व्रां । गई रदी 
देस्वन कुलवाई' एवं "चली च्रप्र करि प्रय सखि सोई" तथा “कंकन किंकिनि नुपुर धुनि सुनि' इत्यादि । 
इन उद्धरणोसे इम सरक कुद्र दर होना प्रतीत होता दै । दृसरे, उप सशोषरके निकट राजकुमार द । 
पुर्षोके श्रामद्रफन श्रानेजानेकी जगह, श्रीमीताजीका सस्तिर्योमहित स्नान करना श्रनुचित होगा ।-- यष 
मत नु ५ जी, श्रीपाडेजी श्रौर शी प॑० रामक्ुमारजी इत्यादिकां है । पं० रामचरणमिश्र इसंसे सहमत 
होते हष लिखते द कि “इसक्रा प्रमाण श्रगस्त्यसंहिताके उन्तरकाडमे है, यथा शवेद्ोपवनस्थान्तरिशये शान्ये 
मनोहरम्‌ । विशालं सरस्तीरे गौपीमदिरमुरमम्‌ ॥ वैदेक्ेवारिका तत्र नाना पुण-सु-गुम्फिता । रङिता मालिकन्यामिस्स- 


वहा रेरे (४) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रप | ३११ वालकांड 
वसु. ्ुखद। श्युभा ॥ प्रभाते प्रत्हं तप्र यत्वा स्नात।ऽऽङ्गिमिस्तह । गोरोमपू मयत्तीता मातराह्ा बुभक्तितः ॥' कड्‌। जाता 
है कि वतमान कालम मी वहाँ दोसर, 

प॑. भ्रीराजारामशरणजीका कथन है कि "यदि दो सरोवर सममे जायं तो नाटकीयकलाबाली ओंँख 
मिचौलीका आनंद चला जातादहे। फिर साफ़ तो लिखाहै कि मध्य बाग अर्थात्‌ बागके बी चमे बह 
सरोवर था जहाँ श्रीरामलच्मणजी पहैवे, गिरिजाजीका मदिर मी वीं रहा होगा, कहीं कोनेमे नहीं । 

भ्ीवैजनाथजी लिखते है कि “प्रमुके श्रागमनमे बागतंङ़ागवणेनमे मन्दिरका वणेन नहीं किया 
गया । कारण यह कि श्गाररसका उहीपनविभाव षणेन कर रहे थे । देवमंदिर, गुरुजन, साधुजन, संत- 
कथा, ज्ञान, वैराग्य, आदि शान्तरसङे विभाव हँ जो श्ङ्गारमे हानिकत्तां है । श्रतएव व्हा देवमन्दिरका 
वर्णन श्रयोग्य होता । अश्र समय है, इससे शरव कते है" । 

पर॑थकारक्री रौली है कि जिस वरनु वा विषयका वणम एक्से श्रधिक टठोर करना होता है, उसे 
सब ठौर न लिखकर एकी ठौर लिख देते है । श्रवा, उसमेसे कुनर एक जगह श्रौर कुद दृसरी जगह 
कहते हैँ । वैसाही यह किय गय। । फूल बागृभरसे घूमफिरक्रर लिय गण्‌, इससे कु दू र होनेमे आश्वय्यंही 
क्या ? गे यद मी दिखायंगे क्रि यह्‌ पुरुष नहीं खाने पाते; इसपर भी एक सखीका यष कामही था कि 
बह देख लिया करे । श्र।रामलदमणको रोकता कोन ? उन्हं तो जो देखता हे मुग्ध दा जातादहै। वे तो सभीके 
भ्रोखकि तारे है, उसपर सभी तो इन्दं देखकर सोचते दँ कि “बर सोवर। जानकी जोगू ।' सर भ बहुत बड़ा 
हे | श्राज भी महाबाके सर इनन बटुह करि णक दशको अारपे दूमरी तरफ दख नदीं सक्ते, इत्यादि 
बहस उन लोर्गोँकी है जो मध्यबाम सर सोह सुदहावा" वाले सरकं पास "गिरिजा गृहं सोहा के पत्तमं है। 
दोनों पर्तोकी बसे माक्नूल हे । 

धप्रसन्नराघव नाटक” मे भी एही सरका वणन है । उममें श्रीरामलच्मणजीका गिरिजामन्द्रि तक 
परहवना कड़कर फिर तालाबका देग्बना कहा ह । तालावको दैस्वकर उन्दँ बहुन सुग्व प्राप्त हृश्राहै। यथा 
““रामः-( विलोक्य ) कथमिदमितश्चरिहकायननम्‌ । (च्रं नज बद्‌ध्वा) मातः "" त्वान्नमस्यामि । २।६। ( पुनः श्न्यतः 
छ्रवलोक्य ) श्ये, हयमा मद कलकलहंपत्तसितसितसरोजराजिराजिता सरसी सरसी कराति मे चेतः ।" तत्पश्चात्‌ 
कलदसको भागने देख यह सममा कि कोई आता होगा । तत्कालही नूपुरादिका शब्द सुन पड़ा तत्र यहं 
विचारक्रर कि पुरखिर्या गिरिजापूजनका छरा रही ह चरतः हमं यसे हट जाना चाहिए. दोनों भाई वर्हाँसे 
हट गए । (परख्रीति शङ्कापि संकोचाय रघूणाम्‌" श्रीरघुनाथजी परखरीकी शंकरासे भी इतन। सक्ुचाते है । 

नोट-- १ 'गिरिजागरह' इति । सं तश्रीगुरसह।यलालजी लिखते ह कि महाभागवत इतिहासमे ब्रह्माजी 
ने श्रीरामजीसे कहा है कि “शंभोर्लोकस्य वामे तु गौरीलोको मनोरमः। विचित्रमणिमाणिक्य समोर तिशो- 
भितः। तत्र या बैद्की मूतिदंन्या ( देवी ) दशभुजा परा। चतसीकुसुमाभासा सिहप्रठनिपेदुषी ॥" ` "” 
द्मर्थात्‌ शिवलोकके वामभागे गोरीलोक है जो चित्र विचित्र मणि माणक्योसे सुशोभित होनेसे मनको 
हरण करनेवाला है । बहो जो वेदप्रतिपादित देवी है वह दस भुजावाली, श्रेएठ, च्रलसीपुष्पके समान 
श्यामवणां श्रौर सिंहवाहिनी है । यदहं गिरिजा पदसे केवल श्वतारी मात्र गिरिजा अभिप्रेत दै, जिन्दोनि 
हिमाचलके तपसे प्रसन्न होकर श्रवतार लेना स्वीकार किया धा, हिमाचलके यदी जो पावंती उन्न हुई, 
उनसे या तात्य नहीं है । ( दिमाचलकन्या गिरिजा भी हो सकती ह जैसा पृवं चौ०२ मे दिखाया गया 
हे । यहो भाविक अलंकार हे ) | 

टिप्पणी-१ गरिजागृहकी शोभा कही, पर सरकी शोभा न की ? कारण कि पूवं एक तदागकी 
शोभा कट चुके है; यथा मध्य बाग सर सोह सोवा ।' ` "गु जत भंगा ॥", यहाँ पुनः वणन न करके सूचित 
किया कि वैसीही शोभा इस दृसरे सरी भी दहै तथा जितने भी तडागादि जलाशय कहाँ है, उन सर्बोकी 
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शोभा पेसा ही है, यथा 'बापी करूप मरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥ शुःजत मंजु मत्तरकष 
धरंगा । कूजत कल बहु बरन बिहंगा ॥ बरन बरन शिकसे बन जाता ।"-इस तरह श्रादि श्रौर अन्तके 
बणेनते वीचका वणन ह्‌ चुक। । २--“वरानि न जाई देखि मन मोहा' । शरथात्‌ देखतेही बनता है, देखने 
वालेका तो मनी उसे देखकर मोह जात। है, उसे कहते नहीं बनता; तव तिना देखे कौन कु सकता है ! 

नोट २ यह देखना चारों वक्तार्रोका हैः । महादेवजी श्रोर कागमुशुडीजीने देखा है | य।हवल्कष्यज्ञी 
जनकमह्‌।राजके गुरुदी द श्र गौस्वामीजी भ्रीणुरु-हरि-हरमरमादसे दिव्यच्चु पाए हए है जिससे उनके 
हस्तामलकं श्रनक ब्रह्मांड दै; यथ। (तुहि रामचरित मनिमानिक । गुपुत प्रगट जँ जो जेहि खानिक ॥ 
तेहि करि बिमल विक बिलौ वन । बरनौँ रामचरित भवमोचन ।'--जव ये चायो वणेन नहीं कर सकते 
तब श्रौर कोन वणन करगा ! 

३ वेजन।थजी लिखते हँ कि यहाँ श्ङ्गाररसमयनयुद्धका वंन है । इससे दोनों तरफ़ बराबर 
सामान दिखाते जा रहे है, यह कविकी चतुरी है । उधर गुरुक च्रज्ञा, इधर मात।की घाज्ञा । उधर बंधु 
सहित, इधर सख्यां सहित । 

४ गिरिजामंदिरका नाम (चिन्तामणि म॑दिर' हे ( रा० १५०) । 

मज्जन करि सर सखिन्ह समेता । गरे भुदित मन गौरि निकेता ॥ ५॥ 


पूजा कोनहि अधिक अनुराणा । निन अनुह्प तुमग बरमा ॥ ६ ॥ 

अथे-( श्रीसीताजी ) तालाबमे सखि्योसहित स्नानकर प्रसन्न मनसे गौरीजीके स्थानम गई' ॥ ५॥ 
विशेष प्रेमसे पजा की श्रौर पन यगय सुन्दर वर माँगा ॥ ६ ॥ 

दिप्पणी-१ (क) 'मञ्नन का, सर' इति । सरमं स्नान केरनेका भाव कि यहविधि दहै कि जिस 
देवताके पजनको जाय, उस दैवस्थानमें जं। जलाशय ह्‌! उसे देवतीथ सममकर उसमे स्नान करे, चतः 
स्नान किया । ( ख ) `सखिन्द समेता" इति । देवमंदिरमे बिना स्नान कियं न जाना चाहिए श्रौर इन 
सव सखिर्याक। श्रीजनकनन्दिनीजुके पासी रदन। ्रावश्यक ह, अतएव सर्वान स्नन किय | ( ग ) "गई 
मुदित मन गौरि नकत” इति । "मुदित मन' हाजाना स्नानका( गुण है, यथा (मजन कीन्ह पंथश्रम गयञ। 
सुचि जल पियत मुदित मन भण्ड । २।८७ । ( घ ) मजनस बाह्य शुद्ध श्रौर मुदित-मनसे अन्तर शुद्धि 
कहते हैँ । तायं कि भीतर-बाहर शद्ध होकर भगवतीके पास गई" जसे श्रोरामजी भीतर-ब।हर शुद्ध होकर 
गुरके पास गए थं,-'सकल साच करि जाइ नदार्‌ । नित्य निबाहि मुनिहि सिर न।ए । २२५७१ । सकल 
शोच, से बाह्म शुद्धि श्रोर नित्य निवरा" से अन्तरशुद्धि जनाई । (क) दित मन' से यह भी जनति हैँ कि 
गोरीप्‌जनमे बड़ श्रद्धा है, वड़ा उत्साह है । यही वात च्रागे कते भौ है, - ¶पज। कीन्दि अधिके श्रनुरागाः। 
[ यह म॑गलसूचक श्न मी है -!हे।इहि काजु मोहि रष विसेषी' मनोरथ पृं होगा । 'गौरिनिकेता' का 
भाव कि जिसका नमिही चिन्तामणि मरिदिर है, उसकी स्वामिनो हमारा मनोरथ क्यो न पणे करेगी । इस 
विारसे भी भुदित मन' कदा । ( रा० प्र० ) | 

भ्रीलमगोड़ाजी-- १ कषिकी संकेतकला देखिये । सखि साथ ह, कद क्रीडा हुई होगी । जिससे 

_सब्‌ सुदित मन हो गईं । मलिक मुहम्मद्‌ जायसीने पद्मावतिमे जलकरी ङाक। बहुत विस्तार किया है, परन्तु 

# श्रीलमगौडाजीका मत है कि “मज्जनं मुह्‌ हथ धोना श्रोर मानसिक संकल्पके साथ कुल जल 
उपर छिड्कना काफी है । पूजा करने जब बड़ धरोकी शिया जाती हैँ तब स्नान घरहीसे करके प्रायः 
जाती है । बाहदूर स्नान्‌ एेसे समयमे कि जब धनुषयक्षके कारण चारों रोर समारोह है ठीक नदी-( पर यह्‌ 
बा कोटरे भीतर हे )। ¦ 





दोहा २२८ ( ५-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ३१३ बालकांड 





तुलसीके शद्ध श्ङ्गारमे उतनी स्वच्छन्दताकी कल्पना भी न करनी चाहिए । हि-ढहमारे कविकी रोलीही यह 
हे किं एेसे विषर्योको, कि जहौ कु भी मय्यादा-श्रवलंवनकी सम्भावना होती है, बहुतषटी संक्षिप्त रखते है, 
या केवल संकेत कर देते हँ जैसे सुमन्तसे क्षद्मणवाले कोधकी बातचीत । 

२ निज ्नुरूप सुभग वर मोगा, इति । यदँ बड़ी युन्द्र दोश्खी तसवीर है । 'निज' को 'सौन्दय्यै- 
गौरव' के श्रनुभवके रूपमे पष्टिये, तो सुभगः के साथ वह्‌ यह्‌ बताता है कि इसीके श्रनुसार सुभग “बर! 
की प्रार्थना ह । यदि लज्ञाभाव ( नघ्रना) के साथ पष्टिये, तो यह्‌ विदित होतादै कि उचित से श्रधिक 
भगव्र्तीसे नदीं मांग रदी ह । सीता जेसी शीलवान्‌ कन्याम दूसरा . श्रन्‌ नजा ) भावही प्रबन है, मगर 
शुभग" बता रदा है कि पहिला ( श्राति सीन्दस्यं गौरव ) भावभी गुप्रह्पसे काम कर रह्‌! है । मेरे भित्र 
श्रौर सहकारी 'सेहर' जीका एक. पद यमे इस प्रसं गमे बहुत याद श्रात। ह, करण कि उसमे भी दो विरोधी 
भावो एकीकरण दै -्राह यह जोर मसरंत यह तक्राजाये खंद। । जरे लवे हया निगहे नाज 
शरमाई हई” । प्राथना शब्दो का जोरफे साथ उच्रारण नदं है, इसीसे कवि श्रपने शब्दम उसका वणंन 
करता दै । देवीके सामने शुद्ध दहृदयके साथ प्राना अमस्यादित कैसे कही जा सक्ती है  देखिए-यम 
कहा सव कोसक पाहीं । सरल सुभाउ दुरा बल नाहीं । सिर््रमिं लज्ामाव श्रधिक हे, इससे यहोँ गुप्त 
पराथेना है, फिरभी रामदशेनके वाद्‌ "जय जय ." वाली स्तुतिमे जरान ( रमना ) भी बुन्द गई । 

रिप्पणी-र "पूजा कीम्हि अधिक श्रनुरागा ।>' इति । ( क ) देवना श्रनुरागसेहो प्रमन्न हीते है, यथा 
“मावनिच्छनित देवनाःः, (सुर साधु चाहत भाव सिधु फ तोष जन अंजनि दिय । पूजनकी समस्त सामपिर्योमे- 
से श्ननुगगरूपी साम्रीको इसीसे अधिक माना गया है । बिना अनुरागकरे सामप्री कितनी भी क्योनदहो, 
उस पूजाक्रो देवता स्वीकार नहीं करते,-मिलदिं न रघुपति चिनु श्रनुरागाः। [ (ख) अनुराग तो श्रौर 
दिनभी रहता था पर त्रान अधिक है, यह भी जनाया। “राज श्रधिक्र श्रनुरागसं पूजा करनेका कारण यद 
है कि धनुष दटूटनेकी प्रतिज्ञा एक वकी थी, उसमे अव्र एकी दिन रहगया है, इससं राजपुत्रीको व्याकुलता 
हुई, श्ननएव अधिक श्रनुरागसे पूजा की ^" -( पाडेजी )। (ग ) निज श्रनुरूप सुभग बर मोगा" इति । 
बरनपति । इससे पति-प्राप्निका श्रामिष गौरीजीने दिया है, यथा "मन जाहि राच्या मिलहि सो बर सहज 
सु'दर संवरो ।' | पांडेजीका मत दै कि “यहां "वर' का च्रं "वरदान" श्ेधरतर हे, कर्योक्रि पति" काश्रथले 
तो लोकमर्य्यादाके चिरद्ध रीति जान पड़ती है” । “सुभग सु'दर, रे्य्यवान्‌' । लमगोड़ाजीन ठीक लिला 
हैः कि श्राथंनाका जोरसे उत्रारण नहीं हुश्माहै। कवि अपन शब्दाम उस वणेन कर रहा है। यह्‌ शुद्ध 
हृदयकी प्राथना श्रमय्यादित नहीं कदी ज( सक्ती । पुनः, मोर मनोरथ जानहू नौक' जा रागे कहा हे वह 
भी प्रमाण दहै कि बर मनदी मन मोगा गया। | 

३ प्राथंनाको तो बरभी अवश्य देना चहिये था? पर यदहं गौरीन शआ्रासिषा नहीं दी। र्यो! 
क्योकि नारदजीक्ा वचन दहै करि जिसमे सीताजीका मन श्रनुरक्त होजायगा, रच (रंग ) जायगा, जिसे 
वे चाहेगी वही वांछित वरः उनको मिल्लगा, यथा "नारद बचन सदा सुचि सचा । सो बरु मिलिहि जाहि 
मनु राचा'। ( यह बान पावंतीजौको भी मालूम है, इसीमे उन्होने इस समय वर नदीं दिया, वर॑च एक 
सखीको प्रेरितकर फु नवारीमे भेज दिया कि वह राजकुमारोको देखकर इनको उनका दशन कराके तब यदो 
पुनः ले श्रावे; रेसा श्रनुमान किया जा सकता है । अतएव जब वे फुलवारीमे जाकर श्रीरामजीको देख 
उने श्रनुरक्त हो, उनको हृदयम रखकर, उनको मनदही मन ( वर स्पसे ) स्वीकारकर भवानीके म॑दिरमें गहं 
तब (मन जाहि राचेउ' उसी 'वर' की प्ाप्निका श्राशीवाद पावंनीजीने दिया जिसं सुनकर श्रीजानकीजी मनमें 
बहुत हर्षित हुई । यथा -“जानि गौरि श्रनुकरूल सियदिय हरष न जाइ कदि" । य॒दि त्रिना रामजीके देखे 
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मानसनपीयुष ३१४ । शीमतेरामचन्द्रायं नमः । दोहा पर (७-४ ) 


प्रथमही श्रासिष देती" कि तुमको रामजी मिलेगे तो रीसीताजीको | इतना हषे न होप्ता । क्योकि (माधुय्यंमे) 
वे श्रभी नदीं जानती फि श्रीरामजी केसे है ( निज अनुरूप ई या नहीं ) । 


एक सखी सिय संगु बिहार गं रही देखन फुलवा१ ॥ ७॥ 
तेहि दोउ बंधु विलोके जा । पेम बिबस सीता पहं आई ॥ ८॥ 


श्रथ-एक सखी श्रीसीताजीका साथ छोडकर फलवाड़ी देखने गई थी ॥ ७ ॥ उसने जाकर दोनो 
भाहर्योको देखा । प्रेमसे बेस ८ विह्न ) होकर वह श्रीसीताजीके पास श्राईं ॥ ८॥ 

नोट-१ कलाका कौशल देखि कि जाते समय कविने नदीं बताया, नदीं तो हमारा ध्यान बट 
जाता । श्रौर, न वतानेका कैमा पुन्दर कारण दिया है कि सिय संग विदाई; उसं फुलवारी देखनेकी सूमी 
थी, वह चुपकेसे ही स्विसक गहं होगी । गानके उमं गमे वह किसीने ध्यान न दिया हेगा । (लमगोड़ाजी) । 
चुपके म्विसक गई, इसीसे वहाँ कवि भी चुप साध गण, जब प्रेमं विह्वल हौ समने शई तब जाना कि 
कहीं गई थी, इसीसे तवर श्रापने भी प्रगट किया | } 

देष्विये श्रीसीताजी जनक जैसे योगिराजकी कन्या है, इससे शान्तरस प्रधान ह । कवि पिले धय 
गुलः ( पुष्पकी सुगंध ), कसी सुन्दर युक्तिसे पहुचाता है कि उससे बसी हदं सखीको लाकर उत्कट। उतपन्न 
करेगा । "वासनः के लिये पेसी हो सखीकी श्रावश्यकता थी जिसे फुलवारी देखनेमं पूजासे अधिक रचि 
हो; श्रथात्‌ जिसे श्रङ्गाररस प्रिय हो । हलकी चीज बस जाती है जेस कत्था, मगर पत्थर नहीं बासा 
जा सकता । (लमगाडाजी) | 

२ एक स्वी सिय संग विदाई' इति । एकः कहकर जनाया कि शेष सत सखियाँ श्री किशोरीजीके 
साथ मंदिरमें ह । पांडजीका मत है कि "एक' से जनाया कि यह सबमं भधान है । प्रधान होकर साथ घोड- 
कर चली जाय, यह्‌ तौ माना नदीं जा सक्रता । अतएव यह्‌ निश्चय है कि वह्‌ भूलसे या श्नपने मनसे 
राजकुमारीकं छोडकर कभी न गईं हौगी । सब सखियां सयानी है, सयानी एेना कदापि नहं कर सकती । 
इससे जान पड़ता है कि इसको सदादहीसे यद्‌ श्राज्ञा दै, यही इसका काम है कि वह जाकर देख लिया 
करे कि वहो कोई पुरुष तो नही ह। 

पं० र।मङ्कम।रजी लिखत हँ कि (१) सग्वी सयानी है; इसीसे श्रवकाश पाकर गई | जब श्री- 
सीताजी सखिर्यों सहित स्नान करके मंदिरं गर्ह, तव यद्‌ जानकर कि श्रव इनके साथ रहनेकी को 
विशेष श्रावश्यकता नदीं है, पूजा करन कर लिय बहुत सखियां संगमे द हयी, फुलवारी देखने गई कि देख 
वहो काई है ते। नरी; कदाचित्‌ श्री जनकश्िशारीजी वाटिका दे खनकी इच्छा करे तो उनको उधर ले चलना 
होगा । अथवा, (२) जेस जानकीजीौ यहाँ विधिवश, दैवयोगसे राई, वैसे ही यह सखी भी दैवयगसे 
फुलवारी दृखने गई जिसमे श्रीरामजीका देखकर यह्‌ श्रीजानकी जीको लं श्रावे । श्चथवा, (३ ) यह्‌ फुल- 
वारी देखन हौ योग्य दै । सवका इसके देखनेकी इच्छा हती दै अर्थात्‌ बहुत सन्दर है-- परम रम्य 
माराम यह्‌' । अतः देखने गङ्क। 

पूर सविर्योको 'सयानी' कदा था । श्रव यद्य सद्यानेपना दिखाते हैँ कि वहं साथ छोडकर फुलवारी 
देखने गई जब सबको मंदिरमें प्हवा दिया कि जबतक ये पूजा करेगी तवतक भं देखकर लौट भार्गी । 
देखने क्यों गहं † इस पर श्रौर भी श्रनेक श्रनुमान लोगोनि किए है जेसे कि-{ १ ) जिधर फलफूलादि 
अधिक सुन्द्र हों उधर राजकिशोरीको ले चल्‌*। (२) यदि कोई पुरुष वहाँ हो तो उसे बाहर करा ढे । 
(८ ३) नारदजीने फुलवारीमं प्रियाप्रीतमकी भट होना पूवं ही कह रक्खा था शौर भाज भरंतिम बिनि है, 


वीक्षा २२८ (७-र) । श्रीमद्रामवन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । २३१५ बालकांड 


वर्य आज मेंट होनी चाहिए, यह सोच॑-समफकर राजकुमारयोका पता लेने आहं कि भाये तो नहीं ह । 

( म० त० वि० ) 1 वा, कूलवाटिकामे इनका धाना सुना है श्रतः देखने गईं । ( पांड़ेजी ); इत्यादि । 
पुरुषोको देखा तो निकाला कयो नदीं ! इसका कारण कह श्ाए हँ कि वह तो स्वयं विहृल शो गद, 

कहता कोन श्रौर क्या ? श्रोर यदि उन्दीकी खोज थी तत्र तो वहं श्रपनी ही निपि है, जिसकी तलाश थी 


वह स्वयं ही श्रा मिला । | वा 
नोर ३ “एक सखी” इति । यह -सली कोन है, इसमें मतसेद्‌ है । सत्योपाख्यानके “तत्राह च भषि- 


ध्यामि नाम्ना सीता च भूतलात्‌ । तत्र त्वं सुभगा नाम्ना सखीतवं मे प्रजास्यसि ।'' इस श्राधार पर इसका 
नाम सुभगा कदा जाता है । रस-समय महारानीक्ञा मान होने पर श्रीसुभगाजीने ही दृतीका काम किया है- 
श्रुत्वा वास्यं तु सीताया जहास सुभग। सखी । सत्योपा० उत्तराध २५।२२ । मा० त° वि”, वैजनाथजी 
श्मौर पं० रामङ्मारजी का यह मत है। श्रथवा, "एक' सखीसे श्री चारशीलाजीका संकेत हे । क्योकि ये 
श्रीसीतारामरहस्यकी जाननेवाली है । प्रिया-प्रीतमका मानसी स्वयंवर द्वारा मनोविन्ासका परस्पर संयोग 
कर देनेका काम दइन्दीका है । (माग्त०्वि०), इत्यादि । मा? त वि० कार, रा० च ० मिश्र श्रौर बेजनाथजीने 
प्रमाण मी दियेदहै। दो एक ने पनी श्रद्भाराचायाका ही यह सखी कहा ह पर कई प्रमाण नहीं दिया हे । 
दिप्पणी-१ "तहि दोउ वधु विलोके ज।ई। इति। (क दोनो भाइयांकौ देखा; इमसे पाया गया कि दूनां 

भाई एक ही जगद फूल तोड़ रहे थ, कर्याक याद्‌ वे श्रलग-अलग हाते तौ सघन बागमे एकर ही को देखती, 
दोनोको न देख सकती । ( ख ) "जाई! का भाव कि वाग्‌ ब्रहुत सघन है । जब समीप गई तब दशन हुश्रा । 
[ वा जाई" = फुलवारीमें जाकर । संग छौड्‌ फुलवारी गईं, वर्ह जाकर देखा । | ( ग ) प्रेम बिस = 
परमके विशेष वश होकर । &ऋ रामरूपके दशंनसे प्रेमक रत्पत्ति हती है; यथा 'भये सव्र युखी देखि दोउ 
भ्राता ० (जनकादि), “देखि राम बि श्रति श्रनुरागीं । प्रेम बिबस पुनि पुनि पग लागीं ।, "भए बिदेह्‌०, 
देखत रधुनायक ` -श्रति प्रेम श्धीरा ' ( ्रहल्या ), इत्यादि । प्रेम-विवशताकौ दशा श्रागे कवि स्वयं 
लिखते ह । ८ घ ) "सीता पहि राई" इति। श्रीसीताजीको छड़कर गईं धी, इसीसे उन्हीक भस श्राई। पना 
श्रानन्द्‌ उनसं कहनेके लिये श्ाई । हॐ प्रेममे विह्नल हा गई ह, तव भी लौटकर सीताजीके पास प्च 
गई [ कि यह भूवं दर्शन उनका भी करावें । “यह मुख विराप, यह अपूव पदाथ उन्दीके भोग करने योग्य 
हैः, । &@- भगवद्भक्त उत्तम-उत्तम वस्तु सद्‌। श्रपने उपास्यदवक लय ही रख दनं हः स्वयं ही उसे नहीं 
भोग करते । |-इतसे इस सग्बीकी धीरता शरोर सावधानता पादं जती ह । कारण किजोप्रेभके वशो 
जाते हैँ उनको अपनी देहकी खबर नहीं रह जातौ, वे कुच काम नही कर सकने । यथा 'दृखि मानुङुल- 
भूषन बिसरा सखिन्ह श्रपान ।०', भमूरति मधुर मनोहर देखो । भये बिदहु देहु विसषौ । २१९५८ ।, 
“जाह समीप राम-छति देखी । रहि जनु कुचचँरि चित्र श्रव रवी | >२६४।४।' श्रार यह्‌ सखी उनको देखकर 
तुरत लोट आह । 

„` लमगोड़ाजी-- कविकी संकेतकला देखिये । जाँ एेसी श्चङ्गारभ्रिय सखीमं इननी मयादा, 
वहो के श्रे श्रेणीके स्ी-पुरषोंकी मयांदाका क्या कहना ! 

श्रीराजारामशरणजी--दोड' । उ' का सकेत कितना सुन्दर है । जनकपुर-भ्रमण किनना साथेकं हो 
गया है । राजरकँवर श्र वहाँ परिचित व्यक्तियों नहीं हँ जेसा कि बरनत चः जष्टं तहं सत्र लोग! से श्रौर 
भी सखष्ट हो जायगा | 


दोहा- तासु दसा देखी सखिन्द पुलकं गात जल नयन । 
कहू कारनु निज हरष कर पू्हिं सब मृदु बयन ॥ २२८ ॥ 
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अथ --उसको दशा सखिर्योनि देखी कि श्रंगेमिं पुलकरावली हो रही हेः, .ने््रोमे जल है। सब कोमल 

वाणौसे पृष्ठ री ह कि श्रपन आनन्द्का कारण कह ॥ २२८ ॥ 
. श्रीरजारामशरण॒जी-१ क्ारसीके मसल (सूरत बीं हालम मयुसं' (सूरत देख ते मेरा हाल न पूष, 

क। कमा अच्छ। नमूना है { भावचित्रण कितना घुन्द्र ्रर मृदम है १ २-“सव्" शब्द बता रहा है कि 
सभी का उत्क । दै, सव एक साथ पद्धती हं । रंगमंच पर एक साथ पृद्वनके चौका देनेवाले प्रभावको विचार 
कीजिये, दृशंक्र भी उत्कंठित हौ जातं ह । नाटकीयकला कितनी उत्तम है ! 

नौट -१ वैजनाथजी लिखत ह कि यह प्रमकी बाग्ह दशागरमेसे पहली “उप्र' दशा है | प्रभुको 
दखते ही प्रेमानंद्म इव गईं श्र कसी बातकी सुधि न रह गहं । 

टिप्पणी--£ प्रश्रम कहा कि सखी ` प्रमविवशः' है, शव प्रेमकी दशा कहतं ह, कि 'पुलकगात जल 
नयनः दहै, सव पृषती ह्‌, इसस पाया गया कि उसक मुखस वचन नीं निकलता । ` यदि वह बोल सकती 
होती तो एकदीक पृष्ठनस कदत, सर्वाका पूष्धना हौ क्यां पड़ता ? मुरँ स वचनका। न निकलना भी प्ेमकी 
दशा ह । यथा "अति प्रम श्रीरा पुलक सरीरा मुख नहि छग वचन कदी" ( अहस्या १।२११ "पु नकत 
तन सुख श्राव न बचना' ( श्रीदलुमानजी ४।२), परम विवस मुख आव न वानी", इत्यादि । ददी सखिन्ह्‌" 
चछौर पपृष्धहि सव' स जनाया 'क साताजी पूजाम दत्तचित्त थी, उन्दोनि उसकी श्रवस्या नही दखी । 

२ "पृषं सब भृदु वयनः इति । सवकौ सब पती हं, यह्‌ स्रीस्वभाव है । प्रेमकी दशामें “पुलक 
गात जल नयन' कहा, वचन ना निकलता यह नदीं कहा; कयां यह्‌ दृशा सव पृदहि' के भीतः श्राजाती 
ह; इतनेटीम आशयस सव सम सकत हं । (पृदधनका प्रयोजन श्रीमीताजीका ध्यान श्राकर्षण करनेके 


लिय भीद्ू)। , , | व । 
२ “मृदु बयन' इति । कोमल वाणीस पूह्नके कारण ये है ( क) प्रेमे कठोर वचन बो्ननेसे 


हृद्यपर बड़ा श्राघात पटटुचता ह [सस मृत्यु हा जानकी संभावना होती है। वा, ( ख) त्रेमकी नवीं दृशा 
पहु गह है, कठोर वचनास दृशव। दशा मलय हौ जानी । वा, (ग) मनका मद्‌ लेनादहै। मीठेक.मल 
वचन बोलं जसम अपन हपका कारण कः नहीं ते वह्‌ कयां कहन लगी ? वा, [ ( घ ) जिसमें सीताजी 
न सुने, नही त इसका दशा दखक्रर ¶ घवरा जार्येगी । वा, ( ङ , श्रीसीताजी श्रीगौरीजीके ध्यानमें है 
उनके ध्यानम विध्न न पड्‌। वा, ( च ) उसकी दश। देशव समी प्रमसे विह्नल होगई है, इससे सवका बोल 
नमं पड़ गया हे । ( पाड़जी ) । ( छ ) कठार बोलनेसे कोहं साधारण बान भी नदीं कहता फिर श्रपने 
शन्त.करणका हप क्यां कदन लगा । (रा० प्र° ) | 

नाट-२ इस ददम हपका पाह च।नक लिए केवल दा चह बताये गए ह, एक तो 'पुलकगातः 
द्‌ सरा 'जल नयन । चौर य दूना दुःख शरीर भय आदिर प्रायः होते हं, सुखम बिरलेदहीको होते है, फिर 
सख-समाजन इन ।चह्ास हपदे। क्या सावत क्रया ' इस प्रभरको उठाकर पृ” रा० च ० मिश्र उसका उत्तर यहु 
देते दे क "दु.खम करुणरस प्रधान हे । श्रत: उसमं चअस उष्ण, पुलकमं त्वचा सिक्कंड़ी श्रौर स।थही विषा- 
दादिक चह हंति दै। श्रौर हमं अदूभुतरस प्रधान दै जसम अंसु शीतलः रोमां चमे त्वचाका फुलाव 
द्र तनाव श्रौर सादी नेत्र च्यौर सुखमं विकासादि हक चिह्न दीने ह। दोर्नामिं बड़ा अन्तर है । यह 
सखी श्रदूभुतरसते भरे श्रंगार रसम लीन दाकर मतवाली हे ।” ( इससे भी सयानी' विशेषणं चरि. 


तां हे रहा ह ) | . 
देखन वागु ह 


अर दुई १ भए । बय किसार सब भांति पुषहाए॥९॥ 


[र 


[1 ए. रीं 


१ बरोड--को० रा०। 
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स्याम गोर किमि कचं बलानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥२॥ 

श्रं - दो ( राज ) कषर बारा देखने आए है । किशोर वस्था है । सब प्रकारसे पु दर सुष्टावने हैँ 
॥ १॥ एक सौबले हँ श्योर एक गोरे । कैसे ( उनका ) बखानकर कहँ ! ( क्योकि ) वाणीके नेत्र नहीं है 
शरोर नेत्रकेवाणी नीं हे ॥ २॥ 

रिप्पणी- १ देखन बाग! । वामे देख श्रा हे इससे कहती है कि बार देखने श्राए है । [ फूल 
उतारना न कहा क्योकि सयानी है । एेसा कहनेसे संभावना थी कि वे सममतीं कि कोई मालीके लके है 
जिससे उनके दशेनकी उत्कंठा न हती । श्रतएव उत्कंठा बद़ानकर लिये "देखन बाग कहा ( पोँड़िजी ) । 
संभव है कि जिस सप्रय उनपर दृष्टि पड़ी उस समय फूल न तोड़ रद हाँ क्योकि फूल भी तौ धूमफिरकर उतारे 
जाते ह । श्रथवा, वह तो माधुरी मूर्तिही देखकर मुग्ध हग है, रूप दधौड दुसरी श्रोर उसका ध्यानी कब 
जा सक्ता था ? ] राजकुमार बागृको सर करते टी हँ, उनको फुलवारी देखना ही चाहिये, वे बागमे जाकर 
फूल भी तोड़ तो यह्‌ नही का जायगा कि फूल तोडन श्राए, बाग्‌ देखना ही कदा जायगा । बागृकी सैर 
राजानो स्वभाव है; यथा तिहि ्वनर श्र दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवादं। २६५४।, शुद्र 
उपबन देखन गए । ५।३२। तश्रा यदहोँ कहती ह कि देखन बाग०) । = 

नोट--१ नाटकीय कलामें श्र॑दाजा ( अटक ) शरोर वास्तविकताका श्र॑तर बहुनी सु'दर होता 
है । भाव-निरीत्तणमे इमीको नाटकीय सत्व कहते द । सच दै, स्वी कैसे श्॑दाजा कर सक्ती थी कि राज- 
कुमार फ़न तोडने श्राये होगे, वह तो बाग.की सेरही कारण समती है । ( श्रीनमगोड़ाजी ) | 

टिप्पणी-२ (क) (रुर दु श्रा उति। (कुश्रर' कुमारहीके लिये प्रयुक्त वीता हे, चाहे वह 
कितनाही वड़ा क्योन हो जाय । यहो भी क्र से राजक्रुमाग्ही बताती है, उनके ख्पसे इसने जान 
लिया कि ये राजकुमार है । राजकुमार कहा जिसमे इनके देग्वनेकी उत्कंठा श्री जनकक्रिशोरी जीको हो, राज- 
कुमार न होनेसे वे कथो देग्वने जाने लगीं ? फु तवारीमें दोनो भाश्योको देषा है,- तेहि दाउ बंधु बिलोके 
जाई, इसीसे (कुश्रर दुड श्रार्‌' कहा । ( ख ) "बय किसर सब मति सुदाए' । विना श्रवस्था जाने उनके 
सामने जानेमे संकोच होताकरिन जाने उनकी क्या उम्र हौ, सय्ानको देखकर लजा श्रानी है। अतएव 
अवस्था मी कटनी है । (ग) (सत्र मोँति सृहाण' रथान भूषण, वख, लक्षण, च्रवध्था, शरीर, वणे, शोभा, तेज, 
सुकुमारता इत्यादि सवर प्रकारपे सुन्दर हँ । [ इससे उनको शोभाकी मीमा जनाया । पुनः, संपूणं सामुद्रिक 
उत्तम राज्य लन्तणोसे संपन्न बनाया । ( पाँडेजी ) । ्ख्दस श्रघालीमें गप्र रीतिसे श्रीसीताजीके संत्र॑धकी 
पूणं योग्यता सूचित की गई है । भाव यह करं जैसी सियाजु सवलनणसंपन्ना नारीणामुत्तमा । ( वाल्मी 
५।१।२७ ) हं वैसेही ये भी सवंगुणोपेतः' ( वामी ° १।११७ ), सवंगुणसंपन्न हे । पूर्ती क्या हो, चलकर 
देखो । पुद्ाए' अर्थात सत्र शङ्खभे क्ण-क्षणपर नवीन शोभा सरसा रही है । ] (घ) किमि कच 
वखानी' इति । किशोरावस्रा कदी, श्याम गोर वणं कहा, शभा कही कि (सव भोति सुरः ह । इतना 
मात्र कहकर कहती है कि (किमि कहौं बखानी" । कर्योक समय नदीं है । विस्तारसे ख्पका व णंन करनेमे 
विलंब हो जायगा; इतनेमे राजकुमार फूल लंकर चले न जायं । 

(गिरा अनयन नयन बिनु बानी! इति ।-- 

“जो श्रोँखों देख। जात है वह जिह्वासे यथाथं कहा जाता है । यदि वाणीके नेत्र्ोगे तो वह 
( बाणी ) बही केदेगी जो उसने देखा है श्रौर यदि नेत्रोको बाणी भीदोजाय तो नेत्र देखकर वाशीसे 
वही कगे, तब फिर “गिरा श्रनयनः श्रीर नयन तिनु बानी, दोनो स्यो कहा ! पुनः, जब वाणीके नेत्रः 
हेगे तब वह श्रीर कुष्ठ न केगी, जो नेत्रसे देखा हे वही कहेगी, यह कैसे ! 
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पं० रामकुमारजी हस शंका समाधान यद करते हँ #ि-( १) यह्‌ कथन सदेतुक है । यदह सखीकी 
चतुरह हे। श्रीजानक्ीजीको उत्कटा बषटानेके लिय उसने इस युक्तिसे शोभा कही, जेस। कि श्रागेके (सुनि 
हरषीं सव सखी सयान । सिय हिय श्रति उत्कंठा जानी ।' इससे स्पष्ट है । [ (२ ) धमंव्याधके प्रसंगमें 
वाराहपुराणएमं इसी श्रथके शब्द्‌ श्राये दै । धम व्याधक। पर त्ताके लिये इद्र व्याधा बने श्रौर चग्निको 
वराह बनाया । वाराह धमेग्याधके मामनसं नकल गया, तब व्याधारूपधारी इन्द्र॒ उनके पास श्चाकर 
खड़ा हौ गया श्रौर उनसे पृह्ठा कि तुमन हमारा शिकार देखा हे ! उर््दनि विचार किया कि यदि बताते 
तौ हिसा होती हे श्रौर यदि कद्र कि नर्हीं देवाह ते अमत्यजनत पाप होता है। यह विच।रकर उन्होँनि 
इसी युक्तिसे श्रपने धमकी रक्ता #। । वे बोले | कि “दषटु' चशर्निहतं जं गमेषु जिह्वा वक्तं मृगये तद्विषम्‌ ! 
चक्षु ्ट नान्त जिद ह वक्तु जिष्टाया स्यान्वक्तिेरनान्ति चश्नुः।' इतिवाराहपुगणो धम॑ग्याधप्रसंगे ।8 
(३) सग्वियाँ पृद्धती हं कि कषु कारन निज हरप कर' इमीसे वह्‌ प्रधम यही कहनी दै कि "गिरा 
श्रनयनः ह । इस कशथनमं पाया जाना कि इसन देन गजकुमारगोका अखां नरह देश्वा है कितीसे उनकी 
शोभा सुन द, श्रतणव इस सद्क निव.र्खाथ पिर यह मी ठह्‌ा। कि 'नयन बिनु वानी" ह। तात्पय्यै 
किनेत्रेनिदे्वाह प्रर वे कह नहीं मक्त । जिस वाणीम नत्रहय च्रारने््ोमिं वाणी ‹ वाक्शक्त) हौ 
वही यथां कह सकता है । 

नोट र श्रीामर्जकं स्प-्मादिरय्यादि शचपार च्रौर श्कथनीय दं । (किमि कहौं बवानी धर्थात्‌ 
क्या करट, देखनही योग्य र, देखनदी वनद । शाभा श्रक्रथनीयद। वणन न कर सकनक्राकारण देसी 
उत्तम रौतिसे समथन करनमे 'काठ्यलिन श्रलंकार' दै । मुशु'डीरजाने भी शोभाकं बारमें देसाही कहा है, 
यथा 'प्रमु सौभा सुग जानि नयना । कहि किमि सकि तिनि नहि वयना । भर्त ।' सूर भ्रमर गीतमारमें 
भी पेसादी वणन श्या दै । यथा ` च्रलि ह्‌ कैम कद्यं हरिके रूप रसि । मरे तनमे मद बहुत बिधि रसना 
न जाने नयनकं) दसःह्‌ ॥ जिन्ह देखे ते श्रादि रचन त्रिनु जिने वचन दरसन न त्साह । बिनु बानी भरि 
उमगि प्रेम जज समिर वा सगुन जसहि ॥ घार घ्रार पष्ठिनात यदै मन कठा करं जो बिधिन बसहि। 
सूरदास श्रंगन की यह्‌ गति को ममुभावे पार पद पमुहि ।' 

३ स्याम गौर वानीः। भाव यह कि “श्रवस्थानक्र तौ कहना बनता है जैसा कहं चुकी कि चय 
किसोर सब्र भोति सुहाए्‌' । पर श्याम गौर भ कंसे कह सकती हँ । क्योकि गिराके समान श्रदश्यरूप है 
स्मोर नयनका निःशब्दरूप हे । श्रथवा, गिरा भी च्ननयन द रही है चर्यात्‌ श्रदश्य दृशामें परापर है एवं नयन 
निःशब्द भावमे प्रप्र है ।' ( मा न बि०)। 

वि० त्रि०-भाव यह दहै कि सवी प्रेमसे शिथिल दहै। उसकी ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कर्मेन्द्रियका सम्बध 
भी शिथिलष्टो गया है । उसे स्पष्ट त्रनुभव हो रहाहै किर्रोँ्वोनि देखा है, उनमें यदि प्रकाश करनैकी 
शक्ति होती तो संभव है कि उस शोभाको व्यक्त कर सकतीं ।' ` 

बैजनाथजी लिखते हँ कि “मन श्रौर चित्त वाणीके नेत्र है श्रौर सुत्रद्धि वाणीक्रा नेत्र है । जघ नेत्र 
कोई पदाथं देखते दँ त वुद्धि उसकी उपमानादिं कल्पित करती है श्रौर वाणी मन चित्तरूपी नेत्रोंसे देख- 
कर वणेन करती है । पर मेरी द्धि तो राजकुमारोको ‹ देखते भोर होगरई, इससे नेत्र विना वाणीके हो 





(फी क णी गणम मि । 


फ यह श्लोक श्रशुद्ध है । वाराह पु इस समय पाम न होनेसे शुद्धं छोक नहीं दिया जा सकता । 
एक शलोक इसी श्राशयका देवीभागवत॑मे उयाध श्चोर सत्यत्रतके श्राख्यानमें एः बीजकी उत्पत्तिके प्रसङ्ग 
परं भीहै। यथा ध्या पश्यतिनसात्रते,सान्रतेया न पश्यति । श्रो व्याघ सकर्यार्थिन्‌ श पृच्छंति पुनः पुनः।' 


{ पं० कालीप्रसादजी शाल्ली संस्कृतम्‌ सम्पादक ) । 


कोशा २२६ ( १-४ ) । ओमद्रामणन्द्र्रणौ शरणं प्रपथे । ३१६ बालकास 


गण । पुनः मोहनी डालकर मन हर लिया नौर चितवनफे कटाकषसे चित्त ध्वुरा लिया, दससे बाणी विना 
नेश्रके हो गर | अतएव उन श्याम-गौरकी शोभा केसे फटँ 

भ्रीलमगोडाजौ - १ देखिए, यहोँ एक शरोर तो ह } जनान बंद करत। है श्रौर दूसरी भ्रोर सबका 
पूतना च्चौर सलक स्वयं श्रीसीताजीके पास इमौ देनुसे श्राना यह चादइता है कि राजङ़मारोका वणन किया 
जाय, इस संघषंका आनंद लीजिए श्रौर कविकी कलाकी स गहना कीजिय । 

पहली कोशिशमे (कूबर दुइ' निकला। 'दुड्‌' का संकेत कितना ठत्तम है, बहुन शव्द बच जाते है। सौर, 
यहाँ "देखन भाग कंश्चर दुद श्राए' इतना तो कह सको पर जब सोंदय्येके वणनका उद्योग किया तव सुग्धता 
भी दरी श्नोर नतीजा (फल) यह्‌ हश्मा कि केवल (चय क्रिसोरः ही निकला श्रौर जवान बन्द होतै-हते "सष 
भोति सुहाए' कहकर रह गदं । फिर तीसरी बार कोशिश की तो श्याम गौरः निकला । बार-बार कोशिशक्री 
निष्फलताके कारणं सखी भी सोचने लगी कि श्रारिर क्यों वणन नहीं हौ पाता ? मुग्धतावाल्ञ प्रेमने 
~न. क किन्तु कितनी सरम युक्तिसे उत्तर दिया है? मरादनेदी बनता दहै गिरा श्रनयन नयन 

बानी । 

त टेनीसनने सच कहा है करि शब्द श्रान्नरिकर सत्वक। कवल श्चाधापर्थां प्रकर करने ह श्र श्चाधा 
िपार रहते दँ । शब्दोमे क्या प्रकट हृश्रा? कुश्वर दुः, "वय किमोर', "श्याम गौरः । मगर संकेतकला 
कहती हे कि श्रीर चाहियेही क्या ? यदि “न्वत ब ग्वाल" का वर्णन होता तो रचिक्र श्चनुसार चौर कालके 
श्रनुसार नया या पुराना दाता । श्रौर यह संकेतकला सदाही ठीक हे । 

पुनि हरषीं सब्र सतीं सयानी । ्ियदहिय अति उतकट जानी ॥ ३॥ 
एक क8इ नृपसुत ते आली । सुने जे पुनि संग आए कान्ती ॥ ४॥ 
शब्दाथं -उत्कंठा-लालसा । श्राली = सखी । काली कल ( जो बीत गया )। 
प्रथ--यह सुनकर श्रौर श्रीसीताजोके वयम अत्य॑त उत्कंठा ( अतिशय प्रबल इच्छा वा लालसा ) 
जानकर सवर सयानी सविया हपित हुई ॥ २॥ एक सी कहने लगी कि श्री सखी ! ये वही राज 
कुमार है, जिन्द सुना है कि कल मुनिके साथ श्राए दहं ॥ ५॥ 
रिपणी--१ (क ) 'सुनि हरषीं सव इति । पृवं कदादै करि हका कारण सव पृद्ररदी है, यथा 
कहू कारनु निज हरष कर पूं सब मृदु वयन । २२८ 1” जव उसने हर्पका कारण व्रतायाकिरमने 
बागमें दो राजकुमार देखे । उनी शोभा देसवकर मुमे हं हृश्रा, तव इन मर्वाक भी हप प्राप्न दुश्रा | 
सबने कारण पृष्ठा था, इसीसे कारण सुनकर स॒भीको हषं हुश्रा। उमस यह सिद्धान्त निकला कि श्रीरामः 
रूपके दशेन श्रोर श्रवण दोस ही हषे होता है । (ख) हर्ष मव स्व, सयान।' इति । 'मयानौ' विशषण 
देकर हषंका दुसरा कारण 'सयानपनः जनाया; शर्धान 'सयानी' कहकर जनाया कि सथ्ौकी उत्करा 
बद़ानेवाली युक्तिको ये सव सम गई श्रौर यह भी जान गरहः कि उसकी युक्तिने श्रपना काम पृरा पग 
कर दिया, उसकी युक्तिसे श्रीसीताजीके द्र दयम अत्यंत उत्कंठा पैदा हो गर्ह तथा सवकरौ संवंधकी योग्यता 
पर प्रतीति हो गहं । टस तरह चार बते सवके हपेक्रा कारण हई -( १) राजकरुमारंकी शौभा। (२) 
सखीकी युक्ति । (२) श्रीसीताजो की उत्क॑ठा । च्रौर (४) संब॑धकौ योग्यता । विशेष ० २(घ) डः) मेँ 
देखिए । सयानपन श्रक्र-अ्तरमे मलक रहा है । ( ग ) “सिय हिय श्नि उत्कंठा जानी इनि । उत्कंठा 
जानकर हषं हुश्मा, क्योंकि यदि श्रीसीताजीको उत्कंठा न होती तो सखिर्योको भी भीरामजीका दशन न 
हो सकता । [ अत्यन्त उत्कण्ठाका कारण है । इधर निज श्रनुरूप सुभग वर श्रीगिरिजाजीमे माँग गही ह 





१ "गसः 


$ सोह-को० शं०। 





गहत जरे जव 


भानस-पोयुष ३२० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। बोहा २२६ ( ३-४) 


पीर उधर अलौकिक सौन्दयं त्राति रा जङ़मारके श्रागमनशा समा चार मिल रदा! है । अतः यह घटना-संयोग 
निष्कारण नदीं है । ( विण त्रि० )। स्मरण रहै कि “सिय' नाम माधुयं है, इमीसे उत्कंठा होनेमे तथा 
पृषे -संग द्यो नेमे ( यथा “एक सखी सिय संग बिहाई' ) यह नाम दिया गया ]। शति उत्कंठा" का भाव 
कि उत्कंठा तो सभी सखिर्याक्ो हे पर श्रीसियाजुकौ “श्रति' ह । श्चधात्‌ श्रौर सबसे बहुत अधिक है । 
[ पंजाव्रीजी, वैजनाथजी श्चर रा०प्र० कारका मतद कि अरति उत्कंठा जानकर हषं होनेका भाव यह हैक 
एकान्त हे इससे यँ उस सोवली मूर्निको भक्ती प्रकार अधाकर देखे गी श्रौर क्ियाजुकरो भी दिखा्वंगी ] 

नोट-! “'भोजानकीजी श्रभ। श्रपने भर्वोक्गा स्वयं नदौ समभ पातीं । सख्यां उनके चेहरे ८ मुख ) 
के रंग ( चटा ) इत्यादसंही समम लेतो ह श्रौर बड़ी कोमलतासे उन भा्वोका उत्तेजित भी करती है रौर 
मयादित भौ रखती ह । यदी उनका 'सयानपन' दै । दै खए उनको हषदी इस कारण दृश्चा कि उन्दनि 
श्रीसीताजीके हृदयकी उत्का जान ली । ( लमगोडाजी ) । 

रिप्पणी-२ "एकर कश यृपसुत तेद श्राली । इति । ( क ) जो सखी विह्ूल होकर शाहं थी श्रौर 
जिसने राजङ्कमार्योकी शभा कदी हं, उसीके वचर्नाकरौ यह सखी पुष्ट करती है श्र्थात्‌ उसकी प्रशंसा 
करती है । उस सखीने जो कदा था कि देखन बाग कुश्यंर दइ श्राए” उसके 'कुश्रं रः शब्दका श्रथ इसने 
खोल धिया कि ये वेही "चृपमुतः श्र्थात्‌ राजङ्कमार ह । [ पुनः, ( ख ) नृपयुत' कहकर गौरव प्रकट किया । 
राजा लोग नित्य नगरम धनुषयज्ञके लिये श्राया करनै थे, वैसे ही उनमेसे इनक्रा भी एक जनाया । 
( पां? ) । पुनः, ( ग ) "नरपति" के लदके है, इस कथनसे जनाया कि सत्यही निस्संदेह ये श्रौर सव 
लोर्गोमे श्रच् हमि । भूपः शब्दपर जो पृव लिष्वा गया ह उसे धाद कीजिये। भूप वाग' दोहा २२७ (३) 
मँ देखिए । ( लमगोडाजौ ) । तेद" क। संवंधर श्रगे जे' से है । ( घ )--“त्राली' इति । श्राली' तंबोधनसे 
स्पष्ट कर दरिया करि स्वियौ परष्पर एक दृसरेसे बातें कर रही, क्योकि सयानी है, जानती है कि 
ध्रीजानकीजी लञ्जावश सकृचानी ह । ह-र कोमलता विचारिये कि कहना त श्रीसीताजीसे है किन्तु उनके 
लञजाकी मर्यादा रखते हुए एक सव्व दूसरी सवीहीकं। संबोधित करती है । श्रीराजकुमारीसे कहनेसे उनको 
संकोच होगा । | ( ङ ) "मिय हिय श्रति उनकठा जानी" यह्‌ देह नी-दीपक न्यायसं दीर्नो चोर है। (हरषीं 
सव्र ` सिय हिय उतकट जानीं' तथा "श्रति उतकठ। जानी । एक करहइ' । सयानपन दणिए कि श्रीमीताजी 
का रख देखकर बात करती ह । उनकौ उत्कंठा द्ग राजङ्कमार्गोकी शोभा ककर तब चलनेकी बात कटेगी ।] 

३ सुने जे मुनि संग श्राए कलौ ।' इति । (क ) "सुन" सं पाया गया कि जव श्रीरघुनाथजी नगर- 
दशनके लिये गए तव श्रीकिशोरीजीकी किसी भी सखीने उनको नहीं देखा, स्योकि ये सव सखियोँ कोरके 
भीतरकी है, महलमं रहती है श्रोर कोट नगरसं प्रथक है, यह पृवही दिखाश्राएदह। (ख) नजेमुनिसंग 
श्माए' इति । मुनि विश्वामित्र प्रसिद्ध ह। इसीस मुनि! दी कहा ।-| पुनः, भाव ि “मुनि तक उने 
शङ्गारके वश हये, उनके संग-संग फिरते ह । ( पो० ,; ( परन्तु इस भावके मुनि गोण हो जति है श्रौर 
बस्तुतः "मुनि संग से मुनक मुख्य रक्खा है ) । पुनः, “मुनिकं संग आए, कहकर श।स्तरस भर, मर्यादासष्टित 
श्नौर दशेनयोग्य जनाया । (र्पा० ) । पुनः भव्र कि अन्य राजकुमार्ोके साथ श्रनुचर वगंके अतिरिक्त कोई 
ओर विशेष सहायक नदीं हे श्चौर इनके उपर परमपोरुपी, कालीन, त्रिकालज्ञ विश्वामित्रजी सहायक दै, 
चतः इनमें विलक्षण श्रपूव ताशी कारं खास बात सुचित होतो है। ( रा० च० मिश्र )। पुनः, इससे यह भी 
जनाया कि ये देखनेमें तं। सुन्दर कोमल हं पर श्तुलित बलशाली हैँ, को शिकजीने इनको धनुषकलाम निपुण 
कर दिया है, इ््होनि ताड़काका। वध श्चौर मुनिपत्नी अहस्याका चरणस्पशंमात्रसे उद्धार किया तथा सुबाहु 
श्रादि भारी भर्टोका नाशकर सुनियक्ञकी रक्षा की । यथा “ह रामलखन जे यनि सग भाए है ।.““देखत 
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कोमल कल तुल विपुल बल, कोसिक कोदंड-कला कलित सिखाए हैँ । २। इन्दं ताढ़्का मारी गौतम की 
तिय तारी, भारी-भारी भूरि भट रन विचलाए्‌ ह । रिषि-मश्व-रम्बवारे ` । गीत।वली १.७२ ।' अतएव इससे 
निश्चय है कि ये धनुषक तोढ़ंगे, यथा "कौ सिक कथा एकर एकनि सो कहतं प्रभाउ जनाहइ कै । सीयशम- 
संजोग जानियत रच्यो विरचि व्रनाह के । गी० १६८ ।, चाप चाब गम, बचन कुर मानिय | ४७। 
तीनि कालकर ज्ञान कोसिकदिं करतल । सो कि स्वयंघर श्रानहि बालक बिनु बल । मुनि-मह्टिमा सुनि रानि 
धीरजु श्रायउ । तत्र सुबाहसुद्रन-जसु सग्विनह सुनाण्ड । ४८ 1" ( श्रीजानकी मंगल ) । ये वचन एक सखीने 
्रीसुनय नाजीसे कटे ह । वही भाव यर्हा मी हे । इस तरह 'मुनिसंग' के चरर द्वारा इनको परम बलवान, 
प्रतापी श्रौर तेजस्वी जनाया । ] ( ग ) श्राए कालं।' इति । इससे मुनिका श्रागमन-काल निश्चित हो गया 
कि श्याजके पूवं द्विन सेर कुचर दिन चद च्रमरामे च्राक्रग ठहरे, श्रौजनकमहागज-समाचागर पातेही दर्शनको 
गण । श्रौर श्रपने साथ महलमे ले श्राण। फिरमोज्नश्चार विश्राम करके नगग्दर्शनको ग । बहस 
लोटकर संध्या की, फिर कथा हई श्रौर तब शयन हुश्रा । प्रातःकाल श्राज फुलषारीमे श्राए ।-यह सव 
शश्राए काली' से कह द्या । . 
जिन्ह निज रूप मोनी ठारी । कीन्हे स्ववस नगर नर नारी॥५॥ | 
बरनत छबि जह तहं सत्र लोग । घसि देखिग्रहि देखन जोग्र्‌ ॥ ६ ॥ 

शब्दाथं--मोरनी -वशीकरणकरा मंत्र; लुभानेका प्रभाव । मोहनी डालना जादू करना; मायाके वश 
करना । पेसा प्रभाव डालना कि कादं एकदम मोहित हौ जाय । स्ववरा -शरपरने वशमे । जगू-योग्य । 

छरथे-( श्रौर ) जिर्दोनि श्चपने रूपकी मोहनी डालकर नगरक ( मभी ) स्री-पूर्पाका अपने बशमं 
कर लिया दै ॥ ५॥ जह-तहाँ समौ लोग उनकी यविका वणन करनं हं | शअरवश्य दृख्वना चादि, वे देग्बने 
ही योग्य द तथा देखनेका सव योग ( उपम्थित ' हे ॥ &॥ 

रिप्पणी- १ “जिन्द निज शूप मोहनी टारी` ' इति। (क) [ मोहन श्रर वशीकरण के म॑त्रहोते 
है जिनका प्रयोग करने सं लोग महिन च्रार वशमेंदहौ जातं दहं । तांत्रिक प्रयोग द्रः प्रकार के के गये 
है, उनमें से "मोहन! भी एकर द| यथा "मारण मोटन वशकरण्ण उच्चाटन ब्रस्थ॑म । च्राकपरण सघ माति 
के पः सदा करि दंभ । वरहा रूपरही मोहनमंतर ह । स्व्यका दशन कराना वा दशन दूना मौहनमंत्रका 
प्रयोग करना दै । श्रार "कौन्दे स्ववस नगर नर नारी' यदी मानो वशीकरण काभ्रयाग ह | भाव कि 
म॑त्रसे मोहनी डली जानी है, पर ये पन स्पसे मोहनी उालनं ह । तात्य कि इनका शूप दैखकर सव 
लोग मोहित हो गए दं । पुरमे जाकर मवके। दशन दिया, यदी मोहनी डानना द । द्न्हौनि मोहन श्रौर 
वशीकरण का प्रयोग नदीं कया, पर इनका रूपही पेसा द कि देखन ही लोग मोदहितहा जति दहं । यथा 
'नख-सिख श्रंगनि दठगारी ठौर ठार । गी १.७१" `सकरत्त श्र॑ग मनमोहन जौदन लायक्र । ३२। 
भ्रीजानकीमंगल ` | पांडेजी एक भाव यद्‌ भी लिखत दहं करि “जिस मोहनी रूपका इन्दनि डाल 
( शर्थानत्‌ फेक ) दिया उसीने सवक स्ववश कर लिया आर जिसको प्रसन्ननापृवंक श्रपन श्रंगमें रक्खे 
है उसका तो श्रन्तही क्या ?? वहनोन जाने क्या गजवबदढादे!] (ख) "कीन्ह म्बवम नगर नर नारी' 
इति । [ (१) नगर-नर-नारीक्रा वश करना कहकर जनाया क्रि येही कल नगर रैख्बने गये श्र, इसीसे 
सारे नगरक सी-पुरुष इन्दं देखक्रर मोहित हौ गय । गणतौ दैग्नेये, कितु सारा नगर इन्दीको देखने 
लगा । पुनः, (२) भाव किजंसी दशा श्रापके सखीकी हुई--“पलक गात जल नयनः, वैसी्ठी दशा 
सारे नगरके सीपुरर्षोकी हौ गदं है, कुत्र एक इसीकी नद्टीं । यथा श्रवलोकत सत्र लोग जनकपुर मानो 
बिधि बिबिध श्रिदेह्‌ करे री। गी० १.७४ ।, 'रामन-लषन-छधि देखि मगन भए पुरजन उर श्रान॑दु_ 
४९ 
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जल लोचन प्रेम पुलक तन । ३४ | श्रीजानकीमंगल ।' पुनः, (३) नगर नर नारी' का भाव फिमूर्खोको 
नहीं किन्तु पंडित पंडिता नागरिकको वशम कर लिया । ( पां० ) । थवा, (# ) मोहनी तो केवल 
देखनेघालोंको च्यापती है, पर इन्होनि तो समी स्त्री पुरुषोको वशीभूत कर लिया, जिन्हनि श्रमी देखा भी 
नहीं हे, केवल सुनाभ९ हे इससे इनमे वशीकरण भी द । ( वै) । श्रथवा, (४५) नर नारी" से जनाया 
कि जिनको देखना उचित है वे श्रीर जिनको उचित नहीं भी है वे भी। (प्र० सं पौ०) | श्रथवा, (६) 
भाव कि सकल नगरके नरको नारिमरिस वशम कर लिया; आशय यह्‌ क्रि जबर पु. षौको ल्ी-सरीखा 
वशमें करलिया तव खिर्याकी तो कथाही क्या है । ( रा” प्र० ) । वस्तुतः यह मुहावरा है । 'नर नारीः श्रथौत्‌ 
सभीको । भाव कि सव नर नारी वशम हा गप तव यह वचारी मोहित हो गई तौ आश्चयं ही क्या ?] 

नोट-१ "बरनत छबि' का भाव कि सव छबि देखकर एसे वशीभूत हागय ह कि शील; स्वभाव 
आदि गुणोको द्लौड केवल हुविहीका वणन कर रहे ह. शरोर कल्ल वबखान करनका श्रवसरही नदीं मिलता 
तात्य कि घ्ठुबि पार है, कोई कितना द्यी कहता है पर पार नदीं पाता। 

२ बरनत छबि जह तहं के भाव-( क ) जह तह अर्थात जहां श्रार जिधर देखिए वहाँ श्रीर 
उधरही छविका वणन हो रहा है । श्राशय यह हैः कि मोहन श्रौर वशीकरण तो श्रभिचार क्रियाय है च्मौर 
ये तो शुद्धःस्वभाव हं इनका स्वाभाविक ही रूप पेमा श्रस्य॑त सन्दर है कि पुरम जहाँ देखिए छबिका ही 
वणेन होग्हाहै। (रवै )। (ख) जहां केर विक्रा वर्णन करता है वहीं सव ' कतर हो जाते है । (रा० 
च० मिश्र) श्रथात्‌ जिन्दानि देखा नही वे च्रथवा जं मुग्ध होकर मृकस ह गये हे, वे सुनतं द । "बरनत 
छबि जहे, सब लोग तटं ' एसा चन्वय करनसे यह्‌ चरथं होगा । ( ग ) ह्यवि जह तँ = जह तष्ांकी हवि, 
ताययं कि इनके सर्वाङ्ग युखार ईद । जिमकी दृष्टि जिस श्ंगपर पड़ी वह्‌ उसीको देखता रह गय! । चतः 
कोई सवाङ्गकी छवि नदीं कह सकता; जर्हा तदक ही ( रथान्‌ कोई मुखकी, कोई नेत्रकी, कोई भरकी, को 
नासिकाकी, कोड कंठकौ, इत्यादि ) छवि करना है । (वै० ) । ( घ ) रा० प्र० कार "बरनत का पदच्छेद 
अर नत, इस तरह करके एक भाव यह्‌ लिखनं हं कि जरदा-तहों जो "बर' ( ्रेठ ) द्रवि बाले सब लोग रहै 
अथात्‌ कामदेव श्चार चन्द्रमा शमादि वे सब इनके श्रागे (ननः ( नम्र ) हो गप । 

२ बरनत छबि सब लोगू इति । ( क ) सव लग्‌ अर्थात्‌ नगरे मभी निवासी खी श्नौर 
पुरुष जिनका पहले कटं ईं है - कन्द स्वव्रस नगर नर नारी" । उन्दरीसे यह तात्य है । ( ख ) समभीका 
वणेन करनाही कहकर मूनिन करते दे कि सभी सूपरममाधघुरीमे इतने पगे हण, रेने छक हए है कि सब 
कहते ही ह । किसीको यह होश नहीं कर वह किमसे कह रहा है, कई सुनता भी है या नहीं, चैसे नशे 
अपनीही सूभनी है । पुनः, ( ग ) "सव लग्‌" अर्थान जिनक उचित है एवं जिनको उचित नहीं है वे सभी । 
ताखये कि पतित्रता खियांको पतिक ढ़ टसर पुरुपक्रा वणन करना च्रनुचित दहै, परवे भी मुग्ध होकर 
मयौदा छोडकर उनकी छबिकरा वगंन कर रही हं । ( पा )। ( घ ) 'वरनत' ` - सब लोगू!, यथा "ए दोऊ 
दसरथ के बारे । ˆ “सुग्बमा सीन सनह सानि मनो गप विर॑चि संवारे। रोमरोम पर सोम काम सतकोरि 
वारि फेरि डारे । १०" ` `कोड कटै तेज प्रताप पुज चित्‌ नहि जात भिया रे । छरुश्रत सरासन सलभ जरेगो 
ये दिनकरव॑स-दिया २ । ११। णक क ककु होड युफल भये जीवन जनम हमारे । अरवलोके भरि नयन 
श्राजु तुलसी के प्रान पियारे । १२। गी ५।६६।\ "भूप भवन घर-घर पुर बाहर इहै चरचा रही बाइक । 
मगन मनोरथ मोद नारिनर प्रेमविवस उट गाहइके | २। गी° १।६८।, 'रामलषन जब दृष्टि परे री । श्रव 
लोकत सब लोग जनकपुर मानो विधि विचिधर विदेह करे री ॥ धनुषयज्ञ कमनीय श्रवनितल कोतुकं ही भए 
श्राय खरे री । छवि सुर सभा मनहु मनसिज के कलित कलपतर रूख फरे री । सकल काम बरषत मुख 
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निरखत करषत चित हित हरष भरे री ।`` गी ° १५४, “जबते रामलखन चितए री । रे इकटक नर- 
नारि जनशृपुर लागत पलक कलप बितए री । १ । ` `बिरचन इन्दं बिर॑चि भुवन सब सु'द्रता खोजतं 
रितए री । तुलसिदास ते धन्य जनम जन मन क्रम वच जिन्हके हिन ए री। गी० १।७६।* इत्यादि । 
( ङ ) ॐ "जिन्ह निज रूपः `` ओर (जह तहे" के संकेतकी प्रशंसा हो ही नदीं सक्ती, लाखों दिकोण भी 
कम है । ( लमगोड़ाजी ) । 

रिप्पणी --२ ( क ) यँ तक मुनी हई बात कही । शरृपसुत तेह श्राली' से लेकर (बरनत घबि जहं 
तदः सब लोगूः तक सव बाते सुनी हर है, देखी नदीं ह । यथा सुने जे मुनिसंग श्राए काली ।' पुनः, (ख ) 
यहाँ तक देखने ङी योग्यता ( दशन करने योग्य ह यह वात ) दिखा । एक तो विकी प्रशंसा सवत्र हो 
रही हे | दसरे वे विश्वामित्र मुनि एसे भारी महात्माके साथ श्राप हं । तीमरे, वे हमार बागमें ई श्रोर दोनों 
च्रकेले ही श्राए दहै, उनके साथश्चौरकोर्ईदहैभी नहीं श्रारन हमार दही साथ कोई एेसा है जिसका संकोच 
हो । चौथे, क्ली, पुरुप, बाल, वृद्ध सभीन उनको देखा दै श्रौर सभी उनका वगन करते है । पांचवे, दैव- 
योगसे यहाँ वे या गए ह, श्रौर एकान्त है, हमं उनक दुशनकर लिय बाहर कही नदीं जाना है, ( छठे, लोको- 
त्तर पदार्थं दशनीय हाता ही है । फिर जिसके रशनका माहात्म्य हं, जिस सव देखना चाहते है, इसके 
दशनमें दृषकी सम्भावनाको स्थान नहीं है। विण त्रि० )। इत्या{द सव योग भ्सुनेज मुनि संग श्राये 
काली" से "जं तहँ मव लौगू' तक इतनेही शब्दाम दिखाकर तब कहती ह॑ वसि देखिश्रहि देखन जोगूः 
शर्थात्‌ देखने योग्य हं श्रोर देखनेका सव योग श्कस्मात्‌ आ उपस्थित हु्रा ह । तथा यही समय है, 
अवश्य चलकर देखना चाहिए । । | 

नोर-४ सखीके वचनका श्र॑तिम पद्‌ अवसि देखिञ्महि दखन जोगू' सरलता श्र सरसताका 
नमूना है । फ़ारसीका यह्‌ शेर स्मरण च्य विना नदीं रहता ~ तुरा दीदा व युर रा शुनीदा । शुनीदा कै 
बुवद मानिन्द दीदा ।' ( तुभे देखा हे श्रार यूसुफक सुना हे । सुना हा देख हयक बरावर कंसे हौ सकता 
है { )। जब फूलकी सुगध मिली तत्र किस सुन्दर्तासे (उसके देग्वनकी चाह' पेदाकीश्चोर अब श्चागे 
दिखाने त जा रही ह । ( लमगोडाजी )। । 

५ प्दृखन जगुः इस रिलष्ट-शब्ददारा सखी णक गप्र रथ यह प्रकट कर रही है कि नारदजीने जो 
भविष्य वाणी की है उसकी सब बातं घट रही हं, दृ्बनमं योग ॒( विवाहसंवंध ,) की संभावना हे । यह 
'विवृतोक्ति चअलंकारः' ह । ( वीर )। 

ताप बचन भ्रति मियहि सोने । दरस लागि लोचन अकर रनं ॥७॥ 
चली अग्र करि मिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥८॥ 

छर्थ--उसके वचन श्रीजानकीजीक। अत्यंत भ्रिय लगे । दृशनक लिय नेत्र व्याकुल हुए ॥ ७ ॥ उसी 
प्रिय सखीको आगे करके चली । उनकी पुरानी प्रातिको कादं मोप नहीं सक्ता ॥ ८ ॥ | 

दिप्पणी -१ "तासु बचन अति" ” इति । ( क ) तायु बचन! का भाव कि प्रथम सखी जिसने राज- 
कुमाोको देख श्चाकर सब समाचार कहा था उसकं मी वचन ुहाए' थ पर इस सखौक वचन “अति 
सोहन", क्योकि इसने दशंनकी य.ग्यत। शौर दरशनका योग दप्वाकर दशन करन चलनकी सम्मति दी । 
[ पुनः भाव कि प्रथम सखीने सदय वणन क्रिया, पर देखनका न का था चीर इसन सद्यं तो कहा ही 
प्र साथ ही साथ देखनेका भी कहा । सखी जो मर्य्यादाकी वारी वन। हे, उसीन राह खोल दी; श्रत: इसके 
वचन श्रति सुष्टाभने लगे । ( पाँ ) ] पुनः “अति सोहाने' का भाव कि सुहाग तो सभीको पर श्रीसीताजीको 
त्यत युदाए क्योकि इनके हृद्यमे अति उत्कंडा' थी । [ &ॐसखीकौ जबान ( वाणी ) द्मोर कषिष्ी 
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लेखनी ही भ्रीसीत।जीके भर्वोका प्रकटीकरण कर ग्हीदै। हो, जव व्याख्या हौ जाती है तत्र सीताजीका 
हृदय बोल उठता हं कि ठीक है । ( लमगोडाजी ) ]। 

, २ द्वरस लागि लोचन श्रकरुलानेः इनि । श्रीसीताजी लजनावश अपने मनकी कुचर कट न सकती थीं । 
बस सखीने उनके मनकी बात कह दी क्रि "वमि देग्विश्महिः। इमीलिये दशंनके लिये नेत्र श्र्कला उठे । 
पुनः इम सग्वीमे सींदयकी प्रशंसा मुनी इमसे रख्वनेकरे लिये नेत्र व्याकुन हो रहे हे । उयाक्रुलता इससे हे कि 
कहीं राजकुम।र चते न जयं । यधा “चितवति चकित चह दिसि सीता । कैः गयं नृपकरिसोर मन चिता । 

३२।१।- यह्‌ भाव श्रागेके "जनु समु मृगी सभौत। २५६ सभी सूचतदहोरहाह्‌। [ पुनः भाव 
कि कान श्रोर मनका तो मुननेमं सुग हृश्मा, परनेरत्रोको सुख न मिना, रतः वे चक्रुलाए्‌ । श्रधवरा, सखी 
मयांदाकी "बाड़ी, वनी शी, ( जवनक सण्ियांकी मयादर्पी वारौ धीं रदौ तवतक्र श्रीकिशोरीजीके 
नेत्र नहीं श्करुलाण थ । जव सखीन उपयुक्तं वचनां द्रारा वह वारौ ताडृदौ आर राह खलदा तवनेत्र 
देखनेक। श्रकुलाए । ( पो ) ] 

३ "चली अग्र करि प्रिय मण्ि सोई ।^' इति। (क ' अव चलनमे सव सण्ियाँ प्रसन्न होगी कि 
हमार कहनसे श्रीजानको ज च्ल श्र यदि लजावश हम नीं जनी ते। सव्र उदास हौ जायगी शार 
हम लोग राजकरुमारंकां फिर कस देसव पा्वेंगी, यह्‌ सब विचारकर चनी। [( ख) यहाँ कसी मय्याद्‌ा 
रक्षी ह । श्रीसं।ताजंःका सग्वीक। श्रागे चननका कहना कि जदा उनका दख श्माईं हे, वहीं सीधे चल, 
रागे हो जा,--यह कुलु न कहा । इतनादहं। क्वि कहत हं क्रि उस मागे करक चलीं। दोनों बातें ही 
सकती दहं । एक तो लज्ास नत्राका इशागमाच्र कर दिया श्चार वह श्माग दहा गई; कहनकी जरूरत न हई । 
दुसर, कवन उनक्रा कहना न लिग्वकरर क्रनम ( लेखनी ) द्वारा जना द्ियाकिवे तुरन चलदीं रौर जल्दी 
जद्दी चली जा रही दहं । ] (ग ) "प्रिर सचि मह" इति । श्रर।मजीकरा देख आईं ह, उनके आगमनकी 
खवर दी है; इमीसं प्रिवहं श्नार उमीस उस चखागे हतका कहा कि रास्ता दिष्वात्रे । ६” (घ) स्मरण रहे 
कि यहां चरीसे जाती ह, इसीस यहां गाना न्दम लिखत । जवर गिरिजा-पूजनकौ जा रही थीं तब गाती जा 
रही थीं" । [ "प्रियः दसस कि श्रगमजीसे मिलानक्री बात कटी द एवं मिलावेगौ ( प्रः सं०) ] 

नाट १ &ॐ उपदृश -- यहाँ यह उपदेश हमं मिल रहाद करि जो सेवक श्रपनेकां अतिशय भने 
बाला पदाथं स्वयं न भागकर अपन प्रभुरीकोा उसं समप कर दता ह, बह्‌ अवश्य श्रप्रगण्य श्रौर स्वामीको 
प्रियौ जाता दह । इसमं लोग श्मार भी गूढ ध्वनि कते द| ( प्र सं )। 

२ लमगोाडाजी लिखते हे कि प्रेमिक्रकी खवर दी है, इमीसे श्रिय हा गई, नदीं त "एक सण्वी'! ही 
थी । अव श्रप्रसर ह॑, नही तौ चनी गई थी नवर किसीने जाना मी नहीं ।' ( नोट )--ू{वपय इतना सरस 
है क्रि बहुत कहनका जौ चाहता ह. परन्तु विभ्नारकरे भयमं पहले तो जो मावर शरोर विद्रानोंकी व्याल्याश्रोमें 
द्रा गए दहं उन्ह्‌ नही दोहराता । दृमर, प्राठकांस विनच्र निवेदन ह करि नोर्टाको उदाहरण मात्र सममकर 
उसी र।लीपर प्रदयक्र शब्दपर वचार कर ता उन्हं वडा आनद मिलगा। 


, भ्रति पुरातन लख न कोड! इति । 
मानसमयंक--“श्रद्धारके साजको सजकर रामसंगक्त जानकीजी सकेतके रंगमदलमे राजती रदी, 
वही पुरातन प्रीति हृदयमे उमद़ रही हे; अतएव विर्न श्रपने प्रीतमकोौ देते दुःखित दै ।7' 
रा० कु०-- श्रीति पुरातनः अर्थात्‌ मनु-शतरूपाके वरदानके संवर॑धसे युगल स्वशूप प्रगट हर है, उसी 
संब॑धका प्रेम हे, इसको कटं नहीं जानता । 
पाडजी--श्रीत्ति पुरातन" = श्नादि प्रीति । श्रीति पुरातन लखै न कई का दूसरा रथं यह भी होता 
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है कि श्रीजानकीजीके मनमे यष्ठ संकोच हुश्रा कि स पुरातन प्रीनिको जिससे तन भर गया है (जो हदय 
श्मौर शरीरम छा गयां है ) कोई लख न ले", चरतः प्रिय सम्बीके। आराग करके ले चली । पुनः, तीसरा श्रथ 
यह है कि यारी सखीको श्रागे करके चली, परन्तु जा उनकी श्रना प्रीति दहै वही प्रिय सखीके रूपमे हे 
जो भिलाने जा रही है, यह बात कोई लख नहीं पाता | 

वैजनाथजी - "यां श्रन्‌ हाके लत्तण दीन करनं दह कि पृवेकालकी प्रीति जो बीजमात्र है जिसका 
उल्लेख श्रागे दोहामें हे, वह यलिमी ब गई, इसीके ्माधारपर चली जा रही है ' । 

पंजाबीजी- इसमे गृ ध्वनि यह्‌ दर कि उनकी पुरार्न। प्रीतिकरौ वा व्याक्रुलताका कोड्‌ जान न पवि 
छतः प्रिय सखीको श्रागे कर लिया । 

पठ पण प्र०--युगलकिशागंको देखनेकी लानसा नो प्रवत दुह्‌. इसका कार्ण दै 'पृरातन प्रीति", 
पर यह किसीने जाना नहीं । सीनाजी भी विचारकर री ह कि उनको देसवनक) पेसी प्रीति क्यों हुं । 
कविराज कहते हं करि यह प्रीति नई नहीं दै. पुरानी ह । {> पुरानन प्रीति परिस्थिनिकरे प्रभाव तथा 
कालकी महिमासे जव जागृत होत) दै तवर वह व्यक्ति स्वयं जान नही पाता करि पेमा क्योहाग्हाह। 
“व्यतिप जति पदार्थान्‌ ्राननरः केऽपि हेतुः । न खनु वदटिरपाधीन प्रतयः संश्रयन्ते ।' कालिद्रामक्र उस 
उद्धर्णमें "कोऽपि हेतुः" स कारणो अज्ञना नेमी क्‌ द वयह यह्‌ भी कहा कि प्वुगानन प्रीति लग्न 
कोद" । ( यही बिचार अगले दहमं लमगाड़ाजाकरा टिप्पणीमं या चुक्र दहे) । 

राजारामशरणजी - यहां तक बाग श्र सरका प्रभाव श्राराम श्यार नन्मगाजी दोर्नोपर एक दिग्बाया 
था । च्मागे प्र॑मक्रा प्रभाव केवल रामपर पड़ना कडग । उस व्रमक प्रथक्रदणा ण [सिद्धानि यही प्रधम श्रीति 
पुरातनः मं संकेतश्पस वत्ता द्रया हं । 


दाहा-पुमिरि सोथ नारद्‌ वचन उपजी प्रीति पुनीन। | 
चकित विलात्‌ सकल दिमि जनु सितुमृगी समीत ॥२२६॥ 


अरथ--नारदजीके वचन स्मरण कर्‌ श्रीसंताजीकर ( ददुयम ) पवतर श्राति उतपन्न हई । (वे) सव 
दिशाश्चामें चाक्नीसी दख रही ह, मानो मृग्वानी ( वजा हःरगी ) इरा हृष दग्व गहा ) हो ॥२२६॥ 

रिषप्पणी-३ (क ) "सुमि सौय नारद्‌ वचन' । नारद जीका वचन ह कि जिममं इनका मन लगेगा 
वही वर इनक। मिलेगा -मा वम मिलिटि जाहि मनु रावा'। (ग्व) "उपनी प्रीति पुनौत' अथान श्रीरामजीमं 
मन लग, वे हमं अवश्य मिलगे। (ग ) प्रीति पुनीन' का भाव कि चिना धनुपरदरूटे वा तड्‌ किसी पुरषपर 
पतिभावसे प्रीति करना अपुनीत ह्‌, करम मन लगना प्रीलक्री च्रपुनीतना ई । उस द्‌पक निवारणार्थं 
कहते हँ कि नारद्‌-वचनके स्मरणसे प्रीति उपजी । नाग्दक वचन मदा सस्य ह--दाहई न मृषा देवरपि 
भापा। ६८ । ४।, नारद वचन सदा सुचि सोचा । २३६ । = । इसमंस प्रीति उत्पन्न हुई श्रार श्रं रामजी 
इनको अवश्य भिलेगे, इसीस प्रीत पुनीत ह ऋअपुनीत नही । पनः दस. भाव ।कभ्रीतिकी प्रशंसा उसकी 
पुनीनतासे हाती हे, यथा प्रीति पूनीतमग्तनकं देवी । मक्त समा मुख लह विम, "इन्द के प्रीति 
परसपर पावनि । कटि न जाई मन भाव मुदावनि । २१५ । ३।' पृर्नौत =नश्ड्रल, यथा "माहि भाईहि परम 
समीती । सकल दपर द्वूल वराजत प्रीती ।' आर, स्वाथे ही छन है, यथा 'स्वारथ दल फन चारि विहाईः। 
इस तरह “उपजी प्रीति पुनीतः का भाव यद्‌ हुख्रा करिश्रीजानकीजीके द्द्यमं स्वाधरःहत श्रीनि उत्पन्न हुई, 
किसी सुखकी कांल्तासे नहीं वर॑च निष्काम फलाःभसन्धिवजित प्रीति ह! अनण्व उस पुनीत कहा । ( घ ) 
2 यदहोँ प्रतीति, प्रीति शरोर उससे भगवसराप्चि नीनां वातं कहीं | विना प्रनीतिके प्रीति नीं होती; यथा 
भ्िनु परतीति दीद नदि प्रीती" । 'सुभिरि सीय नारद बचन' से जनाया कि नारदजीके वचनोमिं श्रीसीताजी 
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की प्रतीति है । प्रतीति होनेमे प्रेम उपजा । प्रेमसे भगवान्‌की प्रापि है सो श्रागे होनिदहीको है ।--'जेहि पर 
जाकर सत्य सनेहू । म। ते मिलदि न कल्क संदेह । (क पेमाही पचतो जीके प्रकरणम कहा गप्रा है, प्रथम 
नारदवचनमें प्रतीति हूर, फिर शिवपदमें प्रेम उपजा, तत प्रापि हई । 

नोट १८ क) यहांश्रीनारदजीके वचन मुख्य ई । इससे अनुमान दोना है कि 'नारदजीने पूवी 
यह कह रक्खा था कि पुष्मवाटिकामे पतिक्रा प्रथम दशन हागा, पी व्याहका संबंध होगा । इस वचनका 
बीज हृदयमे पहलदीसे जम गया था । उस।का स्मरण ह श्राया, प्रम "उत्पन्न हुश्रा, इससे येद्वी हमारे परति 
होगे" यह निश्चय हुश्चा । पति होगे श्नः प्रेम पुनीन है ।' ( पड़िजी, रा० प्र० , । (ख ) नारदजीनं ये वचन 
कत्र ओर कर्हा कहं थ इसमं मनमद हे । काई निश्चित प्रमाण हमं नहीं मालूम । काद्‌ कहते द कि किसी 
समय गिरिजापूजन समय पृष्पवा{टकराहीमें नारदजी आए थ। प्रणाम करनपर उन्हांने श्राशीर्वाद्‌ दिया 
थाकिहइमी वाटिकामे तुम्हारे भावो पतिक्र तुमका दृणन दंगे! श्रोर किमीक्रा मनत ह कि महलमें राजारानी 
के सामने नारदजीने यह्‌ वात कदी थी । श्रीगिरिजाजन्मपर जसं नारदजीन जाक्रर उनका हाल कहाथा 
वेसेही श्रीसीनाजीक प्रादुभावपर नारदजी आए थ जसा श्रीरूपलताजी रचित जन्मस्तुतिसे भी पाया जाता 
है-“नारदमुनि च्राण्‌ व्रचन मुनाण" । मभवदहै तभी यह्‌ प्रसंग भी कह दियादहा। (ग) जौ “नारदजीके 
वचन ये उन्दक श्रनुकून श्रौजानकौजीकी दशा हो गई, इमक। सविवर्योसे छिपनिक्र लिये "चकित 
चिलेकति० 1 ( पांडजी ) । 

२ भ्वक्रित बिलाकति' क्योकि नेत्र दृशनके लि श्रातुर होर है, राजकशोर किधर दहं, कर्दः 
कहीं चले ते नदी गए ! वा, इसलिये क्रि यह प्रोति सखिर्याक्र। विदित न हो। ‹ षाडजी )। वा, यद्यपि 
च्मन्तःकर णमे उपपतिकी शंका नदीं ह, पाणिग्रहण इन्द 3 हागा यह्‌ निश्चय ह तौ भी पिताका पन तो श्रभी 
पूरा नदीं हृ श्रा, इससे लोक नाज कुल-कानिक विचारकर श॑का करती ह कि को कहीं दैखता तो नही; इस 
हेतुसे चायो शौर चकित हा दैग्वती ह ।'' ( बैजनाथजी ) । 

३ सकल दिसि? इति । संकाच-विवश राजक्रिशारोकी दिशाके सिवा श्न्य दिशामि भी देखने 
लगती दह। वा, सग्वियासे दिपानक्र हनु । ( पांडजी, मिश्रजी )। रू लमगोडाजी लिखते ह कि 
ध्ये शब्द नारदत्रचनके स्सरणके बाद्‌ श्राप हे, हससे बड़ सुद्र दह । (नमीमः नं 'बकावलीके पलः के लिए 
लिखा है--*शवरनमके मिवा चुरानेवाला । उपरका था कौन श्रानेवराला ॥ श्रपनमिंसं फून लं गया कोन ! 
सञ्तेके सिवा बेगाना था कौन ?.“बरू होके नो गुल उड़ा नहीं है । `", तो फिर ममे श्रधिदैविक व्यक्ति- 
त्वके विचारसे यह शब्द सारी दिशा रोक संकेतसे कि जिसमे श्राकाश व पातालभी शामिल हँ कितना सुन्दर 
है । लेकिन ( फिर भी ) कविने मरलता जाने नहीं दी, अरग्बाका सव्र दिशामि दरं इना बड़ा ही स्वाभाविक 
ह । प्रेमकी श्रौँख-भिचानीसे ही भाव उेजित होते ह । ललचाने ८ च्रककलाने ) से चकित, शरोर चकितः 
से भयकी श्रचस्थातक पर्चा दिया ।» &" “सीताजी जसी राजकुमारी स्वयं इस उलभनमें थीं कि गै क्यो 
चल पड़ी ! [ "खबर नदीं है कहां ज।ऊँगी, चली हँ कँ ? ] तच दी विचार-तमुद्रमे गोता लगानेसे नारदके 
वचनकास्मरण हृश्या। 

पोडेजी, मिश्रजी- जनु सिस मृगी समीत' इति । सभीत मृगद्ोनीकी उपमा बडी ही विलक्तण है | 
भययुक्त मृगद्धौनीकी चारों श्रोर श्रनि" से सीताजीकी शअरश्ङ्गारित रष्टि स्वभावतः विलक्तण सोदय्येसे भरी 
श्रर भोगी है। ृगद्ठौनीको बाधक जीवो, फंसाने श्रौर फोँसनेवा्ञे व्याधार््रोकरा र, वैसे ही यँ सीताजी 
छो पिताके पनका भय, माताका भय, सखिर्योके लखनेका भय शरीर राजकिशोरोकी छंटामें फस जानेका 
भय । भयसे चौक चौककर देवती ह । | मृगी डरकर शीघ्र चारे श्रोर देखती है, अतएव यह उपमा दी 


गई । यहो “उक्तविषयावरतुत्रे्ता श्रलंकार' हे । ¦ 
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प० प० प्र०-यृगीकी उतप्र्ञा प्रीतिको पुनीतता शरीर नेत्रो श्रादिको इधर-उधर श्ातुरतासे घुमाना 
दिखानेके लिये बड़ी सन्दर है । शिशुगरृगी जब वनमें मातासे श्रलग हौ जाती है श्रौर माता उसे दिलाई 
नहीं देती तब बह भयभीत होकर चारो तरफ सिर श्रर नेत्र घुमाती है श्रौर मोँके लिये व्याकुल होती है । 
उक्षका पुनीत मातृप्रेम ही उसे व्याकुल कर देता है । वैसे ही सीताजीक मनम पति-भावसे प्रेम तो उपजा 
पर इसमे कामविकारका लश भी नहीं है । श्रतः यह पुनीत है । नारदवचनसं पतिप्रेम उपजनेमे अ्रपुनीतता 
नहीं है, पर यदि इस प्रीतिमे कामविकार उत्पन्न होता तब तो वह प्रीति श्रपुनीतदही हो जाती, क्योकि 
विवाहके पूवं किसी पुरुष या खरीक देखनमें यदि कामविकार उत्पन्न दगा तो उसको मानस-व्यमिचार ही 
कहना पड़गा । 
नोट--४ यद्यौँ हमे उपदेश मिलता है करि उपासनाको इसी तरद्‌ गुप्र रम्बना चाहिए, यद्यपि चतुर 
लोग अनुमानसे जान दी लेते ह, 
ककन किफिनि नूप्र धुनि सुनि। कहत लषन सन राघ्ु हृदय गनि ॥१॥ 
मानष पदेन दुदुभी दीन्दी। मनसा बिश्व बिजय कहं कीन्ही ॥२॥ 


शब्दाथं- गुनि = वि चारकर । मनसा = कामना, मनोरथ, संकत्प । सन = से। 

श्रथ-कंकण्‌ ( हाथका भूषण ) किंकिणी ( कटि भूषण, करधनी ) र नूपुर ( पैरके भूषण, पाजेच ) 
की ध्वनि सुनकर श्रीरामचन्द्रजी द्ृदयमे विचारक्रर लद्मगा नीम कहते ह --॥।१।। ( हे लदमखजी ! यह ध्वनि 
तोपेसीहोर्ीदहै) मारना कामदेवने नगाडावाडंका बजयाह च्चार व्िश्वविजयका संकल्प कियाहै। 
( श्रथांत नगाड़ा बजाकर विश्वकौ जीतने चला ह )॥ > ॥ 

श्रीराजारामशरणजी- १ शब्दशक्ति विचारणीय है । गहर्नोकं नाममभी श्रागए श्रौर दुन्दुभीका ठेका 
नाई भी देन लगा । रराम पुद्ष ह्‌, इमस श्रङ्गाररस बड़ी तजीस वद रहा ह, वे श्रपन भावोको सम- 
भते हैँ श्रौर तुरतही विना लकं हदे भाईसे कह भी देतेरह। भावक्री तेजीका पृण क्रियाश्नों 12911 
छग 10/11 से किस सुन्दरतासं व्यक्त क्रियादहे। ३--जाज मरडथि (३८०४५ )16नत्‌ा) ते ठीक 
कहा हे कि प्रमिकाके सरल चलन-फिरनेमं प्रेमिकका हृदय श्रार ( जर !? ) सं इरादेके साथ कामकी कल्पना 
करता है । इसीसे कविने उत्प्क्ञाका रयोग किया है कि कोई यह न समम वैटे कि वस्तुतः ये सखि श्रौर 
जानकीजी श्रपनी चालसे कामदुन्दुभी ब जाती चल रही थी ( यह तो गुलद्वरं उडाना होता ) । 

प० प० प्र०-भ्रीसीतजीमे जौ पुनीत प्रीति उपजी वह नारद््जीकां शब्दशक्तिमं | श्रीरामजीमे भी 
इस ध्वनि-शक्तिसं ही पुनीत प्रीति उपज । एक सखी जो पूवं गई थौ उसके च्राभूषर्णाकी ध्वनिसे एेसा 
नदीं हृष्मा । इसक्रा कारण यहु हे कि जसे श्रीरामजीका शरीर श्रौर मत्र भूषण चिदानन्दभय ह वैसे ही 
भ्रीसीताजीकी दह, आमूषण शरोर आभूषर्णोकी भवनि सभी चिदरानन्दरमय ह । दृदथाकपंण-विधिमे समान 
संस्कार, संकस्प, भावना श्रादका ही प्रभाव पड़ता हे । 

टिप्पणी -१ (क ) (कंकन किकिनि नूपुर'- तीन अङ्गाक आभूपण अथात्‌ शरीरके अच, नीचे 
ओर मध्यके श्राभूषण लिखकर जनया कि जतन भं। एस ्राभूषण शरारम ह॒ जा ।क शब्द्‌ करते ह उन 
सर्बोका शब्द हुश्चा । श्रथवा, य तीन अआमूपण अरधिक शब्दकार। ह इसीस इन्दौ तीनांका नाम लखा, यथा 
(कंकन किकिनि नूपुर बाजहि । चाल बिलक काम गज लाजा । ३१८४ ( ख ) ककणस विशष किकिणी 
बजती हे शरोर फिंक्रणीसे विशेष नूपुर बजता है, अतः शब्दके क्रमस नाम लिखे । 

नोट-१ श्रोर भाव येर्दै-, ग) कंकण हाथका किकिणी कटिका श्नौर नूपुर पदका श्चाभूषण है । 
हाथ हिलनेसे प्टैवीमे लगनेसे कंकणम मधुर शब्द हं।ता है, दिलनेसे ( चलनेपर ) किंकिणीसे भी मधुर 
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शब्द्‌ होता है । यथा "कटि तट रटांत चार {कनि रव च्ननुपम बरनि न जाई । वि ६२ '* श्रर पैर उठा- 
कर धरनेपर नूधुरांम वशष शव्द दाता ई । तीनांकौ मिलकर जा एक साथ ध्वनि हौ रही ह॑ उसे सुनकर । 
( वै )। पुनः, (घ) अज इस ध्वानक्रा दुन्दुमीकरा ध्वनि कृत दहं करयाकि डंकेमं तीन शब्द्‌ होते है । 
प्रथम दौ वार कुड़.क कुद क' धामा शब्द दाता टं, यह्‌ ककण श्चार किकिणौका सधुर शाचद ह आर तीसरा 
ुम' जो गंभीर शब्द ह वह्‌ नूषुरका गभार शब्द द । इसंसं तानक मिलनसं जो ध्वनि हाती है वह 
नगाडकी कुड क कुड्‌ क धुम' साद्‌ । (च) । (ङ, पम रामचरण मिश्रजी कहत हं कि प्रथम (कंकन) 
पद्‌ देकर पाशणिध्रहण सुचि किया, क्यांक पहल कंकण ही क शब्दन हृदयम प्रविष्ट हकर पन स्वत्व 
होनेका श्चङ्कर जमा लिया अन्यथा शाना दानस पगा धरा, पी किक्रिणी चौर नूपुरके करमशः शब्द्‌ रामजीके 
हृदयंगत हर्‌ । लाकिक ककरणादिककर ध्व।न रामजीक द्ध रयंगम नह्‌। ह सक्ती । महारानी जीके आभरण 
चेतन चिग्रह-स्वश्प द । उनसे जो ध्वन निकली द वद्‌ सामवेद्का 'वानान्तराय तीसरी शाखाके शक्ति 
सक्तिकी ऋ चाच्यांकी ध्वनि गूनं ह, उमं।स राम तं।का त्त्व लकत्य हा गया । चअ्रगन्त्यरामायग उत्तर प्रकरण 
द्म ५-६ देखिए ।--'"नग्वर-निकर-कान्तं मुद्रिका नृपराद्यः श्रतिरलतिरणयन्तं, मानसं यौगिभाव्यम्‌ ।` यद्यपि 
सीताजी चतलनमं कंकणादकांकी वान णक माधी सिनी हद निक रही ह, पर कविन मय्यादाकी 
सीमापर क्रम र्क्सा ह. क्याक्रि वहां ना ध्वनि साथरही निकली परकवती नां शब्द साथ ही कसे लिखे. 
जो ही शब्द प्रथम जिश्वत उमम शंकया वनी रतौ कि पलि यह क्यां ? छतः उक्त क्रम साभिप्राय रीर 
गंभीर है। रमर, साथ निकला दई सी ध्वनि २ गया पुर्पातमक्र म्यादाय ही कणगोचर हृदरं । , च ) 
द्रे चर्ण “राम द्व्यगुनः श्रीरामा इम शृ्पर [वचार करना कदत द । बह विचार यह्‌ है - 
कंकन) यह जनाग्हादे कि संमाग्मं दन शभावाद पसाद जो इनक श्नागे कंक श्रधान्‌ दरिद्र नदीं हे। 
(किकिनि' से "किन क्रिन' यह ध्वनि निकतःर कना कि इनक सामन रमा, उमा, ब्रह्माणी, रति च्यादि 
किन किनने हार नदीं मारना. ममान तौ हयार माननी । नूपुर" छुननन वोनता ह्या सूचितकर रहा हे कि 
रति च्रादिको लजाकर गगनम नगाभर मी नहीं लगना । ( गा? प्र० )। 

रिष्परणी-- ्रदय गन'। भाव कि काभ नगादृका शब्द श्रीगमजीके द्रदयमं प्रवेश कर गया है, 
च्रे श्रीनीताजाक्र स्वन््पम नक्त द्वेरा, यवा 'जासु विनोाकि अलाकिक संभा । महज पनात मोर मन 
छरोभा ।, (कहन लषन सन' इत । नद्मणजीम कहते ८ कवा क लन्मगजी 'कामजना' हुं । मघनादको काम 
कहा है, यथा "पाक्रारिःजनत काम विक्नाम हारी', सं। उमे गघ्नादक्र। श्रीलदमणजीन जीना । पुनः, लकत्मणजीके 
निकट काम नहीं जा सकना, यथा 'दग्वि गण्ड घ्राता महिन तासु दून सुनि वान । इरा कीन्हे उ मनहु तव 
कटक हटक्रि मनजात । ।३५॥।' ल-मगनान दआ्माभृपुकी ध्वनिपर किंचित भी निगाह न डाली, किसी 
ह्ीकी श्योर न देवा, न क्रमकरोकाई वान दी उन््नि कौ-- ग्रही कामका जीतन। ह्‌ । लदमण वीर हं, वीरकी 
चदा कीरसे ही कहनी चाय, जममं वह सावध्रान हा जा) च्ल: लद्मणजीसे कदा । पुनः भाव कि 
द्राभूषरणोकी ध्वनि श्ताव मनुर द्र विना कः रहा न गया, इमीसे इनम कदा ।-विरौप श्रागे दोहा २३० में 
"बोले सुचि मन श्रनुज सन' पर लमगेदाजीक रप्पगी दु।ग्वर्‌ | 

चि. व्रि दय गुनि" ^ इति ' विचार करते दुं कि गतिक रमगीयतासे भूपर्णोकी ध्वनि पेसी 
पुहावनी है । भृषणोकी ध्वनि मधुर हाती है पर इसक्रा उरद्‌।पक प्रभाव फेपा वलवान्‌ है करि दुन्दुभीके घोर 
शब्दरसे उपमित करने योग्य दहै । सखारूपरमं लत्पणजी साथ द्र श्रत" उर्न्हीसि श्रपना मनोभाव व्यक्त कर 
रे ह । नगर-दशन समय कामका पराजय हृद्या, अतः पृष्यधन्वान वाटिका फूल चुनते देखकर, उपयुक्त 
समय जानकर विश्चःवजयके लिये इका दिया क्योंक इनके विजयमे विश्वविजय है । श्रीरामजीका कामसे 
बैर है, यथा (नील तामरस श्याम काम-्रि'। 


दोह्या २३० ( १-२ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं भपथे । ३२९ षालकांड 


प० प प्र०-( क ) यहं श्री सीताजीकी पुनीत प्रीतिका प्रभाव दिशा हे है कि श्राभूषणोकी ४वनिसे 
भ्रीरामजीमें ही पनीति प्रीति उपजी । पुनः, ( च ) यद श्रीरामजीकी ऋजुता श्रौर वीरता दिखाई । उनके 
हृदयम हस ध्वनिसे जो खनत्रली मची है उमक्रा मार उन्होने लदमणजीसे कषा । श्रीलदमणजी शांत, म्बस्थ 
द्मम्‌ कामविजयी है । (ग) श्रीसीताजीने प्रती प्रीति द्विपा रक्खी, किसीमी सलीसे न कदा । पर श्रीरामजी 
पुरुष हँ, वे श्रपने रेशये-भावको मूते नद है । श्रसीताजौ केवल &-७ वपेकी हँ । अनः बालुमारी स्वभाव 
छ्मौर बीराप्रणी रघुवीरके स्वभावमें इतमा भेद दिखाया हे । 

नोट-१ (क) मिश्रजी एवं वै ननाथजीकरा मत ह कि रामजी अपने हृदयको निर्विकार श्रौर मय्यदा 
की सीमा सममे भरे, पर उक्त ध्वनिसे कुच श्रुभित समम रसका उदहीपन भाव विचारकर स्वयं उ्मेत्ञा करते 
है । ( ख ) लदमणजीसे कहनेका भाव स्नेहलताजी ग्रह कहती ह कि प्रमु उनको चितारहै दहै कि श्रव 
होशियार हो जाश्नो । तुम्हारा वात्सल्य ह । हमारा मन इनम लग गया है ।' श्रार कु लोग यह कहते ह 
कि श्रापत्तिमे भार्ईही याद पड़ता हे, वही सहाय होता है, ्रतएव इनसे कहा" । ( ग ) यहाँ श्रङ्गाररससे 
संपुटित वीररस हे । इसका रूपक च्रागे दिया जायगा । 


रिप्पणी--'मान्हुं मदन दुटुभी दीन्ही ।' इति । (क ) सीह कामका परम बल ह, यथा लोभ के 
इच्छा दंभ बल कामक केवल नारि। ३। ३८1 "एहि कं णक परम बल नारी । ३.२८।॥ इसीसे नीके 
श्माभूषर्णोके शब्दके कामका नगाड़ा कहा । आभूपर्णाका शब्द तालसं बजता है, यथा भं जीर नूपुर कलित 
कंकन ताल गति बर बाजी । १.३२२ ।' इसीस शब्द्‌ ति मनुर ह । अति मधुर है, इसीसे कामक नगादेके 
समान दै । ( ख ) कामने नगाडा बजाया, इम कथनसे पाया गया कि वह्‌ सनासहित श्राया है |$ (ग) 
'्मनसा विश्वचजय कदं कीन्दी' यद्‌ कसे जान पड़ा ? उसके इस प्रकार नगाडा बजानसेही जाना गया कि 
विश्व विजय हौ गया । अधवा, जव उसने विश्वविजयका मनोरथ किया तभी तो हमारे उपर चद्ाई की, 
हमको विजय कर लंनेसे विश्वका विजय हो ही चुका । ए ख उसने बिश्वविजयक) इच्छा की, इच्छा करतेही 
उसने विश्वको विजय कर ही तौ लिया, यथा ल कदि फिरि चितये तेहि श्रोरा। सिय-मुख-ससि भये 
नयन चक्रारा। २:०.३।' भगवान्‌ विश्वन्प ह, यथा विश्वरूप रघुवंसमनि । ६.६४ ।, सा वे वशम हो गए । 
[ (घ ) ष्ि-म काम जानक) जीका बल पाकर अत्यन्त प्रबल है, इससे उमका विजय करनेवाला त्रिलोकीं 
कार नदीं हे । विश्वक्रा श्रथ संसार! करनमें कोई विशेषता नहीं ह । क्योकि ममार तो कामका गुलाम है ही, 
उसे तौ सदाही वह विजय क्रये द्रुणी है | इसलिए विघुसहस्रनामके अश्वा, "विश्वरूप रघुब॑समनि करहु 
वचन चिस्वाम । लोककस्पना वेद्‌ कर अंग-अग प्रति जासु' के श्राधारपर "विश्वरूप जो भँ उसके विजयकीः 
यह्‌ श्रं ठीक होगा ।-- “विश्वं व्रिष्णुत्रपटकारः । ( रा० च० मिश्र) | 

प० प० प्र०--१ श्रीरामजी रघुवीर ह, इसमे उनके मनम विश्वविजय श्रौर विजयारम्भसूचक 
रणवुन्दुभी बजानेकी ही उरेन्ता आ गई । १-ॐ यहां मे कामदेव श्रौर रामरघुवीरका मानों विश्वविजया्थं 
युद्ध श्यार॑भ हो गया । यह रणपरिभापा ध्यानमें रखनी चादिए । च्रारम्भमें श्राज चन्द्रोदय-वणेन तक तो 
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४ १ यहो सखीगण सेना ह । ( रा० भ्र )। २ कामकी चतुर गिणी सेना यह है--““त्रिविध पवन 
गज ह । बड़े-बड़े फले हुए वर्त घोड़े है, गुल्मलता पैदल है, सपल्लव रसाल रथ है । वसन्त सेनापति है । 
पयान समान डंका दिया, सखिर्योँ बल है । श्री किशोरीजी प्रताप हें ।--इसीसे इस समय मदन वीर श्रजित 
है । भाव कि इस समय मेर भी पयं गया, रतः पराजय सहनेसे तो संधिह्ी कर लेना भला है । भ संधि 
करता हँ» ( बे० ) । प° रामङ्कमारजो शरोर पंजात्रीजीक। मत ह कि ज्यां सेना दै । 'बल'-=सेना । 

चम्‌ 


मानस-पीयुष ३२० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २३० ( १-४) 








ेसा देख पडेगा कि कामदेवकी ही विजय हो गई पर श्रागे सिद्ध होगा कि राम रघुबीरकी ही बिजय हृदं । 
'विस्वविजय जसु जानकि पा" से यह्‌ श्चागे स्पष्ट कहा हं । 

" २ इस प्रसंगमे पहले युद्धम तो कामदेवकी विजय हुई हे, यह श्रगली चौपाईसे स्पष्ट होता है । पर 
मानसकविकी भावाभास निमित कलाका यह कमाल हे कि श्रोता इस भावाभासके प्रबाहम ही बहने लगता 
ह श्नौर गूढ भावके ममंको समन्वय रीतिसे समभनेमं श्रसमथं होता है । 

३ "विश्वं विष्णुः “विश्वरूपः रवुबंशमणि ही ह । श्रौर (अकाराक्तरसम्भूतः सोमित्रिर्विश्वभावनः। 
रा० ता० उ० ।' इस समय तो मदनने श्रीरामजोपर विजय तच्कालपा ली, पर विश्वविभु श्रीलदमणजीपर 
विजय पानेमें वह अरसमथं ठहरा । इससे सूचित किया क्रि विश्ववि जयके प्रयनमं मद्नको इच्छा पूरी न होगी । 
गत मदायुदधमे जापान श्रौर जमनीकी ही विजय प्रथम प्रति दिन होती रही, पर श्रन्तमं तो पराजय ही 
हृश्ा; पेसा ही य्ह होना है । | 

नोट-२ कामने विश्वविजयकी इच्छा क्यों की ? इसक्रा उत्तर मा० त० वि० कार यह लिखते है कि 
“रणयन्नूपुरं पादे कणयन कंकणं करे । कलयन्‌ किकिणीं कशया वलयं वादयन्मुहुः । नीलपीताम्बरधरौ 
खग्विणौ च शुचिस्मिता । विराज त॑ महापीठं तुमुल रासमण्डले । सर्वाः सव॑ प्रनृत्यन्ति नतंयन्ति परस्परम्‌ ।* 
( श्र्थात्‌ युगलसरकार नील-पीतास्वर धारण कय हुष्‌, माला पहन, मंदमुस्कान सहित महारासमण्डलमे 
दिव्य सिंहासनपर बैठे हं । चरणमे नूपुर, हाथमे ककण, किंकणी अरर वलय मधुर शब्द कर रहे दै । सभी 
परस्पर नाचती च्चौर नचाती ह ) । रासध्थल निकुज स्थानक) ध्वनि दै, उसीसे ददयमे गुणकर भाईसे कहने 
लगो किं यह्‌ ध्वनि तो वेसी ही है मानों मद्नने विश्वमे मेरे मनके विजयदेतु डंका बजाया ह । जब महारास- 
स्थानमे कामको कला कुल न चल सकी; 'नञय लावण्यकं दवा मूद्धिनौ रतिमन्मथो । इतिहनुमत्संहितायाम्‌ 
तब संसारमें मेरा नरनास्यमात्र लीना सममकर चदाईं की हागी। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते दहै कि 
मनसा विश्च बिजय क कीन्ही! का भाव यह है कि सुनके साथ हम जो ब्रह्मचयंत्रत धारण कयि हुए दै 
यह रष्ेगा कि नहीं । 

वीरकवि -“मानहु मदनः ` कीन्दी' मे कामदेवका नगाड़ा बजाना असिद्ध आधार हे, क्योकि वह 
विना दुन्दुभी दिये ही व्रिलाकवि जयी ह । इस श्रेतुको हेत ठहराना असिद्ध विषया हेतूसेक्ता अलंकार! हे । 


भस कहि फिरि सितये तेहि अरा । सिय प्रुख सति भये नयन चकारा ॥३॥ 
भये बिलाचन चाद भअचंचन। मनहु भकुचि निमि तजे दिगंचल्त ॥४॥ 


अथं--एेसा कहकर फिरके उस (शब्द) की शरोर देखा ' तो) श्रीसीताजीके मुखचन्द्रपर (्रीरामजीके) 
नेत्र चकोर हो गए । श्रधात्‌ उनके मुख चन्द्रक एकटक, टकटकी लगयं देखते रह गए ॥ ३॥ सुन्दर दोनों 
नेत्र ध्थिर हो गए, मारना निमि-महाराजने संकोचवश दा पलकां परके निवास ) के द्यौड दिया ॥ ४॥ 

दिप्पणी-? (क) “फिर चितये नेहि श्रेःरा' इति । जब दूरसे शब्द मुन पड़ा तव मदनकी दु"दुभीका 
अनुमान करके कहने लगे थे"्रार जव शद्‌ ब्रहुत निकट सृन पड़ा तब फिरकरर देखा । (फिरि चितये 
अथात्‌ फिरकःर देखा -इस कथनसे पाया गया कि स्री पीदेसे राई । भीरामजी लताकी श्रोटमे हैँ, इसीसे 
भ्रीसीताजीने श्रीरामजीको नदीं देखा श्रौर श्रीरामजीन सीता्जाको देख लिय{। चन्द्र चकोरको नीं देखता, 
कोर ही चन्द्रको देखना है । (ख) सिय~मुग्-ससि भये नयन चकोरा, इति। भये चकोश' भ्र्थात्‌ चकोरकी 
तरह एकटक देखते रह गए । यथा (एकटक सब सोदरं चहु" ओ । रामचंद्र मुखचंद्र चकोरा ।' यही बात 
छागे कहते दै--.भये विलोचन चारु अचंचल ।' [चकार पृणंचन्द्रपर लुत्ध रहता दै, यथा भए मगन देखत 
मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा । २०५.६ । नेघ्रोंको चकोर कहकर जनाया किं नेत्र शोभापर लुभा 


हहा २१० ( १-४) । श्रीमद्रामच्न्द्र्बरणौ शरणं प्रषथे । ३३१ धलकांड 


गए । मनक लुभाये विना नेत्र एकटक नहीं हौ सक्ते, इसीसे श्रागे मनका लुभाना भी का है-“मन सिय 
रूप लुभान । २३१।' | 

नोट--१ “फिरि' के ^र' से परकारकरी तरह प्रूम जाना किस सुन्दरतासे दिखाया गया है । ( “यह्‌ हे 
द्याह कहँ से, गरदिशे परकार पावा मे ?" का जवाब है ) | साथह साथ अंतमे स्थिर भावके निरूपणे 
सियमुख ससि, वाला अनुप्रास कितना शान्तमय शओरोर सरनदहै। (सारो श्रपणं क्रियार््रोकी पुत्ति यष्ट 
हई ) । शब्दगुणमें "च" कार की चाशनौ देखिये । ( लमगोड़ाजी )। 

प० प० प्र-उस मदन-दुन्दुभीकी प्रभुता त। देखिर्‌ कि फएून चुनना तौ पहले दही ब॑वह्ो गया, 
अव नादलुग्ध मन ने प्राणादि इन्द्र्योपर एेसी सत्ता जमाई किं यन्त्रके समान शरीरका घुमा दिया श्रोर 
जिधरसे ध्वनि श्राई थी उधर मुख हो गया श्रार ध्वनि जहांसे निकली थी उसे देखनेके लिये नेच्र च॑चलं 
हो गए । जैसी दशा प्रथम श्रीसीतौजीको हुईं वेसो ही अव श्रीरामजीकी हुई; मेद्‌ इतना ही है कि श्रीरामजी 
बालमृगकी तरह सभीत नदीं हए । 

नोट - २ "सिय मुखः को पूणं चन्द्र कहनेका भाव कि श्रीकिशेःरीजीके नेत्र श्रौर मुखकी ज्योति पवेवत्‌ 
जैसीकी तैसी ही बनी रदी श्रौर श्रीरामजीमे सात्विक भाव हो आया। श्रतएवं येही श्रासक्त हुए, .जैसे 
चकोर चन्द्रमापर श्रासक्त होता है, चन्द्रमा चकोरपर नहीं। (वै. )। श्रीसीताजीके मुखपर वंद्रमाका 
द्मारोप करके श्रीरामजीके नेत्रोपर चकोरका श्रारोपरण करना “परपरि रूपक श्रलंकार'” हे । 

प० पण प्र श्रीरामजीके नेत्रही चकोर बने। श्रीरामजी शरद्‌ शशि ह सिय मुख शरद्‌ शशि नदीं 
हे, केवल शशि है । यथा श्रधिक मनह्‌ देह मै भोरी । सए ससिहि जनु चतव चकारी', “सिय मुल सति 
भए नयन चकोरा" । श्रव विचार कीजिए, किसकी जय हुई । श्रीमीताजी इस महाछविको देखते ही इतनी 
लुब्ध हो गई है करि उस श्पकी सराहना मनमे भी न कर सकीं। श्रौर श्रीरामजी तो विचार-त्तमरेर्हैः 
इनकी देह भी भारी' नदीं हु । इस प्रकार यहां श्रीरघुबीरकी ही विजय हुं है । 

नाट-२ यह प्रभाव श्रीरामपर हौ पड़ा लदमणजी पर नदी, य्याप पहले प्रभाव एकसे थे । प्रेमके 
प्रथक्तरणका यह सिद्धान्त ही श्रीति पुरातन! पृचं संवंधरूपमं पहले ही सकरेतद रसे बता दिया गया हे । भेरी 
कोरेली" नामक सैनिक उपन्यासक्र,रते भ (जत्का ,८।०।८) नामो अं जी उपन्यासमें यह सिद्धान्त चरितां 
कया कि यदि वैसे प्राकृतिक संयोगवल प्रिमिक शोर प्रेसिकाक। श्रलग-अलग धरर्वोपर रक्खें तौ भी वे 
छ्ाकषित होकर विना मिले न रहगे ' ( लमगोडाजी ) । 

१० प० प्र-इम संपूरणं प्रसंगमं कविका संभाल ध्यानं रखना आवश्यक है । देखिए, जब 
भ्रीरामजीके नेत्र श्रीसीताजीका देवते हं तवर सीताजी उनक्रौ तरफ नही देखती द शरीर जव श्रीसीताजीके 
नेत्र श्रीराभजीके मुखचन््रको ' निहारते" हं तव रघरुबीरको दृष्टि उम तरफ़ नहीं ह । यह्‌ लीला सिय राम 
छवलोकनि परस्पर । ३२३ छन्द २।' तक अव्याहत बनी रही । शर्थान्‌ बिवाह्‌-विधिमं परस्परावलोकन 
विधि तक रघुबीर श्रौर जानकीम एक हौ समय परखरावजोकन नदी हुमा है । &-ॐ- यह परमश्च 
आादशयुत शुद्ध सात्विक श्ङ्गारकी विशेषता केवल तुलसी मानसमे दी देखनका मिलती है । 

टिप्पणी -२८ क ) यह्‌. श्रीराम जीके मन, वचन, कमं तीर्नाका दाल कहा है । दय गुनि हृदयम 
गुणना यह्‌ मनका हाल हे, लचमणजीसे कहना कहत लषन सन' यह वचन है श्रौर फिर कर देखना यह 
कमं है । तात्पयं कि मन, वचन श्रौर कमं तीनोसि वशमें हो गए है । 

( ख ) “भये बिलोचन चाह श्रच॑चज्त' इति । श्चा विशेषएका भाव क एकटक होनेपर नेर््रोी 
शोभा नदीं रह जाती पर भ्रीरामाजीके नेत्र (चंचलः अर्थात्‌ स्थिर हनेपर भी सुन्दर है चनौर जब चितवते 
होते हँ तब तो सुन्दर होते ही दह । यथा “चितवनि चार मार मनु हरनी । २४३ । २1, “चितवनि चा 


मानस-पीयुष ३३२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २३० (३-४) 


॥षापयाकोषाषययायषणणाणशाणणणषाषषशषषधाीीणिणपििििििििििििणि 
शरककुटि बर बकी । २१६.८। [ भये श्रच॑चल' का भाव कि नेत्र अपनी ही वस्तुकी खोजमे हँ । जबतक 
वस्तु न मिली तब तक्र चंचल रहे, मिल जानपर अचंचल हो गर्‌ । (रपां० ,। अथवा, अभीतक च॑चलता- 
रहित हो किसीक सूपपर न ठहरे थे वह अपनी 'वानिः (स्वभाव) दौडकर श्राज स्थिर हो गए। 
( रा० प्र° ) । पुनः भाव कि “जिन्ह निज श्प माहनी डारी । कीन्ह स्ववस नगर नर नारी। भला उन 
रघुनाथजीकीं रषटिको लुभानेवाला संसार करा कार प्रारणीमात्र कव हौ सकता है † ( स्मरण रहे कि जनकपुरके 
(नगर नारि नर शूप निधाना ।` `तिन्रहि देखि सव समुर मुरनारी। भये नखत जनु विधु उजिश्चरी॥ 
३१४।७। जवये ही श्रीरामरूप देव लुब्ध हौ गए तव त्रिभुवनका कौन वेसा प्राणी है जो अपने सौँदयंसे, 
छविसे, उनको लुभा ले ? सो उन श्रीरघुनाथ जीके नेत्रम, श्रीमीताजीकी छुःवपरर अरचंचजल हो गए; इससे यहाँ 
कोह कारण विशप जान पडता है । अतः निमिकी -उतपरत्ता करक चरमंभव दृ।पकी निवृत्ति की। (मा०त०बि०) | 

रिप्पणी--२ "मनह्‌ सक्ुचि निमि तजे दिगचल' इनि । (क) निमि राजाक्रा वास सबकी पलर्कोपर ह । 
श्रीसीताजी निमिक्रुलकी कन्या हं श्रौर श्रीरामजौ उनकर पति है । लदकरा-लडकी ( दामाद श्रार कन्या ) दोनों 
वाटिकामे एकत्र हय, इमीमे मानां राजा निमि मकरुचाकर पलकांका हो कर चल गए किं अरव यहां रहना 
उचित नहीं । पलक छोडकर चल गण, इमसं पलक वुल रह्‌ गण । शोभा दैम्वकर पलक नही गिरते ।--इसी 

( एकटक होनिके ) संवंधसे उदन्त करत हं कि मानां निमि मङ्ुचक्रर चल गय । वा, [ (ख) निमि यह्‌ 
सोचकर चज्ते गम्‌ करि यहा हमार रहनेसे इनका संकाच हागा, जिससे इनके उपस्थित कायमं विन्न होगा । 
श्रपनी संतानका श्रगार-कुतृहल देखना मना ह । ( रा० च मिश्रजी ) | 

नोट-“ पलकांपर वास रहनसे उनका बुलना च्मर वरद होना अपन च्रधिक्रारमं था। जव वास 
हट गया तब तौ वे ब्बल ही रद गय । यह्‌ केवल उस्रा है | नहीं तो चापकर पलकरंपर देवतार््रोक्रा वास 
को १ आपके तो सव अंग चदानंदमय ह--“चिद्रानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान श्रधिकारो | 

२।१२७ ।' शाभाका देखकर ने््रोका कटक हाना स्वाभाविक द । यह्‌ मिद्ध ्राधार है, परन्तु निमिका 
पलञकोको त्याग देना कस्पना माच्र ह । इम अहतका हेतु ठहराना मिद्ध विपया देनृखेत्ता अलंकार हे । न 
तो निमि चलते गए क्र न सकुचे ही । यद्‌ कविकी युक्तिहे। 

मनुजीके पत्र इद्वाुजीके मा पूुत्रोमंस विङकुक्ि, निमि शरोर दंड तीन पुत्र प्रधान हए । यथा शुत 
वतश्च मनोरिच्चाक्ुः पो जज्ञ प्राणतः ।११। तस्य पुत्र शपप्रघराना विक्रुज्ति निमि दरुडाख्याह्लयः पुत्रा बभूवुः ।१२। ( चि 
पु० अंश अ०२)। इस तरह्‌ राजा निमि भी रघुवंशी थ। सत्य पास्यानमं भी यही कहा ह । यथा “निमस्तु 
पू्वजोऽस्माकमिश्वाद्रुननयो भवत्‌ ॥ ८ । ई्वाकुकुल गन्मलािश्चाङुमहशावमो । कुन तध्मिन्निमौ जातो पूजनीयौ न 
संशयः । ६ ।' ( उत्तराधं श्र“, ६ ) । श्र्थान्‌ इच्वाक्ुएत "निमिः महाराज हमारे पूवज थे । इन दौर्नोका जन्म 
इत्वाङुकुलमे होनेसे ये दनां इच्वाकुमहाराजके समान द रीर इसीसे ये दोनों हमारे पूञ्य ह । भा०६।१२।१ 
मे भी राजा निमिकां इवा महाराजका पुत्र कहा है । महपि गातमक आश्रमके समीप वैजयन्त नामका 
नगर बसाकर ये वहोंका राज्य. करते थ । 

निमिने एक सहस्र वपमे समाप्र होनेवाल्ं रक यन्ञका आरंभ किया च्रौर उसमें वसिष्ठजीको होता 
( वा, ऋतिजके रूपमे ) वरण किया । वसि्ठजीने कदा कि पचस वषंके यज्ञके लिये इन्द्रने मुमे पहले ही 
वरण कर लिया है । श्रत: इतने समय तुम ठहर जाश्रो । राजाने कच उत्तर नीं दिया इससे वसिष्ठजीने 
यह्‌ सममकर कि राजाने उनका कथन स्वीकार कर लिया हे, इन्द्रका यज्ञ श्रारंभ कर दिया, इधर राजा 
निमिते भी उसी समय महपि गोतमादि श्रन्य होना हारा यज्ञ प्रारभ कर दिया। इन्द्रका यज्ञ समाप्न 
होते ही भुमे निमिका यज्ञ कराना है' इस विचारसे बसिषएठजी तुरन्त ही श्रा गये । राजा उस समय सो रहे 
थे । यज्ञम श्रपने स्थानपर गौतमको होताका कमं करते देख वसिष्ठजीने सोते हए राजाको शाप दिया कि 


वो्टा २२७ ( ३-६ )  श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपशे । ३३३ बालकांड 


(सने मेरी श्रवज्ञा करके संपूणं कमेका भार गौतमको सोपा है, इसलिये यह देहहीन हो जाय' ।-'तत्कमै- 
कतृ त्वं च गौतमस्य टृष्टवा स्वप्ते तस्मे राज्ञे मां प्रत्यास्यायेतदनेन गौतमाय कर्मान्तरं समर्पितं यस्मात्तस्माद्यं 
विदेहो भविष्यतीति शापं ददौ ।८।' (विपु ४।५) । श्रीमद्धागवतमें शापक वचन ये है--निभिको अपनी 
विचारशीलता श्रौर पांडत्यका बड़ा घमंड है, इस लिये इसका शरीर पात हो जाय ।' यथा श्रशपत्‌ पतताद्‌ 
देहो निमेः परिडितमानिन । भा० ६।१२।४ ॥' 

व स्ठजीने शाप दिया है, यदह जानकर राजा निमिने भी उनको शाप द्या । 'यस्मान्मामसंभाष्याऽ- 
ज्ञानत एव शयानस्य शापोत्सगमसो दुष्रगुश्धकार तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यात्तीति शापं दत्वा देहमत्यजत 
। १०।१ (ति पुण चरंश ४शअ्र०५)। श्र्धात्‌ इस दुष्ट गुरन मुकसे विना बातचीत किये श्ज्ञानतापूवंक 
मुभ सोये हुये के शाप्र दिया ह, -इसलिय इसका देह भ॑। न्ट हौ जायगा । इस प्रकार शाप वकर राजाने 
श्मपना शरीर होड दिया । श्रीमद्धागवतमं शुक्रदवजीन कदा हं कि नमक ष्म गुरं वसि्ठका शाप धमेके 
प्रतिकूल था, इसलिये उन्होने मी शाप दिया क्रि "आपनं लौमवश अपन धमक्रा आदर नही किया, इसलिये 
द्रापका शरीर भी पात हो जाय । यथा “निमिः प्रतिददौ शापं गुखखऽधरमवरनिने । तवा पतनाद्‌ देहा लोमादम- 
मजानतः ।भा० ६।५३।५।' महपि गौतम आदिन नििके शरौरका तैल श्रदरमे रग्बकरर उसे यज्ञकी समा्ितक 
सुरक्तित रक्म्वा । यज्ञकी समाप्निपर जव इवता लौग अपना भाग ग्रहण करनके लिय श्राये तव ऋलिजनि 
कहा करि यजम।नका वर दीजिय । देवना्नांके पृ्लनेपर कि क्या वर चाहं हौ, निमिन सुह्म शरीरके द्वारा 
कहा कि देह धारण करनपर उमसे वियोग हनमें व्हून दुःख हता हू, इमलिय मं दह्‌ नदी चाहता । समस्त 
प्राशि्योकरं लोचर्नोपर हमारा निवाम दौ । देवतानि यदौ वर दिया । तभीम लेगांकी पलक गिरने लगीं । 
यथा “तददमिच्छमि मकललोकज्ञोचनेषु वस्तुं न पनश्शयर प्रह कनुमत्यतरमुनैदंवेरसवरशपर भूतानां नेत्रेवव्रतारितः 
। १८। ततो भृतान्युन्मेषनिमेपं चक्रः । १६ ।' ( वि° पु० )। 

श्रीमद्धागवन्े उस प्रकार कटाहे करि सनत्रयागकी समारप्निपर जवर देवन आये तब मुनिर्योने उनसे 
प्राथना कीकरियदि श्राप प्रत्न दहतो राजा निमिका यद्‌ शरीर पुनः जीविन हा उदे । देवताश्रोने "एवमस्तु 
कहा । तव निमिने कटा कि “मुके देहका वन्धन नदरी चाहिय । विचारशीन मुनि लीग च्रपनी ुद्धिको पूश- 
रूपसे श्रीभगवानमे ही लगा देने ह श्रार उन्दीके चर्णकमनांका भजन करते । एकन एक दिन यह 
शरीर श्रवश्य चूटेगा--ईइस भयसे भीत दौनेके कारण वे इस शरीरकरा कमी संयोग दही नीं चाहते-वे तो 
मुक्त ही होना चाहतं द । अतः मै अव दुःख, शोक्र ्मर भयकर मृल कारण इस शगौरक। धारण करना 
नहीं चाहता । जसे जलमें मच्रलीक लिये सवत्र ही मव्युकर श्रवसर है, वैसं ही इस शरीरके लिये भी सब 
कहीं मृत्यु ही मृल्युहै।" 

देवताशश्रोनि आशीवांद दिया क्रि राजा निमि विना शरीरके दही प्राणियांके नेर्त्रोपर अपनी इच्छाके 
श्ननुसार निवास करे । वे वहाँ रहकर सूनम रीग्से भगवानका चिन्तन करने रहं । पलक उठने रीर गिरने 
से उनके श्रस्तित्वका पत। चलता रहेगा । ( भा० ६।१३।८-१२। यथा “विदेह उध्यता कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । 
उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षिनेऽधष्यात्मसंस्यितः । ६।१३।११।' ) उसी समयसे पलकांका नाम निमेष हु । इस कुलसे 
उत्पन्न राजा इसी समयसे रघुकुलसे प्रथक हुए शरोर वे जयन्तका नाम मिथिला पड़ा । 


देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदय सराहत बचन न आवा ॥५॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरति बिश्व कं परगरि दे खा ॥६॥ 


अथं-( श्रीरामजीने ) श्रीसीताजीकी शोभाको देखकर सुख पाया । हृदयम ( शोभाकी ) सराहना 
करते है । वचन नहीं निकलता ॥ ५॥ मानँ ब्रह्माजीने ( श्रीजानकीजीरूपी ) विशेष रचना करके अपनी 








मानस-पीयुष ३३४ । श्रीमतेरामचन्द्राय न॑मः । वौहा २३० ( ५-६ ) 


सारी कारीगरी ( सारी निपुणता ) संसारको प्रगट कर दिखाई है। (वा, च्रपनी सारी कारीगरी रचकर 
“विश्व, को प्रत्यक्त कर दिखाया हे ) ॥ ६ ॥ 

"लम गोड़ाजी-? इड अर्धाली ५ मस का अनुप्रास श्रौर दीघमात्रार्शरोमिं रसास्वादनका ्ान॑द हे । 
२ बीनद शूय गुल ( उस फलका साक्ञात्कार ) कितन। सरस है साक्तात्कारसे वह गुप्त अरनंद्‌ है जिसमें 
हृदयकी सराहना है मगर "वचन न श्रावा' कौ मूक श्रवश्थादी ह । हम रागे देखे गे किं इस हृदयकी 
सराहनाको कवि ( जिसका श्रथंही ह क्रन्त अर्थान्‌ सुच्मदशी ) अपनी एक्स रज ( ०/8 ) द्वारं 
किस सुन्दरतासे प्रगट करेगा । नाटक कलाके ममज्ञ देग्यै" क्रि कवि कितना श्रावश्यक हे श्रोर, एेसे कवि 
दारा चित्रणके सामने २।क्सपियरकं नाटकोकी 'स्वगन-वातांये ( ६००५1972 ) कितनी कृत्रिम है । 

टिप्पणी--१ (क ) "देष सीय-सोभा मुख पावा इति । ( क ) पूवं नेत्रक। चकार कहा,--सिय 
मुख ससि भये नयन चकोरा" । चंद्रमाक्ो देखकर जो दशा चकेरी होती हे, वह सघ दशा अव्र कहते दै । 
दोनोकी दशार््राका मिलान- 





चकोरकी दशा भ्रीरामजीकी दशा- 
चन्द्रमाको देण्वनेसे सुख भिलता द १ देखि सीय सोभा सुख पावा 
चकोर चंद्रमाकौ णकटक दृखता रहता हे र्‌ भये विलोचन चार्‌ श्रचंचल 
चंद्रमाको देखता हे, तारागण को नहीं ३ श्रीमीताजीका देखते है, सखियोँको नदीं 
चंद्रमाको देख हृदयम सुखी हाता हे ४ हृद्य सराहत 
५, देखकर बोलता नहीं ५ वचन न श्वा 


(ख ) बचन न श्रावा' से जनाया क्रि सीताजीकी शोभा वचनपे भिन्न (परे) है, क्योंकि यदि 
वचनमं आ सक्ती तं। रामजी लच्मणजीसे श्रवश्य कहते जं ३ च्ामूषणाके शन्द सुनकर उसको कहा था । 
(ग ) हृदयम क्या सराहतं दं सो आग लिखत ह - "जनु विरच० । 

नोट-१ देखि सीय सोभा' इति । शोभा “सद्य श्रौर गुणका वह भाग दहै जो श्रर्योको अपनी 
श्राकपण-शक्तिसं श्राकपित करता ह । इस तरह नजदीकी बहती जती दै श्रौर गुण एवं सु'दरता, बास्त- 
विकतया न कि केवल श्ापेक्तिक, स्वयं अनुभूत एवं विश्वसनीय दोती जाती हं"-( पं राजवहादुर 
लमगोडाजी । माधुरी से )। 

२ (सुल पावा क्योकि नेत्र चकोर वन गए दह, चकौर चंद्रको देख सुख पाता है । नेत्र श्रपना विषय 
पाकर सुखी हुए । इन्दीक लिए तो पी फिर थ, जिसकी खोज थी उसे पागए। ्पाड़जी लिखते ह कि 
'पावा' शब्द खोजने, द्र दनेका वाचक है । जिस सुखको द्'ढते थ उसे पाया । वहं सुख कंसा है, उसपर 
कहते ह कि 'वचनमे नदीं श्राताः [ अर्थात्‌ वाणीसे अगोचर है, वाणीका विषय नदीं ही सकता, वाणीकी 
वहां प्च नदीं }] ( पांडेजी )। मिलान कीजिये -"उर श्रनुभवनि न कद सक सोऊ' । वही भाव यहां 
हे। पुनः सुख पावा" से जनाया करि श्रानन्दरूप सुख नधान कहलाते थे, पर श्रानन्द्‌ वस्तुतः श्राजदी 
पाया है । ( मा० त० वि०) 

३ "हृदय सराहत"” के शओौर भाव--( क ) ऊंपर कह आए है कि सखी श्रीरामजीको देख निर्बल 
होगई, इससे सीताजीने यह प्रण किया किं राजपुत्रने एक सखीको निर्बल कर दिया है, हम उनको श्रनबोल 
करेगी । वही वातं कवि यां कहते है कि रवुनाथजी सीताजीको देख पेसे श्रानन्दको प्राप्न हुए कि बोल न 
श्राया । (पो० )। (ख ) सराहतः का श्लेषसे यह भावभी निकलता है कि हृदय ( शोभारूपी ) सर 
( बाण ) से श्ाहत श्र्थात्‌ घायल होगया, श्रतएव "वचन न श्रावा' 1” ( म० त° वि०, रा० प्र० )। 

वि° त्रि०--पदिले कह श्राये है "परम रम्य श्राराम यह जो रामह सुख देत” । बागे सुख तो दिया 


शहा २१० ( ५-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपश्ये । ३३५ बाठकांड 


पर इ्दोनि लिया नही, क्योकि जिना आलम्बन के उदहीपन सुखदायक बीं होता । अब ्रीसीताजीकफे रूपमे 
श्मालम्बनकी प्रापि हुई; श्रतः कहते है देखि सीय सोभा सुख पावा" । ( श्व अनुभाव कहते हँ कि ) मनसे 
प्रशंसा करते है, लच्मणएजीसे कना चाहते ह॑ पर कह नदीं सकते। चतुष्पाद विभूतिर्मेसे एक पाद ही 
प्रकट हे शरोर तीन पाद अक्रकट हँ । सो मानां ब्रह्मदबने सीताजीको रचकर उनमें चतुष्पाद विभूतिको प्रकट 
करके दखला दिया । यथा (नत्रिपादुष्व॑मुदेत्पुरषः पादे प्येदा मवत्पुनः ॥ 

( श्रीलमगोडाजी लिखते दह कि “सर + श्राहत' बाली खीचातानीसे मै सहमत नदीं ह, क्योकि इसमें 
(जहर इश्क्र' हे श्र यह्‌ विषपृूण श्ङ्गार नहीं हे ।-दास प्रथमौ लिख चुका है कि ये टिप्पण केवल 
श्ङ्ारियों रसिका सख।भाववालेकि श्र उन्हीके लिय हैँ ) | 

टिप्पणी-२ “जनु बिरच सव निज निपुनाई ` "” इति । ८ क ) इस कथनका तात्पयं यह है फि 
श्रीजानकीजी ब्रह्माजीके कला-कौशलकी सीमा ई । ( व ) जाँ स्यन्त सुद्रता कहनेको होती है बहोँ 
ब्रह्माका ही बनाना कहते हं । यथा जेह्‌ बिर्रोचि रचि सोय सर्वारी। तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी। 
२२३।७।', कहा एक मै आजु निद्ार । जनु बिरचि निज हाथ संवार । २३११।५॥' इत्यादि । शश्रीसीताजी 
विधिकी बनाई हई नदीं ह” यदहं शंका करनकरा कार प्रयाजन हो नदीं दै; क्यांकि यहां शामाके वणंनका 
प्रकरण है । विधि प्रपंचे नररूप धारण करके प्रकट हुए ह, इसी 1 विधिके बनाय कदं जातं ह । ‹ &ड 
स्मरण रहे कि यहो श्रोसीताजीका विरचिका बनाया नही कतं । यहा उसरे्तामात्र ह । अतीव सुन्द्रताके 
विषयमं चरर कह्‌ ही क्या सकत द ? उसरेत्ता यथाथ नही हाती । जनु विरंचिः ' से जनाय कि श्रौसीताजी 
अयोनिजा दह उनका जन्म कम विप।क बन्धनके अतीत है । ) 

नोट-४ पांडजीने यह शंका उठाक्रर करि “श्रागे क्‌! ह॑ कि "बिधिहि भ्यहु आचरजु बिसेषी । 
निज करनी कट कतहु न देखी । ३१४।८।' जव ब्रह्मान जनक युरक प्रज।क घरांमं चअपना कु कत्तव्य कदी 
नहीं देखा, तब जानकीजीका बनान। केस संभव हं सकता ह ८, व समाधानाथ श्रथ यां करते ह--“मानां 
जो जानकीजी श्रपनी निप्रणतासं सव बिरचांकरा रचत दह्‌ वौ विश्वकां प्रकट दिखाई दीं।' श्रार कहते दं 
कि रेसा ही अगे कहत ह--'ु दरता कं सु'दर करदई' । 

५ वि° टी० ने यह्‌ श्रं दिया है- “मानो ब्रह्माजीने श्रपनौ सत्र चतुराईहीको रूप देकर परमेश्वर 
को स्पष्ट दिखाया हो ।"--यहोँ विश्वः का चरथं "परमेश्वर भगवान्‌ राम' क्रियादह। रा०प्र०के श्चाधारपर 
यह अथं जान पड़ता टे । 

६ ( क ) इ -विरचि" शब्द प्रायः वहीं वहीं दिया गया हे नरह विशेष कांशलकी रचना कटनी 
होती हे । ब्रह्मा हाथसे नहीं रचते । वे संकर ममात्रसे सृष्टिक्रो रचना करते हं, प्र इनकी रचना मानां स्वयं 
की हैः ।- यह "बिर॑च' के र्चनका भावदहै। (ख) एक तो “रचि, उसपरभी 'विरचि' चार फिरभी 
सब निज निपुनाई' विच।रनेदी योग्य हे । भाव यह्‌ हे क पेता शाना ब्रह्माहमरमं कही किस।म नहीं है; 
यह 'अलोक्रिक' है, जैसा आगे श्रीराम जीने स्वयं कहा है -“जासु विलोकि अलोक्रिक सोभा ।' 

७ यहाँ श्रीसीताजीकी श्रनिशय शोभाका वणेन उतमेत्ञाका विषय है । ब्रह्याकौ रचना-कुशलता सिद्ध 
ह्माधार है, क्योकि वे सु्टकी स्वना करते हैँ । पर सीताजी श्रादिर्शक्ति है, वे स्वयं पनी इ च्डासे 
प्रकट हृ रै, वे ब्रह्माकी बनाई नहीं ह । इस शहेतुको हेतु ठदहरना 'सिद्धवि षया हेतूसरत्ता श्रलंकार' 

। ( वीर ) । 
६।। ८ कुमारसंमवमें इससे मिलता हुश्ा शोक यह्‌ हे-“सर्वापमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशि- 
तेन । सा निर्मिता बिश्वसजा प्रयत्नादेकस्थसौद्य्यं दिदक्तयेव ।।” अर्थात्‌ समस्त उपमायोग्य द्र््योका समुचय 
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लेकर यथायोग्य श्र्गोमिं लगकर सरष्ि रचयिना विर्चिने बडेही प्रयत्नसे सौन्दयको देखनेके लिये इनकां 
निमांण किया | 

६ हृदयमे क्या सराहते ह यह 'जनु विरंचिः ` " से प्रारभ हु्ा। इसपर शंका होती है कि “जिस 
सुख शोभाको उसके पानेवाल्े न कड सक्र रचन न श्रावा', उसको प्र॑थक्रत्तां कैसे कहते रै 
समाधान यह है कि “मानसके स्पक्मंकह श्राप किजो युक्ति कदंगे वह इस सरकी मोती उत्पन्न 
करनवाली सीपी है । उसीके च्चनुमार दोहे तक कविकी युक्ति हे ।' ( पाडजी )। पुनः, कवि प्रथम) 
चुके द--'तेहि करि विमल विवक विलोचन । बर्नडं रामचरित भवमोचन ।\ सुभहि रामचरित मनि 
मानिक । गुपुत प्रगट जँ ज जहि खानिकर ।" "जहि पर कृपा करहि जन जानी । कवि उर अजिर नचाव 
बानी ।, “सौ जान जहि देह जनाई ।» इत्यादि कार णांस शंकाक लिय कोई स्थान नहीं हे । 


सुदरता कहं सुद्र करई । छ्बिगृहद दोपांसखा जनु बर ॥७॥ 
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स्र उपमा कवि रहे जुठरी । केहि पटतां बिदेहकूमारो ॥८॥ 

शब्दाथ-परटतरना = बरावर करना; उपमा देना । 

प्रथं सुन्दरताको मी सुन्दर कर्त) ह । मानां छुबिरूपी धरमं दीपक) ला जल रही है ॥ ७॥ कवि 
लोर्गोने सब उपमाश्राकों जूठार (जृठीकर ) उला ह । विदृहकमारी श्रौजनकनन्दिनीजीकी किससे 
उपमा दँ {॥ ८॥ 

पं० राजारामशरण--^“मुन्दरता करहु" "” यह अधाली काव्यकलामे बहूत ही उत्तम स्थान रखती 
है । इससे कविकी विश्रसाहिन्यपर विजय प्रमाणित दती हे । 

सु दरता कर्हूमु दर कर्द" इति । अमरिकाक प्रोफसरन शोक्सवियर्की इस पंक्तिकी, कि “7४110, धा 
12111615 ए#४01118 „ ( कमारी तरानमस्रोद्ं) को बड़ प्रशंसा कौ दह्‌ । कारण कि उपमान मौर 
उपमेय दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाय हृश्रा करती थीं आर व्यक्तिवाचक संज्ञामं विचार मीमिन होता है। 
( इसीसे तौ वह नामरूपात्मक दह ) परतु कविन एकको गुणवाचक करक श्रसीमत बन। दिया । ( कमज्तीरी 
शुखवाचक्र है, इम कारण उसकी मीम। नरी ) । हिन्दरृविश्वविश्रालयक प्रोफेसर श्रीयाजनिकजीने बतायाथा 
कि उपयुक्त प्रोफसरन इतनी प्रशंसा कौ हे कि यहां तक कह दिया ह्‌ करि यदि शुक्सपियरका सव साहित्य 
नष्ट हौ जाय रोर केवल यह प्रक्तिवचर्हतोभ) वद्‌ ससारका श्रेष्ठ कवि प्रमाणित होगा। हमार कविका 
यह चरण इससे कही बदढृकर हे, कारण कि श्रीसीताजीको, सु'द्रतावाले विचारका जो गुणवाचक है उसका 
भीसुदर करनेवाला लिग्वाहै । ठीकमी दहे श्रीमीताजौ च्प्राकृतिक द जर प्राकृतिक शब्द्‌ भीत चाहे 
गुणव।चक ही क्यों नर्हा, सीमितही हं । श्रौर. यों उसका वणन है कि जिसके अरंशसे "अगणित उमा 
रमा ब्रह्मणी" उत्पन्न हाती ईह । मगर कवक्रा चमत्कार यह है कि जनु' कौ उसका करके अतिशयोक्ति दवारा 
कलाको नाटकीय श्रार श्रङ्गारकी दी श्रेणीमे रक्वे हण है, जिसमें रोचकना बनी रहे । मदाकाव्यकी उडानकेो 
सुन्दरतामें छिपाये रक्खा ह । 

ईड क्या पाश्चात्यमाहित्यपर इम प्रकार विजय नहीं हुई ए 

छव दसरा चरण लीजिये--छविगरह दीपशिग्यां जनु बरई' । मेरे संस्करन सादहित्यके विज्ञ मित्रोत 
मुे बताया है कि कालिद्रासको 'दीपशिखावाला' कालिरास कहते ह, कारण कि उन्होने एक जगह 
परेभिकाको उस दीपशिखा १ उपमा दी है जिसके कारण श्रँधेरा बाजार जगमगा उठे# । श्रँधेरेमे उजाला 


ॐ “संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ य॑ य॑ व्यतीयाय पतिवरा सा-नरेन्द्रमागं हि इव प्रपेदे विवणभावं 
स सभूमिपालः ॥ रघुवंश पष्ठ सगं ॥६५७।।' पतिका वरण करनेवाली इन्दुमती रात्रिमै चलनेवाली दीपशिला 


दोक्षा २३० (७-८)  श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये । ३२७ वालकांड 


न 
करना तो कोर चमत्कार न हृश्ना, हमारे कविने तो "छुबिगृह दीपशिखा उजालेमे उजाला पैदा किया है 
द्यीर उसे श्रमाणित भी किया है । सवेरे सूर्यो ऽयके बाद भी श्रीसीताजीकी सु'दरताका प्रभाव श्रीरामपर 
यह पड़ा है कि वे लक्ष्मणसे कते हैँ कि करत प्रास फिरत फुलवाई'-यह है “सुरजको चिराग दिखानाः ! 
इस प्रकार पूर्वी साहित्यपर मी विजय हई । क्रया इस प्रकार पूरी श्र्धालीमें विरवसादित्यपर विजय न हुई ! 
भ्रीसीताजीके सम्बन्धकी उपमारश्रोके चषदावको देखते चलियेगा। श्राप "एदि विधि उपजई लच्छि 
जब०' बाले प्रसंगपर पटैचकर यह चनुभव करेगे कि श्राप विश्वसाहित्यके भेर' ( सुमेर ) पवत ( हिमालय 
नहीं ) की भी उच्चतम चोटीपर हं । 
कवचिने साफ चागेकी अ्र्घालीमे बता दिया है कि^रामः कराह्ृदय ( शुद्ध प्रेमके कारण ) कविर्योकी 
जुडारी-उपमार्श्नोका प्रयाग नहीं करना चाहता । 
प० पण प्र०- जनु बिरंचि“ `विरच विस्व कर प्रगटि जनाई' इसकी सराहना करनेप< भी समाधान 
नदीं हृश्मा तव कहते दँ कि सुन्दरत।को सुन्दर करनेवाली यदी ह । सौन्दय, लावण्य, रूप, शोभा, कान्ति, 
युति च्रौर हवि च्रादि जितने भी च्राद्रणीय शरोर हृदय प्लावित करन वाले गुण हं वे सब इम विदेहछुमारी 
सेष्टी मिले्ै। यह कथन उचितदहीतो है, क्योकि नगर नारि नर शूप निधाना । सुघर सुधरम सुस्पैल 
सुजाना ॥ तिन्हदिं देखि सव मुर सुरनारी । भये नखत जनु विधु उजिश्रारी । ३१४ । €-७ ।' जिनका सान्दयं 
देखा है वे भी युगल किशोरोको देकर मोहिन दौ गए रौर व उन रथुबीरको भौ श्रीमीताजीके सीन्दयने 
मोहित कर उनके मनको सुब किया । भाव यह कि श्रीराम जीका सोन्द्यं भी श्रीसीताजीके कारण ही है । 
निगुण निराकार त्रह्ममं ते सान्दर्यादि कुच भ॑। गुण नदी हं, वह्‌ अगुण है । पसं ब्रह्मकां सगुण साकार 
बननिमें 'आदिसक्ति विनिधि जगमूला' कं! ही सहायता हाती दै । निगु ण॒ ब्रह्म श्रादिशक्तिके संयोगमे ही 
सगुण श्रौर क्रियाशील बनत। हे । इस प्रकार यदहं ङ्गाररसका वर्णन मी चआधिरैविक रौर आ्ध्यारिमक 
दर्थे परपूरं है । श्न्य धर्मावलम्बिरयोके काव्यमे अध्यात्म चर इतिवृत्त ( व्यवहार ) का पेखा मधुर 
सम्मिलन नहीं है श्रौर मानसक्र अतिरिक्त अन्य श्रङ्गाररसप्रधान काव्यम मी भातिकः दैविक श्रर च्राध्या- 
त्मिक अर्थरूपी तरिवेणीका। संगम मिलना दुलभ है । 
रिप्पणी--१ ( क ) सु दरताका सुद्र करना यदी ह कि सखि्याका मंडल दछबिगरृह है, श्री जानकीजी 
दीपशिखा दै । दीपक गृहक शोभित करता हे । श्रीजानकौ जी सखिमं डलक्रा शोभिन करती दँ; यथा सखिन्ह 
मध्य सिय सोहत कंसे । बिगन मध्य मद्दाद्बि जसे । २६४।१।', “सोहति वनिनान्रंद मर्ह सहज युहावनि 
सीय । छुवि ललनागन मध्य जनु सुखमा तिय कमनीय । ३२२ ।' ( ख ) 'ब्रह्माने विर्वक्रा प्रगट दिण्ा द्या 
( कि ) जानकीजी दीपशिखासम ( ह)" इस कथनसे पराया गया कि विश्व पहले अंधकारमय धा, अव 
श्रीजानकीजीक प्रकाशसे प्रकाशित हृच्मा। (ग) प्रथम जनकीजीकी सु'दरता की कि 'सुद्रता कं सुद्र 
करई", फिर उनको दीपशिखा कते द । तायय्यं यह है कि यदि पहिले सुद्रता न कहने, कवल दीपशिखा 
ही कदते, तो जानकीजीकी सुदरता न पाई जानी (तरे सु'दर, यदह निश्वयन कहा जा सक्ता। क्रयोकि 
सभी ्जिर्योको कविने दीपशिखासम कदा है, यथा (दीपसिखा सम जुवति तन मन जनि हौसि पतं ग ।३।४६।' 
नोट-१ कई भी घर कितना ही छबिपूणं क्यो न हो, यदि उसमें दीपक न जलता हौ तौ उसकी 
शोभा नहीं । दीपककी रोशनी पानेपर ही बह शोभित होता हे । इसी तरद्‌ अपको सु द्रता मूर्तिमान 
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की तरसे जिस जिस राजाको दछलोड़्कर आगे बद़ी वह्‌ वह राजा राजपथके „ चक) तरह कान्तिहीन होता 
गया । रघुवंशके इस उद्धरणमे कालिदासजीने स्वय॑वरमं जयमाल लिये राजार्श्रोको देखती चलती हु 


इन्दुमतीको चलती हुई दीपरिखाके स्मान का है । 
रे 
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सु द्रतामात्रको शंभित करनेवाली हे, सुदरताकोभी जौ यु'दरता भिली दहे. वह श्चापसेही भिलीहै। 
पोँडेजी लिखते हँ कि भाव यहद कि शविरटचिरचित सु'द्रताई श्रँधेरी पड़ी थीः उसे इन्हयने श्चपने रूप 


( के ) प्रकाशसे शोभित कर दिया 1 

वि० त्रि०--जितनी सुन्दरता ह बे इस सुन्दरताकी उपजीवी ह; यथा जासु श्र॑स उपजदहिं गुन- 
खानी । श्रगनित लचिं उमा ब्रह्मानी ।' श्रांत इस सुन्दरनासे ही सव्र पुन्दरिर्योने सुन्दरता पाई है । यह 
कोई दित्य तेज है, इसीलिये दीपरिग्वा कनं द॑ ( जिसमे न तेलै है न बत्ती, न धृर्ँहै)। दीपशिखा 
स्वयं प्रकाशमान है श्र घरक भी प्रकाशित करती है। इमी भांति सीताजीकी दिव्य शोभासे सखीगण 
भी शोभायमान द | 

प० प० प्र---विगृह दीपसिखा ` `" इति । य्ह लावण्यम जो कान्ति द्युति ( तेजस्विता ) रहती 
ह उसको सूचित किया है । सौन्दर्यं कान्ति युनि नहो तौ उसकी क्रीमत मुरदेके सौदयंके समान ही 
होगी । दीपशिखा तो शअन्ध्रकारका ही विनाश करती ह पर यह दीपशिग्वा एेसी प्रचंड दै कि दिनम भी 
(करत प्रकाम पिरद फुलवाई' । 

साधारण प्राकृतिक युवति तनके भी मानसम 'दीपसिग्बा' कटा है, यथा "दीपरसिखासम जुवति तनु 
भन जनि दौसि पतंग । ३।४६ ।' 

सीताजी ब्रह्मविद्या ह । उनकी कृपासे ही श्रविद्यादि प॑चक्रशोका संहार होता है च्रौर सवश्रेयकी 
्राप्नि होती है । उनके विना सकल सौन्दय रहनेपर भी जन्म-मर ण-परम्पगाक्रा छन्त नहीं होता ह । अज्ञान 
रूपी अन्धकारका नाश करनवाली प्रचंड दीपशिखा सीताजी ही द । तेपामेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भस्वता। गीता १०।११॥ ( अर्थात्‌ निरन्तर मुभे लगे हए भजन करने 
वाल्ञे भर्तोपर श्चनुप्रह करनक लिये भै उनके आआत्मभावमें स्थित होकर उनके श्रज्ञानसे उसन्न श्न्धकारको 
प्रज्वलित ज्ञानदीपकसे नाश कर देता), पर यदि उम ज्ञानदीपकमं प्रचश्ड शिखा न हो तो भगवान्‌ तमका 
नाश कैसे करेगे ? श्रतः मानसम ही कहा दहै सोहमस्मि इति वृत्ति श्रखंडा । दीपसिखा सोह परम प्रच॑डा ॥' 
इस तरह यदहो भी शध्याद्म भर दिया ह । 

रिप्पणी-२ (सब उपमा कवि र जु ठारी 1० इति । (क ) °रहे जुठारी" जूटा कर दिया हं । अथात्‌ 
प्राकृत खिर्योके लिये सभी उपमा््रोको प्रयोगम्‌ ला चुके दह । एक वा श्रनक बार उन उपमाच्राका ओरं 
लगाना हो उनका जुढा करना वा जुठारना है, वह्‌ अव्र उनक्री जूठनही हुई । जसे कोई भोजन किसीको 
प्रथम चरपेण किया जाय तो उनके ग्रहण करनेकं वाद्‌ वह उसका जूठन कह्‌नाता ह । चतएव “जुटारीः का 
भाव यह्‌ हुश्रा कि प्राकरेत ज्ियाक्र च्र॑गमं लगनेसे वे मव उपमे भी लबु ( तुच्छ ) हौ गई", इससे हम उन 
उपमार्श्रोको विदेदकुमारीमं नर्द लगा सक्त; यथा-“उपम। सकल मोहि लघु लागी । प्राकृत नारि श्च॑ग 
श्ननुरागी ।॥ सिय बरनिय तेइ उपमा देर । कुकि कडि श्रनपुको लर । १.२४७ ।' श्रोर नईं उपमा कों 
हमे मिलती नहीं जो हम देँ । उनके पटतग्का कोई देखने-सुननेमे भी नहीं श्राया, यथा “जौ पटतरिय तीय 


# मिलान कीजिपे-“केयं श्यामोपलविर्शचतोरलेखहेमेकरेख लग्नैगङ्ैः कनककदलीकन्दली गभं गोरः! 
हारिद्राभ्बुद्रवसह चरं कान्तिपूरं वहद्धिः, कासक्रीडाभवन वलभी दीपिके वा विररिति । प्र° रा० २।७)' श्र्थात्‌ यह 
कौन हे जो श्याम मणिके भीतर मानों सोनेकी रेखा है, जिसके श्रं गमे लगे हुये भूषण केलेके बीचमे लगे 
हये सोनेके समान गौर दै । जान पडता है कि कामके उस क्रीडाभवनके, जिसमे पीले हलदीके सौन्दयेमय 
जलके फुहारे द्ूट रद है, श्रटारीके दीपक सरीखे जाञ्वल्यमान है । ( यदौ गौर शरीरपर नीली साड़ी पहने 
है शरोर सख्यो गौरवणां ह । सखिर्योको पीले जलका फुारा कदा है ) । 








वहा २२० (७-८)-२३० । श्रीमद्रामष्न्द्र्रणौ शरं प्रपथे । ३९६ वालकाड 


सभ सीया। जग श्रसि जुबति कँ कमनीया ॥ गिरा मुखर तन श्रध भवानी । रति अरति दुखित अतनु 
पति जानी ॥ बिष बारनी वधु प्रिय जेही । कदिय रमा सम किमि वैदेही ॥ ए.२४७।* यह शोभा अनूठी हे । 

नोट-२ यष सब सराहना हृदयकी हे; यथा “सिय सोभा हिय बरनि प्रभु°ः । देखिए उपमाकी 
खोजमेंकी कठिनताके सम्ब॑धसे यदहो 'बिदेहछुमारी' कितना बढा शब्द द्रिया--विदेदकुमारी--चः भक्तरोका 
श्रोर उसपर भी 'विदेह” की कुमारी कहा । ( श्र्थात्‌ जो देहरहित ह, उनकी यद्‌ कन्या ह, 'सदेह-कुमारी' शो 
तो उसकी प्राकृतिक उपमा भी मिल जाय ्मौरय तो श्रधाकृतिक है तो प्राङृनिक देदङ्कमारिर्यवाली उपम 
इनमे केसे लगाई जा सके ? ) । श्रौर, जब शोभाका वणन करना करेगे तच कितन। दोरा चौर प्यारा 
शङ्गाररसयुक्त शब्द सियः का प्रयोग करेगे । यह कविकी उक्ति प्रशंसनीय है । श्रीयुत राजवबहादुर लमगेड़ा- 
जीने एक लेखमे लिखा था कि --{ क ) “बिदेह-कृमारी' इत्यादि वाना उच्च व्यक्तित्र इस दोटेसे सुद्र 
नाममें विलीन हो गया; क्योकि उपमाकी खोजक्र खयालमं काठिन्य-प्रय-म्तष्क उसकर उपयुक्त उ्यक्तित्वको 
चाहे जितना भी स्पष्ट करता, पर, वस्तुतः इस श्ङ्गारी दश्यमं चौदी राजकुमारी (सयः ही हमार सामने 
पेशकी गई दै (ख) सु द्रताकी प्राकृतिक वास्तविकतासे "विदे्कुमारी' ऋ काव्यपूशं चितनक्ी 
_उड़ान भी दशनीय दः । | 

३ “अंतमे “केहि पटतर ञँ" का खयं श्रपनेसे प्रश्न कैसा सुद्र श्रोर समयाचित है ! एसे प्रश्नोद्रारा 
मुग्धतासं सहसा सचेत होजानेके उदाहरण सा्ित्यिक जगनमे अकमर मिलने दै ।"-( माधुरीसे ) 

श्रीराजारामशरण ( लमगोड़ाजी )-रविदेहङ्कुमारो' का थं हे "बिना देहवाली कुमारी वा, वैसे 
( विना देहवाले ) राजाकी पुत्री । तव तो कविका यह कहना टकी ह॑ कि श्राकृत नारि श्रंग अनुरागी 
वाली उपमा ठीक न होगी । यदि इतनाही शाब्दिक श्रोचित्य ( लफज्नी तन्नाज्रमा ) होता तो 'नसीम' कीही 
मरावरी होती जेस "सोद है मरी बकावली का। है चाह वशर की वावलीका। मगर 'नसीम' के पद्मे 
अगर कीं रेखांकित शब्दोका करब" श्रौर वावलं।' ( वड़ा कुश्रां ) श्रथे कर दिया जावे ती कोई अथं ही 
नहीं होता । मगर हमार कवि का कमाल यह्‌ दह कि दानां वात निभ जाती हं- सोताजी' दिव्य व्यक्तिहै, 
इस कारण उन्हं वैसा कहा श्चौर उधर “चदेह' य।गिराजकी कन्या ह्‌।नक मंत्रेधसं मी वैसा कटरून। उचितदही 
है। ठीक हे योग गुणक लिय प्राकृतिक उपमा नही मिल सकनी । 


द।हा-सिय साभा हिय बरनि प्रभु अआआपनि दसा बिचारि। 
बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुह।रि ॥२३०॥ 


प्रथ--हृदयमें श्रीसीनाजीकी शोभाक्रा वणन करके श्रौर अपनी दृशाको विचारकर पवित्र मन 
( बाले ) प्रमु पने छोटे भाईसे समयानुचृू्ल व चन बोले ॥ २३० ॥ 

टिप्पणी-१८ क ) दृखि सीय सोभा सुरु पावा । द्य सराहत बचनु न आव । २२०.५।' उपक्रम 
है श्नौर सिय सोभा हिय बरनि प्रमु" उपसंहार ह । तादय कि वहसि लकर यह्‌। तक प्रभुन श्रो सौताजौकी 
शोभा मनम वणेन की । मनकी बात कंस प्रकट हुई ? ( उत्तर ) गु्प्रसादस, यथा श्रीगुर पद नख मनि गन 
जोती । सुमिरत दन्य रषि हिय हती ॥ दलन मोहतम सापुप्रकासू । वड भाग उर आवहि जासु ॥ उधरहिं 
बिमल बिलाचन हीके । मिटदि दोष दुख भव रजनी के ॥ सूमदि रामचरतमन मानिक । गुपुत प्रगट जह 
जो जेहि खानिक ॥ दोहा १। ५-८ ।-( इस प्रश्नका उत्तर उपरकी चौपाईमं लिला गया है )। ( (ख) 
शोभाषूपी रत्नको “हिय व णंन' रूप उब्वेभे संपुट करिया; जनु विर च सब निज निपुना" से केहि पंटतरं 
बिदेषकुमारी' तक शोभामय रत्न है, नीचेका पदा छोटा होत! है वैसे यद्‌ शोभ वणेनके उपक्रमवाली 








मानखे-पौयुष द४०। श्रीमतेरामचन्द्रीय नमः| वौहा २३४ 





चोपाई देखि सीय सोभा” छोटी है । ऊपरका ठक्षन वड़ा होता दै, वैसे ही यहाँ उपसंशार का दोहा 
यड़ाहे। (प्र सं) | 
. नोट-१ प्रमु" इति । श्रमुः शब्द देकर यह मानवीयता एवं श्राध्यास्मिकताका सम्मिश्रण श्योर 

घास्लविकता एवं चिन्ननाक्रा सम्मिलन दिग्वाया है । श्रीरामजीकों श्रपने भावोपर क्राबू दै, श्रधिकार हे, 
इसीसे उनका भ्रमु कहा । यह शब्द देकर कवि हमें चेतावनी दे रहा है कि कहीं हम ॒दुराचाररूपी गतंमें 
जाकर न गिर पड़ । इस शब्दसे वह बताता हे कि श्रीरामजी किसी प्राकृतिक प्रयोजन वा बाह्यसौन्दयेके 
कारण प्रेमासक्त नहीं हुये ह । ( लमगोडाजी । श्रागे पूरा लेख देखिये ) । 

टिप्पणी--२ “शापन दसा विचारि” इति । (क ) दशा यह विचारी करि श्रीजानकीजीकी शोभ। 
देखकर हमारा मन चलायमान ( विचनित, श्रुन्ध ) हो गया है, दज्ञिण श्रङ्ग फड़क रहे दँ । पुनः, [ (ख) 
श्मपनी दशा विचारनेमें धर्मपरायणता त्र र सदाचारकी रता व्यंजित होती ह । ' बीर )। वा, ( ग ) सुखसे 
चोल न निकला । स्वेद, कंप, गोमां च, विव गंता, म्बरभंग, प्रलय, श्र्थान विह्लता आदि दछश्रों सास्विक 
श्रनुभाव देहम प्रकट दं । प्रेमासक्त हो गप ह । प्रेमकी उप्र दृशा वतंमान है । -इस श्रपनौ दशाको विचार 
कर '। (वै ०) । वा, ( घ ) दशा विचारना यह्‌ कि यह्‌ कैसी हुई अथवा यह दशन तिना शुभ ग्र्ोके उदयके 
काँ हौ सक्ता ! ( रा० प्र ) ] 

३८क) इस दौम दो वातं कहते है -एक तो श्रीसीताजीकी शोभा, दृमरे श्रपनी दशा । च्रागे 
दोहेतक इन्दी दाना कमशः विस्तार ( व्याख्या ) हे । प्रथम श्रीमीताजीकी वातां करगे, फिर श्रपनी दशा 
कहग, अपने मनकी शुचिता कटेंगे । ( ग्ब ) अनुज श्रीलचमणजीसे कहने लगे दह-- कहत लषन सन रामु 
हृदय गुनि", “रोल सुचि मन अनुज सन” । इमीस अगे अ्रनुजकोही संबोधन करेंगे; यथा (तात जनकतनया 
यह सोई', "करत वतकही अनुज सन । [ ( ग ) “वरनि' शरोर श्िचार' श्रपण क्रियाय भार्वोमिं तात्कालिक 
परिवतंनका संक्रन जना रही हं ], घ ) “शुचि मन'' इति । श्रीनच्मणजी श्रौर गुरुजीस श्शङ्गारका कथन 
करना अनुचित ह । गोप्वामौजी शुचि मन' विशेषण देकर इमका समाधान करते ह । श्रीरामजी 'शुचिमनः 
है । अर्थात्‌ उनकर मनमें छल कपट नहीं ह । यशा निमंल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट हल चिद्रन 
मावा । ५.४४ ।; इसीसं उन्दनि अनुजसे ज्रौर गुरजीमे भी कटा; यथा (राम कहा सव कोसिक पाहीं | सरल 
सुभाउ द्ुत्रा छल नादी । २३५ २।' [ “युचिमनः श्रीराम जीका विशेषण हे । जौ वात स।धारणतः लोग भारं 
श्रादिस नदीं कदते बह यदा कही गर है । इमीलिये इम विशेषणसे उसका समाधान करिया गया है । पांडेजी 
का मत है शि “यह लदमणजीका भी विशेषण है । श्रीरामजी आगे अपने मनका शुच कं गे, यथा "सहज 
पुनीत मोर मन द्वोभा!।''- श्रीलमगोडाजीका लख भी देखिए । भ स्वामी पोँडेजीसे सहमत ह । लक्मणजी 
कामन पवित्र है यह जानकर ही श्रीरामजी श्पने हदयकी दशाक्रा चित्र शब्दम प्रगट करते है, पर 
समयानुसार ही कहते द । श्रीसीताजीका रौर श्रपना अरवतार.रहस्य प्रकट नहीं करते दहै, माधुयं भावसे ही 
देश, काल श्रौर परिस्थित्यानुसार ही कहते हँ । |] 

पठ पठ प्र दोहा ९२६ मे श्रीसीताजीकी पुरातन प्रीतिकी शुचिता नारद-वचनसे सिद्ध हुई । यहाँ 
भ्रीरामजीके रूपासक्तिकी शुचिता श्रभु' शब्दसे जनाई । राम प्रमु है, संज्ञ सवदर्शी श्रौर त्रिकालज्ञ है । उन्दं 
इसकी सब भावी घटनाश्नोका जाननेमें विलंब न लगा । पुरालतन प्रेम कालधर्मानुसार जागृत हुश्चा हे, यह 
जान लिया श्रौर इस जानकारीसे निश्चय किया कि इसमें छु भी श्रपवित्रता नदीं हे, मनमें केवल रूपासक्ति 
उपजी है, उस शरीरपर प्रेम, ाम्यवासना, सम्भाषण या सशे करनेकी इच्छा इत्यादि शपवित्रताका स्पश 
तक मनको नदीं हुमा है । मन शुचि है । 

नोट- २ "बोले सुचि मन अनुज सन" इति । विचारोभ अपयिव्रताका लेशमात्र नीं हे; इसीसे 


वहा २३०  श्रीमद्रामवन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । ३४१ बालका ड 


छोटे भाईसे कहनेमे कोषं श्ननुचित लजना भी नदीं है । मुख्य प्रयोजन जिसने “आ्ापनि दसा! का "विचार 
होते ही लदमणजीकी उपस्थितिके खयालसे श्रीरामजीकी जवानके कफल ८ ताले >) को खोल दिया निम्न- 
लिखित है-८ क ) लदमणजी श्रीरामजीके छोटे भाई है । श्रतः श्रीरामजीको को एसा काय न्‌ करना 
चाहिए, जिससे उनके श्रनुयायीपर बुरा प्रभाव पड़े । प्रकटमे यह प्रेमिक-प्रेमिकके पारस्परिक भवलोकन 
(“भये बिलोचन चारु श्चं चलः) की मुग्धता तथा हृदयरूपी जिद्वाद्रारा व्याख्या के समय शारीरिक स्तब्यता- 
ये सब बातें संभवतः लकद्मणजीपर बुरा प्रभाव उालतीं शरीर कदाचित्‌ एेसा विच।र उत्पन्न कर 
देतीं कि प्रेममें यह समी उचित है । अनः श्रीरामजीको सव का्यकी व्याख्य। उचित एवं अनिवाये है जो 
जिद्भाप्रयोगके विना नहीं हो सकती (ख ) सम्भवतः श्रीरामजीके दिलमें यह्‌ खयाल रहा दो कि कदाचित्‌ 
लद्मणके हृदयमें लिद्रान्पेषणका खयाल पेद हो, इसलिये सरार जरूरी है । पर यह खयाल केवल खयाल 
हीहै। (ग) सच्चे प्रेमको अपने सम्बन्धिर्योसे ह्िपानेकी श्रावश्यकता नहीं श्रौर न वह एक 

एवं स्ाकर्मिक भाव हनके कारण द्विपदी सकता है ।'-( श्रीलमगंड़ाजी । माधुरी वपं ५ खंड २ संख्या 
६ से उदूधृत ) ।-त्रनुज मन' के श्रौर्‌ भाव "कहत लपन सन --। २३०. १।' मं द्य गप ह । त्रिपादीजी 
लिखते है क्रि रामजी शुचमन दहै, इम लिये इन्द भी प्रीति पुनीत उपजी । कामसे संग्राम उपस्थितदहै, 
भाईेकी सहायता चाहते ह, अतः बोले ।' 


३ "बचन समय अनुदार" इति । समय त्नुहारि' पद दोदरमे कहे हर्‌ “सिय सें।भा हिय बरनि प्रभु» 
'आपनि दसा बिचारि' श्रौर "बोत्त-इन ती्नाके सथदहं। तीनां सूत्ररूप ह| इनकी व्याख्या श्रागे शरीर 
छ्मरधालियोमं क्रमसे की ग्द । जो वाने श्रागे कहते है उन्दीका समय है। इसीस (समय श्नुहार' कहा । 
[ प्र सं०मं हमने सिखाथ। करि “किशोरीजी इम ममय समीप दं । अतः उर्दीको वात। इस समय करना 
समय अनुदार! बात करना हे । | 

भ्रीयुत मु राजवहादुर लमगोाडाजी--“तुनमीदाम तीके नारकीय सिद्धान्तायुमार कव निरंतरही 
रगम॑च श्रौर उपस्थित जनके दर्मियान व्याख्याता वनकर विद्यमान रहता हे श्रौर सममयनुसार हमे च॑तावनी 
देता रढताहै कि करीं हम दुराचारश्पी गतम जाकर न गिर पड़ च्मौर एक निलिप्र श्रमरको भति सदुप- 
देशरूपी शुद्ध रस लते हुए पुष्पक रंगदटपपर असक्त हकर कदी आदशच्युत न ह। जावे, इस लिण कोन 
कोई चआाध्यास्मिक व्यक्तित्वभी दर, परन्तु रृष्टिसीमाके मीतरही एक विचित्र रीति पर उपस्थित रहता हे । यहो 
तलसीदासजी स्वय॑दी भक्त कचिकी दैसियतस सामने हं चार श्रमु' शब्दमं उसीकी चोर संकेत है । व्याख्या 
च्रागे हं । हमं स्थानस्थानपर मानर्वं।यता एवं श्राध्यात्मिकताका सम्मिश्रण तथा वास्त।वकता एवं चिन्तनाका 
साम्मलन दश्िगाचर होता है । हमारा कवि दिरासूचक्र यं॑त्रकी सुरईकी तरद्‌ चरर च्राध्यास्मिक व्यक्तया (शिव- 
पावती इत्यादि ) धरवनक्षत्रकी भोति इस मंसार के कंटकाकीणं पथमे हमारे पथग्रदशंकके समान मौजूद है । 
“प्रभु” इतनेही संकेतके श्रतिरिक्त यदि ्रमु' के उ्यक्तित्वको अधिक वदाया जावे, तो श्रङ्गारका रंग फीका 
पड़ जावेगा । कवि भक्त है श्रौर उसका अभिप्राय यह ह कि हम इस श्चङ्गारी टश्यमें ्राध्यात्मिक श्राभासको 
एकदम भूल न जावे । पर साथही यदमी स्वीकार नही हे कि उक्त श्राभासपर अभीसे इतना खयाल कर कि 
श्ृङ्गारका ्रानंद दी जाता रदे । वस्तुतः इस शङ्ारी रृश्यमेभी राममे पेसा कें काम्ये नहीं हुत्रा जिससे 
उनके प्रभुत्वपर क।ई श्राक्तेप होसके शार यदी कारण है कि रामक मय्यांदापुरुपोत्तम कहत है । वे श्रागे 
स्पष्ट कहते है कि “मोहि श्रतिसय प्रतीति मन केरी । अर्थान्‌ मु श्रपने हृदयपर पृण विश्वास है श्रौर 
श्मगर फिरभी हृदय सीताकी शरोर विच जाता है तो निस्संदेह उसका कारण "विधाताका कोष्ट अनादि 
सिद्धान्तका श्ाध्यात्मिक उदेश्य है । बहरदालं सिफ़ं किसी प्राकृतिकं प्रयोजन व बाह्यसीन्दयेके कारण 








मामस-पीयुष ३४२ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः| दोहा २२०-२३१ ( १-२) 


रामचन्द्रजी प्रेमासक्त नदीं हुए । यदी है मानवीयता एवं ्राध्यात्मिकताका सम्मिश्रणं रौर वास्तविकता एवं 


 चिन्तनाका सम्मिलन । 

खंकेतिक रीतिपर दृसरे श्रथमे क्या यह प्रमु होनेका हेतु नहीं है कि उन्दं च्रपने भार्वोपर क्राबू 
हे, अधिकार है? 

शचि मनः ` ` समय श्रनुह।रि' इति । “न श्रपवित्रताका विचारों लेशदहै श्रौरन इसलिये को 
अनुचित लञ्जा हे ।'› सात्विक प्रेममें श्रधिक लज्जाकी च्रावश्यकता नहीं है । यद्यपि इतनी लज्जा स्वाभाविक 
हे, जिसे कविने यों प्रकट क्रिया है-करु तो है जिसकी पदाद्‌री हैः । अननः इतनी ही ञ्जा यहाँ भी है। 
राम श्रौर लद्मणको वार्तां उस लञ्जा एवं प्रेम मिलनकी व्याख्या है। प्रेमक़्ी गहनता इस धरातलपर 
प्रकट भी हे श्रौर व स्वयं गुप्रभी है । इमीलिये तो इस वातांकं निमित्त तुलमी जी "तकी शब्दका प्रयोगं 
करेगे । सदाचारकी दस भी घं लञ्जा श्रावश्यक है, क्र्योकि वातां हरे भार्ईसे है ।” 

तात जनकतनया येह सोईं। धनुष ज्य जेहि कारन होई ॥१॥ 
पूजन गौरि सखीं ले आई । करत प्रात फिरहि फुलवार ॥२॥ 

श्रथ --हे तात ! वह वदी जनकढुमागरी है जिसके लिये धनुषयज्ञ हो रह! है ॥१॥ गौरीपूजनके लिये 
सखियाँ ( वा सखिर्योको ) लकर श्राई ई ॥ 8 ॥ फुलवारीमें प्रकाश करती हई फिर रही है ॥२॥ 

टिप्पणी -१ (तात जनक तनया येह सोई" । ( क ) यह `सिय सोभा हिय बरनि प्रमुः ज दोहेमें 
कहा था उसीकी व्याख्या वा विस्तृत वणन है । जिसकी शोभा हृदयमे वणेन की उसीकी वातां करने लगे । 
( ख ) जनकतनया येद सई'- भाव कि श्रीजनकमहाराजक्रे एक कन्या श्रौर भी है, पर यह बह है जिसके 
कारण धनुष यज्ञ ह! रह्‌। है । पुनः, [( ग ) सोई" स प्रकट है कि परिचतकी भोँति इनक्रा परिचय दियाजा 
रहा है । यीँ श्रव्य्त प्रमाण श्रलेकार' है । यथा द्रिय रु मन य जौँ विषय श्रापनो पाय । ज्ञान करे 
प्रत्यक्त तेहि कँ सकल कविराय |" ( श्र म॑ ) । (घ ) केसे जाना कि इसीके लिये धनु. यज्ञ हो रहा हे ! 
इसका उत्तर केशवदासशृत रमचन्द्रिका" मं यह मिलता ह कि विश्वामित्रजीके पास जो निमंत्रण गयाथा 
उसमे श्रीजानकीजीका श्रौर यज्ञशालाका चित्र भी था । श्रत: श्रीरामजीने सोई" से उसीका स्मरण कराते हए 
परिचय दिया है । अरथा, गौरीपृजनके लिये चराई है, इससे जान लिया कि इन्दींके लिये धनुषयज्ञ हो रहा 
है । व्याहके एक दिन पूवं सोभाग्यके लिये गौरीपृजन कण्नेकी विधि है ही, यह पूवं बतलाया जा चुका है । 
श्र॑थवा, अलौकिक शोभासे जान लिया कि इसीके लिये धनुभङ्गकी प्रतिज्ञा है ] 

~ १ ( क ) उधर सखी सखीसे कहती है-- "एक कहे नृपसुत तेद आली । सुने जे मुनिसंग श्राये 

काली ।' यँ सब सयाने इकट ह । अ्रनुमानसे ही पहिचान हो गहं । इधर प्रभु क्ते हं । (तात जनकतनया 
येह सोई । ` " । श्रागे इस नुमानका आधार कहते दहं । ( वि० त्रि? )। ( ख ) "धनुषजग्य जेहि कारन 
होर से श्रीसीताजीकी प्राप्ति केवल धनुभङ्गस सूचित करते हए श्रीरामजीका प्रेमोद्गार कलक रहा हे ।'” 
( रा० च० मिश्र) । 

२ “शुद्ध श्राचरण संबंधी विचार दशनीय ह । कई अन्य क्वि श्रमिकाः 'प्रियनमाः इत्यादि संज्ञा- 
वाचक शब्दको श्रीसीताजीके लिये श्रीरामजीसे श्रवश्यही प्रयुक्त कर देता । पर क्या मजाल कि तुलसीदास- 
जीकी कवितामे एेसी एक भी बात श्रा सक्र । श्रीसीताजी क्रिननीही सुन्दर शरीर श्रीरामजीकी श्वप्रकट भावना 


षैः इसके दोनों श्रं किये जाते हं । श्रावणकंजकी पोथीमे 'सखलीं' नले भराई" पाठ हे । सखी, का श्रथ 
सखिर्यको' लेनेसे श्रई, करत, फिर" सब क्रियार्नोका एक क्ता श्रीजानकीजी होती है । 


बोहा २११ ( १-४)} । श्रीमद्रामचन्द्र्रणौ शरणं प्रपद्ये । ३४३ भालकांख 


कितनीही दद सदी, परन्तु अमी श्राकस्मिक हे, श्राचार एवं म्यादाकी छाप उसपर नदी हर, अतः श्रीसीता- 
जी केवल उसी तरह एक बा वर] ह जेसे कोई सुन्दर चित्र व पुष्य । इन शब्दोम श्ाकस्मिकं श्लुभव 
एवं श्राचारसं वधी बंधनका एकीकरण एवं प्रथक्करण दोनो प्रशंसनीय ह । च्र्थात्‌ श्रमी श्रीरामजीकरे पित्र 


हदयमे केवल सौदर््यका श्राभास हे श्रोर प्रमजनित भाव श्चप्रकट ही है । विवाहे पश्चात्‌ प्रियाः शब्दका 








श्रीसीताजीके लिये बहधा प्रयोग प्रथक्करणकरो निभानेके लिये है ।” ( श्रीलमगोडाजी । माधुरी, से ) 

दिप्पणी--२ "पूजन गौरि सखीं लै आई ।` ` ” इति । ( क ) “धनुपजग्य जेहि कारन होई के होई 
शब्दसे जनाया कि धनुषयज्ञ कल होगा । इसका प्रमाण यह है कि श्राज चन्द्रमाकी कथा कहकर शयन 
करेगे श्रौर सवेरे उठकर सूुयकी कथा कहकर स्नान करके वैठते ही धनुषयज्ञ देखनेके लिये जनकजीका 
बुलावा राया । इसीसे श्राज गौरि-पूजनके लिये सखी ले चाई है । [ ( ख । राजकुमारी श्रमी बहुत श्लोरी 
है । इसीसे सखिर्योका ले श्राना कदा । (प्र सं० )। पुनः, (ग ) सखीं ले श्राई' से मयादा श्रौर गौरव 
सूचित किया । ( रा० च” मिश्र )। दोटी न भी हतं तव भी केली पूजनके लिये न भेजी जातीं । साथमे 
पूजनकी सामभ्री, स्नानके वस्र रादि श्रवश्य ही श्रीर सहेलिर्या वा दासि लेकर चलतीं । बड़े लोगोभं तो 
यह्‌ नित्य ही देखा जाता दै । ] (घ ) करत प्रकास फिरहि फुलवई' इति । भाव कि गो रीजीका पूजन करके 
अरब फुलवारी देखने आई है । श्रपनी शोभासे फुलवारीको प्रकाशित कर रही है । यथा रुवन्ती प्रमया देवी 
सर्वावितिभिरादिशः। वार्मी० मु १५२६ ।” ( यह उन समयका हाल है जव श्रीसीताजी बहुत ही दुःखी 
द्शामें च्रशोकव्राटिकामें लंकामे थीं । उस समय हनुमान जीने देग्वा किं वे श्पने प्रकाशसे सब दिशार््ोको 
प्रकाशित कर रही ह । तव भला इस समय उनके प्रकाशक्रा कहना ही क्या ! ) 

( छः ) "प्रकाश" कहनेका भाव कि प्रथम इनका दीपशिख। कह श्राप है--'छबिगरृह दीपशिखा जनु 
बर, । शरीर दीपशिखामे प्रकाश होता हे, वही श्रव कते ह कि “करन प्रकासः। [ पुनः भाव किं केतकी, 
गुलाब श्रादि फूल प्रकाश करनेवालं हं, यह्‌ निज तनके गारव णं-छबरि छंटाके प्रकाशसे इन सर्वोको तथा 
सब दिशार््चोको प्रकाशित कर रही है । ( रा० प्र वै) वा, जवरतक यह मंद्रमें रही तबतक फुलवारो 
छमघेरी पड़ी थी, इनके फुलवारी आनेसे वह्‌ प्रकाशित हौ गई । ( वे ० ) । &-ॐ देखिए यह दिना समय 
ह । सूर्योदय हो चुका ट । सू््योदयके पश्चात्‌ श्री सं।ताजीके सौँदयका जो प्रमाव श्रीरामज॑पर पडा है उसीको 
कविने "करन प्रकास फिरहि फुलवाई' से प्रकट किया दै । इससे जनाया कर सूय॑से भी श्रधिक प्रफाश उनमें 
है । इसीसे श्रागे इसे “अलौकिक शोभा कहते ह कि जिसने उजालेमं ऽजाला पैदा कर दिया | ( च } 
(फर ह, से जनाया कि फुलवारी देखने श्राई्‌ है । जरह -जदँ जाती ह वर्हो-वहो प्रकाश होता है । (च) 
यहोँतक श्रीसीताजीकी वार्ता की । श्रागे च्रपनी दशा कहते हे । 

वि० त्रि यहौँ बागे बरन-बरल बर बेलि वितान" के कारण शधेराहोरहादहे, सो चह प्रकाश 
करती हुईं फुलवारीमें धरम रही है । सियमुख शशि है तो प्रकाश भी चाहिप्‌ । 

जातु बिलोकि भलोक्किक सोभा । सहन पुनीत मोर मनु छोमा ॥२॥ 
सो घब कारन जान बिधाता। फुरङृि पुभद१ भंग सुनु श्रता ॥४॥ 
शब्दा्थ-श्रलौकिक=अनूट), श्रप्राङृतिक । छोमा=विचलित हो गया । सुभदन्शमवायकः मंगलसुचक । 
इथं -जिसकी अलौकिक शोभा देखकर मेरा स्वाभाविक ही पवित्र मन क्लोमको प्राप्त हो गया श्रथोत्‌ 
१ सुभर- दम १७०४) को० रा०। पुभद्- १६९१. महात्मा चोपाईदासका रिष्पण, भा० दा०। 
१७२१, १७६७। 





भानस-पीयूष ३४४ । भीमतेरामचन्द्राय नमः| दोहा २३१ ( २-४) 


चलायमन हो गया ॥ ३॥ इसका सव्र ( वा, वह सव ) कारण तो विधाता ही जाने; पर हे भाई ! सुनो, 
मेरे शभसुचक ङ्ध श्रथात्‌ दक्तिण चङ्ग फड़्क रहे ह ॥ ४॥ । 

,भ्रीलमगोडाजी --्रमसं बंधी सुद्मनाश्रोंके ज्ञानार्रोकरो यह्‌ भी विदित हो कि सात्विक प्रममे आस्मिक 

 संब॑धका होना अत्यावश्यक हे । केसी रहस्यमग्री घटना है कि राम श्रौर लदमण दोनों साथ द पर सीताका 
प्रभाव केवल रामपर पड़ता है, लदमणपर नदीं । रामजीने सत्यही कहा किं सो सब कारन जान 
विधाता ।"-( माधुरीपे ) । यर्हो मोर मन होमा" स वही पुरातन श्रात्मिक संबंध सूचित किया है । 

बावृ श्यामसुन्दरदास जी --श्रीरामचन्द्रजी रघुकुलकी मय्यादा एवं अपन भावका बणंन अगली 
चौपादर्योमि करते हं । उन्हं श्राश्चसम्य दहै कि पस कुलमं उत्पन्न हौकर अर स्वयं एस हकर उनक्रा मन 
चलायमान क्यो हृश्रा । पर वे इसका निराकरण करत ह श्रौर कत ह कि असली बात त विधाता जानै, 
हो शभ अ्रंगोके फड़कनेस भविष्य शुभकी सुचना होती हं 1" 

टिप्पणी -१ ( क ) “अलोकिक साभा" पूव कह श्रा हं --'सब उपमा कबि रह्‌ जुडारी । केहि पटतरौ 
बिदेहकुमारी' । वैलोक्यमें न कोई इनके समान ह श्रीरन कार इनकी उपमादी ह, यदौ बात “अलौकिकः 
से जनाई । ८ एनः, भाव कि लाकिक क्िरयोमं हमारा मन चलायमान नदीं हदौसकता । पसर य कि प्राङृतिक 
समस्त उपमा खरौर जा उनक उपमेय ह वं सव मिलकर भी इनक पटतरयोग्य नदौ ह)। \ ख) सहज 
पुनीत' । कवि पूवं शुच मन' विरोपण श्रीरामजीका दे श्रा्‌ द, यहा श्रीरामजी स्वय वह बात कहत ह । 
वोर्नोका एकही भाव र [ "सहज पुनीत, शरान्‌ ज विना साधन क्रिय जन्मसे स।भावकही प।वत्र हं । - 
जिसमे भूलकर भी कामादिका वेग नरह व्याप्त हता। (वैः) (ग) श्रौसीताजाकी शका (अलाकिक्र 
प्नोर शपते मनक। सहज पुन॑।त' प्रीया जानकी चेव तृरीया रघुनन्दनः इस भावस कह्‌। । अथवा, 
तुरीयारूप जानकी जीका श्रार परमतुरौयकूप पन मनका क्‌) क्याक सहजावस्थ। तुरीयाय द । यथा 
"बुदधिव्यापारे परित्यक्तं नि्विकारस्वरूपावध्यितिभवति सेव सह आवस्था तुरीयावस्था जीवन्मुक्तिः । इति उ्थात््नायक इटप्रद्‌।, 
पिका ।-( मा० त° वि० ) । पाडजी सहज पुनीतः क। 'रलाकक सोभा का भी विशषण मानत ह्‌ । रार 
रा० प्र० कार इस लच्मणजंौका संबाधन भौ मानतं ह ] (२) छभा-ष्चुमि संचलन । मन चलायमान 
द्‌ गयाः; अथात्‌ इनक प्राप्तका इच्छा हुईं । 

(क) *सी सु कारन जान विधाता, इति । “मनका तोम हीना यदौ एक कारण लिखते ह, सब 
क(रण कान ह { यदि बहुत कारण हाते त। "तं सब कारन जान बिधाता' एसा पाठ लिखत, शसाः न (लखत, 
'सो' एकवचन ह ?” इस शंकाका समाधान यह है कि मनका क्ताभ यह एक बात ह्‌, इसीसे "सो 
एकव चन वाचक शाब्द दिया । मनके ्तोभके कारण अनक हं, इसीस "सद्र कारन कदा । | सा सदु कालन ० 
अर्थात्‌ सो ( = उसके, श्रथात्‌ मैरे मनके ्चुभित होनके ) बहूत कारण जो ह उनर्म॑सं एक यह्‌ ह क इनको 
शोभा अलौकिक है श्रौर जो अन्य कारण दां उनका विधाता जाने ] (ख ) मनक क्ताभक अनक कारण 
हृश्रा करते है, जैसे कि-काम । इससं मन ्ुमित हौ जाता है, यथा शं डे विषम विसिख उर लागे । दटि 
समाधि संभु तब जागे । भएउ ईस मन द्वौभ बिसंपी । १८७ ।' "पुनः, "काल स्वभाउ करम-बरिश्रार । भलेउ 
्रकृतिबस चुकद भलाई । काल, स्वभावः कम श्चोर माया ये सव मनके क्तोभके कारण ई । पुनः, भावी भी 
कारण हे,--हरि इच्छा भावी बलवाना ।' ` होषि सोह जौ राम रचि राखा । [ पुनः, "सो सबु कारन का 
भाव कि स्वभाव त्याग करनेका ङु कारण श्रवश्य होता है, बिना कारण कफिसीकी प्रहेति बदलती नहीं । 
वह सत्र कारणं विधाता जाने । ( वै ) | ( ग ) जान विधाता इति । भाव कि कर्मके अनुसार सरी-पुरुषका 
मरंयोग विधाता रचते ह । यथा “कटिन करम गति जान बिधाता। जो सुम असुभ करम फल दाता । 


कोहा २३१ ( ३-६ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । ३४५ बालकांड 


२।२८१ 1), जेहि बिर॑चि रचि सीय स्वरी । तेहि स्यामल बर रचेउ बि चारी । २२३।७ 1) (तुम्ह्‌ सम पुरुष 
न मो सम नारी । यह संजोग बिधि रचा विचारी । ३.१५ ।", इत्यादि । [ एषा कहकर पराविभूतिका पेश्चयं 
दाकर लीलाविभूतिका कतहल दिखाया । ( रा० च मिश्र ) ] ( घ ) करकट सुभद्‌ श्रंगः इति । अर्थात्‌ 
इनकी प्राप्िके सूचक शुभ शकुन हो रहे हं । यथा 'फरकेड बाम नयन अरु बाहू ॥ सगुन बिच।रि धरो मन 
धीरा । श्रब मिलि हि करपाल रधुबीर। । ६.८६ ।' पुरषकरे दक्षिण नेत्र, बाहु आदि का फड़कना शुभशङ्कन दहै, 
प्रियकी मेँटका सूचक है । यथा (फरक मंगन अंग सुद्राए। `सगुन प्रतीति मेंट श्रिय केरी। २।५।६॥' 
[ पुनः दाहिने श्र॑ग फड़्क गहे दं । इससे सूचित होना है कर श्रीसीताजीसे हमारा वाम भ्रंग भूषित होने वाला 
है । सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी । बे० ) ] ङ) य्हतक अपनी दशा कही, ागे मनकी शुचिता कहते 
हं । ( च ) लदमणजी कुल्र बोलते नहीं, श्रतः कहते हँ, “सुनु श्राना' । 
रधुषंसिन्ह कर सहन सुभाठ । मु कृपंथ पगु धरे न काठ ॥५॥ 
पाहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहू पर नारिन हेरी ॥६॥ 

श्रथे--रघुवं शियोका ( यह ) सहज ८ जन्महीका, विन! किसी साधनक ) स्वभाव है कि उनका मन 
कभी भी बुरे मागपर पैर नदीं रणता ॥ ५ ॥ मुभे ( ती! अपने ) मनका श्रत्यन्त विश्वास है किं जिंसने 
( जागृति श्रवस्थाकी कान कहे › स्वप्नरम॑भी परद्लीक। नहीं देख। ॥ ६ ॥ 

भ्रीयुत लमगोडाजं। -““तुलसीौ जीकी काय्यं रोली कसी अनुपम ह कि जव कभी उन्होने श्रीरामजीपे 
कोई भी स्वप्रशंसाके शत प्रयुक्त कराय हं, तौ उन्हं अधिकतर अभियुक्तके रूपमे रख दिया हे कि सफार्दमे 
ऊध स्वप्रशंसा अनिवायं दा जाय श्रौर सगर्विताकी कोई बातमी न मलूमहो। शामन-विधानमे भी 
च्रभिुक्तक्रो नेकचलनीके सवूतका मोक्रा दिया जाता ह । सत्य ह कि श्रात्मन्ञान, स्वाभिमान तथा इन्द्रिया- 
वसान मदुष्यको महान्‌ शक्तिशाली वन। देते हं । इन तीर्नांका भकटीकरण इसी दोहसे प्रारंभ होता दै ।" 
( माधुरीसे ) 
रिपणी-१ ८ क ) 'सदज सुभाऊ' अथात्‌ उनका मन स्वतः वशमें रहता है, उनको साधन करके 
मनको वश करना नदीं पड़ता । जस यंगी लोग साधनसे मनका कुपंथस निवारण करतं हैँ वेसं इन्दं नदीं 
करन। पड़ता; स्वाभाविकही इनका मन कुपथं नहीं जात। । ( ख ) 'रघुबौसन्द कर सहज सुभाऊ' कहकर 
जनाया कि बाल्यावस्थास लंकर मरणपयन्त किसी रवुवंशीका मन कुपंधमें नहीं जता । [ श्रीरवुनाथजीका 
तात्प "रघुब॑सिन्द' से लक्तणाद्रारा केवल अपने कुलसं, रघुमहाराजसे लेकर श्रीरामचन्द्रजीौ तक स हे ।- 
( गौडजी ) । रघुब्रसिन्ह = संसारमें जदो तक ॒जितन रघुवंशी द | (ग) “मनु कुपंथ पगु धरं न का 
इति । मन ऊुमागंमे पाव नदीं धरता, इस कथनसे जनाया किं जव वह उस मागपर पैर हौ नही रखता, 
अर्थात्‌ कुपंथकी इच्छाही नहीं करता, तब कुत्सित कमं केसे करेगा  [ मनके पैर नीं होते, तथापि बह 
इधर उधर दौड़ता-फिरता है । मनका चलायमान्‌ होना उसका "ग धरना! है । यर्हो परायी ्ञीपर दृष्ट 
डालना ही कुपथ हे । ( प्र सं० ) | पुनः भाव कि तनकी तो बातदही क्या, मन भी कुपंथपर नदीं चलता ]। 
भन काऊ कभी भौ नदीं । च्र्थान्‌ वाल, युवा, बद्धा किसी भी अवस्थामं जव मनदी नदी चलायमान हीता 
तब तनसे उयवद्‌।र केसे करेगा ! [ धरे न काऊ' से सूचित क्रिय। किं रघुवंशिर्योका कुपथ देख पड़ता है । 
वे जानकर उसपर पैर नदीं रखते हैः । ( प्र? सं ०) ] (घ ) इस चरणका दूसरा अथं यह्‌ भी होता है कि 
““रघुवंशी मनसे कमी कुप॑थमें पव नहीं धरते" । ( ऊ )्-ऊरयुवं शिर्याको इन्द्रियजित ककर तब श्रागे 
श्रपने को कहते है--“मोहि श्रतिसय ०” । इसमे तात्पये यह है कि ( मै भी रघुवंशीही ह ) रघुव॑शकरे प्रभाव- 
सही मँ मी इन्द्रियजित हँ । ढक देखिये, श्रीरामजी साक्तात्‌ श्रपनेको नदीं कहते कि हम रेसे है, रघुवंशके 
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प्रमावसे श्रपनेक्रो फेसा कषे द । जैसे सव रवुवंशी रपुकरंशक्रे प्रभवसे इन्द्रियजितदह वैसे्ीभैमीहै। 

म्यादापुरुषोत्तम हं, कितने सेँभानके बचन दह जिनमे श्रात्मश्लाघा स्वाभिमान द्धूमी नीं जाता, कैसे 
श्रभिमानरदित व चन ह । ( लौग श्रपने मुम्बमे अपनी प्रशंसा वा त्रपनी उच्छृष्टता नदीं कहते, क्योकि यह 
श्रयोग्य है, छतणव वंशकरा प्रभाव कहकर पनी मप दी )। 

२ मोहि श्रःलसय प्रतीति मन केरी ।“' इति । (क) श्तिसयः का भाव कि सब रघुवंशियोको 
श्रपने-च्रपन मनकी प्रतीति दै, पर मुक तिशय प्रतीति! है। .( ख ) 'सपनेहूण का भाव कि लोगोको 
जाप्रनमें ज्ञान रहना है पर सोतेमं ज्ञान नही रहता, पर मग मन तव भौ परनारीकौ नहीं देखता ।* (ग ) 
पर नारि नदरी इति। (देग्विण्‌ माना ्रीकेकयीसे भग्नजीने माई श्रीरामजीक्र निर्वासित होनके कारण 
पूते हुए यह भी ग्ट धा करि क्या उन्दूनि किसी परखीका संसग तो नहीं किया था-'कचिन्न परदारान्वा 
राजपुत्रौऽभिमन्यतं । वान्~ २,५२.४५ 1 तवर वनव।स द्‌नवाली उस ककर्याने भी यही उत्तर दिया कि 
वे तो परस्रीको श्रवस भी नहीं देग्बते--न रामः परदारान्म चश्रुभ्यामपि पश्यति । २,५२.४८ ।' पिः 
म यह भवतोहैही कि मंमगंतो दूर रहा, वे उनका देश्वते भी नही। पर यह भी भावे लै सकतेदहै कि 
जच अश्वस देप्वतं ही नीं तव स्वप्नमं भी कव देख सक्ते दहै । राक्षसंकि नाशक प्रतिज्ञा करके य॒तीच्ण- 
जीसं विदा हकर चलने पर श्रीसोतार्जीन स्वयं म॑। काद कि धर्मनाशक परल्ली-ससर्गकी तो श्रापन कभी 
श्रमिलापा भी नीं की । यह्‌ भाव श्रापके मनमेंदहीन कमी पूत्रंथाश्रारन श्रव भी ह । यथा ुतोऽभिल्ञषणं 
स्रीणां परेषां धमनारनम्‌ । तव नान्ति मनुष्येन न चाभूत्‌ कदाचन ।।५॥ मनस्यपि तथा राम न चेत द्रियते केचित्‌ । 
वाल्मी> ३.६।', वही मानसम प्रीरघ्रुनाथनी स्वयं कह रदं हं ) । इससे जनाया कि यदि यह राजकुमारी 
अन्य किसीको प्रप्र होनेवाली होती तौ मरा मन कभी न चलायमान होना, इमम जाना जाता है कि यह्‌ 
मको प्रप्र दोनेवाली है । यह्‌ वान हमारे मनक वृत्निसे जानी जातौ है, यथा--श््रसंशयं चत्र परिग्रह मा 
यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः । सना हि सदेह प्रे ५ त्रल्तुषर प्रमाणमन्तः करणा प्रब्त्तयः ।' इति शकृतला नारके । [ ये 
विचार रधूवंशी ्रीदृष्यन्त मदाराजकर हं । वे शकुनलाक देवकर मनमें विचार कर रहे हं कि यह निश्चय 
ही सुम त्तत्रियके ग्रहणयोग्य द । जव किमेगश्रेप्र मन इसम्‌ अभिलाषा करने लगा है । क्योकि संदेहयुक्त 
पदाथमिं सञ्जनकि छन्तःकरणकी प्रवृति ही परमाण द ( नात्यर्थं क्रि अनुचित चिषयमें सञ्जनोका मन जाता 
ही नही, श्रत: जर्हो उनका मन ग्रा वह पदार्थं उनक्र योग्य ही समभना चाहिय ) ]। ( घ ) रघुकंशयोँके 
सम्बन्धं “पगु धर न काड' कहा च्रीर श्रपने मम्व॑भमे ्परनार न हरी' का । इसमं तात्पथ्यं यह है कि 
पंथपर पैर नहीं भरने, इम कथने प्राया जाना ह कि रवव शर्याका कुपथ देख पड़ना है, वे ज।नकर उसपर 
पैर नहीं रखत श्रौर न हेरी" से पाया गया कि हमारा मन कुप थका बरा उसकी श्रार देवता ही नीं । 'पर- 
नारि षी कुपथ ह । स्वप्नमे पर्रीपर ट्र नरी डाली, इमीम मनपर 'छतिशय प्रताति' है । | (ङ) परनारि 
न हेरी" कहकर श्रीमीनाजीको श्रपनी ही शक्ति सूचित की । ( रा० प्र० ) ] ( च ) यहाँ श्रपने मनकी शुचिता 
की । इस तरह यतक दोहे कौ मव वाते चरितार्थं हौ गड । 

वि° त्रि०--'मोहि श्ननिसय प्रतीनिः "' इति । भाव किमनेतो चपने मनकी परीत्ञा करली हे। 
विश्वामित्रके ्रगमनके पृवं विवाह वर॑धनमें डाननेके लिये बहुत-सी कल्याणं मर पास भेजी गई", पर मेरे 
मनने उन्दं देखा भी नहीं । (पर इस भावका क्या श्नाधार है यह त्रिपाटीजीने नहीं लिखा )। वासना न 
होनेसे स्वप्न भी नही होना । श्रतः यह ब्रात भी नहीं कि सूदम वासना रही हो, जिसका मुभे पता न ्ो । 
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श्री रामजी जाभन्‌-स्वप्नादि अवस्थार््रोसे परे ह । इनको स्वप्न कहँ १ पर नरनारयमे ठेसा कथन 
उपयुक्त ्ी हे । सवप्नम भी"- यह मुदावरा है । द्मथात्‌ कभी भी । 


दोहा २२३१ (७-८ )  श्रीमद्राम्वन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ३४७ भालकांडं 


जिन्ह कै लहहि न रिपुरन पीठी । नहि पावहि १ पर तिय मनु डी ॥७॥ 


पंगन लह न जिन्हकेना्ी।ते नर बर थोरे नग परादीं॥८॥ 
शब्दाथं- डीटी = दृष्टि । पीठी = पीठ । 

श्रथ - शत्र संग्राममे जिनकी पीठ नहीं पाता श्र्थात्‌ जो शत्रको कमी पीठ नहीं देते, सन्मुख लते 
ह, कभी पीटा देकर नहीं भागते । परार खौ जिनक्रा मन श्रौर दघ्न नहीं पाती श्रथौत्‌ परस्िर्यो जिनके 
मनको या रटिको आआकषिन नहीं कर मक्रलीं, शच्रपनी शरोर नहीं बीचलं जा सकतीं ॥ ५॥ श्रौर, मंगता 
( मोगनेवलि, याचक वा भिषक ) जिनकी ` नही! नही पाते । श्रधात्‌ जिनकर मुखसे याचकके लिये कभी 
नही ' शब्द नह्‌। निकलता, नहीं मलग।' पेसा कभी ज। नदीं कहन, जिनक यहां स याचक विमुख नदीं 
लौटता ) रेपे श्र मनुष्य जगनमे थोदे ही दह ॥ ८॥ 

टिप्पणी-१ (क ) मन डीटी'। यहां मनश्चार ट्ट दोर्नाक्रा कदा त्यांकि दे्बनेस मन चलायमान 
होता है, यथा जायु बिलोकि श्रनौकिक सोभा । महज पुनीत मोर मनु ह्कोभा।' प्रायः प्रहि रहि जती दै 
तब मन भी साश्र जाना है। ( च) .जिन्हक लह" "मार्ह" उति । केवल रुव शिर्योक्ा मनकरो जीतना कह 
कर श्रव संसारमें जो श्रौर मनुष्य इन्द्रियजिनं हं उनके विषयमे कदने रहै कि जिनक्री पीठ शत्र नदीं पाति 
परत्तिय जिनका मन श्रौर रषि नहीं पाती श्र मंगन 'नरी' नहीं पाते मसारमे पसं पुम्प शोदडदहै। इस 
कशथनका तात्पय्यं यह है क्रि रवुव॑शी ता समी प्सेदीहं। (ग) "जग मादी" अर्थान्‌ नगर, प्रा्मां, दर्शोकी 
कौन कटे समस्न संसारम द््नेपर कुच ही मिलेगे। [ भाव यह क्रि समवतः कोट कद कि किसी एकरद 
प्रामादिमे कदाचिन फेसे मनुष्यनदह्‌तो क्या, संपारमं ती एत बहून हग, उसपर कहने है कि संसारभसमें 
भी कहीं ही कोई मिज्ञगे । ] (घ ) (नर वर' का भाव कि जिसमं य तीनों गुण हों वदी श्रेष्ठ है। 

२ ह-ढ प्रेठता तीन वणमि दिलाई, क्योकि व्राह्मण, त्तत्रय त्रौर वेश्य य हौ लीन वण श्रेष्ठ माने 
गए है । इन्दी तीनांकरे धमं यँ कटै गण्‌ ह । "नहि प्रा्बहि परतिय मनु इीटी!, यह ब्राह्मणका धमं दै, 
ब्राह्मणको इन्द्रियजित दोना चाहिर्‌। ` नहह न रिपु रनप।ठो, यह स्वियकराधमदह करि शत्रकां पीठनदे। 
युद्धे च ध्यपलायनम' । म॑गन लहदिं न जिन्हक नाही" यह्‌ वैश्यक्रा धमं ह कि भिध्रुककौ विमुख न नौटात्रे | 
यथा 'तीचिय यसु कृपन धनवान्‌ । जान अतिथि मिव भगनि सुजान । ०.१७२ ।' यहा सुत्रिय्रधम प्रस्तुत 
ह, इसीसे इसीकरो प्रथम कटा 

२ य्ह क्रमस पएकका साधन दुमरेका अर दुसरका तंसरका जनाया। अथान जा बात कहा उनकं 
साधन भौ कद । "जिन्ह के लदहि न रिपु रन पीठी" यह कहकर उमक्रा कारण वा साधन बनाते दं कि "नहि 
पावहि परतिय मनु डीटठी' । च्रधरत्‌ जा परख्रीमं च्रपन मन श्मोर रिका नरी लगात॑ व एकमात्र इसी धमक 
बलसे संग्राममे सद्‌ा विजयकेो प्राप्न हाते हे | पुनः (नहि पाव्रह्ि परतिय मनु इ।ठी' कर्याकि 'मंगन नहदहि न 
जिन्ह के नाही, अर्थात्‌ मंगनको जो कभो विमुख नह! जनि दूत, एकमात्र इमी धमकर प्रभावसं उनक्रा भन 
कभी परसरीम नीं जने पाता । दाक्रा साधन कहा, पर इम नीसरेकरा साघनन कटा करि किस स।धनसं ग्रहं 
बात प्राप्त दौ जती है । इमे जनाय।( कि इका साधन यही ह । “मगन नही नदीं पात" इसं। धमसं 
कोड विमुख नहीं जाता । भ्रतिर्योसि पाया जाताहेकि जा कोई किमीको "नही" नही करं तो उमक्र यहां सब 
पदाथं पूणं रहते ह । इसीसे इसका दसरा साधन नहीं लिखा । &+” मिनान क॑ौजिणए - “रघूनां दृदयेनेव 
प्रापुरन्याः किलख्ियः । पृष्टे न ज्ञेभिरे युद्धे रिपवः शख््रपाणयः।' इनि मत्योपाख्यान । -क तत्पय्यं करि 
रुवं शिर्योमिं ओ तीनो गुण है । [ जिन्हके लकहि न रिपु रन पीटी' मं वीरता गुण, नहि पावहि परतिय 


क 1) १ 8 1 रि 
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मनु डीठी' मे धीरता गुण श्रौर 'मंगन लद न जिन्दके नादी मे उदारत। गुण कहकर तश्र ते नर बर 
थर ` "' कहूनेक। भाव क इन गुणोंसे युक्त ( धीर, वीर, उदार ) पुरुष संसारम दुलेम द । ( वै) ] 
'मंगन लह न जिन्धकं नही! सं पात्रापात्रविचारक विना मंगतामात्रकरो दान देनेवाले जनाए। 

नाट -१ किमीका मत ह करि जिसमं कवल प्रथम दा गुणः शत्रुक्ो पीठनदेना श्रीर परस्रीपर दृष्टि 
न डालना हो, संसारमे उमका पराजय करनवाला कोई पेदा ही नहीं हृत्रा। श्रौर गोस्वामी जीने नरवर 
रे मनुष्यकर तीन लक्षण वताय ह जिनमं इन दाक अतिरिक्त तीसरा 'याचक्रका विमुख न लौटना हे। 
उत्तम वा श्रे कहलानेक्रा अधिक्रारी तभी होगा ज्र इन तीर्नसे युक्त हो, अन्यथा नहीं। ये तीना लक्तण 
श्रीलच्मगजीमं भी पाण जति है । ( प्र सं: )। २- इन तीनां गुणां वा लन्षणेके वणंनमे (नहि पावहि 
परतिय मनु डीठी' यह लक्षण श्रन्य दोके वरीचमं रर्वकृर नीर्नामंमे इस्त गुणक्तो प्रधान सचिन क्रिया । यही 
यहाका मुख्य प्रसंग रै । यदह गुण जिममे होगा वह रणाम पीठ न देगा रौर कभी कई याचक उमके यदस 
विमुख न लाटेगा । इन्दीका वुनासा श्रीमुप्रीवजीकं इन वचर्नामिं पाया जाना ह --"नाःर-नयन-सर जाहि न 
लागा । घोर क्रोध तम निनमिनजौ जागा ॥ लौभपाम जेहि गरन वधया | सौ नर तुम्ह समान रघुराया ॥ यह 
गुन साधन ते नहि दोह । तुम्हरी कृपा पाव कोड कादं । ४।२६।' ( प्र सं) । जौ शत्रको पीठ न दिखा्वेगे, 
मर भत ही जायें, वे गरद्धवीर हँ, उन्दीकी गति परित्राट योगयुककोी मी होती दः त्रे सूःयमणडलक्रा भेदन 
करते हैँ । यथा द्वाविमौ पुर्पा लोकं सूय्यमण्डलमेदिनीं । परिव्राट्‌ योगयुक्तश्च रण चाभिमुखे हतः ।' (नहि 
पावहि परतिय मनु डीटठी' वे धमवीर द श्रौर 'मंगन लहर्हि न जिन्हकै नही वे दानवीरदहँ। ते नरबर 
धरे जग मादी मं भाव यहद कि उन धोड़मिंसे म भी हँ जिन्न भथ, काम श्रार लोभपर जय पाईं 
है। (वि ति०)। 

३ “इसी प्रसंगपर जयपुरके रतु व्रंशियांका कवित्त है- गजा जयसिहदौ बतं तो न दीन्दी कर 
बैरिनको पीठश्रौन दीठ प्ररनारीका।' सो गौम्वामीजीने वे दौनां वाने ते। ल्वी ही च्रार एक बात श्रपनी 
तरफ़से लिगवी क्रि "मंगन लहहि न जिनके नादी", वर्योकरि सव्रसे उपर चलते द। इतना ह नहीं बँ तो 
केवल दौ गुणांक्ा वगान है च्रौर यहां अनेक श्राशय भरे ह" (वावा रामदासजी )। 

४ सो सव क्रारन जान विधाता संते नर बर योद जग मादी, तक पर पांडेजी लिग्वते ह कि “सब 
कार्णोको विधाता जानें । वे मव कारणये दै कि रवुवंशर्योका सहज स्वभाव रहै कि कुंभे पग नहीं धरते 
फिर क्या कारण कि हमारा मन चंचल हो गया ? हमे मनकी प्रतीति दै। नौर, श्रव एेसा हृश्मा कि सियः 
मुखसरसि भए नयन चकोरा यह क्यों ! यदह शपनं दशा ककर रघुनाथजी श्रपने भाईेकी प्रशंसा रीति 
श्रनुसार इस तरह करते ह कि जिनकी पीठको शत्र रणम नहीं पाते, इत्यादि वे श्रे नर॒ जगन थोडे द । 
ये तीनां बतिं लच्मणर्जीमें विद्यमान ह क्योंकि कामशतरुने इनकी पीठको नहीं पाया । जानकीजी सख्यां 
समत श्राई, सौ उन्न इनक दृष्टिका नदी पाया श्रौर रयुनाश्रजी एवं विश्वामित्र जीकी सेवामं एसे तत्पर हं 
कि जिसने जो सेवा मोगी वह्‌ इन्होने पूरी की ।' 

५ यदो मन, कमं श्रर वचन तीनों दिखाए । रणम पीठ न देना यह तम वा कमं है, "परिय मन 
डीटीौ' मे मन श्र नाहीं न करना' यह वचन । 

प” प० प्र०--यहो साहित्य समालोचक शंका करते ह कि इस परम रम्य श्रक्गाररसमें सामान्य नीति 
सिद्धान्त, युद्धकी परिभाषा श्रोर याचर्कोका दैन्य किस कामका ? इससे तो रसहानि होती है । समाधान- 
२३० (१) की टीकाम लिखा गया है कि श्रीरामजी रघुबीर है, श्रत: स्वभावानुकरूल मदन से युद्धकी षी 
भाषामें यह प्रसंग शुरू दृश्रा हे । जबर कामने रण-दुदुमी बजाकर युद्धका श्राह्वान दे दिया तव रघुवंशवीरोत्तम 
होनेसे कुल स्वभावानुसार उम शआ्ह्वानका स्वीकार क्रिया गया । उसको पीठ दिस्बाना तो कायर्योका लक्षण है 
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शीर पेसे चत्रि्योको रघुवंशी वीर कुलकलंक समते है । यह युद्ध धनुभंग शने तक चलनेवाला हे । भाश्वये 
की बात यह है क धनुमखशाला देखनेके समय जब प्रभु मुनिवरके साथ चारो तरफ धुते ह तब भी 
उनकी पीठ किसने भी नहीं देखी-“नज निज रुख रामहि सवु देखा । कोउ न जान कटक ममे बिसेषा । 
२४४ । ७; रतः जिन्ह कं लहरि न रिपु रन पीठी यह्‌ वचन इस काम-युद्धमे भी ्रन्त तक सत्य कर 
दिखाया हे । 

(नदिं पावहि परतिय मनु" इति । ` रवुवीर रघुसिहका मन सीताजीके रूपपर सुग्धतो हूमहे पर 
सीताजीको उनका मन जयमाल पहनानेके समय तक्र नर्ह्‌। मिला दै । इसीसे सीतजीक। मन बारंबार सर्शंक 
श्रीर व्याङ्कल होता है । बीर विहीन मही मँ जानी' गसं श्रपमानकारक वचन सुनकर भी वे धनुर्भग 
करनको नहीं उठ खड़ हुए । कों कामी स्रीजित वीर पेसा कर सक्ता हे { कामी राजार्श्रोका चरित्रतो 
प्रापने प्रत्यक्त देवा ही है । नहि षवहि परतय डठाः इति । रवुव।रकं टक भी सीताजीकी रधन 
विवाह समयतकर नहीं पाया दै-३२३ छन्द २ देखिग्‌ । कामदेव हौ संताजीक रूपम श्रपनी पीठ दिखाकर 
इस रणभूमिसे जात। है पर मृग तरु विहंगक मि¶ वार वार परौठ्करी तरु ताङता ह ना भ। परस्परावलोकन 
नहीं हुमा, इसका कार्ण यदी हः करि सौताजीन रघुकीरकर न तौ मनक्रा पाया चार नरषटिहीके। रधुवीरके 
छमच॑चल नेरत्रानि एकवार ही उम रूपका दृखा अर अपन चित्तक्रौ भीतिपर प्रम-मसिसं उसे चित्रित कर 
लिया । सीताजीसे यह करते न बन पड़ । वे कभी रामह्पका हृदयम लतं! ह त। कमी रवुषौरको हृदयम 
बिठाती द । धनुयज्ञमं डममे भी उन्दानि रामजीकं ट्टका नहीं पाया । 

“मगन लह न जिन्दकै नाही" इति । यह वचन भा धनुमगप्रकर्णमं चरिताथ हुता ह । "तन मन 
बचन मोर पनु साचा । रघुपतिपदमगज चितु राच ॥ नो भगवानु मकल उर बामी । करिदि मोहि रवुत्रर कै 
दासी ॥ जेहि ॐ जेहि पर मन्य सनेषहू। म तैद मिलैनकष्यु संदेह ॥ प्रमु तन चित प्रम तन ठाना । कृपा- 
निधान राम सव्र जाना ॥ २५६ । ५-७ ।' -जव सीनाजी इस प्रकार द्ौन मंगन बनीं तत्र भगवान सकल उर 
रासी' रामजीन नाही" नहीं कहा, किन्तु सय विलतोकि तकउ धनुः श्रौर शीघ्रत।से उपे उठाकर तोड़ डाला । 
श्रीसीताजी रूपी कामदेवने ही जयमाल पहनाया च्ार विश्वचजयका यश भी इस करामनयुद्धमं रघरुवीरको दही 
मिला । इसीस त भृगुपतिजौ कहने हं-"अहमिति मनुं जीति जग उड़ा अव कदिण, हन वच्नोसे 
रसहानि हई या श्ङ्गारके साथ वीरग्सका भी परपोष हा? ये वचन निकम्म हें या चरिताथं हये हें! 
यह भी कहि, इम युद्धे अव्र किसकी विजय हदं ! 


दोहा- करत वतकदी अनन॒ज सन मन मियरूप लोभान । 
मुखमराज-मङरंद-छवि करं मधुप इव पान ॥२३१॥ 


श्रथ-।रं भाईसे बनकटी ( वार्ता ) कर रहे हं । मन श्रीसीताजीकं रूपमं लुभाया हृश्चा है श्यौर 
मुखकमलके छविशूपी मकरदरसको भोरेङी तरह पी रहा हे ॥ २३१॥ 
-' करत बनक्ही''- 

&ॐ कतिकी कला देखिए कि ऊपरस वाते बेजोद़सी जान पड़ती ह श्र इसीसं बतकही' शब्द्‌ , 

लिखा कि वातां बहत शङ्गलाबद्ध नदी है जैसा कि शङगारग्समे प्रभावन हनम नाटकीयकलाके सत्य 
कछार (पा के कारण दीक दी हे, लेकिन विद्रार्नोकी उपर दी हदं व्यराख्याश्रोंये यह्‌ भी विदित हे 
कि बहु बड़ी मार्मिक है ' यद्‌ नाटकीयकनामे गुप्र महाकान्यकना नुलमीदासका ही हिस्सा हे। ठीक 
महापुरुषोपर भार्वोका प्रभाव तरंगोँकी भोति उपर ही होता है, श्रातरिक गम्भीरता वैसी ही बनी रहती 

है । ( लमगोढाजी ) । 
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पं० रामक्कमारजी लिग्वते है कि “जँ समीचीन वातां होती है वशँ प्र॑थकार 'बतकही' शब्दका 
प्रयोग करते ह । यथा "हंसहि बक गादुर चानकदी । £ सहिं मलिन खल विमल वतक" › करत बतकही 
श्नुज सन ०”, भरि बिभि होत बतकही श्ाण्‌ बानरजुधः, (तव॒ बतकही गृह मरृगलोचनि । समुभत सुखदं 
सुनत भयमो चनि, काज हमार तात हित होई । रिपुसन करे बतकदी सोई", दसकंधरमारीच.बतकही । 
जेहि बिधि भई मो सव तेहि कही" श्रौर, निज निज गृह गए श्रायप्रु पाई | बरनत प्रभु बतकदं सुहाई |` - 
विशेष दोहा ६ (२) भाग १ प्रप्र २८८ देन्विर्‌| 

प० रामचरण मिश्रजी लिखते ह करि “यह्‌ श्रो श्रार हलक। पद है। वाताः एेसापदक्योंन 
दिया ? इसपर मिद्धान्न यह है कि कहन सुननेमं भल ही श्रोद्धा लगे परच गोस्वामी जीने इस पदक। बड़ी 
विलक्तषणतासे गं।रच दिया है । ८ लद्य ) "हंसि मलिन खल विमल बतकदी' मँ "बतकही' का विशोषण 
¶ब्िमलः दिया है श्रौर यह रामजीक) वतका निर्मल है; यथा महि श्रतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि 
सपनेहु परनारिन हेरी ।' इत्यादि । इस म्रन्थमं जं छलदीन शुद्ध चित्ती वात।[ है बहो '"बतकहीः का 


प्रयोग ह्या द ` 

नोट -१ "“श्रनुज सन ”” इति । (ऋ ) `प्रनुज' स संकंनहकिवे तनक पी थ। उनसे तनिक 
मुड़क्र बात करनेमं श्रीसीत।जीके देखनका श्रवसर मिल जाना शऋङ्गार श्रार नाटकीय क्रलाकी जान है| 
(ख) 'म,प,ब' इत्यादि श्रोष्ठासे उचारण होनवाले अतर प्रयोग मानां 'मन' के चुम्बनका शब्दशुण- 
सबरंयी चित्रही खीच देता है। देखिर्‌ इस प्रसं गमे भाराका "मधुपं कहना कितना उचित ह । ( ग ) उस 
फृल' के सान्तात्कारके उपरान्त भ।व की सुन्द्रतामं यह 'मन' का छविरूपी-मकरंद्‌ पान कितना सरस श्रौर 
स्वाभाविक है । यह ही तौ उस फलक चुन लेनका उ्रोग करायगा लकिन च्रभीता स्याली संयोग श्रौर 
वियोगका श्रानंद दोनो चर देखिय श्रौर कविकी सुक्तम कलाक्री दाद दीजिय ।" ( लमगोडजी ) । 


रिप्पणी-- १ ( क ) शबोले सुचि मन श्रनुज सन" यह उपक्रम ह शरोर “करत बतक्रही अनुज सनः 
यह उपसंहार है । ( इतना विचार करनेपर भी त्षोभ न हटा । मन-मधुप छविमकरल्द पान कर रहा है चमर 
गुनगुनाता जाता दै । वि० त्रि ) । ( ख ) (मन सियरूप लोभान' कहकर आगे बतते द क्रि किस श्र॑गमे 
लुभाया है । शख सरोज०' श्रर्थात्‌ मुखकी छविमें लुभाया ह । यदी पूवं भी कह श्राए ह, --`सियमुख ससि 
भये नयन चकारा । चकार चन्द्रमाका लोभी होता हे, यथा 'भय मगन देखत युख सोभा 1 २०७ ।' श्रीराम- 
चन्द्रजीका मन श्रीसीताजीके मुखचन्द्रपर चकोरकी नाई' लुभाया हृच्रा दै । यह पूवं का था श्रोर यहां 
कहते है कि 'सियमुखसरोज' मे मधुपकी तरह लुभाया है । दौ उपमाये ( चकोर श्रोर मधुपकी ) देनक। भाव 
यह्‌ है कि चकोरकी उपमा रात्निकी है श्रौर मधुपक उपमा दिनी ह । इस प्रकार कविन दौ जगह उपमार्ये 
देकर सूचित किया कि श्रव श्रीरामजीका मन श्रीसीताजीके स्पमं दिनरात लुभाया रहेगा । ( मुख-शशिके 
लिये नयन चक्रोर हए । श्रौर मुखसरोजकी छविके लिय मन मधुकर ह्या । शख श्रौर मन दोनों बध गये । 
वि० त्रि) । (ग) [ पँडिजी ल्निखते दं कि “भोरेका स्वभाव ह कि मकरंद-पान करते समय।शब्द्‌ नहीं करता, 
फिर थोड़ी देर बाद उसीके श्रासपास गूःजता हुश्रा उडृता फिरता है, एेसे ही ्रीरघुनाथजी एक बार बतकही 
लक्मणजीसे करते है श्रौर एकबार सीताजीके मुखकी छबिको निदारते द । ( नोट-लदमण जीसे बतक्टी 
करना गा"जार है, मुखचन्द्रपर दृष्टि जमाना मीन होकर मकरंदरसका पान करना हे । )] ( घ ) {ॐ श्रीसीताजो 
कै रूपमे श्रीरामजी मन, कमं श्रीर बचन तीनोंसे ्रासक्त हुए, यह यहो दिखाया है । मन सियहप लोभानः 
(मन है), "करत मधुप इव पान' ( कमं है ), श्रौर "करत बतकषी० ( यह वचन हे )। ( 5 ) [ वीर 
कविजी लिखते है कि ““पषले रामचन्द्रजीके मनमे वितकं हुश्रा श रघुवंशिर्योका पराई ज्लीपर भासक्त होना 








दोहा २२१ | श्रीमद्रामबचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये । ३५१ धालकाड 





काय्यं है । इस भावको शम श्रङ्गके फडकनेसे मति संचारीभावने दूर कर दिया । तब निःशंक मुखघ्बि 
देखने लगे । प्रथमो दूसरे भावने श्नौर दूसरेको तीसरेने क्रमशः दबा दिया । यह भाव सबलता' दै ।* | 

नोट--र कंकन किकरिनि नूपुर धुनि सुनि । २३०।१। से लेकर यौतक यह भी दिखाया हे कि 
श्रीजानकीजीके स्वरूपे श्रीरामचन्द्रजीको पर्चो श्ननेन्द्ियोसे सुख प्राप्त हुश्मा । कंकन किंकिनि नूपुर धुनि 
सुनि । कत लषन.सन राम हृदय रुनि । यद श्रवणेन्दरियका विषय है । "अस कहि फिरि चितये तेष 
श्मोरा । सिय मु्ब समि भये नयन चकरा ।' यदह नेत्रन्द्रियका विषय है । तात जनक्रतनया येह सोई । 
धनुषजग्य जेहि कारम होई । यह जिका इन्द्रियका विषय है । श्रोजानकीजीकी वातां करके सुख पा रहे 
ह । श्नौर, (मुखसरोज मकरंद छवि करत मधुप इव पान ।--इससे नासिका श्योर त्वचा दोनो इन्दर्योका 
विषय कहा, क्योकि मधुप कमलमें बैठकर मकरंद पान करत। है --इससे सशं भावका ग्रहण होगा । यहाँ 
स्तात स्पशौ नदीं दै । उपमाद्वारा स्मशंकरो कह दिया गया । कमलम सुगंच हं । मधुप गध प्रण करता है | 
यह नासिका इन्दरियक। विषय है । श्रीसीताजीकी शौभाक। वणेन हृदयम कर रहे थ, इसीसे उन्दीशी वातां 
करने लगे । ( पं० रामङ्रुमार्ज) ) | 

श्रीलमगोडाजी - “श्री लक्षण जीसे श्रीरामचन्द्रजी ने तकी" की, परन्तु वे एक शब्द्‌ न बोले । यह 
कयो ! लचमणजी उनके श्रनुज ह शौर उन्हे श्रपने भाईपर परणं विश्वास है तथा उनके हृदयम भ्राता के 
रति प्रेम, सहालुभृनि एवं सम्मानके भाव विद्यमान ह श्रीर इसी कारण उनकी जिङ्वासे एक शब्द भी श््तेप- 
का नदीं निकला । लद्मणजी दिद्रान्वेषी उपदेशक बनकर साध नदीं हं, प्रसयुन सद्द्य भराता बनकर । 
लच्मणजीकी सहदयता श्रौर सदानुभूतिके उदाहरण पर॑थमे श्रनक ठर हे ।” ( माधुरीसे ) 
नोट-3 लन्मणजीको श्रदबका इतना खयाल ह कि फुलवारीकी लीलामं श्रादिसे श्र॑ततक वे बोले्ी 
नहीं । श्रीकिशोरीजीके चरर्णोक। छो इकर उन्दांन ज।वनपय्यन्त कभी सिर उठाकर उनकी ध्रोरतो देखा ही 
नहीं । यदंकी तौ बान ही न्यारी हैः । यहा नौ प्रभुक्र बातें सुनतं भर द। उनकी दृष्टितो प्रभुके बराबर 
भी नहीं पड़ सकती । लदमभणजी सरीख मेह लगे छोटे भाईकं शीलका गौस्ामीजीन श्रपृवं चमत्कारिक 





दृश्य दिखाया है । 

वैजनाथजो-( क ) यहाँ प्रमुको धीरता, वीरता श्रार उदारता ती्नोसं ररतै' ( खाली, रहित ) 
दिषवाते द । वचनां द्वारा श्रीकिशोरीर्ज।की प्रशंसा करत दै--इससे च्रपनीं श्रध्रीरता प्रकट की । “मन सियरूप 
लोभान'- लोभी होनेसे दारतासे "रीते' दिखाया । भमुख सरोज "पानः से प्रभुको याचक श्रौर किशोरीजी 
को दानी ठद्राया । इस तरद्‌ कि श्रीसीताजीके मुग्वको कमल कटा है च्रौरप्रभुके मनका लभी भ्रमर कहा 
है जो मकरंद पान करता दै, इसलिये वह्‌ याचक हुश्रा श्रार कमल रस देनेवाला दानी निश्चित हश्रा । (ख) 
पुनः, 'सियमुख ससि भये नयन चकोरा' इस लक्तणमे किशोरीजी सावधान ठद्रीं रौर "नयन चकोर' से 
रमु वीरतासे रदित हुए । किशोरीजीका मन सावधान ह श्रोर प्रमुका मन सियरूप पर लुन्ध है, इससे धीरता 
रहित दिखाया ।-(ये श्रङ्गारिर्योके भाव ह ) । 

मा० त वि० - यहोँ जो करत बतकही ` इत्यादि कहा है बह “श्रातव्यं मन्तव्यं निदिध्यासितव्यं 
पाक्ञात्कारकतंव्यमिति"' इस श्रतिके श्चनुसार कहा है । श्रथन जवतक सात्तात्कार न हौ तवतक ये सब कमं 
करने चाहं वैसे ही सिय हविके साक्ञात्कारतक बतकही करते रहै श्रौर मन लुभाया रहा । च्रथवा ध्ये यथा 
र प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ के श्रनुसार श्रीकिशोरी जीकी प्रेमासक्तता देष्व श्चापने भी वेसा ही भाव 
नाया । श्रथवा, श्रमी केवल मानसी स्वय॑वर उचित है, इससे इस दोदेमे वाचिक, मानसिक श्रौर कायिक 
भ्रासक्ति दिखा । 


मानस~पीयुष ३५२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । वोहा २३२ ( १-२ ) 





सितवति चकित चहं दिति सीता । कहं गये चृ पकिपोर मन चिता ॥१॥ 
जहं विलोक पृगसाप्रक नेनी। जनु तरह बरिसर फकमलसित श्रेनी ॥२॥ 
, शब्दार्थं --चकित = च।कन्नी, हकावका सी । मृगसवक ( मृग-शावक ) = हिरणका बन्न । बरिस = 
(की) वृष्टि हुई, ब्पां हा रही ह । कमल-सित-श्रेत कमल । सित-श्रेत । 
श्रथं - श्रीसीताजी चारों दिशार््रोमिं चाकनी सी देखनी ह । मनम चिन्ता दहै. कि राजकिशोर कहाँ 
चलं गण ॥ १ ॥ बाल-मृगनयनी श्रीमीनाजी जँ दमनी ईह वहाँ (पेमा जान पडता है ) मानों श्ैतकमलों 


की पंक्ति बरस जातो दै ।॥२। 
श्रीलमगोडाजी - (क ) 'चिनवति चक्रित च्रं दिसि' इति। य्हँ^चः का श्रनुप्रास "चकित श्रौर 





चितित' श्रवध्यामे कितना मुन्दर्दै1। (ख )-प्रेमकर आग्वमिचानीमे यह वियोग बड़ा ही भावपूशं है । 
हसी प्रकार कुशत्न कविने बड़ ही कुशलतासे प्रमक्रो प्रकायाहे, नदी तौ इतनी शीध एकही दिनमे “जा पर 
जा कर सत्य सनेहू ।' की चअवभ्थातक पर्हँैचना कठिन श्रा, जव यह निश्चय हौ गया कि भगवान्‌ भुमे “रघुपति 
की दासी' श्रवश्य बन।वेगे । 

रिपणी--१ (क ) श्रीसीताजीका प्रसंग “चक्रित विलोकति सकल दिसिः ` 1 २२६ ।” अर्थात्‌ 
ध्वकरित' पदसं द्रोढा था, अवर वरहींकं "चकितः शब्दस पुनः प्रसंगक्रौ उठाते ह ।-चनवति चकितः। 
( कवि एक है, इस लिये दोर्ना च्रौरक। घटनं जौ साथ-साथ हौ रही हं उनको वह एक साथ नहीं लिख 
सकता । शनन: एक श्मोरक। वृत्तान्त थोड़ा कहकर फिर दृसरी ओओरका वृत्तान्त कनं लगता ह । श्रीसीताजी 
चकत होकर देख रही हं । कविका अवसर {मनाक्रि इम व॑च्मं श्रीरामजीकौ श्रोरका वृत्तान्त करटं । तत्र 
श्रीरामजीकी श्रौरका वृत्तान्त कदन लगे । जवर यदा तक कथा पर्हुची कि र्र॑सोताजीक मुखसराजके उबि- 
मरन्दको श्रीरामजीका मन-मधुप पान करन लगा, तव कविको श्रौसीताजीकी श्वारके वृत्तान्त कहनेका 
श्मवसर मिला । त्व जर्होस द्ोडा था वहीं कथा प्रारम्भ करतं हं । वि> त्रि )। (ख ) ष्च दिसि' इति । 
पूवं जो सकल दिसि कहा था उसका अथ यटा खष्टक्रियाकि सकल दसि चष दिसि' । [परन्तु श्रीलम- 
गोड़ाजीके मतानुसार पूवका "सकल दिमि' साभिप्राय दै; भावगभित दह आर यहां श्रव सकल दिशार््रोकी 
श्मावश्यकता ही नहीं रह गई है - विशेष श्रगे तथा दोदा २२६ म॑ उनक्री टिप्पणी देखिष्‌। (ग) "कहं 
गये नृपकिसोर' इति । '्यृपकिशंर' शब्दे उनकी स्वाधीनता दौ प्रकारसे जनादई--एक तो न्नूपः, दूसरे 
'किशोरावस्था, जिसमे मन च॑चल हृत्या करता हे। ( पाटी) ] (घ) मन चिताः इत्ि। सीताजी श्रौर 
"चिता, मे श्रनुप्रास एक श्रत्तर नता'काहै। फेस ही प्रयोग प्र॑थकारन अन्यत्र भी करिया ह । यया भुख 
मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तव सीता । ६।६८।२ ।' ( घ ) मनम चिता करती हे कि कहँ 
गए श्रौर चारो दिशारश्रोमिं देश्वनी ह । तायं कि संकौचके मार सखियोसे पृष्ठ नदीं सकतीं । अथवा, इतनी 
देर बागके बाहर तो ज। नहीं सक्ते, तव गए कों ! 

पाठान्तर प्राचीनतम ६६६६ बाली पोथीमें यह पाठ ह । श्रीपाँडजीकी छुपी पुस्तकमे "चीता! पाठ है 
( संभवतः वैजनाथजीने उसलीमंसे यह्‌ पाठ लिया द )। टका बे लिखते हँ कि “चीता ्रनुप्रास हेतु कहा 
गया, शब्द्‌ चिता है । चिता तीन बार्तोकरी है- प्रथम यह्‌ किचजेतो नदीं गर्‌; दूसरे यहं कि सखियोँ शन्तः 
करणकी प्रीति पचान नले; तीसरे राजा जनक्रके प्रणकी ।'' वैननाथजी लिखते है करि यह्‌ "विप्रलम्भः 
की चिन्ता दशा है। 

भ्रीरामदास गीड़जी ^्वीता' पाठ पसंद करते द । उनके मतानुसार-- “मनचीता=मनने जिसे 


 @ चिता-१६६ , १७०४, १७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । चीता - पां०, को० रा०, वै०, गौदृजी । 
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चुन लिया । 'मन चीता, मेँ श्रीकिशोरीजीके पर्लेसे षरण कर लेनेका निर्देश है । पाठक २२६ वें दोहेके 
उपरकी चोपाईसे इस प्रकरणको यों मिलाकर पदै ।--“चलो चपर करि म्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लै 
न कोहं ॥ सुमिरि सीय नारद-बचन उपजी भ्रीति पुनीत । चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिम सृगी 
सभीत ॥ २२६ ॥ चितवति चकित चहँ दिसि सीता। कष्टं गये नृपकिसोर मन-षीता ॥' इत्यादि । 
“श्रीति पुरातन” षै । “आदिस्त जहि जग उपजाया । सोड श्रवतरिहि मोरि यहु माया । नारकी 
बात भी याद च्रायी । मनने चुन लिया, वरण कर लिया । इस बातका निदेश “मनचीताः विशेषणसे 
हा जाता हे । चिन्तका चभी कोहं काम नहीं । चिन्ताका काम तब श्राएगा जब 'नखसिख निरखि राम 
के सोभा । सुमिरि पितापन मन श्रति दौभा ।' तब तो 'जानि कठिन सिब्ाप वबिसूरति । चली राखि उर 
स्यामल मूरति ।” 
रिप्पणी-२ (क) “जद बिल्लोकः का भाव कि प्रथम चारो श्चोर देखना का था, इससे अब जै कहकर 
जनाया कि शेतकमलोँकी बृष्टि केवल उसी तरफ़ होती है जिधर देखती है, जब जिधर श्चौर जहाँ देखती हैँ 
उसी तरफ्‌ पेमा जान पड़ता हे, न्य तीन तरफ नीं । (ख ) पृवं जो २२६ वें दोहेमे कहा था कि "चकित 
बिलोकति सकल दिसि जनु सिसुश्गी सभीतः शब उसीका मिलान करते ह । "जनु सिसुमृगी सभीत\ के 
संबंधे यर्शँ 'मृगसावकनैनी' कहा । ( ग ) [ हिरनके बच्चेकी अआंखकी उपमा दृकर "नदं नदं जलभरी 
श्रोखे' सृचित कीं ।( पांडेजी ) | 
"जनु तह बरिस कमलसितश्रेनी' इति । 
प० रामङ्कुमारजी - शेत कमल इति । सत्व, रज, तम तीन गुण हैँ । रसनिधिके भ्रमी हलाहल 
मद भरे शत श्याम रतनार । जिश्नत मरत सुकि भुरि परत जेहि चितवन एक बार । इस बरोेम चितवन 
रजोरुगी, तमोगुणी श्रौर सतोगुणी तीनों प्रकारकी दिखा गई है । यँ केवल सतोगुणी दृटिसे श्रीसीताजी_ 
श्रीरामजीको दे ग्ही है, इससे यहो ेतकमलकी उपमा दी गई । दृ्टिकी स्वच्छता इससे द्रसाई । [सतोगुण 
श्रमृतसम जिलानेवालेका रंग श्वेत है । रजोगुणका रंग लाल है श्चौर तमोगुणका श्याम है । गोस्वामी 
तुलसीदासजी श्रीजानकीडीकी चितवनको श्रमियमय श्वेत शुद्ध सात्विक जनाति द । इसीसे उन्होने उनसे 
श्वेत कमर्लोकी वृषटिकी उसरेत्ञा की । ] पुनः भाव कि कमलकी वृष्टि कहकर काम के वाणकी वृष्टि जनाई । 
यथा-“नियतिन्तु स्मर नाराचाः कान्ता दगयात कैतवात्‌ । 
पांडजी - “जिधर श्रीसीताजी जाती है उधर हो सब सखिर्योका समूह देखने लगता है । यहाँ यह 
शंका होती रै कि “श्र्शवकी सुन्दरता श्यामता वा श्ररैणताकी कटी जाती हे । यदं श्वेत कदनेका क्या 
प्रयोजन ?' समाधान यह है कि राजपुत्री सखिर्यो समेत शृङ्गार श्रि हुए नदीं है ( श्रभी स्नान करके पूजामें 
लगी थीं ) इसीसे श्रे श्वेत ह । दृसरे यह कि श्वेत लोचनमें प्रीति श्चर्थात्‌ मित्रताका भाव है, श्याममें 
विष श्र्थात्‌ शश्रुनाका भाव है श्रौर लालमे मद श्र्थात्‌ मध्यस्थका भाव है। खमि सव वस्तुए इन्हीं 
तीन भार्वोसे देखी जाती ह । यही वात विहारीने श्रपने प्रसिद्ध दोहे-“श्मी हलाहल मद भरे०' में कदी है । 
यहाँ प्रयोजन मित्रताकफे भावका हे, इसीसे श्वेत नेत्र कषे 1” 
पं० श्रीरामदासगौ इजी-दो नेसे कमलभ्रेणीकी वर्षां कैसे संभव ! इस तरह कि चकित चितवन 
ह, इससे ताबडतोड़ मड़ामड वरि हो रही है । सीताजीकी चितवन पुनीत पवित्र चमत सत्कीत्तिमय विमल 
है, इसीलिये श्वेतकमलसे उसकी उपमा दी गई । बरसना क्यों कदा † इसलिये कि हमारे विज्ञानम ज्योतिभी 
_ परमणमय है, छनात्म हे, पदाथ है, 2186119} ह ] 1156० देन्ष्टेनकी आधुनिक रणशात्णा ४1 6्छाणुृ 
01 11६10; ज्योति-परमाशुबाद्‌ भी इसी हिन्दूविचारका पोषक हे । कविकी कल्पना परमाप्रकति सीताजीके 
[14 
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स्थूल शरीर श्रँखोके सरोवरसे निकले विमल श्रव्रलोकनरूपी श्वेतकभल प्रकृत्तिके तमोगुणसे निलिप्र ह । 
_चितवनकी जयोति परमाग्णु वरस जाते हँ, मानो कमर्लोकी एक सीधी पक्ति वरस जाती हे। कविकी 
कस्पना वङ्ी चमत्कारिक शरोर श्रपूव है ।# 
लमगोड़ाजी - जदं विललोक' `श्रेनी' बड़ी ही सुदर श्री है । शीघ्रताके साथ श्रोँखें चारो श्योर 
धूम रही हँ, इससे श्रेत कमर्नोकी मानों भड़ी लग जानी दै । इससे भी यह भाव सु'दर है कि “भए विलोचन 
चार्‌ श्चं चल' संकेत ह कि श्राखिं मिन गड थीं । श्रीरामजीको श्रोषि ही ०४ ध्वम बसी थी, 
इस लिये जिधर सीताजी देग्बती थीं, उधर यह जान पड़ता था कि मारना शेन कमर्लोकी वर्षा हो रही हे। 
शेत श्रमृतकारंगहे चीर ग्र्गारका प्रारभ ह| श्रभी दीक भी यही है । कविकी सृदमदरशिता च्भीं स्पष्टो 
जायगी जव श्रागे ही चलकर आप देगेगे कि श्रीरामक्रे नखशिख वणंनमं लोचन रतनारे' श्राया है, 
मानों इतनी देर श््गार मधु" कोटि तक पहुच गया चौर श्वेत अ्खोमिं प्रेमने लालिमा उत्पन्न कर दी | 
( मद्‌ { )--इन गु द्र कल्पना्रोके लिये "जनु" के साथ उसरेक्ञा कितनी उचित है । रसकिन एप्ञुतण ने 
ठीक काहे करि सु'दर वस्तु सव॑दा सुवमय दर| वियोगमं श्र्ो्धी याद्‌ ही श्रपनाकामकररहीहै। 
यरो तो श्रभी कणिक वियोग शरोर प्रारंभिक च्रवम्था हो प्रेमकरी है । ज्किन यही द्‌ होकर श्रशोकवाटिकामें 
भी धाधार बनेगी ।- ध्यान तुम्डार कपाटः । 
अव्र रामदशेन हा जानेपर कवल चारो तरफ देखना रह्‌ गया, क्योकि नृपकिशोररूपमे देखा है । 
अकराश श्रौर पाताल वान्ति विचारकी श्रव जश्टरत नहीं| 
नौट--श्रौर भी भावय कटे जाते है- 
रा० प्र--( १) वरदा वहाँ ्रमर्योमे युक्त श्वेतक्रमलोँकी मारना पक्ति पड़ती हे । नेत्रकी पुतलीको 
वय्यसे भ्रमर कहा । (२ ) श्रेत कमन कदनेका भाव यद्‌ दै कि प्रेत कटात्त सुखदायक होता है श्नौर 
श्याम्‌ कटान दःखदायक है । भाव यह क्रि चादसे देखना सुखदायक ह श्र श्रचाहसे देग्वना दुःखदायक । 
इसीसे जानकीमंगल' मे लिखा है- जेहि दिसि राजकुमार सुभाय निहारं | नीलकमल सर श्रनि मयनं 
जनु डारं । ५१।' ( तुलसी रचनावालीमे पाठान्तर है पर अथ एक ही है )। यहो स्वाभाविक ही निहारती 
ह । शरोर वँ ( जानकीमंगल प्रमंगमे ) राजाध्नोंकी च्रोर ्रचाह्‌ दृष्टस देखनी थीं । ( श्रथवा, यहं रमी 
स्नान क्रिया है इससे शृङ्गार नहीं है । स्वयंवरके समय यज्ञशानतामे शृङ्गार करिए हुए हे । श्रोखेमिं सुरमा 
लगाना भौ श्रङ्गार है, इससे उस समय नील-कमलकी उपमा दी है । ) 
वेजनाथजी-- “सौम्य होनेसे श्रेतकमल के । चक नौ द| नरवोकी एक पक्त दै । यँ आठ 
सखि ह न्रीर एकं किशोरीजी, इन नोकरी दृिी एक पक्त हई । श्रवा, अठारह नेत्रोंकी द्‌ पक्तियां 
हई ।*- यद्यपि यह श्रथ है, फिर भी यह प्रसंगको भूषित नहीं करता; क्योकि यह्‌ शचथं शान्तरसके योग्य 
हे ।” इस ममय किशोरीजीमे तीन दशारे वर्तमान द--श्रमिलापा, स्मृति श्रौर चिन्ता । राजङ्कमारको 
देखनेकी श्रभिलाषासे जिस स्थलपर देखती ह बह जव वे नहीं देग्व पड़ते तव करुणारस हो अता है 
जिससे रृष्टिमात्रका वह काल कमलाध्रित ब्रह्माके वर्पोके समान बीतता हे । श्रातुरताका यही लक्षण है । 
फ १ प्राचीन पाठ कमल सिन श्रेनी' ही हे। किसीने (कमल धित श्रनीः पाठ दिया है। पोडेजी 
लिखते ह कि जहो श्रित" पाठ है वहाँ भावाथं यह होगा कि “जव राजकिशोर न दिखाई दिए तव करुणा- 
रस हो श्राया । इससे पलमात्र भी उनको 'कमलाशित' ब्रह्माजीके वर्पोकी श्रेणीके समान बीतने लगा । ठेसी 
शतुरता हई कि निमिप बिहात कलप सम तेहीः । २-वीरकविजी लिखते दै किं “कमल शासमानसे 
बरसते नीं । यह कविकी कस्पनामात्र है । श्रतः यहँ 'अुक्तवि५्यावसूसेत्ता चलंकार' है । 
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मा० त? तरि०-( १) कमलश्चित (भ्रमर) कीश्रेणीकी वर्षां होती है। भाव यहद क्रि खेदके 
मारे तिलमिली छा जाती है मानो मेतियविन्दको श्रादि दश। हो । अथवा, ( २ ) वपे = भारतवर्ष । मृग- 
शावकनयनी जद जदा देखने लगती है, वशं वहो बह अवलोकन ठेसा जान पडता है मानों भारतवर्षभरमें 
मृगोक। छु वंध गया है । सखि मी उसी श्रौर देती है कि कदाचित्‌ किशोरीजी न देख पावे, हमको 
दिखाई देँ तो हम दिखला द्‌ श्रौर एेसा हृश्ना भी । 

प० प० प्र०--कमल सित' कयां लिख।, सित कमल सीधा सीधा क्यान लिखा ! 'सिताम्बरुज श्रेनी' 
वे लिख सकते थे पर एेमा न करके उन्दने अनुक्त शब्दकम रक्वा है । भाव यह षै कि जहो जहां 
मृगशावकलललोचनी श्रीसीत।जी देखत हं, बहा वह मानों कमलक्र आकारे सदृश नित-श्रेणीकी वर्षा ही 
करती रह । सिन = दीप्त = दीमिमान-प्रकशगुक्त ।- शुभं दीपेऽभ्रकरे ने" ( हेमः) । धृव "करत प्रकास 
फिर फुनवाई' से शरीरी दीप्नि रिग्वाई्‌ अर यहां नेर्गक्रो दीति दिवाते है" । स।नाजीकी ट्टिसे कमलके 
द्माकार्की प्रकाशमय श्रेणी ( पंक्ति) भूननपर प्रडौ हुई द्वन च्रानी द| कमन गन वतु लाकार होता है, 
उसके मध्यमं कमलकोष रहना है ज। कमलदर्नासे धिरा रहना है । सीताजीकं नेच मृगशावकके नेत्रोकि 
समान है, छतः बी चमं कृष्णवग्‌ गो नाकार पुतली ह । उपर श्रार नीचक्र पलक्रास कमलक् तमान तन्न 
बतु ल।कार ह । लक्रांपरकर वाल कान श्रार विरत, ब्र चट हं । सोताजं।क नेत्रां जे प्रकाश निकलता है, 
वह्‌ पल्कोकं वार्तामिमे जमौनपर पदृना ह । पलक वान लंब श्रौर पनल रई, अतः द। बानर बौ चमसे 
भी लेता श्रौर पना प्रकाश जे। पड़ना है, वह कमल दृलकर समान दीषवता दै । इस प्रकार श्रेन कमलदनेका 
नु ल-सा नैयार होना ह । वाल्‌ वनु लक मध्यमे प्रकाश नरह पड़ा क्योकि पतला काली है । चतः वीच 
प्रकाशहीन कृष्णवग्णक) जमीन हं रहती ह ज कमलक।पकर सशी दीखती ह । कहं गप्‌ नृपकिसोर' यह्‌ 
जाननेकरे लिये चचनतामे इधर-उधर ताकती द प्नोर चल रदी हे, नः कमलक्र समान प्रकाशमय बतु लोकी 
्रेणि्योँ परश््ीपर देखनमें आनी हं । इमीम कदा कि "वरिम कमन मित श्रेनी' । 

वि तरि०-कामका घनुप फृनका दैः प्रन्यश्रा भ्रमरमयी दै आर चंचल नेत्रवालियाका कटात्त ही 
बाण ह । पूष्यथन्वाने प्रहे डंका दिया था, शत्रव वाण्‌ वर्पाकर राह, क्योकि काभका परम वल नारी 
ट । इन; शगमे रामजी आहन द--यड भाव मौ रद्र सगहन' से निकलता है । 

लना श्रर तत्र सचिन्ह ल्वाए । स्यापल गां क्रिप्तोर सुधर ॥३॥ 
दे खूप लोचन नत्रचाने। हए्पे जनु निज निषि पर्िवानं॥ ४॥ 

शब्दाधं -लखाग्‌ = इशारेसे बताया या दि्वाया । 

श्रथ--तवर सवियनि सुन्दर श्याम गर किशोर कुमारोको लनाकी श्रोटमे लग्वाया ॥ ३ ॥ उनके 
ललचाए हर नत्र रूपको देखक्रर एेसं प्रसन्न हए ( एवं नत्र ललचार चौर फेने प्रमन्न हुए ) मानां श्रपनी 
निधि पहचाननमे (प्रमन्न हृष्‌ ह )॥ ४॥ 

रिप्पणी--{ (क ) "लता श्यीदः इति । [ श्रीरामजीके दिपनक्र संवंधमं श्रोट' शब्दका प्रयोगं 
गोस््रामीजीन तीन जगह किय। ह । एक तो यहं 'लता च्रोट' । दृमर, स॒तीद्ण नीके प्रसंगमें, यथा अबिरल 
प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखे तर श्राट लुकाई । ३.१० १३।' तीसरे, युप्रव\"श्रार वालिकी लङार्ह्मे, 
यथा "पुनि नाना विधि भह लगड । षिटप शरोर देखदहिं रभरुराईं । ४.८.८ ।' इन :तीनों प्रसंगे शोर' के 
साथ भिन्न-मिन्न शब्द्‌ श्राए ह । प्रथमम लता, दृसरेमे तर श्रंर तीसरेमं विटपी श्नोटमें श्रीरामजीको 
दिखाया ह । भद्‌ साभिप्राय है । तीनेमिं एरथक्‌ प्रथक्‌ रसोका वर्णन है | पहलेमे ग ब्राररसका प्राबल्य 
दिखाया ।' *( भ सं° ) | फुलवारी शङ्गार है । शङ्गारमे स्ीकी प्रधानता है। चतः शङ्गाररसका प्रसंग 
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होनेसे य हँ 'लता श्रोट' कहा, क्योकि "लता सी्लिग है । शान्त रसम कवि तङ का प्रयोग करते है । 
श्रीसुतीदणजीके प्रसं गम शान्तरसकी प्रधानता ह । इससे वँ तङ' कहा । (तारयतीति तर' जो तारे उसका 
नाम "तक है, इस तरह तह शान्तरससुचक नाम हे । शरोर, बीररसके प्रसंगे कवि "विटपः शब्द्‌ देते है 
( जो पुरषवाचक है ), यथा तना कहत नीतिरस भूला । रनरस बिटप पुलक मिस फूला । २.२२६ ॥ 
इसीसे तीसरी जगह “विटप श्रोट देख रधुराईै' कहा, क्योकि वह कीररसका प्रसंग है । पुनः, ( ख ) 
'लता श्रोट' कनेक! भाव कि लता फूलती है, श्रौर यहो दोनो भाई परल तोडते है । ८ ग ) लता श्रोर तव 
सखिन्ह लखाए' इति । भव कि चकित श्चरवलोकनसे भगवान्‌ नहीं मिलते । ईश्वर लतारूपी मायाकी न्रोटमं 
ह । जत्र सखीरूपी श्रुतियो लक्तित कराती वा बताती हँ तब देख पडता है । यथा पुरइनि स्थन श्रं!ट जल 
बेगि न पाडृश्न ममे । माया्धन्न न देखिए जैसे निगु न ब्रह्म । ३.२६ ।' [ ( घ ) सखिन्ह' बहुवचन ह । सव 
सख्यो राजपुर््रोको देखने श्रोर श्रीजानकीजीको दिखानेकी अरभिलापिणी द । शतः सवकी एक साथ ही 
उनपर दृष्टि पड़ी । इसीसे सभीका लखाना कदा । लखाए' से प्रकट बोलना श्रादि नदीं पाया जाता, क्योकि 
राजकुमार निक्रर है । (पां०) । (क) लखाए' शब्द प्रेमकी शरोख मि चलीमें कितना सु दर है । (लमगोड़ाजी) | 
(च) श्रथवा, “किशोरी जीकी दष्ट सकी रही श्रोर सखिर्या तो प्रव्यक्त देखती ही रही कि राजङकमार गुलाश्रकी 
कजम कृ'दकी लताकी श्रोटमें है । जब करशणासे उत्कंठा, चित।, चपलता, वितक्रौदि संचारी श्रौर विवर्ण. 
शवेदादि सात्विक भाव किशोरीजीके अङ्गामें देखे तथ स्ने जान लिया कि दशनकी श्रतुरताके कारण यहं 
दशा हो गई है । रतः तत्र सखि्याने लखा दिया किं देखो वे लताकी श्रोटमें ई ।'' ( वै ) । श्रत उत्कटा 
होनेसे श्रीसीताजीने न देखा, सखिर्योने देख लिथ्रा । (चि० त्रि? ) | 

२ श्यामल गोर किसोर युदाए' इति । प्रथम जो स्वी देष श्राई थी, उसने जो-नो श्रङ्ग सखिर्योको 
कह सुनाए ये, उन्हीं शरङ्गाको ककर यहां सखि्योने श्रीकिशोरीभीक्रो लताकरी श्रोटमें राजङुमाररोका दिखाया, 
उस सखीने श्यामल गौर किसोर सुहाए' बताया था । यथ। "देखन बागु कुश्रर दुई श्राए्‌। बय किसोर 
सव्र भोति मुहाए॥ स्याम गौर किमि कहीं बखानी ।" लखा, से सूचित करते है कि सत्र 
सखि्योँ श्रीसीताजीको बता रही हँ कि वे यामन गोरकरिशोग्सुदाएः य ही है, देखो। [ पुनः, सु्राण्‌ 
चर्थान्‌ रंग श्नौर श्रवध्था सुहावनी दै । बा, श्याम, गौर श्रौर किशोर जो पृवं सीसे सुनकर भ्र जानकीजी- 
कौ सुदहाए' हँ । ( पांडेजी ) ] 

(दे लि. रूप लोचन लल बाने' इति । 


“प्र्रम कहा था कि "दरस लागि लोचन श्चङ्कलाने' श्रोर श्रव कहते हँ कि '्देपि रूप लोचन लल्ल- 
चाने' । जव रूपकरी प्राचि होगे तब लालच होनेका कामद्री क्या ? जवर तक दशेन नहीं होना, वस्तुकी प्रपि 
नहीं होती, तभी तक (लालच कदा जाता है, यथा--“सकुचन्ह कहि न सकत गुर पादी । पितु दरसन लालचु 
मन माहीं | ३०७।५।' पिता जनकपुर श्रागए उनके दशंन नहीं हुए इससे '(ललचाना' कहा गया । पर यह 
तो दशन होगए तब 'ललचने' कैसे कहा ?"- यह प्रभ्र उठाकर लोगौने उसका उत्तर यह दिया है- 

१-'ललचाने' लो चन विशेषण हे । लज्चाना पूवं ही कहा था,-द्रस लागि लोचन शकुज्ञनेः। 
दशन होने पर अधिक सुख हुश्रा, यृथा--'जो श्रति श्राप भ्याकरुल होई । तरु छाया सुख जानईइ सोई” । चतः 
अथ हे कि 'ललचाए हुए नेत्र रूप देखकर हपित हुए मानों अपनी निधि पहिचानी हैः रूप नेका विषय है, 
वही उसकी निधि हे । श्रीराम-लदमण दोनोकि रूप नेत्रोके निधि है यहाँ दो निधियोँ है, एक श्याम, दूसरी 
गौर । श्याम अर्थात्‌ नीलनिधि रामजी ह, गौर श्र्थात्‌ शद्कनिधि लदमणजी है । "निज निधि पहिचान 
अथात्‌ नील निधि ( श्रीरामजी ) हमारी है, शंखनिधि हमारी नदीं है । बह उर्मिला हमारी बहिनक है, 
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सीसे रवुपति-लबि देखी शौर उन्दीको उरमे धारण किया, लदमणजीको नहीं ।-( प° रामङमारजी ) 

र देखकर भी लज्च।ए, क्या ! यहं विचारकर कि श्यामताकी इस राशिमेसे तिलमात्र श्यामता हमारे 
भीतर होनेसे यह्‌ श्रान॑द्‌ है। यदि कीं समस्त यह राशि हमारे श्रन्तगंत होजाय तो श्रवाच्य सुश्च दहो। 
(निज निधि' यही श्याम स्वषप है, इसका अणुमात्र भाग पाकर नेर्त्रोको देखनेकी शक्ति हे जैसा विहारीने 
कहा है-'कोटि भनु जो अग्रै" तञ उन्यार न होय । तनक श्याप्रकी श्यामता जो द्ग परीन होद्‌। अतः 
पूणं खूप पा जनेसे हषं हुच्रा ।*-( रा० च० मिश्र ) 

३ “यह लीलाका चआ्मादशमात्र है, वस्तुतः महारानीजीके ने््रोसे इनका क्षणमात्र भी वियोग नहीं । 
इसीसे कविने "जनु पद देकर उदत्तासे निवह क्रिया हैः । मु० रोशनलाल श्रादि कई टदकाकारनि अर्थं 
किया है किं “रूपक देखकर नेत्र ललचा गए” । ललचानेका भाव यह हं करि जितना देखनेमें श्राया इतना 

सुना न था। ओर जसे कोद अपनी खोई हुईं वस्तुक प्रहि चानकर हपित होता ह, वैस हीये हित हुए” 
( पांडेजी ) । । [ 

४ श्रापक्रा रूपी फेसा हे कि जिनना देष्वौ उतनी हयी च्रधिक चाह उपजनी जानी है, कभी भी तपि 
नदीं होती । यथा । (छविसपुद्र हरिरूप विलोकी । एकटक रहै नयनपट रोकी ॥ चितवहि सादर रूष अनूपा | 
तृ्धिन मनि मनु-सतशूपा ॥ -। १।१५८ ।` ˆ "एकर लालसा बड़ उर माहीं ।*** चाहड तुम्हहिं समान मृत० | 

१४६ । श्रीमनुशनरूपाजीको देष्वनेपर भी णमी तीत्र लालसा उत्पन्न हुई कि वेतनं होते श्रौर यह 
लालचहेकरिसदाही इनक दैग्वने रहिण। इसीसे चाहते हैँ कि श्नाप पुत्र होकर लोचनोकां मुख दै । 
( प्रः सं? )। पुनः; 

५ अव भौ कयां ललच। रहे हं { इमके कारणका पता पहिचनि" शब्दसे भी कुत्र-ङं लगता है । 
जैसे कोई खोई हुई अपनी वस्तु सामने खा जाय तो प्रसन्नता च्रवश्य होती है, वेसे ही यहां वहन कालसे 
विह्ुडे हुए श्राज इस लीलाभूमिमें श्रीरामजीके दशन होनिपर खुशी हई । पर वे दुर ह; अनः उनके 

_ निक्रटसे देखनेका लालच, अथवा, वह बभ्नु फिर गायव न हो जाय उसपरसे दृष्टि हटानेकी इच्छा नहीं 
हती । ( लालच बह़ीक्रिनव्र इन्दं देण्वते ही रह रवये सामनेसे न जार्ये)। स्मरण रहै कि यँ 
वस्तु का पाजाना नर्हा कहते; कवल पहिचानना कहते हं । यहीभेदहै जो श्रीरसं'ताजीके विपये श्राने 
कहते ई-भ्ुनि समीप देख दं।उ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई" । दग्वि विछ्ुड्‌ हु मित्र मिलते 
हं तो उन्हं हौडनेकोा जी नही चाहता, वरावर देखते रहते ही बनता है । ( रा० च० मिश्र )। 

६ पदले दशनके लिय ललचारए्‌ थे । दशन दहोनैपर लालच गया नहीं । श्रव पानेका लालच है | एक 
दृष्टिकोण यह भी है कि दशनक लिय ललचाई हुई श्ंखोक्रो श्रव श्रपनी निधि पहचाननके कारण हृं 
हुश्मा"' परन्तु इसमे मरज बहता गया उर्या-ञ्यां दवा की"--यह बीचकी श्रेणी रह जाती ह । (लमगोड़ाजी) । 
[ मिलान कीजिये-के ए सदा ्रसहु इन्ह नयनन्हि, कं ए नयन जाह जित एरी । ( गी १५६ )- यह 
नर्वोक्रा लालच है ]। 

७ जो नेत्रोंको श्राकपित करे उसे शरूप' कहते ह, जैसे चबक लोदेको । श्वीराम रूपके निधि है ही । 
इसी लिये नेत्र दूरसे देवकर हरित हृष्‌ श्रौर निकट से श्रघाकर देखनेको ललचाए । ( वं० )। 

८ भ्रथवा, वेद्वतीरूपमें बहुत तपस्या की थी पर दशेन न हेए थे । दशन श्राज ही हाथ लगे । रतः 
(ललचाए' श्रोर हरप० । ८ मा० त° वि° ) | 

६ ललचाए कि बहुनसे नेत्र होने तो श्रघाकर देखतीं । ८ रा० प्र० ) । "पहि चार्ने" से पूवंका परिचय 


सूचित होता व । 


१० (क) सुनकर "दृस्स हेतु लोचन श्ङलाने, भ्रौर रूपको देखकर ने त्र ललचने । !ललचाने' का भाव 
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किशौर भी मनोयोगत देग्वतक लियं लनचायं । ( ख ) श्रीरामनी दृसर्तकामी निविद्प दी देख पडते थै, 
पर वे उनकी निधि नर्ही थ, रनः वे लूटने चतभ; चधा धा धाम काम सव स्यागं।। मनु रंक निधि लूटन 
लागी ।'; पर नज निधि' को सीनाजीनि पदिचना। इसी लिय कहाथा श्रीति पुरानन लवन कोई" । 
द्यो प्रमन्न हा उदी कियहीतो हमारी निधि । (वि तरि )। | 
थकरे नयन रघुपति छबि देखे । पलकन्धिटि. परिह निपेपं ॥५॥ 
ग्रथि मनद देह म भोरी। सरद सपिहि जनु नितत्र यकाम ॥६॥) 
शब्दाधथ-भोरी -स्लमित, यथा--मुर प्रभुकी निरस्ि शाना मई तमनी मारि 1 -(मृर)| 
द्रथ-श्रीरनुनाथनीकी दुवि देश्वकर नथ श्यकर' (स्थिण) श्व्॑चन हा, गण्‌ । पलकान भी पलक 
मारना द्टोड़ दविवा। श्रथान एकटक देस्वतं व्ुनन रह्‌ गर्‌ ॥५॥ श्रधिक स्हम ( व्रधान्‌ सही चधिकनता के 
कारण ) ठह "भोगी" हा गह्‌ । ( दकौ सुध्रवृध न रदगद्‌ ) | पेमा जान पड़ना द मानां शरद्‌ क तुक चन्द्रमा 
कौ ( देग्वकरर ) चक्रा नहार रदी हा । £ ॥ 
% (थक नयन रघुपति छि दे" # 

प रामकृमारजी लिखत हं कि धकर शर्धान अचंचन दए । टसम जनाया कम्प अपार ह । देखकर 
धक गर्‌, पार नपा सकर, यथा 'सोाल सुधाक अगार मुसखवमाक पागवार पवितने पैर परार पररि पररि थाके 
र । गीनावनती ६.९२ ।. `गम्‌ वचनं रहे धकर ल।चन। स्प अपार मार मद्‌ मे चन ।२६६.८' (परशुराम) | 
च्र्थान द्यवि सुद्र, इमीमे चयार हू । द्विसमुद्रके। देग्वक्रर नत्र एकटक एकद् जगद्‌ नगे र्ट्‌ ग्‌, यही 
ध्थके नयन! का भाव दह्‌ । यथा-"डुविममुद्र दरण्यप विनोकौ । णएकटक रह नयनपदर रद्य । १.८.५॥ तेत्र 
'धके' इसस पलक भी व्वृत्तकं प्बति रह गप्‌ । 

गोद्जी लिखन हं कि धक" संस्कृतक्र स्थग धातुम्‌, जिसका थह 'ठग जाना'। धकर का 
वासलविक भाव द 'टगे गर्‌, इसलिय निश्चन भावस स्तनित हग" | यात्रीका जघ मवम्ब हरण हो जाता 
है तत्र वह चेक्रनासा खदा रहजाता दः किधर जाय, अपने मालको कडा तनाश कर । यहां हृद्य छीन 
लिया गया, चितवन करद्‌ कर ली गर, ठग ली गहू, इसी लिये नयन “क्रः । 

मु° रोशनलाल लिखनं हं कि “कना इममे कदा कि दरस "दर! (दृष) रद्‌ थ। वा, शके 
श्रथान्‌ द्विपर ठहर गण्‌ । ( नेदट--थाक्ना वेंगला मापामें ठ्ट्रनक्ो करत )। वा, इस दविक इनन 

 विस्नार द शि उसका आनन्द लेने-तने थक ग्‌, उसमे पार हो च्ंगोनक न पुय, नेम सूष्यक्री भासे 
पार होकर सृथ्यनक किसकी ₹।¢ नही पर्हचती । शर्धन जसं कोड्‌ इच्छ करक देवं प्रर उनके तेजके 
मागे उन्हं न दख सके ।' ( पांड़जौ ) । वीरकविजी लिखते हं कि शयक्र' शब्दम लक्तणए(मूलक गृढ़ व्यंग ह । 
त्रिपाटौजी निखनं हं कि दछुविका भार देरतक नत्र संभाल न लक, इस लि थक गए । थका हुश्रा 

हिलता डालता नही, श्रतः पलकरानि भी हिनन। डालना द्वोड़ द्विया | 

नोट--{ श्धुप्रनि कहकर जनाय कि रघुनाथ ( वा जीवक पनि ) श्रीरामजीकी च्वि दखी न कि 
लच््मणजी को । ( प० रा० छु? ) । पं रामचरणमिश्रजी लिखते दँ कि श्रीरामजीक दृदयने महारानी जीको 
स्वीकारकर उनके मुखका च्रवलाकन क्रिया, तव महागनीनं भी महदाराजकी च्रौर देखा । इसी को विवाह- 
पद्धतिमं "परस्परः कदा ह - "परस्परं समं जेथ। यह्‌ मंत्र है । श्रतः पतिभाव होनेसे 'रुपति' पद रियः । 
२ - पलकन्दि परहरी निमेपे' श्चार "मनँ सङ्कुचि निमि तजेड दिग॑चल' का मिलान कीजिए हक नयन 
थके कहकर इस चरणमं पलकांका थकना कहा श्चौर श्रधिक सनह्‌ देह मै भोरी' से देका भी थकना कहा 

टिप्पणी - १ ( क ) अधिक सनेह' इति । भाव कि स्नेह तो तभी ह गया था जव सवी खसे 
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हपसौन्दर्यको सुना था, थव देखनेसे स्नेद श्चधिक हो गया । सामान्य स्ने्मे देहकी सरवर बनी रदी । 
च्रधिक सेद्‌ होनेपर देष्टुध भूल गईं । ( ख ) - नयन, पलक श्रौर देह तीनां थक गए, यह्‌ ककर तीनों 
( के थकने ) की उपमा देते ह । सर्द ससिहि जनु चितव चकोर! । चकौरके नयन, पलक श्रोर देह तीनों 
थकने ह । इस तरह तीनोका टष्टन्त एकदीमे यदो पूणरूपसे कषा गया । यर श्रीरामजीका मुखचन्द्र ही 
शरदपूरनोका चन्द्रमा है यद्यपि यर्हौ युख-शष्द नहीं दिया है पर ्रन्यत्र यह शद्‌ श्राया है; यथा भए मगन 
देखत मुख सोभा । जनु चकोर परन्‌ ससि लोभा ।!, 'रामचंद्र-मुखचंद्र छि लोचन चारु चकोर, श्रस कहि 
फिरि विये तेहि श्नोरा। सियमुव-मसि भये नयन चकोरा, इत्यादि । इससे यह भी सुख" का ग्रहण हुश्रा । 
पुनः, ( ग )--चन्द्र-चकोरके दृ्टान्तसे दोनों की परस्पर श्नन्यता दिसवाई । जसे चकोर चन्द्रको छोड़ श्नन्यकी 
छ्मोर नहीं देष्वना, वैमे ही श्रीरामजी जानकी जीको होड अन्य किसी स्रीकी श्रार नही देखते; यथा 'मोहि 
श्रतिसय प्रतौति मन करौ । जाहि सपने पर-नारिन हेरी । २३१.६। वैसही श्रीजानकौजी श्रीरामजीके। 
छोड अन्प्रकी श्योर नही देग्वती; यशा 'तव अनुचरी करडं पन मोरा । प्क वार विलेक्रु मम च्रोरा । ५.६॥' 
८्तन मन व्रचन मर पनु लाचा। रथुपनि प्रद सरोज चितु राचा। २५६.४॥। "जौ मन वच क्रम मम इर 
माहीं । तजि रघुवीर श्रान गति नाहीं । ६.१०८। “श्रनन्या राघवेणाहं भाक्करणण यथा प्रभा। वास्मी° 
४५.२१.१५ ॥ (ये वनन भी स्वयं श्रीसीताजीका है जा उन्दनि रावणमे कटा हे )। जसे श्रीरामजीने च्रपना 
हदय श्रीसीताजीको दे दिया, वसे द्विगुण प्रमपं श्रीसीताज। श्रीराम नीका च्रपने हृदयम धारण कयि ह है । 
हसीसे प्रभूने कहा है “तत्व प्रेम कर मम श्र तोरा । जानत प्रिया एक मन मारा ॥ सो मन सदा रहन ताहि 
पादीं । जानु प्रीति रु एतनि माहीं । ५.१५ "मनस्वी तदूगतमनासतम्या ददि समर्पितः ।` ` तम्याश्च भतं 
दिगुणोद्रदय परिवनते । बान्मी ° १,७५.२६-२७ | इमीसे प्रन्थकारन श्रीरामं क चकोर श्रार सियमुम् कां 
चन्द्र तथा श्रौसीनाजीका चकोर स्मर श्रीराममुग्वको चन्द्रकी उपमा दी । दृ्नाकर नेत्र एक दृसरेकी शौभापर 
चकोरदोरहट | णक चकररह तो दृसरी चक्रारी हे। ॐ । 
पं० रा० चर भिश्र- यद्यपि वहां केवल भोरी' पदम उसरेत्ता घटित है पर कत्रिका श्राशय गृहृ है| 
राजकुमार लत-य्रादमं दह, उनका] स्वाङ्ग दशन नहीं हौ रहा हैः किच मुग्बहीौ दिग रहा हे । नेसे व 
सरकामे मशी दिवव रही द, वेमे दही कविना-त्राद मुख्-दशनक्रा माव कलक रहा दै, क्रिच केविने मर्याद 
हेतु उपमेयकं। लुप्रकर उपमानभर कदा हे । वहो गामपक्तमं सामान्य शशि कहा चार नेत्री चक्रा चने, वयं 
 नही-"सियमुग्वससि भर्‌ नयन चक्रारा" सरार यदहो विरप शरद-शशि कदा चर स्वयं चकोरी वरन । चकार 
भप्नि शरद्-शरशिकर सघा मामन्य श शिम नरी । ऋतः यहा शग्द्‌ शशि कटकर दसि को पूनि कौ । वह्‌ जव 
साधारण शशमं वि न हु, तव मन-मधूपका मुखसरोजक्र द्यवि-मकरन्दम वरम क्रया ह । इसी अतृप्तिकरो 
दिखलानके लय ही नौ फिर सुख सरोज मकरंद छवि कर मधुप इव पान । २३१ । ' कहा हं । [ *सियमुख- 
ससि भये नयन चक्राः मं शर शशि न कहकर केवल शशि लिखकर जनाया कर श्रौ रमजौीकी दृह्‌ भारी 
न हई । (वि. व्रि.) | 
(स श्रीराजारामशस्ण-- विचार करनेकी वान यह ह कि दनां श्चार भाव एकह प्रकार बदृतं हँ । हँ 
खी धीरे परन्तु चरधिक जोरदार धरार स्थायी दहति हं, कारण कि वर्ह दय प्रद्रा होना ६ श्रौर पुस्पं 
मस्तिष्क प्रधान ' 


मु" ोशनलाल-- १ जबतक सामान्य स्नेह रदा तव्रतक संभाले रही, जव सुमे हृण्से विरोष रूप देखा 
तव अधिक सनेहम देहसुध जाती रही । जसे शरदशशिको देख चक्रोरीको देष्टका भान नदीं रह जाता । 
पुनः, २- जसे शरद्‌ ऋतुके धामसे तप्त चकोरीको शरद्‌चन्द्रफी शीतलकिरएकरा सश हेते ही देहसुध 
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नदीं रती वैसेही पिताकी प्रतिक्ञासे तप्त राजकुमारी राजङ्मार-शरदचंप्रके हप-किरणको देख शीतलता 
पाकर देद-सुध भूल गई । 

वैजनाथजी--शरासक्तिस 149: भ दूसरेका श्रवलोकन प्रेमका तीसरा भेव संक्रान्ति दशा" हे । 
(भुके नयन' यह्‌ श्रम संचारी, "देह भोरी' मे श्रालस्य संचारी, दोनों श्रोर ( परर ) अवलोकनमे रति 
स्थायी--दइम तरह शरङ्गार रसकी पूणता है । 

लोचन मग रापरहि उर श्रानी। दीन्हे पलक कपाट स्यानी ॥७॥ 

र्भ ने््रोकी राह श्रीरामचन्द्रजीको हृदयम लाकर उस सयानी ( श्रीसीताजी ) ने पलकरूपी 
किब्रडे लगा दिप ।॥ ७॥ 

पं रामक्ुमारजी--१ पूवं कहा था कि "जह बिलोक मृगसावकनयनी । जनु तहं बरिस कमलसित- 
भनी । श्रव यहाँ लोचनमग रामहि उर श्रानी' कहकर जनानि द कि श्वेत कमर्लर्पी रपव देती हदं नेत्र- 
हषीमार्मसे रामजीको द्रदयमें ले राई । पुनः, २-'लोचनमग' का भाव कि मूतिं विना देखे ही (वेद, पुराण, 
शास्र, रामायणादि प्रन्थोमिं केवल पू या सुनकर ही बुद्धके श्मलुभवसत ) मनसे सममकर हृदयम लोग ले 
रानि द, बह बात यह्‌ नहीं है । यहो तो मूतं सात्तात्‌ प्रव्यक्त सामने खड़ी है, इससे यहो (श्रवण या मनहूपी 
मार्भसे लाना न कहक्रर) लोचन-मा्गसे लाना कहा । जो वस्तु सामने देख पड़ती है, वह नेत्रही दारा श्न्तः- 
करणम जाती द । तासय्य कि मूर्तिको देखकर हृदयम धारण कर लिया । [श्रथवा, श्रीरामजी बडे कोमल हैः 
यथा कह स्यामल गदुगात किसोरा' । नेत्रसे बहकर कोमल वस्तु नीं । जौ बस्नु उत्तम श्रीर श्रत्यंत प्रिय 
होती दै, उसे लोग बड यत्नसे रखते है । श्रतः इन्द परम प्रिय जानकर नेत्ररूपी कोमल मागसे लाकर उरमें 
रक्वा । इमी प्रकार श्रीरामजीने इनको वार चित्त भीती लिखि लीन्दी' । श्रथवा, शब्द्‌ होता तो श्रवणु-मग 
कहा जाता; यही रूपको ह्रदयमे रक्ख। है, इसीसे (रूपके लिये) 'लोचनमग' कहा । (पोर) । वा च्मोर किसी 
प्रकार ये पकडे न जा सरककेगे, श्रतः हृदयम वंद (क्रेद) कर लिया । (रा. च. मिश्र) । उधर लोचनमगसे छवि 
मकरस्दका पान हौ रहा था, इधर लोचनमगपे स्वयं श्रीरामजीको हृदयम लाकर प्रलककपाट बन्द कर लिया । 
प्रम प्रेमे बन्दी हौ गए । कामका विश्वविजय पूरा हौ गया । यहो विहत हाव ह । संयोग-समय लज्नादिकसे 
श्रसिलापाकी असन्तुषटिको विद्रत हाव कहते ह । जव भक्त प्रेमवश होता हे तभी भगवान उसके बन्दी होते 
ह । “अवम देखिए देखन जोग्‌! दूसरी बात है श्रौर प्रेमवश हो जाना दृसरी बात है । (वि. त्रि ) ] 

नोट--मा० त° वि० कार लिखते हँ कि हृदयम लानेका भाव यहं है कि हदय 'मानसकुञ' ह 
जिसमे भावकी भूमि, प्रीतिका प्राकार, दृयाका द्वार दीनताका दासा, दाप्यताकौ दरी, चितवनकी 
चौखट, चातुयैकी चौसंडी, कीतेनका किंवाड़, बन्दनाका बन्द नवार, मुस्कानकी महर।ब, मनोरथका मर्गोल, 
छायाकी हजुली, गौरबका गोफ्रा, अनुरागका द्मांगन, करुणाक्री कुरसी, मोदका महरूर भकिकी भीति, 
श्रवणकी सीडी, चाहकी चित्रसारी, विवेककी वारहद्री है। उसमे नेहकी निसेनी शरीर ज्ञानका बंगला दहे 
जिसपर क्रियाका कलश दै । इसपर प्रेमका। पत्तर है । विचारका वितान है, उसपर मनका युक्ता, शद्ध 
वासनाका विस्त< गुरक्ञानका*गलीचाः; सेवाधर्मका सिदासन, जिसपर आ्ावेशक्रा धासन, गढताकी गदी; 
तेज-पुजकी तकिया, यशका जशन (महक्रिल), शान्तिक छत्र, अद्भुत चमत्कारका चनः समताकी शय्या, 
विन्ञानका विद्धौना, परप्रभक्रा प्रकाशः, रागानुरागका अतरदानः केलिकलाफा पानदान, व्यंग बवचनका 
पीकदान, परस्पर कटाक्तका गुलाबपाशः, चतुष्पाद्‌ विभूतिका चोघडा; निर्वाणकलाका शमादान है । 
नानारसोन्पुली सहचरियोसे युक्त इस (मानस ज' भ लोचन-मगसे श्रीरामजीको ले श्ाईं । अथात्‌ निवृत्त 


एवन 0 1" ष्क्णयक 


संपन्न चित्तवृत्ति श्रौर निमेषोन्मेषवजित दृष्टि जरो हृं वहीं भगवत-तर्वका अनुभव होता हे। 


दौ्ा २३२ (७)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रये । ३६१ यालकांड 


रिप्पणी--दीन्दे पलक कपाट सयानीः इति । ( क ) पलक बद्‌ कर लिये, श्रत: सयानी' कहा । 
विना रख बद्‌ किय बेपदेगी थी, सब कोई देखता था कि श्रीसीताजी भीरामजीको देख रही दै । पलक 
वंद कर लेनेमे सब वात बन गई-परदेसे श्रीरामजीको देख री है, इस तरह परदेसे दशंन करने श्र 
लजना वा संकोच किसीका नहीं होनेका । दसरे, सखियोँ यष्टी जानेंगी कि श्रीसीताजी गौरीजीका ध्यान 
कर रही हं, यह्‌ परदा श्रौख मृद लेनेसे हयो गया । पुनः, सब सखिर्योको 'सयानी' कहा था, यथा संग 
सखी सवर सुभग सयानी । २२८३ अव दिखाया कर श्रीसीताजी भी (सयनी' है| [ (ख) ्दीन्हे 
कप।ट' घ्यर्थानू हृदयम रखकर नेत्र बंद कर लिये, हृदयम ध्यान करने लगीं, जिसने सखियोँ न जने । 
अथवा, करीं राजपुत्र चअरदश्यन हो जाये, श्रकुलाकरर निकल न भागे, इमलिये पलकर्पी किवाड लगा 
लिये । ( यह्‌ श्रंगाररसक्रा भाव है । पाँ । ) (सयानपन' यह है कि अपनी बात जितनी गुप्र रहे उतनी 
ही भली ह । ( पञ) | | 
वे जनाथजी-परलकको कपाट कहकर नेतच्रोको ह्वार सूचित किया । सयानपन यह है कि सियाँ 
उनकी विशेष श्रामक्ति न जान जायं । अथवा, राजकुमार कर्गो कि प्रथम हमें देखकर पर्ला बंद कर लिया 
रार अव एकटकर देख रही द, इम मर्यादा हेतु पल्ला वंद कर लिया । ८ परन्तु मेरी समभमे नदीं श्राता कि 
पृवं पल्ला वंद करना किम चौपाई कहा गया है ) । शअधवा, प्रथम चकित होकर दंट्रना पड़ा था, इस 
मयसे राजकरुमारको 'चंधुवा' (करेद्‌) कर लिया । अथवा, उधर श्रीलदमणजी साथ ह श्रौर इधर सखि्योँ साथ 
हं । इनके समीप श्र्गारकी पृशनाका श्रभाव है; अतएव उरको एकान्त स्थान विचारकर उसमें प्रमुको पाकर 
पत्ला व्र॑ट्‌ कर लिया--यदही विशेष सयानपन देः । 
शीलावृत्ति-'सयानी' का भाव यह दह कि सीताजीने मनमें विचार किया कि पक क्षणु लताकी 
च्ौटमं दा जानसे हमको कैसा भारी दुःख हश्मा, हटपदटा गर्ह, श्रौर यं श्रभी यर्ोसे चते जायंगे श्ररर्म 
भी चली जागी तव प्राण कैसे रदगे ? श्ननण्व अभी इनको देखते-देखतमे ध्यान खर कर लु जो काई 
श्ंश ध्यानम न श्यावे तो श्रभी देखकर युधार लं, इसी हंतु "दीन्दं पलक कपाट सयानी' । -“ध्यान तुम्हार 
कपाट इति सु"दरक्रांड । 
नौट- संन श्रीगुरसहायलानजीका मत हे कि “हप देखकर रशरोख मीच लेनेपर चरका श्रोरभी 
लदय होन लगना ह जसे युतीच्एजीके प्रसंगमे ।- हदय चतुरभुजसूप दंखावाः । इससं यहां शयानौ 
कपाटः जो शांभवी मुद्रा है, उससे तापय है । शर्थात्‌ पलकांपर 'शयानी कपाट" द्‌ द्य । श्रथात्‌ नेतर गु 
ही रहे पर लद्दय वस्तुक अतिरिक्त श्रौर कां वस्तु न देख पड़, इसं योगी जानते हं ।" श्रार भौ नक भाव 
लिख ह, क्ति सममः कर यदहां नदीं लिखि गर । 
श्रीगा इ जी--श्रीकिशोरी जी भी सयानी दँ । उनके संगकी सखियाँ भी सब सुभग सयानी' ह । फाई 
किसीसे कुड कहनी नहीं है । श्चपने मन ही मन समम जाती हं कि किशोरीजी प्रेमवशः' ह| प्रमवशदही 
होकर उन्होंने सरकारको देखकर ध्यानम शोषे मूदलीदहं। प्रकरण भरमे कीं शाखि चार हानकी कथा 
नहीं हे । कितनी कोमलना है । नखशिख शोभाः देखकर दृ्टके पौबडे विद्धाकर उसपरसे सादर ्रग्वोकी 
राह हृद यमन्दिरकी एकान्त जगम ज्ञे गयीं श्रौर पलकके किवाड्‌ वंद्‌ कर लिये । हृदयेश्वर भागने भीन 
पावे, एकान्त भी रहे, उधर स्थूल रूपमें श्रखि' चार होनेकी कोमल घटना भी न घटे, सचखियां भोपने भी 
न पावे, समः कि गौरीजीके ध्यानम द । यदी सयानपन दै । एकान्तम उधर हदयेश्चरकी विधिवत पृजार्मे 
मग्न ह । इधर सरकारकी यह दशा है करि “करत बतकही अनुज सन मन सिय-रूप लोभान ।'' यही मौक्रा 
भी था, क्योकि श्रंखि' चार होनी उचित नहीं । 
४६ 


मानसपीयुष ३६२ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २३२ (७-८) 








भ्रीराजारामशरणजी--१ "लोचन मग कितना कोमल रास्ता है । २--'सयानी' इति । प्रेमकी शखः 
मिचौनीमे कैसा सुन्दर प्रसंग है ? एक वार बेधुवा बना पाया तो हृदयम बंद कर दिया, मानो संकेत हे कि 
च्ष कैसे जाद्येगा ? शेकसपियरने भी खीको एक जगद व्यंजनासे बंदीगरह कहा है श्रौर नसीमका पद भी 
प्रसिद्ध है--जिद्‌मिं जो चिद्या सेजना हो । श्रषने दिले तंगमे जगह दौ ।' सच हे, प्रेमिकाके हृदय-वासमें 
जीवन है । यह्‌ भी देखिए कि यद्य कोमलता श्रधिकर है, रास्ता, निवासध्थान भोर पलककपाट सबही कोमल। 

&-ॐ-२ यर्हसे श्रीसीताजीके प्रेमके पात्र खष्टही रामदहो गर। श्रव परथक्षरण हो गया। इसके 
पहले भी ^ 050)1610 {7८४ संदि्यनुभवकी शक्तिने भी थोड़ा परथकरण किया था, भ्थके नयन रघुपति 
छवि देखे'। नहीं तो दोना मादर्योके रूपमाधुय्यकरा प्रभाव श्यामल गीर किसर सुहाए' तक एकसा था । 
सुदम श्रवस्थायें विचारणीय रहै 

[ मु"° रोशनलाल-“शब्द होता तौ श्रवणमग कहा जाता, रूपके लिये लोचनमग कहा । "कपाट 
दन्द" श्र्थात्‌ हृदयमें रण्वकर नेत्र व॑द कर लिण्‌, हृदयमें ध्यान करने लगीं जिसमे सखि न जानें । वा, 
कहीं राजपुत्र श्रदेख ( श्ररश्य ) न हो जायं, श्ङ्कुलाक्रर निकल न भागे । इसीसे सयानी कहा । |] 

जघ सिय सखिन्ह मेमबस जानी । कहि न सफ फट मन पङ्कचानीं ॥८॥ 
श्रथं-जव सखिर्योनि भ्रीसीताजीको प्रेमके वश जाना तव वे मन्म बहुत सङुचीं पर छल कह 
नदीं सकतीं ॥ ८ ॥ 

१० रामकुमार नी-? प्रेममें तनकी दशा भूल जाती हे । श्रीज(नकीजी प्रेमके वश हो गई हँ; अर्थात्‌ 
उनको देहकी सुध नहीं रह गई, यथा शरधिक सनह देह भ भोरी ।', उन्हनि पलक मृद लिषएरहु। जव 
सखिर्योनि भप लिया कि ये प्रेमवश हो गई", तब कु कहना चादहिण कि इन्हं अखि ग्बोलकर देखो, पलक 
क्यो बंद कर लिए, इत्यादि । पर सविया कुल कट नदीं सकती, क्यांकि वे संकोचमें पदी ह कि यदि हम 
कुष्ठ कती है, तो इनको संकोच होगा श्चोर पेसा हृश्रा भी जेसा आगे स्पष्ट है कि जव एक सखीन देखनेको 
कटा तव श्रीजानकीजीको संकोच प्राप हृश्रा, यथा बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । मूपक्सिौर देखि किन 
लेह ॥ सङ्कचि सीय तव नयन उधार ।' अतएव जानकी जीको संकोच होगा, इसीसे व कदनमे सञुचाती 
| २ “कहि न सकि" से जनाया कि कहनेका मौक्रा था पर संकोचसे न कहा । 

वैजनाथजी - प्रेम बस जानी" इति । ध्यानम इष्टरूपको पाकर मम्न होना प्रेमकी क्रान्तदशा' हे, 
यथा "देह भूलि सुख ध्यान प्रिय दशा क्रान्त की बाह । बैठ सुतीक्णए च्रचल मग राम जगावन ठा ॥ उसी 
प्रकार श्रीकिशोरीजी श्रीरामजीके हदयमें पाकर ध्यानम ममन है, सखी इनको ध्यानसे जगावेगी । 

नोर--१ "मन सक्कुचानी" इति । सङ्कचाने' के कुलं भाव ये हं - ( क ) शाल्मे ध्यान छुंडानेका निषेध 
है । ( ख ) राजक्रुमारीका भय हे न्रथवा माताका भय है, वे यह प्रसंग सुनंगी तो हमपर रृष्र हांगी । (प१०)। 
( गं ) "जब दंपति एकान्त स्थानमें हां तो उनके सुखम बाधा करना उत्तम सखियांको उचित नहीं है- एक 
शरोर तो इस विचारमें है रौर दृसरी श्रोर साधदी यह विचार लाचार करता है कि इस समय राजकुमार 
सामने खडे है, संयोग पुनः मिलना दुलेभ हे, इनको न बताना भी श्रनुचित है, श्रतः इस श्रसमंजससे 
सकुचानी" । ( वै० ) । ्रधवा,+ ( घ ) प्रथम एक सखीने कहा था कि वसि देखिश्रहि देखन जोगू" श्रव 
सोचती द कि बड़ी श्नुचित घात हु, श्रतः सङ्कचा्नी' ( मा० त० वि० ) । 

गौ इजी -सकुचानी' इति । सखिर्योको मनही' मन संकोच दै । संकोच सेकडों तरहका है । दशन 
कराके प्रमवश करनेकी जिम्मेदारी ८ उत्तरदायित्व ) का, देरका डर, ध्यानसे जगानेमे एव॑ असमय नेह 
लगानेकी ्नीतिका खयाल, फिर सामने सरकार हो ्ौर दशनका मौक्ता निकला जाता हो श्रीर यह उन्हें 
चेतावनी कैसे दे कि सामने प्रत्यक दृशंन जितने क्षण ष्टो सकते है कर लो, फिर ध्यानतो पीलुभी कर 
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"गणपाय कय 

सकोगी । यहो तक खयाल श्राया कि एकसे रहा न गया, ठिढाई्‌ करदी बैदी । “धजी कहाँ हो ! गौरीका 
ध्यान तो फिर कर लेना । राज किशोरको देख क्यों नदीं लेती हौ !-सयानी सखिर्योके साथमे होनेका 
यही तो लाभ हे । यह प्रकरण ध्वनि-काठ्यका परमोत्तम उदाहरण दै । यहांके शब्द्-शब्दमे वय॑ जना- 


शक्ति उपरली पठती है। जितने भाव एक-एक शब्दम व्य॑जिन दै उनको विस्तारसे कटनेको पोथि्याँ 
काफी नहीं हैं । 

नोट--> संत श्रीगुसहायलालजीने इम ची पा्ईके श्चनेक भाव कहते हुए एक भाव यह भी कहा है 
कि यहां च्रष्यं पायसे लैकर वस्रदानपयन्त षोडशोपचार पूजनी गुप्र रीतिसे श्रा जाना दहै । “लोचन मगसे 
मानसकरुजमे ते च्राई' यह्‌ श्रावाहन' किया, तदनन्तर पलक श्रथात्‌ पलंग ( वृन्दावनी बोलीमं ) दिये 
डति 'श्ासन' । तत्पश्चान्‌ "क' श्रर्भान्‌ जनके सव उपचार किये । वर्हाँसे 'पाट' श्चर्थाति पाटाम्बर पयन्त 
निवेदन क्रिये । कार्ण यह क्रि जव किसी सञ्जनका श्रागमन होता तौ पहले खडेदहोकरश्रगोहोले 
श्माना, तव पर धुलानाः श्रस्न दना, च्ननर द्िखाना, जलपान तत्पश्चात वणं भाजन कराना, श्राचमनं 
कराना, शयनकी तैयारी कर विश्राम देना; चलने समय द्रव्य, भूषण श्रार वख दूना चाहिर्‌ | यही सब 
यहाँ किया है 1 ( मा” त० वि० ) । 


द्‌दा-लता भवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दाउ भाई। 
निकमे जनु जुण विमल विधु जलद-परल विल गाई ।२३२॥ 


शरदां - लता-भवन = लताश्मांसं बना हुश्रा घर; लताक्रुज । पटल = श्रावरण, पदा । यथा सुनि. 
मृदु गूढ वचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के ।' निकसे = निकल । 

श्रथ -उसी समय ( जव सग्वियां श्रीसीताजीको प्रेमवश जानकर संकाचमें पड़ी शरी। दोनों माई 
लताश्नाकं कु जम प्रगट दाग, मानां दा निमल चन्द्रमा मेघावर्णकरां अलग कर निक्रलं ह्‌ । २३२ । 

नौट--१ (लता भवन इनि । पृवं का था कि (लता श्रोद तव सिन्द लखा, श्रत: य्ह लता-भवनं 
कहकर जनाया कि वर्हा लनार्श्राका कुज वना हुश्रा था। श्रीरामलदेमणजी राजकुमार हं श्रतः उनके सम्बन्ध 
चे 'भवन' शब्द दििया। शअरथवा, पहतं (लता श्राट' कहाथा श्व परस्पर स्वीकार-भावस गृहस्थाश्रमका 
सम्बन्ध जनाते हूय "कु ज' न कहकर 'भवन' कहा । ( रा० च> मिश्र ) । प्र° स्वामीजी लिखते ह कि भवन 
शब्दसे गहस्थाश्रमादिक)। कल्पना करना शुद्ध सात्विक आङ्गाररसक्रौ मर्यादाका भंग करना हं । 

टिप्पणी--१ (लताभवनतें प्रगट भे" इति । (क ) भगवान्‌ प्रेमकरे श्रधीनं ह, प्रेमसे प्रकट होते 
है; यथा "हरि व्यापक सवत्र समाना। परमते प्रगट हेहि र जाना। १८५.५।; श्रतः जब्र श्री जानकीजी 
परमके वश हृ तव भगवान्‌ प्रगट हौ गण्‌ । पुनः दूसरा दूरका अभिप्राय यह ह करि पूव कह श्राप ह कि मानहू 
मदन दु'दुभी दीन्दी। मनसा विश्वबिजय कहं कीन्ही । काम डंका बजाकर विश्वत्र जयक लिए चला । 
पास प्राकर वह बाण चलानं लगा | "जह बिले,क भृगसावकनंनी । जनु तहं वरिस कमलसितश्रेनी ।' स्ीका 
रग्पात कामका बान है, यथा ननियचिन्तु स्मर नाराचाः कन्ता दगपातकैततात्‌ | जब काम वारणो की वृष्टि करने 
लगा तब ये लताश्रोटमें चिषे हूय थे, सखिर्योँने दिखाया कि देखो वह लताश्रोटमें हं । जब बाणब्ृष्ठि ब॑द्‌ 
हुई, ८ लोचन मग रामह उर श्रानी । दीन्हे पलक कपाट सयानीः ने्त्रोका मु द्नाही ब।णवृष्टिका ब॑द्‌ हौन। 
ह ), तब तुरत लताङ्ंजसे दोनों भाई प्रकट होगए । 

प. प, प्र.--( क ) यह शुद्ध माधुयका प्रसंग है । पेथ्चयभावसे जान लेना माना जाय तो सीताजी 
तो नेत्र मू“दे है, प्रेमसमाधिमे मग्न है, दशन कौन करेगा ? प्रेमके कारण दशेन देना थातो पहले ही 
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क्यो न दिया? श्चतः प्रेमे कारण दशन देनेको प्रगट हए ठेसा मानना सुसंगत नहीं है । ( ख ) सखिर्या 
सीताजीकी प्रेमविवशता देखक्रर संकुचित है, उनकी प्रेमसमाधि सखिर्योकी चिन्ताका विषय हो गई ह । 
एन स्वर््रोको श्रीराम-लदमणका रूपसागर दिखाकर उनकी क्या दशा होती है यह कवि प्ेत्तकको दिखाना 
चाहना है । इसलिये यह नल्यप्रवेश है । ( ग ) श्राधिदेविक रृषिसि तो "सो सब कारन जान विधाता! ही 
सत्य है । ( घ ) प्रसंगानुकूल रेतिहासिक टृषिसे लताश्रकि बीचमेसे सीधा रास्ता छोडकर निकलनेमे हेतु 
यह है कर विलंब हौ गया है, गुख्महाराज पूजाके लिय दल फूलकी राह देख रहे हग, श्रतः शीघ्र जाना 
च।हिए, पेमा जानकर जिस राप्तेसे श्रये थे उसीसे शीघ्र लौटनेके विचारसे लतार्श्रोंको चीरकर निकल 
पडे । ( ङ ) जिस मद्‌नने रणदु"दुभी बजाक्रर रघुवीर्योको जीतनेका विचार किया ह उसकी सेना ( परम 
सन्दरी स्वर्या ) कं सामने रघुवीर्योको प्रगट करके शरीर यह दिखाकर छि उस सेनाका बल कुल भी कारगर 
न हा सका, कवि रघुवीरकि मनकी सहज पावनता सिद्ध करगे 
।र--र निकसे जनु जुग बिमल विधु" इति । (क) चंद्रमा एक दहे, दाका उपमान कैम ?" इस 

प्रको उठाकर मिश्रजी उसका उत्तर यह देते है कि श्रीलद्मणजी चन्द्रषवरूप द चौर श्रीरामजी चन्द्रानत- 
गस श्यामतारूप ह । यथा कह हनुमत सुनहर प्रमु ससि तुम्हार प्रिय दास । तव मूरति बिधु उर बसति सोह 
स्यामता श्रभास्र । ६.१२ । (ल ) सा० त° वि० कार ने यह्‌ शंका उटाकरर कि “प्रथम ते। केवल ररामहि उर 
च्मानी' कहा ह । यदहं दोर्नो भादर्योका प्रकट हाना क्यों कहा ? उसका समाधान यह कियाद कि “रेफल्प 
श्रीरामजी, विन्दुरूप लपनलालजी श्चौर ध्वनिरूपभी दोना एकही ऋअधेमातव्र प्रतीत होते ईह, वसह यह पकी 
प्रतीति । पुनःदृलहके साध सहवालाभी जाता है पर बारातसे ले आनावानले जाना दृनहर्दके वारेमे कहा 
जाता है। अथवा, श्रसन्नरघव ' मेँ श्रीकिशोरीजीके वचर्नोसि जान पड़ता है कि लदमगाजीपर उनका वात्सल्य 
भाव था इसमे उनकाभी प्रकट होना कदा 1” ( ग ) यट दोना भाई साथर च्रार साथ लनक्रु जसं निकले 
हं तथा सत्विर्याकी रट दोनो राजक्रुमार्योपर हे रतः दो चन्द्रमा कहे गए । ( घ ) इनको लेकर सीन चन्द्रमा 
बारिकामं उदित द जिससे फुलवारी तेजोमय हौ गई । ( वि० चि ) 

टिपगी--२ "विमल धिधु" इति । इनको विमलः विध्रु कटनेका भाव कि प्राढृत चन्द्रमामं बहत दोप 
६, इनमं कादं दाप नहीं हं, ये निमल चन्द्र दह । यहाँ विधु" से शरद्-शशि श्रभिप्रेत है । सरद ससिहि जनु 
चितय चक्रोरी । २३०.६ ।' म जो प्रव शरद्‌-शशि कहा था, बही प्रकट हए । 

नोट- जनु" ` `जलद-पटल बिलगाइ' इति । ८ क ) शरद्‌ ऋतुके मेघ श्वेत रंगके हाते ह । लता- 
भवनक्री मघ-समृहसे उपमा देकर जनाया कि बहतसी पूप्पित श्वेत लतार्श्राके मिलनसे वह कुज वनाथा 
इसीसे कुंजका रंग श्रेतमेघकासा था । ( ख ) (लताभवनसे दोना भाईर्योका प्रकर हाना" यँ उत्प्रक्ञाका विपय 
है, यह पहने कह दिया गया, तब उत्पर्ता की गई । कवि अपनी कल्पनासे पाठटकका ध्यान चलपरव क सीच- 
कर मेवसमृहटको फाड़कर दो चन्द्रमार््राके निकननेकै रश्यकी श्र ले जाते ह जिमसे लताकरौ चीरकर 
उनके बीचसे निकलनेकी छटाका श्रनुमान किया जा सके । चरतः यहां “उक्त विषया वम्तसेक्ञा' है । वीर- 
कविजीका मत है कि यदहो अनुक्तःवषया वलुत्रे्ञा' है क्योकि दौ चन्द्रमा साथ कभी नदीं उदय होते । ( ग) 
उपमामे 'जलद्‌ पटल बिलगाईै' कहा इससे उपमेयमे यह अय निकलता है कि लताभवनको "विलगाकर 
( चीरक्रर श्रलग करके ) दोनों भाई निकले । ( प॑० रा० कु० ) । श्रीरामजी परमके श्रधीन हे ( उनका स्वभाव 
ट कि पहिले ओओटमे रहते हैँ, श्रतिशय प्रेम देखकर हृदयमे प्रकट होते हं ( जसे सुतीच्णज)के भ्रसंगमें ) 
फिर नयनका विषय होते है, (वि० त्रि °), इससे शीघ्रताके वि चारसे लतारश्रोको फाड़कर भरकट हो गष, रास्ता 
चाहर जानेका दूर था, उससे निकलनेमे देर होती; इसीलिये वमी हई राहसे न निकले। अथवा, (घ) “जितनी 
देरम कु"जके पार होकर श्रावेगे उतनेमे कदाचित्‌ श्रीजानकीजी भौर ही किसी श्रोर को चली जाब । श्रत 
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लताङुजके द्वारसे न निकले, वि द्वलताके मारे लताको चीरकर निकल पडे । श्रथषा, प्रेमबश सखिर्योको 
महत्‌ खेद हृष्या हे । इससे विना विलंब करिये तत्काल कु'जसे न्यारे हो प्रत्यक्ञ हौ गए जिसमे श्रपना श्रौर 
जानकीजीका किंचित्‌ भेद न ग्वे, गप्र होना केवल लताके क्ुजमें रहना मात्र प्रतीत हो ।'' (म० त° बि० ) | 

नोट- श्रीगो इजीका मनत है कि सरकारके पक्तकी जो बाते "तात जनक तनया यह सोई ।' से लेकर 
“करत बतकही श्रनुज सन मन सिय रूप लोभान । मुख सरोज मकरंद वि करत मधुप इव पान 1” तक 
वणन की गई", वे सव घटनाक्रममे वस्तुनः लता भवन से प्रगट होनेके बाद की ईै। यह श्रव्य' काव्य 
ह । दृश्य! काम्य होता तो इसीके बाद दोनों पक्तकरा दृश्य साथ ह दिखाया जाता । 

सोमा सीतव्र सुण दोउ बी । नील पीत जलजाम सरीरा ॥ १॥ 

श्रथ -दोनों बीर शोभाकम सीमा ( हह > द अर्थान्‌ इनसे बदुकर किसीकौ शोभा नदीं है रौर सुद्र 
हं | उनके शरीर नीले श्चार पील कमलकी च्राभा (कानि) के समन ॥१॥ 

पं० रामञ्ुमारजी-१ मानां दौ निमंन चन्द्रमा निकले, यह कहकर श्रागे 'शोभा-सीव! कटनेका भाव 
यह्‌ है कि चन्द्रमाक्री सुन्दरतामं गिनती है, यथा क्रु वर सोचरो री सजनी सुद सव च्र॑ग। गेम रोम त्रि 
निहारि श्रालि वारि फरि डारि, काटि भानु युवन शरद्‌ सौम कोटि श्रनंग। गी० २, १४।, मृखमा सील 
सनेह सानि मनो श्प विर्चि सेधार । रोम राम पर सोम काम सनतकोटि वारि फेरि डारे। गी ४.६६॥' 
२-पृवं कह श्राए किं कहि न कटि क्रुं मन सक्रचानी', सियो सीताजीसे कुद कह न सकी । सोभा 
सीव ० इत्यादि वचन एक सग्ोक्रे दृ सरी सग्बीक प्रति ह ( जेसा श्रागेके संवि क्र सख॑ सुटि लोना 
से स्प है )। ३ --^मोभासौवः कहकर "सुभग दौऽ बीरा कहनेका भाव यह है किजौ श्रत्यन्त सुन्द्र हति 
ह, उनम प्रायः वीरना नही होनी, प्रर य देनो सुन्द्रभी हं च्रौर वीर मी । ४ सनश्रीरामजीकी श्यामनाके 
लिये नील कमल, नीलं मघ, नील्मणि, दृर्वादल, इत्यादि की उपमायं दी गदं ह शरीर लदमणजीके 
गौरवशणंके लिए सुवण, पीत कमल, करु "द, इव्यादिकी उपमा देते हैँ | तात्पय्यं यह्‌ है करि जसी उनकी श्यामा 
गौरता है वैसी कहने नहीं वननी, उमीौसं अनक्र उपमायं दते ह| 

नोर--१ कृ लोगो (मामामीव' अ्रार सुभग में पुनस्क्ति दप मानकर उसक्रा निवारण इम 
प्रकार किया है कि-(क ) (सायासीव' रामनी चर (सुभगः लच्मणजी दहं । वा, (ग्ब) दौड मुभग वीर 
सोभामीव हं" पेना अन्वय कर ले। "मुभग' वीरका विशेषण ह । वा, (ग) सुभग = सुष्टु ेश्रयसे 
युक्तं । ( रा० प्र, वै० )। 

२ प्रजी लिखते दं कि-“मुभग' सोभा त्रार बीर दौनोके साथदहे। शशाभा'सश्रद्ाररस ८ प्रीति 
करनेमें ) श्रौर वीग' मे वीरग्म जनाने हें । ये दरौर्ना रस सृमग श्र्थात फेधय्यमान होनेमे शान्तरस युक्त 
ह । सुभग" धिशेपणमे जनाया कि इनकी शोभा च्रीर वीरता ग्यृङ्गार श्चार वीररमके व्रिकागंस रहित ह । 
शक्वारका विक्रार कटाक्ञादिक चार वीरका प्रनापादिक ह ।" रौर पंजावीजीका मन है कि साभा! से भिन्न 
भिन्न श्चंगोकी प्रथक्‌ प्रथकर शाभा जनाई च्नोर भसुभग' से समुञ्चय कान्ति' सृचिन की । 

६ सोभासीव सुभग वीर" कनेक्रा भाव कि वीरता स्वाभाविकरही हं पर इस समय इनकी वीरता 
शरङ्गाररसमे है । ८ वै० ) | अश्वा, वीर इससे कष्टा कि श्रपनी शोभासे सखियोंसदहित श्र जानकीजीके मनक 
इन्दोनि विजय कर लिया टे | ( रा प्र° )। 

प० प० प्र०--श्ङ्घाररसका ही दशन प्रथम हृश्चा । धनुषबाणादि नहीं दँ तथा सुभग वीररस भी उनके 
शरीरपर छा रह। है । इस रूपव णंनमें उत्तरोत्तर वीररसका श्रोज बदृता है श्रौर "केहरि कटिपट परीतधर 
सुखमा सीलनिधान' मे तो ब।ररस ही प्रधान है, पर अन्तमं शीलनिधान ' मे शान्तरस ही सख्य हं । 

पाठान्तर--१७२१, १५६२, ०, कोदोरामजी, १० रामकुमारजी ( भागवतदासजी ), पड़जी इत्यादि 
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४ 
कटं महानुभार्वोकी पुम्त्कोमिं जलजान पाठ हैः । सं० १६६१ की पोथी जलजाभः' पाठ स्पष्ट है । जलजामः 
लिखा गया था 'म' की उपरकी लकीरमें बीच हरताल दिया है जिसपे भः सष्है। श्चामा' की उपमा 
१७०४ मँ भी जनजाभ' ह । ( शं० ना० चौबेजी )। पर र० प० में 'जलजात' है । “जलजात=कमल । 
जलज।त' पाठसे भाव यह है करि वीर्योकी देहकटठोरहोती है, इनकी देह कठोर नदीं है वस्व कमल 
समान कोमल ह । ( प० रामक्रुमार )। भिलान कीजिण्-नील पीत नीरज कनक मकंन घन दामिनि 
चरन तन रूपक निचोर दै" श्र्धान्‌ जैसे कपडेको रंगमें डवोकर निच नेपर फीका र्ग निच पडता ह 
शरीर श्रावल ( उनम ) रंग कपडेमं वना रहता है वैसेही कमल श्रादिके र्ग श्रापके रूपके निचोदड़े हु 
फीके रग हे ।'' । 

मोर सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच तिच कुमुपकत्ती के ॥२॥ 

श्रथ-सिरपर “भोरपंख' भली प्रकार शोभित ह । बीच-बीचमें पुष्पों की कलिरयोकि गुच्छ लगे ह ॥२॥ 

टिप्पणी -१ जव नगर देखने गण्‌ तव सिरपर टोपी थी, यथा “चिर चंतनी सुभग सिर मेचक 
कुचित केस' | ज्र धनुपयज्ञ देखने गम्‌ तव पीन चौतनी' टोपी दिये हुए थ, यथा पीतचं।तनी सिरन्हि 
सुहाई । कुपुम कली विच ब्रीच बनाई" । श्रौर जव फूल लाने गण्‌ तब मोौरपगवकी टोपी रदी । इसीको 
गीतावलीम पारे" कहते ह; यधा भोर फूल बीनवे को गर फुलवाई ह । सीसन्ड टपार उपवीत पीतपद 
कटि दाना बाम करन सनौन म सवाई ह ।' यहो कुसुम कलीके गुच्छ क्त दे । मोरपंल् कुतं ऊँचा है 
इसी पे उसकी बराचरीके लिष्‌ गुच्छे लगाण्‌, कली लगाने तौ न देण्व पड़ती, उसमं वृढ जाती । कपटेकी 
टोपीमे कुय॒मकरली लगी हं जेस धनुपयज्ञके समय टोपीमें कुयुमक्रली विच बीच मुहाई' कटा ह । यन तीन 
जगह तीन प्रकारकी योप देकर जानेका भाव यह है कि नगर दृण्वने गष थे, इमीमे कामदार टोपी देकर 
गण, “रंचिर चातनी सुभग ।सर' । धनुषयज्ञ देखने गर्‌ तत्र पीत टोपी देकर गए क्योकि पीनरंग वीरयोका 
बाना है, वौ वीरता दिग्वानेका समय था । फुलवारीमे देव-काय्यंसे गर्‌, इमीसे पीताम्बर श्रार मोरप॑तरकी 
टोपी धारण की, विना धोया दृश्रा कपड़ा नहीं धारण क्रिया। कपड़्की टोपिर्यां कामदार सव बिना 
धुली हु थां | | 

नोट--१ मं ° १६६१ की पोधीमं 'मोरपंख' पाठ स्पष्ट ह, हरतान आदिम, नहींह्‌ श्रोरन दाशिये 
ही पर कोड दसरा पाठ है । पांडेजी श्रौर कोदोरामजीकरी छपी पुस्तकमिं 'काकपक्' पाठ हं । वैजनाथजीने 
कोदौरामजीकी पुप्तकका पाठ लिया ह । पर श्रीजानकीशरण जी जिन्दोने असती पोधी देखी है वे कहते है 
कि कोदोरामजीकी हस्तलखित पोथीमं मोरपंच' पाठ है । कु लोग 'काकपक्ञ' का इसम शुद्ध मानते ह 
क्रि मोरका पन्त तो भ्रीङृष्णजीके ध्यानमं हे न कि रामजीके ध्यानम । पेना जन पडता ह कि भोरपंखः 
का ठीक श्रथ न लगा सकने के श्रवा उपासनाकी शनन्यताके कारण पाठ वदल दिया गया हौ । प्राचीन 
पाठ (मोरपंख' ही मिलता ह । सं० १८०४, १५२९१ श्रौर १७६२ मे भी भमोरपंख' पाठ है ।-गीतावलीमे 
मोरपंखका श्रौर भी वणेन श्राया ह; यथा सिरन्हि सिखंड सुमनदल मंडन वाल युभाय बनाए" ( ५४) 
शिखंडका श्रथ मोरकी पृष्ठ है ( श० स।०) । श्रथं लोर्गोनि भिन्न भिन्न लिखे दहै-१ म।रपंखी टोपी जो 
प्मागे पी कम चोड होती है, बीचमें ज्याद। चौड़ी चोर लंबी होती है । २-मोारका पंख । परन्तु प॑ंजाबीजी 
लिखते है कि “शिरपर मोरके पंख शोभित है श्रोर बीच बीचमें फूलोकी कलि्योके गुच्छे लगे ई" एेसा श्रथ 
करनेमें यह दोप श्राता है कि मोरपंख-संयुक्त ध्यान श्रीरामचंद्रजीका कहीं नहीं पाया जाता । दूसरे, इस श्रथ 
से क्षिर नंगा पाया जाता हे।' ३- संत उन्मनी टदीकाकार लिखते है कि-श्रीकिशोरीजीके प्रेमकी 
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उत्तम दशाङ़ो देख यँ नित्य रास रदस्यके उपंवनषिहारकी च््त्रिम चदूभुत पेश्वय्थंकी मखी प्रगट 
की हे । इस एकान्त स्थानके श्रतिरिक्त कीं एेसी माखी महाराजकी नहीं पाई जाती । श्रसन्नराघव' 
नाटकमे पुष्पबाटिका विहारमें सखीके वचन हँ - चत्र ते सखि शिखंडमणडने पुर्डरीकरमणीय लोचने' 
एवं क्री डाशिलंडकधरेण सलदमणेन'। पुनः, रगभूमिमे भी कहा है कि कुसुम कली विचबीच बना । 
इससे सिद्ध होता है क्रि.कमरखी मणिजटित ताज दै जिसमे बा रेस बनता है कि मालूम होता है फि 
चारों श्रोर कुमुमकली हे उसके बीचका जो काम है बह मोर चंद्रिका है 

रा० प्र० कार लिखते ह कि इस प्रकरणमे दोनों भाई समयानुसार तीनों अ्रवसररोपर तीन प्रकारकी 
टोपियोँ पहने है । नगरदृशेनसमय लाल चमकदार, रंगभूमिमे पीली श्चौर यँ मौरपंखी हरे रंगकी । 
क्योकि फुलवारीमें हरे रंगकी प्रधानता हे । 

वि० त्रिपाठीजी लिखने हं कि इस समय फूल लने श्राये है, श्रतः स्वाभाविक वेपमं ह | चौतनीसे 
भी श्रधिक शोभा है । यह विच्धि्तिहाव है । क्रचित्‌ शङ्गारसे मोहित करनेको विन्ित्तिहाव कहते है । 
इसी कोंकीको कृष्णावतारमें दिखलाकर ब्रजवनिताश्रोंको मोहित करेगे । 

काकपक्त' भी गीतावली में श्राया है--मेचक पीत कमल कोमल कल काकपक्तधर वारे । सोभा 
सकल सकेलि मदन विधि सुकर सरोज संवार । १.४८ ।' परंतु फुलवारी श्रौर रगभृमिके समय वहाँ भी 
टोपीहीका ध्यान वणित द ।--सीसनि दिपारे० एवं 'राजिवनयन बिधुबदन दिपारे सिर नग्वसिख श्र॑गनि 
ठगीरी ठौर ठार ह ।' ( गी० १.६६ शौर ७६ )। काकपक्ञ जृल्फोको कहते ह । दस पाठसे नगे सिर होना 
पाया जाता ह । पुनः, इमस श्रागे पुनरंक्ति जान पड़ती है, क्योकि श्रागे कहते हैँ कि “बिकट भृकुटि कच 
धूःघरवारे' । इस पाठक पक्तपाती पुनसंक्तिकी निवृत्ति यां करते है कि सरके उपर जं सचिक्षन प्रे होते है 
च्रीर विखरे हुए बाल जे माथे श्रार गलेतक फले हए है वे घंघरारे बाल है | 

प्राचीनतम एवं प्रायः सभी प्रामाणिकं पोधथिर्योमें मोर पख' पाठ होनेसे हमने उसीको लिया है । 
प्रसन्नराघवनाटकमे भी वाटिकामे भी “शिखरिडिपिच्छुमंडित कणपृरो" शब्द श्राए है अर्थात्‌ जिनके 
कणपृर मोरप॑खसे शोभित है । 

गीतावलीमे जनकपुरमं ऋ्रगमनकै समयसे धनुषयज्ञ तकम कई बार रूपका वणेन हृश्रा है । उनमें 
“चातन सिर्न" ( १६० ), ““चौतनी चार अरति” ( १.६१ ), “काक सिखा सिर" ( १.६४ ), "भोर फृल 
वीनबे को गए फुलवाई ह । सीसनि टिपारे उपबरीत पीत पट कटि दोनो वाम करनि सलीने भे सवाई है 1" 
( १.६६ ) च्रार धनुपयज्ञम भी “टिपारे सिर" ( १.५१ ) कहा गया है । “हिपारे” का श्रथ हिदी-श० सा० 
मे इस प्रकार दिया है- | हि० तीन + क्रा० पार = दकड़ा 1 मुकुटके आकारकी एक टोपी जिसमं कलगरीकी 
तरह तीन शाग्याप्‌ निकली रहती ईह, एक सिरेपर, दौ बग्रलमें ।" मानसमें "टिपार' की जगह फुलवारीप्रक- 
रणम मार पंख हे । इसीसे संभव है कि ¢टिपारा' अर "मोर पंख, पर्य्याय शब्द ह । 

जो काकपक्त' क प्राचीन श्रौर शुद्ध माने वे निम्न श्रथभिंसे जो रुचिकर सममे बह श्रं ले सकते 
ह-? जुर्फ्‌। २ कामदार टोपी दोपलियाजो दोनों तरफ मगज्गीमे बदु हई होती है। २-कांक 
(सपिणी ) + पक्त (= केश ) = नागिनकेसे केश ।--( मा० त० वि० )। ¢--कौवेके पंके श्राकारके पट 
काले चमकदार ।--( वैजनाथ ) । [ श्रीलमगोड़ाजी लिखते है किं शरै भी वेजनाथजोके श्रथंसे सहमत हं 
कारण कि मोरपंखका शृङ्गार श्रधिकतर कृष्णजीका है । दूसरे, टोपीसे यह श्रङ्गार समये श्रधिक श्चनुकूल 
हे । वहीं निकट दही ठरे थे श्रौर सवेरे गुरुकी पूजाके हतु फूल लेने चले श्चाए थे। तीसरे (विच विच 
गुच्छा कसुमकली' के साथ मिलकर इस शङ्गारमे सजीवता श्रौर सरलता बहुत दै। वगम जो ग॒च्छा 
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कलियोंकरा पसंद श्राया उसीक्रो यौवनके उभारकी सरपतामे जुम गृ लिया, जैसे हम षटनहोलमें 
फूल या कली लगा लेते है । चौथे, श्ंगारके मधुय्यंक्ा उभार स्वाभाविक हो जाता है, मानों सुन्द्रताकी 
परखकू श्चंश विकसित दहो गया ]। ५ वलेकि ष्टे जो दोनों श्रोर कानों श्चौर कनपटियोके उपर 
रते है । (श० सा०)। 

नोट-२ गुच्छ बीच विच' १६६१ का पाठ दहै। १७२१, १८६२ श्रौर १७०४ मे मी यही पठ है। 
पाठान्तर -'गुच्छा विच विचः, शुच्छ धिच व्रिच' द| टोपी पमे होना च्रधं केम गुच्छ बीच०का 
भाव होगा ये कलिय रेशम श्र मुनहले स्पते तारश्रादिकरी है जौ टोपीपर कदी हृ ह| श्रोरनंगे 
सिर हानमं केशामिं कुमुमकलीके गुच्छे श्रथवा मौरपंखके वीच वरीचमं कुमुमकलीके गुच्छे लगे दह यह्‌ 
भाव होगा । 








भाल तिरक श्रमविद्‌ षुहाए । श्रवन सुभग भूषन खि दाप्‌ ॥२॥ 

अथं-माधपर तिलक श्रार पसीनेकी वृदे सुशोभित हं । सुन्दर कानमिं सुन्दर मूपर्णोकी छबि छाई 
हई द । अर्थन्‌ कुगडर्लोकी काति फंलरही दै ॥२॥ 

रिप्पणी-१ (क ) स्नान करके श्राए है, इसीसे भालपर तिलक वणन करते दै श्रौर श्रमर्बिदु कहते 
है । ( तिलक्ररेखक्ी शामा पूवं नगरदशन-समय लिव श्राए्‌ ह, यथा “तिज्ञक रेख सौभा जनु चाकी । 
२१६।८॥ इमसं यों इतना ही कहा ) । एक तो शरद्‌ तु है, दृमर प्रातःकाल, तीसरे फुलवारी निकट दै, 
इतनी ह दूर श्रानम श्रमविन्दु प्रकट हौ गर-दससे सूचित कर रहै द कि दून माई श्रत्यन्त सुङ्कमार दै । 
[ ( ख) सुहाए' इति । द्यौदे धोटे वृद मोतीसे मलक रदे दै, अन्व सहाप कटा । श्रम क हुश्रा ! 
श्राशिन मासका घाम कड़ा होता है, उससे थकवट भी श्रानी है । पुनः, लता चीरकर निकलना पड़ा उसमें 
परिश्रम हृश्रा श्रार छ्रघ्यन्त सुकुमार कोमल नाजुक हँ इसमे दल एन उतारनेम भी परिभ्रम हृश्रा । पुनः, 
श्रीसीताजी प्रमविवश है, सथिरयाँ भी चिन्तित ह, उनके प्रेमस श्राप भी वेवस हो गए, इससे भ्रम हृश्रा । 
श्रीलमगोड़ाजी कहते है कि ध्यद्यपि श्रौर भी कारण ह तथापि मुख्य कारण भरीसीताजीका प्रेम है। उनके 
मके कारण रगामं व॒नको दौददौरीहै, नदींतौ श्रमी सवेरका ममय ष श्रार फुलवारीक्रा टहलन। कोहं 
विशेपश्रमन था। (मज्ञा यह दहै कि सखियोँ सुकुमारताके कारण ही पमीनेक श्रमसे उत्पन्न समती ई ) 
मँ इसको मुख्य कारण इससे सममा हँ कि शामको ( संध्या समय ) इसके विपरीन जव चन्द्रमाकी किरणे 
शीत उदयन्न करेगी तत्र रामचन्द्रजी चन्द्रमाकौ निन्दा करते हए उसे "हिमकरः कर्टगे ।» (ग ) सुहाए- 
वैजनाथजी लिखते हँ कि श्रीकिशोरीजीका दशनशूप फन पानेसे श्रम सफल हृश्रा, इसीसे श्रमविन्दु सुहाए 
लगते द । ( यह श्रद्गाररसका भाव है ) । (घ) तिलक" इति । श्रीमद्‌ गोप्वा मौ जीने तित्तेकका पूरा वणन प्र॑थ 
भरमें कहीं नहीं किया । कारण कि वैष्णएर्वोमे चार संप्रदाय ह । चर्यो दोना उदृध्वेरेखं ्वश्य है, भेद 
केवल बीचके तिलकम ह । इस मतभेदके कारण उन्न तिलक शब्दमात्र कहकर छोड दिया । गीतावलीमें 
भी प्रायः केवल उदरध्वंपुरुडका ही वणन पाया जाता दै । यथा भाल विसाल विक्रद भृकुटी बिच तिलकरेख 
रचि राजे । मनुं मदन तम तकि मरकतधनु युगन कनक-सर साजे ॥-{ उ० पदं १२) । ] 

२ श्रवन सुभग भूषन छबि दाये" इति । (क ) श्रवण सुभग द श्र्था्‌ खयं सुन्दर ह, कु श्राभूषणों 
को युन्दरतस सुन्दर नहीं हुए) वस्ञाभूषणके त्याग देनेपर उनकी चचार भी श्रधिक शोभा होती है; य्था 
'कागर कीर अया भूषन चौर सरीर लस्यां तञ्यौ नीर ज्यां काई' इति कवित्तरामायणे । २।१।' (ख ) यँ 
छ्ाभूष्रणकि नाम नहीं लेते, क्योकि प्रथम ( नगर दशनम ) लिख चुके ह; यथा कनन्हि कनकपफूल दि 
दी" । (ग ) छवि द्याये' का भाव कि मान मूतिमान जिने यँ छावनी डाल दी है । यँ श्राकर ठहर 
गह है । शोभाद्वारीहै। 


दोहा २३३ ( ३.५) । श्रीमद्राम॑चन्द्रचरणौ शरणं प्रपशरे 1 ३६६ धालकांड 


नोट -हडहम देहे भरमें सखीका संवाद है. कतरि या वक्तरश्रोका नरी, क्योकि कचेॐे जिये सखीः 
शब्दसे संबोधन नदीं सभव दो सक्ता, जैसा संबादके श्रमे दिया गय है-.सोर कंश्रर सखी 
खठि लोना' । सघीक्रा संवाद सम्वीके प्रति साभिप्रय है| श्रीजानकीजीने तो अपना ध्यान स खयोंँसे क्विपाया, 
किर भी सखिर्या जान गइ, पर उनके संकोचे कारण कुनर कह न सकी । ध्यान कर्याकरर कूटे ? उक्षीका 
भरयन्न कर रही हैं कि श्चापसमें ध्यानका; श्रीरामजीके स्वन्पकरा, वणंन करने लगीं किवे युनकर ख 
खालक्रर शूप देखने लगे । पर जव इस यनपे भी सफ़लत। प्राप्न हुई, ध्यान न चटा तब दृसरी सखीने 
द्‌।थ पक इकर ध्यान दृडाया । 
विक्रर भृकुटि कच धुघरवारे । नसरोन लाचन रतनारे ॥४॥ 
चार चन्रुक नासिका कप.ला । हास बिलास लेन पनु पाल ॥५॥ 


शब्दाधं--श्रूघरवारे = घुँघरालञे । रतनारे = लाल । {वलाम = विरो शोभा, फवःन । 
्रथ--टेद्री भौं है, घुंधराले बाल श्रौर नयं खि हुए लान कमलके समन लाल लाज्ननेत्रहं॥४॥ 
ठी, नाक यार गान वड सुन्दर ह । मुस्कानकी विशाप शेभा( तो मानों) मनक्रो माल दह लिय लत। है। 
र्धान्‌ अत्यन्त सुन्दर द । 

लमगोडाज)--देखिष्‌, पहले नेत्र श्वेतकमज्ञसे भरे, श्रङ्गारके माधुग्यने लाली उत्पन्न कर दी । 

टप्पणी--१ (क ) "विकट भूङुटिः अर्थात्‌ धनुषाकार हे, यथा श्भकुटि मनज चाप-दविदारी। 
[ श्रीसं तारामजीकी भरू कानपरस्यन्त लम्बी कही जाता ह चनौर व्रहुर दी टन । दोदाव्रलीक ६८७ व दोसे 
जान पड़ताहे किडइननादटेी हं कि जितनी मनुप्यकौ करोचमदौ जाती ह; यथा मुकुर नर्ख मुख राम 
ध्र गनत गुनद दे दाप । तुनसीष सठ सवकरन्दि ल।ख जनि पराह सरोप ।॥' धुप «मन टका सवेत्र कही 
गहं ह्‌ । पनः, यथा मात स्मसि रतु गय मुतायवद्‌" ` | ` कणा-तेदाघ थन नयनामयनम्‌ ॥) श्राकस्+ भ्ण ।वशाल्ञ 
नेव." । हनु“ {०.७। ( ख ) कच घृवर्वार शर्धत मरोडदार ( कुचित ) ह । य षरंषराल वान कप्लकिं 
उपरश्चार्‌ ह इम।सं कपालांकं समीप केशक्रा वणेन क्रिया; यथा 'धुचयर। लद शर्टकं मुख उपर क डल 
लोल कोलन कौ । श्चाने कपोलक्ा वणन करते ह । (ग) नव सराज लोचन रतन।र' श्रधात्‌ अत्यंत 
सुन्दर हे, कृपायुक्त ह्‌ ।. < जदां कृपाद्टिका प्रयोजन हाता ह व्हा नव्रक्रा कमज वरापण दतं दह्‌। यथा 
'राजिवनयन धर धनुमायक । भगत-~वपरःत-मंजन युखदायक्र ।', ^द्स्वो राम सकत कप सना । चितइ्‌ छपा 
करर राजव नेना। [(घ) पांडेज) दूसरा श्रथ यह्‌ मो कहत दह्‌ करि ^रतनार कमज नयन (नाचका) 
नए दृप्‌ ह, अर्धान्‌ मय्यदि च्रनुसतार श्राजानकाजं स.खयाक निकट हानसदषटनीचक्य हृएदह्‌।' 
राजङऊुमारका निमन चन्द्रमा कद्‌ च्ाए ह -'निकत जनु जुग विमल विधु जलद पटल \वनगाई') श्र 
केम चन्द्रनके सामनेसंङुःचतहोजताह ही, श्रतः यह भाव कहा गथा। श्नारप्सक र।सक्र यद्‌ 
भाव भी कनद करि 'सिग्रतुल शशिः के सामन नेत्रकमन पड़्नके करण नवः पद दिया गया । पांडजी 
यट्‌भी चवं क्रे दं कि "सामान्य कमज्ञफ) शःम।का इस लाचन-कमनन जीतकर पुराना कर द्या । 
थत्‌ इनकरनेर्त्रोक्रि ्रागे लान्न कमल्लमी (नयः, लन्नितिवानम्न दौ) जातं ह्‌ । 1त्रपाठा्ज। [लखत दं 
कि श्माँंलक्रा गावी नये कमज्लकी भति कनिका भाव कि प्रथम कशोर हे, किराप्यवस्जाका प्रारम्भ है । 
इस शअवस्थामं नेत्र कोणमे लालिमाश्रा जनी है। यथा 'वणष्यञ्ञला कि नत्रन्तं चोङुच्छेमिः। 
रोम.व्लिपश्टता कैशरे प्रथमे सति' ] 

२ "चाह चिष्रुक नासिक्रा कपोला 1० इति । [ ( कं ) नासिका शक दुरड-सी, कपोल द्पण-सा, जिसमें 
चलङ्कुएड नकी मलफ़ पड़ रही हो । प्रेमवश देखकर श्रनुग्रद हुश्ना, देसते हुए लता भवनसे निकले । ( वि° 

४७ 
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त्रि) ' (ख) भगवान्‌गी हती मायाकट्वी गर्हे । यथा माया हस व्राहु दिगपाला?। श्रौर, माया मनको 
मोहती ही है, इमीसे मनो मोल लेना कहा । मोल लेनेका भाव यदह किजौ चीजमोलले ली जाती है 
उसो श्रपना श्र व्रतियार ( श्रयिक्रार ) कुन नहीं रह्‌ जाता, वह परतंत्र द्यौ जाती है, इसी तरह जिसकी 
दृष्टि श्राप्की मुम्कानपर पड़ी या जिसक्री श्रोर किंचित्‌ भी मुस्छुराकर च्चाप देष्व देतं हं, उसका मन उसके 
वशम नदीं रद्‌ जाना, वद्‌ श्रापक्राद्ीहो रहता हे, श्रापकरे हाथ ( चिना मोन) विक्र जाता है, फिर उसका 
मन कहीं न्यत्र नहीं जाता। ( ख ) हास-बिलास' प्रदे पाया जाता है कि दोनां भाई हंस-हंसकर कं 
घातनं करपे हं । [ इनक) हती मनर परी क्रीमन दै । यह्‌ विनाम नामक्र हव है । संयःग समय कटान्तादि 
च्रनेक क्रियाश्नसे मोह कग्नेको चिनास हाव कते दं । ( विः त्रि? )। यह्‌ गम्योसत्ता हे, क्योकि यहां 
विना वाचक पदक उस्पेत्ता की गईं हे । ( वीरकवि )। | 


पुव छवि कहि न जाई पाहि पाहीं । ज व्रिललोह्कि बहू काप लनादीं ॥६) 
उ पनि-पाल कवु कतत गीवा । काप-कनम-कर भुन वलमीत्रा ।॥७॥ 
सुपन समेत बाप कर दोना | सात्र ङग्रर स्री मुरि लोना॥८] 


शब्दराधथ--गोवा ( ग्रीव ) = कंठ । कनभ = हाथीक। बच्चा । कर =सृड। (लेना ( वुन्देलखण्डी 
बोली है ) = सु'दर । 

च्रं -मुग्वक्रो छवि मुभसे नहीं कही जाती, जिसे देग्वकरर हुने कामदेव लल्नित हो जाते ह ॥६॥ 
वत्ते्थन (द्र्य देश ) पर मगर्योकी मानाह, शंखकरे समान ( त्रिग्ग्वायुक्त पुष सःचक्रन ) सुन्दर प्रीवा 
है । कामदेवन्पी हाधीके बच्चेकी सूडके समान भुजाप" चलक। सीमा हं ॥ ५॥ वाण" दार्थ एतो सहित 
दोना है। हे स्वी | माविना राजङुवर ती श्रस्यन्त ही सनन है| ८॥ 

र -१ मुग्व द्वुवि कहि न जाई मोह पाहीं । ०; इति । भाव कि--८क) “उपमा देकर बि कदी 
जतीदहै सोक उपमा देते नदं बनत।। उपमा सुन्दर वस्तुकौ दी जातीदहै श्रौर काम सुन्दर ह उसकी 
उपमा क्यों नहीं देते? कारण क्रि उनको उपमादं ता वदतो आप्र हौ मुख देग्वकर लाजनदह्‌। जाता है तव 
कामकी उपमा केसेदेतेवते ? (पठ रामछुमार)। (ख) उपमाके लिय शनक कामदेवं एकतर किया 
तोभीवेसय मिलकर भो समनाफे य।ग्यन ठहर तत्र श्रार करान दहै जिसकी उपमाद्‌{ (वै) पांडुजी 
वहु काम लज के शमर भवि यड्‌ लिष्वते हं करि" “कविर्यांको 'कहन' ( कहनकी ) कमना लज्ित हो 
जाती है; श्रपवा “राजदुत्रीके साधको सनियोंी कामना लज्िन दहो जाती दै । कामनाकालजत होना 
यह करि उनकीश्नरवे कटात्‌ नहं करते श्रार श्रन्य पुरषपरररृषिन डानना यह जो उनकी सूताथीसोभी 
पराजिन हो सफलनाणो न प्राप हह । वातृ श्यामपुन्द्रदासजी लिखने दहं कि 'वहुकाम' नाम खिाकाभी है 
क्येकि उनमें प्पे श्रठगुना काम कहा जातादहू। वे मरमातो शिँ भी इस दवबिको देण धर लजा जाती 
ह । (ग) उपपेयङ्गी समनामे उपमानक्रा लज्जिन होना चतुथं वा पंचम प्रतीप अनंकार' है। 

२८(क) “उर मनि माल' इति | पूवं कड्‌ श्राये है क “उर श्रत रचिर नाग-मनि-माला, इसीसे 
यहाँ दुत्ारा मणिका नामन्‌ दिया । यदह मी गजतुक्ता, सपंमण च्रोर माणिस्य तीनांदही की माला समना 
चाहिग्‌ । ( माला पदने हुए रहनेका विधान है, अतएव म की माज्ञा पहने हुए ह । विर त्रि०)। (ख) 
व्क॑तुकत गीवा इति| यथा ररेखं रुचिर कवु कलप्रर्वा। जनु त्रिनुत्रन युलमा की सीर्वां॥ १२४३८ । 
रा० प्र कर जििखते हं कि त्रिरेखायुक्त ह्‌'नेका भाव यह है कि तीनां लोकांका श्चङ्गार हारकर गले पड़ा है। 
(ग) काम कलभ कर भुज बज्लसीवा) इति। भावकिश्रीरामजीकी भुजाको उपमा तव कुद हो सके जव 
कामदेव स्वयं हाथीका वेष वनावे; यथा जनु बाजि बेष बनाइ मनसिज राम दिव अति सह्ई | ( प° 
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रामङ्मार ) । करक व जी लिखते ह कि कामदेवह्पौ हाथीको सु उत्कपका कारण नहीं है, क्योकि हाथीकी 
सू उतार च दावरी होती है, यह† उपमासे केवल इतना ही तत्पथ्यं है तो भी (कामकलभकरः की कल्पना 
करना श्रोदोक्त हे। । 

दिप्पणी-१ “सुमन समेत वाम कर दौना' इतत । दोना मलिर्योने बनाकर दिया है, फूल श्रपने ही 
हाथमे तो इना चाहिष्‌, इममे फल स्वयं तोढ़ रहे है । बाम हाथमे दोना है, दद्रिना हाथ फूल ताडनेके लिये 
स्रा है । दोना दोनों माइयांके हाथमे हं, यथा सीसन टिपारे उपव्रीतं पीत पट करि, दना वाम करनिं 
सनीने मे सवाई ह । गी० १.६. । २-'सुहि नाना, यथा वचचारिङँरूप सौल गुन घामा। तद्मि श्धिक 
सुख मागर रामा! । वाम कर्मे दोना कहकर सुद्रना कदूनेका भाव कि दोना हाथ लेनसे श्रध सुन्दर 
हौ गए है - दाना बाम करनि सलि भ सव।₹ं हे" । 

नौट-२ रसिक महानुभाव यद्‌ श्रध करते दं कि “सुन्दर भावुक मनवाली खियोके हाधका दोना 
यह स्ता कुचर है । च्र्धान्‌ पेसौ निरा इन्दं देखकर मुग्ध हो जाती है, इनके वश हौ जानी है ।' 

पड़ेनं) नित्वते ह कि सुमन ( अच्छ युन्द्र मनवाली ) बाम (चियां) करं सुन्दर मनका दोनिमं 
लिये हैँ । अर्थान्‌ जिन सुन्दर स्यान श्रपना भावुक मन दिया ह उनके मर्नोका अनादर कर रहें करि एक 
ते। पत्तेके दनम श्रार वह्‌ भी वाणे हथमं लिन्‌ हं । तव वे मनक्ोदेतीदहीक्यां हं? इतका उतर यद्‌ 
कि विरोपमुन्दरनाक्रापमाही जानै कि उस उनक। मन श्चवश्थही फन जानाद। 

४ किमी-~कमीका मतद कि “सविर गार मखी सुहि नोना पाठ होना चादिए था क्रयोक उपरमे 
दोनों कु वराका वणन चनाश्रारहाद्े। गोस्वामीजं प्रमे मग्रह सवर कुश्चर' लिख गए श्थवा स्वी 
ही प्रेममें भून गई । वस्तुनः 'सुठ लोना' कदकर जनाया है कि गौर कुर भी लिना है पर यह्‌ सुदि 
लोना' दै। लमगोडाजीकी वान मी यथाथं ह किच्रात्िर सबले कुवरका इन्डनि भी चुना। ( बालक 
लोर्गोनि भी शोभा देग्वी ओर लगे संग लोचन मन लेभाः। उनक्रे मन भी लु्ध हर्‌ पर सुन्दररताकी इस 
वारीकी तकवे नरी परहूव सके कि दृनां कुञ्तंमं एकको भी 'मुहि लौना' कद सके | वि० त्रि )। 


द्‌।हा-केटरि कटि प्रट पीत धर सुखमा सील निधान । 
देवि भानुकुलभूषनहि बिनरा पिन्ह अपान ॥२३२॥ 


प्रध्र-सिदकीसी ( प्रनली ) कमर है, पीतावर धारण क्रिये हुए है, प्ररमा शोभा श्रं।र शीलकरे 
निधान (स्थान्‌, समुद्र, खजाना ) है, सूय्यङु लके भूषण ( श्रीरघुनाथजी ) का देखक्रर सखिर्योको श्रपनी 
सुधवुध भूल गड ॥ २२६ ॥ ` 

नोट -१ "कहर कटि' इति । (क ) इस प्ऱरणका श्मार॑भ श्वङ्गाररममं ह, जे “मोर सिर सोहत 
नीके । २३३. २। से उठाया गया है, श्र उसका विश्राम यदाँ 'केदरि कटि' बीररसपर क्रिया गया । 
इस समय कारणवश एेना क्रिया गया, इसीकी शरव श्मावश्यकना आ पड़ी है । इस दोहेमे वीररसक्रा चारंभ 
हुश्मा श्चार रागे यदी रस प्रधान रदैगा । (पां) (ख) शिरसे ध्यानका प्रारंभ करके कटितक ही 
ध्यानका वणन करना श्ङ्गाररसमं दही हाता हे । केवन मुखा ध्यान वाटमल्यरममें प्रधन है श्रार पदका 
ध्यान दस्यरसमे प्रधान है । यहाँ शरङ्ग।ररसके प्राल्यसे कटिनक्रका ध्यान कहा गया, उसके नीचैका नहीं । 
( रा० प्र० ) । त्रि गठीजीका मत है कि शुलमा सीलनिधःन' कने कहते रक गई, चरणोँकी शोभा न कहं 
सकी. अपनेको ही भूल गई, यही दशा सुननेवालिर्योको हुई । चथव।, फूलकी कियारीमे है, कटिसे नीचेके 
भागका दशेन नदीं हुश्रा, इसलिये वणंन नदीं किया । 

२ पट पीत धरः इति। वीरस्वरूप कहकर बीरषेष भी कहा । केसरिया वाना वीराका दहै यथा 
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पीताम्बरधरः समव सा्तामन्मश्रमन्मथः । ( भागवते )। (२० च० मिश्रजी ) | [ पर भगवान्‌ ध्याने प्रायः 
सर्वत्र पीतांवरहीका वणंन पाया जाता है] 

टिपणी- १ (सृवमा सील निधानः इति । “सी निधान! कठूनेका भाव करि समस गुण मनुध्यमें 
ह, सन्दस्ताभी दहो, पर यदिरशःलनहयतोशोभानरीं ह, इमीसे शाभा ( सुतमा ) निवान कदृकर शीक्लके 
निधान कहा ।- शी तं पर भूषणम्‌ ।' [ शीलपे शेभामे विरेपरा आ जाती है । इसोसे प्रायः शोभाके साथ 
शील गुण भी कहा गया ह्‌ । यथाश््परसीत निधि तेज त्रिसान्ना । ५5. ५।, (सोभा सील ज्ञान गुनर्मौ 
(विनय ८५), राप लपनु दौउवंवु वर कूप सील वन धाम । २१६ शोभा श्रार शील दनां भाद्याके 
शरीर्योमं दशित दौ रह दहं) 

२ (देखि भानुकृन भूपतदह' उति । भानुकुनमृपणकरा भाव कि श्रीरामजीको देखकर सख्यो मोहित 
हो गई", पर श्रीरामजी ससवर्याका दृगवक्रग न मोहित हुए्‌। (ये उनकी शरोर देखते भी नहीं )। मनुव्र॑शो 
कभी परस््रीपरग ट्र नरी इनन, यथा रबव्रंसन्द कर महज सुभाङ। मन कुप पगु धरे न काउ: ।२३१.५॥. 
द्रोर श्ररामनी ते स्वध्नमं भी कभी पर-त्रीकी शरोर नदीं देग्नते, यथा मोहि श्रतिसम प्रतीति मन करी। 
जेहि धने परनारि न हेरी । २३१.६।' शनःरव भानुकृलभूषन' कड़ा । ( यद्‌ रुक तघीरोकरा स्वभाव, शील 
भानुकर प्रकाशप्रन मिद्ध हस्रा यदटमटज स्वभाव भानुफुनक्रा भूषण है श्रौर श्रौरामजीतो इम भूपणक भी 
भूषण द तव उपगरुक्त मव वचन क्वांन चःरताथ हांगे । पठ पठ प्र )। 

नोट-२ ( क ) ¶वमग सःवन्ह श्रपान' इति । श्रथात्‌ एक्रटकर देखनी रह गड", जेसा मनुशन- 
हपाजीके प्रसंगमे कहा ह । यथा ्विसमुद्र हरिशूप विलोकी | एकटक रदे नयन-पट गोकरी ॥ चिपवहि 
सादर रूप नृपा । तत्रि न मानहि मनु सनशूपा ॥ हरप विव्रस तन दमा भुनानी । १४८ । ५-७।; यही 
हाल सव्र सयियेका हुत्रा। वे देको सुध भून गह, उनको कृ मी मुधनरींहैक्िवेकानदहं, कामे च्रार 
किप लिये च्राईं ह, इत्यादि । यथा लुलसि दाम यह्‌ सुध नहिं कानकी करौ ते ई, कौन काज काके 
हिगकौनर्ठोउको ह| गी> ८.४। यही श्रपतेको भूलना है । ( श्रीसोताजीकी देह "नै भोरी' यह पृवं कह 
श्माए । श्रव सर्विर्याको भी वही दशा हृषु) (ख) प्रशन-जव प्रधम देखा धरा तवदेहकी सधकन 
भूली थी ! उत्तर-( १) कया पहले प्रभुरा लताकी च्रोटमं देखा था, यथा (लवा ्रोट तव सिन्द 
लखाए । स्यामल गार किमार सदाग । २२३२. ३।' लमाक्री श्रोरके कारण भलो प्रकार शोभा देषनैमंन 
प्राहं थी । श्वर वे लनाभवनमे प्रत्यत प्रकटो गर्‌ तत्न माङ्गोाङ्ग शोभा देव पड़ी, इसीपे देह तुधभून 
गह्‌ । यथा जाई्‌समीपरामद्धवदेव)। रद्रि जनुकुग्ररि चित्र ्रवरखो | २६४.५॥' तथ यद स्यार 
दशा हरं । अधवा, (२) यद्‌ प्रभुर स्वस्पफा च्द्रून प्रभावरहीहे। प्रधम यपां सरूपका चोवन दहस 
था, जव देखा रि ये मानुकुत्तफ़ भूषण द श्रन्‌ 'ननुकादि प्रमीकाशं कुष्ठताद श्रतिद्रयत्‌। प्रद्रत्तहण 
संकाशं किरीटेन विराजितम्‌ ।' ह तव वेभुव द्‌ गहं । श्रथ, (३) प्रपनी सुपमाका गवं मिट गया। 
(मा० त वि)! (ग) पाड़जी लिखत दहं करि अपना रपा भूलनक्रा कारण यह है कि सखिर्याने जितना 
सुना था उससे कहीं च्धिक-शोभा राजपू््राको देखी । अधवा, शच्रपने हप श्रोर शोभे संवर रेपे 
गुमानको भूल गहं । ( १० ) । ( घ ) “अपान विसरा, सं जङइत। संचारी भ।व कंडा । जवर दष्ट या अनिष्ट 
सुनने या देलनेसे कईं वोध नदीं होता तो उसे जाड्य सज्नारी कहते ह । 

रिष्पणी-२ नगरदशनमें धनुष-बाणका भी वणन हे, यथा "पीतबसतन परिकर कटि भाथा । चार 
चाप सर सोहत हाथ । २१६.३ ।' श्रोर जब्र स्वयंवर देखने गए तव भी धनुषश्ण धारण श्ियि थे, यया 
कटि तूनीर प्रीत पट वोधे । कर सर धनुष बाम बर कधि । २४४.१।, पर यहां धनुष-बाणका उत्लेख नहीं 
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हैः । कारण # शाखज्ञा हे कि शस्ाख्र धारणकर देवताके लिये पुष्प न उतारे ( तंड़े ) । इसीसे फुल्वारीमें 
शद्लाख धारण करक नहीं ्राए । 

नोट - श्रीगौ इजी लिखते दै कि-“ध्यानसे जगानेको एक चतुर सखी उस समयकी भगवनिकी 
शोभाका वणन करनी हृ सुनाती है कि सीताजी उस ध्य।नको हलोड़कर भ्रत्यक्त दशनमे लगे, परन्तु मन 
सरकारें है, तन सरकारके समन्त हे, व्रच्चन उन्हीकी शोभाका वर्णन करनेमं लगा है । उदेश्य स{खयोका 
कुचर भी रा हो, पर इम तरह तनमनव चनक्र एकाप्रत(से तन्मयता श्रा गयीं । पनी ही मुधनरुध भूल 
गयीं । व्चातरे गये द्भञ्ये वननकरो दव वनकरे श्रायः। उस समय सवम चनर णक समग्बीने पर्य धारणा किया । 
छपनेको संभाता च्रार श्रपना कतठ्यपालनक) रौर बड़ी दिठाई सं मकी। हाथ पकड़कर किशोरीजीसे 
बोन ही बैदी । उन्हं संक्राचमं श्रक्रः अओंखं ख।लनी ही पडीं।' 

भ्रीराजारामशरणजी कतं ह कि “मं भी गाडजीत सहमत ह| हां, एक सकुमारना श्रार विचारणीय 
हे, सी अविं वुतानेकर लिर्‌ नग्वशिवका वणन करनी है, परन्त्‌ वहां सःताजी सरकारकी श्चान्तरिक 
मूतिपे उम वगनको मलारी दं च्रीर शच्रार भी ध्यानम मग्न होती जाती ह । कर्दी-करीं डम चिक्र पृ 
कररहीहागी, कारण कि श्रि जस्द्‌ बन्द हौ गदं थी, अवर म खर्योकरे वगनसं सहायना मिली । मजा यह 
करि अगिः वुत्तनेक वदते त्रयी चन्दो गई | मरज्न वदूता गया र्यो ज्यां दवा की' यही लु है। 
चिश्र साहहन्यमं रामचरितमानस ( हाम्यरस ) वाली पुम्तकमें पने इसे प्रेमकी सनक! का है श्र इस 
समय सीनाजी सनकी' चरत्रकरा उदाहरण बनी ह। 

प पठ प्रः-ध्यानमं रचनेकी वत ह कि सखियान भी युगल.कशोरांकी नर-नारी-मोहक दवि देख 
ली, फाभी उनमसं कारम इस रूपपर श्रासानाज।क ममन श्रसक्त नहा हुड । इस प्रकार यह पुर 
नारि ` "मातर संता । धरममात ज्ञाना गुनवंनाः यह्‌ वास्य च।रनाधहग्रा। 

धरि धीरजु एकर आलि पयानी । सीता सन वान्तो गरि पानी ॥१॥ 
बदूरि गारि कर ध्यान कष्ट । भूपरफरिसार देखि फिन लहु ।॥२॥ 

द्रथ-- एकर सयानी मग्बी धीरज धरकर हाथ पकड़कर श्रीमीताजीमे वौनी-- ॥ ५१॥ ग्गःरीजीका 
ध्यान फिर मी कर लेना । राजकिशोरका देख कयां नहीं लीं ?॥ २॥ 

टिप्पणौ-१ धर धीरज एकर“! इत । धर धीरज'--भाव क्रिश्रीरामजीका देसवकर सव स्वयँ 
विदेह द गहं शी--“विसरा सख्विन्द्‌ श्रपान उनमेमे एक स्वनि धीरन धरा। [राः प्रः कार लिखति 
हं क्रि यद्‌ सग्वी ग्रवा अवभ्थाक्री ह इसीमे सुन्दर ग्च्प देवकर विरोप श्चात्र हूर, नः धीरज धरकर बोलनी । 
थवा; यह श्रीजानकाजीकरी अलि प्यारी मस्वी ह इसीसे धय धारणा करके इसने दिठाई की । एनः, "एक 
से जनाया क यह्‌ प्रवान सवी मुख्य दहै। ( पां०)। अध्वा, यह्‌ वही सशीला वा सभगा, श्रादि 
नामकी सवी रै जो प्रथम दुख श्राइ थी--चली चपर करि प्रिय मख सो$ | यह एक वार पहन देखकर 
प्रेमववश दहो चृक्री शीः श्रव दूसरी वार रिरि देखफर चापा भत ग्‌ थी, इसमीसे इम प्रथम होश हृश्रा, 
द्रत: धीरज धरकर यही सखी बोली । ( रा2 च> मिश्र ) | 

२“श्राल सयानी" इति । सयानी' का भाव-{ क ) वह जानती है किं श्रीसीताजी श्रीरामजीका 
ध्यान हृदयम कर रही ह फिर भी बहु यह नहीं कदरती करि श््रीरमनीकाभ्यान न करो, उन्द प्रत्यत्त देख 
लो, [ जनकराध्यानकररहीहोवेतोप्रन्यत्त तुम्हारे सामने खड, अनः ध्यान करना इस सभय अयोग्य 
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न 
है, फिर पेमा श्रवमर प्रत्यन्त इनका न मिनगा। (षै०) } वस्व यह कहती है कि 'गौरीजीका ध्यान 
करतीष्टोसमो फिर भी कर सक्त हो जममं सीताजीक्रा संक्राचनदहो। [ पुनः, यह सखी समय समयपर 
सां उचित दै यह जानतो ह । इम समय सभो सख्या अपनको भूलो हृद है, उनमेसे इसत श्रपन। कन्तेव्य 
विचार शीव्रही धरय धारण कया । ऋतः 'सयानी' कहा । ( पां ) ।दु4“धरि धीरज श्रार श्रागोके "गहि 
पानी' दोनांही पदर सयानपनको प्रकट करद हं च्चार उसके चअत्ते वचरनोमे भी सयानपन सिद्ध हेत है। 
एकता इसने च्विममद्रहरिक्पमं तरते हण धे प्रप्रम अपतको संँभाना, क्यांकि रवामनोका काय करना 
है । दुसरे इसने सचा कि हम सर्वाक्र मंक्रोचवशश्रीमीताजी प्रत्यन्त नहीं देसव्तं श्यार अखे वंद किय हु 
है, हम स्वयं उनम देस्वतको कंग ते। च दवश्य मंकाच द्भ दगी। तीमर ध्यानस जगानक्र लिय उपाय 
क्रियाम तो निष्फन हस्रा च्व क्या करका जगाव यह इसीकां सका दूख्ररक्र नीं । तीसर ( सन्तरन्पुनी 
रीकाकारकं मतनुमार) “उमे सोयाकरि श्रमोतकते। ध्यानावस्थही है, कडाचित्‌ समाधि लग गह 
तो बड़ी चह्‌।शी हानसं श्म्मद्‌ादिकक। खदका कारण दा जायगा, इससं इसन धीरज धरा, अतः सयानी 
कह?! । | 
२ "सता सन वोनी गद पानी" इत । [ उम समय सीताजी श्रीरवुनाथजीकर ध्यानम मग्नैः 

उनक्रां पिताको प्रतिजाका किचन ना मन्नापि नरह हू, ध्यानसं शीतलताका प्राप्र हे, इसीमं सीता नाम 
दिया गया । (पां०)] "गह पानी इनि। इनम जनायाकि सीताजी ध्यनपे जगाया। जव तक श्री- 

मजी लताकी श्चाटमं रहं तवतकरन बोला जव लना मवनसेप्रफट हण तव हाथ पकड्कर ्रोमी-उस 
कथनका तसय यदह किलनागरी दम दग्र जववे ध्यान करने लगी तव स-ख्रोक) कहतेका मोक्ता 
नथा, क्या कहकर जगाती ! जव व प्रकट हृष्तव विषरपलाभ समककरवोनी। रगेखःदहग हं, अत 
छव बालनक्र माका देख हाथ पक्द्कर कटा कि सरामन सदृ, दग्व ली । [ परुनः, ( खव ) गाह पानी' वाती, 
कयो.क इस समय इशारसे काम नद चम सकता क्रारण किव शर्वे मृद हुगद-व्दीन्द पलक कपाट 
सयानी । इशाग लं। तभी दिया जा सक्रत। था जव अवं वती हानो । दृमरः धकर वौनने, वान कनका 
भी समय नही हे, कयांकि राजकुमार सामनेसरहुष्‌ हं । ( पा) । पुनः, (ग) हाथ प्रकड़कर वात कहना 
व्याकरणम एक प्रकारका सम्बोधन भी माना गया । (मा०त० वि०)। अधवा (घव) पनी - मयद्‌ । 

मोली गहि पाना' अनि मयद्रामवक् वली, जिपमं राजकरुमारयादको न मालूम ह्‌ करि उन्ीका ध्यान कर 
रही ष्ट (ङ) इमसे जनाती द्रं करहमन आपको धहन्ेलीकि किमा ध्प्रानकर रहीहं। पानी 
जलकरो भी कतं हं । 'कितने पानीमं हा" यह्‌ मुदावगद्। हमसक््याद्धिपानी दौ? (च) इमसे सुचित 
किया क्रि '्कुलक्रा 'पानी' ( म्थद्‌ा ) र्णे" | अधवा, गगह्‌ पानी! (श्रीयमनीकरा) हाथ पक्डलो 
छर्थान्‌ स्वयंवर कर लो । (मा०तः> विः) | 

लमगोड़ाजी-मरी ्दास्यग्स' वानी पुर्तकके प्र ६० पर भो यह्‌ नोट क्रिया गया दहै कि “एक्‌ चनुर 

सखीने जवर श्यार कोटं उपायन देग्वा तां कननी सुन्दर हंसी का । इमफरे साथ गहि पानी' की प्रगति 
किल्मकलाको ता उभारतीदीहे, पर साधहीहंसीक माधुयकरो बहुतदी सरन श्रौर समरस बनादेतीहे। 
फिर प्रेम सनकः की मगनतासिं जगानके लियं भीतो त्रावश्यक हं । 


“वहुरि गारि कर ध्यानं करेहू ।-" इति ।-- 
पं० रामक्घुमार-साक्ञात्का दशंन विरोप है, ध्यान करना सामान्य है, इसीसे गौरीका ध्यान फिर 
( पीडि ) कर लंनेको कती है । इष्टका ध्यान दोड्ना-छुहाना वर्जित है, श्रपराध है इसीषे ध्यान छोडनेको 
नीं कहती, यदह नहीं कहती कि उनक्रा ध्यान छोड़ द्‌, इनको देखो; वर॑च मधुरत।से कहती हे कि गोरीक। 
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ध्यानं करना पर इनको देख लो । 'दे.ख ज्रिन लेह" का भाव कि जिम बातको जानकीजी छिपाती दहै (कि) 
सचवर्थायद्‌न जानि करिदहम श्रीरमजीङना ध्यान कररीरहैः सवरयद्ी जाने रि गौरीक्रा ध्यान कर रही 
उसो बात कौ यह सखी भी पुष करती है कि फिर ध्यान कर लना. इनका देख लो। 
पाडजीः मा० त° विभाव क्रि गोरीकर ध्यानतो तुम कियादही करती दहो, उसीके फनस्वरूपये 

राजफ़मार मामने खड़े हुए रह, इन्दं र्यां नदीं दृखर्त ! ।सद्ध फन सम्ञख प्राप्नहं तव सायनक्राकामदही 
क्या / ध्यान कंसा! प्राप वरुका ग्रहणक्रर फिर उस्न शिथिरताक ल ध्वान क लना। य भूपःकशोर हे, 
किसीफे वन्धनमं नशी हं, य चलदेगे तो एसा श्रवसर फर दाथ न लगगा। 

पाडनी (क) सखी व्यंगपृवक कहती ह कि आपको गोरीकर ध्यानकरा केता च्रभ्यासहोगयादहैकि 
ममी तो पूजन ध्यान कर श्राई छव फ़िर करन लगी, यह्‌ उसका श्रवसर नदौ । वा, श्रवतो तुम गाधं 
व्याह ध्यान द्वारा कप्नचुकीहौ तो श्तञ्यरादी गोरीकरा ध्यान चव क्या कतौ हा, प्राप्तम सन्दृह हा त्र फिर 
कर लेना । (ख) भूगते जा त-सम्बन्य च्रार किशोरस अवश्या-सम्बन्य भी जनाया। 

माठ त० वि०-ध्नुपक्रिपीमेनदृटातो जयमाव स्वयंवर गा) नन तुम्टारा चित्त इनको चाहता 
हैत इन्द न्द्री तरद्‌ देग्वकरर पहचान लौ जिमम्नं स्िरचूकनदही। भूपकिशारका भाव कि तुम राज- 
क्रिशोरी दो श्रारय राजक्रिोरहं, योग भी ्नच्छाह। 

रा- प्र० -भ्मृपकरिमेःर देग्ि किन लेहूः के भाव-(क) ध्प्रान करना स्वाधीन दहै, जव चाहे कर 
सक्रती हो च्रौर इनका दशन परगार्धन है; अतः ध्यान फिर कर लना, श्रमी इन्हं देष्वो। वा, (ख) भूष- 
किशोरको देस्वकर क्रिन तंह च्र्थान्‌ खरीद लौ, माल ल ला। 

नःट -यदह्‌। श्रीस नाजीमा श्र॑रामप्रेममं मप्रहंना, इम प्रकट वृनन्नकौ दपानको इच्छसे पाव- 
तीजीके ध्यनफर वहात सचत काना व्याजोक्ति ह । वाधन्य जानफातं।क। श्मार क्रया वर्याजित हाता उय॑ग्य 
ह । स्वीका (सयान! कहनेम प्रव्रंधध्वनि हू । (कौर) 

सचि मीय नव नयन उधार | सन्युव देष्ड रपुतिष निद्मरे ॥३॥ 
नवमिव रेढि राम्रै मोमा | सुपिति पिना-पनु पनु रति द्धपा॥४॥ 

द्म - तवर सौनाजीने सकुच (लना) करश्च सवेन्तों। रवु्ुतके दनां मिदं (दनां रनुकुल 
्रेष्ठाको ) सामन दृग्ा ॥ ३॥ नग्से शिख्ातक श्ररामजीगरी शोभा देख ( {र पिताक्री प्रतिज्ञा य।दकर 
मन बहून ही चन्त टुश्या ( घवराया )॥ #॥ 

नोट -१ (क , भङ्कचि' इति । “जिम लज्नामे रंव मृष्ी उन्दीको दृव कनी है, इसीसे सङुच 

र नत्र खले । पृवकटाथा क्रि लाचन मग रामाद उर त्रानां। दन्द पलक कमाट साना । २२६।५। 

“उररूप कांठरीमं स्वन्प ध्यानम प्राप्रहे वहा मणग्वी भी च्या पञनी, क्रिवाट्‌ स्वालनक्रा कटनी द, इससबवे 
लज्ना लगी, सङुचकर किवाड खल दिए्‌। जम कटं शमयन प्रीतमम.हन णसमन्तमं हाव-भावमं ममनदहा 
श्मोर बरहा कटं सखो चमार शिवा ुनवावे तव जमा मंङाचहामादी इनक्रा दृश्या। नखोर्लतोाभी 
नरीं बनता अर ख.नें ता मानस वहार जाता हू । (परं रामएमार्‌ )। | विम हू्पररम' मं श्रीसीता- 
जीको इस शवस्याका *क्‌ः चरत्रका उदादर्ण कहा गया ह ।-{ नमगड.जा) ] (ख) 'सङचः' से 
सं चत अगवुनोी' का श्य ज्कर उपतके मव ‡तावीजो आदत श्चार भो कदू ह्‌। एक, ध्यानं 
एकवार गी नद द्योडा जाता घीर-परीर् हटाया जातादै इनस मङुच हृष्‌ ग्रथन्‌ धड़ श्रड़ो रण्वं खालीं। 
दूसर, यहं फ वियोगकरे भयसे प्ररो श्रखन खोली । तीसरे, यद क करटं सखी मसख्ररी न करती हं, पूरी 
सख खाल देतो दंसंगी कि देखो हमन तुष्य ध्यान हंडा दिया भद्‌ गुल गया न ! तुम्हारे मनमतौये 


मानस~पीयुष ३७६ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २३४ ( ३-४) 











ही थे, द्खिाव्रमात्र गारीका ध्यनि था । चत संचित छ्मधूगी श्रांख खोली कि यदि राजकुमार सामनन हुष्‌ 
तौ ष्रि श्राख वन्द कर लेंगे । (ग) -गाड़जी लखते ह क सङ्कचि नयन उघा२' कि कही श्रोखे चार नहो 
जाय, नग्वकरी श्रं र हृश्र गर्दै । फिर धीरे धीर उपर उदी । इस समय च्रपनी बात परी क्के सरकारक) चि 
लदमणर्जकीश्रर गड धी । संयोग श्रना था।' (घ) प्पाय काम कर गया | सखीका उपालम्भ श्रौर उप- 
शास भी कनन्य हे, उवालम्भ करती दहै कि उपास्यदेवकी मोत राजकुमारक्रा ध्यान करती हा । सुनकर संङ- 
चितदहकर सौीताजीने नेत्र ग्वाल । स्वच्छन्द क्रियामे संकोच टहृश्या। ब्रीडा संच,री भाव हश्या। (व त्रि०)। 
टिप्पणी ९ सनम द्‌।उ रपरुसिघ निहार इत। (क) --जवलक्र पलकरष्पी कपार दिय रहीं तव 
तक श्रीरामजी भीनर (क्रम ) रहे। कपाट वृलते ही वाहर श्रा ग्‌ । ( जैसे को कदी किंवा वज्ञे पाकर 
घव्रडाकर भाग निक्रने वैमेहीयद्भद्यस भाग निकल) । (व) - (तनस्खः । भाव कि परल लत।क। श्रोदसे 
देखा था - लता श्रद्‌ तव मन्दर लाय? । श्व लताभवनसे बाहर सामन खदु देखा|(ग)-्यु- 
सिय'कामाव क्रि सिह समान वन्वान रूप देष्व पट्‌ | अधवा, निह्‌, शादृूल, व्यात्र, क्रुजर य सवर शब्द्‌ 
शरे्ठवाची हैँ । र {सिल =रवुकुनश्रेषठ। (घ) प्र॑जाग्री जी लिखते ह्‌ कि ध्यद्यपि राजा सव मनामि ह्‌ अः 
ये द्मकेत्ते ह, ताभीम्याए!वे सव हा धरी सरीखे हं छार ये पिट्‌ ह्‌ । “र युसिद' शब्दम एक चमत्कार यह 
भीदै कि जव केह मिह पिज वन्द्‌ कर द्या जवे श्चरार फिर खोला जायत मामन ही च्रावेगा पसेदही 
ध्यानसे बाहर होत ही ये सामने श्रा गर्‌ ।' पांटजी लिलत हे कि “धनुप-मंगक) श्माकरांत्तामकारणर्वरताहे, 
द्यतः इम वशेपणक्ा यहा प्रयंजन ही था। धनुपकी कटोरताके श्रागे इनकी प्राप्न विना वीररसलक न होगी ॥' 
प० प० प्र०--कंकन किकरननृपुर धुन सुनि! श्रःरामजीक मनमें युद्धकी स्मृति ही जागृत हूई, वर 
रमष्टी जगन दृश्या क्यो वे रप्रुवीरहं। वैमादी यर्हाभीहुश्रा । श्रौसीताजी त्तःत्रय वीरकन्या हे । त्ञत्रय 
कन्या पन भावी पिमे रूपके साथ पौरष मी चाहनो है। धनुभग वीगव्रणोमे होगा च्रार वद्‌ पुष्पानि 
ही कर सकेगा । रवुवंशी पुस्पसद दर्‌ ह पर उनमें भी श्रीरामलदमणजी सिके समान तेजस्वी, अजस्त; 
प्रतापव न, निभेय, शी नसम्यन्न श्रदिदं। श्रः पवुसित्र कडा । जव वल पास्पदस्वातव विश्राम हूत्रा 
कि धनुष तते प्रर जत्र नव माव उखि राम करे सोभा तव मन्दड हुन चमार मनश्रुश्चहौ गया। 
वि.त्रि-दौ रघमिर्नेंको देवा“ "मृगपति सरम श्रसंक ॥ पुर्व दिस गि गुदा निवासी । 
पम्म प्रताप तेज ब्रन रामी ॥ मत्त नाग तम कुम विदारी ।' भाव यह कि श्रीसंताजी फु तवा प्रकाश करतीं 
फिरती थीं, पर तम मरा नहीं था; इनके हाथरस मारा पड़ा। 
नट --२ द्द्‌।उ' इत । दुःन)को देण्वा. पर देसवनेके प्रकार (भाव) मे अन्तर दह्‌। श्रीगमजीको 
शङ्धाररमपृरा दमे रस्या शरोर लन््मणजीको वत्सल्यभावमे । यथ्रा--सवामी सीय, सग्विन्ह्‌ लपन तुलसीका 
तैसा तैसो मन भयो जाकरौ जमिग्रे सगा हू । ( गी० १.६६ ) । (रा० प्र: ) ] 
हु-सलप्रतन्नराघ्रवनाटफकमं भी लच्म-ए जीका देरना कड़ा गया है । श्रीपीताजीने लद्मणजी क) स्वकर 
कहा है ह ता, काऽय कनक्व णः रिवरिडयच्छमंडित कणेपूरो सुद्सत्व वियुक्त लाचन विकारः कुमारा 
दश्यत । इमं पश्यन्व्या मम निज वत्स इव वासस्य प्रनालितं हृदय वतते 1” अवान्‌ जिचक कणदर मर 
पत्तसे शोभित है वह कनकवणं गोर शरीरवाला यह कोनहै ? इस देखकए मर दयम व।‹<सल्यभ।वसे 
पाले हम्‌ च्पने वरम ( वन्चं ) की भावना हो रही है। इसी प्रकार लदमण नीके हृद्यमे श्रील [जका देख- 
कर सु मव्रामात्र उत्पन्न हृश्रा जसा प्र रा० के शये केयमस्या सुमित्राणामिव मे एुचिरभवृत्ता विन्तव त्ः। 
२।१५।” इससं स्ह । 





नखसिख निर'ख राम के सोभा 1! इत । 
१० रामङ्रुमारजी-१ प्रथम "नख देखने' का भाव कि दूनां भादरयोको सम्मुख देखकर लजा गई । 


दोहा २३४ ( ३-४ ) । भरीमद्रामवम्दरवरणौ शरणा प्रपथे । ३७७ ` बाखकाड 


लजा वा संकोचर्भे नेत्र नीचे क लिये जाते है, श्नः दृष्टि नीचे ग्ट । अथवा, सङ्कुचि सीय तब नयन 
उधारे' इसीसे दष्ट प्रथम नखपर पड़ी । इससे यह भी पाया जाता है कि श्रीरामजौ बहत ही निकट ह कि 
जिससे उन $ नख देख पड़ रहे ह । नखसे फिर धीरे-धीरे उपर शिखातक टि पर्हबी । २-“राम कै 
सोभा । प्रथम सम्मुख दोनों भाई देख पडे तब नखसे शिखा पय॑न्त भ्रीरामक्ी शोभा देखी । अर्थात्‌ श्रीराभजी 
को श्ंगीकार ( वरण ) किया । हृऊूफेसा दी सवत्र लिखते दहै । यथा -*थके नयन रघुपति छबि देखे, 
'लोचनमग रामहि उर श्रानी!, 'नखसिष्व- निरण्वि >, भ्धरि बड धीर रामं उर श्चानी' श्रौर "चली राखि 
उर श्यामल मरति" । 
पड़िजी --“निर्रोके साभने दोनों राजकुमार पड । "निहार" का तात्पय्यं यहौँ केवल इतना ही हे कि 
नेत्र खुलते दी स।धारणतः दोर्नोको सामने खड देखा पर नखःशख शभा केवल भ्रीरामजीकी देखी । इससे 
धमेका संभाल दिखाया । उनका मने ता पदलेसे ही रामजीकी श्र लग गया था; जब नखसे शिखातक 
इनक श्रङ्गरको देखा तव मोःहत हो गइ, यह संदेह हुत कि धनुष तोड़नेको समथ नहीं हो सकते, बडे 
सुकुमार ह । श्रतः पिताके पनका श्रधिक क्तो हृश्रा । 
वैजनाथजी- यँ सङुचसहित नेच्र उघारना शान्तरसमय टि है, इससे दृष्टि प्रथम नखपर पड़ी । 
देखते समय श्रृङ्गाररस श्रा गया, इससे शिखापयन्त सर्वाङ्गको देग्वा । जब श्रपने मनक्रो श्रासक्त देखा तव 
पिताके पन्ता यादकर धमं विचार सावधान हो गई कि श्रभी रेसी श्रासक्ति अनुचित दै ।' 
भ्रीलमगोड़ाजी-यर्हासे वीररस श्रौर श्ङ्गारके माधुय्यंका संघषै है, इसोसे कभी धीरता शरीर कभी 
अधीरता द्ोती हे । 1 
पं० रा० च० मिश्र-"कुलप्रसूता पुत्रीकी सुशीलता भरी र्ट नीचेसे उठती दै । अतः प्रथम नख 
कहा । “रवुसिंह' पदसे ज्ञात होता है कि समष्टिशूपसे वीरस्वक्ूप देखनेमे धैय्यं ह्या, पर जब व्यष्टिरूपसे नख- 
शिखतक सुकुमारता दी देखी तत्र षोभ हुश्रा । यहाँ पू्ापरका आशय सौत्तने योग्य है । श्रीरामजी श्री 
जीनकी जीक खकमल ही पर ठहर गए। पर मेथिली जीके देखनमे कवि कोई श्रंग नियत नदीं करते, केवल 
रूप, छवि, शभा दही का देखना कह रहे द । कारण यह कि श्रीरामजीको श्रपने पुरषाधंका भरोसा दै । चतः 
मैथिलीक स्वीकारकर मुखद्वबिपर ठदर गए । श्रौर इधर जनक्रतनया पर तौ सुग्ध ह पर सु्कमास्ताको . 
देखकर सव शगाको देखती दै कि कश पन पृ करनेकी जडता मौ धमी हे या नरी १ खतः षट मटकली. 
_ हे श्यौर रूपम फसकर ग्ध हो रदौ ह ।' कै 
ऊ व यहाँ शाभा श्रौर प्रतिज्ञा दानक प्राबल्य साथ-साथ दिखा रहे हं । शोभाकी सीमा सुकुमा- 
रता हे श्चौर धनुषक्री सीमा कठं.रता है । जहाँ देखनेसे प्रीतिकी वृद्धि है, वदी ही धनुषका स्मरण भी हे । 
यथा-“निरखि निरखि रघुबीर वि, बा प्रीति न थोर । २३४। जानि कठिन सिवचाप बिसरि? (नीके 
निरखि नयन भरि सोभा । पितुपन सुमिर बहुरि मन दभा २५८।१।, “धरि बड़ धीर राम उर अने । 
फिरी श्रपनपउ पितुबस जानें । २३४।८॥ तथा 'नखसिख देखि" ` - इसका कारण यहं है कि श्रीतिकी ६ 
(नौ ) दशा ह । ्रन्तिमि दशा मृट्यु हे । इनी प्रीति नवीं दशाको प्राप्त हौ चुकी । जब दसवीकी प्राप्तिकी 
छ्म।र जाने लगती है तब धनुष ्राकर उसे रोक देता है । यथां (कमटप्ृषकठ.र॑मद धनुमंधुरमृपिरसी रघुनन्दनः । 
हनु > । ६।६॥' 
9 करई महानुभाव नखपर प्रथम दृष्टि डालनेका यह भाव कहते हँ कि “श्राप सोचती ह किदेर्लेये 
चरण कैसे ह जिनसे जड़ श्रहटल्याका उद्धार हृश्रा, क्योंकि इससे हृदयकौ शान्ति होत हे कि जिनके चरण- 
रजका यह प्रताप है वे हमारा उद्धार भी वश्य करगे ।” 
४८ 
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“राम फ सोभा?--'राम' शब्दम यषटौँ 'रमनेवाले' का श्रथं है । ( पो ) | 

रिप्पशी--'मन नति दौभा! । मनमें ततम प्रात्र हुश्रा कि इनस धनुष कंसे टूटेगा; यथा (क धनु 
कुलिसहु चादि कठोरा । कष स्यामल म्रदुगात किसोरा । शत सुकुमारताः देर “त्रात दोभा' । 

परस सखिन्ह रखी जब्र सीता । भये१ गदर सव कष्हि समाता ॥५॥ 
पूनि ्राउब येष्िर बेरिां काली । भस हि भन विहसती एक भ्राली ॥६॥ 

शब्दां -- गहरु = देर, विलंब । बेरिर्श्रो-समय । 

शअरथ-- जब सखि्योने श्रीसीताजीको पराये ( श्रथात्‌ श्रीरयामजीकीो शःभाके ) वशमं देखा ( ऋर यह्‌ 
समम लिया कि शोभाका दशन छोडकर यर्दा से चलनेकी इच्छा न करगी। तव) सवर स'खया डरो हुई 
( छ [पिसमे ) कहने लगीं कि बड़ा विलम्ब हदो गया ॥ ५॥ इसी समय कल पिर श्राच गो एसा क द्‌कर ५क 
सखी मनम मुस्छकुराई ॥ £ ॥ | 

नोट-१ 'परबस' का भाव कि सीताजी श्रीरामजीकी छःवपर श्रासक्त हा गदं हं, चलनकी इच्छा 
नष है श्रौर घर लौट जानेका समय बीत गया है । सीताः शब्दम भाव यहद क व शीतलं रदा; 
रेषेमे देर शेनेकी चेतावनी दे तो शीतलतामें विघ्न पड़ेगा । ( पा० )। सीतागस एसी दशाम चलनका भ॑ 
नहीं कह सकतीं चौर चलना अवश्य है, इससे भय दशत करती हई श्ापसम कह गदी हे "क 'द्र हा गड; 
जिसका भीतरी राशय यह्‌ है कि श्रवश्य चलना चाहिए । मसभ।ता' का भाव 1।क जसम साताजाका भौ 
भय हो, श्नीर भय हुश्रा भी जैसा श्चागे स्पष्ट है--'भएड बिहव मादु-भय मानी ॥ जव देस वचनक। भा 
कुछ प्रभाव न पड़ा, तब उनमेंसे एकर सखीने गूढ़ वचन क्‌ छर हस दी । दसक्रर अपन वचनाम व्यङ्ग 
जनाया जिसमे लजाकर वश्य घरकरो चल दे । यह्‌ गृदृता ह । मय गहरं स्व काद्‌ सभ्भता का 
शब्वगुण ( 8%7117011011$ ) बिचारणोय है-( श्रीलमगो डाजी ) । ३-'भय गहरु सभीता' ३।त । भय यद्‌ 
छि “विलम्ब जानकर यदि कोई यहोँ आकर देखे तो मात।से जाकर कह देगी क वताप्जानहय करताया, 
षरच राजकुमार्योको देखती रही, तो एक तो हमारा पमान ह्‌।गा) दृसर हमक! द्र्ड 'दया जायगा आरं 
फिर ह्म साथ भी न श्राने पा्वेगी, इत्यादि बिचारकर सब सभीत ह । श्चार इस इशास्स जनं ह्‌ क 
श्योर दनसे श्राज श्रधिक देर हो गर्हं, च्व चलना चाहिए ।7-( वेजनाथजी ) । एनः) 'राजद्धमाराक्‌। मौ 
भय हे, इससे चलनेको नहीं कष सकतीं -( पंजाबीजी ) । उनका प्रम देरूकर चरना जो ।वय।रप्व।चक 
वचन हे उसे कहते डरती है । वा, उनकी रचिभंगका भय हे । प्रमवश जाननस संकीच हु छर परबस 
ज्ञाननेसे भय हश्ना। 








पुनि भराउब एहि बेरिभ्रां काली ।॥ इति । 

ह-ॐप्रन्थकरार स्वयं ही श्चागे कहं रहे है कि यदह बाणी गूढ़ ह्‌--गृदु गिरा सुनि सिय सकरुचानी । 
इस बाणीमे क्या गृढ़ भाशय हँ उन महात्मान यों कदं द-- 

श्रीलमगोडाजी- यहो [फर बही व्यंग श्चौर वही मेप है (जो 'सङ्कचि सीय तव नयन उघार' म हे) 
हौ, इस अन्तरके साथ कि शष हास्य खष्ट कर द्या है- चाहं वह्‌ मनकी देसीक साथदीक्यानदी) श्रीर 
पहले चिन्तासे मिश्रित था । 

प° रामकुमार - १ श्रीजानकीजीको इस समय चलनेकी इच्छा नदीं है । इसीसे यह सखी व्यंग्यके 
भीतर चलनेको कहती है । "पुनि श्चाउवः कल इस समय फिर चावे गी, श्र्थात्‌ श्रव चलो । २ प्रथम 


१ भये--{६६१, १७०४ १५६२, पाँ इजी । पाठान्तर "भदः । भयडउः-मानसाक, का~ रा० । भयेड- 
१५२१ छ०। २ एदि बेरिां- १६६१, १५२१, १५६२, च ०। 
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सःखर्थोनि विलम्ब सुनाकर चलना व्यंजन क्रिया पर वे वचन सुनकर भी ( विलम्ब हुभा य सुनकर भी ) 
जव इन्होंने चलमेकी इच्छान की, तत्र एक सलीने बिचार कि बिना यह शोभा श्रागेसे हदे (ध्यानते ष?) 
ये चजलनेकी इच्छा कदपि न करेगी, श्रतएव रेप बात कदन। चाहिये जिसमें ये सङ्चाङृर शोभा देखना 
छोडकर चननेकी इचा करे । अतएव ये वचन कहै । तात्पथ्यं कि शोभा देखकर इतनी श्रासक्त हो गई ह; 
कल सप्रेरे फिर इमी समय आवेगी, तुम्हं यह शोभा किर दिखा ले जाकेगी, श्रव चलो । २-- "बिसी, 
इससे ठ्य॑ग्यक्रा स्वन्प स्प हा गया । यदि हंसतो नदीं तो सीत।जीको संकोच नदीं होता, वे सलीकी बातको 
सत्य जाननीँ । हमसे हंस। करना निश्चय हुश्च । प्रगट हैसनेसे मय्यादा न रहती ¦ जैसे गृ बचन करै 
वेसे हौ मनम देसी । जिस समं शब्द ह, वह्‌ दंसना है । जिस हीमे शब्द न हो, कुच मुख भिकसित 
ह्‌। वह मुस्कान है । मुख न विकमित हो श्रौर न शब्द हो परन्तु मुखसे हँमोका भाव द्रशित हो इस तरहकी 
मुस्कान मनम मुस्पना कदा जाता है। गत्र वात कही च्चौर गुप मुष्कानसे हंसो । 

वि त्रि०--श्रपने अपराधसं समीत हे । जव एक सग्ीकी दशा हम लोगेन श्रोषोसे वेड ली थी, 
तब हम लोग इन्दं यहा क्यों ने चइ ? यह शोभाही उन्मदकारिणी है। भाव पलटनेके लिये मानाक 
स्मरण दिला रही ह्‌ । प्रद हंसनसे सौत।जोका चअरपमान होत।। अपनी उक्तिपर स्वयंही हेरी, 
क्यांकिकन इम समय श्माना च्रमंभव ह, इस समय त धनुपयन्न होता रहेगा । ध्वनि यदी है कि इस समय 
चला, पय धरो । 

पोटज।- १ इस समय जानकौजीका प्रेम रामजीमे देखकर वियोगपूयक कठोर शर “श्रव्र चलिये, 
देप हृरई' नदौ कह सनी, इसलिग्े उम वियोगको संयोगसे ढ[पकर कहु रदी है कि कल इसी समय फिर 
द्माव्रगा । “किर द्मावगी, य किप्मिनेगे। यह्‌ संयोगे वचन, पर इनमे यद भावभरदहैकिश्मभी 
च नना चहिष्‌ । इम कथरनते जनाती हे फि तुम्हारा मन राजपुत्रम लग गयादहै। फिरभी इस बातको 
प्रगट न कद्कर मनदही मं हःपन। ह जिम सीताजोकोा प्रगट संकोच नदहो। २-'कहनि' (कथन) की 
दूसरी चुरा यदह छिविनेव्रह्‌।ना जनानी है श्रौर किससे यह्‌ नहं कहती कि चव जायेगी, किसीको 
चलनेकर निष्‌ वाध नही कर्ती, परन्तु युक्तिते इन वचनोसे चलमेको ध्वनि निकल रही है । २--एक 
भावयह्‌टहे किराजपुत्रांस कहनीह्‌ कि इमो समय कल फिर श्राहयेगा।-[ वीरकविजी लिखते हँ कि 
"धयदह्‌{ उदेए्य तें रामचन्द्रजकरप्रतिहे श्रार कहती है सखीसे, "्याजोक्ति श्रलंकार है" । श्रपनं लिये श्राने- 
की व्रात कहना वाघ्व्य है, उसका क्रिया सीनाजी चार रमवंद्र्जीकी चर उयंजित होना व्यंग है ।'' वैजनाथ- 
जीका मत दहै फि "सःखरयोकर प्रति कत आना कृकर रामवंद्रजीको इरारेसे संबोधित करनेमे गृरोश्त्या- 
लंकार है, श्रार यदि देला सम्भे रि राजङुमारोदोसे क री है तो गृद्ात्तरालंकार होता हैः पुनः स्वयं {तत्व 
होता है" । ] ४-च्राज जो इनन। विलम्बकररीह्टोतो क्याकनल फिर श्राने पाच्रागी { "पुनि अआउबः 
ञम्त्‌ माताकत न श्रनि दृगी तो फिर कल दनक दृशेन दुलेभ हो जा्येगे । नतः यदि कल फिर यह 
श्रानन्द लूटना हो तो अव चलिय । च्रौर, उधर श्रीरामचन्द्रजीको भी संकेत कर रदी ह कि च्राज देर कीज- 
येगा त क्य। कलल गु्दवजी त्रान देने ? ५-कज्ञ यदी समय फिर श्चावेगा । अधात्‌ राजङुमार कज सरे 
फिर इसो समय फूज ताडन आवेगे ही त्र फिर मिलाप होगा । उधर राजकुमार्तेको सूचना देती है कि कल 
इसी समय राजकुमारी फिर यह्‌ श्रर्वेगी तत्र रप भी श्राइयेगा, इतनाही प्रेम बस है । 

रा० प्र~-श्रधवा, सखियोसे भी कहती है कि तुम सब रजकिंशोरीके संगसे निकाल दी जाश्रोगी 
न्नौर सख्यो साथमे दी जायंगी । माता र्ट होगी किं इतना विलंब करा दिया । श्रथवा; च्रपैने प्रति भी 
कती है कि शिशोरीजौ पुनः भलेदी श्राषे पर मैं तो श्रव न चाङंगी, एेसी दशा शपनी कोन करतें ! 

संतश्रीरारसदायल्ालजी--मनं षि्ैसी' इति 1 भाव कि “मो हसती थी“ सो च्यज' पुम्दारी भी 
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वी दृशा हो गई हे । शरयता तुम राजक्रिशेरी हो, बड़ी सयानी हो, तुम्हे एकदमसे बिना सोच विचारक 
फेसा चित्त च॑चल न करना चाहिए, न जाने श्नौरोकी क्ष्या दृशा होगी ।' 
गद गिरा सुनि सिय सकूचानी । भयेउ बिलंबु पातु भय मानी ॥9) 
धरि बह धीर राष्ठ उर भराने। फिरी भ्रपनपउ पितु षप जानें ॥८॥ 
श्रधं- गृ वाणी सुनकर श्रीसीताजी सङ्का गर्हः । देर हो गईं ( यह जानष्छर ) माताका भय भानने 


४५ 


लगीं ॥ ७ ॥ बड़ा धेययं धारणकर वे श्रीरामजीको हदये ले श्राई' ( अर्थात्‌ बसा लिया ) श्रौर श्नपनेको 
पिताजोके च्रभीन जान लौट पडीं ॥ ८ ॥ 

टिपणी-१ ( क ) सङ्कचानीः। जो प्रीति सखिर्योते लिपाए हए थी उसे सखीने व्यंग्यद्रारा प्रगट 
कर दै दिया, इमोसे सकुचा गईं । शूपरका देखना चोडनेसे सखिरवोका वचन चरिताथं हो गया, विलंब 
जानकर डरी (कि माता क्या कहुगी { ) [. पांडजौ (मतु भय मानी, का दसरा भाव यह कहते है कि “देर 
होनेसे माता भी भय मानती होगी । क्योकि देश-देशके राजा श्राए हुए है, न जाने किसौके मनम क्या 
हो ।” ] (ख ) “धरि बड़ धौर०' इति । भाव कि मनम ्रव्य॑त क्तोभ हा था,-भुमिरि परितपनु मनु शति 
त्रोभा' ( वहीपे इसक। संबंध है ); इमीसे बड़ा धीरज धरना पड्‌। | च्रधरवा, श्रत्यंत प्रियक वियोगमें बड़ा 
धीरज धरना पड़ता हे, इन १ बरदा धीरज धरा । पुनः भाव कि शोभा छोड़ी नीं जाती, बहुत धीरज धरकर 
रोड़ा । ( पोदजी कहते द कि बड़ी लगनमें बड़ा वियोग होता दै, इमीसे बहुत धीरज धरना पड्‌। ) । 
(ग )-“राम उर च्रनि' श्चथात्‌ जव ब'हरसे वियोग हृश्रा तव भीतस्ते संयोग क्रिया । ( राम उर श्रनि" 
शससे नारदवचन सत्य होगा । उन्टनि कहा था क्रि जिसमे तुम्हारा मन रंग जायगा, जिते तुम हृद्यमें 
धारण कर लोगी वह्‌ वर तुम्हं मिलेगा । इससे गौरीजी कटंगी (नारद बचन सवा घुचि साचा। सो बर 
भिलिद्ि जाहि मनु राचा । २३६.८') ( घ ) श्रपनपउ पितु बस जनि" इति। भाव कि म पिताके श्रभीन 
ह लोर पितकाप्रणहेकरि जो धनुषतोड वही हमारी पुत्रीका पति द्योगा। तालस्य कि यदि हम स्वतंत्र 
शतीं तो इन्दीको जयमाल डाल देतीं । 

पदड़जी -- फिर श्रपनपउ पितुबस जनेः इति । भाव कि “सब राजा धनुपसे हार मान गण श्नौर ये 
गाजपुत्र उसके तोड्नेमे समथ नहीं हो सकते, इससे पिताहीके श्रधीन हम है, वे चाहे हमे इनको व्याह दे 
चाहे न व्याह; हमारा तो कुत्र वश ही नदी-एेसा से(चकर मनक्ो समकाकर लं।टीं । 

वीरकविजी-यर्हो सोताजीके मनमे एकसाथ ही करई भाव उत्पन्न हो गण हँ । गट गिरा सुनकर 
` संकोच होना व्रीडा संचरी' भाव है । देरके कारण माताका भय है। धीरज धरना धृत संचारीमाव है, 

श्रपनपौ पितुवश जान लोटना विषाद्‌ श्रौर चिन्ता संचारी भाव है। श्रतए्व यहो भ्रथम समुचय 

श्लंकार हे । 
। ह श्रीराजवबहादुर लमगो इाजी--( क ) यह भी तुलनाके योग्य है कि श्रीराम जीको कितनी जठरी 


ण मना का 


अपनी दशाका ज्ञान हो जात हे चोर श्रीसीनाजीको कितनी देरीते। सङो निमग्नता देरसे उतपन्न होती 
ह, पर देरतक रहती है । (ख ) बो ( सुच मन श्रनुज सन )- कैसा काव्य चमक्तार है । श्रीरामकी 
हृद्यरूपी जिहाने जेसी व्याख्या की, वैसी श्रीसीत। जीसे संभव नहीं । बँ तो केवल कः गए नृपकिसोर 
मन चिता! का ही एक च्रकस्मिक प्रश्न होगा श्रौर कु नहीं । तात्पर्य्य यह कि जितना भावोमे आधिक्य 
एवं तथ्य होत हैः उतना षी विवरण कम होता है । व्याख्याशक्ति एवं वाग्मिता दोर्नोका संबंध मस्तिष्कसे 


-ई ओर अनुभवा सवथ हदयसे । इससे र शवुमवतिः शी दशा होतो दै. परन्तु बही बोलना कठिन ह! 
र भुतं व षो यद्र होगा कि न कष्ट सक सोड, फिर बिचारा कवि उसकी भ्यारूया कैसे करे ! ( ग )-न 


दोहा २३४ । भरीमद्रामचन्द्रयरणौ शरणं प्रपथे । ३८१ बालकांड 


~~~ ~~~ ~~~ __ 
सीताजीकौ हनूयरूपी जिने कुष वणेन किया श्नौर न सीताजीने जिषाद्वारा ही सखिर्योसे कुश्च कह । 
इमी कारण तो उनको भावनां एवं प्रवृह्तिर्योकी व्याख्या के हेतु सखियोकी जिह्वा श्चौर कविी लेखनीकी 
धिक श्रावश्यकता हुई । ( घ ) पुनः, तुलना श्रीरामजीके “श्रापनि दसा बिचारि' से कीजिये, श्रीसीत॑ाजी- 
को श्रपनी दशाकाज्ञान मी सखि्योके खयाल दिलानेसे, बल्कि भयकी ठोकर लगानेसे, उत्पन्न हु्ा जव 
सब बोल उटीं कि भयउ गहरु" । सच है. श्रोर खीत्वकी यह रोचक विशेषता है । पुगषमे मतष्क श्नौर सीमे 
हदयका शासन होता दै, तः पुर श्रपने भाव एवं विचारक जितना अन्वेषण कर सकता ह उतना सी 
नदं कर सकती । ( माधुरी से ) । 


दोहा-देखन पिपत मृण बिहग तरु फिर हारि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुर्वर खमि बाट्‌ प्रीति न थोर ॥२३४॥ 


ऋअथं-मृग ( हिरन वा पशु ), पकती श्रौर वृर्तोको देण्वनेके बहाने बास्वार लोट-लौट ( फिर-फिर ) 
पड़ती है, रघुवीर रामचंद्रनीकौ छवि देख-देखकर श्रनुराग कृच योड़। नहीं ( श्र्थान्‌ चहुत श्धिक) 
बदृता जाता दै ॥ २३४॥ ह 

दिप्पएी-१ ( क ) जब चल दीं तब फिरकर रामजीको कसे देख । यदि फिरकर उनको देखतीं तो 
सखि हं सती, अतः लज्ञावश उनकी श्रोर देख नहीं सक्रतीं । इसलिए मृग, विहग श्रौर वरत्तोको देखनेके 
बहाने पुनः पुनः फिरकर पीके देखती है । [ (छ माताका भय मानकर, शअरपनेको पिताके श्रधीन 
जानकर बड़ा धीरज धरकर श्रीरामजौको मूको हृदयम ले राई, तथापि मृतिं त्यागी नही जाती, 
इसीसे पुनः पुनः फिरती द । मन उनकी छविमें फंस गया है, हाथमे नदीं राता, इससे उसे समभाने- 
केलिये बारंबार फिरती ह --( पांडेजी ) । मृग विहंग तर साधारण उक्ति सामान्य शब्द हँ । वागरमे पश 
पकती वृत्त समी है । निगाह पी फिरती है, इस ढंगसे कि देखनेवाला सममे कि मृगादि देख रही है । 
इनके बहाने श्रौरामछचविका दशेन करना, श्रपना इच्छित श्रभीषएट साधन करना “दृसरी पर्यायोक्तिः अलं 
कार हे। | (ख )--जनत्र श्रीरामजी फुनवारीमे श्राए्‌ तव मृगोका वणंन नहीं कियाथा श्रौर श्रव यहां 
मृगः को भी कहते है, इसमे जाना जाता है किं इस समय कदी से श्रा गप, इसोसे द्मपूव समभाकर प्रथम 
मृगका ही बहाना किया तव विहंगक्रा बहाना किया कि देखो शचातक, कोरि ल, कर, चकोरा । कूजत विहग 
नटत कल मोरा । तस्का मिष करती दह ि लागे ्िटप मनोहर नाना। वरनि वरान बर बेलि वितानाः 
देखो बृत्त कंसे फूले हये ह । ( ग ) एकी वस्तुका बहाना कं वार नहीं किया, यह सूचित करनकेलिर्‌ कई 
चीज लिखीं । व्रिह॑ग, गग श्रर तर तीन बहाने करिये, तीनेक्रिलिए तीन बार लोदी श्रौर तीन वार रामजीको 
देखा । इसीसे 'निरखि निरज पद्‌ दिया । श्र्थात्‌ जितनी बार फिरती दहै, उतनीही वार छबि देखती ई । 
[ ( ग )“रघुतरीर-छि' मे श्रथका श्लेष हे । वीरताकी छत्रिका निरीक्तण करनेपर विश्वान हञ्राकि य श्रवश्य 
धनुष ताङ्गे, तत्र च्रपरं प्रीति बरी । ( घ ) पूर्वाद्धम श्रवहित्था संचारी भाव है । यथा शश्रवहित्थाऽऽकार- 
गुतिभवेद्धावेषर केनचित्‌ । ( वि० त्रि ) ] 

भरीराजारामशरणजी “भाई कहांसे गर्दिशे ( घुमाव ) परकार पामि का कितना सुन्दर उत्तर है । 
र त्तर विचारणीय है । यह भी विचारणीय दै कि वाग पाकंकास। बड़ा है, जौँ इस तरह बार-बार 
फिरनेका मोक्ता सगां बिं श्रौर तर्वोके देखनेके बहटानेसे संभव है । 

पडिजी - देखने, से स्थूल चौर "निरखि' से सदम दृष्टि सूचितं होती हे । श्रीसीताजीने जो रवुनाथ- 
जीकी बौरता सुनी थी भर देलनेमे कोमलता देखी, तो एस सुकुमारताने सीताजीके हृदयो दवा सिया, 





भआनस-पीयुष ३८२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २३४-२३५ (१) 





जिससे वे श्रधीर हो गहं, यहां तक कि फिरो अपरनपडपितु वम जर्ने' । श्रतएवं चलते समय उस श्रधीरता- 
को दुर करनेकेलिए वीरताकी छवि निर.ख-निरःर्व रवुनाथजीकी श्रोर देखती हैँ । श्रतः रघुबीर" पद यहो 
दिया । यहां वीरताहीका प्रयोजन हे । बोरनाको हवि जसे वे दर रही थीं वद मिल गई, इससे प्रीत श्रधिक 
बट़ी । यदि उसेन पायाहोतातोप्रीतिके वद़ूनेकाकरण न होता । प्रीति का उपजना पूवं कहही श्राए ह । 

टिष्पणी-२ “वा शीति! का भाव कि प्रथम प्रीति उपजी थी । यथा ुमिरि सीय नारद बचन उपजी 
प्रीति पुनीत, शत्र वह बदूने लगी । जिनने वार देग्वती हं, उननी वार घटृती है | ३ 'नथोरि' का भाव कि 
यह न सममो फि हर बार थीड़ी बहती हःगी, यद प्रीन गोड़ी थोड़ी नहीं बही किन्तु बहुत बहुत बदृती 
जाती है । अर्थात्‌ पुलकावली हती हे श्राररोम खट्‌हनिहें। | 

नोट-रा० च मिश्रजी लिखते दं करि यहिक श्रीतिके विरोपणमे श्रशक्रः श्रौर शति, विशेषण 
देते श्राए । चवर प्रीनिकी सीमा पूणं निर न्न श्रोरि' विरोपण देते दहै । छर्थान्‌ च्रव प्रीतिकी पृणंतामें 
नमरूनता लेशमात्रभी शेष न रह गई । वे जन।थजी लिग्वनं दं कि “यो ज्यों राजकिशोरी धृमघरमकर देखती हे, 
र्यो त्यो राजकुमायोके निकट होते जानसे शोभा विरोप दिवाई देती है। श्रतः वाट प्रीति न थोर कहा |" 
( निकट कैसे हए ! ) 

जानि कठिन सिवचाप्र विभूरति । चली राखि उर श्यापरल मूरति ॥१॥ 


शर्थ-शित्रजीके धनुपको कटिन जानकर द्रदयमं स वलो मूतेको र्वकर विसूरनी हुई चलीं ॥१॥ 

पं० रामक्कुमारजी - १ (क) विमृरती चली क धनुष कठोर ह, कंसे दरटेगा ” मृतिं कोमल है । एक चरणं 
मे शिवचपकी कठोरता इत्यादि की चिरा रार दरसरमं श्यामत मूतक्रा हृदयम बसाना कहर दोर्नोकी 
्रलता दिखा रहे ह । न तो धनुपकरी कठोरतक्रा संदहहीदृर हौताहै श्रौर न श्यामल मूतिं ही त्यागी 
जाती है ।--इन दोर्नोकरा प्रा्रस्य सवत्र दिखायादह्‌। यथा नवःसव देखि रामकै सोभा। सेमिरि पित 
पनु मनु चरति ोभा । २३५. ।'५ शरि बढ़ धीर रामु उर श्न । फिरी श्रपनपड प्रितु बस जानं ॥२२४.८॥१ 
जान कठिन ˆ“ ( यहो ): श्रार (नीके निषणि नयन मर सेमा। पितु पनु सुमिःर बहुरि मनु द्धोभा ।२५८] 
१॥८(ख) श्रीरामजीक्रो शोभा श्रौर पिताक्रा प्रण दानक प्रत्रनता लिखनका भाव यहहै कि जव श्रीराम- 
ज्ञीको देखती ह तब प्रीति बहती है, पर जव दशवीं दशाकौ नावत श्राने लगती दहै तव पिताके प्रणको 
सुध श्रा जाती है जिससे वह दशा रक जानी दै, यदी धुण हं, यथा -सो ङुचालि सब कँ भ नीको । 
हमवि श्चास सव्र जीवन जाकी ॥ नतर लग्बन सियराम वियोगा । हहरि मरत सव लोग कुरोगा ।। राम 
कृपा श्रवरेव सुधारी । वि दुधधारि मं गुनद गोह।रो । २.३४५॥' (ग) श्रीजानकीजी बार बार रामजीको उरमें 
ले नाती दै, इसीसे प्र॑थकारने भी बारंबार ृदरयमं ते राना लिखा; यथा--'लोचन मग रामहि उर श्रानी, 
(धरि बड़ धीर राम उर श्रानी", च्रार ष्वती रागव उर स्यामन मूरतिः। [ बारवार हृदयम लाना ककर 
जनाया कि जवर जव मूर्तिके। हृदयमे धारणा करतो हं तव तत्र शिव चापकरा स्मरण उपे श्राकर निकाज्ञ देता 
है । यथा --“लोचन मग रामहि उर श्रानी; द्यम मूति र्वी वैसे ही सुमिरि पितापनु मन श्रति चोभा 
बस प्रणका स्मरण होते ही मृति बाहर निक न गईं । पुनः, धरि बड़ धीर राम उर श्नान' त्योही “जानि कन 
सिवचाप बिसुरति, ने श्याकर मूर्तिको फिर नक्रान दिया । अ्रतएव श्रव फिर मूतिंको हृदयम धरकर चलना 
कहा । ( भ० सं° ) ] 

प० प० प्र०--“लोचन मग रामह उर श्रानी' पृवं २३२ (७) मेँ कह आए । जव एक वारं हृदय मे ले 
शाना कह चुके तब पुनः पुनः श्रागे हृदयम ले च्राना कैसे कहते हँ । यथा "धरि बड़ धीर रामु, उर चाने । 
फिरी भपनपड पितु षस जार्ने । २२४।८ ,“निरखिनरसिं रघुबीर छबि । २३४), ` चली राखि र स्थाम 
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मूरति । २३५१ ॥ “रयु्ीरषि उर भ्रानि । २५८ '--इसका कारण यही है कि हृदयम ले तो श्राती है पर 
हृदयम रहते नदीं ह । धनुष पर ध्यान श्राता है तत्र सरशंक होती है, बीरतापर दृष्ट जाती है तब विश्वास 
होता हे श्रर वे रघुवीरको हृषयमे रखती द । इससे सिद्ध होता है कि सीताजीमे अपने रेश्र्य क्षी स्मृति 
नदीं है, वे राम श्रौर सकल-उर-बासी भगवान्‌ को भिन्न सममती है। मवानीका आशीवांद्‌ शुभांगोका 
सरण रोर नारदजीका वचन इतने च्ाप्रय मिते तोभी निश्वय नहीं हृष्मा कि श्रीरामजी धनुषको तोड़ 
सकंगे । इसीसे तो यज्ञमंडपमें श्नानेपर शी गणपति, शव, शिव चाप श्ना-द्‌ 1 विनय कौ हे । क्या यह्‌ कामके 
विश्व विजयका लक्षण है ! कितनी चं चलता, ¡ पाव, दानता, नराशा ! श्रीरामजीमे य कोहं बातें नहीं है । 
उन्ह्‌ भात्म,वश्वास है । श्रव कहौ कि मन कमन द्विया ह रौर 1वजेता कान है ! | श्ङ्गाये रीक।कारांके 
श्ङ्गार-युद्धके उत्तमे भ< स्वामीजीके य लख चल्ल आरद्‌ ह्‌। उसी उत्सादर्म उन्होनि हत ङु लिख 
डाला है । वस्तुतः माधुयंका निर्वाह जसा श्रीसीताजीक च।रत्रमं ह पैसा श्रीरामजीके च,रत्रम नह दश्ा | 
वात्माकजीन ठकदी काह क रामायणम श्र।साताजीक्मदी च.रत्र महत्वका हे । जसा उनका चरत 
हना चाहए व॑स। ही हुत्मा ह श्रौर जसा श्ररामजोका चरत्र इस प्रसंरम हाना चाहए वसा दी हुश्रा है; 
इसके विस्द्ध होता तो वह्‌ चारत ¶।पत हदा जाता ]। । 
नोट--विसूरात' के श्चनक थ महलुभार्वान किय दै -- १ सेप्चती, बिचारती, चिता करती हुई । 
मनमें दुःख मानती हई ।--ये अथं श० साम ।दये ह । स2 विसून्ण = शंक । २ मनम विलाप करती 
हई-( मानसाक )। ३- वि = दर्नो ( श्रार का, + सुरत = सुरत ( स्मरण ) करती इई ( वेजनाथजं ) | 
४-बिगत सूरत ( अथात्‌ उसका सरां सूरन न रद्‌ जाना / #५।त्‌ इटा हुश्रा जानता हई ( पांड़जी ) । 

इन अथाके च्रनुस।र इस सद्धालाक भावाय क्रमशः नाच ।दृय जात ह- 

१( क )-( पंजावीजी )- "शव जक धटुपकोा कठिन जानकर चिता करती हुई, वा प्रमुकी भप्त 
एवे धटुषको कटठोरताको विचारती हृ, सांवल मू)तक़ा हृदयम धरकर चली ( कि द्वीस वर माग लँ [क 
इन्दीस धनुष टट ) 1” ( ख ) प० रामचरणमिश्रजा लखत हं ।क "वसूर,त' का अथं †वच।र करना हं । 
विचारमं रनक वार्तोकी कत्पना हृश्रा करत। है । प्र गक चस्णस यद्‌ वचार ज्ञात होता है [क य्याप 
शिवधनुष महाज है, वड़े बड़ वीर हार गप ह, तथाप इनका वौौरताक सामन हमारा काय्य इनस अवश्य 
हागाः; क्योकि बुद्ध कौ दईताक कारण कई पाय जाते ह । एक तां नारदृवचन, पसर †गरिजाका [वनश्वा स, 
तीसरे जिस सुकुमारतासे चित्तम व्याम,ह था उसके परदक भत वीरताका पूणं दश्य है । इस निश्वयातत्मका 
बुद्धिस "चलौ राखि उर स्यामल मूरति" । अन्यथा अथ क्रस्नम दोप आता ह ।› (ग, बाबू श्यामञु द्रदासजी 
लिखते हैँ कि ' यर्हो संदेह होता ह करिजो धनुपक किना जानती थी तो चिताकरना व्यथं था श्रौर 
जौ चिताहीमे थीं तो फिर हृदयम मृत्तिका धरना व्यथं था । इसका भाव इतना दही है कि सीताजीके मनमें 
जब रामचन्द्रजोको छीर श्रधिक प्रीत बहौ तव उन्हुं उनक पानक लालसा हु्ह। पर यह शिवधनुष दूरे 
बिना संभव न था, इसलिये उन्दं बडा सोच हुश्मा किश्चवकामकेस वने, पर वे कुलु निश्चय न कर सकीं। 
मनोक्रामनामें कठिनाईं देखकर भी वे निराश न हृदे चार रामचद्रजीकौ मृत्तिकां श्चपने हृदयम रखकर 
होसे चली । श्चागे चत्कर जब कई उपाय न सुभा ता सीताजी "गई भव।न) भवन बहोरी 1" 

२ श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादपोदारजी लिम्बतं ह कि -शिवजीके धनुपकी कटठोरताका स्मरण 
श्मानेसे उन्दँं चिता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे केसे तंड़गे, पिताके प्रणकी स्मृति ते उनके 
दयम कोभ था ही, इसलिये मनमें विलाप करने लगीं । प्रेमवश रेश्वय्यकी विस्पृति हो जनेसे ष्टी पेसा 
भा षि भगवान्‌ बलका स्मरण याते ही वे हदपितदो गयीं श्रर सोँवली छविकरो हृदयमें धारण 
रके च 
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३८ क ) “शिव चापको कठिन जानकर दोनो श्रोरकी सुरति करती हृं हृदयम सोंवली भूतिं रखकर 
चलीं, श्र्थात्‌ एक श्रोर तो चापरकी कठोरता, पिताके पन श्रादिपर ध्यान श्रौर विचार जाता हे भौर दृसरी 
छोर इृष्यमें र {वीर छविको वसाये दोनेके कारण उनके बल, वीरता श्रौर प्रतापक्ा स्मरण करती है ।" (ख) 
्रीवैजनाथजी लिग्वे दै करि--“जव्र प्रीति धिकं बदरी तव जानङीजी श्रपनेको फिर सावधान करती है । 
हस तरह क ये बडे सुङुमार ई, शिवचधप कःठन है, इसे कैसे तग । फिर रथधुबीरकी शरोर देख विचारती 
ह कि इर्डोने ताडका सुबाहु श्रादिको मारा तौ ये धनुष कैसे न तोड़ सकेगे १ फिर यद तकं उठा कि ताढका 
द्मादिके वधम तो केवल बाणएविद्याका प्रयोजन था, धनुपमं तो बल चाहिए, उसपर फिर इधर यह विचारा 
कि श्रहल्या इनकी पगधूरिद्रीसे तर्गई तो इनके हार्थोमिं इतना प्रभाव क्यों न होगा कि धनुष तोड़ सकं ! 
त्यादि, श्रनेक रीति से दनो श्र चित्त जाता हे ।" 

४ पांडेजी कःते द कि “धनुपको कठिन जानते हुएभी रामचंदरजीकी सबली मूर्तिको हृदयम रखने. 
से धर्मक्री सामन्यता पाईं जती है। श्र्थात्‌ सतीत्वधमंके विरुद्ध होता ह। इसलियं "बमूरतिः का दसय 
छर्थं विगत सूर्तिवादरूटा हृश्रा ही श्रधिक संगत जान पडता है । इस तरह सथ यद होगा करि शिबज।के 
कटटिन धनुपके टटा हुश्रा जाना ॥ थवा, यह्‌ श्रथं किया जाय कि रघुनाथजीकी वौरताके भागे चापकर 
चिसुरने ( दढा हृश्ना ) पाया, तो उमको श्रमना जान उनङ्गी श्यामल सूति न्रपने हृदयम रखली ।' श्रमी 
रामच॑द्रजी धनु के पास पर्वे भी नीं रौर सीताजीका यह निश्चय कर लना कि धनुषको उन्हानि तोड़ 
दिया, च्ात्मतुषरप्रमाण अलंकारः है । ( बीरकवि ) 

५८ क) रा० प० प०- विसरति = विगत सुरत श्र्थात्‌ बेचेत होकर । (ख ) रा० भ---के।ई कहते 
ह कि विसरति ~ भयावन । श्रव, "विसरति चली" = दाध्यास बिसार हए चली । भाव यह कि श्रीरामः 
जीकी मूतिंको श्चि कोमल जान श्चोर चापको कठिन मानकर चली । 

दमी तरह मा त° विम अनेक रथं दिये दं जो बहुत विलष्ट सममकर मैने नदीं लिखि दै । 
हर यह शब्द तुलमी म्न्धावलीमे कई जगह प्रु हृद्या ह । यथा -( क ) कटो सो विपिन है घौं केतिक 
दूरि । जहो गवन कियो कुवर कौसलपःत, वृति सिय पिय पतिहि बिसुर्‌ ।' ( गी २.१३) । (ख ,) “नाम 
राम श्र लपन सुरार निकदन । रूप सील बल राम परिपूरन ॥ समुभिः कठिन पन श्रापन लाग विसूरन 
| २६॥ लागे विमृरन समुकि पन मन बहुरि धीरज श्रानिकै । ले चले देखावन रंगमूमि छनेक बिधि 
सनमानि कै 1" ( श्रीजानकीमंगन । यहाँ जनकमहाराजका विसूरना कहकर ण्ठिर मनमें धेयं धारण करना 
कहा हे ) । ( ग ) “क्‌ कठिन सिवधनुष कटो मृदु मूरति । कि अस बचन सखिन्द सन रानि बितूरति । 
ज्ञो बिधि लोचन अतिथि करत नहिं रामह । तं। कौड नपि न दत दासु परिनामदिं । ४६ । चत्र ्रसमंजस 
भएड न कठ कह श्वे । रानिहि जानि समच सखी समुमाबे | ( श्रीजानकीमंगल । यहाँ रानीका 
(विसूरना' कहकर फिर उसीका श्रथ श्रागे "ससोचः शब्द्‌ देकर कर दिया है । ) 

इस तरह शब्द सागरमें दिये हु शर्थही श्रधिक संगत प्रतीत हाते दै । यही चथं प° रामङमारजी 
द्मौर पंजावीजीने किया है । वि० त्रि० भी (बसूरः का शधं “खेद करना कते ह । खिदर्विसूरः । बिसर 
खिद्यते यहो चिन्ता संचाये है । चिन्ता सहित श्चाना कहा “कँ गये गरपकिसोर मन चिताः, भव चिन्ता 
सहित जान। कहने ह । 
पञ जब्र जात जानकी जानी । सुख सनेह साभा गुन१ खानी ॥२॥ 
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अथं- सुख, सेह, शोभा श्चौर गुणोकी खानि श्रीजानकीजीको जब प्रमुने जाते हृण्‌ जाना ॥२॥ 

नोट- १ श्रीरामच॑द्रजी जनकीजीकी छबि देखते रहे थे, यथा भुखसरोज-मकसर्द ह्यवि करत 
मधुप इव पान", जब जाते जाना तब उनकी मूर्ति हद्यमें रख ली । ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्व भ्रजा- 
म्यम्‌! को चरिनाथे किया । १० रामकुमारजी लिखने दहै कि “मृग, विहंग श्रौर तर्के वहानेसे अमी 
तक फिर-फः श्राती थी, श्व, जब जानकीजी “लीं राखि उर स्यामल मूरतिः, तव रघु 1श्रजी जान गण 
कि श्रवन लोटेंगी, श्रव जाती ४; तत्र उनको दृदयमें रक्खा; इस कथनका तासयं यह है कि जब सान्ञात्‌ 
देख पडती है, तव ध्यान क्यों करे, जव निगाहमं हटने लगीं तव उरमें बसाया । 

र२-रा० च ० मिश्रजी लिखते हं कि “रमु शब्द णेश्वस्यं श्रंर सवेशक्तिमत्ताका सूचक है श्चौर 
स्नामीका भी वाचक है । भाव यह कि श्रीमीनाजीकरा स्वीकार कर लनके समय यद्‌ शब्दं प्रयुक्त किया गया | 
हस प्रकरण भरम यह्‌ शच्ड च्रौर कीं नहीं आया, केवल श्रीसीताजीके श्रागमन समयके प्रार्ममं श्रार 
यहां श्न्तमे भी यह शब्द देकर प्रभुकी प्रमुनामे इस प्रकरणकर। संपुष्टन क्रिया दै ।" श्रघवा, प्रमु शब्द्‌ हसते 
दिया कि श्रपना प्रुत. लमभते ह, जाननेहे कि हम नुप तोडगे श्र जानकी जीको व्याहुगे; इसे 








{` 


परम प्रेम मय मृदु मसि कीन्ही । चार चित्त भीती लिगि लीन्दी।' श्रीलमगोडाजीके मी विचार कुश्र पेपर 
हीह । (स्मरण रहे कि माधुय नाम (जानकी जनकसंवंवी दिया, ए्य्यवाचफ़ सीता नामन दिया, 
कर्योक सीतावियोग ता कभी मी नदीं हाता, उनका तो निध्य सयोग हे )। 

३ पडिजी - पृं कद्‌ श्राये दं कि “मुगवसरोज-मकरद छवि कर्न मधुप इव पान" । अव्र यद्र दिखाते 
कि मकरंद पान कण्नेमे किनने ्रामक्त द । जानकीजी चल दीं पर उनका सुध श्रवहुई जववे{फिगफिरफर 
श्रापको देख ¶ दै । पुनः, पृव जो सीनाजीके संवरधमं कहाथाकिभ्सुद्रता कँ सुदर करदं । ःवगृद दप- 
सिखा जनु वरह । उसक्र। श्रीरामजीकी दशामें चरिताथं कर दिष्वारहहकिवंरकेस चक्रिनहाग दकि 
जैसे मृग दीपक्क देण्वक्रर सव्र सुधवुधर भून एकटकर खड़ा रह जाता है । यथा 'सतानद्‌ त्याम्‌ लिय 
सिविका चड़ाइके रूप दुपिका निहार मृग मृगी नरनारि, वरिथकरे विलोचन निमय विमराइ कै। गा 
१.८२ ६ । ( रंगभूमिमें भ्रीमीताजी कं आनपर सव्र ब्री-वुसप सूपक्रो देखकर इस तरह्‌ देदसुध भून पकर र्क 
देखने लगे थे )-जव सावधान हूए तव जाना। क्याजाना? उनक्रा लौटना जाना एव जानकीजाश 
जाना ( ग्र्थान्‌ अभी तक ते। रुधबुध भून थ), इससे न जाना था श्रव जाना), जेमा जानानो गे कतं 
है -ुख सनह सोभा गुन खानि' हं) यह्‌ जाना । ये चारा बाते च्टिमिलाप्रसमय हा उनम पाई, परन्तु 
जान व्र पई । ( संग इूटनेपर मनुप्यके गुग याद्‌ श्रत्ते हं। नस मृग्यो भ्यां दौपक्रम दृरहाताज'ता 
हैरत्यारस्यो सावधान हाता जातादहै)। 

नोट-४ सुख सनेह सोभा गुन खानी" इति । सुखखानि हें, यथा दृचि मीयसोभा सुव पात्रा । 
हृदय सराहत वचन न श्रावा ।' स्नेहकी खानि हं, यथा "अधिक सनद्‌ देह भ भोरी। सरद सारभाद्‌ जनु 
चितव चकरी' । शोभावानि र्हं, यथा शुद्रता कँ सु'दर करई" । द्विगरृह्‌ दीपनिखा जनु वरई' । ग]ण- 
खानि, यथा (लोचनमग रामह उर श्रनी। दन्द पलक कपाट सय.नी'। पुनः, पांडज।क मत।नुन।र 
“देखन मिस शग विहग तर फिर बहोरि बहर" यह्‌ विह्न चतुराईका हे च्रौर गुणका श्रथ "च गद्‌ हं। 
"दृ गिर सुनि सिय सङुचानी' यइ भी गुणरै। गूढ गिराक्रा समम लनागृण ई श्रौर मृगवदर्गादक 
अक्ने से देखना स्नेह श्रोर गुण प्रकट करता है । 
| ५ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हँ कि-““शुद्धाचरणसंबंधी विचार सराहनीय द । कविने सीनाजीकी 
भलोकिक सुन्दर्ताके साथ केवत सुख श्रौ९ शोभा इन्दी दो भंरोकी व्याख्याकी पूति की है । ` श्रमे गुण 

४४ 
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छोर सेहकी खानि ह्ोनेका विश्वान कब श्नौर किस प्रकार शुरू हृश्रा । परन्तु स्मरण रहै फि ये सव श्रंगार- 
की श्रणिर्यौँ ह । स्न शरोर गुणका विश्वास उपपन्न होते ही गुर्णोके मस्तिष्ीय न्वेषणके पुवंही विश्वास 
पूणेरूपेण हो जाता है । 
परप-प्रम-पय मृद्‌ पपि कीन्ही । चाड चित्त भोती लिखि लीन्ही ॥३॥ 
छअथ-पररम-परेमकी कोमल स्याही बनाकर सुन्दर चित्तरूपी भीत ( दीवार, पटल ) पर ( उनको वा 
उनफे चित्रको ) खीच लिया, चित्रित कर लिया ॥ ३॥ 

नेट - “चत्त भीती' १६६१ तथा भा० दा० इव्यादिमें है। पांटजीने शचित्रभीतर' पाठ दिया हे। 
चित्त भीती' पाठ शद्ध दै; क्योकि “चित्र शब्द नपंसकलिग है जो भाषामें पुरिलिग माना जायगा । उसके 
साथ लीन्ही' क्रिया श्रसंगतदहै। जो कहो कि किसको लिखा ? तौ पूवं चौपाई जवः पाठ है शरोर जब 
(तवः का नित्य संवरध है, श्रतः दोनों श्र्धालिर्याका मिला हृश्रा श्रवय है । "जानकी" यदह पद कमेक्रारक 
हकर (लीन्ही' क्रियामें घटित हे । 

बारा माधोदामजी रामायणी- “राजकुमारी कोमल ह इससे रामजी उन्हुं श्रपने "चाहचित्र' पर 
वीचा चाहते है, जिसमे चिवराङ्गमू[तमे भी वदी कोमन्ता श्राव, इससे पराकाष्ठाका जौ प्रेम है उसीको 
कोमल स्याही बनाया । पुनः, स्याही काली होती है परन्तु श्राप गौराङ्गिनी ह श्रौर प्रेमका रंग स्वणेकासा 
हता है, जैसा श्राप्रका वणं, वैमा ही प्रमक्रा। चतः प्रेम हीको स्याही बनाया था।" 

पोडेजी --““परम प्रेम को स्याही बनाया श्रार उसपर भी उसे कोमल बनाया, यह प्रेमकी विशेषता है । 
धजानकीजीकी मूनिं श्रौर उनके अङ्ग कोमल दहै । यदि स्याहीम किचित्‌ भी कठोरता होगी तो कामन 
चलेगा, उमसे वह उनके श्ङ्गोमे वेद्‌ उत्पन्न करेगी । श्रत: परमप्रेम-मय कोमल स्याही बनाई । श्रथात्‌ परम 
प्रम पूवक उनको हृदयमें धारण कर लिया ।” 

१० राभकरुमार जी--१ ( क ) प्रीति रंग हे, इसीसे यों परमको मसि कषा, यथा--'सखि रघुत्रीर मुख 
छि देव । चित्त भीति सप्रति रग पुक्पता श्रवरषु । गीतावलौ ७६ । जानकी जीपर अत्यन्त प्रेम किया, 
यही प्रेमकी स्याही बनाना दै । प्रेमसे जानकीज को चित्तम रक्ता, यही मूर्तिका लिखना है । (ख) प्रेमकी मसि 
बनानेका भाव यह रै कि मूति (चित्र ) विना मसिकर नहीं बनती, इमी तरह जानकरोजी बिना भ्रभके हदय 
मे नटीं श्रातीं। “लिख लेने' सं सुचत किया कि श्रव ज,नफ़ीजी श्रीरमचन्द्रजीके चित्तम रातदन रहेगी । 
(ग)--'चार चित्त भीती का भाव ।क जव भं'ति बहुत अ्रच्छी हौती दै तत्र उसपर चित्र सुन्द्र बनताहै। 
श्रीरामजीका चित्त कोमल है, यथा कोमल चित द्रपालु रवुराई । इसीपे जानक्रीजीकी सुन्दर कोमल मूर्तिं 
उसपर खच ली । 

मा० त° बि०~-परम प्रेममय ( श्रथान्‌ सुरति-निरतता-संपन्न ) मृदुं श्रथात्‌ सहज योगको स्याही 
बनाया । वार चित चर्थात्‌ चित्तम जो चारु श्रथांत्‌ वाणएलिङ्ग है, यथा शिगसंहिना्राम्‌ ^द्मश्यततपरं तेजो 
नाणतिग प्रह सिनम्‌ । नस्य स्मगणमातरे ¶ दृष्ादृण्पल लमेन्‌ ॥'; उसमे लिख लिया। भाव क्रि तुम मुमे छोड़कर 
कहाँ जाश्रोगी, तुम्हारी मृति. तो मरे युरःतसे बिरूरनेकी नदी । 

वैजनाथजी- श्री कशोरीजीके अद्ध कःमल ह । वित्तमं कटोरनाल्पी दूषण न श्रावरे, इसलिये परम 
प्रममय मृदु मसि श्र्थात्‌ डुःदनवणं कोमल स्याही ` नकर, सुमःतल्पी क नमसे मनर्पी चित्रकार द्रारा 
चित्तरूप सम सुवर चिक्कण निमल चमकदार भीःतपर हृद्यके भीतर चार श्रथात्‌ सुन्दर साङ्ग सुटीर 
भीक्िशोरी जीक्रा चित्र लिख लिया । 

ह नोट श्रीजानकीजीके संबंध का था कि "चली राखि उर श्यामल मूरति", अथात्‌ सोंषली 
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मृतिको हृदयम रखना कह। बार यहा रामरनीका उनका 'चित्तेनोपो' पर लिख लेना कहा । यह भेष 
साभिप्राय हे। 

भु ° रोरानजालजी लिखते हँ कि-हदपमे र्वेमें जानकी पतमे नूना श्रर अन्तःकस्णमें 
हृदय प्ररलपर, लिख लेनमें रामपत्तमं विरापन। प्रग हना है। इनमंभीदहेतुहै। पेमा कर्के कविने प्रेम 
चौरं मयःदाका निरा बड़ चंग्वाईत कए रिवायाह। यदम्‌ सहनाय, साभिप्रयहै श्नौर 
जानवुभकर रश्ख। गया है । (श्र जानकाजीकं। धनुपदूटनमे संकर्पिक्ल्यह। रदु ह, उनके सक्रस्पमें 
सुकृमारतकि करण विकल भो श्रा जता हं। चार रवुनाय्रतका नश्चव्रहं करिहम धनुर तोड़कर इनको 
द्मव्रश्य ठग्रहगे । श्रत: प्रभुने उनके श्रपन। मानकर उनकर स्वह्यक्रा चन करके लिख लिया श्रौरज।नक्ी- 
जीको श्रशामात्र हे इसमे उनके बिपयमं केवत हदये घ लना कद्‌” । पुनः, “नीतिपक्तके श्रनुसार मी 
ख्ी-पुरषङो एमे वंधनमें नहीं कर सकन जेष कि खरीक दु्पः। चरतः गं।ध्व।म।जोन दानां वार्ताको धिच।र- 
कर दो्नोमें श्र॑तर दिष्वाया है । ( पट्िजी ) 

वैजनाथजी लिग्बते हं कि “वियोग च्रमद्च जान संयोग हनु दशनका श्माधार लियादहै। परम त्रे 
वह है जिसमें एकरस प्रतिमे हूवारहे। किरोरोजीने ध्यानदशन स्वीकार किया श्रार रपुनाथजीने 
चित्रदशंन । 

ह-सप्रभुके विपये "लिगि लन्ी' श्र श्रीमीनाजीके प्रति श्वरि बड़ धीर राम उर श्राने' चली 
राखि उर! कहा । क्योकि रप्प्वी हहं वस्तु विहतलनामे भून जानी ह । इसी तरद्‌ श्रीकशं.रोजी जव धनुपकी 
कटठोरताको विचारेगो तव इनकी वीरतकरो भून जायेगी । यथा नव र महिं विले।;क वैदेही । सभय हृदय 
बिनव्रतति जेहि तेही ॥`"नीक निर राम के सोभा। पिनुपनु मुभिःर वहुरमनच्नाभा॥ "विधि केदि भोति 
धरॐं उर धीरा । ` `-श्रति परिताप स.य-मन मादी ।` ` "सुच उय्राकुलन। बड़ नानी । धट धरजप्रनोनि उर 
द्मानी । निखी हृदं वस्तु भून नहीं सक्ती । प्रभूने लवकर माना निश्चय कर लिया कि चये हमारीह। 

रा मोहि अतिसय प्रतो।त मन करी । जह्‌ सपनेहु परना।रनदहगी।' निश्वयनदहोतानौ कमी हृदुयमेन 

बसाते । त्रिपाठीजीका मतद कि सोताजाकरा पूजन करनाथ। इस लिय उन्दने मृत्ति दयम रक्खी श्रार 
श्रीरमजीक्रो ध्यान क्ररनाथा इम लियं चित्र लिख लिया। इम माति दनां श्रौर स्थायी भाव का उद्य 
दिखलाया ह । 

हठदस प्रसंगम यहम) दरसयादह्‌ क प्रनुक्रा च।रत्र मावुग्यमयदह्‌ श्रार भाजानक्र)जीका च(रत्र 
श्रति-माधुय्यमय है । प्रमुक्रा पेश्र्यं ताडका श्रादिके वध, श्रहुन्योद्धार, धनुभगस प्रगद भी हौ जाता 
परन्तु इनका पेधय्य गुप्र ही रहा । 

गहे भवान-यव्रन बोरी | वंदि चरन बोली कर जारी ॥४॥ 
जय जय गिगिविरगजक्रिमागी | जय हेन प्रूवनचंद्‌ चकोरी ॥५॥ 

श्रथं-फिरसे ( दुवारा ) भवानीके म॑ःदरमें गई" श्रौर चरणेमि प्रणाम करक हाथ जोड़कर बोलीं - 
॥ £ ॥ हे गिरिवररराजकिशंरं ! आ्पक) जयदो! जयदा! हे महद्वजीके मुखल्पौ चन्द्रभाकी चकोरी! 
्मापकी जय ! ॥५। 

दिष्पणी-१ (क ›) "गर्ह बहरी । जव्र देवमंदिरमे श्रात्रे तब देवताको प्रणाम करे शरोर जब्र जने 
लगे तब प्रणाम करे यद रीति हे, श्रत: पुनः गई“; उपरमे तो यह वान दिखा श्रौर भीतरी (आ्रान्तरिक) 
छभिप्राय यह है कि श्रीजानकी जीने मनसे श्रीरामजीङो श्रंगीक्रार (वरण) करर :लया हे, शतः नब उनकी 
राधिके निये भ्रायना करेगी भोर गौरीजी यदी बर देगी - मन जहि राच्यो मिलिदि सो षर सखदज सुद्र 
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संवस, । [ वरैजनाथजीका मत दैः कि “पहली वार व॑दना-सुति रह्‌ गई थी, पजा शरीर ध्यान पूव्ही कर 
की थीं । ध्यानर्हके समय सन्वी श्रा गई थी, इससे श्रव पूजाक्री पूर्तिकरे लिये फिर श्रा |” लमगोड़ाजीका 
मत्र कि “स्यामन मूर्ति श्रव हृदयम वम गई है पर मिनना कठिन जान पड़ताहे, इसीसे देवीकी 
शरणम फ़िर श्रारें ।'' (-खयह भी याद रहे कि श्रीसीताजीक्र। नारदवचन याद श्रा चुक्रा ह--पुमिरि सीय 
नारद्‌ व्रचन€", श्रत: उसीकी प्रतिके लिय पनः भवानीमवनर्मे गद । (ख)--'भवरानीः इति । मयय॑ककारका 
मत दह कि व्यद्यपि वतमान सनी ही हं पर{ जानकोजीन पूजन गिरिजाजीका किया कर्याकरि पतिनिभित्त 
गिर्जारीकरा पूजन वेदविहित है । पुनः, भू ( प्रध्वी ) श्रौर भूपरसं श्रपनाइत हे रथात्‌ सं्रव है। श्रतएत्र 
जानकी जाने श्रपनी अभित्ापा गिरिजिाहीतं प्रकटकी, क्याकि वे भी उक्त प्रकार सम्बन्धी दं। इसके 
्मरतिरिक्त जो कुदं जानकीजीको मगना दहै सा सव्र गिरिजादीमं ह, सतीम नदीं । श्रत: गिरिजाक्रा पूजन 
करक जा प्रशंमामृचक्र वितीपण कहे वही मगा ।" ] (ग) रंदु चरन' इत । चरणवंदन चौ धी भक्ति हैः 
यथा श्वम्‌ कनं विष्पान्मगणं पादसेवन । हाथ जोदृनते देवता शीघ्र प्रसन्न हेते ह --“श्र॑नली परमा सुद्र 
सिप्र देव प्रसादनी, 'सक्रतन देख दीन कर जारेः। श्रतः व्ली कर जोरी'। पदवंदन श्रोर करबद्ध 
प्रीधनास दवता मला माननं द, यथा ' भजो मानिह्‌ं रघनाथ जारि जो हाथ माथ नाइह ।'' (विनय १३५) । 
[ वजनाथधजी लितं कि प्रथम चरण॒ङी वंदना करक उन्दनि पूजाकी समाश्च कौ। फिर विशोप प्रसन्नता 
हतु हाथ जे।दृकर स्तुनि करने लगी | ए कोड दाथ जोडकर वन्दना वा विनती करते है, यथा भविनती 
स।चव करहि कर जरी । जिय जगनपति वरिम करारी ।' "विनतो करौं जोरि कर्‌ रावन। सुनहु मान तजि 
मोर सिम्याचनः इत्यादि । के, चरण प्रकड़कर विनय करता हे, यथा “सुनि सुवचन भूपति हरपाना । गहि पद्‌ 
विनय कीन्ह वाध नाना। ( भानुप्रतापर ), करि विनती पद्‌ गि दुमसीमा। वोौलेड वचन तनह जगदीताः 
शि पद्‌ विनय कीन्द्‌ वंठारी । जन रिनकरफुल हामि कुठारी ।' इत्यादि । च्रार, कोद चर्णोमिं प्रणाम कर 
तथाहि जो;कर विनय करने हयद्‌ विनयकी पृण मुद्रा हे । यथा व्र॑दी पद्‌ धरे धरनि सिर विनय करौं 
कर जार ।' तथा यो "वंदि चरन बोली कर जोरी' । 

नाट- १ जय जय' मं श्रादर च्रौरप्रेमकी वीप्पाह। सुतिकौ रीति यही दह कि जो स्ति करै 
उसमं अपने आआभ्याररिक अभिप्रायक्र नुनार विरोपणयरक विनय मनाई जाय । ठीक वैसी ही षिनय यह 
है । मव चिरापण साभिप्राय दहं । लमगोडाजी भी लिखते दहं कि “हमारी स्तुनिमं बहुधा हमारे भावोंका 
प्रनिचव्रदाना रह । श्रीमीताजीकरे सामने ज्री-जीवनकौ सभी अवम्धाय नाच रही ह श्रार दवीमे वे सव 
्मवम््रायं मंगलमय ह, इतस देवीकी उन सव अवस्थार््ाक्रा वणनमस्तुतमंदहं।"' पाट्जीका मत दै कि 
जय जय शब्द याचनाक्रा ह । पने मनोरथकी याचना करती दहं । अनः जय्र जय' कहा । रा० प्रकार 
लिखरतेहं किसी रार गिरिजा दनां स्वरूप्र जनानेके लिये द बार 'जय' शब्द दिया। प्र स्वामी श्रथं 
क्रते दं कि श्यपन पश्रय्यका उत्कपं प्रकटं कीजिए" । सीताजी भव-शक्तिका प्रकटीकरण ही चाहती ह । 
( जयः कै थं विस्तारसं मानसपरीयृपमं करीं दिये गर्‌ हं । सूचीसे पता लगेगा ) । 

रिप्पणी-२ (क ) शिरिवरराजकिसोरीः कहकर पिनापन्ञकी शरेषठता कड़ी, पिताक सम्बन्धे बड़ाई 
करती हं शार 'महैस-मुखचंद्र चकोरी' से पिके सम्बर॑घसे बड।ई की, तथा गे गजबदन षड़नन माता्से 
पुत्र-पक्तकर श्रता, पुत्रफे सं वंधस बड़ा कही । इसी प्रकार निप।दराजने श्रौ जानकीजीकी बड़ कीटे 

ध्रा “परता जनक जग-बिदित प्रभा । सुर सुरस-सला रवुराड ॥ रामचंद्र पति सो बेदेदी । महि सोबत 

विधि बामन फी ।' पवेत परोपकारी हतं ह, यथ। (संत विटप सरिता गरि धरनी । प्रहित हेतु सबन्हु कै 
करना ॥५.१९२५८॥' गि,रवुरराज्ञक) कन्या कहकर सूचित करती है.कि चाप्र परोपकारी कन्या ह , अतः. पवग 
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भी उदार श्रोर परोपकारी च्रबरश्य होंगी । हमारा उपकार करनेमे छ्राप समथ है । पुनः भाष कि गिरिराजके 
यँ श्रवनार लेकः श्रो पतिङ़ी प्रति करनेमें जो कष्ट हुश्रा श्रौर प्राप्न होनेपर जो सुख हुश्रा उस सबका 
चनुभत्र श्रापक्रो दै । पुनः, श्रापने प्रतिक्रूल पतिक्रो भी श्रनुङ्कन कर लिया था, म पिताके प्रणके "कारण 
पीडित ह मुमे श्रीरामजीकी प्राप्न ककर सुव दी जये । (पांडेजी इत्यादि) । ( ख ) 'गिरिवरराजकिशोर*से 
उनक्री उद्रारता श्रौर परोपकारता क्री | (महेश मुखवंद्र चोरी" से जनाया कि श्राप महान्‌ ईश्वर शिवजीकी 
सानुङ्रूना हे । जव (मद्रेशः ही श्रापपर प्रमत्रदै तवश्रपक्यानश्रौ दे सकतीं! [ सवङ्हुदे सकनी है। 
इस शव्दको देकर क नेठ्य राक्तिको श्रयिकया सूचन को (मु० रोशनज्ञान)। (ग) “चकोरी चंद्रमाक्ी 
श्ननन्य प्रेमिक्रा है । वैसेही श्राप पानिन्रःय परिपृणे है । मँ भी पनिकी श्रनुकरूलता, श्चनन्यता चौर पातित्रत्य 
चाहती ‰'-। ( वे जनाथनी ) । मयर पस्पःरत रूपक! ह । श्रथवा, ( घ ) "गिखिविप्यजक्रिसोरी' का भाव 
यह जैसे हिमाचनने ्रापङरा पाशिहण शंकगजीको कगया था वसेही यह छपा हो कि मेर पितामेरा 
पाणिग्रहण श्रीरामजीको क्रे . ( पं०)। पुनः ( डः ) गिरिवरतजकिशोरी, स जन्म श्रार महेत मुखचंद् 
चकोरी' से च्रभूनपूव तपस्या कही । भि० त्रि० ) | 

प० प० प्र०--( क ) भाव फं अप जव गरिवरराज।कशोरी थीं अपनी उस समयकी श्रवस्थाका 
स्मरण कीजिए । श्प गिरिवरगजकरिशारो दहं च्रार मं विदृहरजकरेशोरी हं । आप्रने अजाज्िकितपक्रियाथ। 
प्र मेरे लिये तपक्रा समय नहो हे, अतः चाप श्रप्रनी तपस्याकरा कुह चश प्रकट कीजिग्‌ च्रार वह श्रपना 
सामर्थ्य रवुवीर्की मुज भर दौजिर्‌। भगवःन्‌न अक्रशवाणौद्रारा आपको आश्वासन द्यि था श्राप 
मुभको बर देकर महा धमसं करसे बच।इये, यह उपक्रार कौजिष्‌, इयाद्‌ । ( प्रर पर प्र) | (ख ) जय 
महेसमुग्वचंद्र चोरी" इनि। "सरद समिहि जनु ।चतव चकार श्रोसीतार्ज। की यह दशाही यों प्रगट हो रहौ 
है । भाव यह है कि च्याप भी मर समान कमारट-दशामें हौ शिव-मुख-चंद चकोरी बन गईं र्थी । मँ रघुपति 
मुग्ब-चंद्र चकरोरी बनी ह; पर यद धनुभगपर नभर हानं मँ सभीत, सचिन्त शार धमसंकटमं ट । श्रापकी 
चक'रिता इच्चानसार परौ हई जिसम श्राप परम सुच हृच्रा । आप मुभपर कपा करके अपन! ेशवरय प्रकट 
कीजिप जिपसे रवुबीर ही धनुभंग कर सके । वि वि 

जय. गनवरदन पटानन माना । जगतजनन दामनि दुति माना ॥६॥ 
नहि तवे आदि सेन श्मवरसाना | अपित प्रभात्रवेदु नषि जाना॥७॥। 

# शादि अन अवसाना- {६६१ १५८१) १५६२, चछ, {७०४ (पस्तु रा० प्रमं श्रादि मभ्य 
द्वसाना' ह), मा० त विम, पं०राम कु5, विशच्रः) भान्दा० । च्रादि मध्य अवसाना-को रा०, गी० प्र०। 

छ्रवसान च्रार अंत प्याय शब्द हं । पर पं रामकुमारजं। लिखते हं कि य्दा अंतः का श्चरथं मध्य 
दे । यहाँ "चतरः को “अंत कहा ह । श्रँतिम च्रत्तर रकारक्रा लेप हौ गया ह । संत श्रीगुरसदायलालजीने 
चयं इस प्रकारक्रिाहे-^नतोत्पकाच्यादि हे चीर न श्ापके च्र॑तका श्रवसान अर्थात्‌ हद्‌ है किन्तु 
श्राप श्रमित प्रभावल्पा षो ।'' शब्दसागरमे चव्रसान' का श्रथ त्रिराम, ठहराव शरीर सीमाभं। दिए गए ह । 
साकेतवासी पं० शंमुनारायण चवे (काशी ना० प्र> पुष्तकालयाध्यक्त) ने भी श्र॑त' पाड लियाहै। 
प्राचीनतम पोथीका यह पाठ है न्नर न उसमे हरताल है न पाठान्तर । श्रथ भी ठीक लगता ह । श्रतः हमत 


स कतछकरणमे उसीको रश्खा ह । । 8 
४ धि? त्रि०ने भी ्र॑न' पाठ रसला हे श्रौर भाव यह लिखा है--“श्राविमाव च्रौर तिरोभाक्का चते 


बा समाभि नदी, शर्थात्‌ श्चापके अनन्त श्चपरतार द । ( षड जगन्मूिं निस्य है, उमीषे यह्‌ ८ व्याप्त दै, 
फिर.भी उसकी उत्पत्ति श्चनेक प्रकारसे सनी जती है । यथा (नित्ये्र स जगन्मूतिस्तया सवमिद ततम्‌ । तयापि 
तत्समुत्पतिर्बहुधा भवतां मष )1:' स “ ~ ध 
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चरथं --हे गजब्ररन गरोशजौ श्रं र द्रः मुम्बवाने स्वामिकार्तिकर्जःकी माता ! हे जगन्माता जगव्म्तरे ! 
हे विजलीकी कानके समान शरीरवाली ! श्रापक्री जय ! ॥२॥ श्चापके श्रादि श्रंतकी सीमा नडी है ( श्रधत्‌ 
च्मापके श्ननन्त श्रवनार दै ) | श्रपका प्रभाव श्रपार है, उसे वेद भी नहीं जानते ॥७\ 

टिप्पणी--१ (क ) जय गजबदन प्रडानन माताः इति । गजबदनको प्रथम कर्कर सूचिनशग्रिया 
कि गणेशजी बड़ है श्र'र षडाननजी दरे है । (पर मानससे तो षडाननकाही जन्म प्रथम स्पष्ट हे । विवाहके 
पश्चान इनं का जन्म प्रथम हृश्चा) । जप जय गिग्विरगजकेसोरी' से 'पडानन माता तक माधुय्ये कद्‌, 
श्रागे 'जगतजननि०' से पप्य कहने ह | ( ख ) जव गिरिवरगजक्रिशंरी का तव ( यह जाना गया कि 
कुशचारी दै हमसे ) पतिका वणंन क्रिया, ( केवज्ञ पनिसे जाना जाता करि सन्तान यातोदहैही नदीं या उत्तम 
नही है इससे ) तत्पश्चान्‌ पुर्रोक कद ( कि पुत्र कितने प्रनापरशाली श्रार तेज्नस्वी दह । एकर तौ प्रधमपूजनीय 
है चनौर दुसरे देव सेनापति ह । &ॐ- जो स्ी उत्तम कुमे नहीं उत्पन्न हेती, जौ पतित्रता नहीं हे एवं जो 
पुत्रवती नदीं है, उसकी बड़ा न वेदमे है न लोकम । इन्दं तीन बतोसे स्रीको वडा होती है। इसीसे 
तीनो बातें कहकर प्रशंसा की | 

` नोट-१ गजवदन श्रौर कार्तिकेयकी माता कहनेके श्रौर भाव-( क) देवतार््ननि शिवजीको 
प्रसन्न कर वर मांगा कि 'रात्तसेकरि कर्मोमिं विध्न हुश्रा करे देसा कोई उपाय ह, तव शिव जीने पाव्रतीजीके 
गर्भसे गजवद्नकरो उरन्न किया । (लिग पु° श्र° १०४) । चनौर, तारकासुगके वधक लिये शिव जीने श्रापसे 
विवाह करके षडाननको उत्पन्न किया । ठेमे पराक्रमी रात्तसोके विष्नकत्तां देवता्श्रोकी उत्पत्तिका कारण 
श्राप दँ तव धनुपकरे भ॑गमें रावरणादि नाना कुटिल मूर्पोके प्रति विश्न कर देना श्रर महान्‌ कठोर धटुषको 
भ्रीरघुनाथजीसे ही पराक्रम देकर भंग करवाना श्रापके लिये कान वड़ी वाते! 

(ख ) संसागमें जितने भी कायं सिद्ध होते है उनके कर्ता तथा विष्नहतां गणेशजी दँ श्रर जितने 
सुरता-वीरनाकरे कायं सिद्ध हति है उनके सिद्धिके कारण कार्सिकेय है । इन द नोकरी उत्पत्तिकी कारण आप 
ही ह । युमे दोर्नोकाकामदहै। पक तोश्रीरामजीके द्वारा धनुपका टूटना, दृसरे उसके पश्चात्‌ परशुरामादि 
वीसोका मान मदेन करन। । -इसीसे दो कमेकि लिये दोन।की माता ककर स्तुति की, नहीं तो एक पुत्रका 
नाम लेनेसे भी सव्रकी माताका बोध हौ सकता था । ( शीला, मा० त° वि० ) ]। 

(ग ) “गणेशजी सिद्धसदन, विष्न विहं डन श्चीर मंगलदाना दह । पडाननने तारकासुरको संपराममें 
मारकर देवता्रांको श्चपने श्रपने लोकमि बसाया था । पेसे प्रतापी तेजस्वी पूत्रोंकी श्राप माता ह। हमारे 
मनोरथ सिद्ध कीजिए, धनुपक्पी तारकसुरका विध्न श्रीरामजीके दारा भिटाकर हमारे मनोरथरूपी स्थानें 
हम बस। सकती हो । ( पडेजी )। 

( घ ) गजाननकी सुइमें श्रापने विघ्नविनाशक शक्ति दी है, रामव्राहु भी सु'इके समान हे, शतः 
ठसमे भी शक्ति भर दीजिए जिसमे वे धुप तोड़ सके । 'पडाननमाताः का भाव कि सद्योजात बालकमें 
तारकापुरके वधी दिव्य शक्तं श्रापने ही दी, श्रतः रघुवरप्राहुसे धनुभंग करा देना श्रापके लिये सहज 
सुलम है । ( प० प० प्र० ) । . 

( ङ ) “श्रापके दो सबल प्रतापी पुत्रे, हमको पसे ही दोपत्रोंकी श्रकांतता है। यह मनोरथ 
गोताबलीसे सिद्ध होता हे, यथा रराम कामतडे पाइ बेलि अयां बौँड़ी बन।इ, मोँग-गोषि तोषि पोष फैलि 
पलि फरिके ।' ( १।५० ) ( वै० ) । 

रिष्पणी-२ 'गजवदन षडानन-माता' कहकर 'जगतजननि' कदनेका भाव कि श्राप छु इन्दींदो की 
भाता नीं है, किन्पु जगत्‌भरकी मावा ह । यथा जगतमादुपितु संभु भवानी । १०३।४ ।' ददामनिदुति गाता" 


दोहा २३५ ( ६-७ ) । शओीमद्रामवन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ३६१ बालका 


अर्थात्‌ चापके सव शग दिठय है, प्रकाशमय है, चापका शरीर पांवभौतिक पंचतर्वोका नहीं हे जगतजननिः 
कहकर 'दामिनिदुति गाता" कहनेका भाव कि श्राप जगत्‌मात्रको चपने प्रकाशसे प्रकाशमान किए हए है । 

नोट-२ 'जगतजननिः" के रौर भाव - (क) “यदि चाप कं छि हमारा तुम्धारा कया नाता † तो 
उसपर ( अपना नाता बताती है ) कहती हँ कि राप जगन्माता है, म भी जगतमे दर रोर माता बच्चेकी 
रक्ता करती ही है, "जिमि बालक रायै महतारी" । ( पों० ) । पुनः जगतजननी अर्थात्‌ जगेको उत्पन्न करने 
बाली हो; चतः श्चापके लिये कोई काथं कठिन नदीं । ( रा० प्र० ) । हक श्रपना कोहं न कोई चद्‌ संबंध 
ईप्से श्रवश्य लगाकर उस नातेके श्ननुसार बरतनेसे बड़ा सुख प्राप्रोता है । अनुभव करके देख लीजिये । 
श्मभीष्ट-सिद्धिके लिये नाता बडा ही प्रचल सहायकदहै श्रौरयोंतो प्रमु सवंशक्तमान्‌ है, जिस तरह चां 
पना ले । विनयके “तोहि मोहि नानो नेक मानिये जो भावै । अयो र्यो तुलसी कृपाल चरन सरन पावै ।" 
( पद्‌ ५६), इस पदमे भी नाता, नेह लगनेके लिये श्रावश्यक बताया है । (ख) दामनि दुति गाताः 
का भाष किश्चंँघेरेमें कु नदीं सूता, उसमे चिजलीकी दमक होती है तो रास्ता दिखाई पड़ता है । धनुष 
च्मन्धकार है, यथा ्वृप सत्र नखत करहि उजियारी । टार न सकहि चाप तम भारी ।२२६।१। जिससे हमें 
कु नदीं सूता श्रौर न पिता ही को कुह सुकना है-'समुभत नदि कलु लाम न हानी" । उस भन्धकारको 
्मपने प्रतापरूपी प्रकाशसे मिटा दीजिए । जनकक्रा घोर श््ञान दृरकर उनको मेरे मनोरथके चनुसार वुद्धि 
दीजिए ।-( मा० त बि2 )। ( प्र? सं ) | पुनः भाव कि जसे दाभिनि भोर मेघका सदा संयोग हे शीर 
च्नापको सदा पतिका संयोग है, वैमे ही मुभे पति-संयोग दीजिये । श्षथ्रवा, दामिनीसे द्यूति एसा शरीरमें 
सोदयं है तथापि श्नापमे एेसा सत्व है कि सारा जगन्‌ श्चापकरो जननीवत्‌ देखता है, वैसे ही हमको भी सत्व 
दीजिए । ( वै० )। पुनः भाव कि “दामिनीके समान श्रापकरे शरीरकी दति ह ( श्र दामिनि घनधोरामें 
रहती ही हे ) श्रतः श्राप श्रौजनकजीकां एवं उनके सभासर्दोको "धन घेरा ( बहुत सघन ) ज्ञान दं जो 
मेरे मने।रधानुसार हो ।” ( मा० त० वि० ) । पुनः भाव कि श्रापका जे! विश्रुत-समान प्रचंड तेज; सामथ्ये, 
इत्यादि है उसे रघरुवरव्राहुमे भर दीजिये जिससे वे एक निमेषे श्रश.नपातके समान भयंकर ध्वनि युक्तं 
धनुर्मग कर सके । श्रौर जवतकर भ्रोार लोग उटठावे तवतक धनुपनं सौ दामिनिका तेज भर दौजिए किश्चीर 
लोग उसे चते ही मृतप्राय हो जायं | ( मा० त व 2 )| 

रिप्पणी-३ नदिं तव श्रादि श्र॑त अवसाना।> इति। (क) गिःररराजकिशोरी' से श्रादि 
( श्र्थात्‌ जन्म ), महेशमु्बचन्द चकार से मध्य ( श्रन्‌ युवावध्था ) श्रौर (गजबदन षडानन माता, से 
द्म॑त पाया गया । काय्ये होनेपर कारणका श्र॑तहे। दसस उसका निरक्रसण करतीदह फिश्चापका चादि 
मध्य श्नन्त कुह भी नहीं है । श्रथानत्‌ यह सब श्चापक्ी लीला मात्र है, बास्तवमें श्राप ब्रह्म ईश्वरी ह । ई्धरकी 
हृश्वरता वणन की तत्र श्रादि मध्य चरन्त के कह सक्ते ह ? ईश्रका श्रादि, मध्य, श्र॑त नीह । दैश्वरका 
रबह्प पसा ही है । (ख ) पुन.) | प्रथम दक्तके यद्‌; जन्म, यश्जमे शरीस्स्यागः, तब गिरिराजके यदह्‌। जन्म, 
फिर व्याह, फिर जननी हकर वृद्धा हु, इत्यादिसे श्रादि श्र॑त श्रवषान' जाना जाना है पर बस्सुतः यह्‌ 
आपका खेल है, यथा “त्रजाभच्ननादि सक्ति श्रविनासिनि। सदा संभु श्ररधंग निवासिन । जगसंभव पालन 
क्ञथकारिनि। निज इच्डा लीला बदु धारिनि॥ ६८।३-४।' ( प्र० सं०)। पुनः भावकि श्राद्मिं काली 
मध्यपरे सतो, शर॑वे ;गरजा इत्यादि श्रागकरो लीला मात्र है, श्राप सद्‌। एकरम शिव जीकी श्रध द्गनिबासिनी 
है । श्रथवा, भाव यह कि श्राप श्रादमे किस री तसे कत्र उत्पन्न हुं, मध्यमे कया लीला करती ह, अन्तमं 
कवतक करती ररेगी तथा च्रापक्रा श्चमत प्रमाच वेद नदं जानते । ( वै०)]( ग) “्रमित प्रभाउ' अर्थात्‌ 
जितना मैने कहा इतना ही नदीं है बर्च श्च.पके प्रभ.वक्री कोटं मिति नदीं है । वेद नहि जाना शर्थात्‌ वेद्‌ 
भी आपके प्रभावको अमित कते ह । ( शतः श्राज मेरे लिए उस अ्रभावकरो प्रकर कीजिए )। 








सप्बष-पीय्‌ष < - -१६२। -भीमतेरामचरद्धाग्र नयः, वा २३५ (४) 


वि० त्रि--वेद्‌ नदह जानते क्योकि श्चाप उनकी भी श्नाधारभूता है । यथा “शब्दातिमका सुषिमदरबं - 
निधानेमुदूगोतरम्यषदपाठवतौ च साम्नाम्‌ }” ब्रह्मा-विष्णु-महेश उद्भ पालन संहार श्रापके प्रतापसे करते है । 


भवर भव विभव पराभ ारिनि | विश्वविपःहति स्वबरमव्ि्नि ॥८॥ 


श्मथं--श्राप भव ( संसार ) को भव ( उतपन्न ), पालन श्रौर संहर करनेवाली ई । विश्वको ८ श्रपनी 
मायासे विरोप ) मोहित करनेवाली श्रार स्वतंत्ररूपसे विहार करप्रैवालं। ह ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी-१ (क ) जगत जननि" कदा । उससे पाया गया कि जगतो उत्यन्न भर करती है 
उसका पालन श्रौर संहार नहीं करतीं, उसीपर कती ह कि श्राप "भव, विभव श्रौर पराभव तीनों 
करती है । नहिं तव श्चादि श्र॑न श्रवसाना' क पश्चान्‌ भव भव० कद्कर जनाया कि श्चापका रादि मध्य 
श्म॑त नहीं है परव श्रापसे जगनक्रा श्रादि मध्य ्रन्त ह। (ख) (वश्व व्रमहनि' ह अथात्‌ मायाहपा हो । 
सवव्रसबिहारिनि' श्चर्धान्‌ श्मापकरा स्वतत्र विहार हे, श्चाप्रकरा विहार कालक्रमाद्कि वश नही ह, यथा "जग 
संभव पालन लयकारिनि। निज इच्छा लीला वधु धारिनि। (ग) पुनः, "भव भव बभव से जनाया कि 
रह्मा विष्ण श्रौर मदवेश तीनो श्रापहीदै। (घ) "जव पेश्वय्यं कहा तव ईश्वरके जो कमं है, उद्भव, 
सिथिति, संहार, से। भी कदना योग्य है । “उत्पति पानन प्रनय समाहा य ईश्वरके काम हे । 

नोट - भभव भवः `विहारिनः के श्रौर भाव-( १) “वभव-पेश्वय, शक्ति। विभवकारिनिहो 
छर्थान्‌ कर्मानुसार फल देकर लकां क जीर्वोका पालन करनेवानी द, स्वव्रशविह्‌.रिणी हो श्रर्धा्‌ किसीकर 
वशमे नही हौ, श्चतणएतर हमारा मनोरथ पृण ऋरनेमे सवर प्रकार समं दो । स्तुतिम्‌ विशेष रेश्वय वंन 
करना साधारण रीति द। च्रथवा, कटी पावती यद्‌ न कदं करि सर्वेश्वरी दाकर हमसे याचना करती दो, 
दसलिये उनका बोध कराती ह॑ कि नैमत्तिक्र लीलाङी पेसी ही रीतिदै, क्योकि श्राप भी देसी ेश्वयवाली 
हं पर सैमित्तिक लीलामे देह भःम करना, नप फरना श्रादि लीला ्रापने भी की हं । वसेही मेरा मी लीला- 
प्रकरण जानिए ।'' ( वं० ) | 

(२) मा-त<वि०-उत्पत्ति करती हो हमसे जनकका चित्त हमारे चित्तके श्रनुमार कर दो । पालन 
करनेवाली हो तो मेरे काय्येक्रा पालन करो । नाश करनेवाली ह्ये तौ घनु.को भंग करवा दो । विश्वमोहिनी 
हो तो मोहनशक्तिसे मेरा मनोरथ पणं करो । स्ववश-विहाःरणौ हो तो शिव्चापरके भगमे लिदाज न करो । 

(३ ) विश्वमोहनी' हो श्रत: पिनापेसेज्ञानी जौ मोहमें पडद्ै तौ श्राश्चप्यं क्या उनके मेको 
हटाए, जिससे वे प्रनिज्ञा होड दे । श्वव्रसवदाःरनि' से जनाय। करि हमार ललादमे नहा, उपभीश्रापदे 
सकती है, प्रतिक्रुन श्र॑कोको मिटा सरती टै । इस तरद सव्र प्रकारसे स्वतत्रत। श्रौर सामथ्यं जनाया । (मा०) 

(४) ““स्वव्रसःबहाःर न' शब्दम अभिप्रेत फलकी कमना व्यंजित होनी गृह व्यंगहै कि जैसे शंकरः 
जीके साथ श्राप स्वतन्त्र विहार करती है, वेसा मुभे ्राशीवाद दीजिए कि म भी रामचैद्रजीके संग स्वच्छंव 
विहार केर 1) 

(५) 'स्रवस्िहारि न' कहनेका भाव कि हमारा मनोरथ जो परवश है उसे ध्ववश कर दीजिए । (रा०्प्र)। 

प० १० प्र०~-ममव भवः" ` इति । (क) भव क तीन परस्पर वरधी कायि श्ापर कर सक्ती 
द्मतः रघुवीरके शरीरम धनुदमनीय तेज प्रनापकी उत्पत्ति, मेर पातित्रत्य श्रौर पिवृकुल-कीर्तिका पालन तथा 
न्य वीररोके तेज प्रनाप-वलका एवं भवक्रे धनुपक्रा संहार करना श्रापक्रो क्या दुष्कर है ? यहं त आपके 
लिग्े एक खेल-सा टै । भव भव-भव ( शिवजी ) से जिसका भव ( उद्भव ) है = शिवचाप। भव भवं 
विभव पराभव = शिवचाप के विभव ( पेश्व्यं ) को पराभव ( विनाश )। कारिनि = करनेवाली (आप ही 
जिए ) । (ख ) 'बिश्वःवमोदनि- भाष कि न्य वीरको एेसा मोहित कीजिए कि उनमें धनुष उठाने 
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शच्छि न रह जाय । ( ग ) (ववसविहारिनि' का भाव कि पके (स्व ( पति ) भापके वरमे है पौर राप 
उनके साथ सदा विहार करती है, मुमे भी वैसा ही सुख प्रप्र कर दीजिए । 

नोट--श्रीलमगोड़ाजी लिखते हँ कि भव भष बिभव पराभव" मे वह अंश दैबीसन्ताका है जहोतक 
बिह्ञानकी परह हे, 'बिश्वनिमोहनि' तक कला पर्वती दै, परन्तु उसके स्ववशविहारको श्रलुमानसे धमं ग्रन्थ 
ही जानते है । हो, वास्तवमें तो वही स्वयं जाने तो जाने, या बह जाने जिसे षह जना दे। सच पूठिए तो 
इसे संसतिप्त व्याख्या दैवीसत्ताकी च्मौर'हो ही क्या सकती है ! 


दोदा-परतिदेवता सुतीय महं मातु प्रयम तव रेख । 
महिमा अमित न सकि कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ 


शब्दाथ--पतिदेवता = पतिष्टी जिनका इष्टदेव रै = पतिव्रता । 

अथं-पतिको अपना इष्टदेव माननेवाली उत्तम ( श्र्थात्‌ पतित्रता ) लियो, हे माता ! श्रापकी 
पथम गणना ( पहली गिनतं ) दै । हजारे सरस्वती श्नौर शेष भी ्ापको श्रपार मदिमाको कह नहीं 
सकते ॥ २३५ ॥ | 

दिप्पणी--१ नदिं तब श्रादि अंत अवसाना । अमित प्रभाउ० यह पेश्वर्यका माहात्म्य है । शादि 
मध्य श्र॑त रहित होना रेशवय्यं है । ओर "पतिदेवता”.सेष' यंह॒माधु्यंका माहारम्य है । पतिव्रता होना 
माधुय है । दोनों रूपोंका माहात्म्य बराबर दिखाती दै ।- 

एेश्वय्ये माधुयं 

१ श्रमित प्रभाव महिमा श्रमित 
२ कोहं जान नदीं सकता (वेद्‌ नहिं जानाः) इसे कोई कद नदीं सकता ( “न सकहि कि० ) 

हॐ तातय्ये कि निगुण कहते नदीं बनता । वहाँ वाणीका गमरुजर (प्रवेश) नहीं हं । चौर माधुर्य. 
म कथन है पर महिमा भमित है; इमीसे कहनेवालेमिं श्रे शेप श्रौर शारदा, सो एक क्या हजारो भी जुर 
जञायं तो भी, नहीं कह सकते । शारदा स्वगंको श्रौर शेप पातालके वक्ता ही जव नदीं कह सकते तो मत्यः 
ल्लोके .कोन हे जो कह सके { दोनों रूर्पोका माहात्म्य कदा, इसीसे दोनों जगह मात्य लिखा । 

नोद-१ पूव अमित प्रमाव बेद्‌ नहि जाना' कदा ओौर याँ "मदमा अमित न सकि कहि सहस 
सारदा सेष । कदे द । रथात्‌ जब प्रमावको रमित कदा तथ वेदोँका न जानना का श्रौर जव महिमाको 
अभित कहा तब कहते हँ कि शारदा शेप नदीं कह सकते । इस भेदका कारण यह है कि रेरवर्थके संब॑धसे 
परमाव निगुण स्वरूपका कहा गया, श्रौर निगुण ( व्यक्त ) स्वरूप रेखरहित दै, इसीसे उसका रभाव 
छथनमें नदीं रा सकता, केवल श्रनुभवसे जाना जा सकता है, यथा-सो फि दे धरि होई नर जाहि न 
जानत वेद्‌ । १.५० ।” अतः प्रमावके साथ विदं नहि जानाः कदा । श्चौर, माधुय्ये के संब॑धसे महिमा सगुण 
स्वरूपकी है जो मन शरोर बुद्धिका विषय हे रथात्‌ कही जाती है, परन्तु रमित है, अकथनीय है, श्रत: महिमा 
के साथ (न सकि कदि" कहा । ( प्र० सं० )। 

२ जय देस सुखचंद्‌ चकोर" यह पातित्रत्यधमं प्रथम क श्रई, अव यदो उसीकी बड़ाई करती है 
कि पतित्रताश्रोमें पकी प्रथम गणना है । ( पं० रा० क० ) | 

वैजनाथजी-जो जिस चीका श्राचाय्यं होता है उसीसे वह वस्तु सीखी जाती है । आप पतित्रता- 
की सुर्य शाचाय्यां है; अतएव भासे पातित्रत्यधमं लेना चाहती ह । श्रथम रेख' धर्थात्‌ यह मां 
भाप ही के दवारा प्रसिद्ध हुश्ा । भापहीने इस मागंपर भारूदृ हो कर दूसरयोको यह मागं दिखाया, यहाँ तक 
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छि शिषजीने श्रापको अधाद्धिनी बना लिया । हमको भी इस मागंपर अरूढ कर दीजिए । महिमा अमितः 
रथात्‌ स्तुति द्वारा श्रापकी महिमा भला कौन चौर कर्योकर कह सके ! , 
" नोर-२ शिरया "पतिदेवता के ही संवर॑धसे सुतियः है । यद्य "पतिदेवता सुतीय' "कहकर स्तुति 
करनेका भाव यह है कि श्रीजानकीजी श्रीरामजीको मनसे वरण कर चुकीं, पना पति बना चुकी ईै--“चली 
राखि उर श्यामल मूरति, चतः जनाती ह कि जसे श्राप शिब्रजीकौ मनसे पति मानकर उस व्रत पर चद्‌ 
रदी, वैसे दह्ी मुकपर पेसी कृपा कीजिए कि मेरा पातित्रत्यधमं निवहं जाय । ( रा० भ्र० ) । पतित्रताशिर्यो- 
मणिको पतित्रताकी सहायता करनी ही चादिए । । 
नोट-४ इसं प्रथमे जगदाचायं श्रीमद्‌ गोष्वामीजीने सख्रीके लिये पतिदहीको इषटदेव बताया है । यथा 
(एकडइ धमं एक त्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा । ३.५.१० ॥, “नारि धरम पतिदेड न दूजा 
।१०२।३।'' श्चौर बताया है कि पातित्रत्यका ही पालन करके खी परम गंतिको प्राप्त कर लेती है, यथा- 
“बिनु श्रम नारि परम गति लद्ई ।--- सहज श्रपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लइ । ३।५। 

कुछ लोग इसमे संदेह करते हँ कि श्ाङ्कृत पतिकी सेवासे सनी परमगति कर्योकर पा सकती है ¢ 
पर मेरी समभमें इसमे संदेहकी कोई वात नीं दहै। जैसे गत्‌ मात्रको ब्रह्मका स्वख्प कहा गया है-- 
भिश्वरूप रघुवंसमनि । ६.१४ ।, "सव सवंगत सवं उरालय । ˆ ७.३४”, सचराचर रूप स्वामि भगवंत 
।४.३।, धयस्य जगत शरीर ( श्रति ) । ब्रह्म चिद चद्विशिष्ट हे । गुरुजी ब्रह्मका रूप कटे ही जाते ह । लीला- 
स्वरूपोम ब्रह्मका ही विश्वास किया जाता है । पत्थर, इट, खम्भ, श्वान, ्रादमेसे भगवान्‌ प्रकट ही दए । 
सिलपितले भगवान्‌, विदल भगवानकी कथा प्रसिद्ध ही द । नामदेवकं लिये भगवान्‌ प्रेतमेसे, कुत्तेमेसे, 
छग्निमेसे प्रकट ही हए । प्रहादजीने भगवान्‌को खम्भमेसे प्रकट कर उनकी सवंग्यापकता सिद्ध कर दौ । 
तब मनुष्य-पतिको भगवान्‌का स्वरूप मानकर उनक। इदेव मानकर जौ उनकी सेवा करेगी, उसको परमे 
पद्की प्राप्ति करयो न गी { श्रवश्य होगी । यदि एला न होतो मृन्तिपूजन, लीलास्वरूप आदिमे निक्ष 
ही व्यथं हो जायगी । श्रीश्रनुसूयाजी, श्रोश्चरन्धतीजी, श्रीसावित्रीजी इत्यादि परम सतिर्योकी कथां 
भ्रसिद्धहीरै। 

“पतिको पतिव्रता परमेश्वर ही जानकर पूजती ह । पत्थरमे परमात्माकी भावना करके जैसे भक्त 
एक पत्थरके दुकडेको परमात्मा बना ही होडता है, वह उससे उस रूपमे ही रीमते है । उसी तरह अधमसे 
श्यधम मनुष्य-पतिको पतिव्रता श्पने सतीत्वसे परमेश्वर वना देती है, उसे वैकुण्ठ (परधामको) पचा देती है 
लोर थाप भी उसी लोकको जाती हे । जलंधर श्र व॒न्दाकी कथा प्रमाण है 1" ( गोडजी ) | 

सेवत ताहि सुलम फल चारी । बरदायनी! पुरारि पिभ्रारी॥ १॥ 


देषि एजि पद-कमल तुम्हारे । सुर नर धनि सव होहि सुखरे ॥२॥ | 

चथं-दे वरकी देनेवाली ! हे तरिपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिये ! श्रापकी सेवा करते ही चारों फल 

सहज यी प्राप्न हो जाते दै ॥ १॥ हे देवि ! श्रापके चरणकमर्लोका पूजन कर-करके देवता, मनुष्य ओर सुनि 
सभी सुखी हेते ।॥२॥ , 

टिपणी-१ “सेवत तोहि युलम फलः ` `” इति | ( क ) सव प्रकारकी बड़ा करफे शब उनकी 

उदारता कहती ह । उदारता कष्टकर अपना प्रयोजन कंग । [ ( ख ) “सेवत तोहि युलभः-- सेवतः से 

दीन अर्वीमागे सूचित किया । चर्थात्‌ मानरदित दासदासी श्चादि भावसे प्रेमपूवंक इष्टपरिचय्यां करनेसे | 

( वै० )। “सुलभ फल ष्वारी”-भाव कि चारों फलोकी प्रापि दुलेभ है, पर ापकी सेवासे वे सब सुल्ञभ 


१ बरदानि त्रिपुरारि- १७०४ । बरद्रायनी पुरारि- १६६११ १५२१ १५६२ ।. 
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है । वा, आपकी सेवासे सब फल सुगमतासे प्रात्र हो जाते है, उनी प्राधमं खेद, कष्ट वा कठिनता नही 
होती, शनौ तकी सेवासे ये कटिनतासे प्राप्र होते दै । ( प्र2 सं ०, पां० ) । पुनः भाव कि श्नौतेकी सेषाका फल 
एकमात्र श्रापकी सेवसे पराप्र हो जाता है । सेवसे प्रसन्न होकर आप श्रथ, धमं, काम श्रौर मोक्त चारों फल 
सेषकको प्राप्न कर देती ह । पुनः भाव कि मैने भी श्रापकी सेवा की है तव मेरे मनोरथकी सिद्धिम श्राप 
विर्लब क्यो कर रही है । ( रा० प्र० )। जगदम्बाके पूजनके बिना चायं फर्लोकी प्राप्ति दुलेभ है। यथा 
धवो न पूजयते नित्यं चरिडिकां भक्तवरसल्लाम्‌ | मरमीङृत्यास्य पुणपानि निददेत्‌ परमेश्वरी ।' ( श्र्थात्‌ जो भक्तवत्सला 
-ंरिडकाक्री पूजा नित्य नहीं करते उनके पुण्यकर्मकि परमेश्वरी जलाकर भस्म कर देती है । ( वि० त्रि ) ] 
( गं ) “बरदायनी" इति । श्रीजनकी जीने प्रथम ही पजा करके वरमोँगा था; यथा पूजा कीन्ह अधिक 
्ननुरागा । निज शनुूप सुभग बरु माँगा । २२८।६।' ( पर उसी समय वह सखी श्रा गदं थी जिसने दोनों 
राजकुमारोको बागरमे देखा था । श्रौर सबकी सत्र उसके साथ राजक्रुमार्योको देखने चल दी थीं । गिरिजा 
जीने उस समय (एवमस्तु आदि कुठ भी न कहा था । कारण कि नारदजीका वचन भी सत्य करना था किं 
मनम जिसकी वसा लेगी वह वर' मिलेगा । ) अतः बरदायनी' कहकर जनाती ह कि ( श्राप वर देनेवाली 
है । मने पूबंह्ी वर माँगा था पर श्रभीतक्र वह्‌ मिला नहीं हे ) श्रव मुके वर मिले। ( 'बरदायनी! मेँ वर 
से दलह रथे भी निकलता है )। [ पुनः, चारों फल आपकी सेवासे सुलभ हौ जते है यह्‌ ककर उसक्रा 
कारण दूसरे चरणमं बताती हँ कि श्राप 'वरदायनी' है श्र्थान्‌ च्रथे-धमे-काम तीन फलोको तो स्वाभाविक 
ही श्याप देती हे श्रार पुरारि-पिश्रामी' दोनेसे मोक्ञ भी प्राप्र कर देती ह । ( वे° ) ] पहले सेवतः लिखकर 
तव “बरदायनीः कहनेका भाव कि सेवा करनेसे चारो फलांकी प्राप्ति कर देती हो । 


नोट-१ “पुरार-पिश्रारी' के भाव--(क) शिव जीके प्रति गोरीजीका प्रेम कह श्रा दँ, यथा (जय 

महेस मुखचंद चकोरी' । ( चकोरीका प्रम चन्द्रमामें ह पर चन्द्रमाका प्रेम चकोरीम नदीं हैः । रथात्‌ चकोरी 

की प्रीति एकाङ्ग है। इससे यह्‌ मंदेह दो सक्ता है कि आपका भी प्रेम एकाङ्की हे, शिवजीको श्यापं प्रिय 

नहीं है । इस संदेदके निवारणाथं पुरारि पिश्मारी' कहकर शिवजीकरौ भी प्रीति गिरिजाजीमे कटी । इस 

प्रकार दोनमि परम्पर अन्योन्य प्रेम दिश्वाया। (ख) जैस श॑करजीने त्रिपुरायुरको मारकर सुर, नर, मुनि 

सबको सुखी किया, वैसे ही आपके चरणकमल पूजकर युर-नरमुनि सव सुखी होते ह, क्योकि श्राप शिव- 

जीका प्यारी दै । (पं० रा० कु०) । (ग ) त्रिपुरासुरके निवासके तीन स्थान थ, वैसे दी यदं श्रीरघुनाथजीसे 

-बियोग करानेवाले मेरे शत्रुके तीन स्थान हे -श्रीरामजीकी सुक्ुमारत।, पिताका प्रण श्रौर धनुषक्री कठोरता । 
एसे शत्रसे छुटकारा पानेका वरदान सुमे दीजिए, क्योंकि आप 'वरदायनी' ह । ( पां ) । ( घ ) ्रध्यात्म 

रामायण च्रौर हनुमन्नादकके मतानुसार श॑करजीने इसी धनुषसे त्रिपुरापुरका वध क्रिया था, यथा “दश्वरेण 

पुरा चिप" पुरदाहादनन्तरम्‌? । ( श्र ० रा० १०६ ); “भव्यं यत्तिपुरेन्यनंषनुरिदम्‌ । हनु° ५३४ ॥ इस संबंधपे भी 

'पुरारि' विशेषण दिया गया, यथा "सोह पुरारि कोदरंड कठोरा । राज समाज आज जेहि तोरा । २४६।२।"; 

"धनुही सम त्रिपुरारि धनु िंदित सकल संमार । २७१ ।१, “घोर कठोर पुशरि सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाक ।' 

(गीर १।८७ )॥ इस संब॑धसे प्पुरारि पिश्नारी" का भाव यह है कि श्राप उनकी प्यारी है, उनसे सिफारिश 
कर दे किं वह धनुष श्रीरामजीके लिये हलका हौ जाय । ( ङ ) शिवजीने त्रिपुरका नाश करके तीनां लोकों 

फो सुखी किया था । श्राप उनकी प्यारी ह, चतः श्राप धनुपका विनाश ( श्रीरामजीके हाथसे ) कराकर मुके 

क्यो न सुखी करेगी । ( रा० प्र° )। (च) श्राप जैसे पतिको प्यारी है वैसे ही मनभावती पिकी श्रनु- 
कलत सुमे भी दीजिए । इस शब्दम भी चरं फलोकि दारत्वका लदतय है । ( वै° ) । ( छ ) जब क्ली ओर 

चुरष-कोनों करी हौ तव दातव्यं वा कानः यथायं निभता हे, सीसे कती. कि वोनों दानी दहै, -अतः भाप 





मानसनपौयुष ३४६ भ्रीमतेरामष्वन्द्राय नमः। कहा २३६ ( १-४) 


रुमे बर ठगी तो शिवजी भी प्रसन्न होगे । ( शीलागृत्त )। (ज ) पुरारिका यह धनुष है भौर (पुवं कडा 
जा चुका है कि ) पुरारिने ही यह प्रतिज्ञा जनक महाराजसे कराई है, श्रप उनकी प्रिया है, अतः धनुभक्गका 
उपाय-स्वयं कर दे या उनसे करा दे । 

रिष्पणी-२ ( क ) सेवत तोहि सुलभ फलचारीः प्रथम कहकर श्रव चरके श्रधिकारी कहती है । 
सुर नर मुनि सब सुखी शेते ह श्रथात श्राप सबके मनोरथको पूणे करती है । सब चारों फल पा जाते है । 
श्राप सबके मनोरथ जानकर सबको सुखी करती है; श्रत्व मेया भी मनोरथ पृण कीजिए । [ (ख ) चारों 
फलका विभाग करते हैँ । चरथं, धम, काम श्रं।र मोक्ञ चार फल दहै । सुर श्रथं प्राप करते दै । क्योकि उन 
स्वाथंसिद्धिकी ही चाह रहती हे, यथा शश्राये देव सद्‌। स्व।रथी । ६।१०६।॥, हम देवता परम अधिकारी । 
स्वारथ रत ०। ६।१०६।'; नर कामना प्राप करने ह, यथा मन कमना सिद्धि नर पावा । ५७।१२६। श्रौ 
मुनि मोक्त पाते है, यथा करि ध्यान ज्ञान विराग जोग नेक मुनि जेहि पावहीं । ३।३२।” (ताते मुनि हरि 
लीन न भय ङ । प्रथमहि भेद भगति बर लय । २।६।' रह गया धर्म" सो मेरा मनोरथ है, पातित्रत्य धमं 
ममे प्राप्न कर दीजिए्‌। सबली मूर्तिको मै पति मान चुकी, श्रव श्राप मेरे धमकी रक्ता करे। यह भाव 
पडेजीने लिखा है | पं० रामङ्कुमारजी लिखते ह कि स्तुतिमे कहती हँ कि चारो फर्लोकी प्राप्ति होती हे श्रोर 
यहोँ इस विभागमे एक ही एक फलकी प्राप्ति रह जाती है इससे यह भाव शिथिलदहै। (ग) सेवत 
तोहि' कहकर तब देवि पूजि ०” कहा, एक ठौर सेवा दूमरी ठार पूजा । कारण यह कहते हैँ कि 'सेवा' शान्त- 
रूपकी बनती है, तीर्णरूपकी सेवा कठिन है । चरतः जब 'सेवत' कह्‌ा तब भुतीय पतिदेवताश्रोमे शिरोमणि' 
कहकर मातुः संबोधन दिया । श्रौर पूज। किंचित्‌ कलका नियम है । पूजाम सब रूपका निर्वाह होता है, 
इसलिये यहाँ देवि' संबोधन दिया । ( वे० ) । ( घ ) 'सब होहि संखारे' श्रपनी कामनाके श्नुसार स्वभाव 
घणनमे “अरथान्तरसंकरमित च्रगूह व्य॑ग' है करि सभी सुखी होति ह तो मेरे भो मनोरथ पूरे होगे! ( वीर ) ]| 

वि० त्रि०--उपास्यफे गुण जव उपासकमें श्रावं तभी सममना चाहिए कि ठीक उपासना हृं । 


उपास्य उपासक उपास्य उपासक 
गिरिरिजकिशीरी ९ षिदेहकुमारी श्रमित प्रभाव बेद नि जाना ७ तवप्रभावं जगविदितन केषी 
महस मुखच॑द्‌ चकोर २९ सरदससिदिजिमिचितव चकोरी पतिदेवता मर्ह प्रथमरेख ८ सुनुस्रीता तव नाम सुपिरि 
गजबदन षडाननमाता ३ दुश्सुत सुन्दर सीता जाए नारि पतिव्रत करहि । 
जगतजननि ४ जगदा जानहु जिय सीता सेवत सुलभ फल चारी £ सवेभेयस्करी सीतां 
दामिनि दति गाता ५ दुलिनितडितबरनतनगोरी (गी) बरदायनी १० श्रातिष तव श्रमोष िख्थातां 
भवभपनिभवपराभवकारिनि & उद्धवरिथतिसंहारकारिणी पुरारि पियारी ११ रामव्रह्लभां 


मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उर-पुर सब्रही के ॥३॥ 
कीन्हें प्रगट न कारन तेह । श्रत कहि चन गहे बेदे्ी ॥४॥ 
दथ -मेर। मनोरथ शाप श्रच्छी परह जानती है । ( व्योकरि ) समीके हृदयरूपी नगरमे प 
सदा वास करती है ॥ ३॥ सी कारण मैने ( उसे ) प्रगद नहीं किया ।-एेसा कषटकर विदेहकुमारीने 
चरण पकड़ लि९॥ ४॥ | 
दिप्पणी-१ (क ) बसहु उर पुर संबही के' श्र्थात्‌ श्रन्तर्यामीरूपसे हवयमे बसती हो । अँ ऽर्‌ 
मँ पुम्हारा वास है, वहीं उरे हमारा मनोरथ भी है; यथा (चली राखि उर श्यामल मूरति"; उसी ( श्याम 
मूर्तिंकी प्रापि ) का मनोरथ है । अतः एक ही ठोर होनेसे जानती हो । ( पुनः, शचनाहत चक्रम शिबदुगांका 
निवास हे र वहीं मनका निकास है, इसलिये मनोरथको जानती शो । नि ० त्रि० ) । { ख ) असह -सदा 


दहा २३६ ( ३-५ ) । श्रीमद्रामचनद्ररणौ शरणं प्रपथे । ३६७ बालका 


का माष कि श्न्तयांमी रूप सवके हदयमें बसता हे, सुण रूप सदा नहीं बसता, अबतक स्मरण रता है 
तभीतक बह हृदयम रहता है, यथा काटत सिर होदहि विकल, छुटि जाहि हव ध्यान । तब रावनहि हदय 
महँ मरिहदहिं राम सुजान । ६।६८। [ हकसरुण रूप सदा हृदये नदीं बसता, इसी कारण संत सदा-षास 
करनेकी प्रार्थना करते है । यथा मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निष्काम, "अनुज ज नकी सहित निरं 
तर । बसहु राम नृप मम उर श्र॑तर', वैदेहि ्रनुज समेत । मम हृदय करहु निकेतः, (मम हिय बसहु निरंतर 
सगुनरूप श्रीरामः, बसहु हृदय श्री अनुज समेता"; इत्यादि ] ( ग ) श्रीजानकीजी ललजाषश मनोरथ 
प्रकट नहीं करतीं, कहती है कि हृदयकी जानती हो इससे मैं नी कहती । जव अन्तःकरणकी जानती 
तो यह भी जानती हँ कि लञजावश नदीं कहती है; पर यह्‌ भी बात कहते लजाती है कि भ लाजके मारे 
नी कह सकती । गीतावलीमे मी कदा है-“त्ंतरजामिनि भवभामिनि सोह की बाहौ धात मतु 
श्त तो हों लरिके । १,७०.२ ५ 
२ (क) यहो जनकीजीके मनः, वचन श्रोर तन तीर्नोका हाल कहा । मनोरथको प्रगट न किया यह 
मन, “शरस कहि" यह वचन शरीर "चरण गे" यह तन का हाल है । ( ख )-प्रार्थनाके प्रारंभमे "वंदि चरन 
घोली कर जोरी' श्रौर उसके अंतमे (शरस कहि चरन गहे वैदेही, कहकर जनाया कि उपक्रम श्रौर उपसंहार 
दोर्नोमिं चौथी भक्ति चरणव॑दन प्रधान है । तत्पय्यं किं चरणवन्दनसे सब सुखी होते है, यथा दैवि पूजि 
पदकमल तुम्हरे । खर नर युनि सब होहि सुखारे' । इसीसे मैने भी चरणाकाही श्रय लिया है, इन्दं 
चरणके प्रसादसे मेराभी मनोरथ पृरा हो, मैभी सुखी होजाञॐ। [ ( ग ) "वैदेही" शब्द देकर जनाया कि 
चरणोको पकड़कर देहसुध भूल गदं । "गहे" से जान पड़ता है कि चरण पकड़े रह गई", जैसे मनुजीकी दशा 
हुई थी-“श्रस बरु मागि चरन गहि रदैऊ । १५१.७।' ( प्र° सं ० )। (चरण पक रह जाना, यह दशा 
बड़ीही हृदयद्रावक हे । इसीसे भवानी श्रेम वश, हो गर" || 
नोट-ह-'ंदि चरन बोली कर जोरी' से लेकर अस कि चरन गहे बेदेही' तक श्रपनी कामना- 
के पूर्तिनिमित्त प्राथनाकी रीति दिखाई है । प्रथम देवताके समीप जाकर प्रणाम करे तब हाथ जोड़कर 
सतुति करे । स्तुति ( १) प्रधम कुलकी प्रशंसा करे, फिर (२) स्वरूपकी तव (३ ) उदारता की । (४) 
उदारता दिखाकर तब अपना मनोरथ कहे । (५) श्र॑तमें फिर प्रणाम करे। एेसा करनेपर मनोरथकी 


सिद्धि होती है । . 
यहां जय जय गिरिवरराजकिसोरी' से "षडानन माता तक छकुनकी प्रशंसा है । जगतजननि*“' से 


'पति देवता" " ” तक स्वशूपकी प्रशंस! है । "सेवत तोहि सुलभ.“ से सब होहि सुखारे' तक उदारता कही 
च्रीर तव “मोर मनोरथः ` '” कहा । 
बिनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति शरषुकानी ॥५॥ 

श्रथ-श्रीपावेतीजी (श्रीसीताजीकी ) विनय श्रौरप्रेमके वश हो गई । माला खिसक पड़ी श्नौर 
मूर्ति यु्छुराई ॥ ५॥ 

प॑० रामकुमारजी --१ चरण पकड्ना तनकी भक्ति है, विनय करना वचन की भक्ति है रौर पेम 
होना मनकी भक्ते है । तात्पय्ये क्रि मन, बचन, कमं तीनोक्गी भक्ति देल भवानी वशम हो गहं । फलकी 
माला पावेतीजीके कंठसे ्रसाद्के लिये गिरी उसको सीताजौने सादर सिरर धारण कर लिया जैसा श्रागे 
क्ते ह । गीतावलीमे पाष तीजीका प्रसादमाला देना लिखा है, यथा भूरति कृपाल मंजु माल वै बोलत 
अहं । पूजो मन कामना भावतो षर बरि के । १।७० ।' 

नोद--?१ वैजनाथजी लिखते हँ कि “हस स्तुतिमे किशोरीजीके जितने वचन दै सब अभिप्रायगर्भित 
हं । 'गिरिबरराजकिशोरी" से बाल्यावस्थाकी सुध हई कि हम भी पतिकी प्र्िके जिये ेसी्टी आतुरता थी; 
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श्रत: करणा श्रागई । "मेस मुखच॑द्‌ चकोर, मे यह्‌ श्रामिप्रायहैकिर्च॑द्रसे चकोरीकी एकांगी प्रीति है 
वैसेदी चन्द्रशेग्वर शिवजी ( श्रापसे ) उदासीन थे, उनका मिलना दुर्घट था, तोभी श्राप नहीं श्रौर 
शरीग्ही भगम कर डाला । यह्‌ सममकर श्र भी श्रधिक प्रेमवश हइ कि इससे जनाती हं किं रघुपति पर. 
खमे उदासीन है श्रौर पिताका पन कठिन है, यदि उनकी प्राप्ति न हई तो यह ८ मेरा ) शरीर नदींरट 
सक्ता ।' ' "इत्यादि सममकर प्रेमवश हो गई । क्योकि इस दशाका अनुभव स्वयं भली भाति कर चुकी है- 
(ष्ट न चुट ब्रूटे बह देहा ) । उनकी आातुरता सह न सकीं, शीघ्ही प्रसन्नता प्रकट करनेको प्रसाद्‌ देनेकी 
इच्छासे माला खसी श्रथान्‌ खिसक पड़ी । ( वै? )। [ &ॐ* मालाये चार प्रकार की होती है । एक तो बह 
जो प्रीवसे नाभि-पय्येन्न लट्री रहनी है, इसे श्रलम्ब' कहते द्ध । यज्ञोपवीत जो माना होती है उसे ्वैक- 
्तिक' फते ह । जो शीशमें लपेटी जाय उसे ललामकः श्रौर जो माल्ला सिर परसे लटकी रहती है उसे 
माल' कहते ह ।-- माव्य माला सजो मूध्नि इत्यमरः । वै०)] मा० तठ वि० का मत हे कि जय जय गिरि 
हत्यादि विनय है श्रौर "चरन गहे बेदेही' यह प्रेम ह । ( मा० त वि० ) । श्रवा, विनय सुनकर 
श्योर उनकी महिमा समकर जेसा श्रीरामतापिनी श्रादि उपनिषदे है चर उनके सौशील्य सहाद गुणक्रो 
विचाकर कि इन्टांन हमें कृपा करके वड़ा दी - (जसं गंगाजाने प्रगट कहा ह - “तव प्रभाउ जग विदित न 
केही ॥ लोकप दाहि विलोकत तौर । तोहि सेवदहिं सव्र सिधि कर जोरे ॥ तुम्ह जो हमहि बड़ विनय सुनाई । 
कृपा कीन्ह मोहि दीन्हि बडाई ॥ तदपि देविर्म देवि श्रसीसा। सफल होन हित निज वागीसा ।२।१०३। ) 
भवानी प्रेमवश हई" । ८ वै० ) । 

२ “सी माल०' इति । (क ) पं” रामकुमारजीका मत ऊपर श्रागया । वजनाथजी यह्‌ भी लिखते 
हँ कि श्रीसीताजीकी महिमा विचारकर उन्होने उनको गुप्त प्रणाम क्रिया इससे माला खसी । श्चर्थान्‌ पाकेती 
जीने श्रपने सिरकी माला-मूषण किशोरी जीके चरर्णोपर स्थापित कर दिया । सन्त उन्पुनीटीकाक्रार लिखते 
है कि विनय-प्रेमवश होना इससे भी सिद्धदहै कि उनको यह भी विचार न रह गया कि पाषाणविग्रह है 
शरीर म॒स्छुरा दीं । 

ए-- यहो लोग यह शंका करते हँ कि माला कँसे आई ! इसका उत्तर यह्‌ है कि जानकीजीने 
प्रथमदही “पजा कौन्दि अधिक अनुरागा। निज श्रनुरूप सुभग वरु माँगा ।” श्रनुरागभूवंक पृजन क्रिया तो 
उसमें पुष्पमाला अवश्य चदाह होगी; विना माला पूजा केसी ? पूजा करके वर मोगा श्चार ध्यान करने 
लगीं । केवल स्तुति श्रार वरदान पाना बाक्री रहा था। अनः दुबारा मंदिरमं गई । वा, नारदवचनके अनुसार 
श्मपने हृदयम प्रमुकी मृति बसाकर फिर उसीका वरदान मोगनेके लिये दुबारा मंदिरमे गई थीं । भवानी 
परमके वश होगई', इससे जो माला देना चाहती थीं वह्‌ फिमल पड़ी, या यों कं कि आपने प्रसाद माना 
सीताजीको श्रोर खिसका दी क्योंकि जानकीजोकर प्रेमके वश प्रसाद लेनेक्री भी सुधन रदी थी । गीतावलीमें 
.अवानीक्रा प्रसाद्‌ देना अर प्रत्यत्त बोलना खष्ट कहा गया है । - यही मत श्रीनंगे परमहंसजीका भी है । 

वावा हरीदासजी लिखते है कि-^“( सवेया )-फलकांक्लित प्रेम बिन सियकी सुनिरे गिरिजा 
वरिभूत भई । खसि फुलनम।ल मनो जयमाल सवे फल कारन विसि दई । ले सादर सो सिय मेलि गल 
कहि गौरि दिये श्रति हपेमरई । मन पूरन काम ्रसीस सही जिमि नारद बेन सुचेन कदं ।' श्रीसरीताजीकी 
. विनय फृल-कंती श्रोर प्रेमयुक्त है । उसे सुनकर बशीभूत हई श्र्थान्‌ प्रगट होकर बोत्तने लगी, एूलोंकी 
माला कूपा करके विसका दी । मालाप्रसाद देनेका हेतु यह है कि तुमको पने जयमालकी चिता है किं होगा 
या नहीं क्योकि पिताके श्रधीन है सो यह्‌ सुमनमाल जयमालही प्रसाद है तुम चिता मत करो। विनय 
फलकांक्तीका ह, समस्त फलाका कारण फली है, फूलके भंतगेत फलही है । एून मालादी मनोवाद्चित फल- 
क) आक्नि जाना । हकर भ्रपनी भसन्नता जनाहईं |  . . ॥ ५ 
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करणासिधुजीका मत है कि विनयप्रेमके वश ह तो प्रसाद देनेकी सुध कँ? चौर यह ध्थं करते 
हँ कि “सीताजीके हासे माला खिसक पड़ी ( जो वे भवानीको १६नाना चा्ती, थीं ), इसपर स॒स्छुरार + 
पर. कवि लिखते ह कि चरन गहे बेदेहीः भर्थात्‌ दोनों हाथ तौ चरणोमिं लगे ई, इसके पीले कवि 
लिखते है कि "विनय प्रेम बस भरे भवानी बीचमे चरणोंको छोडकर माला पहनाना कीं महीं लिखा गयां | 
वृखरे, चरणाँमें प्रणाम पूजा श्रोर विनयके श्वन्तमेँ होनेकी विधि है । भवानीका प्रसंग तुरत चरन गहे 
बैदेही' के साथ ही प्रारंभ हो जाता है । ` नंगेपरमहसजी भी कहते द कि पुष्प-मालादिका चदृाना प्रथम ही 
पूजनके समय पाया जता है, (दूसरी बार तो षिनयमात्रका किया जाना सूचित हैः । 
, प° ज्वालाप्रसाद्‌का मत है कि “खसीमाल पाषाणको कहते दं अतः श्रं यह है कि पाषाणविप्र हंसी, 
मालाका प्रसंग यहां नदीं रह्‌ जाता ।'' पर यह क्ते्ट कल्पना जान पड़ती है । नंगे परमहसजी लिखते है फं 
“ज्ञो लोग कहते है" कि खसीमाल' मृतिका नाम या विशेषण ह वे श्यौर भी श्रधकारमे माने जायेगे । यदि 
माला नदीं खसी तौ यह चोपा व्यथं हो जायगी किं "सादर सिय प्रसाद्‌ सिर धरेड'। जब माला प्रसाद्‌ 
मिली ही नदीं तो शीशपर क्या धारण किया" 

श्रीलमगोडाजी अपने वि० सा० हास्यरस प्रष्ठ १०८ मे लिखते हँ कि “सीताजी उनकी पृजञा ययक 
च्नुरागसे करली हैँ शर मंकोचमे बड़ी सुन्दरतासे पना मनोवांछित फल यो ोँगती ई-देवि पूजि“ 
बसहु सदा उरपुर सव्र ही के! । श्राह, छव प्रेमावेग स्क न सका, सीताजीके हाथसे वह माला इट पड़ी जो 
पावंतीजीको पहनाना चाहती थीं श्रौर वह पावेतीके चर्णोपर गिरपदङी। कवि लिखते ह कन्देः प्रगट" 
मूसुकानी' । पावती जीकी मुस्क्यान किलनी सुन्दर है श्रौर कविकी श्रालोचना कितनी ममंपूरं । पाव॑तीजी 
चिनय शरोर प्रेमके वश होकर उद्‌ रतासे सुश्छुराईं ह, परिहासभावसे नदीं । हो, हास्यका इतना पुट श्रवश्य 
हेकिवे सीताजीकी प्रेमनिमप्रताको ताड जाती ह, जिसके कारण उनके हाथसे भाला गिर गई थी । बहूतसे 
लोग माला निसकनेका अथ यह्‌ करते हं कि वह पावतीजीफे सिरसे खिसकी थी जो प्रसाद्रूप था श्रौर 
भुस्कान केवल प्रसन्नताकी मुस्कान थी, जिसमें हास्य भाव न था। मुमे स्वयं तौ पहला टी प्रथं अभीष्टे 
क्योकि उसमें हास्यका आनंद श्रार कान्यचमत्कार ह । सीताजीकी बेसुधी तौ देखिए कि माला गिरी तो है 
मपे हाथसे, पर कवि लिखना हू कि 'साद्र सिय प्रसाद सिर धरेऊ'। मानों सीताजीन उसे प्रसाद्‌ ही 
सममा । इस अथ हास्य एवं शान्तभावका बड़ा सुन्द्र मिश्रण है पर दूसरे अरम केवल शान्तरस है । 
सी! क्रिया मी मेरी ही वातकी पुष्टि करती ह्‌, जिसक्री कतां मालदहैन कि देवी ।' 

काह कोई फेसा भी कहते दं कि मालाप्रसाद सरमे पहनानिकी रीति है । भवानीने रेसा नहीं किया 
क्योकि श्रीमीताजी इस समय श्रीरामजीको हृदयम वसाए हुए ईह । शिवजी यह न सममः लें कि भवानीने 
श्रीरामजीको जयमाल पहनाया है, जो हमरा पुनः त्याग करदे । (पर सतीमोहकी लीला तो 

| 

४ 1 मुमुकानी" इति । पावेतीजी जानकीजीकी महिमा जानती ह, इसीसे माधु्यके 
वचेन सुनकर सुधुकाई' । दसी तरह श्रीरामजोके माधुर्ये वचन सुनकर अगसत्यजी सुसकाए थ; यथा “शब 
सो म॑त्र देहु प्रमु मोदी । जेहि प्रकार मारौ सुनिद्रो ॥ सुनि भुलुकाने सुनि प्रमु बानी । पृष्ठे नाथ मोहि का 
जानी ।.“"ते तुम्ह सकल लोक्रपति साई । पृष्लेह मोहि मनुज कौ नाई" । ३.१२ ।” [ भ्रगसत्यजीने युस्कुराकर 
जनाया कि भैं श्रापको जानता हँ पर श्रापके भजनके प्रतापसे ही । “उमरितर विसाल तव माया। फल 
ब्रह्मांड नेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना । भीतर-बसहिं न जानहिं आना ५५ । ते फल, भच्छक 
कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ ते तुम्ह सकल लोकपति साई" 1” यहं तक एेश्वयं ककर 
तब उन्दने कदा कि पहु मोहि मनुज की नाई” । भरात्‌ चाप मनुष्य नहीं है पर मुफसे इस तरह प 
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स 
रे है मानों मनुष्य ्ी है, सो भै ्ापके माध्यम भूलनेका नीं । वैसे दी यहाँ श्रीपाशं तीजी युर्ुराकर 
जनाती हैँ कि भँ श्चापको जानती हं । चाप वह्‌ हैँ कि “जासु च्र॑स उपज गुन ` खानी । अगनित लच्छि 
उमा व्रक्षानी ॥ भरकुटि जिलास जासु जग होई । ११४८ |” तथा “श्रादिसक्ति जेहि जग उपजाया । १५२।४। 
अतः मँ आपके मापुयम भूलनेकी नही । इस मुस्कुरानेमे गूढ व्यंग है ] 

नोट-३ “मरति मुसुकानी' के रौर भाव-( क ) मुसका्ई' कि वाहं ! जनककिशोरी ! तुम्हारा इस 
दर्जेका प्रेम ह कि मुभे पाषाणविग्रहरूप चोड प्रगट ही होना पड़ा । ( मा० त° वि० ) । ( ख ) मृतिं इत्यादिभें 
दूरसे ही सतुति प्रणाम श्चादि करनेकी रीति दै । पर जानकीजी इतनी प्रमोन्मप्रा हो गई" कि साक्तात्‌ सममकर 
प्रतिमा हको मेरे चरण ( मान ) थाम लिये द । अतः धन्य है, मुभे बड़प्पन देनेवाली है । (मा० त० बि०)। 
(ग ) प्रेमवश हो जानेसे मेरी तो यद्‌ दशा हृ कि श्ननिच्ित माला खसक पड़ श्रर मृति ही में मुर्रा 
हठी, निरी प्रतिमा बनी न रही, पर सीताजीने मुभे प्रसन्न जान माला प्रसाद्‌ समम धारण कर लिया। 
अतः प्रसन्न हई । श्रथवा, ( घ ) मुरङुराई कि देखो श्रभी तो विवाहदेतु विह्वल द पर भविष्यत्‌पर कुचं दृष्टि 
नीं है कि शक-शकीके शापवश इन्द्रादि देवताश्रकि द्वारा राजभंग होनेपर एवं नारदशापके कारण च्रागे 
भियोग होना है चौर भरगुशापके वह्ने प्रथ्वीमे समाना है । ( मा० त° वि०)। (ङ) मस्छुराई' कि 
नारदवचनकी परीक्ता भी मिल गई तब भी इनको संतोष न हुमा, इसी तरह हम श्राशीवाद भी दे देंगी तो 
क्या संतोष होगा जबतक धनुष न टूटेगा ? यह बालकपनका स्वभाव ही है । लग्नकी श्रातुरताका यह 
भ्रभाब है, हमारी भी यही वशा थी ।-माधुर्यलीला करुणारसमे यद भाव दै । ( वै )। ( च ) फेधयेलीला 
शान्तरसमें भाव यह है कि सवेःरी होकर एेश्वयं॑दिपाये हुए नरनाथ करना चाहती है, इस लिये जैसी 
उनकी इषा है वैसा ही करना मेरा कर्तव्य है । श्चथवा, भाव कि यद्‌ न जानना कि श्रापकी माधुयलीलामिं 
प भूल गई, भै पना पातित्रत्य पावन करनेके लिये ्रापको पातित्रत्यका वर देती ह । अपना सुहाग चचल 
करनेके लिये श्रापको सुहाग देती हैँ ।--यह रेश्वयं माधुयंलीला ्ाप्यरसमे भाव हे । (वै०) । ( छं ) लगनका 
प्रभाव पेखा ही होता है कि देवो राजकुमारका श्रागमन सुनकर पूजा छोड चली गई, जव इच्छा भर देख 
लिवा तब पुनः पूजाकी सुध करके शार"; चतः मुसुकानीं । यद भाव मिभिता लीला श्ङ्गाररसमं है । (बै०)। 
( ज ) खच्छा प्रसाद देनेफे लिये प्रसन्न वचन कहनेवाली है, तः हंसकर बोली । ( पां० )। ( भ ) हृदयम 
तो पति पहले ही मान चुकी हो, अब वर क्या मोँगती हो १ ( न ) किसीका मत हे किं हृदयम जो मतिं है 
बह “मुसुकानी' न किं भवानी । 

शंका- मृतिका हँसना भमंगल है ! 

समाधान--श्रीजानकीजीके प्रमसे श्रीपावेतीजीकी मूर्तिं प्रगट हो गई, इसीसे श्नागे गौरीजीका बोलना 
लिखते है; यथा सुनु सिय सत्य श्रसीस हमारी 1० इत्यादि । यदि गिरि जाजी प्रगट न हृ होती तो वातां कैसे 
करतीं रौर जव प्रगट हुई" तब मुसकानेमें कोई अशककुन नहीं है । पापाणकी मूर्तिका मुस्काना श्रशकुन माना 
जाता है; यथा--"गजंनित कपा प्रतिमा हसन्ति तदेशनाशो मुनयो वदन्तिः । पर यहाँ तो मृतिमें ्मवेश हो गया है। 

नोर -४ एल माला जो मूरतिपरसे गिरकर पनी शरोर श्चावे वह देवताकी प्रसन्नताको सूचित कने 
बाला प्रसाद कहा गया है । कलन्षणमं मी यह परिपाटी देखनेमे धाती है । पांडेजी भी लिखते ह कि देवतासे 
फूल गिरना मनोरथकी सिद्धिके लिए शुभ है । नंगेपरमहंसजी लिखते ह फि “मूर्तिका दंसना जो चभ 
माना गया है बह हसना ठठाकेका होता है फि जिसमे शब्द होता है । मूल पाठ मुसुङ्कराना दै । युुकराना 
हढेसे होता है जो शुभ माना गया है ।" 

६ देवता प्रकट होकर प्रसाद दै, शोरले, आशीर्वाद द, पूजा लं तो यष मांगलिक है, अमं 
गल नहीं । देखि, श्रीसीतारामधिवाहके अवसरपर देवतानि प्रकट होकर ठेसा किया है । थथा “शाचादं 


दीद्या २३६ ( ४-र ) भरीमद्रामषन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ४०१ बालकांड 





करि शुर शौरि गनपति मुदित विप्र पुजावदही । सुर प्रगटि पूजा लें देहि श्रसीस अति सुख पावदीं । ३२३ । 
श्रीनाभाजीके भक्माल तथा प्रियादासजीकी भक्तिरसबोधिनी टीकामे प्रतिमार््रोका सात्तात्‌ प्रगट होकर 
हसना, बोलना, चलना, प्रसाद्‌ देना इत्यादि बहुतसे भक्तोके संव॑धः, देखा-सुना-कहा गया है । मानसम भी 
देवताश्रोंका प्रगट होना कई ठौर वणन किया गया है । इस विषयमे शंका व्यथं ह श्नौर उनके समाधान 
मी व्यथं ह । तथापि जो सुसुकाना श्रशुभ माने उनके जिये एकर समाधान यह है कि उसीका फल यह हुश्रा 
कि दसरथ सुकृत रम धरे देही" सौ उनको वनवास हुञ्मा खरौर जनक सुत मूरति बैदेही' से। भिधिलासे 
श्रीश्चवधको चली ग्ट" । इत्यादि । 
&-@ इस प्रसंगप्रर गीतावली पद्‌ ७० को दृष्टम रखनेसे अनेकां उ्यथकी शंका मिट जाती है । - 
“पूजि पारबती भले भाय पँय परि कं । सजल सुलोचन सिथि त तनु पुलकित श्राय न बचन मनु रमो प्रम 
भरि कै ॥ १॥ शअंतर्जामिनि भवभैौमिनि स्वामिनि सोह कटी चदीं बान मातु त्र॑ततौ हौ लरिकै। 
मूरति कृपालु मंजु माल दै बोलत भई पूजौ मन कामना भवतो वरु वरिकं ॥२। राम कामतर्‌ पाई बेलि भ्यो 
बड़ी बनाई मोग कोपि तषि पोपि फलि एलि फरक । रौगी कहागी तव सची कटी चर॑ता सिय गहे पँय 
दरे उढाय माथे हाथ घरि कै ॥ ३॥ मुद्रित श्रमीम सुनि मस नाई पनि पुनि विद्रा भई देवी सो जननि डर 
डरिकै । हरषीं मदेली भयं भावतो गावनीं गीन गवन भवन तुलसास दियं हरि कं ॥' 
सादर निय प्रसादू सि।१ धरेडः । बली गारि हर्पु [हिय भरेऊ# ॥६॥ 
षु सिय सत्य असीस हमारी । जिह = मनक्रापना तुम्रो ॥७।॥ 
नारद-बचन सदा सुचि सोवा। सा रर्‌ मलिदहिजाहिमनु रोचा॥८॥ 
र्थ श्रीसीताजीने च्रादर्पूवक ( माला ) प्रसाद सिर्पर धारण कर लिय।। ( माला पहन ली ) 
गौरीजीका हृदय हर्षसे भर गय। शरोर वे बोली ॥ ६ ॥ हे सीतं ! हमारी स्री आशिषा सुनो । तुम्हारी 
मनोकामना पूरी होगी ॥ ७ ॥ नारदज।का वचन सदा पवित्र श्रार सत्य है । जिस वरम तुम्हारा मनरंग 
( नुरक्तं हो ) गया है, वह्‌ वर तुमको अवश्य मिलंगा ॥ ८॥ 
दिप्पणी -१ ( क ) (सादरः इति । देवनाके प्रमादका आद्र करना चादिण, इसीसे "सादरः पद दिया, 
( हारथसे लेकर शिरोधाये करना ही 'सादरः धारण करना है । प्रसाद्‌ शिरोधाय करक लिया ह जाता दै )। 
यथा 'किरती बार मोदि जो देवा । सो प्रमाद्‌ मँ सिर धरि लवा । [ देवनापर पुष्पा चढावे श्रार उसमसे 
कुद पनी श्रोर श्रा पड़ तो जानना चाहिए कि देवनाने प्रसन्नता प्रकट की दहै शरोर यह्‌ प्रसादं दरियाहै। 
इसीसे “माला को प्रसाद कटा । श्रर इसीसे उसका साद्र ध।रण॒ करना कदा । पंजावीजी लिखने ह करि 
चह हृ माला उमाके सिरसे सीताजीकौ श्रोर गिर पड़ीश्रौर दा०्प्र०्कामत है कि पाव्रंतीजीने माला 
सीताजीके हाथमे गिरा दिया । वे हार्थसं चरण पकडे थी, इससे हाथपर माला गिरा दी च्रौर उन्हानि उसे 
उठाकर सिरपर धारण किया ।' ( ख ) “रषु दिय भरेड' इति । माव करि विनय सुनकर हं हश्रा, चरण 
पकडनेसे हषं हा, प्रेम देखकर हषं हु्ा श्रीर्‌ प्रसादका इतना ्राद्र दैखकरर ह प हृच्रा; इसीमे हदय हषसे 
भर गया । [ वर हसे दिया ही जाता है श्रतः अरत्य॑त हषेभूवक बोलीं । अथवा, हृदयम हपे इससे भर 
गया कि हमसे वर मँगकर हमे बडाई दे रही है । ( रा० प्र०) || ( ग ) सत्य श्रसीम' इति । देवताका 
द्याशो्बाद सदा सत्य ही होता है । यग 'सत्य' विरोषण देनेका कारण यह ह करि शिवचापकी कठोरता, 
` १ सिर-१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । उर-१७८४. ( पर रा० प्र° में शसिर' ह )। 
क १६६१ मे "धरेड' श्रौर 'भयेउ' पाठ है । 
९ 








मानस-पीयुष ४०२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २३६ ( ६-८ ) 








उसका टूटना कठिन जानकर सीत।जी घव्रड़ा घबड़ा जाती है, वचनी सत्यताका विश्वास चुट द्ूड जाता 
है, इसलिये प्रथम उनका विर्वाम द्द करनेके लिये श्रपने व चनकं। सत्य कहती हँ तत्र नारदवचनको सत्य 
केगी । ( घ ) श्रीजानक्रीजीको आशिष देकर भवानी श्रपनी वाणी सफल करती दँ । यथा 'तद्पि देवि भै 
देवि श्रपीसा । सुफल हौन हिन निज बागीसा ।' ( ङः ) जानकरीजीन जो का था करि “मोर मनोरथ जानहू 
नीके ।' उसी पर भवानी कहती ह कि 'पूजिहि मनकामना तुम्हारी ।' पूजिहि = पूणं होगी, यथा "पूजी सकल 
घासना जीकी', “जौ यह बचन सत्य श्रुति भाष्रा । ती हमार पूजिदहि श्रमिलापा' । इससे श्रीसीताजीके वचनकी 
सत्यता दिखाई । 

२८क ) “नारद बचन सदा सुचि साचा ।' इति । नारदवचनपर विश्वास मानकर उसे हृदयम 
टृदृतापूवेक रक्खे रदं, इसलिय कदा कि उनके वचन सदा सत्य श्रौर शुचि हँ । केसे जाना कि नारदवचनपर 
विश्वास नदीं रह जाना ! इससं कि नारदवचन स्मरण करनसे पवित्र प्रम उत्पन्न हृद्या था, यथा सुमरि 
सीय नारदषचन उपजी प्रीति पनीतः। श्रार अव हमस पिक्रल हकर इस तरह विनय कर रही है, इससे 
यह्‌ निश्चय है किं नारदके वचनपर ददता नहीं ह । रई होती, व चना सत्य मानती होती, तो राजकुमारकी 
समारत श्चौर धनुष्क्री कठ।रता श्रादि समकर घवा न जातीं । (ख) तपन संत्र॑धमें तो शश्रसीसः कदा,- 
शुरु सिय सत्य श्रसीस हमारी' श्र†र नारदके विपयमे 'बचन' कहा । कारण कि नारदजीने भावी कही हे, 
श्राशीवद नहीं दिया था, उसोमे पूव भी चचन' ही शब्द कविने दिया था, 'सुमिर सीय नारदं वचनः श्मौर 
यहौँ गोरीजीने भी नारद्‌ वचनः कहा । ( ग ) श्रीजानक। जीक। विश्वासं करानेके लिए द्‌नों जगह “सत्य 
विशेषण द्या । सत्य पीस हमारी, च्चार (नारद वचन साचा! । श्चर्धालीके पूर्राद्मे नारदक वचनोँपर 
दद्‌ विश्वास करनेका उपदेश देकर उत्तरद्धमं नारदजीकर वचन दुहरा दिए--“सो वर्‌०' । &ॐ सीताजीने 
जो कषा था कि (मोर मनोरथ जानहु नीकं । बसहु" वह्‌ मनोरथ यहां खोल दिया । इससे भगवतीका सबके 
उरमे बसना सिद्ध हुच्ा कि हृदयकी बात जान ली । (च) शुचि सोचा इति । यथा (व उर धरहु ब्रह्म 
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बरबानी । सत्य सद्‌ा संतत सुचि जानी । ७५।२॥' मं देग्विर्‌। [ सदा सत्य हे, यथा "बर्‌ पावक प्रगटे 
ससि माहीं । नारद्‌ बचन ऋअन्यशरा नाहीं । ५६. ८।' सचा का भाव यहमीदहैकिजंसेभें देवीर, वैषेही 
नारदजी भी देवर्पिं ह शुचि ह अधात्‌ संशय, भ्रम, वाक्‌-बल रादि दृपोंसे रहित दै । वैजनाथजौ लिखते 
ह कि श्रह्माजीन दिरण्यक,शपुको जौ वर दिया वह सच्राथा पर शुचन था; क्योक्रि उसमं मृत्युका कारण 
गुप्च रहा । शरोर, नारदके वचनम कुद कारण गप्र नदीं है, वह शच्रमन मन्ना है। सदा एकरस सत्य टै” । 
पावेतीजी स्वय श्रपने विषयमे नारद्वचनकी पूरी परीक्ञा पा चुकी ही दै, रतः शुचि सत्य कहना ठीक ही 
ह । त्रिपाटीजौ लिखते हं कि भाव यह है कि श्राशीर्वाद्‌ मिध्या मी पड़ जाता, इस लिय कहती ह कि 
मेरौ श्रसीस सत्य है । भै अपनी अनुभूत बात कहती टँ कि नारदवचन श्रन्यथ। नीं हो सकता 1 ] 
छंद-मन जाहि र चेउ परिलिहि सो बरु सहन पंदर साषग# । 
कृखनानिधान सुजानु सील सनेह जानत रावरो ॥ 
येहि भोति गौरि भ्रौ सुनि सिय सदि हिय हरषीं अली । 
दलसी मवानिहि पूजि पनि पनि रुदित मन मंदिर चली ॥ 
९ „ < ^द सव 
श्रथ--जिसमे तुम्हारा मन रंग गया है वही सदेज ही सु'दर सांँवला बर ८ दूलह ) तुमको श्चषश्य 
मिलेगा । वे करणाके सुद्र ह । सुजान है, तुम्हारे शील श्नौर स्तेहको जानते ह । इस प्रकार गौरीकी 


कैः १६६१ मे 'सोँवरे, रावरे पाठ हे । अन्य सब 'सोधरो, रावरो है! 


# 


दौ २३8 (६-८) । भ्रीमद्रामववन्द्रथरणौ शरणं प्रपथे । ४०३ धालकाडं 


असीस सुनकर सीतासद्टित मब सखियाँ प्रसन्न हुई" । तुलसीदासजी कहते हँ किं बारंबार भवानी की पूजा 
कर प्रसन्न मनसे धर फो चलीं । 

टिप्पणी -१ (क ) सीताजीने जो का था कि "बसहु सदा उरपुर सब्रही के" वह यहाँ सिद्ध हुश्ा । 
सीताजीने श्रपने उरक्षी बात नही कही - कीन्हेड" प्रगट न कारन तेही ।' पातीजी जान गर्ह" । ( स्मरण 
रहे कि “सो जानै जेषि देहु जनाई' ) । जानकीजी श्यामल मूरति को ह्ृदयमें धरकर चलीं, यष्टी बत पाव॑ती- 
जी कहती ह - "मन जाहि राचेड० | (ख )- पावती जीने तीन वार मनोकामना पूणं होनेकी बात कही,-- 
'पूजिहि मन कामना तुम्हारी" यह पूवं कहकर यँ मनोकामना खोली कि 'सो वरु मिलहि जाहि मनु रोचाः 
श्रथात्‌ वांित वर मिलेगा, पर इसमे यह न ज्ञात हुश्रा कि वांह्वित बर कौन दै, उसे भी जानती है, श्रतः 
श्रागे कहती हं, कि र सहज सु'दर सांवरो' श्रर्थात्‌ सोँवले वरकी तुम्हारो कामना है जिसे हदयमे रक्खे 
हो । जानकीजीके संतोषके लिए तीन वार कहा; यथा “पुरउत्र मै श्रमिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य 
हमारा ॥ पुनि पुनि श्रस कहि छृपानिधाना । १५२.५-६।* [ वा, श्रीमीताजी चरण पकडे हु प्रेमे बेसुध 
थी, इससे बार-बार कहा । ( ग )-पांडेजी लिखते ह कि सहज शब्द मिलिहि श्रौर 'संद्र' दोनोके साथ 
हे । ममन जाहि राच्यो' मे जानकीजीको प्रधानता हैः किवृम्हारे मनकी रचसे मिलेगे। शरीर करना. 
निधान ०” मं रामजीकी प्रधानना ह ।” | ( घ )-कर्णानिधान सुजान इत्यादिके भाव कि करणानिधान 
हं श्नः तुम पर च्वश्य कदणा करेगे, ‹ यथा 'सिर्याह्‌ बिलोकि सकउ धनु कसं । चतवं गरस लघु न्यालदहि 
जसे ।२५६.८॥ ) सुजान द रतः तुम्हार शील श्रौर सनहको जानक्रर तुम्ह अपनी क्रिकरी करगे; यथा तुलसी 
सुसीलु सनहु लखि नज किंकरी करि मानवी । ३३६ ।' 'सहज सु दर' सं बाहरी च्रंगाकी शाभाकही किं 
उनका श्रामूष्रण च्रादि श्रङ्गारक अवश्यकता नही, विना किसी शआङ्गारकही वे सुन्दर ह। रौर 
कस्णानिधान सुजान से भीतरी शभा कही । [ श्रौपावंतीजी इन गुणका भली भोति पर्विय पा चुकी 
ह । प्रभुहीने कृपा करके श्रीशिवजीसं च्रापक्रा संयोग कराया था; यथा अति पुनीत गरिजा कै करनी । 
बिस्तरस।हत कृपानिधि बरनी ॥-.जाइ विवाहहु सेलजहि---। ५६ ।' मुजानका परिचय; यथा (मन महं 
रामह सुमिर सयानी । ५६.५।* जंसंही उन्दोन श्रीममजीके गुमिग वसी उन्न उनका मनोरथ पूरा 
किया ।-- स्वामि मुजान जान सव्र दही की। २.३६१४।') `रांमत राम जानि जनजी कौ ।` करत सुरात 
सयवार हिए की । ६.२६ ।', जान सिरोमनि कामलराऊ । ५५८ ।' श्रीजानकी जीका शील सनह जानतं ह । 
यथा श्रम जब जात जानकी जानी । सुख सनेह साभा गुन खानी । २३५।२॥' || 

२८क )-यर्हि भांति।' अथात्‌ स्पष्ट रपस यह आशीर्वाद कि सावला वर मिलगा । सबको हष 
हृश्मा क्योकि सव जानती हं कि सांँवला वर जानकी-योग्य हे; यथा रहि लालसा मगन स्र लोगू। बरं 
ोवरो जानकीं जाग्‌ू । २४६।६।' ( ख ) 'सिय सहित हरषीं नली" इत । यहां चरली प्रधान दई रौर सीताजी 
गौण, यद्यपि हपमं सीताजीकीही प्रधानता चाहिष थी । यह्‌ वारीकी, सदम भाव सममने योग्य दै । 
श्राशिष सुनकर सीताजीको श्रपना हप प्रगट करनेमे संकोच हुश्रा; सवके सामने लजना ल्गीही चाहे । श्रौर 
सब सखिर्योका हषं प्रगट है । इसीसे यहाँ सखि्योकां प्रधान रक्ला । [ सखिर्योको पन्ने यह न मालूम था 
कि नारदवचन क्या थे, इससे जव उनको यह मालूम हो गय तब उनको हप हृ श्रा क्योकि उनके मनके चनु 
कूल हश्रा ] ( ग ) भवानिह पूजि पुनि पुनि" इति । मार हर्षके वार्वार पूजनी हँ । इससे श्रानंद्मग्नता 
छोर तक्षता जनाती द । यहो च्रान॑द्‌ प्रेमकी वीप्सा है; यथा प्रेम विवस पृनि पुनि पद लागीं।३२३६।१॥ 
( घ ) गई सुदित मन गरि निकेता' उपक्रम है श्रौर भुदित मन मंदिर चर्त उपसंहार दै । चादिमें मुदित 
मनसे भगवतीकी पूजाके लिये मंदिर मे गर्ह" श्रौर श्रव वर पाकर मुदित मनसे धरको चलीं । 

नोट १--तुलंसी भवानिह पजि के शरोर भाव-“पुनि पुनि" पूजा करनेमें पुलश्लीवास भी भिल्ल. 








-मानसपीयुष ४०४ । श्रीमतेरामन्द्राय न॑मः । दोहा २३६ (६-८)-२३१ 


मए, शामिल हौ गण कि हे भगवती ' साँवलां वर हमारा भी स्वामी होवे" (षं० रामक्रुमार) । पुनः, “तुलसी 
श्रोर भवानी द।नांकी पूजा करके"-( पांडजीं >) । "पूजि पनि पुनि' कृतज्ञताप्रकाशना्थं है । 

, क्षतः" २ शाव्दगुरका वणं नही कदीतक किया जाय १ श्रनुप्रास जगह-जगह दै । यहां शरोर श्रागे दो 
म सः, ^रा^, (लः भ इत्यादि माधुर्य॑गुण श्रौर रसप्रधान श्रन्तरही प्रधान दै ।-( लमगोड़ाजी-) । 

प८ प० प्र--- मद्र चक्ी' इति । देखिष, पृष्पवारिकरा-प्रसंगमे "गिरिजा गृह सोहा", "गहं भवानी 

भवन बहरी", "गार निकेता! कटा, भव।नीके स्थानको एक वार भी मंदिर नहीं कहा । श्रौर यहां मंदिर 
ली" कषटते द । इस नग्ह कवने शछपनी गृ भावना दशित की है। भाव यह है कि श्रव सीताजी रामजी- 
को हृद यमे बिठाये हए है, श्रत: सीताजी ही राममंदिर बन गई ह । 


सारग-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाई कहि । 
मंजुन मंगल मूल बाम अग एरकन लगे ॥२३२६॥ 


श्रध - गारी जकर प्रनन्न जानकर सीताजीके हृदयकौ जो आनंद हुश्रा वह कहा नदीं जा सकता । 
सुन्दर म॑गलाक मूल उनके वाण तरंग फड्कनं लगे ॥२२६॥ † 

रिप्पणी---{ पव सखिरयोक साथ सीताजीका हपं लिखकर अब प्रक्‌ कहतं हं, कर्याकि वँ सखियों 
प्रधान थी, सीताजीका हर्पं वहां सामान्य ठहरा, अव विशेष कहत हं । इस सोरठमे जो विशेष हष तथा_ 








धामार्गोक्रा स्फुरण वणन श्रिया गया यह्‌ गिरिजामंदिरसे चल देनपर मागं श्रार घरपरका हे । मंद्रमें 
गारीकी च्रसौम प्रगट थी, इस्त वहां हपित हाते न वना. वहां वे श्रपना हषं दिपाए्‌ रही । गौरीक श्रनुकूल 
जानना मनकी वात है, प्रगट नहीं ह्‌, इमीस हृदयमं अत्यन्त हष हाना कदत है । मंदिरमे सीताजीका 
विशेष हषं न कहत वन।, इसीस सामान्य कहा । वह्‌। विशेष कद्‌नका मोक्ता न था क्योंकि विशेष हषं होने- 
मे.लज।का.वात शर॑। अव विशष हश मौक्रा हूः उनको विशेष दषे हुमा मी ह -'सिय हिय हूरषु न जाई 
कहि" इसस प्रथम न कहा मार अवन कह ता नर्द वनता इसस् श्रव उचत जान कदा । [न जाई कहि- 
यह हप श्चकथनीय रे । शतः उनकी विशेषता तथा प्रधानता दरमानेक लिए एक सोरठेमे उनका हषं का । 
इस शअकथनीय हपक्र कारण हे गारौका च्रनुदरूल होना श्रार बाम श्रं्गोका फड्ककर मंगलकरी सूचना देना । 
त्रिपाटीजी.लिखने ह कि सख्यां सीताजीके मनोरथपूतिकी द्दृ श्राशा तथा भयके दूर हो जनसं हर्षित 
ह, पर सीता्जीक। अपनी निःधरकौ प्राप्तकर निश्चित आ्आश्ामनसे हप ह, श्रतः वह ्रवणंनीय हे । भंजुल 
मंगल सुन्दर मंगत कहकर जनाया क मंगल अमुन्द्र भी हने हं । मंगल = अभीष्टकी सिद्धि । कामक्रोधादि 
द्वारा निदि कर्माः या विचारों अथवा सांसारिक विषयो द्वारा उखन्न मंगलं मलिन दँ । शुद्ध सात्विक 
मंगल मंजुल हे । विशेष मंजुन मंगल मोद प्रसूती । १.३ ।' देखिए । 'वाम श्र॑ग'-स्िर्योके बयं श्रं्गोका 





% जात- रा० प्र०, गं) इजी, ना प्रः स~ । जाई- १६६२ । 

+ श्र्थास्तर-- १ श्रीसीताजीने मालाको उठाक्रर सिरपर धारण किया तब गौरीजीने हषे अर्थात्‌ प्रेम- 
विवशताको समेट हृदयमें धर. लिया श्रीर बोलीं । ( प~ ) । २-“हे सीते ! हसे श्रादरपूवेक धारण करो । 
यह सुहागदान दै, सुहागका स्थान मोग दहै, वहीं इसे, धारण करो । श्रोर पातित्रत्यका स्थान “उर है, वह 
हमने परिपूणं दिया । श्रतएव हृदये हषे भर लो ।" ( वै० ) । ( पाँडेजीका मत है किं पावेतीजी प्रमधिवश 
हो गई थी । उस प्रेमविवशताको उन्न हृदयम रोका तष बोल सकी । इस तरह वे "हं" का श्रथ प्रेम- 
विवशता, न्नर "धेड, का अर्थं उसे भीतर रख लिया, गुप्र कर निया" करते दँ । वैजनाथजी सादर सिय 


रसाद्‌ सिर धरेड' को गौरीका वाक्य मानते है ओर "धरेऊ' का अथं “धरो, करते हँ ) 
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दोहा २३६-२३७ ( १-२)  श्रीमद्रामचन्द्र्वरणो शरणं प्रपथे । ४०५ यालकांड 


2 
फड़कना मंगलसूचक हे; यथा भ्रमु पयान जाना बैदेष्ी । फरक बाम भंग जनु कदि दीं । ५.३५।, "जक 
मति भयउ बिरह उर दाहू । फरकेउ बाम नयन यर बाहू । ६।६६ ।' इत्यादि । बाम श्ङ्ग अर्थात्‌ बायां नेत्र 
श्मीर बाहु । शुभांगोँका फड़कना प्रियतमके मिलनेका योतक है, यथा (फरक मंगल श्र॑ग सुदाए ।' ` "सगुन 
प्रतीति भट प्रिय केरी । २।५। ४-६ ।' 

नोट-१ ( श्रीलमगोडाजी )--अङ्गोके फड़ककी शवस्था भी भ्रीसीताजीमे श्रव जाकर देवीके शशी. 
वादके उपरान्त ही उत्पन्न हुदै, परन्तु श्रीराममे जल्दी उत्पन्न हौ गहं थी, कारण क वे पुरष ह । र-पांडे- 
जी लिखते हैँ कि “गौरी-शब्द यहाँ बड़ाईकी इच्छा लिय हए ह । चने श्रीक अनुकूल श्रपने धर्मको देख 
यद्वा श्रपने मनोरथके श्रनुक्कूल गोरीको देखकर शरकथनीय हषे हु्ा । सिय शब्द भी चर्थानुकूल है । श्र्थात 
शीतभरी हृदं हं न । 
हृदय सशहत सीय लानाई । गुर समीप गवन दाउ भाई ॥१॥ 

र्न कहा सब कोशिक पाहीं । सरल सुमाउ श्रत! छल नाही ॥२॥ 

श्रथ-- (श्रीरामजी ) श्रीसीताजीकी सु दरता हृदयम सराह रहे ह । दानां भाई गुरुक समीप गए॥१॥ 
श्रीरामजीने सब कुड श्रीविश्वामत्रजौ + कह दिया ( क्योकि उनका सरल ( सौधा-सादा, निष्कपट 
निश्ढ्ल ) स्वभाव है । हल तो उसे ब्भूना भी नहीं । २॥ 

गौड़जी--्ृदय सगहत "दाउ भाई' इति । च्रन्वय करने "गुर ममीप गवन दाउ भारईैः को पहल 
पदृकर फिर हृद्य सराहत सीय लोनाई?, रामु कहा सवृ कौशिक पाहीं पढना चाह । रमः शब्दके 
साथ हृद्य सराहत' का संबंध श्पष्टहो जाताहं। 

टिषरणी--१ हृदय सगहतःˆ' इति । गवन ' में दानां भादर्याक्रा श्रार सीय लुनाई' सराहनेमें 
कवल रामको अथं करते समय समभ लेना चाहिण | उस मंथमे प्रसंग श्चादि पूर्वापरका विशेष विचार 
चाहिए । जहाँ जैसा श्रथ लगे वैसा लगात्रे ' पूर्वापर विचार करनेसं श्रथ सिद्ध हाता है । जसे-'माया तरद 
जीव जगदीसा । लन्ति श्रलल्ति रक श्रवनीमा' मे माया, जह्य, जीव जगदीश, य सब ब्रह्माके बनाए नहीं है, 
इनको त्रक्माके “उपज।ण मँ न लगावं वर॑च गुन चअवगुन साने' म लगाव - विधि प्रप॑च गुन शअ्रवगुन 
साना! । श्रौर, जो ब्रह्माके उपजाये हं उनको ब्रह्माक उपजाए कहं । पुनः, जसं - सभय रानि कह्‌ कहसि किन 
कुसल राम महिपाल । भरत लपन रिपुदवन सनि भा कुबरी उर माल ` मं च.वरीक उग्मं शालरामदहीका 
कुशल सुनकर हृश्मा न कि भरत।दिका शल सुनकर । वैस हा यहां अत्तराथ लने 1 दय सराहत' का कर्ता 
८द्‌]उ भाई" होगा । पर यह श्रसिद्ध है, लदच्मगजीक विप॑यमं एेसा कहना अयाग्य है, पूर्वापरसे केवल राम- 
जीका सराहना सिद्ध होता ह । ( पांडजीका भी यही मत रह )। 

भ्रीलमगोडाजी जहतक श्रङ्गारके माधुस्यका सबंध है दोनां भादयांका 'सीय लोनाईः सराष्ना 
श्रनुचित नी, 1 17८४० 1५०" देखिप्‌ । सीताजीने भी वनम सश्वर्यासं लखनलालकी सु"दरताकी 
सराहना शी दै- सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु लग्बन लघु देवर मं।रे।' श्रीमेथिलीशरणजीने भी 
देवर-भौजाईके सरल स.स परन्तु शुद्ध मच्नाक्र लखनलालजी च्रार सीताजीके अपने 'साकंत' मं लिखि है । 
( पर मानस श्नौर वाल्मीकीये लदमणने कभी श्रीसीताजीके चरण ड़ कुद देष्वा ही नदीं ह )। 

प्र० स्वामी लिखते है किटि०्र मजो लिषाहै करि जसि संव धौते वही स फिर उठते 
है" यह सत्य है । पर संव छोड़ा परम प्रेम मय मृदु मसि कीन्ही । चारं चित्त भीती लिखि लीन्ही ।२३५।३॥ 


-एदह्ण्मे (@्यतः फेला है । चिह्न देकर उपर लाल रंग से "त' लिखा हे प्रायः श्रन्य पुस्तकों मे 
कधा पाठ है । | 





मानस-पीयुष ४०६। श्रीमतेरामवन्द्राय नमः । दोहा २३७ ( १-२ ) 


पर । हृदय सराहत बचन न श्रावा' पर प्रसंग नदीं छोड़ा है । इसके पश्चात्‌ बहुत विचार किया है, लच्मण- 
जीसे समयानुकूल कहा मी है । "चरि चित्त भीती लिखि लीन्हीः क। संबंध यहि दय सराहत सीय 
लोना्ईै' से जड देनेसे शंका नदीं रह जानी । भाव यह ज जिन्होंन श्रपने चाह चित्त-भीति पर साय-मूर्िको 
लिख लिया था वे उस ममय दय सराहन स(य लोनाई" श्रार "गु? समीप गवने दोउ भाई' । [ १० राम- 
कुमारक श्राशय यह्‌ ह कि दय सराहत' का प्रसंग वह होड कर बीचमें श्र बते कवि कहने लगे थे, 
छव पुनः हृदय सराहतः सं चलनका प्रसंग उठात॑ है । उसे स्वामोजीने नजिरन्होनि" शब्द बहराकर सं व॑ध 
मिलाया ह, व॑सं ही पर रामक्रुमारजीके श्रनुसार जे पृ द्ृदय सराहत' थ वे ही ' हृदय सराहत'" ˆ । तथापि 
यह त। केवल भव हुश्च । यरा कां नोपाई एक पूरा स्वतंत्र वाक्य है; यहो सं चारु चित्त भीतीः`*' वाली 
चौपाई बहुत दूर हे । श्रत. "दौड भाई" वाली शंका श्चवश्य लाग उठा सक्ते ह श्रार उसका समाधान स्वतंत्र 
वाक्य मानकर करना ही अधिक च्नच्छा ह्‌ । वि० त्रि° भी २६५८३) पर प्रसंग छोड़ना लिखते ह ] 

नोट- १ पांडजी तथा वजनाथजी का मत है क्रि जसे श्रीजानकरीजी अपना मनोरथ लेकर भवानीके 
पस गर्हः वैस ही श्रीरघ्रुनाथजी च्रपना मने।रथ लेकर गुरुकं पाम गए । हल नहीं दू गया ह श्रत; प्रत्येक 
बात श्रक्ञरशः सल्य-सत्य कह दी; क्यांकि मनोरथ सिद्ध कराना चाहते है यह माधुयंभाव है । पेश्वयमें सत्य- 
संध सत्यत्रत सव्यप्र तज्ञ ह--'रामोद्रिनामिभापने । इमं सव सन्य सत्य कह दिया । 

टिप्पणी -२ (क) जहांस मंत ह्ौडने ह वर्धसि फिर कहतेदहं। देखि सीय सोभा सुख पावा। 
हृदय सराहन बचन न श्रावा' प्रव क्रहा था, दय सराहत सीय लोनाई । ० यहां कटा । श्रीसीताजी 
मुदित मन मंदिर चनी" च्ार य दोर्ना शुर समीप गवन! | राजकुमारीका राजमहन मंदिर है इससे उनका 
मंदिरमे जाना कहा श्चार मिथिलाजीमें इनका श्रीरामजीका ) घर नहीं दहै हमसे मंदिरमे जाना न कहा । 
पूव "समय जानि गुर श्रायम्‌ पहं । लेन प्रमून चल दौड भाई कहा था, चरतः शुर समीप गवने" का । (ख) 
पं प्रथम रामजीका वाटिकामे श्राना कहकर तव पीले सीताजीक्रा श्राना कहा था. इमीये बकी प्रथम 
सीताजीका जाना कहकर पच्च रमजीका जाना कटा | तात्पय्यं कि प्रन्थकारकी प्रीति राम जानकीम समान 
है । ( यह बात श्रागे दिखावेगे करि य्ह युगले मरका्गंका प्रसंग एक समान लिखा गया हे, किचित्‌ भी कहीं 
नयूनाधिक््य नहीं है ) । ( ग ) दोनां मा्यांका वाटिकामे जाना निम्बा था, इमीसे दौर्नोका साथ लौटना भी 
कहा । ( घ ) 'राम कहा सनु इनि । श्रङ्गारकी वात मुनिसे कहने योग्य न थी पर वह्‌ भी कह दी, इसीपर 
कहते रै करि उनका सरल सुभाउ०” । उनके स्वभावमें द्रलका लेश भी नदीं, इसीसे सब कह दिया । यथा 
-निमेल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट ल छिद्र न भावाः । गुरुसे दुराव करनेसे विवेक नदीं होता, 
यथा संत कहिं रस नीति प्रु श्रुतिपुरान-मुनि गाच । होड न विमल बिबेक उर गुरं सन क्रियं दुराव 
। ४५ ।' यदि सब न कहते तौ कपट ठहरता क्योकि कहने योग्य न था । दलके दूनका स्वरूप यह है कि 
कालादिकी प्रबलतासे महात्माश्रोमिं ज किसी प्रकारका कपटद्यल आरा जाता है, तौ वे उसको विचारसे त्याग 
कर देते है; तात्पयं कि च्नोरोकि हृदयम छल श्रा जाता है, च्रधमे सम ककर वे छल नहीं करते, पर रामजीमें 
धह चाता ही नदीं । जहां छ॒लक्रा स्पशे भी नहीं वहां उसका त्याग कैसा ! 

२ (क)हङूनगर देखकर जवर श्रा तव प्रणाम किया; यथा (सभय सप्रेम विनीत च्रति सञ्च सहित 
धोड भाई । गुरपदपंकज नाह सिर बैठे श्रायपु पाइ । २२५ ॥ पुनः जब संध्या करके श्राए तव प्रणाम किया, 
यथा- करि मुनिचरनमरोज प्रनामा । श्रायसु पाइ कीन्ह विश्रामा । पर, फूल लकर श्राए तब प्रणाम नहीं 
किया । क्योकि शाखाक्षा है कि फूल लिये हए प्रणाम न करे, श्रन्यथा वे पुष्पादि देवताके योग्य नीं रह्‌ 
जाते) शाखम््यादाका पालन यदौ दनो श्नोरसे दिखाते दै । पूजाके प्रार॑भमें फूल प्टैवे, दुसरे दो्नोके 





दौहा २३७ ( ५-३ ) । ध्रीमद्रामचन्द्र्रणौ शरणं प्रपद्ये | ४०७ बालका 


हथिमिं अमनिया फूल थे; इन हालर्तोमिं श्राशीर्वाद्‌ देनेका निषेध है यथा--ुष्प हस्ते वारिश्स्ते तैलाम्यंगे जले 
स्थिते । श्राशीनंमः प्रकर्ताराुमौ नरक गामिनौ ॥' ( प्रसिद्ध )। इसीसे फल लिये हुए नमस्कार न श्रिया श्रोरन 
मुनिने श्राशीर्वाद दिया । फूल लेकर जवर पूजा कर चुके तव्र ्राशीर्वाव्‌ दिया जैसा श्चगे स्पष्ट हे । 

सुमन पाई शनि पूना कीन्ही । पनि असीस दुह माःन्द दोन्ही ॥३॥ 

सफ़ल मनोरथ हह! तुम्हारे । राघ्रु लषनु सुनि मये सुखारे ॥४॥ 

करि भाजनु प्ुनिवर बिह्वानी । लगे कहन कु कथा प्रानो ॥५॥ 

अथं- फूल पाकर मुनिने पूजा की, फिर दानो भादर्योको च्राशीर्वाद्‌ दिया ॥ ३ ॥-- तुम्हारे मनोरथ 
सफल हो" । श्रीराम लद्मणजी ( श्राशीाद ) सुनकर सुखै हु ॥ ४ ॥ विज्ञानं। मुनिश्रे्र भोजन करके कुच 
पुरानी कथा कहन लगे ॥ ५॥ 

दिप्पणी- १ (क ) “सुमन पाइ मुनि पूजा कीन" से सूचित होता है कि फूल समयपर घ्राए, न तो 
प्रथमसे श्राए किं देरतक्र धरे रहते शरोर न देरहीकौ आए कि मुनिको राह देखनी पडती, उधर पूजाका 
प्रारंभ हृश्चा इधर फूल पचे । ( ख ) (पुनि श्रसीस दुह भाइन्ह दीन्द्री--इमसे जनाया कि सुमन 
बहुत उत्तम उत्तम थे, श्रार ठीक समयमं आाए थ जिससे युनि दानां भर्योपर प्रसन्न हुए श्रीर दनक 
श्राशीचाद्‌ दिया । इस यह्‌ भी जनाया कि दूना मादर्योन प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने श्रपने फूलेकि दनि दिये । 
( ग ) 'सफल मनोरथ हांहु तुम्हार इत । श्रीरमजीन सव बात निष्कपट मुनिसे कह दी तव तो उनको 
श्माशीवांद देना था कि तुमके राजकुमारी मिज पर एेसा न कहकर यह कहा कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो, 
यह क्या { इसलिये कि य.द्‌ सीताप्राप्रका आशीवद्‌ देतं तो दीनां माह्योका मनोरथ सफ़ल न हाता, श्रर 
यदि कहते कि दौनांक। मनोवां।चत । खयो प्राप्ता तौ मी मनोरथ न सफल हाता, क्योकि रामजीका मनो- 
रथदहेकि चारों भार्योके विवाह पएकसाथदहीर्हा, जसे जन्मस तलकर सभी संस्कार एकी साथ होते 
श्राए है--,जनमे णक सग सब भाई । भाजन सयन कलि लरिकाई । करनबेध उपवीत बविश्राहा । संग संग 
सब भए उद्लाद्‌ा । २.१० ।' इसं।स मुनिन सममवूककरर श्राशीव।द्‌ द्य। । अतः "होहु तुम्हार" बहुवचनका 
प्रयोग हृश्ा । सुनिका आशिष सुन-सममकर दानां भाद्याको सुख हुता । [ श्रीलदमणजीका श्रपना कोई 
मनोरथ नहीं हं । उनका मनारथतो यदीह किश्रौरमजी हौ धनुष तोड़ श्रौरश्रीसीताजीको व्याह, इसीमे 
उनको सुख हः यथा "धंसहि प्रमु सब भगत तुम्हार । हादहहि टूट धनुष सुखार । २३६।३।' श्रीरघुनाथजी 
को जिसम सुख हो उसीमं व सुख मानतं ह । व॑ चाहतं ह ।क `त्रलाक-वजय-हपा श्री जानक।जी श्ररामजी 
को प्राप्त द| चाशीवादसं श्रीसौताजं,की प्रापक निश्चय हा गया । श्रतः सम्ब हए । ( पां० ) । संध्या करनेके 
बाद्‌; पूजनकं पश्चात्‌ श्थवा भोजनक पश्चान्‌ जो ब्राह्मणक मुखसे निकलता ह बह सत्य होता है । श्रतएव 
पूजनके बाद्‌ श्राशीवांद्‌ द्या गया । ( चि० त्रि° ) |] 

२८(क ) "करि भाजन भुनिबर विज्ञानी इति । कलक भोजन श्रीरामजी प्रधान थे, यथा “रिषय 
संग रघुबंसमनि करि भोजन बिश्रायु । २१५; इसीसं भोजन करक वहां विश्राम करना कहते हं क्योकि 
ये राजङ्कमार ई, इनको भोजन करके विश्राम करना उचित है। श्रार, शआ्रजक्र भोजनम मुनि प्रधान, 
इसीसे ज भोजन करके विश्राम करना नदीं लिखते, कर्याकि मुनि तपस्वी है, वे भोजन करके विश्राम 
नहीं करते, वे ता हजारे वषं खड रहनवाल्े है, कथा ही उनक्रा विश्राम है । (ख ) कल कथा रात्रिम हुई, 
यथा कहत कथा इतिहास पुरानी । संचर रजनि जुग जाम सिरानी, शौर श्राज कथा द्न्म हृद । इससे 
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१ हौड-रा० १०, १७०४ । दोहु- १६६१ । पेसा प्रयोग मानस तथा विनय श्रादिभमे बहुत है। 


दोड = होवे । दोहद, होवे । 


[क 7 पीके 


मानस-पीयुष ४०८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः, दोहा २२७ ( ३-६) 





जनाया कि कथाके मुख्य श्रोता श्रीरामजी दै, यथा भभगति हेतु बहु कंथा पुराना । -कहे ्िप्र जद्यपि प्रमु 
जाना । २१०८ ।' श्रीरामजी -सर समय नगरदृशनके लिये चले गए थे, इससे कथा रात्निमें हुई, ज 
कहू गए नहीं इसीसे कथा दिनम हृद । (ग ) तारे दिन भोजनक उस्लेव नीं हुशचा क्योंकि उस दिन 
धनुषयज्ञमे गएथ बारह बजे धनुष टूटा फिर परशुरामप्तंवाद्‌ श्रा । धनुष तोड़नेपर अव'रामजी द्‌।माद 
हो गए । उमके पहले श्रतिथि ये । जबत़ श्रतिथि थे तवत अरतिथि-सेवा कटी । ्रागे जब बाराती अतिथि 
द्मावेगे तब फिर जेवनार कर्हुगे । 

नोट -१ यज्ञरक्ताके पश्चात्‌ कहा दै क्रि “तरं पुनि कुक दिवस रघुराया । रदे कीन्ह किद्रन्ह्‌ पर 
दाया ॥ ५॥ भगत हतु बहु कथा पुराना । के विप्र जच्.प प्रभु जाना । २१०.८।' यहां कथाका समय नहीं 
दिया गया । इससे जनाया करि सवेरे, द्‌पदरको भोजनके पश्चान्‌ श्रौर फिर सायं सन्ध्याके पश्चात्‌ तीनों 
कालमिं श्राज कल कथा हाती है । ^“रिषय संग रवुबशमनि करि भोजन विश्रामु । २१७ । यहा "विश्रामः का 
छम्थं "सोना" नहीं है । शग्द्‌ ऋ मे दिनमं सोना निषद्ध है । चलकर आए ह, थके ह, अनः ्राज भोजनके 
पश्चात्‌ कथा इनमे नदीं हुई । नगरदशन श्मार संभ्य।क पश्चत्‌ हृदं । यथा कहत कथा इतिहास पुरानी । 
चिर रजनि जुग जाम सिरानी । २२६.२ ।' 

दुसर दिनि प्रातः नित्य क्रियासं निवटकर बाःटकापे पुष्प श्रादि लये, गुरने पूजा की, ्ाशीर्वाद्‌ 
दिया । तत्पश्चान्‌ भोजन हुच्रा । भोजनके पश्चान्‌ दिनमं कथा हुं । यथा करि भोजन मुनिवर विज्ञानी । 
लगे कहन कषु कथा एराना । २३५।५।' रातमं कथा नहीं हृद । इन दानां प्रसर्गोपर विचार करनसे यह 
मी सूचिनष्टोनादै कि इस ममय एक ही समय कथाका नियम था । दिनम कशा हहं तो रात्रिमें नदी, दिनमें 
न हृदे ता रात्रिम वश्य हतं थी। शरोर जव सुनके च्राश्रममं थं तव यज्ञरक्ताके समयतक कथा व॑द थी, 
यश्नरक्ञाके पश्चान्‌ तीनां समय कथा हती था । पुनः इन प्रसंगांमे यद्‌ भो स्पष्टे करि जवसे मुनिके साथ 
श्राए तव्रसे रात्रमे भ।जन नहा करते; मुनि एक दी समय भाजन कस्ते हं अतःये मी एक हौ समय करते 
है । इसीसे विश्वामत्रजांके साथ रात्रिम माजनकी चचां की नहीं की गह । 

प० प० प्र०-भेजनोपरान्त विश्राम करनका अवसर न दिया, क्योकरि पूजाके लिये दल फूल समय 
पर न भिलनेसे भाजन देसमें हुत्रा, दृसर मुमि विज्ञानौ हं, जानते दहै कि युगन कुमार आज सायं संध्या- 
वंदन करके शीघ्रन लौट सकेगे श्रौर कल ता शवौ नित्य कम करके धनुमंगके लिये जाना पड़गा । 
तीसरे, बात्सस्यमे यह. भौ कहा कि अज राजकुम।राक। जल्द सो जाना चा!हष्‌, कल धनुभंगके लिये 
उत्साह श्रादिकी वृद्धि हानी चार्हिए्‌, अतः श्राज रात्रिम कथाके लिये समय न रहेगा । 

नोर--२ (क ) राजयपृत्र श्रीर राजकुमारीका संयोग जाननेसे "विज्ञानी" कहा । ( गजा दशरथसे 
इन्हनि कहा ही था--“इन्द कँ श्रति कल्यान । २०७ । विवाह शरोर तीनो लो्कोके राजाश्रोपर विज्ञय ही 
“प्रति कल्यान है । ( पां० ) । पुनः "विज्ञानी" से जनाय। कि कथाम ज्ञान विन्ञानको चचां होगी । रीर 
कथा कहने लगे' से सूचित किया कि भक्तिप्रधान कथा कहने लगे । सारांश कि ज्ञान-विन्ञानोत्तर-भक्ति 
विषयक कथ। कटी । ( प० प० प्र० ।। ( ख ) कार कोद ( श्रङ्गारी लोग ) एेसा कहते है कि प्रभुके चित्तकी 
बिवस्था जान विश्राम न करने द्विया, कथा कहने लगे जिससे चित्तको विश्राम मिले । (प्र सं०)। (ग) 
कथा दोपहरसे लेकर सुरयास्ततक हुई, कोई बड़ी श्रौर बुदा कथा कदते रहे जिसमें करंसीको उठनेकी इच्छा 
न हुई । जब मुनिने स्वय ्नाज्ञा द्‌ तब संध्याकाल जानकर संध्या करन उठे । ( भ्० सं° ) । बैजनाथजीका 
मरत है किं दिनांत पहर जानकर मुनि कथा कहने लगे, विश्राम न किया । 


बिगत दिषघु नि भयु पाई । संध्या करन चले दोड माई ॥६॥ 





वो २३७ ( ९५) ।-भीमद्रामचन्दरषंरणौ शरणं प्रपथे । ४०९ वालकं 


प्राचीं दिभि ससि इयेख घुहावा । सियध्चुख सरिस देखि पुश पाषा ॥७॥ 
बहुरि बिचार कोन्ह पन पाहीं । सीय बदन सम हिमकर नाशी ॥<८॥ 
अथं -~दिन बीत जानेपर मुनिकी ज्ञा पाकर दोनो भाई, संध्या करने चते ।॥६॥ पूर्व दिशाम सुन्दर 
चन्द्रमा उदित हुश्रा । सीनाजीके मुखके समान देखकर ( श्रीरामजीने ) सुग्ब पाय। ७] फिर मनमे विचार 
किया ( तो यह ठहराया ) कि चन्द्रमा श्रीसीताजीके मुखके समन नहीं है।॥८॥ 
टिप्पणी १ ( क ) "विगत दिवसु, से सूचित हृश्रा कि कथा दो पहर हुई, भोजन करके वैठे कथाम 
संध्या हो गहं । इसी तरह कल संभ्याके बैठे श्राधी रातततक कथा हुई थी, यथा “रुचिर रजनि जुग जाम 
सिरानी ॥ इससे यष भी दिखाया करि सव्र श्रत्यन्त आसन द है । | "बिगत दिवस' श्रौर निसिप्रवेस' एक 
ही बात है । संध्या श्राते ही गुर्ङ्गीकी श्राज्ञा षो जाती है। च्रनः दोनों भाई चले। ( वि० त्रि) ] (ख) 
भनि श्रायसु पाई" से कथामे प्रेम, रद्‌ श्रासन चश्रौर कथाका बदिया होना सुचित किया जिससे किसीको 
उठनेकी इच्छा न हई, जब मुनिने स्वयं श्राज्ञादी तव उटे। (ग) संध्या करन चलते दोउ भाई' इति। 
इससे जनाया कि बाहर जलाशयके निकट संध्या करने गण । यदी विधि है । 'सायं संध्या बहिजंल्' । पुनः, 
(चलं दोउ भाई, से यह भी जनाया कि जहाँ जाते ईह, दोनो भाद साथ जाते है, तीसरेका संग नहीं लेते; 
यथा तेहि अवसर श्रार्‌ दोउ भाई । गए रहै देखन फुलवार", "समय जानि गुर श्रायपु पा । लन प्रसून 


चले दोउ भाई" तथा यों |  । ' शौ 
प० प० प्र०-कल तो कहा था कि निसि प्रेस मुनि श्रायपु दीना । २२६।१।' श्र श्राज मुनि 


आयसु पाई" कहा । इम भेदसे जनाया कि श्राज संध्यावंदनके लिए जनेको पृद्धना पड़ा । तत्र श्रायसु पा" | 
जबसे सुख सनेह सोभाकी खानी' को चित्त-भीतिपर लिर्व लिया तबसे उसे दंखनेका छवसर ही न मिला, 
श्नौर यदि संध्यावंदनके लिये श्राज्ञा न मांगते तो न जाने कितनी देर हौ जानी । श्रतः एकान्त रम्य स्थानमें 
ही जायने श्रौर उस शोभाखानिको निरख-निरखकर सुखी हेगि । 

टिप्पणी -र२ श्राचो दिसि ससि उयेउ सुदावा' से सुचित किया करि शरद्की पूर्णिमा थी । 'बिगत 
दिवसु' श्र्थान्‌ सूधर्यास्लपर संध्या करन चने च्रौर प्राची दशिमं चंद्रीदय हआ । पूरणिमका चन्द्रमा संध्यामें 
उद्य होता है । सीनाजीके मुग्वकौ उपमा दी, इमसे मौ निश्चय हुश्रा कि रारद्‌ चन्द्र है श्रौर इससे “युदरावां 
ह । पुनः माव कि सीताजीका मुख सुदहावना है, चन्द्रमा उसका उपमान दै, इससं चन्द्रमाका सुहावा का । 
[ पुनः श्राची दिसि ससि उयेड' से जनाय कि पृवद्िशामें संध्यावंदन करने चन । उसीसं सामन ही चन्द्रमा 
देखनेम श्राया । 'ुदा्ाः अर उपरकरे विगत दवसु' से पृणचन्द्र जनाया, क्योकि इधर श्रिगत दिवसः 
श्रौर उधर चन्द्रोदय दानां साथ हु 1." "जैसे श्रीमीताजीके मुस्वको देखकर सुख पाया था, वंस ही चन्द्रमा 
से सुख पाया । जेसे किशोरी जीको शोभा देवकर दृदयमें सराहना की थौ, चैन ही यहा भी हृदयम सराहना 
सममिये । पुवं लच्मणज।को संब्राधन करके बातें की थी, यथा "कहत लषन सन रामु हदय गुन । २३०. 
पर वे कुद न बोले थे, वेसेही यहीं भौ जानिये । (प्र. सं० ) । वैजनाथजीका मत है कि उम दिन कुदं चतु- 
दशीके उपरान्त श्राश्चिनशुक्ला पणीभा थी, इसीसे जव प्रमुने संध्या कौ उतनेहीमे पूवदिशामं चन्द्र उदित 
हृश्या । प्र० स्वामीका मत है कि शच्रिगत दिवसः से कथाम हौ सृयास्तक्रा ह्‌। जाना मिद्ध हात ह । तत्पश्चात्‌ 
नगर के बाहर जलाशयपर गए तत्र चन्द्रादय हुश्रा इससे पाया गया कि श्र।ज सायंकालमे कृष्ण प्रतिपदा 
पौरिीमान्तमासगणनानुसार कार्तिक कृ° १ है । ( प॑र चंपा "चले' श्रोर 'सुदावा' शब्द से पं० र।मङुमार- 
जी शौर मयङ्कारके मतक भी पोषण हो जाताहै)। वि. च्रिण्काभी मतद क्रि चिगत दिवस" श्रौर 
“निसि प्रवेस' एक ही बात है । पंडर्तोनि एक मुहूत दिन र्ते ही रात्रि बतलाई है । संध्या श्रति ही गुरुजी- 


की राज्ञा संध्याके लिये हो गहे ] | 
१२ 








मानसपीयुष ४१० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । बोहा २३७ ( ६&-म ) 


नोट -१ संभ्याका समय क्या है यह जान तेनेसे भी चौपार्ईेका यथाथं भाष स्पष्ट हो जाता है । 
इसलिये संध्याके विषयमे प्रामाणिक श्लोक यहां उद्धत किये जाति द । “संध्याक्रा समय क्या हे, कव करनी 
चाहिए, क्यो करनी चाहिए श्रौर न करनेका परिणाम क्याहै'" ये मब स्पष्ट हो जा्येगे। प्रस्तुत प्रसंग सायं 
संध्याका है, श्रत: प्रथम उसका श्लोक दते हं ।--““उतन्तमा सूयस्हिता मध्यमा लुप्रभास्करा । श्रधमा तार 
कोपेता सायं संध्या त्रिधामता । श्रध्यर्ध यामादा सायं संध्या मध्याह्विकीप्यते ॥” (धमेसिंधु संध्याकाल प्रकरण) 
इसमे बताया गया है कि उत्तम मायं संध्या वह्‌ दहै जो कुद सूय रहनेही की जाय । ( सूर्यास्तके पूवं तीन 
घड़ीतक उत्तम माना जाता है) । सूय रहित संध्या मध्यम है शरीर तारागण निकलने पर जो की जाती हे वह 
अधम सभ्या है । यह्‌ निश्चय हे कि ब्रह्मा्पं उत्तमही संध्या करते करति होंगे । श्रतः जव दोर्नो भादर्योने 
सभ्या की उस ममय यूयं । प्रः म्वामंकामतदहै कि हरिकथा या गुरुसेवके कारण यदि कनिघ्ठ कालम 
ही सध्या करनी पटुता भी बह दप नहीं माना जायगा । 

नारायण विहन वद्यकृत श्राहिक मूव्रावलती पप्रसंस्करणमं प्रातः संध्याकं संवंधके श्लोकय ह -( १) 
धद्महो रात्र्य यश्सन्धि मूयनक्ञतरवर्जिनः सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्वदरशिभिः 1” \नागदेव) । (२) 
“उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुपमरतारका । श्रधमा सुयसरहिता प्राः संध्या त्रिधामता ।' ( घमंसार , । (३) 
निशायां बा दिवा वापि यदज्ञानक्रतं भवेत्‌ । विकाल संध्याकरणान्तत्सवं हि प्रणश्यति । ( अत्रि )। (४) 
संध्यादीनो -शुचर्निव्यमनर्दः सवेकममु । यदन्यक्कुसत कम न तस्य फन भाग्‌ भवेत्‌ । ( मरीचि ) । भावाथ 
यह है सूयं श्रार नततत्र रहित दिन श्रार रात्रिकी संधि संध्याकाल ह्‌। तारागण रहते दहुएजोौ संध्याकी 
जाय बह उत्तम है । तारागणके लुप हानिपर की जानेवाली संध्या मध्यमा च्रार सूर्योदयपर की हई श्रधमा 
है । त्रिकाल संध्या करनसे अज्ञानसं किए हष समस्त पार्पोका नाश दाताहं । संभ्यान करनेसे मनुष्यके 
दिन-रातमे किये हुए सब कम निष्फन हौ जातं हं । 

भ्रीरामजीकी दिनचयामें प्रातः संध्याका उस्तख मी है । वे ब्रह्ममुहूतमे उठकर शीचादिसे निवृत्त 
होकर उत्तम प्रातः संध्या करतं हं । नित्य क्रियामं संध्याभीदं। 

२ -दिष्पणी २ मं पूव दिशामं संध्यावंदन करने जाना ज। कहा गया है बह विगत दिवस चले 
के संब॑धमे कहा गया । पूवक शार चलत तो सुहावना ( पृण ) चन्द्र उद्ति हृश्रा देख पड़ा । मागमे ही जाते 
देखा । यदि जनाशयपर जानपर चद्द्रदय द्वा (जो पर पर प्र कामतदह) तो पृव दिशामं गये हं 
अथवा किस) श्र दिशामं गण्‌ दां इमकरा कोई प्रयोजन नदीं रह जाना । काकि संध्या करतं समय अ्ाच- 
मनः प्राणायाम अर गायत्रीजप भी पूव रौर मुख करके ही करना पड़ता है, उस समय चन्द्रदशेन चतुदशी, 
परिमा, प्रतिपदा (कृ०ः के स्वाभाविक ही होगा । यद्यपि संध्याम कव किस दिशामे मुख करके वंदन क्रिया 
जाता है इसके लिखनेकी आरवश्यक्ना नही, किर भी इम विचारसे कि कोई उपे जानकर श्रौर भाव निकाल 
हम उसे यहां लिखे देते ह । 'सायनं्याकमके समय प्रथम पूर्वाभिसुग्व हकर आचमन प्राणायाम माजनादि 
होता है, पश्चान्‌ पञ्िमाभिपरुल च्रव्य प्रदान होता अर फिर आचमन करनेको पूर्वाभिमुख होना पड़ता 
ह । जपक्री समामि पर पुन पथ्चिमाभिमुख हकर दृश दिक्रपालोका वन्दन प्रारभ दौनाहे मार प्रदक्षिणा 
पूरी करनेके समय फिर प्रूमकर्‌पूर्वाभिमुख होकर संध्याकी समाप्निपर श्माचमनप्राणायाम करना पड़ता है । 

टिप्पणी--२ "“सियमुग्व सरिम `" इति । (क) यहां प्रथम प्रतीपालंकार' है श्रौर चंद्रमा को देख कर 
सीताजीके मुखकी स्मृति हई इससे मृति चलंकार' भी है । ( ख ) धु पावा! का भाव फि जानकीजीका 
मुख दंखकर सुख पाया था, यथा-स कटि फिरि चिनए तेहि श्ररा । सिय मुखससि भए नयन चकोरा ॥ 
देखि सीयसोभा सुख पाव। ।›, चंद्रमा सियमुखप्रिज है इसीसे बन्द्रमाको देखकर सुख पाया । (ग )- 
'वहुरि बिचार कीन्ह मन माहीं ।°इससे सूचित किया कि चंद्रमाकी सु दरता देखनेमें सीताजी के सुखकर सदृश 





दोषा २३७ ( &-5 )-२३७ । श्रीमद्राम॑वन्द्रचैरणौ शरणं प्रपदी-। ४११ धालकांडं 


हे पर गुण ्षरगुण विचार करनेपर सहश नी है । ( एकाएक तो चन्द्र उनके मुखके समान ही प्रतीत 
हृश्रा, पर बिचार करनेपर राय पलट गई । वि० त्रि° ) । यहाँ उपमेय 'सियमुख' द्वारा उपमान चंद्रमा 
निराद्र ोनेसे (तृतीय प्रतीपालंकार' है । विचारसे यह निश्वय हुश्रा कि बह सीतामुख के सदश नहीं है 
सका हेतु श्रागे कहते है । | 

मानसमयङ्ककार लिखते हं कि “जव रामचंद्रजी संध्या करने चले तभी चंद्रमाको उगा हु्रा देखा 
इससे यह सूचित होताहै कि उस दिन श्रामैद पूर्णिमा थी श्रीर रामचंद्रजी जानकीजीके स्मरणम पसे 
फँसेथेकिनतौ संध्या करसके, न गुरुसेवाही हो सक्ती श्रौर न नीददी पड़ी । क्योकि मृलमं लिखा हे कि 
"संध्या करन चलं"; यह नदीं लिखते कि संध्यावंदन करिया ।-[ अयोध्याकांडमे भी पेसाही प्रयोग है । यथा 
“पुरजन करि जहार धर श्राए । रघुवर संध्या करन मिधार्‌ ॥ २.८६ ।' वहोभी (करन सिधाए' कहकर 
फिर उसका करना नहीं लिखा ह । इसी तरह यहां भी लगा सकते हं कि संध्या की । मर्यादापुरुषोत्तम 
मयादाका पालन नदीं छङ्ग । इसी नग्ह गुरुमेव एक्र दिन कह दी गर्‌ - शुर पद्‌ कमल पलोटत प्रीते ॥ 
२२६.५॥, वसेह निघ्य करते हँ, यह्‌ वान पूवं लिग्बी गई है । पर गश्ङ्गाररसमे वह भाव कदा जा सकता 
है । त्रिपाठीजीका मत हं कि भाज चतुददंशी वा पृणंमासी ह, सायं सध्या दोन-हते चन्द्रौदय हो गयाः देखा 
किं सीताजीके मुश्वके समान प्रकाशक्रत्व श्रौर श्राह्ादकलत्व है, इससे मुख मिला । ]--पृवं गुरकी सेवा करके 
सौया करते थः आज केवल प्रणाम क्रिया, यथा करि मुनि चरन सरोज प्रनामा | पहले शयन-पद द्या 
गया, यथा “र्पुवर जाइ सयन तव कीन्हा" श्रार यहां च्रायमु पाह कीन्ह विश्रामाः । चरथात विश्राम किया, 
नींद नहीं पड़ी । नींद मे सोते नो "शयन" लिष्वत॑'' (पं रामकुमारजीका मत २३८. मे देग्विए्‌ 1) श्री जानकी- 
शरण नौ ( सनहलना ) कहत ह कि “इतनी विहलता है कि संध्याम दल्तिगा ( पश्चिम ) मुग्व रहना चाष 
सो आज पूवं दिशाकी श्रोर सुख कर वैठे ।" [ पूयं दिशाकी शरोर मुख करके बैठे श्रौर संध्या की, यद 
कथन सन्ध्य-विधिके ज्ञानका प्रभाव ही प्रदशिन करता है । प० प” प्र० || 

भ्रीवे जनाथजी लिलतं ह कि "वियोगके कारण दुःख था, इसीसे मौताजीक मुख सरिम देख सुख 
हुश्रा। सुग्व पानम स्मरण श्लंकार' है, समता-गुणमात्रस सुख्दायी हन्ना, यथाधतः वियौगयाको दुःखदं 
होता हे । "हिमकर' श्रथति च्त्यन्त शीत करनवराना है, पाला डालता ह । हिमकर प्रथम युखद हुश्रा तब 
भ्रीकिशेरीजीक मुस्क समान कहकर उसमं शनक शग सूचित कय पर जव्र वह विरवधेक हुश्रा तब 
निदा की, अवगुण कहकर गुर्णाक्रा लोप कर दिया 1" , 

श्रीराजारामशरण लमगोदाजी --१ "स, म, प, च' इत्यादि रसाभ्वादनकं त्क्र विचारणीय हं, या- 
भी श्रौर प्रसंगभरमं । २--"उयउ' । फुलवारी बसी है, मानों चन्द्रमाभीं उसमे “उगा! हे अर च्चागे "उयेड 
श्ररन' भी । इ--देवि्‌, सारी उपमा कवियोकी जुटामी समन तथा श्राकृतनारित्रंग श्रनुरागी' जान 
रामका हृदय पहज्ेही व्याग चुका दै । चन्द्रमापर तनिक भका श्रौर कुच सुग पाया । परर 'एकसे जब दृ हए 
तव लुते यकताई नही" के अनुसार प्रेम चंदमामें दे पाकी वह तालिका निकाल देता हे कि जिसकी सीमा 
नहीं । पहले नामही “हमकर' दिया जो प्ेमकी उमंगका ठिद्ररा देता है । - पहले भी संकेत हौ चुका हे । 


दाहा--जनमु मधु पुनिव्ररु धिषु दिन मलीन सकल । 
सय-मुख समता पव क्रिमि चंदु बपुरा रंकु ॥२२७॥ 


श्रथ--समुद्रमे तो उसका जन्म, फिर विष उसका भाई दे, दिनमें प्रकाशदीन रहता ह श्रोर कलंको 
ह । बिचार दरिद्र चन्द्रमा श्रीसीताजीके मुखकी ममता कैपे पा सकता हे ! । २३७। 





मानस-पीयुष ४१२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २३७ 





टिप्पणी--१ (क ) सिधु जड है, यथा गगन समीर श्रननल जल धरनी । इन्ह के नाथ सहज जड़ 
करनी ।' जङपे चन्द्रमा उलन्न हश्रा, इस कथनका तात्पय्यं यह्‌ है कि कारणका गुण काय्यमे आ जाता हे । 
श्रथवा, चंद्रमा इस सथुद्रसे उत्पन्न हृश्ना है, इससे सीताजीके मुखकी उपमा नदीं होसकता । जब एेसा उत्पन्न 
हो क्रि जैना श्रागे कविन का ह - जं छविसुधा-पयोनिधि होई । परमरूपम यकच्छप सोई ॥ सोभा रजु 
मंदर सिगार । मथं पानपकज निज माश ॥ एह बिधि उपज चच्र जघ सुद्रता-मुखम्‌ल । तदपि सकोच 
समेत कत्रि कहहिं 'सीयमुख' तूल । [ सिधु खारा ह, यहभी दप हेः ८ पां० ) | ( ख ,-- बंधु बिष, यथा 
भविष बासनी बधु प्रिय जही । किय रम। सम किमि वैदेही । (ग हक गुण श्रौर श्रवगुण चार जगहसे 
देखे जति है--कुल, संग. शगौर श्चार स्वभावस । यहां चनदरमाके य॒ चारों द्खिाते दँ --.जन्म सिधु" य 
कुल द५।बैधु विषः यह संग है, (दिन मलीन सकलंक घट बर" यह शरीर हे श्रौर “वबिरदिनि दुखदारईै, कोक 
सोकप्रदशपंकजद्राहीः यह्‌ स्वभाव हं । चारा प्रकारसे दूषित ह । ( घ )--बापुराः का भाव कि शोभासे रंक 
हे, न कुलसे शाभा पावे न सगस, न शरीरसे च्रौर न सवभावस ही । सव प्रकार हीन है । 

नौट- १ चार प्रकारकी योग्यतासे उत्तमता श्रौर श्रयोग्यतसि ऋअधमता मानी जाती है । कालकूट 
भौ सिधुसषनिकला था श्र चंद्रमा मी; इसतरहं दर्ना भाई भार्‌ हे । ुर््रोदः गुरुपरनीगमन इत्यादि कलंक 
ष्टं । शरीर त्तयरागग्रप्त हु । चद्रमाका पिता जड़ श्रौर इबानवाला है, श्री जानकीजीके पिता श्रीजनकजी दह जो 
स्वयं ज्ञानी दै श्रार दसर्रीका भी तार देनवालं हं । चंद्रमाका वधु विपष्ट जो मारनेवाना है, जानकीजीके 
बंधु गुण-शील-रूपनिध्रान लद्तमी निधिजी हं। चन्द्रमा दिनमे प्रकाशरहित, जानकीजी दिनरात एकरस 
प्रकाशयुक्त । `बापुर रंक कहनकरा भाव कि अन्य ब्रहोकी अपेत्ता इसकी साहवी थोड़ी ही च्र्थात्‌ सवा वौ 
दिनकी ही दै। चन्द्रमाकर प्रकाश सूयसं मिलता, गत्रिमे ही उसका प्रकाश रहना है शरोर सीताजीका 
प्रकाश तोःदिनमें भी रहता ह॑, यथा करत प्रकास फिरदहि फुलवाई । २३१।२।' चन्द्रमा कलंकित हे, श्रीजान- 
क्रीजी सदा निष्कलंक हं; यशा “उमा रमा ब्रह्मादि वदिता । जगदंबा संननमनिदता । ५.२४ । उनकौ कीरिं 
पवित्र है, यथा “जति सुरसरि कीरति सरि तारी । गवन कीन्ह विधि श्रड करोरी । २.२८७ ।' वैजनाथजी- 
क्रा मन हे८कि श्मावस्याको एक ही कला रहती ह च्रौर वह भी सुयमे लुप्रहौ जाती हे। श्रीकिशोरीजीका 
मुख सदा ण्करस शोभित रहना है । [ चंद्र माको गुरुतस्पगामी हौनेका कलेक है. यथा--'ससि गुर-तिय- 
गामी" "| २,.२२८ |। 

--पुष्पवारिका-प्रसंगमं श्रीराम-जानकीजी दोनों पर्लांका मिलान- 


श्रीरामजी भ्रीसीताजी 
सकल सौच करि जाई नहा मज्जन करि सर सखिन्ह समता 
नित्य निबाहि मुनिदहि सिरु नाए गई गौरि निकेता 
समय जानि तेहि श्रवसर सीता तह श्राह 
गुर श्रायसु पाई जननि पठाई 
लेन प्रसून चले गिरिजापृजन आई 
दोउ भाई ( यदहं भाई साथमे )' संग सन्वी स सुभग यानी ( यहाँ सखियाँ साथमे ) 
लगे लेन दल फूल सुदित मन गई मुदित मन गोरि निकेता 
श्रस कहि फिरि चितये तेहि श्रोगा लता श्रोट तब संजविन् लग्याए 
सिययुख ससि भये नयन चकोरा सरद ससिहि जनु चित चकोरी 


भये बिलोचन चार श्रच॑चल थके नयन रघुपति छथि देखे 


वौहा २३७-२३ ( १-२)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । ४१३ बालक्ाड 





मनहू सकुचि निमि तजेड टग॑ चल पलकन्हिहू परिहरी निमेषे 

देखि सीय सौभा सुख पावा देखि रूप लोचन ललचने 

हृदय सराहत बचन न श्रावा ्रधिक सनेहु देह भै भोरी 

सिय शोभा हिय बरनि प्रभु लोचन मग रामह उर श्रानी 
श्ांपनि दसा विचारि दीन्हे पलक्र-कपाट सयानी 

सज पुनीत मोर मन छोभा । सुमिरि पितापन मन श्रति ह्लौभा 
फरकहि सुभद श्रंग सुनु भ्राता मंजुल मंगलमृल बाम श्रंग फरकन लगे 
चारे चित्त भीती लिखि लीन्ही चली रास्व उर स्यामल मूरति 
गर समीप गवने दौड भाई गड भवानीभवन ब्रहरी 

राम कदा सब कोसिक पादी भार मनोरथ जानह नीक 

सुमन पाद मुनि पूजा कन्दी विनय प्रेमवस भई भवानी 

पुनि च्रसीस दुह भाइन्ह दीन्ह सनु सिय मत्य असीम हमारी 
सफल मनोरथ होहु तुम्हारे पृजिहि मन कामना तुम्हारी 
रामलखन सुनि भये सुखार सिय हिय हरप न जाई कहि 


घटै बदँ विरहिनि दुखदा। ग्रसै राहु निज संधिहि प।॥१॥ 
कोक सोकपद्‌ पंकरजद्राही । मवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥२॥ 
शब्दाथ-संधि-अवकाश, द्परवरसर | पृणिमा र प्रतिपदाकी संधि ( मेल वा वीच ) मे । 
्रधं--घटता बदृता हे, बियोगिनी-विरहिणीको दुःख देनेवाला है । राहु च्रपनी सधम पाक्रर ग्रस 
लेता है ॥ १॥ कोक ८ चक्रवाक ) को शोक देनेवाला र कमलका शत्रुहै। हं चन्द्रमा! तुकमे बहुत 
श्रवगुण दह ।२॥ 
श्रीराजारमशरणजी-१ निर्जावक सजीव तो सभी कवि वांधतं ह परन्तु भावका वह चदव दिखा 
देना जिससे वहं स्वाभाविक वन जाय तुनसीदामजीकी विरौषना है । प्रेमे यह. जान पड़ना हे कि मानो 
` चन्द्रमा सीताजीके मुग्वकी बराबरी करनके हेतु विरोप._ तेयारीसे निकला हुश्मा ( ह ), रामका प्रमिक हृदय 
( पसा ) समम रहा ह । इसीसे तो दोषोकी धारा बोध दी चौर च्रन्नमे चंद्रमाको संबोधन करके अवगुन 
बहुत चंद्रमा तोही" कष ही दिया । २-चन्द्रमापर भी उपमाके संबंधसे कविताक। ना था । श्रीर कितनी 
ही नायिकार्चमोको उससे उपमा दी गई, कितु तुलभीदामजी उममे उपमा देना ता श्रलग रहा, उसको भी 
सियमुखसरिस कहना ठीक नहीं सममते रौर कितने ही दोष गिना देते दं । ३- स्मरण रहे कि प्रेम बराबर 
पक रहा दै, संध्याम भी प्रेमिकाकी ही याद ( वियोगमें स्मरणानन्द ) हे । 
रिप्पणी--१ (क) यँ दोष दिखानेका प्रकरण है । घटना दोप है, इसीसे पहले “धर” कहा, तब "बद" | 
घटता बद्ना है अर्थात्‌ एकरस शोभा नहीं रहती, सदा विषमावस्था वनी रहती हे । विरहिनि-दुखदाई हे 
छ्रथात सबको एकरस सुखदाता नहीं है । किसीक सुख देता दै तो कििमीको दुःख देता है । सघ तिधिरयोमिं 
चटता बदृता है एक परिमा ही को पूरणं होता है तहँ उसमें यह दोप है कि श्रपनी संधि पाकर श्रथात्‌ पूणिमा- 
प्रतिपदा के बीचभें उसे राहु प्रस लेता हे । इस तरह वदना भी दोष ह्या । निज संधिहि' का भाव्‌ कि छर 
शत्रुश्की संधि शरीर हे, राहुकी संधि पूर्णिमा प्रतिपदाका बीच हे । इससे जनाया कि वह राहुका उच्छिष्ट है । 
(ख)-पुनः, प्रथम वटे" कहा क्योकि पहले $ष्णपक्त दै पशे शक्ल । किसीके मतसे पहले शुक्ल ह तब 





मानस~पीयूष ४१४ । श्रीमतरामचन्द्राय नमः दोहा २३८ ( १-२) 








कष्णपच्ञ है - यह सत गस्वामीजी प्रथम ही "सम प्रकाश तम पाण दुह नाम भद बिधि कीन्ह । ससि पोषक 
मोषक समुकिः जग जस श्रपजस दीन्ह' दोहा ७ मं कह श्राए । (१६६१ मं सोषक पोपक' पाठ हे) । (ग) - 
'कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । इति। जीर्वोकरे रहनेक तीन स्थन्न ह, जल थल श्र नभ, यथा जलचर थलचर 
नभचर नाना । जे जइ चतन जीव जहाना । १-२३-४ ।' यहाँ दिखातं ह कि चन्द्रमा तीनां स्थलकि निवासि. 
यको दुखः देता हे । विरहिनि दुखदाई' से थलचर्रोका दुःख दैना कटा । काक-सेक्रप्रद' से नभचयो को 
दुःखदायक कदा श्रौर पंकनद्र।हीसं जलचर्योक। दुःखदरायी कड । एकण्क स्थलका एकएक उदाहरण दिया । 
पुनः, ( घ )--विरहिनिको नुःग्वदुाई श्र कोकको शोक्रद्‌ कहनका तासय्यं यह है कि वियोगिर्योको दुःख 
देताहैहीश्रौर संयौगिर्योक्ा भी वयोगी वनाकर दुलखदेता ह । विरही ओर कोक चेतन ह, पंकज 
( कमल ) जड़ है । इस तगह पंकजद्राही मी कहकर जद चनन सर्भगक दुःखदृता वताया । ( डः ) - तीर्नोक। 
दुःग्बदाई इस प्रकार ह कि “विरहिनिः का अग्निर हकर रार पंकजक्रा हिम (पाला) खूप होकर जलाता 
ह; यथा “पावक मय मसि खरवत न आगी। मानद मोहि जानि हतभागी । ५ {२ '", `मानह तुहिन वनज- 
बनु मारा | २.१५६।, “विश्व सुखद खन कमल तुणरू । १६।५।' काक काका इनि भर साथ रहते हँ, राच्रिमें 
उनका वियोग दोना हृ, शशिक्िरणके स्शेसे वह व्याकरन हौ जाना ह्‌. यथा (ससिकर छुश्न विकल जिमि 
कोक । २।२५।१४ ।' किसीका चअग्निन्प. कि्माकेो पाला, उसीसं (हिमकर' कदा । पुनः, कौक शरोर पंक्रजक्रा 
उदाहरण देकर जनाया कि रगत दिन चैर कररता है । [पृनः, पक्तीने किसीका क्या विगाड़ा ्ै, सो यह्‌ काकको 
शोक देता हे । कमल मंसारको प्रिय हे, पर यद उससं भी द्रोह करता हे । (वि.च्रि.)]। (च )-जो सब 
प्रकरारसे हीन हो वह व्वापुरा' कहलाना दे इम।सं सब प्रकरारस हीनता दिग्वाई । ( छं ) -अवगुन बहुतः श्रथन्‌ 
थोडे भी वगुण होने तो भौ जानकीजीक मुखकी -उपमा नहीं द्‌ सकने श्रौर तुभमं तो श्रगणिन दोष रहैः 
तेरी उपमा देनेसे दोप लगेगा । 

नोट -१ भूषण वारह ह । इमीमे वाग्ह दोष चन्द्रमामे दिखाकर उसके विरुद्ध श्रीकिशोरीजीम भूषण 
दृरसाते ह । उपर दृहिमे बमः दोप दिखाए गए श्रौर उसके विरुद्ध श्रीजानकीजीमे छः भूषण दिखाए । दोहा 
२३७ मे देग्विष्‌ । चन्द्रमा घटना, वहृतादहै, दोद्रौपयेरह। श्रीचिदेहनन्दिनी सदा समान, उनकी शोभा 
एक्ररस है । वह कितना ही को दु-खदायी रहै श्चौरय सबको सुखद; यथा क्रराहारिौ सवश्रं यस्करीं सीता 
नतोऽह रामवल्लभाम्‌ । मं० श्लो० ५।” देवता इनक्रं कृपा कटाक्ञकी चाह करते दहं । उसे राहु ग्रसता है च्रोर 
ये सदा शमय रई, क्योकि जगज्नननी द, सबका उद्भव-स्थिति-संहार करन॑वाली ह । वह विरहीका तथा 
कोकको शोक देता श्रौर कमलको जला डालता है, य सबको सुख देती ह च्रीर सबसे निवे द चनौर दीन- 
क्षीण तो इनको परम प्रिय ईह, यथा "व॑द सीतारामपद्‌ जिन्हहि परम प्रिय खिन्नः । इतने दोष दिखाकर तब 
कहते है कि “अवगुन बहुत” अर्थान्‌ कतिक गिनाय जाये) इतन ही नदीं ह किन्तु अगणित हं । इस प्रकार 
उसको श्रवगुणनिधि जनाया च्रार य तो गुणखानि ह जैसा पूव कह श्राए हं - सुस्व सनह सोभा गुन खानी । 
२३५।२ 1 ्पोडिजी लिखते दँ कि "कोक सोकप्रद' यह्‌ अपने उपर कहते हे । 

२ चन्द्रमाके घटने-बदनेके संवंधमे एक पौराणिक कथा हे । द ्प्रजापत्तिकी कन्या््रोमसे सत्तार्ई सका 
विवाह चन्द्रमाके साथ हुश्ना \ उन सवकी 'नक्लत्र' संज्ञा थी । चन्द्रमाके साथ जो नक्तत्रांका योग होता हे 
उसकी गणनाक्र लिये वे सत्ताईस रूपमे प्रगट हुई थी । इनमेसे रोदिणी सबसे अधिक सुन्दर थी । इससे 
तेहिणीके संस्गमे चन्द्रमा अधिक रहा करते ये । अरन्य नक्लत्रनामवाली जिर्थोने इस बातकी शिकायत दक्से 
की । दक्षने चन्द्रमाको बुलाकर उन्है सव लियोके साथ समान व्यवहार करनेकी आज्ञा दी । परन्तु उनका 
प्रम रोदिणीके प्रति श्रधिकाधिक बहता गया । तवर शेष बहिनोने पुनः पितासे शिकायत की । दक्षन पुनः 
चन्द्रमाको बुलाया श्रीर कदा कि "तुम सव्र खि्योकि साथ समान बतीव करो, नीतो शापे दूंगा। 


दोहा २३८ (१-४) । श्रीमद्रामचन्द्रधरणो शरणं प्रपथे । ४१५ बालाक 


परन्तु उसने श्राज्ञाका पालन फिर भी न क्िया। तब दत्तने क्रोधमें श्राकर यदमाकी सृष्टि की। यत्मा 
चन्द्रमाके शरीरमें प्रविष्ट हुश्रा। इस रोगस चन्द्रमाकी प्रभा न्ट हो गई जिससे श्न्नादि श्रौषधिरयोका उपजना 
ही ब॑दसादहो गयाश्रार जो उपजनींभीतौन स्वाद होता, न रसश्रोर न शक्तिही। सारी प्रजाक्रानाश 
, होने लगा । तब देवता्श्रोनि चनद्रमासे ज्ीण हदोनेका कारण पृष्ठा । चन्द्रमाने उन्हें च्रपनेको शाप मिलनेका 
कारण श्रोर उस शापके रूपमे यदमाक्री बीमारी हानका हाल बताया । देवता््मोन श्राकर दत्तसे प्राथना की 
कि शाप निवृत्त किया जाय, नहीं तो श्राषधियाोँ श्नौर उनके बीज नष्ट हो जायेंगे जिससे हमारा भी नाश शे 
जायगा श्रोर हमार नाशसे संसारका नाश होगा । दत्तन कहा कि “यदि चन्द्रमा श्रपने सब सिर्योके साथ 
समान बताव कर तो सरष्वतीके उत्तम तीथमं स्नान करनेसे य॑ पूनः पृष्ट हो जायेंगे । फिर ये पंद्रह दिनो 
तक बरावर क्षीण हेते जायें गे श्रौर पन्द्रह दिनां तक बढते रहेगे । पश्चिम समुद्रके तटपर जौँ सरस्वती 
सागर-संगम है जाकर यं भगवान्‌*शंकरकी आराधना कर, इमसं इन्द्‌ इनकी खोई हई कान्ति मिल जायगी। 
सामने अमावस्याका प्रभासक्तत्रमे स्नान किया। ( महाभारत शल्यपव वंशम्पायन-जनमेजय संवाद )। 
[ कृष्णपक्मे देवता चन्द्रमाक्री कलाश्नांका पान करते ह, इसलिय वह घटना हे । । वि० त्रि ) | 
वैदे पल परतर दीन्हे। होई दाप बहु अनुचित कीन्हे ॥३॥ 
सियघ्चुख-छि बिधु व्याज बखानी । धुर पहि चले निसा बडि नानी ॥५४॥ 

श्रथ - श्रीविदरहनंदिनी जानकीजीके मुखकी समता ( उपमा ) देनेसे बड़ा श्रनुचित कम करनेका बड़ा 
दष लगगा ।॥ ३ ॥ चन्द्रमाक बान भ्रीसाताज।क मुम्वका शाभाक्रा वणन कर श्रार रात बहुत गड ( बीता ) 
जान, गुरुक पास चल ॥ ४॥ 

टिप्पणी -१ (क ) 'वेदृही मुख पटतर दीन्ह ।० एेसां कहकर कविर्यांक। मना करत ह कि कोई भी 
कवि जानकीजीक मुखक लियं चन्द्रमाकौ उपमान दे आर चन्द्रमाका मनाकरतं दहं कितू उनके मुखकी 
समताका इच्छा कभान करना, नीता तुक वड़ा दाप लगगा, इसीस साक्तान चन्द्रमाको सबोधन कर 
उसीसे कहतं दं । पूवर श्वगुन बहून चंद्रमा तोही कहा था । उमीक मंवंधसे 'वड़ दपु" कहा । पुनः भाव 
कि जानकौजीका सुख निर्दापि ह श्रार चन्द्रमामं वहूत दप ह । निर्दपिके निये दोपीकी उपमा दं तो वड़ा दोप 
हेही। (ख) प्रथम मनम विचार करना कड त्राग्‌ है; यथा "वहूरि विचार कीन्ह मन मार्ह; चर यहाँ 
कहते हे गसयमुख हि विधुव्याज वथ्वानी', चवम्वानना' बचनसे हाना है । इमसं जनाया करि सारा बिचार 
दौर बखान मनदहीकाहे, मनदहीमे ह्विका वणन करते रहे । वणंनमनदही मनमी होता है; यथा 
"राम सुभाय चल गुर पाहीं । सिय सन वरनत मन माहीं ।' ( ग ) सियमुखक सामनं चन्द्रमाका हलकापन 
क्सीने यों कदा हँ-="मिय तैर मुखचंदुकां विधि ताल्यो धरि सौम । तार सव ड पर तङ गयो बिधु 
व्योम ।' ( घ ) श्रीस।ताजीके मुग्व-ह्वविकां मनमे वणन करक गुसक पास चन्तं । य्ह संध्या करना नीं 
लिखा । नगत द्वस गुर श्रायसु पाई । संध्या करन चल दाउ भाईः स निश्चय हृश्मा कि सध्या करन चत्त 
थे तो संध्या भी श्रवश्य की, नहीं तों यह न लिखत । पसा हीं श्रयोध्याक्रा डमे लिखते ह -'पुरजन करि जोहार 
घर च्याए । रघुबर संध्या करन सिधार्‌ । वहाँ भी सन्ध्या करने चकते, यह्‌ लिस्वा, पर संध्या करना नहीं 
लिखा। संध्या करन सिधाए" सही निश्चयो गयाकि संध्याकी। ( मानम-मयकक।रका मतह कि 
रामजीकरा मनं इतना जानकीजीमे फंस गयाथा कि संध्या करना भून गर्‌ । श्यार किसलौका मतहकि 
भक्तका स्मरण भी संध्या ही है । भगवान्‌ श्पने भक्तोका स्मरण ध्यान क्रिया करते हैँ, वही यर्हौ किया । 
पं० रामङ्कमारजीका मत है कि संध्या कर चुकनेपर चन्द्रमाके व्याजपे श्रीसीताज्ीके मुख-छुबिका मनमें 
वणन करने लगे ।) ( घ ) "निसा बड़ जानी इति । तात्पय्य कि देर हो गदं यह्‌ जानकर गुस्का भय माना, 
यथा कौतुक देखि चले गुर पादीं । जानि विलंब त्रास मन मार्ही' । 





मानस-पीयूष ५६६ । श्रीमतेरामवन्द्राय नमः । दोहा २३८ ( ३५) 





पड़िजी -“छिका वणं न करके गुरुके पास गए । भाव कि रघुनाथजी छबि देखकर उन्मत्त हो गणए 
थे । जव को वभ्तु नशा करती है तो बमन क्रिये विना सावधानी नीं होती । श्रत चन्द्रमाके बहाने इस 
जगह छुचिका वणेनकर सावधान हो गण्‌ कि बड़ी रात द्‌ गईं। तव गुरुक पास गए।'' अथवा निशा 
बडि' श्रथत्‌ वहत बड़ी ह गईं, कां नहीं कटती, न जान कवं सवेरा होग।। सखीके "पुनि श्राउब एहि 
बेरिश्ां काली' को सोचते ह कि यह रात पहाडसम बीचमें श्रा पड़ी है, श्रतः गुरुके पास चलते कि वे ब्रह्मा 
बन रातका दिन कर दंगे । वा, गुरु सूय्यंरूप हँ श्रतः उनके पास चलं कि सूय्यं जल्दी प्रगट शँ ।" ( श्नौर 
भी पेसे ही भाव लिखि हं । ये श्रंगास्याक मावर) | 

वै जनाथजी- संध्या चार दंडतक चाहिए श्रौर यर्दा श्राठ दंड बीत गए, दसीसे निशा 'वडि जानी' 
कहा । ( १० रामकुमारजीका मत ह॑ किद्‌ पहर रात्रि बीत गद )। 

रा० प्र. कार "विधु व्याजः का एक भाव यद कहते हँ कि सियगुखद्चवि मूल दहै अरर चन्द्रमा उसके 
व्याज श्रयति मूके समनदहै। 

करि परुनि-चरन-सराज प्रनापा । आयु पार्‌ कीनद बिश्रामा ॥५॥ 

अथे-मुनिकरे चर्णकमर्लोमिं प्रणाम करः, आज्ञा पा, विश्राम करिया ॥ ५॥ 

टिप्पणी -१ (कर ) पूव कहा था कि 'गुर पिं चलं निसा बड जानी । बड़ी रात गए लौटे यह कह्‌- 
करर यर्हो उसका प्रमाण दिव्वाते हं किद्‌ पहर गत ब्रीत गईं थी, क्योकि श्रातं ही विश्राम किया। श्रीराम 
जीक्षी रात्रिचय्यमिं दिखा श्राप हं किदो पहर रात बीतनपर विश्राम करते ह; यथा "कहत कथा इतिहास 
पुरानी । संचर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ वार बार मुनि अज्ञा दन्द । रघुवर जाद सयन तव कीन्ही । 
२२६।६।' ( ख ) शअकचिवमं लके तीन दंड रात्रि बौतनतक्र संध्या कहनाती ह, यथा सध्या त्रिन।ड़ी प्रमिता 
क्विवरात्‌" । इसीसे ज्ञात टृश्रा कि समयपर संध्या की । सध्या कर चुक्रनपर सीताजीके मुखकी दुवि मनमें 
वर्णन करने लगे, इससे दो पहर समय शीघ्र ही बीन गया, ङु जान न पड़ा | दुमे समय बीतते छुं 
जान ही नदीं पड़ना, यथा माम दिवसकर दिवन भा मरम न जानै कोड” न्रह्मानंद मगन कपि सवके प्रभु- 
पद प्रीति। जान न जान दविस निन्द गण्‌ मासि पट वीति'। (ग) "आयय पाइ कौन्ह विश्रामाः-भाव कि 
र॑मजीने चरणसेवा करनी चाह, इमीसे मुनिने बहुत रान गई जानकर आनतं ह शयनकी आन्न दी । 
विश्राम शयन ही का श्रथ यहद रहाहै, इसीसे यदा कीन्ड विश्रामा' कहकर श्रागे "्रिगत निसा रघुनायकं 
जागो । कहते है, जागना मोनेपरहीहौनाद। (त्रिपाटीजी लिखतेदह किन तो मुनिके चरणकमर्लोका 
पलोटना कहा गया शरोर न श्रीरामजीके चरर्णोक्रा क्योंकि राज उसकी श्रावश्यकता नदी, श्राज किसीको 
कहीं वूर जाना नदीं पड़ा, कल तो रास्ता चलकर च्राए थ ॒श्रतः कल पैर दवानेकी आवश्यकता थी । ) 

नोट -१ पृष्पवाटिका-प्रकरणमे श्ङ्गाररस प्रधान है । गोस्वामीजीने श्रीरामजी श्रोर श्रीजानकीजी 
दोर्नोका प्रसंग एकसा लिखा हे । २३५ वे दोहेमें मिलान लिखा ज।चुकरा है । गीतावलीके “हरषीं सहली भयो 
भावतो गावती गीत गवनी भवन तुलसी प्रभुकं। हयो हरि के", इस उद्धरणएके श्राधारपर श्रीजानकीजीकी 
विजयका इसे लच्य मानकर, रसिक महानुभार्वोका कहना है कि 'मानहँ मदन दुदुभी दीन्ही । मनस। विश्व 
विजय कष्टः कीन्ही ।' यर्होसे श्रङ्ारयुद्ध-प्रकरण प्रारंभ हृश्रा श्रोर उसमे श्रीरामजी हारे । नीचे वह युद्धरहस्य 
रसिक-समाजके किये लिखा जाता है । इसके विषयमे: श्रीलमगोडाजीक्ा कहना है कि “दस दृष्टिकोणपर 
श्रधिक जोर न देना चाहिए, नहीं तो जनेश्रालम श्रौर रोशनश्रारा' बाला शृङ्गार श्रा जायगा, जो तुलसी- 
द्‌।सजीको अभीष्ट नहीं है । उनके श्चङ्गारमे 'श्रमिय' या मधुः हे, पर हालाहलः ( जहर इश्क ) नहीं 1" 
हसी चिवारसे प्रकरणके श्नादिम श्रौर यहाँ भी लिख दिया गया किये भाव एकमात्र रसिकसमाजके लिए 
हं । १० १० प्र स्वामीकी रिप्पणिर्योमे इसके विपरीत श्रापको देखनेको मिलेगा । 


दोहा २३८ ( ४-५)  श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपये । ४२७ बालका 


` भूङ्गार-य द्रस्य ( रसिकसमाजके लिए ) 


पं० रामचरणमिश्रजी इस युद्धको यो वणेन करते है-"मूपत्राग ऋछतुराज वसन्तकी रजधान है, 
चातक कोकिल श्रादि सचिवादि वगं हं, मद्नवीर सुदरेत है, नवपल्लव फल एल शमादि कोष हैँ, बन उपवन 
श्राप राष्ट्र ( देश ) है, मकरंदका रामोद दुगं है । स्रीवगं बल ( सेना ) है ।" 

“जक श्रीचक्रवर्ती राजकुमार रजधानी वारामे घुस दल-फृलग्पी सम्पत्ति लूटन लगे, तव ऋतुराज की 
च्माज्ञा पा मदन कीरने सेन।की अधिश्टत्री श्रीकरिशं री जीके' सुचना दी, कि राजकुमासंका गिरक्तार कर" । 

“यह स्ववर पाकर श्रीकिशोरीज।न नीति-मय्य।दाक। पालन किया । उन्दानि णक सखीकं। सन्धिके 
निमित्त मेजा । पर, सन्धि दुर रही उस सग्वी ह के भ्ृकुटि-धनु तानकर कटा्तह्पी वारणोसे उरन्ोनि घायल 
कर दिया । तव ब्रहशीके साथ विद्गल वह्‌ सखी सीताजीके पास आकर पुकार करन लगौ । उस प्रिय सखीकी 
दशा देखकर सखवीसमाजरूप संनादल साध लेकर सौताजीने चढ़ाई कौ । तव सुमल्ित दल देख मदन 
कीरने कंकणादिकेकि शब्दरूप नगादका डंका दिया। अव आगे श्रङ्गारथुद्ध करक महारानी राजकुमारको 
गिरपतार करके लोँटे गी 1" 

नोट-मिश्नजीने युद्ध प्रकरणका चित्र इस प्रकार खींचा हे च्रोर श्रन्य महानुभावान श्रीकिशं।रीजीके 
्ागमनसे इस प्रकरणकोा उठाया है- कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि' स | 

यह युद्ध रहस्य “त्वसि देखि्यहि” इन शब्दोसे प्रारंभ हाता हं । देख लगे" यह मुहावग है, बदला 
चुकानेके भावमे ये शब्द प्रयुक्त हाते हँ । सखी क रही ह कि इन्दं अवश्य दणड देना चाहिण्‌ जिससे फिर 
कभी अपराध न करे । श्राण्विर इन्हानि क्या अपराध क्रिया जं। इनके दंड देना जश्री है ? उमपर मणी 
कहती है कि इन्ोनि वहतम श्पराध किए हं--निजरूप मोहनी उरी । कौन्टं स्ववस नगर नर नारी। 
इतना ही नहीं किंतु हमारे साथकी प्रिय सम्बी पर भी बिना अपराध वार क्रियाः श्रीजनक महारजकी भी क्या 
दशा कर दी, इत्यादि । अरब राजकुमारी सखि्यां सहित संग्राम करने चलती । 

लङ करनेमं डंका आदि जुभाड़ वार्जोकी जगूरत पडती हू । कंकन क्रिक्रिनि नूपुर धुनि" गरही 
डंका श्रादिक है । १० शिवलाल पाठक कतं हं कि सामं सचिवर्योकी काज ह । नेमे परपर फौज जमा 
होकर नेता ( सेनापति ) की च्ज्ञासे जव चलती ह ता सवक्र पद्‌ एक साध उत पडत, वसं ही यहां 
चरो श्रोर प्रौढा सखियाँ है, मध्यमे किशोगीजी, प्राटाके वाद मध्या फिर मुग्धां, इन स्वांके क्रदम एक 
साथ उठते पडते हं तो शब्द फेसा हेता हे मानों कंकण कहत द कि इम दविक श्रा कान कंक ( दद्र) 
न ( हश्च ), तव “किंकरिन' कहते हँ कि इनके सामन किमकिसने हार नहीं मानी । नूपुर उसका उत्तर देते 
है कि न हनः चर्थान्‌ त्षणमात्रमे सव हार जानं ह -“मंजीर नूपुर कलित कंकन तान गति वग वाजहीं' । 

कंकणादिका शब्द्‌ सुन राजङ्कमार श्रीरामचंद्रजी स्वयं कह रहै हे करि “मानर्हु मदन दुदुभीदीन्दी। 
मनसा बिश्व बिजय कः कीन्दी” । दंक्रकी चोट सुन वे लदंमणजीपं सलाह करत दहं कि क्याकर ! भागं 
कि संधि करे य। मुक्रःतिला करे ? लद्मणजी (सनः रह जति ह कि वीर होकर भागनेको श्राप कहनं दं । 

स प्रकार डंकेपर चोट दं विजयकी इच्छासे कामद॑व वाटिकां च्राया। जव समीप पर्हचातीौ 
सोचे कि मेल करलें, अतः शस कहि फिर चितय तेहि अारा। सिय मुख ससि भये नयन चकरा । चकोरको 
चन्द्रमासे प्रीति है, अतः इससे 'साम' नीति दशित की । पर अत्र मेल करटा) प्रिय सशीको जसा घायल 
किया था, पुरवासिनिर्योक्री जेसी दशा की थी, वैसी ही करके इनक गिग्रूलार करना ह्‌ । चरतः व्राणोकी 
वृष्टि होने लगी जिससे दय सराहत बचन न श्रावाः । हृदय बाणांकी चोटसं घायल हा गया, वचन नदीं 
निकलता। मनहीमे शत्र हाय हयाय करने लगा। वीरना, धीरता ऋ्रार उदारता तीनांसे रषि ह गगरा । (नोद-- 

३ 
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लचमणजीसे जो तीन गुण रघ वं शिर्योके करः उन्हीं तीरनोसे रहित हो जाना गिनाते हँ । भख सरोज मकरंद 
छवि करइ मधुप इव पानः यँ याचक बन, उदारता गद, नयन सरसे हत हुये, यह वीरता भगी श्रौर 
साथः दही धैय्य मी )। शत्रु जव बहुन घायल हुत्रा तव जा दिपा। (नोट-पृवं जो कहाथा कि 'चहदिसि 
चित पू मालीगन' उसक्रा भाव ब्रङ्गारयुद्र-मम्बन्धस यह लगाते है कि नगर-दशन समय मुमन-वषां 
दाग जो संकेत सखिर्योनि किया था कि श्रज तो तुमने दमे स्वामिनीके बिना पाकर क्रावु में कर लिया, कल 
फुलवारी आइए, तव श्रापको देग् लगी, वदा अपकी भी यही देशा कर देगी, उसी स्रयालसे श्राप चारों 
श्रोर देखन लगे कि युद्धमं करीं भागना पड़ा ता करदा जाये गे । अव यहो लताका शाट लिया । शरण भी 
मिली तोासख्नीकी ) 

इधर फाज इनक्रौ ताकमं है, सस्विर्यान पना लगा ही तौ लिया--लता श्रोट तब सखिन्ह लखाए 
स्वामिनीसे कदा क्रिय वड चतुरहं, देखिए कंस जा द्विप ! इनपर नरसन खाना चाहिए । इन्दं पकड़कर 
बंदीग्वानमें भज देना चाहिष, नहीं ता य भाग जायेगे । बस तड़ातड बाणवृष्ट हानं लर्ग- जह विलोक 
मृग सावक नयनी । जनु तह बरसि कमल {सन श्रनी ।' 'नेत्र-कटान्ञ-रूपी बाणोंद्राय हराकर तब इनको 
एकड़कर कद्‌ किया गया -“लौचनमग रामह उर श्रानी । दीन्हे पलक कपाट सयान ।” 

( नोट--यार्यां कह कि वाण्रृष्टि दानीं रदा तव शत्र जा दिषा। स्वामनीकोौ सस्ता लेनेको सखि- 
योनि इशाग किया । 'दीन्ह पलककपाट यद्‌ गजकशोरीक बारणाकौ वृका बंद्‌ हाना श्रोर उनका सुस्ताना 
है । वृष्टिवंद हेते दही शत्रु फिर प्रकट हौ सामने आ गया-'लता-भवन तं प्रगट भयं तेहि अवसर०'।) 

पर शत्र बड़ धूत्तह। वे वरामं फिर निकल श्राए । मण्वि-संनान चाहा फि हदमही इनको बोँध ले 
स्वामिनीको क्यो कष देँ; प्र इनके लिए शत्रु बहुन था, उमनं सेनाक्। विल कर ही दिया--वबिसरा सखिन्ह 
छपान' । तब एकन श्राकर पृकार की किवे निकन श्राय, हमार किए कुनदी होता, शीघ उन्हे दंडरदें 
श्नौर पेसे करेदग्वानमे रगवे जर्होसि नकन न पातवे ।-भृप किसर देखि किन लेहू' । श्रापने ऋ्राकर देखा तो 
सच ही सम्मुग्व मुक्राविलकः। चाया दृश्या देखा-सनमुष दाउ रघुसिह्‌ निहारः। च्व संनाको जोर मिला । बह 
कहती हे- लो श्रभी मजा चयाती हं, फिर फेसा न कर सक्रोगे, इसपर कसर भी रहे तो फिर कल भाना ! 
यह जताकर स्वामिनीको इनकी च्ारसे सावधान कररही दं । वे आकर इनको ्रकी फिर क्रेद कर रेखी 
जगह रखती हँ जहो किवाड च्मादि भी नहीं कि निकल जाये ।--चली राखि उर श्यामल मूरति" । जय 
पाकर देवीका पृजन किया, स उचित दही ह । 


श्रीतम प्यारी श्रीजनकफुलवारी' अथात्‌ पष्पवारिका-प्रकरण समाप् हुभ्रा। 
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धनुषयज्ञ-श्रीसिया-स्वयस्वर 


बिगत निसा शुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥8॥ 
उयेड अश्न अवलोक ताता । पंकज कोक लोक १ सुखदाता ॥७॥ 
बाले लखन जारि जुग पानी । परभ प्रमाड सूचक मृदु बानी ॥८। 
शब्दाथ--निशा = प्रथम तीन प्रहरकी रात्रि । श्ररन ( श्ररुण॒ )--दिनरातमरे साठ घड़ी होती है | 
छप्पन घड़ी बीतनेपर चार घड़ी र त्रि रहनके समयक अरणोदुय कहत हं; बह काल जव सूयंकी लाली 
पूवं दिशामे सूर्योदयसे द मुहूतं पहलं होती हं “अरुणोदयः का प्रारंभ द । “उदयात्‌ प्राक्‌ चतन्नस्तु नाङ़्िका 
अरणोदयः । ` शररण-ललाई, लाली । उय > = उद्य हृत्रा । उयउ अररन - असणोदय हश्रा | 
छरथ-- रात्रि वीत जानेपर रघुनाधजी जागे । भदक देग्वकर इस प्रक्रार कहने लगे -॥ £ ॥ हे तात ! 
देखो । कमल, कोक ( चक्रवाक ) श्रीरलोगां वा लाक ( संसारभाव्र) कां मुख दनेवाला श्ररणौदय 
हृश्मा ॥ ७॥ लदमणजी दोना हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभाव ( प्रताप कौ सूचित करनेवाली कोमल 
बाणी बोत्ते ॥ ८ ॥ 
श्रीराजारामशसर्णजी -तुलसीदासजीकी संकतकला वड सुकुमार है । जिन वस्नुच्नांको चन्द्रमा शोकप्रद 
धा, श्रस्णोदय उन्दींको युखप्रद्‌ हे । साफ संकेत ह्‌ कि शायद्‌ ( संभवनः ) श्ररुण॒ सीनाजीक मुग्वकौ समतां 
पासके | श्रमी बातमी परौ न करने पाए थ क्रि वीर लद्मगएन सोचकर कि रामजीक्रा स्याल उसी श्रङ्गार- 
रसमे ही लगा हे श्रोर ज धनुषयज्ञमें वीररसकी श्रावश्यकना हं, कैमौ नश्रतासं रामजीके विचारक 
फेरा है, एक छिपी हुई हास्यकी चुटकी मी हे कि आपकर विचार किधर है# । श्चरुण वीररसका द्योतक है 
उषाः को लाल ऋअरोढनीवाली बान नही दह्‌ । उन्हांन साफी सारा वीररसक्रा सपक ही वधि दिय।। "वि० 
मा० ह्‌स्यरस के प्ृषठठ६्१परनाीटदहं कि "महम एकदम ।नक्रल जता ह कि ^हर-कम वश्रयाल्ञ सवेश खन्ते 
दारद,, कोउ काहू मं मगन कोड काहू मं मगन । शगम' भरमम मग्न आर नच्मणजी व।रर्समं; परत 
राममे उपदास-भाव इतना सुन्दर है कि उन्हं अपन उपर .वरुद्‌ ( स्वयं दी ) हंसौ खा गई --र्व॑धु वचन सुनि 
रु सुसुकराने' । 
रटिपणी-१ ( क ) 'िगत निसा । प्रथम तीन प्रहर रात्रिम निशा" संज्ञा ह । निशा तीन प्रहर 
की होती है, इसीसं रात्रिका चरियामाभी एकनामहं।, यथा--त्रधामा राति रिष्यतः पुनश्च "निशा निशंयिनी 
रात्रिः, त्रिधामा चणद्‌ा क्या ।” इत्यमरकाशे ६.४.३६] इसक वीतत॑हा सदाचारी लोग जागक्रर परमश्रक। स्मरण 
चिन्तन श्रादि करते ह । बंधु बिलोकि! सं पाया गया कि लदमणजं। अगे हीम उठकर वैठहण्‌ ह; यथा 
उठे लषन निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । गुर तं पहिल्लाह जगति जागे राम सुजन । २२६ 
श्रीलक्मणजी सोते न थ यह विदित दहु । [ वंजनाथजीका मत ह्‌ करि श्रीरामचन्द्रजीका विरहमं नीद नहीं 
पड़ी, निशा बीतनकी प्रतीत्ता करते शह, इसीस निशाबं।ततदही वेप्रधम दी जग। लच्मणजीका प्रथम 
जागना उचित था पर अ्रभी साकरर उठनक। समय नदी वराया था, इससवं लटह हय थ। इनकालटं 
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१ लोक कोक--{५०४ | काक नकि - १९६१, {५२१,६५६२; छु ~ का~ रा८ | 
ल्षमणजी बडे गम्भीर ह, प्रभु प्रभाव जानतं ई, श्रनुगमी हं, इससे हास्यङ्गा लेश भी वह्‌! सम्भव 
नदीं है | मानसके लदमण वास्मीकीयकरे लदमण नही ह ।--यह हम लोर्गोका विचार ह| 
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हण देग्व श्रीरामजी बोल्त'" । पर इम मतक्रा खंडन पं रामकुमारजीकी रिप्पणीसे द्यौ जाता हे । जारो' शब्द्‌ 
स्पष्र वताता द्‌ किर्नीदि पड़ी थी, नहीं तो "उठे" शब्द्‌ देते जसा लदमणजीके संबंधमें कहा था । यथा “उदे 
लधन निसि विगतः" ' । दृसर यदि यँ मानें कि नींद नहीं पड़ी थीतो शुर ते पिलहि जगतपति जागे 
गम सुजान" मं भी मानना पगा कि नींदन पड़ी शरी, जे। सर्वथा अनुचित दोगा ।] | ( ख ) -“उये उ अन 
श्रवन्ाकहु' इनि । शान््राज्ञा है कि राजा प्रतःकाल उठ कर सूरय्यका दशन करे । यथा “रोचनं चंदनं हेमं 
मृदगं दप मणिम्‌ । गुरुमग्नि तथा सूयय" प्रातः पश्येतमदा बुधः । निशः प्रान्तेतुयामाद्धं देवतरादि व्रत्रादिने । सारस्वतानध्य- 
यनेचाखुणोदथ उच्यते इति स्मृतैः ।'' य राजकुमार हैँ, इमसं इनका भी सूस्यदशन करना चाहिए, इसौसे सूया. 
वलोकन करनका कहत हं । [ पर अरणोदय सूर्यद्यसे चार घड़ी प्रवं हाता ह । शब्दाधे देखिष्‌, श्रत 
यँ सूयदशन करनेकौ वात कुदं वनुकरौ-मी ह । ह्‌॥ यदि अद्णःसंभनुकाश्रथंलं तो श्रथ लग सकता 
है; शग "उष भानुः रवि निज उदय शब्द आआण्हीदहं](ग) "प॑कज कोक लाक सुग्बदाता इति। पूवं 
दश्वा श्राए्‌ कि चन्द्रमा तीना स्थलांक वासिर्वाक्रा दुःख दूता दै-प्वटे वहे विरदहिनि दसवदाई'", कोक सोकरप्रद्‌ 
पकजद्रोहो । यहां सूय्यकरा तीनां स्थलांक निवासर्यांको मुख देना कदनं हं । पंकज जलचर है । (लोकस्तु 
भुवन जन इत्यमरः । यहां लाक शब्द जन-वाचक हू, जन वलचर हं । कोक नभचर द । जलचर, थलचर 
दमार्‌ नभचर यद्दा तोन प्रकारक जावि संसारमदहं। यधा जलचर धथलचर नभचर नाना। जे जड चेतन 
जीव जटाना ।६।२।४। | यर्दा अरण्य क्रारण॒ आर प॑कज-काक-नोक सुखदाता कायं दोर्नोका वणेन श्रम 
हेतु श्लंकार' ह । वाडजी लिखनं कि “तान रिलिष्रपद्‌हे। प्क भारक संवोधन दहै, दसरा तप्र के 
श्रमं ह । भाव यहद करि मूयकरे विना जो कमल, कोक चार लोक नमर रहत द उनक्र सुखदाता बही सूय 
ह । काक शब्द्‌ श्रपनी इच्छक ह) इनासं करक आर काक्र दानां नही कह 1" | (घ) (ऊ “जव चंद्रमा 
उद्य हुश्या था तव श्रीरामजी न वलि थः; यथा प्राच दिसि ममि उयड सृहावा। सिय मुख सरिस देखि 
सुख पावा क्यांकि चंद्रमा सियरुखर्मरम ह्‌ । सियमुखकी शोभा अनवंचनीयदहै देमि मीय सोभा 
सुगु पावा । ह्ृदेय सराहन वचन न श्वा । इमीसे वहां लदंमणजासे कुच न बोल थ श्रौर यहा बोल ।" 
२ (क ) वाले लखन जोर जुग पानी इति । कल श्रीरामचन्द्रजी लदंमणजीसे बाते करते रहै पर 
लद्मणजी कद्ध न बोले थ; क्यांक्रि तब उनक्रा बोलना उचितनशथ्रा। कारण क्रि सप्पुरुपःकी वाणी निर्दोष 
होती ह्‌ । उमपर भौ श्रीरामजीकी वाणी ¦ श्रीरामजाकी वाणीक्रा वंडन करनेमं 'सदर्थ' वाना दोप लगता। 
पुनः, यदि कदत कि श्राजानकोज।का शाभा पसीहीदह कि मनम क्तोभ उत्पन्नकर देतीहैतो भी दोष 
घाता दं? ( करयाकि इसस सूचित हाता द कि उन्दानि मौ शोभा देखी श्रार उनक्रा मन ्चुव्य हौ गया, यद्यपि 
न उन्दनि शाभा दख न मन ्वुज्च चाः, उनक्रा तौ श्रीसीताजीमं मातृभाव हे )। “कंकन किकिनि नूपुर 
धुनि सुनि । कदत लपन सन रामु हृद्य नि ।॥ मानहु मदन दुदुभी दीन्ही। मनसा विश्च विजय कहं 
कौन्दी ।॥ २२०।९-२ ।' यह सुनकर लदचमणजी कुदं न वोल्ञ भ । माव यह क्रि जब श्रीरामजाने श्रीजानकीजी 
की शाभा आर अपना दृशा केषी; वथ्रा- तात जनकतनया यह सोई । धनुपनक्ञ जेहि कारन हई | . २३१। 
तव न बोल क्या।क वालना उचितन था श्रीर्‌ यदं बोलना उचित दै, इमसे हाथ जोढकर स्तुति करते हृष 
बाले । [ विशप अगं ~२६ €४-८) म श्रालमगंड़जोकी टिपणी श्रार २३६.७ मं नाट २ गोड़जीकी टिप्पणी 
भी दखए । | दाथ जडइकर वालन स्तुतिको रीत्ति ह.। ( यद्‌ नभ्रताका लक्तण है । गुरजरनोसि नम्रतापूवंक 
वात करनी चादिए । पजाबाजी कतं ह कि अपकर "वद्‌ नति-नति कहते हें । हमारे कथनमें जो न्यूनता 
हो उसं सेमा कौजियगा `, यदहं हाथ जोड़कर सूचित किया ।) । [(ख) 'लखनः नाम साथेक है अर्थात्‌ लखनेः 
बातत । आशय यद कि लद्मणजी यह बात लख चुके कि प्रभु श्राज धनुष तोडगे ।-( षोंडजी )।] ८ ग)-~ 


दाहा २३८-२३६ ( १-२)  श्रीमद्रामचम्द्र॑ंचरणौ शरणं प्रपदै । ५९१ धालकांड 








“भ्रमु प्रभाउ सूचक -' अथात्‌ वाणी गंभोर है, उसमें बहुत श्रमिप्राय भरा हुश्रा ह । सूचक = जनाने, समाने 
वा सुचना देनेवाली । बाणी युननेमें म्रदु हेः । 


दोहा-्ररुनोदय मकृचे कृमुद उडगन जोति मलीन ! 
जिमि' तुम्हार आगमन सुनि भये त्रप्ति बलीन ॥२३८॥ 


श्रथ--श्र्णोदय होति ही कुमुद सक्रुचा ( सम्पुटित, मुरा ) गण्‌, तारागणकी ्योनि ( कान्ति, 
प्रकाश ) फीकी पड़ गर, जेसे श्रापका अगमन मुनकर राजालौग बलहीन हो गर्‌ । २३८ । 

दिप्पणी-१ (क ) य्ह श्राप (श्रीरामजी) का श्यागमन श्रर्णोदूयदहै। नृपनि (कुमुद श्नौर ) 
तारागण दह । तेज ज्योति है । तुगागणक्री ज्योति मलिन हई श्र्थान्‌ उनका चमकना जगमगाना वंद हश्रा, 
वैसे ही राजा तेजदीन हौ गए चौर कुमुदकौी तरह मकुचा ग्‌ । नजन होनहीसं वलहीन हो गष ।- 
[ कुमुदिनी ( कोक्ावलौ ) रानमें प्रफन्नित रहनी दै, वस ही जवतकर श्र।रामचन्द्र ज नदी श्राए तबतक सव 
राजा प्रफुल्लिन थं । इनके आआगसनम्प्री ्रर्गोद्यसं सकरुच। गण्‌ । | ( ग्व "आगमन मुनि! इति । श्ररणो- 
दृयकालमं मूय्य नहीं देग्व पड़त, इसी तरह राजा लागान अभी च्ापकां दवा नही हे, श्रापका श्रागमन 
सुना ह । श्रत सुनकर वलहीन हाना कहा । एनः शअरणोदरयकालमं तारागण देश्व पड़ने हँ, पर उनकी 
ज्योति मलिन ह जानी है । सूय्यके उदय होनपर तो दगवही नही पठत । इमौ नरह श्र।रामजीके उद्यमे 
राजा लोग देही न प्रड्गे; यथा-- जर तहं कायर गवहि परनः । ्रगोदय प्रातकालकरं प्रथम होता दवै । 
(ग ) सकुचे कुमुद्‌, यथा-रनुवर उर जयमाल दश्वि देव वरपदि चुमन। सकुच सक्रल भुश्रान जनु 
वरिलोकि रवि कुमुद गन ।२६'', "मानी महिष कुमुद्‌ सकुचानं । २५५।२ ।' "उडगन जोति मलीन" यथा- 
श्रीहत भष भृप धनु टूदै। जसं दिवस दीप द्धविद्धूटे।' च्रार "भय सपनि वनहीन', यथा--'वल प्रताप 
वीरना बड़ाई । नाक पिनाकरहि संग सिधाई।', "नपन्ह करि आमा नसि नासी । वचन न्वत श्रवल्ीन 
प्रकासी । २५५१ ।-उम प्रकरार राजाञ्राकौ च तीनां दशायं -स्कुचाना, श्रीद होना श्रार बलदीन होना- 
इम दहमं कटी गई" । द दशारे उपमाश्माक्र द्राग दाह" | 

नाट-१ पाड़जी लिखते हं करि -"कुमुद चर्थानं कुकर फलकी सफेद सूर्य्य होनपर जानी रहती 
हे श्रोर स्याही प्रगट हा जानी है, इसी नरह्‌ राजा््राकि मुग्वपर स्यहीद्ा गह आर नमे तारागण मलीन हो 
जाते हं येमे ही उनके वचनरूपी नततरत्ांकौ दशा ह गई ।'' २--वेजनाथजीका मन द कि "वनः से यहाँ वुद्धि 
श्रौर बाहु दोनांका वल सूचित क्रिया। सकुचक्रर चुपहो रे यह वुद्धिकी, श्रार धनुपन हटा सके यह्‌ 
वाहुबलक्री हीनता द । ३- सं: १६६१ की प्रम आर पदुजीकी पोथीमं जिमि' पाठदै। कुल पृस्तकोमिं 
तिमि' पाठ ह। तिमि पाठं उत्तराध स्पष्ट ही उपमयवाक्य होता दरे र पूर्वाद्ध उपमानवा्य। वीरकवि- 
जी लिखते ह कि “दोनोंका एकधम निश्तज होना ममानाथवराची शब्दोँद्रारा अलग-अलग कथन करना श्रति- 
वस्तूपमा श्नलंकार? है । 'तिभि' वाचक्रम उद्राहरणकी संग्रि 1 ( वीरकविजीन 'निमि' पाठ रक्वा है|) 
४- नंगे परमहंसजीने राजार््रोको तारागण आर उनकर मनका कुमुद माना द । अर्धात्‌ गजा त॑जहत हए 
छोर उनके मन जो त्वित हुए थ वे सङ्कुच गय । 

नूप सब्र नत करहि उजियारी । टारि न सकि चाप-तम-मारी ॥१॥ 
कपल कोक मधुकर खग नाना। हरषे पक्रल निपा अवरमाना ॥२॥ 


१ तिमि- १७५८४ । 


मानस-पीयूष ४२२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोषा २२६ (१-२) 


परेतेहि परु सब भगत तुष्ारं । हदि टे धनुष सुषारे ॥३॥ 

श्रथं-सव राजारूपी तार ( नक्तत्र ) उजाला कर्तं, पर धनुपरूपौ भारी श्र॑धकारको हटा नही 
सकते ॥१॥ कमल; चक्रवाक, भ।र श्राग अनक प्रकारक पक्ती, य सभी "निशाका श्नन्त हो जानेपर प्रसन्न 
हृए ॥२॥ एसे ही, हे प्रभो ! श्रपके मव भक्त धनुपरके टूट जानेपर सुखी हमि ॥२॥ 

टिष्पी--१ नृप सव नस्त करहि उजिश्रारी ।<' इति । (क ) रात्रिम समस्त नन्तत्र प्रकाश करते 
है पर किचित्‌ भी श्रन्धकरार नहीं भिदा सक्रतै। एम ही समस्त रज! मिनकर भी धनुष ताडना चा्हतोभी 
धनुष नहीं तोड़ सक्ते । यथा (मृष महम दम एकि वारा । लगे उठावन टर न टारा' । यह्‌ च्रमिप्राय है । 
नक्तत्र उजियारी करने हं, गजा व्रल कने है । यहां राजा नक्तत्र ह, धनुष रात्रिका भारी श्रन्धकार है । इस 
कथनका तत्प्य्यं यह ट्र कि तेसं जवतक श्नन्धकार रहना है त्मीतक तारागगाका तेज देख पड़ता हं, वैसे 
ही जवतक धनुषौ तवनक्र गजा्श्राका तज दख पठ़नाहै, भनुषदृटनेपर तेज नष्रहौ जायगा । यथा 
श्रीहन भण भूप धनु टर ।' (ख) स्मरण रद्र कि यहां कवन तारागणका प्रक्राश कतं ह । किसी भी राजा- 
कौ चन्द्रमाका उपमा नही देते । सवका तारा कहत, क्यांकि चग दनां भादर्याकौ चन्द्रमाखमान 
करो, यथा राजसमाज विराजत बर्‌ । उडगन महं जनु जुग व्रिधु पूर ।' ( दृमर, चन्द्रमाण्कहीषह श्रोर 
राजा ब्रन है, उमस चन्द्रमाक्धो उपमान । तारागण वहूनदहै आर राजा भी बहुत, नतः तारागणकी 
उपमा द| । तोमर, चन्द्रमा कुड अन्धकार मिटाता भी ट| उसकी उपमा तवर साथक हौ सकती जत्र राजा 
किंचित भी धनुपका हटा सकत )। (ग) न्तम भारी' कयाकि सच मिलकर्मीन हदासके। (घ) 
[ अधी ५ मं उपमा श्रार स्पकक) ममृष्टिहैः | 

२ कमल कोक मधुकर स्वग नाना । < इति । श्रारामनीने कहा था कि सूयय पंकज, कक च्रार लोकको 
सुखदाता है, वही बान लदमणजी भी कहतं ह । लदमणजीन कमलः काक, मधुकर आर स्वग चार नाम 
के । सूर्योदये मभीक्रा सुख होता दै, प्र इन सर्बोकरो विशो मुग्व मिलता है । कमल सूयका विशृष स्नेही 
हे, यथा--'जरत तुहिन लगि वनजवन रविदे पठि पराउ। उदय विकसः; श्रथवत सङ्कच, भिटे न सहन 
सुभाउ । ३१६। इन दोदावर्याम । इस।स कमनका नाम भरधरम कहा । कमलम उतरकर चक्रवाक सूर्यका 
लेह है, फिर भ्रमर श्र उस उतर र पतन प्रमी ह । इस तरह क्रमसे पूय्यक स्नहियां क नाम गिनाए। 
[ सवका एक धमं हप ' होनसे श्रथम तुल्ययोगिता अलंकार ' हृश्रा । |] 

प्रेतेहि प्रथु षब भगत तुम्हारे ।° इति । 

पं० रामकृमारजी --श्रैसहि' श्र्थात्‌ ज॑से कमल, कोक, मधुकर श्रौर खग चार हं, पसे ही चापके 
चार प्रकारके भक्त ह ज्ञानी, जिन्ञापु, शररथार्था च्रौर श्नातते। यहो सन्त कमल हँ, यथा “कसे संत सरोज 
सव । २५४।' मुनि च्रोर देवता काक ह, यथा "भर्‌ वरिसोक कोक मुनि देवा । २५५३ ।' सबक लौचन मधु- 
कर है, यथा 'हृरव लाचन भंग । २५४ ।' पपुरत्रासिन्द्‌ देण्व दोउ भार । नरभूषन लोचन सुखदाई । २४६।८॥' 
पुरवासि्योके लोचन भ्रमर द । इनके अतिरिक्त जो भक्त ह वे स्वग ह| खगकरे नाम न लित इसीसे भक्ताँके 
नाम भी न लिखि । कमल, कोक श्नौर मधुकर तीनके नाम लिखे, इमीसे धनुपके टटनेपर भी तीन प्रकारके 
भक्तोके नाम लिखे । धनुषका द्रुटना रात्रिका नाश होना हे । 

बैजनाथजी- पहले चार उपमान कहे, श्रब चार्‌ भक्त उपमेय दिखाते द । धार्मिक राजा, लदमणं 
चोर मुनिवृन्द जिक्चासुरहै, जो कमल ममान संपुटित दै । सचिर्योके सहितं किशोरीजी चक्रवाकी समान 
श्म्ते ह । चक्रवाकी सम इनका वियोग दृर होगा, संयोगसुख प्राप्र होगा । पुरवासी राजा शरोर रानी भ्रमर 
है, धर्मबन्धनमे बद्ध भर्थार्थौ है सो धमेबन्धनसे द्वूटेगे । विश्वामित्र चादि ज्ञानी भक्त खग ह । [ नोट- 
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यह मत पोँडेजीसे लिया हृश्चा जान पड़ता है । उन्होने भी यष्टी चार कटे है । सखियों नौर जानकीजी आचय 
है, यथा सखि हमरे श्ति श्रारत ताते । कहं ए शाविं एहि नाते । हौ, पौडेजीने यह नदीं लिखा कि 
नमसे कोन कमल, कोन कोक इत्यादि ह, यह वेजनाथजीने अपनेसे बदाकर लिखा है ]। 

क्षिसीका मत है करि कमल ज्ञानी भक्त द । कर्याकि जेस कमल जलमं रहते हर भी उससे निर्लिपर 
रहते है, वैसे हीये सब भोग करते हुए भी उसको बाधा रहित हे । कोक श्मानं हं, मधुकर अर्थी ह । 
श्रन्य स्र चग जिज्ञासु है । ्रमर्सको रसकी चाह हे इससे वे श्रथार्थी ह । 

वि० त्रि०--्ञानीकी उपमा कमलसे है, क्योकि वह सान्ञान्‌ मुयसे प्रेम करता है । जिज्ञासुकी उपमा 
कोकसे है, क्योकि उसे अपनी कोकाकी खोज है, जिसकी प्राप्ति सूयक विना संभव नदीं । श्रथार्थी मधुकर 
है, उसे मधु चाहिए, सूर्योदय चिना न कमल खिले न उसे मधु मिले । आतक्री उपमा (लग नाना सेह, 
क्योकि श्रपने पेटका भोजन बवच्चको ख्िलाकर भूते पद ॒श्रषने घोँमलमं वैठे च्रातंदा रेषे, रातको 
सूमता नीं कहाँ जाय, जव मृयय निकल नव चारकी वोजमं चलं । श्रपने-म्पने हिनाथे वे चारों सूरय्यसे 
प्रेम करते हें । वि 

भ्रीनंगोपरमहसजी- गत्रिके उ्यतीत होनेषर श्चार सूयक उदयमं कमल इत्यादिका सुख बताया गया 
ह, यह क्रमसे है । सबसे विश॒ष सुम्ब कमलको हरा क्योंकि वह बिलकुल मृय्यक ्राश्िन हे । इसी तरह 
भ्रीसीताजीको सेख होगा, क्योंकि वे श्रीरामजीके श्राति ह । चक्वा चक्की समनामं राजा (जनक ) श्रौ 
रानी टै, क्योकि धनुपरूपी गाच्रिके रहते दनां चितित हं, उक दरटनेपर दी मुर्वी होगे। सीनाजीकी 
सग्वियोँ मधुकर है कर्योक्रि कमनस त्र मधुकरसं सम्बन्ध द, मंता सार सव्वर्यामं सम्बन्ध ह, सीता- 
जीके सुखदुःग्मे स्वरयोको मृग्बदुःव, जसे कम भके मुखदुःगवस भ्रमर सुखदुःख । नाना प्रकारके पक्षरया- 
की समतामें जनकपुरके नरनारी हं । यह] जनकपुरम ज चार प्रकारक भक्त हं, उनके जो हप धनुष टूटनं 
पर होगा उसीकी समता कमल इत्यादिम दी गई ह्‌ । क्योकि “कमल इत्यादि रात्रिम सम्पुटित एवं चिंतित 
रहते है, उमी तरह धनुपके रहत जनक्पुगके लांग चिंतित रहत हं श्रार ज्ञानी इत्यादि भक्तं धनुपकं रहते 
चितिन नहीं ह । पूनः कमल इत्यादिक समनत। या तौ जनकपुर भक्तांमं लगाद्‌ या ज्ञान) इत्यादि भक्तं 
लगाए, पर दोर्नोमिं एकहीकी समता लगेगी, नहीं तो श्रनंकारविरोध हा जाता ह । अतः जनकपुरके भर्ता 
मे लगेगी । यरो ज्ञानी इत्यादिका प्रयोजन नही? । 


उएड भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेनु प्रकाप्ता ॥४॥ 
रबि निज उदय व्याज रघुराया। भरष प्रताप सव तृषन्ह देखाया ॥५॥ 


अथ-सूये उदय हन्ना, विना परिश्रम च्न्धकार नष्ट हो गया । तारागण दिप गए, संसारम तेजका 
प्रकाश हृश्मा ॥४॥ हे रघुराया ! सूखने अपने उदयकरं बहानेसे श्रापका प्रताप सव राजामा का दिखाया है ॥५॥ 

रिष्पणी-१ (क) “उएउ भानु चिनु श्रम तम नासाः इति । भवि कि जी भारीं अन्धकार श्रनन्त 
तारागणके तेजसे न टला, व एक सू््य॑के उद्यसे विना श्रम नष्ट हो गया । इसी तरह राजाश्रांके बडे 
परिश्रम करनेपर भी धनुष निलभर मीन हटा । यथा (तमकि ताक्रि तकि सिवधन्‌, धरी । उट न कोटि 
मति बल करदं । वही रामरूपी स्यसे विना प्रयास नष्ट ह गया । यथा दुश्नतद्िं टूट पिनाक पुराना । 
२८३।८॥ (ख ) दुरे नखत जग तेज प्रकासाः इति । राजा तारे ह; यश्रा शप सब नखत करदह उजि- 
यारी, “देखियत भूप भोर के से उडगन गरत गरीव गलानि है । गी० १ ५८.४५ ।' सौ दिप गए । 
यथा 'रावन बान मदाभट भारे । देखि सरासन गवि सिधारे । जगतू्मे श्रीरामजीके तेजका प्रकाश 
हु्ा । यथा (महि पाताल नाक जस न्याप । राम बरी सिय भ॑जेड चापा ।' 
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२(कं) “व्रि निज उद्य `) इति । श्रत्‌ राजानक दिखाया करि जसे हम उदित हुए है पेसे्ी 
परभुका प्रताप उदित होगा, जस हमार उदयस विना श्रम तमक्रा नाश दुश्या, नक्तत्र छिप गण्‌ जगनूममे तेज- 
का प्रकाश दश्च, कमल कोक मधुकर खग प्रसन्न हर्‌, वंसही श्रीरामजीस पिना परिश्रम धनषदट्रटेगा; 
राजा द्विप जागे, जगतमं रामजोकर तैजकरा प्रकाश दोगा, चारां प्रकारके भक्त सुखी होगे । (ख ) राजाश्रो 
को दिग्वानका भाव कि सव राजा धनप लौडून श्राय हं, इसीसं उनक। दिखाते है कि तुमसे धनप कितनाही 
परिश्रम करनेपर भी न टरटगा, बह श्रीरामज।सरी टृटेगा। (ग) अपने उद्यसे प्रताप दिखाना कहा । 
शसम तात्पय यह है किप्रतापकी उपमा सय्यकरीदं। जाती है; यथा जवर नं गमप्रतप खगेसा। उदित भयेउ 
छति प्रचल दिनसा। ७.३१।१ 'जिन्हकं जस प्रतपि क च्रागण। समि मनीन रति सीतल लागे । २६२.२॥१, 
(क।क-तिलोक प्रीति अनति कर्द । प्रभू्रताप-रवि द्वाहि न हरहि । २,२०६। (घ) [ श्यघलीध्में 
कारण श्चार काय्य द्‌नांका एक साथ वणन प्रथम हनु अनंकार' हे । सर्य्योदयसं विना परिश्रम इतन कार्यो 
का हाना (कारक दीपक द्रलक्रार' हु । "व्याजः शब्दस श्राराका कहना (कतवापद्‌ नृति च्रार द्वितीय प्या 
यौक्ति' अलंकाराक्रा यहां सन्दृहसक्रर ह्‌ ।-( वारकवि) || 
श्रीराज।रमशगग नं।--५ लदंमणजाकऋ्ं ग्रु र्या वड़ी सुन्दर दह्‌ । उन्हान भक्ति श्रार वीररसाके 
भावाका प्रवाह वहा दिया । प्रवयुत्तरकलनाक्रा लुः दईइखिय--कुलवारीमं सीताजीका वणन रामजीक मुग्वसे 
ह्या फिर कल शमकर। सध्याममथ; मगर च चुपरहु। अवर सवाभावक कारण प्रभुको विनम्र उत्तरशूप 
चेतावनी दनस सक न सक । च्रार मन्ना यह कि^त्य।ज'~व(लो युक्तिक भी उत्तर दक्र मानां पसाही पलट 
दिया । श्ङ्गारकी निमग्ननाम चंद्रमाक्ा राभन्नीन सीत।मुष्वका व्याज कहा था, यहो वीर श्चार शान्तरमभे 
सूयक प्रमुभरतपकरा व्याज बलाया गया । २--उपमाने र व्यागका चद्व द्‌(खय । वचारा श्ररुण॒ तो उहरने 
ही नही पाया च्रार च्प्रामंगिक कह्‌ दिया गया, कारण कि वह्‌ श्रङ्ग(ररसमं सौतामुखकी समत।के लिप 
प्रयुक्त ह ही नदी सकता । २--चरत्रसंघपमे यह वात। कितनो उपयोग ह्‌ । प्रभाव आगे लिख। है । 
नाट-(+ "उत्तर करां उक गाम-प्रताप-रविकर उदयस मिलान की(जय- 
पूत प्रकास गड तिरं लाका--१-- दरं त्वन जग तेन प्रकामा 
प्रथत ्विद्या निसा नमाना-र--उयठ भानु धिनु श्रम तमनाया 
काम क्रोध कैग्व सकुचने-३--ग्ररनादय मक्ुच कुमुद 
धरम तडाग ज्ञान भि्ञना। पए प्कज भिक्स विधिनाना। । कमल काक मधुक्रर स्रग॒ नाना। 
सुख संताप भिराग भिवेक्रा | भिगत माक ए काक ग्रनेष्ा। सप सकल [नसा शवरप्ताना। 
जब्र ते राभप्रताप सखगेमा | उदित भए श्रि प्र्रल दिनेमा ५ रवि निज उदय ग्प्राज रघुराया 
नाट-यहांभी श्ागे रामजीकौ रवि कहं गे-गधुबर्राल पतग प्रयु प्रताप सव्र बरनन्ह देया | 
तव भुज बल मदहिपा उदारी । प्रगटी धतु विघटन परिषा ॥६॥ 


वधु बचन सुनि प्रु घरुषुकने। यइ सुचि स्न पनीत नहान ॥७॥ 
श्थे-यह धनुप तोड़नेकी परम्परा श्रापके भुजवलकी महिमा ( रूपी मृख्य ) के उदयकी घादी प्रगट 
हुई है । ( अथत. जव उद्‌याचलपर सूयय शात्‌ हं तव सू्यक्रा उद्य कहा ज[त। है; इसी तरह जब धनुष 
तोड़नेको परम्पराके अनुसार श्रापके बाहुबलमे धनुमेग होगा तव श्रपक बाहुबलक्री महिमा सर्बोपर प्रकट 
हो जायगी, किसीको बतनिकी अवश्यकता नहीं ) ॥६॥ भाईक वचन सुनकर प्रमु हसे । स्वाभाविक दही जो 
पवित्र हँ वे रघुनाथजी शोच श्रादिसे निधत्त हो नहाए ॥५॥ 
१० रामङुमारजी-१ अव प्रताप-रविका उदय कहते दै । भुजबलकी महिमां उदयाचलकी घाटी है । 
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उदर्याचलकी घाटी सूरयंको प्रगट करती है श्र श्चापके भुजबलको महिमा आपके प्रताप रविको प्रगट 
करेगी । धनु-बिधटन-परिपाटी = धनुषको तोड़कर परिपाटीसे । श्थात्‌ जब श्राप धनुषको श्पनी युजार्थो- 
के बलसे तोडगे तवर, श्रापका प्रताप उदय ्ोगा। २ परिपाटी ( परंपरा ) कहनेका भाव कि भुजबलकी 
महिमासे उत्तरोत्तर प्रताप प्ररल होगा । श्रमी धनुष तोड़येगा तब प्रतापका उद्य होगा । जब विराधः खर 
दूषण, कबंध, बालि, ङु कणं श्रौर राव णादि भरवल राक्षर्सोको मारेगे तब प्रताप प्रबल होगा । जैसे जैसे सूय्ये 
उदयाचलकी धाटीमे श्रागे चलता है तैसे तैसे उसका तेज बदृता जात। है । ेसेदी भुजाकी महिमासे प्रताप 
बदेगा । ३ जो कं कि (्लद्मणजीने श्रगेकी बात केसे जानी कि रावणादिको मारेगे तो उसका उत्तर 
यह्‌ है करि जव रामायणद्रारा रामजीकी भविष्य लीला श्रीपुनयनाजी आदि भी जानती है, यथा ^राम जाह 
नन कर सुरकाजू । श्रचल श्रवधपुर करिदहि राजू ॥ ` यह सब जागबलिक्र कहि राखाः, तब लदमणजी 
कयां न जानेगे ?-- यह माधुय्येकी बात है, पेश्वय्यमे ते। सव जानते ही हँ । 

रा० प्र०--“भुजवलकी म्मा उदयाचलकी घाटी ह । वर्हांसे धनुषके नाश होनेकी परिपाटी प्रगट 
हई दै । अर्थाच जंसे उदयाचलकी घाटीसे सूय्येकं उदयकी परिपादी है वैसेदी तुम्हारे भुजबलकी मदिमासे 
धनुष तोडनेकी प्रति अवतार परिपादी है ।" 

बाबा हरीदाम जी-लच्मणजी श्रीरामजीका प्रताप रविरूप वणेन करने ह । भुजबल-मदिमा उदया 
चलकी धाटी है जौ रविरूप प्रतापकों प्रगट करंगी। रवि प्रातःकाल उदय होते है श्रौर श्राज प्रातःकालसे 
धनुषयज्ञ हे, श्राजही धनुष टरूटेगा । रवि भरतिदिन उद्य होते हँ, वैसे हरी यह परिपाटी युर्गोयुर्गोसे प्रचलित 
है, सदा रामावतारमें धनुष तोडा जाता हे । 

भ्रीन॑गेपरमहंसजी --“श्रथम शर्व्दोका यत्ररव कर लेना तब श्रथं करना । श्रीलखनलाल सूचित 
करते ह कि-हे प्रमु ! सूस्य उदय होकर श्रपने बहानेसे च्रापरका प्रताप सव राजार्श्रोको दिखा रहे है । तो 
सूयं उदयाचलसे प्रगट हुए हं ओर उनकी ज्योति संसारम परपाी शचर्थात्‌ फल गई हे । उसी तरह श्रापके 
भुजाके बलसे धनुष दूटगा श्योर महिमा अर्थान्‌ प्रताप प्रकट होके परिपारी श्र्थान संसारम फैल जायगा । 
यदद (परिषाटी' का चरथ परपरा क्रिया जाय तौ अ्रथ-विरोध होगा क्योकि यहाँ ता रामजी सू्य्यकी समतामें 
ह । जो वात सुयमे है वही सब वात रामजीमें चरथ किया जायगा । पुनः यदा लस्वनलाल वतमान क्रियाको 
सूचित कर रहे द, भूत-भविष्यका कथन नदीं है | अतः परपरा अश असंगत हे ।" 

पांडेजी--“त व भुजबलकी महिमाके उद्यकौ यह धनु विघटन परिपारी घाटी प्रगदी द । 

संत श्रीगुरसहायलालजी--“उदघाटी-ऊपर चेष्टा करनेवाली = सर्वोपरि ।=उधारनवाली, खोलनैवाली, 
फेरनेवाली । = उधारनेका शाल ह जिसका । = जो उघौरा जाय ।' [ इस तरह यह अथं हेगि-१ श्ापके 
भुजार््नोका बल सर्वोपरि हे, जिससे धनुषके तोडनेकी परिपाटी प्रगट हुईं है । २-- धनुष तौडनेकी परिपाटी 
श्रापके छिपे हुए बाहूुबलकी मरहिमाको उघारने ग्बोलनैवाली प्रगट हुई है । भाव कि यह्‌ बात प्रसिद्ध दै 
कि धनुर्भ॑गसे ही सदा श्रापके बवलका प्रताप त्रेलोक्य पर प्रकट दता है। ३-धनुभ॑गकी जो परस्परा 
निकली है उसका स्वभावही यह्‌ है किं च्रापके मुजबलकी महिमाको ग्बोल दे ( श्राप चाहे जितना माधुर्यमे 
देश्वयेको छिपे । ) | 

शब्दसागरमं १ 'उद्‌घाटना'- (क्रिः स० । सं उद्‌घाटन)-प्रगट करना, प्रकाशित करना, खोलना । 
यथा--"तहा सुधन्वा स्र शर काटी । उदघाटी श्रपनी परिपादी' ( सबल )। २-परिपाटी-संज्ञा स्जीलिग 
( सं० ) = करम, श्रेणी, सिलसिला । = प्रणाली, रीति, शैली । = पद्धति, रीति, चाल । श्रंकगणित ।"- 
ये रथं लिखे हे । 

वीरकविजी श्रोर श्रीपोहारजीने ( मानसांकमं ) “उदघाटीः का श्रथं “उद्घाटित करने (खोल कर 
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दिखाने, प्रकाशित करने ) के लिये--किया ह । वीरकविजीके मतानुसार यदो, केतव पह ति, “नुमान 
प्रमाण! श्रौर 'पर्स्यायोक्ति' श्रलंकार ह । प्र स्वामीके मतानुसार यहां “उदघादीः भूतकालिकं क्रिया हे चौर 
परिपारी संज्ञा दै । 
` नोट-१ श्रभु मुमुकाने' । लद्मणजीकी उक्ति पर प्रमन्न तो हर्‌ पर उनकी उक्तिकी प्रशंसा न कर 
सके क्योकि इम उक्तिमिं प्रमुकी ( पनी ) प्रशंसा हे ' "वड लोर्गोका, शिष्ट लेर्गाकरा सत्पुस्पोका यह स्वभाव 
है कि श्पनी प्र्शना सुनकर मकरुच जाने है, यथा--“निज गन श्रवन सुनन सकचा । परगुन सुनत श्रधिक 
हरप्राहीं । ३।५६।१।' उसीमे मुम्कृरा दिग्‌ । यथा-^मृनि मुनि वचन प्रेम रस माने । सुचि राम मन महेँ 
मुसुकानि । २।१२८।१। हव के मुग्वसे च्रपनी प्रशंस। सुनकर सकुचकर मनम मुस्कुराए, क्योकि वास्मीकि- 
जी श्रादि वदे है । लदमग जीकं मुत्वमे प्रशंसा मुनक्रर केवल मृभ्कररा दिए । यह्‌| (सकुचिः न कहा क्योकि 
लच्मणजी होरे रै, लड़के है, संकोच व्रड का होता है । ( पं रामकुमारजी ) । २-“फुलवारीसे लेकर इस 
घड़ीतक्र लदमगजी चुप धरे | श्रवसर पाकर चिग्हवंत प्रभुको व्याजसे सान्त्वना देते दँ कि राप तो धनुषभंग 
करेगे ही । माता सीताजीका पाणिग्रहण श्रवश्य होगा। भगवान शेष होकर भी पगत्पर की इस श्रदभृत 
लीलाके माधुययेको गंमीरलाक्रो न समम सके । प्रतापकी स्तुति करके सान्त्वनाक्की चेष्ठा करते हँ । इस पर 
मुस्कुराण क्रि माया इतनी प्रचल ह कि शोप तक्र नहीं वचने ।-( गोड़जी )। ३-पांडेजीका मत दहै कि 
“'मुमुकाने इसमे कि ज मनोरथ रधूनाथजीका था वही लदमणजीन कह दिया । ¢ -वौीरकविजी लिखते है 
कि भारईकी वान सुनकर मुम्कुगनस प्रसन्नता व्यंजिव करनकौ ध्वनि ह| ५--त्रिपादौजी कहते हँ कि 
मुस्कराये कि लदमणजी मेरे चअममिप्रायको सममः गए च्रार अव स्पष्ट कदे देने ह किं धनुष श्रापही तोडगे 
च्मौर श्चापका यश होगा । ६--'वधु विलौकि फहन रस लागे' उपक्रम है, 'वंघु बचन सुनि' उपसंहार हे । 
नोट--“होड मुचि महज पुनीतन नहाने" इति । १ (महज पुनौतः का भाव कि यह न समभोकरिवे 
शोचादि क्रिया करनसे पवित्र हौ गए ये श्रव स्नान करनसे पवित्र हर्‌, कितु वे सहजदी पुनीत है, कभी 
श्रपवित्रनहीं थे, नदे, न होगे, तवभ उन्दन शोचादिसे निवृत्त हो स्नान किया। तात्पर्यं कि 
लोक संग्रहाथ पेमा करके अपन सदाचरण द्रारा जगत्‌को उपदेश देने दं क्रिय कमं च्नवश्य करने चाहिए । 


== ~~ ~ 


२--“स्नान पवित्रताकं लिय किय! जाता हे सं रामचंदरनी सहज पुनौत है यहां 'परिकरांकुर अलंकार है 
श्रार पवित्र होन पर भी शृद्धताक लिय स्नान किया, यह विधि-अनंकार' हे । दोनांकी संमृष्ट है ।' -- 
( वीरकवि ) । 


नित्य क्रिया करि गुर पहि आर। चरनघराज सुभग सिर नाए॥८॥ 
सतानंहु त्र जनक बालाए। कामिक म्नि पहि तुरत पडाए्‌ ॥९॥ 
 ननक-बिनय तिन्ह प्राः सुनाई । हरषे बलि किये दोउ भाई ॥१०॥ 
अथ --नित्य ( प्रत्येक दिन जो प्रातः क्रिया किया करने भ वह्‌ सव ) कम करके गुरजीके पास श्राए 
शरोर उनके सु'दर चरणकमर्लोम सुन्दर मस्तकोको नवाया अर्थान प्रणाम किया ॥८॥ तब ८ उसी समय } 
श्रीजनक्र महाराजने श्रीशतानन्दजीको चुलाया च्रौर नुरल विश्ामिनत्र मुनिकरे पाम भेजा ॥ ६॥ उन्होने 
अकर श्रीजनकजीको विनती मुना । मुनि प्रसन्न हण त्रीर दोनों मादर्योको बुला लिया ॥ १०॥ 
टिप्पणी--१ (क ) "नित्य क्रिया करि गुर पदं श्राए ।०' इससे सूचित किया कि जैसे शौच शौर 
स्नान श्रादि नित्य क्रियाये हं, वेसे ही गुसको श्राकर प्रणाम करना भी एक नित्यका कमे है; यथा- भ्रात 
काल उठि क रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहि माथा । २०५७, सक्रल सौच करि जाई नक्षाए । नित्य 
निबा सुनिदि सिर नाए । २२७१ तथा यहां (नित्य क्रिया० ।' ( ख ) नित्य क्रिया करके गुरुको भ्रणाम 
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करनेका भाव कि इससे सब नित्य क्रिया सफल होती दै । ह-छजगतके लोग सत्कमे करके दैरका नामं 

लेते है तब उनके कम पणं ( सफल ›) होते ह रौर ईश्वर सत्क करके गुरुचर्णोमि सिर नावं तब पृं हो 
क्योकि गुरुको ईश्वरसे बड़ा कहा है, यथा पुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी ।' [ हडयहां भगवान्‌ 
सदाचारका उपदेश दे रहे ह कि देस्वौ हम भौ गुररका प्रणाम क! ते ह हमारे मनोरथ, हमारे सब कमे, 
उनके प्रणामसे सफन हुए । तुम भी जो नित्य कमं करो उसके अतम गुरको अवश्य प्रणाम कर लो । इससे 
उसमे जो त्रटि भी रह गदं हागी उसक्री परति हो जातीदहै। (ग) ्राए' सं जनाया कि श्रीरामजी निल्य- 
कमे श्रलग करते है, जिसमं मुनिके ध्यान प्रजनादिमे कोड विक्तेपन पड़। (प्रः सं ) | यरणोदय पर 
उठकर श चादिसे नवत्त हा स्नान कर नित्य क्रिया की | प्रातः संध्या भी यहां जना दी । प्रातः संध्याक 
लिये श्ाज्ञा नहीं देनी पड़नी क्योकि यह सव नित्यक्रम करके तव गुर पाम जाकर उनको प्रणाम किया 
जाता है । यथा -श्रात क्रिया करि गे गुरु पादीं । ३३०४“ प्रानः सन्ध्या समय मी इमसे सूचित कर दिया । 
छ्मरुणोद्य पर उठकर शाच।दिसं सिघत्त होकर सूयःदयक पव हौ प्रानः सन्ध्याम निन्रृत हो गण, क्योकि यही 
उत्तम प्रातः सन्ध्याक्रा ममय हः । २२५5 (संध्या करन चनं दाउ भादः मं दश्विण || (घ) "चग्न ससज 
सुभग सिर नाण" इनि । सरोज विशेषण देकर चरणकीं सन्द्रना कही श्रार मुभग विशेषण देकर सिरकी 
सुन्दरता कदी । तास्पयं कि दोनों भार्यां समिर नवानसं गुरुचरणांकी शोभा दह कि धन्यदहं वे मुनि श्रौर 
उनके चरण कि जिनको परन्रह्य परमात्मा शीश नवाते ह च्रार मुनिक चरणामं सिर नवानमे दोनों 
भादर्योके मिर्रोकी शोभा हे, यथा--नं सिर कदु नुबरि ममनृला । जन नमत हर गुर प्रदमूला ।११३।५। 

यह्‌ गुर शरोर ब्राह्मणक चरर्णाकरा माहात्म्य ह । इस तगह दानांक्री अन्यान्य शाभा कही । [ नट-वंजनाथजी 
सुभगः सं एश्रम्य देनवाल्तः पेश्य्यमं परिपृण' यह अधरं कहतं ह । ए-ख्नश्रीरामजी अपन श्राचरण दारा 
उपदेश दते है कि वही शीश शोभायमानदह जो गुर श्रार ब्राह्मणक आगे भुके, नही ता कट्वी तोँबीके 
समान शोभित हे ]। 

२ (क) 'सतानंद्‌ तब जनक वोौलाप्‌ कटनक्रा भाव क्रि श्रौर रजा्रांक पाम वंदीजन;, कामदार 
इत्यादिकां भजा आर महामुनि विश्वामित्रजीक मम्मानाथे छपरन पुरोहित श्रीशनानंदजीको मजा। जेसे उनका 
श्रागमन सुनकर प्रथम ही दिन उनम मिलनमं उनक्रा सम्मान क्रिया था, - “संग मचिव सुचि भूरि भद 
भूषुर बर गुरु ज्ञाति । चलत मिलन मुनिनायक मुदिन गर णहि भाति ।, चैसही च्व भी उनका सम्मान 
किया । महात्माक पास महात्माका भजना योग्य हीह । (ख )--चपन पास वृलाकर भजनका भाव कि 
ज॑सा हम क्‌ उसी प्रकार वं जाकर हमार शब्दाम हमारी विनय सुनाव, काद्‌ भाव विगड़ने न पवे। 
क्योकि कोहं भाव बिगड़ गया तौवे क्रोधन कर वरैठे जा हमारा सव्र विगड़्‌ ही जाय। इससे पास वुलाकर, 
सिखाकर तब भजा कि वुलाना न कद, वड्ंको वुलवाना अनुचित दै, उनम यह कहना अनुचित है कि 
्रापको बुलाया हं) उनसं विनती करना चाहर कि दौनां भायांसहित पधार कर यन्नकां शाभा वढ़ाईए । 
( ग ) कोसिक मुनि पिं तुरत पठा से कौशिकजीका प्रधानना रक्वी । (तुरत ' भजनम जनकजीका यह्‌ 
भाव हे कि सुनि राजक्कमार्योको लकर सत्रपं प्रथम आ जवं । [ भाव यद क्रि भीड़ न होन पावे, प्रथमही 
उत्तम स्थान पर बिठा दिये जायं । यह्‌ तौ राजनि अपने धमका पालन किया श्चार मुनिन अपना धमं 
पालन किया कि सवरस पीदं गए । बड़ लाग च्पना च्मूल्य समय नष्ट नहीं करते, इसीस वं समय पर 
पहुंचा करते हँ । विशप भाव च्माग लिखे जा्यँगे । तुरत भजनाभी अनि सम्मान ह । इससे जनाया कि 
सवेप्रथम निमंत्रण इन्दीको भजा]। (घ) (तब जनक बौलाए' अर्थान्‌ जव इधर दोनां भाद गुरचरर्णोमं प्रणाम 
छर चुके तब उधर राजाने श्रीशतान॑दजीको बुलाया । शतानंदजी कितनी देर मे ्राए वह समय यां 
दिखाते ह । श्रीरामजी प्रणाम करके ्रपने श्रासन पर गए । शतानंदजी ठीक उसी समय बुलाए गए, उनको 
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राजाने विश्रामित्रजीके पास जो संदेसा लेकर जानेको कटा उसके सममाने कहनेमे शरीर वहांसे मुनिके 
पास श्रानेतक जो समय लगा उतनाही बीच पड़ा । ( वि० त्रि ° लिखते हैँ करि राजा लोग रंगभूमिमे पह्ेपे 
ट शकर डरे हुये ह । जनकजी धनुषयज्ञकी प्रक्रिया रोके हए है, इस प्रतीक्ञामे थं कि जब ये लोग नित्य 
क्रियासे खाली हो जायं तव उनक। बुलाया जाय श्रौर उनके श्राजानेपर धनुषयज्ञ आरंभ हो । श्रत खाली 
होनेका समाचार पानेपर शतानंदजीको भेजा ) । 

३ (क ) जनक-बिनय निन्ह आ सुनाई' इति । बडका बरुलाना धृषता है एवं श्रपराध है, यथा- 
'छ्मपराध छभित्रो बोलि पठए ब्रहुत हौ दीयो दईं ।' इमीसे विनय सुनाना कहने ह । (ख) -हरये बोतलि लिये 
दोउ भादः इति । विनय सुनकर उनका भाव सममकर हवित हुए । दोनों भादर्योकर बुलाया, इससे पाया 
गया कि दोनो भादयों सहन पधारनकर प्राथना है । (ग )-श्रोलि लिये ' से पाया गथा कि दोनो भाई गुरको 
प्रणाम करके श्रपन श्रासनपर चलं गण थं । श्रामन वर्होसे प्रथक्‌ था, क्यांकि यदि वहीं होना तं शतानन्द- 
जीके श्रतिही दोर्नानि प्रणाम करिया हता । हमसे निश्चय है कि अन्यत्र आसन था। पूजा च्चादि के समय 
पास बैठनेसे विक्तेप हाना, इमौसं वहा न रहै, प्रणाम करके चने च्राए्‌। पुनः वालि लिये' से यहभौ 
सूचित होताहे कि इतनी दृरीषर थे कि मुनिने वहींसे स्वयं बुला लिया, वहां तक शब्द्‌ पुव सकता था । 


दहा-सतानंद पद बंदि प्रभु, बेटे गुर पिं जाई । 
चलहू तात मुनि कहेउ तब, पठवाक जनक बोलाई ॥२३६॥ 


श्रयं - श्रीशतानंदजीके चरणोमं प्रणाम करके प्रमु गुरजीके पास जा वैटे। तव मुनिने कहा- 
हे तात ! चलो, राजा जनफ़न बुला भजा ह । २३६ । 
रिप्पणी-१ ( क ) जव श्रीजनकजी विश्वामित्रजीसे मिलने गर्‌ थं तवर शनानंदादि ब्राह्मण भी साथमे 

थे । पर श्रीरामजीने उनको प्रणाम न क्रिया था, यथा- "उट सकल जब रघुपति च्राए्‌ । विश्वामित्र निकट 
बैठा ।' श्रौर यहां उनको प्रणाम क्रिया । कारण क्रि तव उनका जानने न भे, बिना जानि वंदना कैसे करते ! 
विना जाने वन्दनाकी विधि नहीं है, यधा-जपंतं जलमध्यस्थं दूरस्थं घनगर्वितम्‌ । चश्रारुढमजानंतं पटविप्राः 
न वंद्यते ।' श्रर्धान्‌ जप करते हर, जलक बीचमं स्थिन, दू रस्थि, धनाभिमानी, श्रश्रारुद श्रौर जिनको जानने 
नहीं, पेसोकी वंदना नही करना चाहिए । दृ सर, वरहा बहुत ब्राह्मण थै, क्रसको प्रणाम करे किसको छोड, यहां 
शतानन्दजी अकल हं, इसीसे उनकर। प्रणाम किया । ( तीसरे, वहाँ त। सव स्वयं आपका तेज देखकर उठ 
खडे हए थे तब उनका प्रणाम कसे करते { )। (ख ) उपर कहा करि जनक विनय तिन्ह ई सुनाई" । 
क्या धिनय थी यह वहां न कहा था. यहां उसे खोला कि जनक्रने दनो भाइयां सहित बुलाया है । (ग) शरैठे 
गुर पदि जाइ' से पाया गया कि गुरुजी बैठ हए हँ, नित्य क्रियासे निधत्त हो चुके दै तब शतानन्दजी 
श्राए । गुरुपदबंदन हो चुक्रा है, इसीसे जाकर बेठ गण | ( घ ) शुनि कटे तब' अर्थात्‌ जब श्रीरामजी 
बैट गए तव कहा, कर्याकि यदि विन वैटहौ चलनेको कहते तो रामजी वैठते नही, इससे बैठ जानेपर 
कहा ( इससे मुनि का श्रतिशय प्रेम श्रौर वत्सस्य प्रद्रिीत होता हे ) । 

सीय स्वयंबरं देखि जाई। शेषु काहि घों देइ बडा{॥१॥ 

लषन कहा जपत भाजनु सोई । नाथ कृपा तव नापर धे॥२॥ 

हरषे भरुनि सब सुनि षर बानी । दीन्हि असीस सबहि ख मानी ॥३॥ 
_ श्रथं- चलकर श्रीसीताजीका स्वयंवर देखा जाय । देख, ईशः क्िसक। बड़ाई देते ह ॥ १॥ 

4 पठप--रा० प, वि० त्रि०। पठएड-- गोडजी ॥ 


[भीरि 
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लदमणजीने का किं हे नाथ ! जिसपर श्रापकी कृपा होगी वदी यशका पात्र होगा ॥ २ ॥ लक्मणजीकी 
सुन्दर श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए श्रौर सभीने सुख मानकर श्राशीर्वाद दिया ॥ २॥ 
रिप्पणी--१ (क) सीय स्वयंबरु' श्नोर "काहि ` "बड़ाई से जनाते ह कि इस स्वयंवरमे श्रीसीताजीकी 
प्राति है शरोर बड़ा्ईकी भी । श्र्थात्‌ विश्वविजय है श्रौर यश भी है । यथा--'बिश्वविजय जसु जानकिं पाई । 
श्राए भवन व्याहि सव भाई । ३५५।५।१, (कश्चरि मनोहर बिजय बड़, कीरति चति कमनीय । पाषनिार 
बिरच जनु रचेड न धनुद्मनीय । २५१ ।' ( ख ) &-् सीय स्वयंबर' पद्‌ देकर यर्होस श्रीसीताजीके 
स्वयंवरकी कथा जन, कर्योक्रि यह ( सौीयस्वयेवर ›) कथा मानमसरितकी छवि है, यथा--'सीय स्वयंबर 
कथा सुहाई । सरित सुदहावनि सो छबि द्ाईं । ४१।१।' ( ग ) ईस काहि धो देद बड़ाई" इति । विश्वामित्रजी 
जानतं ह कि रामजी धनुष तोदेगे, तब भी काह धो दइ ' संदिग्ध वचन उन्होनि के । इसके करं कारण 
, हो सक्ते ह--एक तो यह कि वे मुनना वाहते हं क हमार) बातकरा दृखे क्या उत्तर देते ह। दृसरे 
यह कि वे दोनां भाङयोको चलतं ( प्रम्थान ) समय मुनियोस आशीर्वाद दिलान। चाहते दँ जिसमे इनका 
मंगल दहो श्रोर मुनिर्योक्ी वाणी मफ़ल हौ; अतः संदिग्ध वचन कहै जिसमे लदमणजी हमारी बडाई 
करे ओओंर सव सुनि प्रसन्न हो जायं । तौमर यह कि ईश्वरक। इच्छा काडईं जानता नही । दश, का बड़ा 
देना कहा, क्योकि ईश ( महदेवजी ) का ही वह धनुष ह । भिमक्रा धनुर ह्‌ वे जिसक्रा चाह बड़ाई दू । 
[ ईशः के दोनों अरथदै-ईश्रर श्रौर शंकरजी | यथा ्वदेऽहतमशेपरकारणपर गमाख्यमीश हार" भयउ हंस 
मन द्योम्‌ विमेषी । ८७.५४ ।' पं रामकुमारजीन दोनो अरधंकिं भाव लि हे । श्रीगुरुसदायलालने भी दोनों 
अरथकि भाव लिखिदह-(क) जाकर देष्वना चाहिष्‌ कि किमे ईश वड दत हं । श्रधवा, (ख) विश्च 
मित्रजी त्रिकालज्ञ थ श्मार प्रभुको पहिचान ही चुक थ, श्रतए्व शतानन्दजीका देवकर गूढ श्रभिप्राययुक्त 
यह बोले कि सीतातोश्रापही वर चूको हं, तथापि धनुभगः, परशुराम-गवविमोचनादि बड़ा बाक्ती रही 
सो देग्वना चाहिए कि ईश किसे देता है । उर्होनि प्रथम अधे यह लिग्वा हे कि “मीताके परतंत्र-म्वयंवरको 
देखना चाहिए, क्रयांकरि कदापि ईश्वर वबडई ही देवे।' यहाँ (काहि धां! का श्रथ कदापि" क्रियाहै। 
दथवा, ( घ ) "परमः मनोहर देग्वकर्‌ सीताजी राप वर नेती हं श्रथवा (दशकाः ( शंमुवाला जो धनुपदहै 
वह ) स्वतः वड्ाई दृता है, यह जाकर दगना चाहिण । - यह भाव्र (ईश काहि का तौङ़कर कहा है । प्राय 
श्नन्य सभी टीकाकारो ने ईश! का श्रं श्वर क्रिया है । श्रीकान्तशरणजी लिखने हँ कि “विष्णु भग 
वानूके द्वारा जइ हे जानेपर शिवजी स्वयं इसे नदीं लचा सकरेथतोवे सरसे कपे तौढड्वा सकते दहै? 
संद्ग्ध वचनके सम्बन्धमे गोढ्जी कहते हें कि विश्वामित्रजीकी वाणी श््ेपसे व्ग्॑जित करदेतीहे करि 
पको सीताजीने स्वयं वरण कर लिया है । श्वर वडाईकी वानमे म्यांदा र्वनेकं लिये धाः कहकर संदेह 
प्रकट करते ह ।'' पंजाबीजी लिखते हं करि “गोप्य रखने हनु वा प्रभुका सवज्ञ जानकर संद्ग्ध बात कही 1" | 
पं० रामकुमारजी --१ (लखन कदा जम भाजनु सोद 1०) इति । लक्मणजी बड़ी बुद्धिमानीसे बात 
कहते द । यद्यपि वे जानते ह कि श्रीरामजी धनुष तोडगे जेसा कि सूर्थादयक रूपकसे वे कह चुकं हं तथापि 
उन्न यह न कहा कि घापकी कृपासं रामजी धनुष तोडगे । कारण कि मुनिन धनुषक तोड़ने सम्बन्धे 
देह रक्खा.-ईश काहि धो दद बड़ाई" कहा, इस पर यदि वे निश्चयात्मकं बचन कहतं ह कि रामजी 
तोढ़गे तो इनमे गरुजीसे श्रधिक जानकारी पाई जाती, दृसर लदचमणजी यह भी जानते हं कि विश्वामित्र 
निस्सन्देह जानते है किं रामजीही धनुष नो्ंगे, यह जानते हए भी जब वे यह कहते ह किदटशन जने 
किसको बड़ाई दं तब हमारा यह कथन उचित न होगा किं रामजी तोडगे । अतः वेसा न कहकर कहा कि 
(नाथ कृपा०'। तात्पय्यं कि जब श्रापकी कपा होगी तवर ईश वड़ा दृगे, यथा भुनि प्रसाद बलि तात 
तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी ।' श्र्थान्‌ ईरवरकी पाका हेतु ब्राह्मण की छृपा है । &-ऊ देखिए विश्व- 
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भित्रने ईश) का बड़ाई देना कहा, पर लच्मणजी ईशकोा परथक नहीं कहते । जिसपर श्रापकी कृपा होगी 
उसीको ईश बड़ाई रेगे, पेमा कहनसं ईश श्चार गुरं प्रथक दा जाते ह श्रार गुर साक्तात्‌ ईश्वर ह । बाहुके 
भी कषा है कि हित उपदमक महस मारना गुर कः । श्रत: इननादी कहा कि नाथ कपा तव जपर दोहं । 
( से से जनाया कि शरीर कोटं यश नहीं पा सकता। यशभाजन तो पलं ही धराप सुफल मनोरथ होहु 
तुम्हारे" श्राशीवाद देकर नि।शत ही करर चकं )। 

हरथ मुनि सव युनि वरवानी । इति । ( क ) ब्राह्मणको प्रशंसा कौ इमीसे सव ब्राह्मण प्रसन्न हुए । 
स्तुति सुनकर सव दवता प्रसन्न हूत ह तव वर देतह, वस दही मुनियान प्रसन्न हकर वर द्या कि तुम 
दोर्ना भाई यशकं भाजनदहा। (च) विश्वामित्र महामुनि दह च्रार मव मुनि हं, सवम विश्वामित्र श्रेष्ठै, 
प्रधान द । वा, विश्वामित्र सव मुन्याक गुम हे इसीमे गुर प्रशंसा सुनकर सव्र मुनि सुखी हु । -कयर्हो 
यह भी दिष्वातेह कि इंशकरौ करृपाक्रा कारणा गुरं ( विश्ामित्र) कीक्रपाहे श्र विश्रामित्रकी कृपाका 
कारण मव ब्राह्मणाकी कृपाद्‌ । (ग प्रः कारकामनदह कि गुसमं विश्वास देवकर सव प्रसन्न श्रौर सुखी 
हण ) । वाणाका 'वर' विशषण दिया, क्यांकि वद्‌ गुरभक्तं च्रार रामभक्तिसि श्रोतप्रेत है । 

, नोट -\ “= सव मुानयान आशाकाद्‌ दथा पर वश्रामितजीननतो श्राशीवाद दिया श्रारनङ्च्कटा 
ही । यह क्यो { उमालिय कर अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर आशो्वाद देन लगते तो यह्‌ बान उचित न 
होती, उनका बोलना ऋअशोभित हेता । इमीस न ते। उनका हप कहा च्रार न ्राशीर्बाद्‌ ही । संतस््रभाव है 
कि "निज गुन श्रवन मनत सङुचाही' । ( पं गमक्रुमार ) | 

हक “वर बानी उति । वाणीम क्या श्रप्रता ह ?-(क) परं रामकुमारजीका मतदहे क्रि एक तो इसमे 
त्राह्मणकी प्रशंसा ह इमस वागीक्रा चर कहा, दृमर इम वाणीस सव मुनि प्रसन्न हण च्रौर मारे हके 
सवन च्ाशीवाद्‌ दिप्राः यह्‌ वाणीकरी श्रता द्‌ । श्र्थान्‌ जिसमे महात्माच्रका सषहा वह बाणी श्रप्ठही 
है। (ख) वैजनाधजीकरे मतानुमार “देशकाल समय-मृहावनी, थोडु अक्र श्रौर अथ बडे विलक्लण, 
चातुरी ह्‌।स्यरसयुक्त, श्रवणरोचक, गृढ आशय, म्नहवद्धक'° हौनसे इसे "वर बानी" कह। । लदमणजीकर कथन- 
का तात्य यहद किष्हमार टृशनंश्ापह्‌। दहे, अपिही का चाहा होगा। पुनः वाणीकी श्रेठता यहद 
कि मुनिन जिन बातका निश्चय नही किया, उसी वात्का गुक्तसे आपने निश्ितहीतोकरालिया। (घ) 
गाँडजी लिखत हं कि विश्याित्रजीकी वाणी तौ श्नेषसं व्यंजिन कर देती दह करि श्रापकां सीताजीने स्वयं 
वरण कर लिया ह ।- सौय स्वयवर८' । अव वड़ाईकी वानमं मयादा रम्बनके लिए धा" कहकर सन्देह 
प्रकट करते हे । इस पर णक प्रक्रारसे मन्देहनिवारणाथं ल्मणजी सपनी बर वाणणीसे यहं व्यंजित करते हैँ 
कि नाथ जिसपर श्रापकरी कपा होगी वही यशम्बी होगा । श्रीरामजीपर ऋआअआपकी कृपा है, इसलिए धनुभंगका 
यश उन्दींको मिज्लेगा । इम व्य॑जिला्थपर ही सब मुनिर्योका हप होता हे । श्र, सभी सुखी हो आशीष देते 
हैकिएेसाहीहा (श्रीरघुनाथ हीकौ यश मि्ते)। 

नाट- हस काह धां देइ वड़ाईः श्रौर "जस भाजन०' दौ श्रसम वाक्याथकी एकतामे प्रथम निद्‌- 
शेना अलंकारः दै --( वीरकवि ) । 


पुनि पुनव द्‌ समेत हपाला । देखन चलते धनुष मखप्ाला ॥४॥ 
रंगभूमि आए दाउ भाई। असि सुधि सब पुरत्रासिन्ह पाई ॥५॥ 
चले सकल गृह काज बिसारी । बालक्ष जुबान जरड नर नारी ॥६॥ 


%; बालक जुवा-रा० १० । शं० चौ ० लिखते हँ कि यह्‌ पंक्ति १७०४ वाली पोधीमें नदीं है । बाल 
जुबान जरठ- {६६१ १५२९, १७६२, ०, को० रा० | 


बोहा २४० ( ४-६ )  श्रीमद्रामषन्द्रचरणो शरणं भपये । ४३१ वालकांड 





श्रय--फिर सुनियोकी मंडली सहित कृपालु श्रीरधुनाथजी धनुषयज्ञशाला देखने चले ॥ ४॥ वोन 
भाई रंग-भूमिमे श्राये हँ" यह खव्रर सब पुरवासिर्यानि पाई ॥५॥ बालक, जवान, वू, खली श्रोर पुर्‌ष सभी 
घर श्र घरके कामकाज भुलाकर चल पडे ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी-१ (क) "पुनि" धर्थात्‌ श्चाशी्वांद पानेके अनन्तर । दृसरा भाव (पुनिः का यह्‌ है कि एक 
वार नगरदशंनसमय मखशाला देख चुके ई श्व्र पुनः देखने चन । प्रथम बार शघालक चन्द समेतः देखा 
श्रोर श्रव 'मुनिवन्द समेतः देखने चन्ञे। (ख) 'मुनिन्रंद समन करपाला' इति । यहाँ श्ंगार श्रौर वीररसका 
प्रसंग है, दसस मुनिका प्रधान न रक्वा । ( वैजनाथजी ) । पुनः श्रीरामजोको प्रधान शौर मुनिर्योका गौण 
रखनेका कारण यह भी दहै करि राजार््रोक्ा स्वयंवर हे, यदहो धनुष तोडनादै जा रजा््नाहीकाकामदहै। 
(ग) -- कृपाला का भाव कि सवका सुख देनके लिय सपर कृपा करक धनुपमलवशाना देखन वले, सबको 
संग लेकर चले, जैसे वालक्रपरिर कृपा करक धनुपम वशाला देखत रह्‌ थ, यथा `भगति हेतु सोह दीन- 
दयाला । चितवत च।कत धनुषमखशाला ।' पुनः; धनुष ताडकर सवका सुख दगे इसस 'कृपाला' कदा । (घ)- 
"इसन चले धनुष मखशला' इनि । धनुप दखनको नही कहने, क्यांकि धनुपमं काई विचित्रता नदीं है, 
देण्वने जाये । वह भारीभर कदा जता हे, सौ य भारं।पनक्रौ क्र मसते ही नहीं हं, इनक लिये तौ यह्‌ 
पुराना सड हृश्चा ही ह यथा लखन कहा ह्‌ स हमर जाना । सुनहु देव सव धनुष समाना । का द्वुति लाभ 
जून धनु तौर । इत्यादि । धनुष मखशाना द्वन चले क्यांकि वह वड टी विचित्र वनी ह, उमकी रचना 
देखने योग्य ह । इस्ीतग्ह जव नगरदशनक्रा गण, तभी धनुप नहीं देखा, कवन मखशालाकं। र चर रचना 
दंखतं रह्‌ । अव मुनियाका दिग्वानक लिय साथ लकर जा रह्‌ ह, उन्हानि अमी नहीं देग्वा ह, उससमभी 

कृपाल' कहा, क्यांकि शाप न जात ता मुनिभी कयां जानं ! ( सखय॑व्रर दसन नहीं चन, स्वयंवर ता इनका 
होगा, देखेंगे श्चार लोग । वि० त्रि ) 

२(क) रंगभूमि अप्‌" कहा। स्गभूमिमे गण कहनाथा सौ न कहा, यहक्यां? इसलिये 
कि दोनो भाईयों सहित मुनि कोटमं टिकर च्रार काट नगरम वाहर हं । उमीसं पुरवासी श्राए' कहते 
ह । ये वचन पुरवासियांकदहं। काटमं पुरम श्राह । पुरम ही स्गभृसिदह; यथा 'पुर पृस्बदिसिगे दौर 
भारं । जहो धनुष-मग्वभृमि बनाहं । ( स )- यमि सधि कहूनकरा माव क्रि रामजी श्रमी चनह, वहां तक 
पचे नही, पुरमें श्रागण हं, रंगमूमिक लिय श्राणह, किसीनं टपक म।र कट्‌ दिया कि दनां माहं रंग 
भूमिमे श्चा गण । ( ग )- सव पुरवासिन्ह पाई" स जनाया कि दनां भादर्याके आनक ग्ववर सब लगाए 
रहे थे, सीसे सवको ही एकदम छर इतनी जल्दी खवर मिल गईं । गवर पानही मार श्रानंदके एक 
दसरेको खवर देते गण, क्षणभरमं सवको ग्बचर मिल गहं । ( च ) शुधि पाई कनका भाव क्रि खृचर क्या 
है मानों नवनिधि पदाथदहै जो पाग । ( डः) जव सव गजा रंगभूमिमें माए नव पुरवामी नहीं गए श्रौर 
कोनो भादर्योका श्राना सुनते ही चल पड़ । इममे जनाया कि किमीकोौ राजाच्रोके दशेनक्ी लानसा नदीं हे, 
उनसे धिक सुन्दर त स्वयं मिधिलापुरवासी दं । उन्दं उन दोर्नेकि दशनकी लालसा हे इनकरौ शोभापर वे 
द्मारिक्र है, मुग्ध हं; यथा निरखि सहज सु'दर दोउ माई । दहि मुग्बी लोचन फन पाईं ।२२०.२।' सव्रके सव 
दोनेकि सोंदय्यके वशीभत हो गर्‌ दै, यथा “जिन निज श्प मोहनो डाग । कीन्हे स्ववम नगर नर नारी॥ 
२२६.५॥', “पुरबासिन्ह देखे दौड भाई । नरभृषन लोचन मुग्वदाई ॥ २४१.८ ॥"; इसमीसं "दोउ भाई 
कहा । [¢-ऊ यदह केवल मृङ्गार है, ;सलिर यँ मुनिका भी नाम न दिया, केवल चार दोउ भाई" कदा- 
( वैजनाथजो ) ] 

३८ क ) “चजल्ञे सकल गृह ° इति । यहाँ "चले" कहा, क्योकि वालकः वृद्धः खरी, पुरुष सभी धर लोड 
छोड देखने जा रदे द, वृद्ध बच्चे श्रौर सत्र खियाँ दौड़ नदीं सकतीं, इसलिये दीड़ना न कहकर चलना कहा । 


मानस-पीयुष ४३२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २४० ( ४-८ )-२४० 


जष्टौ बालक श्रौर वृद्ध साथ नदीं हते वहां धावा वा धावना' कहते हैँ, यथा “देखन नगर भूषसुत ्राए । 
समाचार पुरबासिन्ह पा५ ॥ धाए धाम काम सव त्यागी । मनर रंक निधि लूटन लागी ॥ २२०.१-२॥- 
( यहां बालक वृद्ध सग नदीं ह्‌ ), पुनः यथा "ज जसं ते सेहि उठि धावदहि । बाल बद्ध कह संग न लावदहिं ॥ 
७.३ ("शरीर यहां "बाल जुबान जरठ नर नारौ ।' सब्र साथ दँ । इसी तरह जहां जहा बाल वृद्ध साथर 
वहां वहां चलना कहा ह, यथा सुनि सव बाल ब्रृद्ध नर नारी । चलि तुरत गृह काज विसारी ॥ २.११४॥ 
मालक शौर वुदोको टिक्राय चलना पड़ता ह. उनक साथ दौड़ नदीं सक्तं । ( दृसर, इस समय यह भी डर 
नहीं है कि जस्दी लाट जायगे, श्रव तो धनुपयज्ञकी पूर्तितक रंगे ) । ( ख ) 'सक्रल' से जनाया कि कोर 
भी घरपर रह न गया । (मब' करा खवर पाना कहा ह इमीसं सवक्रा चलना कहा । “असि सुधि सब पुर- 
बरासिन्ह पाई"; श्रत: (चल सकरल'। ( ग ) शगृहकाज विसारी" रथात्‌ तनसे कार्मोको त्यागा श्रीर मनसे 
बिसार भी दिया, यह नदीं दह कि मन उनमें लगा हौ, मनो भाईर्यामें लगा ह । नगरदशनक्र समय तो सब 
धाए धाम काम सब त्यागी, कवल गृहकायको त्यागकर दंड पड थ श्मार श्रवक तो गृहकायकी युधभी 
भुला दी । ( घ ) बाल जुवान जरठ नर नारी, यदा वाल आर जरठक बीच "जुवानः के। रखक्रर जनाया 
किजो जवानदहं वे बालका श्रार वृकं संगमं लर द्‌ं। (वा, तीनां श्रवस्थाश्राके रमसे कहा। इससे 
सभौ अवस्थाश्माके लोगाका जाना कहा । ) 
नोट - १ प्रया दिखाते ह कि जव भीतर बाहर दौनांस व्याग शो तव रामजी मिलते ट । विस- 
राना मनका धम ह श्रार चलना" शरीरका ह । इन्टानि गृदकाजका मन ओर तन दो्नेसि त्याग दिया । 
- यषां रीति भी दिखातंदहं। यायो कषठिय क्रि यहां पुरवामियांके चलनेकी तसबीर दिखाते है कि किस 
प्रकारसे लोग चले जा रं ह । जवान पुरुष एक हाथसे लदृर्कोका श्रार दृमरेसे वृदूका संभाले श्रौर इसी 
तरह ख्यो बच्चों चचार वुद्यांको मेँभाल चल ग्ही हं, क्यांकि भीड़ बहत है । ( प० रा० कु° ) 
देखी १ जनक मीर भे भारी । घुचि सेवक सब लिये कारी ॥७॥ 


तुरत सकल लागन्ह पहि जाहु । आसन उचित देहु सवर काहू ॥८॥ 
दोह।- कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह बेरे नर नारि । 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज धल अनुहारि ॥२४०॥ 


्थ-( जब ) श्रीजनकमदहाराजन देग्बा कि भारी भीड़ हौ गई है । ( तव ) उन्होने सव विश्वासपात्र 
श्रोर श्पने धमपर श्नारूढ सेवकोक। वुलवा लिया ॥ ५ ॥ (शरोर श्राज्ञा दी कितुम लोग ) तुरत श्रभी सब 
लोर्गोके पास जाश्रा रार सर्वक उचित आसन दो । श्र्थात्‌ जौ स्थान जिसके योग्य हौ उसपर उसको बिठा 


दो ॥ ८॥ उन्हनि कोमलः, विनम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम; नीच श्रौर लघु सभी स्री पूरर्षोको उनके 
उनके योग्य स्थानोँपर बैठाया ।। २४० ॥ 


टिप्पणी-१ (क ) भीर मै भारी" इति। भारी मीडसे जनायां कि जब राजा लोग गए तब भीड 
साधारण थी, पर जत्र सव पुगवासी एकदम पकसाथ आगण तत्र भीड़ भारी होगे, क्योकि पुरवासी कर 
लाख थे। भिथिला-नगर बडा भारी नगर था। (ख) "देखी जनकः से ज्ञात होताहे कि राजा श्रपना 
काम स्वयंभी देखते दहं, केवल दृसरेके भरोसे नहीं श्हते ह । दृसरे इससे उनका निकटही होना पाया 
जाता है। एसी जगहपर उपस्थित ह कि जहांसे सव तरफ़की देखभाल कर सकते है । ( ग )- सुचि 
सेवक श्र्थान्‌ पेसे नहीं दै कि किसीसे द्रव्य लेकर अथवा संकोचसे या श्रपना मित्र सममकर उच्चासन- 
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पर षिठादे, वस्व शुचि दहै श्रधोन्‌ श्रपने धमेमे ह है; यथा छ्रपचिना र सुचि सेवक बोल । जे सपने 

निज धरम न डले ॥ २.१८६ ॥' ( शुचि = किसी प्रकारभी श्ान्नासे नही ट गनेवा्त, श्परने धमपर य्था 
छआरूद्‌ । = मन कमे वचनसं श्रज्ञमं तत्पर रहनेवाने, विश्वानपात्र सच्चारतव, सदाचारी अर मुचतुर)। 
( घ )- "सवक सव! इति । `सव' कहनका भाव करि जवर राजाश्रांका विठाया तव सब सेवक नह लगे थे 
छीर इस समय सभी पुरवासी श्रा गण, भारी भीड है जिसका संभाल थोडे संव्रकोसि नष्टीश्ो सकेगा 
इससे सबको बुलाया । 

२ (क) तुरत जाहू' कनका भाव क्रि क्रिचिन्‌ भी विनंव्रहौ जनेपे सव्र लोग ्नुःचत भ्रासर्नोपर 
बैठ जायेगे । जरा तह पदलेदी बैठ गर त, वदासं उन्दं उउना श्रनु.चत हीगा क्योकि इससे उनका 
श्रपमान होगा । श्रतः तुरत जानको कहा ।क सव उचित स्थानापिर वं ।( ख )- त्रासन उचित देहु 
से पाया गया कि स्गभूमिमें सश्रक लिय उचित आमनवन हरं । सपरसेवरफक जानने द करि कौन 
श्रासन किसके लि्ग्पि हैः इमीस उनका यह नर्हा सम्माना पड़ा कि कान श्रासन किक देता हगा। 
(ग ) इतना कहना कराक्री था कि तुरन सक्र आसन दृ. "तुरत लोगन्द्‌ प्रदि जाहू' कठनक्रा प्रयोजनही 
क्या था ? उत्तर यह्‌ ह्‌ कि जाहः कहकर जनया क सव लगाकर पास जाकर उनका आद्रपृवक लिवा 
ले जाकर शआसर्नापर विठाश्रा । यह नाव दर्सानक जप्‌ 'लागन्द्‌ पहि जाहू' कहा । 

३ कहि मद वचन विनीत इति । (क ) राजाक्रो आज्ञा दह॑कि “तुरत सफगलेषग जाह 1०; 
कवि श्रपनी ल्ेचनीसे (तरल का स्वम्प दिग्वा रहै ह कि हक्म पातेही (नुरनर्वठार नर नारि । राजाने 
द्माज्ञादी थी कि श्रासन उनिन देषु मव कटू मो यहां उत्तम मध्यमनःच नतु निज निज शन श्नुह्‌।रि 
मे उचत श्रासन देना लिखने ट । उत्तम म्थलमें त्रा. णाक वैगाया, मध्यमम स्तत्र, नीचे वश्यको 
रौर लघूमं शुदरको व्रैठाया | नर च्रार नारयो दोर्नाके सथ उत्तम मध्यम नीचलनुकामंवंधदहै)! (ख )- 
नगरदशनकरे समय जव बालक स्गभृमि दिग्वा रहे थे नब वहां कहाथा कि "जः वेट देग्वहि सब नारी। 
जथा जाग निज कुन अनुदार । =०४।५।' श्रथान वर्ह कलये ्रनुसार स्वर्याके वठनके स्थान कहे थे ओर 
यहाँ बेठाते समय कतं ह कि “निज निज थन अनृहारि बडाया; इमसे जनाया [क कुलक अनुकूल स्थल 
चन ह । (ग) कह मृद वचन विनीप>मे यङ मेवरकको शुचता दिन्वाते दं उनके वचन मृदु ह्‌, तनसे 
वरे वनीन वा विनप्ररै श्रार मनपेणुचर। श्रवन्‌ ये मन,क्मश्रार ववननती्नाम मुशोमत दं । [विनीत 
श्रथति जो खा पुरुष जिम संवोधनकं येःम्य धरा उमक्रो वैमाही कटुकर वेठाया । (पःडज,)। `निज निज थल 
अनुहारि' वेठानमें परमम मम श्तंकार' दहै |] 

राजक भर तेहि श्ररसर आए । मनद मनाहना तनद्ापए्‌॥१॥ 


गुनमागर नागर बर तीरा । तुदर स्यापत्त गार मरारा॥२॥ 
राजपपान गिरगाजत सरूरे। उद़गन महू जनुजुपुतरिधु षू॥३॥ 
शब्डाथं - रूरे = श्रत्य॑त सदर अर प्रकाशमान ' = विरोपतर शोभा करत हण । शअ्रथान्‌ राजसभाशी 


विशेष शोभा इनपे हा गई ।-( वं £, पां. ) | 

छ्रथं उसी श्रवस्सरपर (जपे द्ी सवव. गए) दोर्ना राजद्श्चर ( रगभूमिमं ) आण, ( पंसा मालूम 
होता है ) मानों माक्ञत्‌ सनाहात।को अपने तन भरमे च्रा{तया ( वमानिया । दहै ।॥ १॥ व गर्णोकं समुद्रः 
चतुर श्रौर श्रेष्ठ बीर दै उनके श्यामल आग गौर सुन्दर शरर द ॥ २॥ सुन्दर कानां भादं राजसभमें ए 
शोभायमान दं मानों तारागणके मध्य दो पुणचन्द्र विराजमान दहे॥ ई॥ 

१० रामकुमारजी --१५ !राजङक'त्र तेहि श्रवसर श्राए ।० इति । ( क ) जनकमहाराजने निश्वामित्र- 
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जोको सवसे प्रथम बलाया पर व॑ दोन भायां सहित सवस प्रच श्राण । इमीसे जब सव लोग बेठ गए तब 
धोर्नो राजकमा्येक्रा आगमन लिखते ह । मब पुरवामी तथा समस्त राजसमाजकरे श्रपनं श्रपते स्थानपर तैद 
जानेपर श्रानेके कारण यहु किण्क तो यदि पुर्वासिर्याकं वठ जानके प्रवं श्राते तौ समस्त पुरषासी 
संगमे.लग जाने श्रौर भारी भीद्‌ हु उसमे व्रत तकलीफ (कषर) हती । दृमर, यदि कहौ कि चेहेवे 
प्रथम ही श्रा जातं चाह पीहु उनके लिग् दनां माकर रच्छ थ, कांड कृष्न हता) भ्रजनक्र महाराजने तो 
उचित प्रवंध उनके निष्करदही रक्वा ह्‌ागा नौ उसप्करा उत्तर यहद कि “जनकमष्ाराजका मुनिको प्रथम 
चलाना च्रौर सव प्रवंध कर दूना योग्यह। श्रा, पर मनि क्रपलुदहं व पी श्राण जिसमं सर्वोंको अपनी 
जग्मे दशन ठो जाय, राजा आर मुनि दोना दी अवमरक्र जानकार हं- सवस प्रथम बुलाया यह राजाकी 
जानकारी है श्रार मवसे पीठ राण्‌ यह मुनक्रौ जानकारी ह ।'' (च ) यर्दा शंभाक्रा प्रक्ग्ण ह, इसीसे 
शोभामृचक राजकु श्र! पर दिया । 'आआर' श्रार राप्‌" बहुवचन हं । य शब्द दानां भाद्यांकं लिये श्राए 
ह । (ग) (मनोहरता तन द्भाए्‌' ~ श्रधान शररक चाग च्रोर शोभा फलरहीदह। भाव कि शार लौगोके 
शरीरमें श्राभूपण श्रार वस्म शभा आता ह रार नक्र नमं स्वाभावकही शाभाद्ला रही है । मनोहरता 
ही इनका मूषगा बन गईं है । अगे भी कगे-'नखमिख मंजु वदाव हाप! । (पुनः, भाव कि वाह्येन्द्रियों 
में नेत्र पवलहं च्रार भीतरकी इ द्रियाँमं मन प्रचलदह सो इन दाना खीच लतं हे। छाए-निवास द्या 
है । बीरकविजीके मतस यहां {मद्धविषया हनृखन्ना' द । ) 

२(क) गुन सागर उति । ननकी शोभा कहकर च्व गुणांक शोभा कहत इं, कयांकि गुण होना 
मी तनकौ शौभा दै | गुणसागर श्रार नागर है, दोनोको श्रागे चर्चाधं करेगे-विनय सील करना गुन 
सागर । जयति वचन रचना अति नागर । २८५ । ३ ।' गुर्णोकी थाह नरी, रतः मागर कहा । ( ख ) (बर 
घीराःकाभव किच्चार राजा वी. हँ, य च्रर' वौर ह । पूनः, वीरोंक समाजमें धनुष तोड़ा इससे वीर कहा 
श्रीर जो काम वीरोसे न टुश्रा वह इन्दोनि कर दिया, इससे "वर ' बीर कहा । पुनः, ( ग ) शुणमागर, नागर 
श्मोर बरवीरा' इन विश्पणको च्रारो चरितार्थं करगे। च तीनां भविष्यमं हनवाले विशषण ई, इसीसे 
उन्हं यहां प्रथम सृदम रीतिस कह दिए । अनक रूप द्ग्ाप्‌ हे इससं गुणसागर कहते हं, यथा उत्तरकांडमें 
शछ्ममित सूप रग तहि कला । जश्राजोग मिले सबहि कृपाला ॥' पहि विधि सबरह सुखी करि रामा । 
श्रागे चले सील गुन धामा) मे अमिन रूप प्रगद करनमे गण॒मागर कहा । परशुराम गव वड चतुराईंस 
चूर कया, वात ही बातसं । शयतः प्ररणुगामजीस वाता करनमें नागर कटा । आर, धनुप ताडइनरु एव्रं सवकां 
मूतिमान वीररस दे प्रड़नेसं वर वीरा' कहा । यथा 'देग्वहि भूप महा रनधं।रा । मनहू बीररस धर सरीरा | 
| बहुत बड रणीम भी भहापन दृषा जानाहे, अनः उमक्र निवारणाथं "नागरः कहा। युन्द्रताः गुणः 
वाहुः च्रार शाय तीनां इनमं एकतर दृग जाति अनः वर र्वं'ग' कहा । ( वि चि०) | 

नोट - ६ वैजनाथजी निनदै कि -व्यह वर बीरा' ककर (ल्याग, दया, विद्या, पराक्रम शरोर धमं 
इन ) पर्चा व।रताश्रांसे परपृग म.चन कियाद ।' च्रार परंजावीजी लगते हं क्र गुणसागरः अथान्‌ 
त्मा दयादि गुण चरपार द । केवल सनौगणी ही नहीं हं यह्‌ जनानेके लिय नागर कहा । अथान्‌ व्यवहारमें 
भी बड़े चतुर ह । पुनः शूरवीर हं, पर वीर कठोर होति हं, ये कठोर नहीं ह, परम सुन्दर ह । 

सुद्र स्यामल गार सरीरा' इति । यीँ तक दोना भादयांके सब विशषण पकं ही ह । सब गुण 
दानो भाईइ्यामं ह, कवल रंगमें भद ह्‌, इसलिए रग प्रथक्‌ प्रथक कहे । पं० रा० क० ) । 

टिप्पणी--: 'राजसमाज विराजन स्र०।' इति । ८ क ) तनकी ओर गुणकी पुन्दरना तथा वीरताकीौ 
शोभा कहकर रब तेजकी शोमा कहते ह । रूप, गुण, चतुरता श्रौर वीरना सभी प्रकार राजा्रोंसे श्रधिक 
है । कितने अधिक दै, यह “उडगन मर्ह जनु जुग बिधु परे" से दिखाते ह । श्रथात्‌ जसे तारागणसे 
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चन्द्रमा श्धिक है । ( ख ) राज समाज विराजत' कहकर जनाया कि चारों श्रीर राजा लाग बेठे हे, षीचमें 
ये दोनो सोह रहे ई । विराजत ( विशप्र राजते बा सहते हं ) का भाव कि शंभित तौ पहल भीथ। अष 
राजसमाजमें विशेष सुशोभित द । चन्द्रमामें बहून वगुण ई, पर य दोनां गुणसागर हैँ । ( गुणसागर 
प्रथम ही कह दिया इसे यहा विमल विधु' न कहना पड़ा )। ( ग ) पृतं इनक सूय कहा, यथा 'रबि निज 
उदय व्याज रघुराया च्नीर आगे भौ करगे "उदित उद्य गिरि म॑च पर रवुत्रर बाल पतंग, पर यहोँ सूय्ये 
न कहकर चन्द्रमाके समान कहत हं । कारण कि श्रमी यह्‌। धनुषश््पी रात्रि वनो हुई है, राजा सब तारे 
है, यथा नृप सव नखत करहि उजियारी। टारि न सकि चाप तम भारी'। इसी दोना भाषयोको 
उनके मध्यम चन्द्रमा समान सुशोमिन कहा, जम गत्रिमं चन्द्रमा ना्गंसहिन सुशोभित ग्हताद। 
'राजममाज विराजत ष्यर' स मूज्लिन करन ठ कि गाजममाञजमी शोमिनष्ैपर य विष शोभिनरहं तशा 
यह कि जव तक धनुष नही दरूटता तमीनक सवर राजाच्राक शामा वना दूटं दू। तागगर्णाकी शोभा 
चन्द्रमाके साथ बनीं रहती हः सूर्यादियपर नीं रहनी, इमीमं दानां मादयांका पृण चन्द्र कहा । जैसे चन्द्रमा 
तारापति दै, वैसह ये सव्र राजाञ्चांक पति ह, कयाँक्रि चक्रवर्ती राजकुमार हं । अगि श्र।रामजीक्रा सूय्यमम 
उदय कगे । सूर्योदियपर रात्रिका नाश दह. वेसही रामजीक हाथां धनुपक्रा नाशा हागा। धनुपकूपी राक्रकि 
नाशपर राजममाजन्पी तारागणकी शभा न रहेगी श्रौरन वेदी रद जाव्रग । राति वीतनेपर दिन दौतादहै 
वैसे ही यत्रिक्र न्टपकके पा दिनक्रा रूपक कहंगे । [ (घ ) आक्राशमे दौ पृणचन्द्रका उदय कत्पनामात्र दै 
श्रत: यहां श्रनुक्तविपयावभ्नृसपरत्ता' ह । | 
जिन्ह कै १ रही भावना जैमी | परथ मूरति तिन्ह देवी तैती ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-भावना = माव, यथा "एहि विधि रहा जाहि जस माड । तहि नस देग्उ कोसलगाड़' । 

श्रथ--जिनकी जेसी भावना शरी उन्न प्रमुकौी वमी ही ( च्चर्थान्‌ अपरनी भावनाके श्रनुकरूल ) 
मूनि दखी ॥ ४ ॥ 

रिप्पणी- १ (क ) हॐ यँ अनक भावनावाल लेग एक्वरित हं श्मार ग्गभूमिमं भावनानुकूल 
मूतिका देखना वगंन करना सुनिर्योकं। रीन है; इमीस गोमादजानि भी लिखा, वर्या, उन) प्रतिज्ञा हं कि 
मुनिन्द्‌ प्रथम हरिकौरति गाई । तहि मग चलत सुगम मदि माई ।' यट कहकर कि जिसक्र) जसी भावना 
थी वसी ही मृतिं उसको देग्व पड़, फिर भावना च्रीर उसके श्ननुक्रूल मृतिका वणन करन द्‌ । एकं ही रूपमे 
अनेक रूप दिग्नाए, इसीमे '्रभु' कहा । दृसरेसे सवकी भावना ओर भावनानकृल प्रमुकरी मृति न सभभते- 
सममाते बननी, इमीमे प्रन्थक्रार स्वयं ही उमे शयाने स्पष् करके वहतं त । (ग्व) भृरति' क संव॑धसे 
(भावना पद दिया -जेमी भावना त्रसी मूर्ति । दोनों तरीनिगद। (ग [ षङ श्रौरामजीक मिन्न-निन्नरूपमे 
देखना श्रथम उल्लेख श्र न॑कार' द । यही नकार प्रवानन््पसे जेहि बिधि रहा जादि जम भा 
पय्येन्त विद्यमान है । ( बीर ) | | ह 

नोट - १ श्रीरामजी तो शुद्ध मचिदानंद्‌ एकगम निविकाग स्वन््पं द, वे अनक त्प्र कसं दख पड. 
दसी शंकाकी नित्रनि 'जिन्दक रही भावना जमी । प्रमु भूरति दवौ तिन्ह नेमी 1 उम चापादस कां गई हैः 
सैसे कि हीरा या बल्लौरी शीशा आदि म्बयं स्वच्छ दं परन्तु नील-पीतादि रनक पदा सान्नभ्यसं नील 
पीतादि भिन्न-भिन्न र्गो श्रनुभवनें आने है, बैमे दी जिनके जिनक्र हृदयम मंम्कार्वश जसौ जंसी 
भावना होती है, उन्ही भावनाश्रोके अनुसार भगवान्‌ उनके श्नुभवमं शानं हं: कमन कहा भी है '“मणि 
यथा विभागेन नीलपीतादिमियुतः । ख्पभदमवप्रात ष्यानमदात्तध्राच्युनः।'  __ __ 


| २५४२।८ ॥ 


[क "व "गीरिषा ----- 


१ के-ना० प्र०, गोड़जी, वि ० त्रि । 
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२ भक्त ग्रभक्तफं टदयानुपाग इनदर विषम विदार होना । यथा जपि सम नरि राग न रोषू। 
गहहि न पाप प्रु गुनदाप्रू ॥ तदपि करि सम त्रित विदह्ारा। भगत मगन हरय ऋनुमाय। श्रतः 
सवको"उनकर प्रथक्‌ भावनानुमार प्रथक रूपसे दशन दिये । तथा श्पने श्रखिल रमामून मूर्तिं होनेका वैभव 
विश्वलाया । ( वि~ त्रिः )। 

†मान्‌ लमगाड़ाजी धरि< मा हास्यरप' "धनुपरयज्न' शोपकमं लम्बन दं करि “मुके शुरू हीसे धनुप- 

ज्ञ ब्रहुन पसन्द रहा ह । कविवर “+क्सःपयर्के “जृलियस सौर" नामक नाटककी उम वार्तां बाल्ञे दृश्य 
कीवडी तार्राफक। नाती दह ज कसियम श्रादिमं 'सा.उनः कं पड़ाव पर्‌ (ता) लना तवा } हू है । 
एक श्रालोचस्न यह्‌क लस््ाद्रकि दस दऽयव्री नक्रन दद्रुनस लखक्रीनिकीदैः परन्तु भ.कसपियरक्री 
धरावरका टश्य श्माजतक कदं नर्हा लिगव सक्ा। श्रगरजौ साहित्यक दृम्बतं यह्‌ विचार बितक्रुल दीक, 
पर संसारके साित्य ममज्ञास हमार श्रनुरोधर हू कि उस टृश्यक। धनुग्यज्ञसं तुलना करे चार फिर दवे करि 
राम, लन््सण दार परशुरामकी पारस्परिक वाताय साहित्यक विचाग्समभी क्रितनी अरनिक ईची द| 
सै{तिक चिचागम ता हम शक्मपयरके टृश्यको पतनक्रा ही टश्य कदमो क्याक्रि वहां णक वार फिर राजनीनिक 
मित्रनाकं कारण नृटुस तसं त्द्‌? [वाद्रोका प्ादरवाद्‌ च्म सिना दिया गया, रर विजय हद्‌ अप्वा 
कैसियस की । तुलम॑।दासजीन श्रपन टृश्यमं सत्य णवं शीन हीक्री विजय कराई ह । श्रगर लदमणक हाथमे 
सव्य कानश्तरद्‌ तौ राम शात क मरहमसे कामलतेदहश्यार दाना ही विजयी हाने दह । दृमरा लुट इस 
टश्यमं श्न्तरनार-कीय गयनालकता (111८ [ण )कावचड़ाही मृन्दर प्रयग हाना । शुग हीमे अनेक 
प्रकारके द्रष्टाद्माका उनस्थिन क्रिया गयाद आर तत्र मुच्य नाटय च,ग्त्रोङ़ रगमंच पर लाया गयाह्‌। 
जनकपुरक द्रष्टा्याका। कुशन क चनं इस तश्हरक्वाद कि मुख्य घटना नो रोके रृष्रकांणसे मालें 
चना हौ सक्र । राभागमन क समय माना उन नवां दपर्णोपिर उनका मिन्न-भिन्न प्रतिःवम्ब पडता है श्रौर 
उन प्रति.वम्बाक। वित्रण कवन बड़ीदही मृन्दर भाशामंकर दिया जा उमके इम पदसे प्रगट दः- 
जाकी रही भावना जेमी । प्रन मूरत तिन्ह देखी तसी'। कविका कमान यहद [क परिस्थितियांके प्रत्यक 
गहन परगिविर्तनक्र ममय जा पस्वितन उन विभिन्न द्रष्राञ्चाके मावा हौनादर उमे वड़ी शीघ्रत।से थाड़े 
शब्दाम बतलाया जाताद्‌ । विशेष विचारणीय वस्धाए्वंह नजा रामक घनुष-मंगक पव श्र उमको 
तेयारौ क समय तथा प्ररशुगमजं।क आनपर श्चार परशुरामलन्मण-संवादके समय प्रगट हर्‌ हं । श्या 
एेसा सक्तात्‌-कता [न्क ताके वार शायर ही मित मतौ यह समना क्रि इतने विविव भार्वाकरा एक 
ही दश्यम लाना फित्मकलाकारके लये भी कठिन ह । तीसर लुतफका अनुभव पाठकांक्रा बहुत शीघ्रही 
जायगा यदि बे इम रृश्यका तुनना वाल्मी एजीक धनुष-यज्ञसे करगे, जदो नादकीय-कलाक्रा पताही नदीं 
है । बर्हो राजा लोग ्रलग-श्रलग दिनांपर यथा-समय लाए गण हं, पना बत प्रयं.गकर चन्त दिये है, श्रौर 
परशुगमजी ना बारातक लाटतं समय राहम मिल ह । उसोलियं तामे कटा करतार कि जव वात्मीकिजीने 
तुलसंहूपमे अवतार शिया ठो उन्दांन स'हित्यिक नथा अन्य दृष्टिकाणम अपनी पुरानी रामायणम बहुधा 
सुधार हौ करिया। चवा लु सा!हत्य-संसारके लिय श्रोर भी श्रनोखा दहै, च्रीर वह यह्‌ दे कि य्ह एक 
ही दृश्यमं नाटकीय तथा मदाकाव्यकं गुर्णोका बड़ी सुन्दरतासे सम्मिश्रण हश्नाह। दृश्य च्ारिसं श्रन्त 
तक नाटकीय है, परन्तु क.चने श्रपनी कला † ब च-बं.चमें एेसे सुन्दर संकेत किए दँ कि आधिदेविक तथा 
आध्य।त्मिक पर्ताकाभूषान जा सके । उदाहरणाथ लर्मणजीके सकहुं मर मूलक इव तरौ श्रादि वाले 
वाक्य, बन्दी गणांका यह्‌ सूचित करना कि यह्‌ वह्‌ “पुरा र कदृंड'' है जिसे रावण श्रौर बाणामुर तकने 
नीं छ्ुध्ा, कविका स्वयं यह्‌ बताना कि “भूप सहस दस एकह बारा । लगे उठावन टरा नं टारा ।, सीता. 
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सम्बन्धी वह रूपक जिसमें उन लदमीसेभी वदृकर बनाया गया, श्रार श्रन्तमं धाम रमापति' वाली स्तुतिपर 
प्टैचकर ता यह स्य प्रनत्त हान लगता दै करि परशुरामजौ अपना धनुप रामजाकर हाथमे स्यादे रहे, 
मानों भूतःगुगकरा नता च्रागामौ युगक्र जगतूपतिका चाजं दृ रहा हे । नै;तक उत्थान भी बिज्ञकुल स्पष्ठ है । 
परशुरामे नेन्वमे ता फिर भी पशु-बल दी प्रधान शा। पर रमराञ्यम सत्य एवं "शीलः की प्रधानता 
होगी जिसक्रा विक्रान इसी दृश्यसे शुभ हौ जाता दै । रामराञ्यके पताकेके वारम तुलसं।जीने लिखा है- 
सत्य सील द्द ध्वजा पताका" राजभी संसार सोचे कि पशु-चिह एवं यन्य ॒विद्ोवाला राजनीतिक 
ध्व जाश्मांका स्थान राम-राञ्यक्री ध्वने क्रितना नीचा द । सत्याम्रह मी ग्रभी सत्य शीलाथ्रह नहीं बन गया । 
छतर श्रादूये हस्य-रमपर । यदि नारदी भौतिक परमके उन्मादका खिलोना बन गए तो परशुगमभी 
करोधसे विवश दिखाई पड़ते ह| एक श्मोर तपका श्रहक.रटेन)। दृमरी श्र पाशविक् वलके विजय का। 
हतिकर कि परशुरामजी प्रेणी-युद्धक्र रहंकारकौ वद सौरव यों व्यक्त करनं हं --'वान ब्रह्मचारी श्रति 
कोटी । विस्व विदित द्यत्र कुल द्रादी ।' 
कविको यद इनम भी कुकदु कू" बुलबानाद्रै श्चोर लुन्फ यह करि प्रशु-वरलपर सत्य एवं शीलकी 
विजय केवल हभ्य-रसक्र आ्ायुर्रोन हां जाय च्रौर युद्धकी आआवश्यक्तानदहा। महाकाव्य द्िकाणसे 
तो यह काम उनना कटिन नरी परन्तु कृवक्रा कमाल यहद करि ना<कीय यानन्दकाह्वामन दहा । हमार 
दिल अंनतक कापनादी रद आर उसमं कमः सीनाक्र प्रति करणा, कमा राम-वमगक प्रति सहानुभूति 
च्रोर कमो परशुगममे भयवाली मावना्यं उवारभरेकी तग्ह्‌ चता उनरती रहें । 
मह।काव्यक टषटिकागस तो वन्तुतः यह्‌ सल था कि रामका अवनता परशुरामस बड़ा दिखाकर 
उनकी विजय क्रया दी जाय, परन्नु इमम बद सादिग्यिक आनन्द कहां, जो नसीकं इम कलामं हे कि क्र ध- 
कौ इतना उभार दिया जाय करि वह अपने जोरसेदही क्राधौकरा तरकार करदे जीर दसर पत्ती विजय व्यंग 
एवं मावुयके मिश्रित व्यवहाग्मदही हो जाय । यही तौ तुत्तीदासजकी नाटकाय करनाका कमाल हे। 
तुलसंजीन उस गुरथौक ग्वाननकरा गुर वदी सृन्दरतास णुश्र्गमंद दिया द्र। जव गम श्रौर 
दमणन परशुरामकरो मिर नवाया, उम समय परशुगमजीर भाव क्याये इसका प्रकटीकरण नृलसी- 
जीन यांकियादह्‌ “राम लखन दमरथक द्वाटा। दन्द समौम देव भन जादा। रामह चितै गहे थक्रि 
लोचन । स्प अपार मार मदु मोचन ।' 
सच हं, सान्दय-शक्त घी प्रबल होनी हं । जां तलवार शरोर फरमा काम नहीं देते वहां सौन्दर्य 
अपना प्रभाव जमाताहं। शिरि सान्द्य केना? तस चपर रूपका जे स्वयं कामदेवक गवका मिटा । 
इस सोन्दयन प्रणुगमकरो पेना वणे करलिया क्रि उभय गजकमागक परनि नमा कर कवल ब्र्मरीति 
पर भ्रगट दन्ना, आन्तरिक रोनिपरता वे उनपरर मुग्धहीद्धौी चुके थ च्रौर मचल पशुवनपर्‌ विजयी हौ 
ही चुक्राथा। इसीलिये तौ परशुरामजी तरह-तरहके बहानांसे क्रोधे सअरन्निम प्रयोगसे रक जातं भ । की 
जनकसे यह कहकर कि इन्दं हटादौ, करीं राममे यह कहकर क्रि लनमणकरो सक्र दरो च्रीर श्रन्तमें विश्वा. 
मित्रसे कंवल कोशिकर शील नुम्हार' कनं हण । यह मौश्लकर कारशा परणशुरामजीके करुकड्‌ कू" वोलमे का 
कितना सुन्दर, कितना वास्नविक श्यार कितना नाटर्कीय ह, इमे स।हित्य मर्मज्ञ खयं हौ विचार कर लेगे| 
हमारे घरोमे इसी सिद्धान्तपर निभर निम्न पदक निव्य ही गाया जाता है- 
छोटे नं दयूटे सियाजीको कंकम कंसे ताडका मारड' ? श्धिकर स्पष्ठीकरणाके लिय श्राप रोजक्री घरेलू 
घटनार््रोपर विचार करे कि जर पेमा सम्बन्य श्रधिक होता दै वहां वहुधा पिता, माता तश्रा पनि पने 
पत्र श्रोर श्रीपर क्रोध करने हुए सिफ़ दात पीसकर रह्‌ जाते दै, प्रर हाथ नहीं उठता । क्रोध प्रगट करनेके 
लिये चाहे जैसे जोरोमे कटं कि "पटक दुगा, “जवान स्वीच लृश्राः श्रादि । नैतिक एवं श्ाध्यात्मिक वि चार 
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से सत्यम! तथा ्सृन्दरम' मिलकर भयानक मत्य' मे श्रधिकर होता द कर्याकि उसके साथ शिव" की शक्ति 
भी श्रापहीश्रा जात ह । 
। देखि रूप{ महारनधीरा । मनहू बीररसु धरे सरौरा ॥५॥ 
रे कृटिल दप प्रञ्ुहि निष्ारी । मनहू भयानक मूरति भारी ॥६॥ 
रहे श्रसुर छन्त छ्ीनिप वेषा । तिन्दप्रञचु प्रगट क्रार समदेखा ॥७॥ 
पुरव्ासिन्ह देखे दोउ भाई । न-पूषन लोचन सुखदां ॥८॥ 
श्रथ - महा रगाधीर ( राजा श्रीगामचद्रजीका ) क्प ( फेना) देग्ब रहं ह मानों साक्तात वररल शरीर 
धरे हृष विराजमान हा ॥ ५ ॥ कुटिन राजा प्रमुक्ता देकर पमा) उर मनां बड़ भागी भयानक रपतक्) 
मूरति हो ॥ ६ ॥ अमुर ( दस्य, दानव. गक्तम ` जोश्युनमे राजाश्रांकर कप्रट ( वनावदटी ) वेषमे थं उन्दनि 
मुक प्म्यत्त काल समान दषा ॥ ५॥ पुरवामियान दनो भाद्ोंको मनुष््में भूषग॒रूप च्रार नेत्रांको 
सुखदाता देग्वा ॥ ८ ॥ 
टिप्यणी - ५८ मा दा: जीका पाद्‌ 'भृप महारनधीग' हे )। [ (क) वीर्र्णधीर होतेह, यथा 
“विपुल वीर आप्‌ रनधीरा ॥२५१।८॥१) "अपर महद्र श्ादिकः वीरा । प्ररे समर महि सव रनधीरा ॥६।६५॥ । 
सव राजा महारणधीर है, अधन वद्‌ वीर हं; इमीमे उनकर। "वीररस मूर्तिमान" सा देख पड़ा ] इस प्रनंग- 
को प्रथम वर राजाश्नासंही उठाया । प्रथम राजा्रोँकाही देग्वना कहा; कारण कि मंचका क्रमही फसा हं कि 
प्रथम राजार्राके वैठनक मंच ह, उनक्र पीन पुरवासिर्योक दं श्रार इनक पीलु च्ियांक धाम बने हं । यथा 
“चहुं दिमि कंचन मंच वि्ाला। रच र्हा वैठहिं महिपाला ॥' इत्यादि । सवस अग यही दहं, क्योकि 
इनको उठ उठकर धनुष तौ दृनक जाना पडेगा । इमम सवरस प्रथम राजाच्नांन दस्वा श्रोर इसी क्रमसे सवका 
देखना कहा गया । पुनः भाव क्र यहां वौररस प्रधान है, धनुपका तोड़ना बीरत। है, इमसं भौ वीररसका 
कथन प्रथम हुत्रा। गजाश्नांका श्रीरामजीमें बीर-भाव दवै इससे उनकौ वं।ररस मय मूति देख पड़ । 
हठ (व, प्राग्म्म हीमे रस' शब्द देकर सूचित करते ह कि हम यहां नतरां रसोका वणेन करगे । 
वि चरि ०--उस समाजमं ब्हु-व्ह रणधीर नर शरीर धारण करके श्राये थ । यथा--"देव दनुज 
धर मनुज सरीरा । बिपुल वीर श्राए रनधीरा ।` प्राक्रेतमं ह्िवचन नदीं हाता; उसक्र लिय बहुवचन ही 
द्याता है, यथा द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ ।' यदा दनां राजकुमारगेके लिय "सरीरा बहुवचनका प्रयोग हुच्ा 
हे । 'जश्शसोर्लापः' इम मूत्रस विसगका लोप हृश्रा । *सरीर' शब्दका पर्लिगवत्‌ व्यवहार हुत्रा है । प्राकृते 
लिगका निणय नहीं दै--“लिङ्गमतन्त्र )› । श्रम मूरति देखी तिन्ह तसी' उपर कदं प्राय हं, इससं कोटं यह 
न सममलें कि श्रमु' न्दम रामजीकादी बौध हाता हे । लमणजी भी प्रयु ह्‌ । यथा जय अनंत जय 
जगदाधारा । तुम्ह्‌ प्रभु सब दवन्हि नस्तारा ।' 
रिप्पणी-२८(क) डर कुटिल नृप प्रमुहि निहारी! इति । श्रच्छ राजाश्रोका हाल कहकर अव 
कुटिल राजाश्चोका हाल कहते द । इनका श्रोरमजीमे कुटिल भाव हे । ये रामजीसे टिलता रखते है यह 
श्नागो स्पष्ट है, यथा “अरति डर"उतर्‌ देत वपु नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं । २,५०।५। भयानक मूरति 
देखनेसे डर लगता दै, उनका भयानक मूर्ति देष्व पड़ी, इसीसे “डरे! । इसको रागे चरिताथं करेगे, यथा 
'क्रपभय कुटिल महीप उराने । जह तहँ कायर गवहिं पराने । २८५।८ ।' यहो कुटिल नप कहकर जनाया 
कि र्धा ५मे जिन राजाश्नोको कहा वे अच्छे नृप थे। [ पुनः भयानक है, इससे डरे श्रोर भागना 
चाहते दै, परन्तु भागे नही क्योंकि ईश्वरीय इच्छामें वधे ह । ये सव भी प्रयुता मानते हे जैसा उनके नलेहु 
१-भागवतदासजी चचादिमे “भूप' पाठ दै । १६६१ मे रूप ह । 
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धड़ाद सीय 9 कोड । २६६३ स अनुमानित हाना ड । इसीवे वरमुद् निरस कहा । ्ेननायजी लिखते 
है फि छोरा रूप भयानके भी हा ता उमसे कोई विशेष नहीं र्ता, इसीसे यहाँ 'भारी' विशेषण भी दिया । ] 
( रच ~ वीररसके वाद भयानक रसदहे। यथा “शृङ्गार हास्य करणा गोद्र वीर मयानकाः'' ( श्रमरकोश दीका), 


सीसे वीररस केटकेर भयानक रस कहा । १ 
३ (क) ^रहे चरसरं दल दोनिप वेपा' इति । भगवानमे श्रमुर्गका ह्ल-भाव हे, इसीसं इनक। कालः 


सम देख पडे । वीर्तँको वीर कुटिलक मथानक श्र च्रपुगंका काल। दवनाश्नाकतो क्या देख पडेवमभीतो 
राजार्श्रोका शूप धरकर वरह ्रं ? यथा.दव दनुज धरि मनुज सरीग। विपृन बीर च्राष्‌ रनधीरा' यष 
निश्चय है करि इनको कालनसम नहीं दख पद, क्र्पाौकं देवता भगवानमं ह्रुलमाव नरह रण्वते, वरं॑च निश्ल 
रहने है, इमीसे नौ भगवान सदा उनी महायता करत रहने हं । 'अमुर' कहकर (सुर! का उनसे प्रथक्‌ 
कर दिया गया । [ज वीर रणधीर बनकर श्माए, उनको वीरग्मकी मति दख पट्‌, स्र जिसको जस भावना 
( इष्टदेव, वि्ाु, बिग्‌ इन्यादि ) रदी वस उम दृण्व पटु । यथा पुर्‌ बेकरंठ जान कह कोद । कौड कह 
पयनिधि वस प्रभु सोई । जाक हृदय भगत जसि प्रीती । प्रमु तहं प्रगट सदा तेष्ह गतीं । १८५.२-३।* ] 
(खच )-श्रगट कालः। भाव कि काल प्रगट नही दख परदृना । धर्म-वल-वद्धि-दग्णा द्वारा जाना जातां द; 
यथा काल दंड गहि काह न मारा। हरं धरम बल वृद्धि वचारा ॥ निकट काल जाह अवत माह । तेहि 
भ्रम होड तुम्हारहि ना" । ६।३६।८ |; सा इस तरह नर्हा, प्रस्युन इनको भ्रमु प्रत्यत्त-काल-म्‌तिस दष्व प्रद । 
प्रगट कालमम' कहकर सूचित क्रिया कि मतिमान राद्रग्स देख प्रड्‌। सद्र मंहारकन। हे-स्द्र्कोारि सम 
मंधरना' । स्द्रकाग्म गद्ररस कटलानादु। | (ग) वीर आर भयानक ग्साक्रा मृूनतिमान होना “नुक्त- 
विषया वभ्नृतप्रत्ता' ह । अमुर्गन प्रभुका कालक समान दंवा, इमम "स्वा जानव्रालाः धम नही कथन करिया 
गया । इमसे उसमें धमलुप्रापमा अलंकार ' ह । (वीरकवि) | | 

वि तरि-- ली सेर राजाकर वपमं थ जिसमं -उन्हं काट पहिचान न सक; पर कात सवका 
प्रहिचानता हे । वेप बदलनस कट्‌ वच नहा सकना । उन्दनिं दुर्वा कि प्रत्यत्त काल आ गया, शरव हम वच 
नर्ह्‌/ सकने, क्यांकि कालका दशन मुमपका दी होता ह । कालरूप कहकर वीभत्सरस कटा । 

रिप्पणी-% "पररवासिन्ह देख दाउ भाई ।5।' इति । (क ) गनजा््राक्रा दना ककर पुरवासिर्याका 
दिर्ना कहा । इससे भी जनाया कि इनक पी परवामि्याक वैठनक स्थान द्रं । यधा तहि पाष समीप 
चह पासा । अपर मंच मंडली विन्नासा । कष्टक डचि मव भानि मृहाईं | वैठहि नगर-लाग जह जाह । 
२२५।५-५।' ( ख ) (नर भूपन' अधात शअन्यन्त सुन्दर हं, यथ्ा--"नरव महज मुद्र दाउ भादु। हाहि 
सखी लोचन फन पाई । ५।२२०।३;' पन. भाव कि यहां नर-ममान प्रध्रानद। देवता, दैन्य गन्नस इत्यादि 
सभी नरषरेप बनाये यहां उपस्थित हं, अनः `नर-भृपनः कटा, नर्हीतावे ता 'चिनुवनभृपग' ह | पग्तु यहा 
नरभूषण' कहकरभी त्रलोक्यभृपण जना । द्या क्या यहा तीनां लाक्राक प्रप उपस्थित हं उन सवाके 
भूषण कही रहे हं । ( ग ) - लोचन सुश्वद्‌ाई' कहनका भाव {क जिसक्र नत्र हे, उसक्र सुखदाता द यथा 
खग मृग मगन देखि हवि दोही" । (च ) क इम अर्धालीें श्ङ्गाररमदे शच्रार श्रागं दहमं श्रद्गार कहने 
ह । [पड़जीका मत है कि इसमें श्रद्गाररसक। कली कर| हे जिसका विकाम दोष्टमं ह । श्र, व्रेजनाथजी 
लिखते कि ““इनन्होनि प्रभुको वेसाही देग्वा जसा पव नगर-दृशन समय देखा था। इसे बहुनसं रसाक्रा बौध 
होतः हे, सो आगे कहते हं ।' ] लेनचन सुखदाई" हं, श्रथान्‌ टे चनेवालते देग्वकर मुग्वी होन हं । इमी तगह 
नगर-दशनमे भी कदा था- होहि युती लोचन फल पाई ।' 


दोहा--नारि बिलोकि हरपि हिय, .निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सहत सिगार धरि, मूरति प्रम अनूप ॥२४१॥ 
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ह्मधे- निर्या हृदयम प्रसन्न होकर श्रपर्नं। श्रपनी र्चिके श्नुसार प्रमभुको देख रही है । मानों परम 
च्मनुपम ( उपमारदित ' मृति ( क्प) धारण किये हृ श्ङ्गाररसही सुशंभित दोरहादहे॥२ १॥ 

टिष्पणी-? (क) ्ु-ऊ परवामी पुरर्पोकर पाच सिकं वैठनक धर वने दै, यथा 'तिन्हके निकट 
विसाल सुहा । धवल धाम वहु वग्न बरना? । जै वेठे दें मव नारीं । जथा जोग निज कल श्रनुह्ारीं । 
२२४।६-५।' इसीसे पुरवामिर्याक पीं ल्िर्या ऋ द्वन कहतं हं । जिस क्रमसंे लोग वदे हं उसी कमस सबका 
देखना ल्िख। गया, यां यंठककरा क्रम अकर पृरा ह गया । ग्व) निज निज रुचि अनुरूपः अधात्‌ जिसका 
यैसा नाता श्रीजानकीजीसे है, वह वंमा रामजीक्रा देती हे। जानक्रीजीं जिनकी लड़की, भतीजी, भाजी 
श्रादि लगती दै, उनकी स्चिहं किय हमार दामाद हां, अधात्‌ वे जामातृ भावस दखती ह। इसीतरह 
किमीके वहनाई, किसीकर फृफा, कसी क नन्द्‌।द्‌ उत्याद्‌ हानिकरं राच दु । य सच प्रभुका उसी भावस दंखती 
ह । (ग) 'रचि श्रनुरूपः दष्वना कदा, कर्याकर चनी नाना हृ्रा नदीं ह, अभी धनुष टूटा नर्हा ह्‌ । नताती 
तव होगा जव धनष टृटेगा । अनौ नाता हानकौ सिद्धै । ( घ) "जन्‌ सोहत सिगार० इति। परम अनूप 
ङ्प धर्तेक्रा भाव कि श्द्गार च्रनूषदहं अर श्रद्गारकरा तत्व परम अनूप । श्रङ्गारक तत्वक्ी मृति भ्रीरामजी 
हे यथा "सपमा मृरभ सगार ह्र दुहि मग्न मयमय 'कगदह्‌ दहा रा। मथ माखन सयराम सवार 
सकल भुवन छवि मनद महौ री । {लद राम सीय वली री ।; इनि गी वन्याम्‌ ६।१०४। । ङ) '्पुरवासिन्ह 
देखे दौड भाई । नर भूषन लोचन मृग्वराई' इममं क्रिनी रसक्रा नाम नहीं लिखा था । यहां दोहेमे सिंगार 
शब्द कडकर मृचिन क्रिया क्रि यह। चचार वह्‌। (उत अधलोम ) दानामें ग्रङ्गःर रस है। तान्पय्यं कि जनन्ग- 
प्रनव्रामी स्री परव मभोकरा श्रीराम) श्रङारफी मति ग्व पट्‌ | श्यङ्गारका ग्गश्यामदहे आारश्रीगमनीभी 
श्यामि रै, श्यामो भवति श्रृक्कार ' इत भरनः। पुनश्च श्शरङ्गार सशि मरनिमानिव मधौ मुग्धो हरेः क्रीडति 
इति जयदेव. । ( गी< गौ“ मग ५) । श्र्गार ता एमी साहना ह, उमपर मौ जव परम शननुपम रूप धरकर 
उपस्थित दृश्ा तव तो कहना ही क्या! 

वै पुरवा(सनी श्वियांन अनभ्य लाभ पाया ह; इमीमं वे दृदयं हरपि होकर त्रपनी-अपनी सिके 
श्मनकृल इच्छापृचक प्रमुको देग्वनी हं । कुमारी शुद्र भृङ्ग,रमय द्य देती दहं च्रार विवाहिता द्ाम्यपुन- 
शङ्कर देरवनी ह, तएव 'परम अनष कडा । चथा, मुग्धा (वट नाधयकराजा यावनपातोप्राप्दहो चुकी 
हो, पर जि मं काम-च्छ्ान दहा । इस माज-ग्ंग रका बहुत चाव रहताद्र) श्गृङ्गार' की मतिं दखती द| 
मध्या ( वह नायका जिमम लना आर कम समानां) "प्रम श्रक्ार का मर्त देग्वत। द| च्रार, प्रौः 
( बह नायिका जौ कामङ्ला आदि अच्छी तरह जानतीदहौ। प्रयः ३० वपसे ५^ वपतक्क। श्राप 
वाली ) “परम नृप श्चङ्गार' कीमत देम्वतीह। थवा, जा वानसे लकरर गुवाचस्था तकके पुरव।सी 
है वे दानां गजकुमागका भाई करक सस्यरसमय दग्वनंदहं आर उसी मति्ी ज युवा कुमारी मादि 
श्ियोँहं वे निज निज सचि श्रनुरूप शतकं भाव किय हण ह, उनके मनं रथके शनकून उनको 
परमुका रूप देख पडता है । मग्धाकरो शुद्ध श्रङ्गार' ही देव पड़ा, मध्याकं' लजना मद्नमय कटान्त गत "परम 
शङ्कार) देरव पड़ा, च्रौर प्रो को कामवाणमी कटाक्नयुन परम ( श्चन ) शङ्गारकी म॒तिं देण्व पड़ी 

बिदुषन्ह प्रभुः बिराट मय दौसा । बहू म्व कर पग लाचन सामा ॥१॥ 
जनक जाति अ्रवलाक्रहि केते । सजन सगे प्रिय लागहि ज॑स॥२॥ 


सहित विदेह त्रिलोक गनी । सिमु घम पीति न जाति१ बखानी ॥३॥ 
शब्दा्ं-दीसना ( सं० टश ) = देग्बना = दिखाई पड़ना, द्त्राई देना । सजन = मान्य संब्र॑धी 
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१--जाह-- १५०४, को० रा० । 
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थं- विदुषां ( पंडितो, विद्वानों ) को प्रमु विराटमय श्रथात्‌ विरादृरूपमें देख पड़े, जिनके बहुतसे 
सुस्व, बहुतसे हाथ, बहुनसे पैर, वहुतसे नेत्र चचार वहुतसे सिर ह ॥ १॥ जनकजीके जातिके लोग श्र्थात्‌ 
निभिवंशी कुटुम्ब प्रभुको कंसे ( किस प्रकार, किस भावम, किस रूपमे ) देख रहे है जसे संब॑धी ( दामा 
इत्यादि देखे जाति श्चौर ) प्रिय लगने ई ।॥ २॥ जनक सहित रानिया उन्हं श्रपने ब्ेके समान देख रही है । 
उनकी प्रोति वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ३॥ 

रिप्पणी-१। क ) निराटमय रेखया, यह कहकर दूसरे चरणमें विराटका स्वरूप का । वेदिं 
विराटका स्वरूप यह लिखा है-“सहस्नशीषां पुरुषः सहस्रात्तः सहस्रपात्‌ । १४ ।`` सवतः पाणिपादं 
तत्सवंतोऽत्तिशिरोमुखम्‌ । सवतः श्रतिमल्लोके सवमावृत्य तिष्ठति । १६ । श्ेताश्रतर उप० श्र ० ३ । ( श्र्थात्‌ 
उस परम पुरुष परमात्माकरे हजारो सिर, हजार भ्रांखे शरोर हजारां पैर ह ।* "उन परम पुरषके हाथ, पैर, 
श्माखे, सिर, मुख श्रौर कान सर्वत्रं सव जगह हँ । वह त्रह्मारडमे सवको सव श्रोरसे पेरकर स्थित है ) 
पंडित वेदोके ज्ञाता हे इससे वह रूप देख पड़ा । मुखं विराटका नदीं देष सकते, यथा 'सुदुदशंमिदं सूपं । 
गीता ११।५२ । व्वोगिनामापि दुलभम्‌ । एक कईं कोई भागवतके श्रनकरूल यद यद्‌ श्रं करते ह किजो 
श्िदुष न' विदुष नहीं है वे वियाटमय देख र ह" । वे विदुषन वहुव चनकी नकारक निपेधमे लगते है, पर 
यह रथं प्रसंगानकृल नही हे किन्तु प्रसंगके विश्द्ध हे। कर्याफि यहां सवत्र बहुव चनकाही प्रयोग हुता हे, यथा 
"पुरवासिन्ह देखे “° "जो गिन्ह्‌ परम तत्वमय ०१'्हरिभगतम्ह देखे” तथा ¶विदुषन्ह दीसा' । यदं किसी जगह 
नकार निपेधात्मक नहीं है, तब यहां एक जगह उसका निप्रधाथं कंस लगार्वेगे ४ (ख ) "बहु मुख कर 
पग लोचन सीसा, यहाँ विरादरूपका वणन उपरसं प्रारंभ किया गया । मुखसे चलकर कर चार पग कहा, 
याँ तक तो क्रमसे वणन क्रिया । तत्पश्चात्‌ क्रम भंगकर नेत्र श्रोर सिर कदा । इस क्रमभंगक्रा कार्ण यह्‌ हे 
कि विराट्‌ ही तो ठर, इनके अङ्ग क्रमसं नहीं हं । मुख, कर, पद, नेत्र श्रोर सिर उनके च्ङ्गमे सवत्र ईै-- 
“स्वं तोऽक्िशिरोमुखम्‌") । ( ग ) प्रथम वेठकके करमसे कहते त्राए । श्रव उन्हीमें जो विदुष रँ उनका देखना 
कते है । विदुर्षोमि कोई नियम नही है । पंडित सभीमें हीते ह । राजाश्चमिं भी विदुष ह श्रार पुरवासियां 
म भी। उन सर्बोको विराट्मय रूप दैख पड़ा । इससं यह भी जनाया कि पंडितोका विराट्भाव ह । [ (घ) 
पांडेजी यहाँ वीभत्स श्रार वैजनधरजी शान्तरस मानतं हं । प” रामकुमारजीक खरम पंक्तियांके बीचमं 
लिखा है कि “यदह बीभत्सरस' ह । श्रार अन्तम लिखा ह कि यहां च्रदूमुतरस दै, यथा 'दे्बरावा मातहि 
निज दूभुत रूप अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। प्र स्वामीका मत दहै कि इस मङ्गलमय 
प्रसंग तथा परशुराम प्रसंगमं वीभत्मरस नहीं है । नत्िदुषन्ह प्रमु बिगटमय दीमा। `" मं अदूभुतरस ही 
ह । बहु कर पदश्रादिकटे हए नदीं दहं श्रौर न उनसे रक्त श्रादि बहना ह । श्रागे जोगन्ह परम तत्वमय 
भासा, मे शान्तरस हे । इस प्रसंगमं हास्यरस भी प्रगट नही ह । य्ह तो सभी रस भक्तिरसके साथ, वात्स- 
ल्य सहित विद्यमान दै । वि० त्रि” लिखत हं कि “विदान देवताकूप ह; उन्हं सदा विराटशूपकं दशंनकी 
इच्छा रहती ह । यथा ' देवा श्रप्यस्य सूपस्य नित्य दशनकाक्ञिणः ।' उन्हं भगवानका अनक बाहू उदर मुख शख 
सहित श्रनन्त रूप दिखाई पड़ा । श्रादि मध्य श्रन्त कुदं मालूम न हुश्रा । इससे श्रदूमुतरस कदा | 

२ (क) जनक जातिः इति । निमिक॑शी मात्रके ये सजन द । बहनोह, फूफा, दाम।द्‌ इत्यादि मान्य 
सजन कहलाते द । जनक्जीक ही य सगे दामाद है श्रौर्तोक (सगे सजनः नदीं है, पर श्ाराकरा प्रिय वैसे ही 
लगते है । जैते श्रपन मगे दामाद प्रिय लगते दहे। 'सगा' विशेष प्रिय लगतादह इसीसे 'सगे' कहा । 


न म ग9 जो णया, ययय न्यायो = ८० न 


# स्मरण रहे कि गंस्वामी जीन प्रायः बहुबचनमें ^न्द' का प्रयग क्रियां नकि 'न' का सं्छृनके 
पृंडतोनि जो उसको बदलकर (नः कग दया है इसीसे थका ्ननथ जहां तरह लोग कर बेठते हँ । 
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मानसम्पीयुष ४४२ । श्रीमतेरामषन्द्राय नमः। वोहा २४२ ( १-५) 


यह्‌ देखना श्रौर प्रिय लगना दो बाते कही, दसीसे यत्‌ तत्‌का संत्रध दो वार कह लना चािए । “कवि 
( ने ) लाधबतासे एकं बार कह! । जैसे सजनको देखते दै श्रौर जैसे सगे सजन प्रिय लगते ह वैसे ये प्रिय 
लगने है । ॐ जनकजाति सगेसजन भावमे देणते दै इसीसं उनको 'सगेसजनसटश' देख पडे । [ वैजं- 
नाथजी लिखते हँ कि “निमिवंशी प्रभुको कैसे देखने है जैस सगे सनन ( श्रथात्‌ ) जामातृ सगे, पेसे प्रिय 
लगते ह । च्रथवा, मिथिलेशजी दश भाई ह । मिधथिलेशजीके पिता हस्वरामजीके तीन रानियां थी--शभा, 
सदा, सवदा । श्रीशुभाजीके श्रीशीरध्व ज श्रौर कुशध्वज, श्रीसदाजीके श्रीशत्र जित्‌, यशशालि, श्ररिमदन 
श्रीर रिपुतापनजी, श्रौर श्रीसवंदाजीके श्रीमहिमंगल, बलाकर, नेजम्थ श्रौर महावी्यैजी पुत्र हृए । जनक. 
जातिसे श्रीजनकजीके ये नवो भाई श्रभिप्रेत है । ये सव सगे जामातृश्पम देखते द । इन श्राठौ विमातृ 
भादर्योफे एक-एक कन्या थी जो श्रीजानकीजीकी सखियाँ थीं श्रोर उनके साथ श्रवधको आई थी, इससे 
उनका प्रमुको जामावृभावसे प्रिय लगना उचित ही था ।" यहाँ “उदाहरण श्रलंकार' है ]। (ख ) सहित 
बिदेह ० इति । माताकरा प्रेम शिशुपर पितासे श्रयिक होता है, इसीसे रानिर्योको प्रधान रक्खा । जातिवालं 
को सगे सजन समान कदा श्रौर राजारानीको शिशुसमान, क्योकि सगेसजनसे भी श्रपने शशमे सबकी 
धिक प्रीति होती ह । जातिवालेोँसे इनका प्रेम अधिक कटा । !शिशुभाव' है, इसीसे शिशुखमः इनकी देख 
पड़े। रानिर्योनि श्राज ही प्रथम प्रथम दशन प्रायादै। वे भी विदेहजीकी तरह इर दखकर विदृह हो री 
ह । विदेह" शब्दकं। बीचमे रखकर यह भाव द्रत किया है । (प. प० प ) । श्रीजनकजीके चार रानां 
थीं । यथा "चतसुभिस्तु भार्वामिवंशार्थ' दीदिते।-भवत्‌ । का० पु° ।' अतः "वि लोकद्ि' बहुवचन क्रिया ठी । जिस 
समय सीताजी प्रध्वीसे उपपन्न हृष थी, उन्हींके साथ दो पुत्र भी उत्पन्न हये थे । यथा शौ पुत्रौ तस्य सञ्जाती 
यशभूमौ मनोहरौ । पक्ता च दुदिता साध्वी भूम्यन्तगगता शुभा ।; अतः रानियां शिशप्ीतिसे श्रपरिचित नहीं थीं । इन 
वात्सस्यरसकी पराकाष्ठाकी प्रतीति हई (वि त्रि<) ]। (ग) श्रीति न जाति बखानी, श्र्थात्‌ इनका प्रेम श्रकथ- 
नीय हे। रागे सीताजीकी मी प्रीति श्रकथनीय कहते है, इससे राजा, रानी श्रौर जानकीजी तीनोंको प्रीति एक 
समान को । श्री जानकी जीके “सुख' श्रौर सस्नेह" दार्नोको सअरकथनीय कहा है । यथा "सो सनेह्‌ सुख नहिं कथ- 
नीयाः । इसी तरह राजा रानीक्ा भी सुख श्रागे श्रकथनौीय करेगे, यथा सुख विदेह कर बरान न जाई । 
जनम दग्द्र मनहु निधि पाई ।' “ज सुमे मा सियमातु मन दैग्वि राम वर वेष । सौ न सकहि कह कलप सत 
सहस सारदा सेष ।' &-@ः पुरवासि्योसे जातिवगेकी प्रीति धिक कही । उत्तरोत्तर श्रागेवालेकी प्रीति श्रधिक 
दिखाते जाते हँ । [ इस प्रकार कर परिवार श्रौर राजा-रानीके संवधमं केवल प्रीति ही कही, यथा प्रिय 
लागि, श्रीति न जाइ बखानी' श्रार श्रीजानकी जीके लिये लिखते दे कि सो सन सुख नहि कथनीया ।' 
अथात्‌ पहलेमे केवल प्रिय लगना कहा, दृसरेमें का कि प्रीति श्रकथनीय है, तीसरमे एक शब्द (सुखः भी 
वा दिवा श्रोर “सुख सनेह' दोर्नोको अरकथनीय कदा ।- यह जकर है कि राजा-रानौका भी सख अकथनीय 
धागे कहा है, पर बह धनुष दृटनेपर ही कहा गया है श्चौर श्रीजानकीजीका सुख धनुष तोड़ जानेके पूवंसे 
देखा जा रहा है, यदी षिरोषत। है । वैजनाथजी यह्‌ शुद्ध वात्सल्य" मानते द श्रीर पोँड़जीका मत है कि 
यहो करृएरसकी कली हे । | 


नोगिन्ह परम तस्वमय भासा । ज्ञात मुद्ध सम॒ सहज पृकासा ॥ ४ ॥ 
हरिमगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इषटदेव इव सब सुखदाता ॥ ५॥ 
शब्दाथ--भासना=मालूम हना, देख पड़ना, प्रतीत होना, ्नुभुत दोना । 


भथ--योगिर्योको भरीरामरूप सरम-तत्वमय, शान्त, शुद्ध, सम, स्वतः प्रकाशमानः भासित हुश्रा 
॥ ४ ॥ दरमक्तोने दोनों भा्योको सवंसुखदात। इष्टदेवके समान देखा ॥ ५॥ 


हहा २४२ ( ४-८) । धीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ४४३ काडक्ह् 


स 
टिष्पणी--१ ( क ) परम तत्वमयः इति । तत्व पर्ची है । इन पञ्चीसों तत्वोँसे परे परम तत्व" है । 
[ त्रिपाटीजी लिखते दै कि सांख्यशाखरने २४ तत्व मने है, परन्तु योगशा पञ्चीसर्बँ तत्व ¶ईश्वरतत्व' को 
स्वीकार करता है, इसलिये उसे “परम तत्व' कहा । यह परम तत्व क्रोश ( धकिया, भस्मिता, राग, दरेष 
ओर अमिनिवेश ); कमं ( विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्रित ); विपाक ( कमफल, जाति, श्रायु नौर भोग ) 
ओर श्राशय ( वासना ) से दुवा नदी रखता । यथा स््लेश कम॑वि गकशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईरषरः। 
पा० १-२४।] । (ख) (मासा! इति । श्रादिे श्नन्ततक रसोके वणेनमे सवका "देखना कदा, परन्तु योगिर्योके 
सम्बन्धे भासा' कदा । कारण किं परम तत्व दृष्टिगोचर नीं होता, देखा नदीं जता । वह केवल ्नु- 
भवगम्य हे, उसका श्नुभवमत्र होता है ।- -यह गोस्वामीजीकी सावधानता है । (ग ) शांत सुद्ध सम 
सहज भरकासा' इति । ईश्वरकां स्वरूप शन्तरसमय है, यथा--बेठे सोह कामरिपुं कैसे । धरं सरीर सांतरस 
जैसे ।१०७।१।' पुनः, शुद्ध दै श्रत्‌ परमतत्वमय है, मायाजनिन विकासेसे रहित दै, उनसे परे है । 'सम' 
अर्थात्‌ न्युनाधिक्य विकारसे रहित है, सदा एकरस रहत। हे । सहज प्रकाश रूप है, च्र्थात्‌ दृसरेके प्रकाश 
से प्रकाशित नहीं है । सहज प्रकाशरूप भगवाना । ११६।५।' मे देखिष्‌ । ॐ ( च ) योगी भगवान्‌के तत्व- 
रूपकी उपासना करने दै, इससे उनको तत्वरूप भासित हृश्मा । । 
२(क) 'हरिभिगतन्ह' इति । जे! जैमौ मूर्तिका उपासक था उसको वैसी मूतिं देख पड़ी, इसीसे 
'हरि' कटा । हरि' सव चवतारयोठी मूर्तिका वधक ह । ( ख ) सव सुग्वदाता' सव सुखो के एवं सर्वके 
सुखके दाता । दोनो श्रथं ह । इष्टदेव ही माता पिता माई बंधु मित्र अदि ममीका सुग दे सक्ते है, अन्य 
कोई एक दोके ही सुग दे सकते है, स्र नदीं । कड दरिभक्त दभाव देष्ते है, इसीसे उनको इ्टदेवके 
समान देख पड़ । | पुनः, 'हरिभक्त अथ(त्‌ अत्त, श्र्थार्था, जिज्ञघु. ज्ञानी) वा नवधा, प्रेमा, परा वाले जो 
भगवद्भक्त है । इष्टदेव इव अथत्‌ कषा, दयाः सांशील्य, उदारतादि गुणएसम्पन्न ।* (वै?) ] । (ग ) हम 
यागियों श्रौर हरिमि कोको जनक्रजीके परिकरसेम कहा, क्रयोक्रि जनक्रनी यगीभीदहै शरोर हरिभक्त भी। वे 
भगवान्‌क भक्तो अपना कुटुम्ब ममते द । पुनः, जनकजी सत्र य'गिर्योमि प्रे है इसीसे योगिर्योसे प्रथम 
कहा श्नौर प्रधान भक्तराज है, इसन हरभर्तामि भी पहले उन्हं कहा । 
नोर-१ जिसक्रा मन जिसमं लगा है बह श्रीदशरथनन्दनजीक्रा उसी रूपमे देख रहा है। इससे जनाया 
कि सब भक्तेके इष्देवय ही ह चनौर य॑ दही सब सुखकि देनेवाल हं । > पंजाबीजीका मत है कि “याँ इवः 
निश्वयके श्रमे है" । ३ पांडजी कहते ह कि यदं अदूभुतरम है क्योकि यहं जा जिस देवताका उपाक्तक है 
उसको उसीका रूप देख पड़त। द श्रोर वैजनाथजी यर्दा हास्यरस कहने हं । ( इष्टद्रेव मेँ परायः सभी भर्तोका 
सेवाभाव कुड न कुछ रहता दी है इससे हास्यरस मी हा सकता दवं ) । 
रामहि चितव भाय जेहि कीया पा सनहू सुुर नदि कथनीया ॥६॥ 
उर श्रनुमवति न कहि सङ्‌ सोऊः । कवन प्रकार कँ कति कोञ ॥७॥ 
येहि बिधि रहा जाहि जस भाङ । तेहि तष देखे कासलराड ॥८॥ 


अरथ- जिस भावसे श्रीसीताजी श्रीरामजीको दख रही हे, वह भाव, स्नह श्चार सुल कथनमें 
नहीं श्रा सकता ॥ ६॥ वे उसे हृदयम श्रनुभव कर रही ह प्र व भा कट्‌ नहा सक्रतीः तत्र कोद मी कवि 
किस प्रकार उसे कह सके !॥ ७॥ इस प्रकार जिसका जेस भाव था उसन कासलराज रामचन्द्रजीकौ 


वैसा ही देखा ॥ ८॥ क 


( 8. 1, [ ,""ण्डि, -णणाणीिकी 


१ भाव-१५४, कोऽरा०। भाय-१६६१, १५२९, ६५६२; ० । २ सुख--\५ 








५४ । ३ जेहि-१५०४। 


मनसे-पीयुषं ४४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नंमः। दोहा २४२ ( ६-८ ) 


रिषप्पणी--? ( क ) सवके भाव यहाँ तक ल्िखे । श्रर्थान्‌ ( रणधीर ) राजार्श्राको वीर, कुटिलक 
भंयदाता, दलिर्याकं। काल, पुर्व।सिर्याकरा नरभूषण, िर्याक्रा शङ्गार, विदुर्षाको विराट्‌, निमिकवंशिर्योको सगे 
सजन, गजारानीक। शिशु, योगिर्याक्रो परमतत्वमय श्रार हरिमक्तांको इदेव सम देख पडे, यही उनके 
भाव भ्र । श्रीसीनाजीका भाव, स्नेह श्रार हुव तीनां च्रकथनोय है, इसीसे कविसे कदने नदीं वनता । इनका 
नह सुखः कथनीय नहीं, इस कथनसं जनाया कि श्रार्तेके मुव ब्र नह्‌ कथनीय यथ इमपे के, यथा 
'पुरवासिन्ह देखे दौड भाई । नरभूपन लोचन सुखदाई? हरि भगतन्द देखे दौड भ्राना । इष्टदेव इव सब 
सुखदाता ।' ( ख ) नहिं कथनीया' कहकर श्रागं उनका कारण कतं ह । ( ग ) (छ अनम सीताजीको 
कहनका भाव कि कमसे भाव कहना प्रारंभ किया च्रार क्रमसे उत्तरोत्तर श्रधिक प्रीति कहते गण्‌; जव श्रक्रथ 
भावपर पट्च तवर कहना वंद हौ गया । | 

२(क) "न कहि सक सऊ, यथा "सुनु सवा सौ सुख बचन मन गो भिन्न जान जो पावर्ईः। ख) 
'कवन प्रकार कटै काव! श्रधात्‌ जव कुद ह्धाया मी उसको मितितवनतो कुञ्ज कटै, यथा कविहि अरथ श्राखर 
बत साचा । श्ननुहर ताल गतिहि नट नाचा।' तात्पथ्यं कि कके कहनेका प्रकार श्रत्तर' श्रौर शश्रथे हे । 
भ्र।जानकीजी पना सुग न कह सकीं, इससं कविका श्रथ या श्रत्तर कृद भी न मिला । जव भोग भोगने- 
वाला कुनर जनावे तत्र कवि विस्तार करके कट्‌ । पुन. जिनकी दी हूर वृद्धि पाकर कवि लोग कहते ह- 
(जासु कृषा निर्मल मति पाङ", वदी जानकीजी ही नहीं कह सकती तव कवि केसे कहे {-(यद््ा काठ्याथापत्ति 
त्रलंकार' है ) । यँ यह्‌ भी जनाते है कि ईश्चरजनित सुख भौगन यगय हे, कथन योग्य नही । 

वि त्रि०- लाकरिक भावांक लिय शब्दहं क्यांकिवे व्यव्रहारम श्रातं है । अलाकरिककरे लिये शब्द्‌ 
नहीं मिलते क्योकि ठ्यवदारमें उनका चलन नही । संसार दाम्पत्य प्रेमस परिचित है, अनः उस्तके लिये 
शब्द्‌ है, परन्तु राम-सौयम एेक्रात्म्य भाव ह्‌, यथा 'गिरा अर्थ जल वीचि सम कदिच्मत भिन्न न मिन्न।, 
छतः इस प्रकारकी प्रीति लोकम नहीं है । लेकमे इस प्रीतिका कोई श्रनुभव नहीं करता । श्रतः उमके लिय 
शब्द भी नदीं । सीताजी उसका श्नुभव करती हे, वे भी नहीं कह सकतीं, क्योकि शब्दकी वरहो तक 
गति नही । 

महात्मा श्रौरामप्रसादशरणजी- सुट मनोरंजक मानस प्रसंगोँमंसे एक यह भी हे । यद्यपि परस्पर 
अवलोकनम्‌ श्वङ्गारकी प्रधानता हे तथापि क्तणत्तणमें नवां रस श्रीजानकी जीकी चित्तवृत्तिको श्राक्रपित करते 
है । मनोहर मूर्तिके दशनमे द्गार फलकता द । जव पिता-पणका स्मरण होता है तब करुणा श्राजानी हे | 
जब राजक्ुमारक ताइकासुबाहु श्रादिके वधग्रसंगपर ध्यान जाताद्‌ तत्र वीररमक्रा संचार हो जाता हे । 
जव शपनं मनकी गतिपर चपि जाती द तवर हाध्यकौ मलक श्राजानी ह्‌। जवर तत्काल प्रसिद्ध उनके 
प्मलोकिक काय्य शिलामूत ्रहस्याके उद्धार श्रौर विना बाणके मारीचको मारकर उड़ाना श्रादि घटनां 
याद आ्राती हं तब श्रद्धूतरसका हृदयम ्रन्तर्माग होने लगना ह । धनुषकी शुखता च्चीर कठोरतामें भयानक । 
पिताने व्यथं कटिन प्रण॒ क्रिया, इसमें गदर । राजकुमार श्रपने सहज एवं सत्य म्नेहके विचारसे सख्य 
रसः । "करिह मोहि रघुफपत की दासी' इस उक्तिके श्रनुमार दास्य शरोर ^तो भगवान सकन उर बामीः 
दसम शान्तरस है । इस प्रकार जव पनपलमे चि वध रमोंका संचार दयम हो रहा है, जत्र स्वयं किशोरी जी 
ही उसको द; तापूवंक नहीं धारण करती दै-“उर श्नुभवति न कहि सक सोड! तव (कवन प्रकार करै 
क[{व काड' | 
नोट - १ वाडेजी यहाँ हास्यरस' कहते दै श्नौर वैजनाथ जीका मत हे कि “यहो कोटं भी रस प्रधानता 
को नही पाता । परस्पर श्रवलोकन पे यद्यपि श्रालम्बन श्ङ्गार है तथापि जव प्रणकी सुध रती है तवं 
कृरणारस खीचता है, जब बल बीरताका स्मरण दता है तब वीररस, सुकुमारता बिचारने्मे हाध्यरस, 


दहा २४२ (६-र) । श्रीमद्रामवन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । ४४५ वालक 


शोभावलोकनमे शक्तिकी सुध श्चानेपर श्रद्भुतश्स, धनुपकी गुरतामे बीभत्स, कटोरतामे भयानकः पिताने 
व्यथं प्रण किया इसमे रौद्र, भगवान्‌ सधं उरवासी दै मुभे रघुपिकी दासी करेगे इसमे शान्तरस लीचता 
हे जो सत्र रर्सोकी हानि करता है । कविक्रे हृदयम श्रनेकों रसोका श्रनुभव होता है, पर कोर भी रस 
निमिषमात्र भी तो नहीं उषहरता; इमसे वह नहीं कह सकना ? प्र° स्वामी क्रमसे शृङ्गार, कर्णा, वीर, 
भयानक, हास्य, च्द्रत, शरङ्गार, शान्त शरोर भक्तिरसोका चलञित्रपट मानते है । 

दिप्पणी-२ ( क ) “जिन्हके रही भावना जैसी ।०| २४१५) उपक्रम है श्रौर येहि बिधि रा जाहि 
जस भाङ। २४२ ।८। उपसंहार है । ब भावना श्रौर यहोँ "भाउ शब्द देकर दोर्नोक। पय्यायवाची 
जनाया । ्रादिमे श्रभुमूरति, पद दिया जो एेश्वयमूचक है, अव्र यीँ (कोमलगङऊ' पद देकर रेश्चग्येको 
माधयम घटा दिया । ( ख ) यह्‌ भावोंकी समाधि करके जनाया कि इतने ही भर्वोके भीतर सब लोग 
द्ागर्ए [( ग ) हॐ जव सवक्री भावना एकटा कहौ तत्र 'भावना' के माथ बहव चन “जिन्द' "तिन्ह" दिये 
थे--जिन्हके रही भावना जेसी । प्रमु मृरनि देखी तिन्ह तैमीः। श्र जत्र सरके मात्र पथक्‌ प्रथक्‌ लिख 
चुके, तव एकवचन जादि! तेहि" दिये । [ उपक्रममें श्रमु मूण्ति' के संबंधसं भावना" स्वीलिग शब्द दिया 
गया नौर यहाँ कोसलगञ' फे संवंधसे भाऊ पृरिलिग शब्दका प्रयोग किया गया; यह्‌ प्र॑यक्रारका संभाल 
हे । । ( घ ) “जाहि जस भाङ।>' श्र्थात्‌ भावके श्रनुमार मूर्ति देख पड़, ताय कि दशनमे भाव मुख्य है । 
भावके ऊपर ( संब॑धमं , दृवतीथ स्वामोका भजन दण्रने योग्य ह । हड ज। सरक्रारमे जसा द्द भाव 
रखता हे, जो संब॑ध मानता है, प्रमु उमी भावसं उसका प्राव्र हतं हे-ये यथ। मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌ || 

भ्रीराजारामशरणजी- १ त॒लसीदासजीके उस कज्ञाके चमत्कारक। कि नर्वां रमामि राजङुवरयोका 
वणन कर दिया कदाचिन्‌ फिन्मकला कुड दिखा सक्रे त सके । णक जगह वन{डं श (८८१४५ 5115५} 
मदहोदयने कु उसी कलाकी सहायता पे प्रतिक्धिवद्रारया बडे श्चाकारके च्रमानुःपक्र व्यक्तिको द्खाया है। 
यहाँ भी "भयानक मूरति भारी' दिशवाया है श्रौर उसमे भी कठिन है विराट श्रौर सहज प्रकाश एप । 
र-नाटक़्ीय कला श्रार महाकाठयकलाका संमिश्रण विचारणीय है, पर प्रधान है नारकशीयकरला, इसीसे देव 
दनुज धरि मनुज सरीरा' श्राना लिखा है, एर मजा यह ह करि एकर श्रणंौके स्री रष दूसर श्रेणीके ख्रीपुरर्थाकी 
भावना न देग्व सके, न समम सकं - जाकी रही भावना जैसी" वंमोही मूर्तिं वह्‌ देखना दै, परंतु कौउन 
जान कटु मरम िसेषा!। सच है, भगवान्‌ रसन्प मी वेदोमे कहे गण है, इसीसे कुशन कवि उन रसराजको 
सभी रससोमिं मूर्तिमान कर देता है । भावोके साथ श््तगेके शन्दगुणके परवतन विचारणीय है । 

प० प० प्रभाव वश्लेपणकं निमित्तसं इस प्रकरणम -( १ ) बेराग्य, ज्ञन श्रोर भक्तिकी कनिष्ता 
श्रर शरेषठता, (२ ) व्यावहारिक नाति श्रौर संवंधसं भी पारमार्थिक सम्व॑धकी श्रेष्ठता, (३) नारिवगंकी प्रधान 
भावना, ( # ) पितासे माताकर प्रेमकी श्रधिक्रता, (५) पूवंमंस्कारानुरूप नातेका संबंध, ममत्व श्र त्रम 
श्मादिकी उत्पत्ति इत्यादि नेक महत्त्वके मिद्धान्त सहज लीलामे एक द शब्दके भद, श्रनुक्रम इत्यादि 
विविध युक्तियोसे भरे ह । ८ । १० पक्ति्योके छोटेसे प्रकरणमे इतने विविध भिद्धान्त गुप भगट भर दिये 
है । ठेसा राम-नास्यमहाकाठ्य-संयोग इनरत्र कहीं न भिन्ेगा। विरोषना तो यह द क्रि हि प्रत्येक 
सिद्धान्ती पुष्टि लिये मानसम ही प्रमाण श्रार उदाहरण मिलने ई । कितनी व्यापक कान्यकला श्रौर 
प्रतिभा भाव, 

नोर-२ श्रीमद्भागवत दशमस्कधम जब भगवान श्रीकृष्ण शरीर श्रीचलराम जीका कुवलयापीड नामक 
हाथीको मारकर रंगभूमिमे पधारना कहा गया दहै तब वहो भौ ेसा ही वणेन पाया जाता है । 

दोनों भाहयोकि एकसाथ र॑गभूमिमें पधारनेपर बडे-बडे पहलवान यह सममकर कि इनका शीर 
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वखसा कठोर है रौद्ररमका श्रननुभव करन लगे । साधारण मनुष्यनि एेसा सममा कि ये कोई श्रेष्ठ मनुष्य है 
श्नोर इसी श्रषश्थामे उनकी विचित्रताश्रांका स्मरण करक अद्भुतरस ङो श्रनुभूति कौ । सियोको पेसा जान 
पड़ा मानों य मूर्तिमान कामदृव ह । वे श्ृङ्गरप्सक। अनुभूतिमें तन्मय द्‌ गयीं । बालबाल उन्दं श्रपना 
स्वजन सम ककर हं सन लगे श्रोर हस्यरनक्रा अस्व दन करन लग । प्रध्वीकर दुष्ट शासरकनि यह सममकर किये 
हमार! शासन करनवाल दं उनमं वौरर्सका अनुभव किया श्रौर माना पिताके समान बडु-चूरीनि उन्दं नन्दे-नन्डे 
बर्फ रूपमे श्रखादुमं राते देग्व करुण-रसका अनुभूति प्राप्र क । कंसने समभा कि यह्‌ तो हमारा काज ही 
हे भोर इस प्रकार बह भयानकरसकी श्रनुभूतिमे ट्ब गया । श्रज्ञानरयोने उनके शरीरपर हाथीका रक्त, मद 
शादि लगा देखक्रर विङृतरूपकरी कन्पना कौ, इम लिये उन्हूं वीभत्स रसका श्नुभव हूश्रा । योगिर्योनि उन्हं 
परमतत्व सममकर शान्तरमक। सात्तात्करार किय। । भगव।नक भक्त तथ। प्रमी वृष्णिवंशी "उन्हे अपना इष्टदेव 
सममकर प्रेम श्चौर भक्तिके रममं ह्वर गए । ( भागवताङ्क ) । मूल शनोकर यह है-“मल्लानामशनिखेणां 
नरवरः स्रीणां स्मरो मृत्तिमान्गोपाना स्वजने सनां ज्ञितिभूजां शासना रतरपित्रोः शिगुः । मृयुरमोजपतेर्विराड- 
विदुषां त्वरं परं वेगिनां वृष्णीनां परदवतेनि विदनां रङ्गं गतः साग्रजः । ४३।१५ ।* 

मानस श्चीर भागवतका मिलान करनम भागवतक मल्लानां अअरशनिः' ( १), श्ृणां नरवरः (२), 
स्रीणां स्मरो मृत्तिमान' ( ३ ), 'गपानां स्वजनो! ( ४), “रसतां चितिभुजां शास्ता" ( ५); “स्वपितरो शिशुः 
( ६ ); भरव्युर्भो जपतः ( ७); 'विराडविदु्षा (=), "तत्तवं परं याना (६) च्वृष्णीनां परदेवना' (१०) 
की जोडमे मानममं तमश प्ग्वहि रूपं महा रनधीरा। मनहु वीररस धर सरीरा।' (१५), पपुरबासिन्ह 
देणे दौ भाई । नरभृषन लोचन ₹ःखदाई' (= ), "नार विलीकदटि ` जनु संहत मिगार धरि मूरःत परम 
द्मनूप ।' ( ३ ), "जनक जाति श्रवलोकषहि के । सजन सगे भ्रिय लागि जसे। (४); डरे कुटिल नूप 
परभुहि निहारी । मनहु भयानक मूर मारी । (५), 'स।हत विदद्‌ बिलोकि रानी। सषु समप्रीतिन 
जाह बखानी ।` ( £ ); ^रहं अपुर हल होनिप्र वपा । तिन्ह प्रमु प्रगट काल सम देखा । (५ ), "बिदुषन्ह 
परभु बिराटमय दीस। | (८), 'जागिन्ह परम तत्वमय भासा । ` ' (६), हरिभगतन्ह देखे दोउ भाता । 
इष्टदेव इव सव सुखदाता । ( १०) य हें । 


दाहा- राजत राजसमाजु महँ कोमल राजकिंसार । 
यु दर स्यामल "र तन विश्वषिलाचन चोर ॥२४२॥ 


अरथं-सुन्दर श्यामल शरोर गौर शरीर, किशोर अवस्था श्रोर विश्वमात्रके ने्त्रौको चुरानेवाले, 
छोसलपुरीके राज। दशरथजीक पुत्र राजसमाजम सुशाभितदहा रहं हे॥ २४२॥ 

टिप्पणौ - १ 'राजसमाज विराजत रूर । २४१। ३॥' उपक्रम ह श्चोर "राजत राजसमाजः उपसंहार 
है। २-प्रथम कहा थाक राजकुर्रेर तहि श्रवसर श्राए' श्रार व यदा बताते दहं किं वे किस राजा 
कुंवर है --'कासलराजकिसोर' । ३-- "राजत राजसमाज महं कोसला जकिसोर' कहनेका भाव कि कोसल- 
राज चक्रवती हँ, उनकेये किशोर दहं; श्रत. इनकी शोभा सव राजाश्रंसे अधिक हुश्रा हो चहे--यही 
अभिप्राय "उडगन महं जनु जुगु रिध पूरः इस उप्म्तासं दिखाया है । चंद्रमा समस्त तारागणका पति वैसे 
ही श्रोरामचन्द्रजी सब राजाश्राके पति ह करयो क चक्रवत्तीं राजाके पुत्र ह । -यह्‌ एे्वय्यकी शोभा कही । 
मागे तनक्ी शोभा कषत द । ४--“सु'द्र स्यामल गौर सरीरा । २४१।२। उपक्रम हे श्रोर “सुद्र स्यामल 
गौर तन' उपसंहार हे । ५--"विश्वबिलोचन चोर' का भाव कि श्याम गौर तनक सुदरता देखनेभेँ सवके 
नेत्र लग जाते है जेसा भागे स्पष्ट करके कहते है ।-- देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत 
न वारे । २४४।३ ।' (स्याम गौर मृदु बयस किरा । लोचन सुखद्‌ विश्वचित चोरा । २१५५ ।' देखिये । 


दोहा २४२-२४३ (१-३) । श्रीमद्रामच॑न्द्रचरणो शरणं प्रपगे । ४५५ धालकांड 





वीरकविजी--रामचन्द्रजी विश्वमरके नेर््को प्रिय लगनेवाले ह, यह न कहकर “चोर? स्थापन करना 
भर्थात्‌ शौर को श्रौर कहना “सारोपा लक्षण, हे । 'चोर' शब्दम लक्तणामूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । 
नेत्र भ जा नहीं सकते श्रौर चोरी हौनेपर धनीक। दुख हाता है पर इस चोरीमे उल्टे धनीक। शानन्‌ 


होता 

व० प० प्र०--इस दोहेमे राज, राज, राज यह यमकानुप्रास श्नोर राज, माज यह श्चनुप्रास विराजने 
१ सुन्दरता पैदा करता है ! यहसि 'एकटक लोचन चलत न तारे, नकं युगल किशोरोके रूपका 
वशन है। 

पंजाब्रीजी--“राजकुमार श्याम गौर श्रौर शअरिखका भी स्वरूप श्याम गार। विशेष ज्योति अरप 
ज्योतिको श्पनेमे खीच नेती हे सौ इस स्वरूपके प्रकाशके प्रभावसे संकी रषि उनकी श्रोर लग रही है 1 

पांडजी--““चोदह विद्याश्रोमिंसे चौय्यं विद्याका इम दोहैमे तरीभार (उत्कृष्ट श्प ) वरत है | 
चरकी सघसे बढ़ाई यह है कि शअँ्वांक्रा काजल चुराले। मो ये उससे भी बकर ह कि विश्वकी ओं््वोको 
चुरा लेते ह । इनको किशोरावभ्थाहीमें यह चर विद्याकी निपुगाना प्रा्हैतो रगे न जानि क्या ( क्र 
बप। ) करगे । पुनः, चौर हिपकर रातके समय राजाके नोकरयोसे डरता हृच्मा चौरी करता है श्रौर ये ठेसे 
निपुर्‌ हे कि भरी सभे दिनधीलतै राजाशश्रोके संमाजमे निडर हौ उनसे बड़ी वस्नं श्र्थात्‌ विश्वके नेर्त्रोकी 
चौरी करते दं । जिन श्खोँसे देग्वकर चोर पकड़ा जाता, य उन शर्ववकाही चुरा लेते, श्रव कौन 
देखे श्रोर कौन पकड ?" 


पन मनाहर मूरति दाउ । कोटि काम उपमा लघु सोञऊ॥१॥ 
सरद चंद निदक परख नौके । नीरज नयन मावते जी के॥२॥ 
चितवनि चार मारमनुः हरनी । भावति हृदय जाति नहि बरनी ॥२॥ 
शब्दाथं--निदक = तिरस्कार करने, नीचा दिग्वानवाल्न । भावतं = श्रच्छ लगनवाल, प्यारे । 
श्रथ--द्ोर्ना मूतिर्यां सहज ह ( विना ग्रङ्गारक ) मनक्रा दरनवाली हं । करज कामदृर्गोकी उपमा 
दी जायतो वहु भी नृच्छु होगी ॥ १॥ दाना भार्या नक सुन्दर मुष्व शरदूकं पृणचंद्रक श्रस्यंत निदा 
करनवाले श्रथात्‌ उसक। नीच। दिष्वाने वात ह । सुन्दर नत्र शर्दूकमनके निदक ह श्र जीके भावते है 
॥ २ ॥ सुन्दर चितवन कामके भी मनका हरनवाली है, दयक भाती है, कही नहीं जानी ॥ ३॥ 
टिषणी-१ ( क ) सहज मनोहर मृरतिः इति | भाव कि दनां भाई मुनिक साथ, जसं उस समय 
साधारण श्रङ्गार किये वेठं थ वेसे ही, चले श्राग्‌ ह, कट विशा श्वङ्गार इस समय नहीं क्यिषहैतोभी 
मनको हर लेते है । &हॐ= "पहले विरवविलोचनचोर' कहकर श्रव मनोहर ' कहनका भाव कि प्रथम देखौ 
जाता है, तब मन हरण हंता है । प्रथम नत्रका चुरा लिया । किर मनकरो हर लिया । तात्पयं कि बाहर श्रौर 
भीतरकी इन्द्र्यो यही द प्रबल ह स वे शरपनी सुन्दरतासं इन दानक श्राकर्षित कर तेते है। यथा 
(बालक ब्द देखि श्रतिसोभा । लगे संग लोचन मनु लोभा । २१६ ।२। “मुदित नारिनर देखि सोभा । 
हप अनूप नयन मनु लोभा । २। ११५१ ( ख › (लघु साङ़' कथनसं पाया गया करि कोरि कामकी उपमा 
घड़ी भारी उपमा है सौ भी इनके संन्दयक आगे भात द । पूव रंगभूमिमं श्रानपर (मनुं मनोहरता तन 
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छ चौर विद्या किन चौदह वियाश्यामे हं यह हमका नदी मिला। 5४ कलाश्रामि श्रवश्य एक कला 


यह हे । 
१ मद्‌-१७०४ ( शं ० चौ० ) । मनु १६६१, १७२१, १७६२, छं०) को० रा० रा० प०। 





मानस-पीयुष ४४८ । श्रीमतैरामचन्द्राय नमः । दोहा २४३ ८ १-६ ) 








लाए । २५१।१॥ द्रथान्‌ एनफे च्ंग-स्रंग मनोहरतासं पुरं है । शत्र यहां नखशिख-वणेनमें उस मनोहरताक। 
श्नुपम ग्रताने ह । ( ग ) मरद्‌ चंद निद्क इत । कामको उथमा कहकर द्व चंद्रमाकौ उपमा कहत हः 
कर्यो सुन्दरनाम चन्द्रमाको भी गिननी है । यरा “मुषम। मौल मनह्‌ मानि मनो रूप त्रिर॑चि सवार । रोम 
रोमपर सोम काम सतकोटि वारि फेरि डार । गी १,६६.१. ॥ ( घ ) शरद, निद्क श्रोर न)के य तीन शब्द्‌ 
कहकर तब (नीरज नयन' इतन ही कषा कर्याकि प्रथम कह दैनेसं यदहं मी तीनोका ग्रहण हौ चुका । शरद्‌ 
कमलकी उपमा नयनक़्ी हे, यथा "सरद सरबरी नाथ मुख सरद सरीर नयन ।२.११६॥ ( ङ ) भावते जी 
के' अर्थात्‌ नेररोँंकी शोभा जोम है, मुग्वसे कनं नहीं बनती श्रौर मुखकी छवि जी मे है पर कते नदीं 
बनती, यथा भुख छुचि कहि न जाति मोहि पाहीं" । ॐ इस तगह इस अरधालीका श्रन्वय यह दै-- नीके 
मुख सरदचंद नदत श्रौर नीके नयन सरद नीरज निदतः । 

नौट- १ वैजन।थजी लिखते हे कि शशरदचन्द्रनिदक' कहकर जनाया कि निमंल पृण प्रकाशमान 
प्रसन्न मुख श्रपने गुर्णोसे चन्द्रमाके, कलंकी, दिनम मलिन, राहुसं सदा सभीत इत्यादि, श्रवशुर्णोको 
दूरसात। है । सुचार कणपयन्त दीघं रतनारे समश।ल श्रोर रसील्त नेत्र श्रपने गुणोंसे कमलके निशाम 
संपटत हीना, शीतसे सदा सभीत रहना इत्यादि श्रवगुर्णाका दशित करता है । ( वै ) । 

२- पादज लिसतं दँ कर “नीके का अन्वय शरद चंद्र, मुख, नीरज श्रौर निदक इन सकि साथ हे । 
निदकः भी दानक साथहै। सुख शरदचंद्रका खार नयन कमलका निदक है । जब दोनोँङी उपमा नष्ट 
हाई तब कवल कविक “जक भ।वतं रहगया ( - केवल कवक जीका भाव रहगय। ) | ""मुखचंदर 
नयन कमलका प्यारकर श्रषनेहीमे सदा बसाग्‌ रहता है । यदी उत्तमता दै जिसस मुख शरद्चं्रको लञ्जित 
करता है ।' (वै०)। पुनः, भावते जी के = जीवम।त्रको मलं लगते द; माव कि सब जोर्वोपर दयारृषटि क्वि 
ह । ( वै ) । कमलसे नेत्रोमि विशपता यह है कि इनमे चितवन है, जो कमलम नही है । ( वि° त्रि ) | 

टिप्पणी ३-( क ) (चतवनि चार" इति । नेत्रांक सुन्दरता कहकर अव नेत्राके चितवनकी सुन्दरता 
कहते हें । कामदेव अपनी मुन्द्रतास जगत्‌माच्रका मन हर लेता है स। उसकेभी मनक श्रीरामजीकी चितवन 
हर लेती ह । जसे नेत्रांकी शोभा जीका भाती ह पर कहने नदी बननी, वैचही उन (नेत्रा) के चितवनकी भी 
शोभा हृदयम भाती ह, वणन नहीं की जाती । नीरज नयन मावते जीके' यह नेत्रको शामा कहकर “चत- 
वनि चार मार" यह उसके काययकी शोभा कही । ऊ इसी तरद यहां "शरदचंद निदक मुख नीके" कहकर 
मागे मुखके काय्येकी शाभा कहते ई --पु'द्र मृदु बोला! | 

नाट -र ब॑जनाथजी कहते ह क्रि "चारु" से सुन्दर सम ( निरद्धी नदीं ) चितवनका श्रं होगा । 
भाव यह दं किसमहोनेपरभी कामकाजो श्रपन वाणोका मद दै उसको भी मिटा देती है ।» वे मद्‌" 
पाठ देते द । सं० १६६ कौ तथा काशिगजक्षो रामायण परिचर्याका पाठ मनुः दै नौर यदी उत्तम है । 
इसकी उत्तमता उपर टिप्पणीमं दिखा आए । जव कामका ही मन हरण होजाता हं तव जगनूके अन्य 
्राणिर्योका कनाही क्या ! मन सब इन्दर्योका राजा है, नत्र उमके मंत्रो ह । यथा भमनर्सो श्रौर महीप 
नहि चगसो नदीं दिवान । दग दवान जेहि श्रादृरं मन तहि हाथ चिकान ।' ( रहिमन ) 

४ भावत दय जाति नहि बरनी ' अर्थात्‌ मन, वुद्धि, चित्त श्रौर अहंकार सव उसीके दशंनमें 
श्रासंक्त हौगए, तव वणन कैसे ह नौर कौन करे! : 


फल कपाल श्रुति कुटल लोला । चिक अधर संद्र मृदु बोला ॥४॥ 
कुथदर्बधु - कर निदक शंप्ा । भृकुटी बिकट मनाहर नासा ॥५॥ 
भाल बिसाल तिलक भालकां । कच बिला भलि अवलि लजादही।।६॥ 


दोहा २४३ ( ४.६ ) । ्रीमद्रामवन्द्रयरणौ शरणं प्रपथे । ४४१ , बालका › 


शब्दा्थ-लोल ८ सं० ) = हिलता डोलता, च॑चल । यथा "भाल तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल 
लोल कपोलनि मई । निरखहिं नारि निकर बिदेदपुर निमिचृषकी मरजाद्‌ भिटाई ॥ गी° १.१०.६॥ 

रथं - सुद्र गाल है । सुन्दर कार्नोमिं सुन्दर चंचल छंडल ( गार्लोपर ) भूम रहे है । ठोद्री अरर 
ठ सुन्दर है । सुन्दर कोमल बोली है ॥ ४॥ देसी चंद्रकिरणकी निदा ( तिरस्कार ) करनेवाली है । "मो 
टेश ह, नाक सुन्दर है ॥ ४५॥ ऊचे चौडे ललाटपर तिलक भलक ८ दीप्रिमान हो) रहे दै । बालो देख 
कर श्रमरावली ( भमर्योकी पैक्तिकी पंक्ति ) लजा जाती हे ।॥ ६॥ 

रिप्पणी- १ ( क ) कपोलोकी सुन्दरता कहकर श्रति (कान) मे कुंडल कहते हँ । तासय्ये कि एक पो 
कपोज्ञ स्वयं सुद्र ह, दुसरे उनके उपर चंचल छरुरुडर्लोी शोभा हौ रही हे, इधर उधर देखनेपर वे दहिलते 
+ भ उनका प्रतिरव कपोर्लोपर पड़ता ह । यथा भाल तिलक कंचन कितीट सिर कुंडल लोल कपोलन्द 
इ ।' ( गीतावली )। (ख ) श्रुत कंडल' कहनेसे सूचित हाता है कि कनक्रफूल उतारकर कुंडं पदन 
लिए दै, क्योकि यह राजा््राका समाज है, सभी राजा क्रडल पहने दई । ( ग ) चिवुक अधर सुद्र, इति । 
द्योठकी सुन्दरता उसकी अर्णाई रहे; यथा "देखत ऋअधरनकी श्रसनाई । बि्ाफल जनु रह्‌ लजाई' । मृदु 
होना बोलकर सुन्दरता द । (ऊ "सरद चंद निंदक मुख नीक" मे समम्त मुखम॑डलकी शोभा कही गई शरोर 
यहां केवल मुग्बकी शोभा कदने ह । रधर, बोज्ञः हास्य य केवल मुखी शोभा द । [एवगसु'दर मृदु बोना 
कहकर श्रीमद्‌ गोस्वामीजी जना र्दे किश्रीरामचन्द्रनी कुल कु बाते कर रहे ह, यथा “भाई सां कहत 
वात कोसिकदहि सकुचात बोल घनधोरसे बोलत थोर थोर ह । सनमुख सबरह विलोकत सबरह नीके कृपा सा 
देरत हसि तुलसीकी श्रोर द ॥ गी० ८१।» शर्थात्‌ विश्वामित्रजीका संकोच दै, इस थोड़ा थोडा बोलते 
हं चरर कमी बोलते बोनते कंचित्‌ हंमी च्ाजाती है। वही हसी कुयुद-वंधु-करका निंदक है । ] 

२८क) मुखसे दास हे, चद्रमे किरण है । दह्ासः को किरण श्रन्यत्र भी कद्‌ ह, यथा सूचत फिरन 
मनोहर दासा ॥ १६८७ ॥ मुख चन्द्रका निद्क हेतो हास किरणका निदक हे । कारणका तिरस्कार कारण. 
से च्रार काय्येका तिरस्कार काथ्येसे दिखाया । परर दोना भाई वार्तां करते हं, प्रयाजन पड़न पर हंसते 
भीदह। (ख) कुमुदवंधुः का भाव कि सव राजा कुमुद दै, यथा 'पङ्कुचं सकनज्ञ भुश्राल जनु बिलोकि रि 
कुमुद गन ॥ २६४ ॥, कुमुदवरंधुकर निदक हासा" का भाव कि जवर हास्यसे कुमुद वंधुका तिरस्कार हृश्रा तव 
निश्चय हे कि हास्यसे कुमुदगण भी निदित किये जार्येगे । श्रातं सव राजार््याकी हँसी होगी । (चंद्रमा कुयुद- 
को विकमित करता है, इसीमं उसे कुमुदका भाई कटा । श्चापत्निमे भादी महाय हेति ह )। ( मुखपर प्रकाश 
हंसीसे ही राता है । इसीसे हंसीका चांदनीका निदक कहना प्राप्र है । वि० त्रि) । (ग) "भक्रुटि बिकट: इति । 
विकट ( टेढा ) होना च्रवगुण है पर भोंहका विकट होनाही गुण दहै, यथा शकटि मनोज चाप छि हारी 
भुकुर निरखि सुख राम भ्रू गनत गुनि दे रोप ' तल्पी मे सठ सेवकन्द्‌ लखि जनि परर सरोष' (दोदावली)। 
( घ ) मनाहर नासा! । मंदोदरीन रावणसे चिश्वरूप रवुवंशमणिके वनम नासिकाको श्रश्विनीक्रुमार 
कहा दै, यथा जासु घ्रान श्रश्विनीक्ुमारा' । इससे पाया गया कि नामिका श्रव्यन्त सुर हे कर्याकि च्रश्विनी- 
कुमार सव देवताश्रोसे सुन्दर दै । श्रीजनकमहाराजने विश््रामित्रजीसे दोना राजकुमार्योका पःरचय पृते 
हुए उनके रूपको अश्वनीक्कमारोके समान कदा है; यथा मो कुमारौ भद्र ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ १७ ॥ गज- 
तुल्यगती वरी शादुलद्पभोपमौ । श्ररिवनाविवरूपेण समुपस्थितग्रोवनो ॥१८॥ वात्मी० १,५०॥|'१ इससे भी शअधिनी- 
कुमारयोका परम सुन्दर होना पाया जाता हं । 

३८ क ) भाल शालः यह्‌ भालकी शोभा दै । भाल विसाल तिलक भलकादी" से जनाया कि 
समस्त भाल-देशमे तिलकका प्रकाश फला हृश्रा दै; यथा (तिलक ललाट पटल दुतिकारी । १४७.४ ।' “ल- 
काद बहूव चन क्रिया देकर दोनों भादर्योका तिलक कटा । ( ख ) “अलिश्रवलि लजादी" से सूचित किया 

५७ 
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कि अगणित धरमर्योकरे एकत्रित होनेपर कुष्ठ उपमा ो सकती है क्योकि केश बहुत दूरतक ( कर्धोतक लटके 
हृए ) ह श्रौर भ्रमर घ्योटा ददा है जव बहूतसे एकट हो तय बराबर हौनेपर इच कहा जा सके, यथा कुटल 
केस जनु मधुप समाजाः । श्मीसे “शरलि अवलि, कहा । हस उपमासे केशो कौ श्यामता, चिक्कनता शरोर 
वमक कही । ( केश धुंधराले होनेसे 'श्नलि अवलि! का लजाना कहा ) । 

४ &ॐ- मिलान कीःजप-ृकुटि भाल [साल राजत सचिर वु्कुम रे । धमर दं रि किरन लाए 
करन जतु उन्मेषु ॥ गीताबली ७.६ ॥' 

पीत चीतनी तिरन्हि सुहा । सुकली बिच बीच बनाई ।॥७॥ 
रेख" ख्चिर कं कल गीवां। जनु त्रिभुवन सुपमा की सोवाँ॥८॥ 

शथ्वाध--कसुम- यह दो प्रकारका होना दै । यहा उम पौेके फूलसे तात्य दै जिसमे प्रायः कटि 
नं शेते श्र।र जिनके फृनोंसे बह्िया लाल रंग निकनता ह । यँ लाल फलदी श्रभिप्रेत दं । 

अथं चौगोरिाया पीली टोपिर्यो सिरोपर शोभित ह, जिनके वीच बीचमें कुमृमकी कल्यो बनाई 
गहं ह ॥। ७ ॥ शङ्खके समान सुगर गलेमे सन्द ( तीन ) रखायं मानां तीर्न लोर्कोकी परमा शाभाकौ समा 
( मर्याद, हद ) दं ॥ ८॥ 

टिप्पणी -१ (क ) "पीत चौतनी सिरन्दि सुहाई" इति । सिरपर श्याम केश हँ, श्यामपर पीत रंग 
सोता है श्रौर पीतपर लालसंग शोभा देता है, इमीसे उसमें कुमुमकी कलिर्योका कटरा हाना कहा । कुसुम 
लालपूला वाचक है । पीत चौतनीपर लाल लाल कलियां ह्र कु दृरीपर कटी हृद सोह रही ह । पुनः 
भाव कि सिर पेसे सुन्दर है कि उनपर जो टोपिर्याँ पहनी गई है, वै भी सृन्दरहो गहईद। पृनःभाव कि 
सिरी सुन्दरता प्रथम दही कह श्राप ह कि भाल विसाल तिलक भनकादी । कच विलाकि अलि श्रवलि 
लजाही' । खथ टोपीको सृनरता कहते दँ क्र पीत श्रार उनम कलिय। बनी ईह; तास्पस्यं करि टोपि्यां 
अपने स्वल्पसे सुन्दर है श्नौर सिर पाकर श्रमी सन्दर हो गई द। ( ख) "बनाई शब्द्‌ दकर सूचित 
किया कि रेशमसे कलिय कादुी गष है, सात्तान्‌ फलकी कलियां नदी हं । यदि साक्तान्‌ एूलकी हाती तौ 
"गाह" कहते । “विच वीच, से जनाया कि सघन नही ह । [ (ग ) पंजाबीजी कहत ह कि “चौतनी रग. 
दार पगढ़ी हे । पोहशवपकी अवस्था श्रौर राजसमाजमं रघुकु्लतिलकके सिरपर टोपी कहतं नहीं जं चता ।" 
चयोर संत भीगुरसहायलाल 'कमरखी ताज, चौगसी श्चौर क्रालिबपर चद हई टोपी श्रथ करते ह । वावा 
हेरिहरप्रसादजी कहते हैँ कि '्ये चक्रवर्ती राजङ्कमार है, इनके सामन दृसरका टोपी पनना अनुचित हं 
क्षोरये तो सरके सिरताज रै, इनको ताज ही फवता है ।' विरोष दोहा २१६ श्रौर २३३ (२) म देःखए । | 

२८क ) "रेख रचिर कवु कल गीवा" इत । कंठ शंख समान दह, यह्‌ कहकर रखार््घाक्री भी सख्या 
जनादीकि तीन । श्रा उदरे्तामे ्रिभुवन' शब्दपे यदह बात स्पष्टकरदी गर है। 'सचिर' विशेषण 
देकर रेखार्धोकी शोभा फटी श्ौर कल' से कंठकी शोभा कदी । क॑ंडकी उपमा शंखकरी दी शरोर रेखार््राकी 
उपमा त्रिभुवनकी परमाशोभाकी सीमाङी दी । श्र्थत्‌ रेल्ये तर्ना लोर्कोक्ो शौभाकी अवयिहं। प्र 
रेखाश्रोंका श्राधार कंठ है, * शस तरह जनाया कि तीनो लोकाकी प्माशोभा कंठमें है तब श्रौर ्रंगोँकरी 
शोभा कोन क्‌ सफे । पुनः भाव कि ““रेख। शीव (सीव ) को श्राकार है, कंठ शंखकी श्राकरार है, श्राक्रार 
सममकर उपमा दी'"। ८? ) [ तरिपाठीजी लिखते ह कि "दं पातान सीस श्जधामा' कदा गया है, शतः 
ध्र लोक्ष्यकी शोभा गलेके नीचे ही नीते है। सातो पाताल उनके उरः स्थल तक्र ह । इसके उपर महः जनः 
तपः श्योर सत्यलोक ये चाये ब्रह्मलोकके भेद दै । प्रीवा महर्लोक, मुख जनलोक है, ललाट तपलेक हे श्रौर 
शीषे सत्यलोक हे । यथा उर! स्थं ज्योतिरनीकमस्य प्रीवा मध्वदं वै जनोऽस्य । तपो ररारीं विदुशदिपुंसः स्यं त 
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शीर्षाणि सदलशोष्णः । भा० २।१।२६।' अतः उन उन लोकांको शोभा उन उन गोम है । महर्लोकके नीचे 
त्रिलोक है । श्रत: श्रीवाकी तीन रेखार्नाक्ो त्रिभुवनकी शोभाकी सीमा होना पृणंतः उपयुक है । ] 


दाहा-क 'जरमनि कंठ कलित उरन्हि तुलसिका मल । 
वृषभ कध केटरि टवनि वलनिधि बाहू वि्ताल ॥२४२॥ 


शब्दां -कलित = सुन्दर, सुसज्िित, सुशोभित । ठवनि = खडे होनेकी शन भोर अंग संचा- 
लनका ढब । मुद्रा । 

च्मरथ-गजमुक्तार््रोक्ा सुन्दर कंठा( गलमे) है श्रौर हृदय ( वक्ञध्य्लो ) पर तुलसीके दलों भौर 
मंजरीकी साना सशोभिन है । वृषभ वेलां) क-से ( चे, चइ, मोटे श्रौर पुष्ट ) कंथे हैँ । खड़े होनेकी शान 
एवं श्ंग सचालनक्रा ठव सिदकरा-मा ह । भुजाय बहुत बड श्रार बलको निधान ( समुद्र ) है ।॥२४२॥ 

रिप्णी-१ मिलान कीजिए - “उर विमाल ब्रृपक॑ध सुभग भुज श्रति बल पीत बकस्षन उपवीत कौत 
मुकुताफन' इनि गीतावल्याम्‌ । २- कठा क॑ंठका ्राभूपण ह, कंठा कदन ही से कंठका बोध हो गया इससे 
कंठका नाम यहाँ न लिखा । पहते कटका वणन क्रिया--'रेखं सुचिर कंबु कल गीवां, पर बहो कटका 

्श्रानपरण न कहा थरा। मूपणक्रा वणन न हदोनेसे संदेह होना कि गला खाली है, इसीसे कंठ कहकर 

च्यव यो उसका आभूपण्‌ कहा । जिसमं बड़ बड़ी गुरिया हाती ह वह कडा कदलाता है, ब्वोटी गर्यो 
वालेको कंठी कनं ह । ३-'उरम्हि तुलसिका माल; यथा "कंनु कंठ उर त्रिस्राल तुलसिका नवानि माज्ञ, मधु 
केर वर वाम विव्रस उपमामुनसोरी। जनु कलिदजा सुनील संलतं धसी समीप, कंदश्द भरसत छबि 
मधुर घोर घोरी । इत गीनावत्याम्‌ ।५1५' ४--'कहूरि ठवानः इति । ठवनि-खड़ होना । भ्रं रामजी श्राकर 
र॑गभूमिमं सिहकी तरह खट हुए । यश्रा ठाद भये उठि सहज सुभाए । ठवनि जुवा मृगराज लजाए। 
२५४।६ ।' रथान्‌ उनका खड़ा दाना जवान सिहको लज्िन करत। ह । पुनः, यथा "गयो सभा दरार तब 
समिर रामप्रदकज । सिहठवन इत उत चितव धीर बीर वलपु'ज । ६।१८ ।' श्र॑गद्‌ सभाक दरबाज्ेपर राम. 
जीके चरणक्मनाक्रो सुमिरकर सिहटवनि श्राति सिहसमान खड हकर इधर उधर देखने लगे । [ ठक्रनि 
( सं? स्थापन ?=वठनया खदु ह्‌नका दंग; श्रंगकरे संचालन वा स्थितिक्रा इव'-(श> सा०)। खड होनी 
शान, एड - ( पादारजी , । वंजन।थजी जिखने ह कि सिहकी निरशंकता अपकरे श्रंगेसि दर्शित होती हे । | 
५ बलनिधिः श्र्धानत्‌ बलकं समुद्र ह, इसी समुद्रम शंकरचपरूपी जहाज इूवेगा । यथा 'संक्रर चाप जदाज्ञ 
सागर रनुब्रर वाहु वन' । यही अभिप्राय द्रसानक लिये य्ह ही सं भुजार््क्रा समुद्रका रूपक दे चले । 

नोट- यहा गजमुक्ता श्रार तुलसीकी माला दोरनां सिखे गए । पहिला रज चिह्न है रोर दसरा शटषिके 
शिष्य होनेका चिह्न हे । संभव हे कि दोनों चिह्न उस समय भी थे जव श्रीजनकमाराज महर्षिं विश्वामित्रका 
दागमन सुनकर उनको लाने गये थे । इसे भी दंखक्रर उन्हानि मुनिसे कहा हो, "कहु नाथ घु दर दौड 
चालक । सुनि इलतिलक कि नूपकुनपालक ॥' पाड़जी फते है कि राजकुमार पितासे दृर ह इसपे उन्होने 
राजकुमार होनका चिह्न कठमे देख ( अर्य ) रक्लाहे श्रीर्‌ मालारो गुरजीके निकट हेनेके कारण 
बार वार देखते ६ । मुजार्श्राको प्रथमे कर उपमावें दै । यथा करिकर सरिस सुभग भुजदंडा 1, श्याम 
सरोज दाम सम सु'दर । प्रभुमुज करिकर सम दसकं धर ।, “काम कलमभकर भुज बलसीवा ।' ये कों उपमायं 
न देकर यहो निधिकी उपमा दी जिसका कार्ण टिपणीमे लिखा जा चुका है । “इरन्हि तुलसिका माल्ल' से 
श्ङ्गारकी पूणता कदी । 

कटि तूनीर पीत पट बिं । इर सर धनुष वाप बर कपिं॥१॥ 
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पीत जग्य उपगीत सुष्टाए । नखि मंजु पहाद्धति छार ॥२॥ 

द्मथं -कमरमे तकंश श्रीर पीताम्बर बधे हएदटै। दहने हाथमे वाण दह श्रौर सुन्दर श्रेष्ठ वारये 
कंथेपर धनुपर है ॥ १॥ पीले यज्ञोपवीत सुन्दर लग रहै द । नखसे लक्रर शिलातक्र सव श्वङ्ग सुन्दर है, 
उनपर महाद्बि हाई ह हे।॥२॥ 

टिप्पणी-४ (क) प्रध्रम नतूनीरः कहकर पी "पीतपदः कटनेसे सूचित हूश्रा कि प्रथम तकश 
बांधा फिर उसके उपरसे पीताम्बर बोधादहै। श्चार, कहीं कहीं पीतपटके उपर तकश बधते ह, यथा पीत 
बसन परकर करि भाथा । २१६।३। जहाँ जमा बोधते ह वहीँ वंमा प्रर्थक्रार लिग्वते ह [ पुनः, “पीत 
बसन" यह्‌ नगरदर्शन समयकरा स्वह्प है । वरहा केवल नगर देखना था । इममे वँ तरकश पीताम्बरे 
हका हृश्चा था । पदं पौतपट ही दख पड़ा, श्रतः वहाँ पीतपटको पहल {निखा श्र तरकशको पीये । शरीर 
यर्हो राजसमाजमे धनुपतौदनादहै जो वीरगंक्राकाम ह, श्रत: यीँ तृणीरक। कमरमं पीतम्बरसे बोधा दह 
जिससे तरकश दही प्रधमदेखप्डा ज वीरका बानाह। (प्रण सं०)]। (ख) "यनुप वाम बर कँधे'। 
धनुष वाँ हाथमे लिया जाता है सौ वाये कन्यपर है । वाण दहिने हाथमं लिया जात। हं सो दाहिनेमे लिये 
है, यह बान धनुपके साथ बामत्रर कां, कहनेसे ही विदित हयौ गयी । प्रथम वाहुको व्रलनिपि श्चार विशाल 
दर्धान्‌ श्राजानुपयन्त लम्बी कहा पर उनमें कु धारण करना न कहा था, श्रव बाण धारण कलना कटा | 
हसी तरह प्रथम कंधकी शाभा कषटकर श्रव्र उनम धनुपका धारण करना कहा । ¢< ( ग ) यह तकशके 
उपर पीताम्बर वधन भाव यह है कि वीरराके समाजमें वीरोकरा चाना बुना रहै, कंदं व्यवधान न हो| 
न्तम वीररस प्रावट्य इस बातका संकेत है कि धनुष यही तोढ्गे । 

२ (क) बं कंघेमं घनुप कहकर श्रव यज्ञोपवीत कहनसं पाया गया कि यज्ञोपवीत भी उसी कंधे पर 
है। (ख ) &-ऊ पीतरंग ्वरोका वाना ह, इसीसे यह स्वरू्पक्रे वणंनमे सव पीतही पीत रगका साज है । 
यथा पीत च।तनी सिरन्हि सहाई", कटि नृनौर पीत पर वाधः तथां "पीत जग्य उपवीत यहार । सिरसे कटि 
तक सब पीतही पीत दिखा देते दह । इस तरह सिरसे कटितकर कीर-रसका श्रङ्गारहै। वीर रसमे शिरसे 
क्रटितकरका वणन होता हं, शरतएव कटितकका श्वद्गार वणन किया । शेष श्र्॑गाकां शाभा नखसिख म॑ज० 
से जनादी जिसमे यह संदेह नदो कि वे सृखर नही दह । ( तरिपादीजी कहतेदै कि “भी यज्ञकी रक्ता 
करके चले रा रहै है, भं टमं ब्राह्मणोसे यज्ञोपवीत मिला ह, उस पहने ह । श्राजका पीत यज्ञोपरकीत भी 
जीतका ही चिह्न हे! । पर जहो जहाँ वणन मानन तथ। गौतावली आदिमं मिलता है, सदा परीत यज्ञोपवीत 
ही पाया जाता है| श्वेत या लाल ज्रादि नहीं पाया जाता )। (ख )--' नख सिख मंजु" इति । सिरसे करितक 
सुन्दरता कहौ । कटिके नीचेका वणन न हृच्ा । इसीसं कते हं क नखसिख मंजु "" । प्रथम सरसे वणेन 
उठाया था, श्वर नखसे वणन उडाया; इस तरह नख श्रौर शिखा दोर्नोकी प्रधानतां क्रायम रही, एक बार 
उसे प्रथम कहा तो दृसरी बार इसे । ( ग )- मनै मनोहरता तन हार । २४१.१।' उपक्रम ह श्रौर नल- 
सिख मंजु महाढबि द्ाए' उपसंहार है । (क यह्‌।तक रूपका वणन हुश्च । [ श्रीसीताजी स्वयं महादवि हैँ 
यथा छबिगन मध्य मदादवि जसी", श्रौर प्रमु 'मदाद्बि छाए' ह, अथात्‌ रमानिवास हे । ( वि? त्रि० ) | 

१० राजारामशरणजी-१ चोर भावनके लोग कम थे, इसमे उनका संक्तिप्र संकेत लिखा, परंतु 
शृङ्गार शौर वीररसकी भावनाये यहाँ स्थाई ह इस्तसे उसी प्रकारका नखशिखवणन लिला । २--इस नख- 





[ 1 ॥िषणगीणीीिी 


शिखवणेन श्रौर फुलव।रीवाल्ते नखशिख वणनक्ञा अन्तर विचारनेयोग्य है तभी कविकी कलाकी सकुमार- 


[1 श, य गिरि जनन क क्न च-प ररर 


ताक्रा नंद मिलेगा कि सूद्मसे सदम ्रन्तरको कवि दिखा देता्टै। एक एक श्रग लेकर तुलना करमे 
योग्य दै, पर॑तु बिस्तांरभयस्षे केवलं संकेत किया जाता हे। ३--“खज मनोर मूरति दडः मे साफ़ बता दिया 





दोहा २४४ ( १-४) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपये । ४५३ वालकांडं 











कि श्रङ्कारमं छरतरिमता नष्टीहै। एक श्रपरेज्ी श्रालोचकने ठीक कहा है फि बहुधा प्रेमिकका हृदय सहज 
व्यव्रह।रमे' भो मनोहर उद्योग देता है । यकि नग्वशिव वणंनमं भी कद्र चरंश इसी भावना का है । 

प० पर प्र०--र।जत राजसमाजुः "॥२४२।' से य्हतक युगल र जङिशोर्योके रूपक। घणंन है । पूरके 
दोहा २३३ मे भी दोनोक्रा वणन हे । दोर्नोका मिलान करना बड़। श्रानन्ददायक श्चौर त॒लसी-काव्य-कला 
निदशक हे । दोहा २३३ वाला वणन च्दिसे श्रसतक वीररस प्रधानदहैश्रौर यर्होश्रारभमें शृङ्गाररस 
श्रोतप्रोत हे । चौ० ५ कुमुद-वधु कर निदंक हासा मै "कटि तूनीर पीतपट वोधे । कर सर धनुपबाम बर 
किं । २४४१ ।' तक्र वौररसक्रो सात्रा ब्रहती जानीह च्रार च्न्तमं फिर श्रृह्गारदही प्रपान दह । यह मेद 
साभिप्राय है । भाव यह दह कि उनका लावर्य श्रार कामलता द्वकर वात्सत्यादि-रस-मग्न प्रःमर्याको 
संरायहोगाकि इन कुमारां धठुप कस उठ सक्रगा। जव वीररसपर रृष्टिजानीं ह तव धनुभगका विश्वास 
होता पर श्नन्तमं फण श्रद्ारदहीप्रवलहता ह जिमसं नरयाशाहोनतीदह। प्रमर्याक्र दयाम श्राशा- 
निराशाके, विश्वास-सं देदक कल्ल(ल उठग, उनक्र मन भूतक समान उपर नीच भूलतं ही रहगे- 
यह्‌ जनाय। हे । 

देखि लग सव्र मये सुखरे । एकरक लाचन चलतक्र न तारं ॥३॥ 
दर्पे जन देखि दाउ भाः । प्ुनिपद-फमल गहे तवर जा३।४॥ 

छ्रथं - देश्ठकर सव लग सुखी हए । सवर एकटक हा गए अर्थान्‌ उनकं। पलक पुती रहूगडई , {गिरती 
नदीं श्रार नेवा के तारे ( पूतलियां ) नहीं च पेतं ॥६॥ राजा जनक दानां मूरयांको दस्कर हरपि हर्‌ | तव 
उन्होने मुनिके चरगकम नाका जाकर पकड़ लिप ऋ्ध्रान्‌ प्रणाम किया ।४।। 

टिप्प्रणी -१ (क) देशि लःग सव भय मुग्र" इनि। जव श्रीरामजी स्गमूमिमं ग्राए नव सव 
लोगोंक। देखन। का {क सवते अपनी च्रपनौ मावनानुमार प्रमुकौ मूति देवी चचार श्वर दृखनपर सुका 
हूना चर सवक्र मवी दशा कहत हे । (श्व) तार = पुंनालय।; यथा खचर पनक्र लचन जुग तारक श्याम 
रन सिनं कोए । जनु श्रनि न'लनक्र।म मट्‌ वंघ्रकतुमन सज साज सार्‌। गा. ५६२ ।' गालक ( पुतलियां ) 
से देखग्दता दह सोवश्नरचलद्‌ गण्‌ न्नार प्रलक्र दृत्रनमं बाधा उल्लनी दँ स। वे भो श्चचल दहो गई" । मूनिक 
वणन करकं सव लगाकर देवकर मूर हाना कटनक्ा भाव कि जिनको वहू मृति पेमी देम पडी (जमीं 
सहज मनोहर मूर्ति दौञः। २५२।१ सं यहतक्र वणनकी गई है; जा इस ध्यानक्र उपासफ़वा 
श्रनुरागी थ, जिन शं यह्‌ ध्यान देख पड़ा) वहीं मव युखी हुए (न क्रि समम्न रगमूमिक्रा समाज) (ग) 
प्रथम धार देखनेके प्रसंग मं रनिर््ोको प्रान रक्वा था, यथा सहन विदेद्‌ विलोक रानी । सिु सम 
प्रीति न जति बखानी? । इमास श्रव राजाको प्रथक्‌ करक्र कटने ह । लाग सव्र एकटक देव रदैष्टै,य 
दृशा जनक महाराजक) नहीं हे, क्योकि यदियभीवैसंहं) दवन लगत तो व्यवहार ही बिगड़ जाता । यदहं 
समय सावधानीका है, मुनिक्र प्रणाम करक सार रंगभूमि दिर्वकर श्यासन देना ह, अतएव राजान धीरज 
धरकर सब व्यवहार यथाचत कया । नर ता जनक्रमहाराज नो सव्रसं अधिक प्रमी द्‌ तथा सवस स्रधिक 
विदेह हो जाया करते ह । यथा भये विदेह विदृह विसपी' । जेस वे श्रत्य॑न प्रेमी द वसही श्रव्यं सावधान 
है, श्रतः उन्हने प्रेमको रोककर त्यवहारको संभाला, यथा क्रुसमय देति मनेह संभारा । बद्रत विध्य जिमि 





१ [अ (गी ४ \ुमु् म्म 


फ पाठान्तर--'एफ़टक लो चनं टरत न टार" १५०४, काठ राः; ना प्र । कौरकव्रजी कटने दह्‌ करिमनं 
कोई टारेवाला है नीर न टारमेकी चावश्यक्रता है । श्त: चलन न तार! ही उत्तम पाठदहै। १६६९ 
१७६२, ०, भा० दा>, १०, क। पाठ "चलत न तारे' हे । वीरकविजीने ।तारे” क अथं 'सिलेसिलाः “तार 
भानकरं अथं किया है कि "एकटक होगई' उनका सिलसिला द्वूटता नदीं" । | 








मानस-पीयूष ४५४ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । वोष्ा २४४ (३-५) 








घटज निवारा । [ 'हरप' सं यद्‌ भी जनाया कि धनुप तौड़नको प्रतीति हुई । ये हमारी प्रतिक्षा पूरी करेगे 
यदह विश्वास हश्रा; कर्याकि हन! श्रमानुप कम श्रहल्याद्धार मुनिसं सुन चुके ह । श्रतः ह्‌'षत हुए । (रा? 
प्र० ).। जनेक्री मगल मं राजनि कहा द-दन्दहि दव भय। मगन जानि वड्‌ स्वारथ। २८। सत्योपा- 
सख्यानमें श्री जनकमहारयज जव श्रीविश्वामित्रसं प्रधम वार मिलन गए श्रार दानां राजक्रुमार्योक्रो देलकरर घर 
ले, तव उनके मन्म ये विचारहोर्हश्र किश्रीराम ध पङ्‌। श्रवश्य तोडगे, मरे मनौरथ पृण हेगि इसमें 
संदेह नही हे, यथा--"धनुषोमञजनत्चेव गम पठ क्ष्पी ॥२५॥ मर्तस्य मद्‌ायन्तु पर्णो मन्नानसंतष । उत्तराद्धं 
2 ६।› संभवतः इन्द श्राधार्गोपर यद्‌ भाव कटा गया ह । जान कीमंगल मं सम्वीनं महारानी श्रीभुनयना- 
जीको धेयं देते हण कहा ह, तीनि कराल कर ज्ञान करासिक्रहि कश्तल । सौ कि स्वयंत्रर श्रानह बालक बिनु 
बल । त्रिपाटीजी लिखते हं कि जनकरजाकरा भाव उनके प्रतियहह फ ्रह्म जो निगम नेति क 
गाघा । उमयवेपधरिक सेड्‌ श्रवा । श्रत: इन्द दग्वकर हपित हुर्‌। | 
प० प प्रवतो विदेह नहीं हं, सीताजीकर जनक्र हं । उन्दने मानों च्रवतक दोना भर्योहीको 

देया । विश्वामित्र मानां उनफर द श्पिन्तमं श्रायदह। नरी । मुन्षिरश्मागदहं श्यार दानां भाई सेवक भावपे 
उनके पी हं, पर प्रतिक रीतिदहीपेमीहं कि प्रीतिकर विपयरकोा दौडकप्दृमरा कुरु सूता ही नरीं। जत्रषे 

ज्ञभंडपमं प्रवेश किया तवसे विश्वामित्रजीका नथा श्रमी ज। मुनित्रन्द सथमेह उनक्ानाममी नहीं 
है। दौ दिच्य निद्‌'प राकाशशि उदिति हृष्‌ हं तव श्याकाशगंगाक्र) तरफ कान देवग? 

टिप्णी --२ भुनिपद कमल गहे तव जादईै' इति । श्रीरामलदमणनोके चरण न पकद क्योकि मादु 
य्थ॑में वे लड़के हे श्रीर लद्र्काकरि पैर पड़ना शाक्लविरुद्ध हं । मुनिके चरण पकड़नेका भाव कि इन्हीं चरणके 
प्रसादसं श्राज यह्‌ परम लाभप्रात्रहश्ना। [ क्या मुनियां ब्राह्मणको देशव चरणघशं करना नीतिहे। 
प॑जावीजीकामतदह कि श्रौविश्वामव्रजीकी कपास इनके दरान हग च्रतपएव ( मुनक) चरण पक्रट्‌। 
दोना चरण पकढृनेका भाव कि हमारी द्‌] कन्याय हं उना विवाह इन दोनाके साधो एेसी कृपा हो। 
छथवा, रंगभूमि भी देखए श्र हमारा वृत्तान्त भी सुनये, दौ बातोकी विनती दहै; अतः दोनों चरण 
पकटे । ( १० )। पर रीति दूनां चरण पकडनकीदहीदहैन क्रि एककरी || 
करि विनती निज फथा सुनाई । रंग श्रवनि सव्र मुनि देखाई ॥५॥ 


श्रथ चिननी (स्तुति, श्पने भाग्यकौ प्रशंसा ) कर्के श्रपनी कथा सुनाई श्रौर सव्र रंगभूमि 
मुनिको दिखाटं ॥५।। 
प० रामकुमारजी-कथ। यह सृनाई कि जान ग़ीजीन धनुप उठा लिया तत्र हम सोच हुश्च कि कन्याके 
योग्य पति केसे भिल्ेगा । रात्रिम शिवजीन हमं उपदेश दिया क तुम प्रतज्ञाकयोकि जो इस धनुषो ताड 
वही जानकीकरो उ्याहेगा । श्ाज्ञा पाकर हमने प्रतिज्ञा की, रगभूमि धनवा, कृपया चलकर इसे देखिए । 
थव, स्गभृमि देखनेकी विनती की श्रौर सव कथा सुनाई । विनती करके र॑गभूमि दिखानेका भाव क्कि 
विरक्त महात्मा प्रपंच देखनेकी इच्छा नदीं कर्ते । प्थवा, विनती कथा सुननि चौर रगभूमि देखने इन 
नो बार्तोकरे लिये की । पुः, चरण पकड़कर रिनती करक तव निज कथा मुनानका भाष क्र विश्वामित्र 
व है, श्चपने स्वामीफे धनुपके तोडनेकी प्रतिन्ञा सुनकर क्रो न करे जंसे परशुरामजी ने किया हे, इसीप 
प्रथम विनती करक श्रपराथ त्तमा कराया । ( यह्‌ भाव कु लचरसा मालूम होता हे ) । रंगभूमि केवल 
देखनेके लिये बनी हे, इसीसे उप॑ दिखाते हे । 
नोट~-१ वाल्मीकीयमे श्रीजनकमहाराजने श्रीविर्षामित्रजीसे स्वयं इस धनुषके संवंधकी कथा इस 
प्रकार कही है-जिस प्रयोजनके लिये यह धनुष मेरे यद्य रका गया उसे पुनिये । निमि महाराजके लम 


दोहा २४४ (५) । श्रीमद्रामषवन्द्रवरणो शरणं परपवै । ४५५ वोलकाण्ड 


देवरात नामके एक राजञा टो गये ह । उनको यहु धनुष धरोहके रूपमे मिला थो । दकयज्ञफे विध्वंसक 
लिये इस धनुषको श्रीशिवजीने चद़राया था, यज्ञका नाश करके उन्होने क्रोधमें भरकर देवतार्भसे कहा कि 
तुम लोगोनि मुम भागार्थीकरो यज्ञभाग नहीं दिया, श्रत: मै इसी धनुपसे तुम सर्गो सिर काटे खलता ए। 
यह सुन देवता लोग उदास हो गप श्रार किसी तरह उ्न्दानि शिवजीको पसनन कया। तब शिवजीने य 
धनुष देवताश्रांको दे दिया श्चौर देवताश्रानि हमारे पृवं जाके पास उसे रख दिया । ( १।६६।७ १३) । कमं 
पुराणम भी यह कथा कही जाती ह । 

परशुरामजीने श्रीरामजीसे इसके संवंधमें यद कहा था कि ये दोनों धनुषं श्रत्युत्तम दिव्य श्नीर 
लकम्‌ प्रसिद्ध, बटेद्दरहै, इन्हं विश्वक्रमनि वद परिश्रमसं सावधानतापृवक वनाया था। इनर्म॑से 
देवताश्राने एक धनुप ( जिसे तुमन तोड़ द) महादव्जाक्रा दिथा जमसं उन्होने त्रिपुरासुरका नाश किया 
श्रीर दूसरा विष्पुभगवानकं। द्विया । ( वान्मी2 १।५५।५१-१३। ) । उम समय देवनाश्रनि ब्रह्म जीसे पूषा 
कि विष्णु श्र शवमं कान श्रधिक वज्ञवान द ।--'रितिकरटस्य विष्णीश्च वलावल मिरीक्तया। १५॥ 
उनका अभिप्राय सममकर तथा दानां धलुपांम कानश्रषठ दह यह जाननक लियि न्रह्माजीन द्‌नोमिं विरोध 
करा रिया, जिससं महान्‌ रोमांचकारी युद्ध हृश्रा । शिव्रजीकरा महापराक्रमी धनुप दीना पड़ गया च्रौर विष्णुरे 
हकारसं उस समय शिवजी सनम्मित दौ गण । चारणां श्रार ऋपा सहित देवताश्यांनं श्र।कर दृनांसे शान्त 
दानक प्राथना कौ । तब दानां श्रपने तपन स्थानक चत्त गद्‌ । च्रपरनी हार देख शिव्रजीन क्रद्ध हाक 
छपना धनुप बाण॒महित राजप दवरानका दे दिया ।--श्यनू स्द्र्ते संक्रद्धो विदेषेषु महायशा.। २० । 

वरातभ्य राजपदरद्‌ं हस्न सस।यक्रम । ६।५५।२६१ । ( वाद्मी० ) । 

हनुमन्ञाटक्र तथा च्ध्यात्मरामायणक्रा मत ह कि इस धनुप्रसं त्रिपुरासरका वध भगवान्‌ शंकरने 
करिया चार उसके पश्चात्‌ जनकमह्‌ाराजको क्षाप दिया था, यथा “गम्मा यद्‌ गुण॒वल्तगीगूनयत्याङृष्य कर्णान्तिकं 
भ्रश्यन्ति त्िपुरावगधरतुदशा करणिसग्र-ययः | स्व चस्फालयि प्रोष्ठ कमिमामुन्पुख् तासामरो, भिद्यन्ते वलयानि 
दाशरथिना तदद्धममेरा धनुः । हनु ° १.२५ 1, च्र्धा्‌ विवुरामुरक रनवासकौ श्ियःके कर्णक कमर्लोशी प्र॑थियोँ 
जिस धनुपकी प्रत्य॑चाक शिवजीके द्वारा कानपयन्त खीच जनपर, टूट जाती थीं रार जिसकी उसौ 
्रत्यं चाक्रा उतारक सपने हौ प्रकाप्ररका आस्फाणित करनक्र मसमय उन्हीं जियांक्र ककरा टन जातं थे, वही 
शिव्रजीक्रा धनुष श्रीगामचन्द्रजान नाड डाला। पुनश्च यधा म्य यन्‌ निपगन्धन धनु रद | हन ० १.३५। दछ्र्थात्‌ 
त्रिपुरापुर 1जसका इधन ह वद्‌ यह्‌ शंकरक्रा धनप । पुनश्च यथा “मद्वितामदगंहे वु न्धानभनमिद्‌ धनु | ६८ । 
ई९३रेण परा च्तुष्त पर्दहदनन्तरम्‌ | ( श््रध्यात्म राः १।६ ) | शरशध्रान्‌ पवर कालम भ्रामदहादवजीनं चिपुरापरकां 
भस्म करनेक अनन्तर यह्‌ धनप मेर दादाक यर्हा धराहररूतमं रक्वा था । (यद्‌ जनक्महाराजने भ्र.वप्रजी 
द्मार श्रीविश्वार्मित्रजौसं कदा ह ) | ब्रह्माण्डवुराण श्रार महाभारतम भीं त्रिुरका नाश करक मिधिलापुरोमें 
धनुषका रखना कद्र हे । 

भ्रीगंप्रामीजीके मतानसार यह्‌ धनप पुरक पूव दिशामं, पुरक बाहर रका था। वहीं रंगभूमि 
धनाई गरदं थी । शिवजीने इसे चिपुरामुरक वधक्रे लिर्‌ राम तारपर बनवाया था, जसा कवितावलीसे 
सिद्ध है--“मयनमहन, पुर-द्हन-गहन जान, श्रानिकं सव्रेक। सार धनप गद्रायो ह । जनक सदसि जेते 
भक्ते भले भूमिपाल किए बलहीन बल श्मपनो वदरायो हं ॥ कुनिस कलार कूमपरीठ ते कठिन श्त “1 क० १। 
१०।'' मानसम भी इस धनृधके साथ त्रि दुरारे बा पुरारि शब्दाका प्रयोगदहृश्ा ह । यथा “साड पुरारि कोदंड 
कटोरा । राजसमाज श्राजु जो तोरा । २५०।३।१ ध्वनी सम त्रिपुरारि धन्‌ विदित सकन संसार । २५१ ॥› 
इससे भी इसीसे त्रिपुरका नाश किया जाना सिद्ध दता दै । धनुष जनकजीको सप दिया गया था, यद्‌ 





मानस-पीयुष ४५६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोषा रधं ( ५) 


गीतावलीमें भी कदा है; यथा श्रनुकुत्न नृषदिं सूल-पानि हँ । नीलकंठ कारन्यसिधु हर दीनवंघु दिनि दानि 
ह| जो पहिले दी पिनाक्र जनक कद गर्‌ सौँपि जिय जानि द । बहुरि तिल्लोचनं लोचनके फल सबहिं सुलभ 
किये श्चानि दह । गोर १।७८।' इम प्रनथसे भौ यही सिद्ध हाता है, यथा "सड पुरारि कोदंड कटोरा", इत्यादि । 

राजा जनकने विश्रामित्रजीसे धनृषका श्रपने यह रक्खे जान का प्रयाजन ककर फिर यह भी बताया 
कि यज्ञके लिये भै हसे खेन जोत रहा था । उस समय हलक श्प्रभाग ( सीता) कौ दोक्ररसे एक कन्या 

ध्वीसं निकल श्चाई, जो च्रपने जन्मकर कारण सीता! क नामसे प्रसद्र हुई । मेने इस श्रपनी श्रयोनिजा 

कन्याक्रा शर्क यदी रक्वाकिजो इम (भनुप) कां उठाकर इसपर रोदा च दे उप्तीको यद्‌ व्याही जायगी | 
द्मनेक राजा श्राये । क्द्‌भी इसे न उञ सक्रा-न रेभदणं तभ्य धनपस्ताल्ननऽपि वा । वाह्मी० १।६६ 
१६ ।' उर्दानि इमसं शछपनेका तिरस्टछरन सममः नगरको पैर लिया। एकर वपतक्र ग्राम होनेसे मेरे सव 
साधन नष्ट हो गये, तव मनि तपस्याद्वारा देवनार्श्रोकौ प्रसत्नकर उनका वतुरगिणी सेना प्राप्र कर सबको 
पराजित क्रियया ।--यद वही धनपहै । 

सद्योपास्यानमं श्रीमता स्वयवरके विपयमें यद्‌ कथा लिखी है कि श्रीजानक्रीजीकी महिमा देख 
भ्रीुनयना अम्बाजीन सोचा करि इनक्रा विवाह इन्दीके अनुव. पुरुपस करना चाहिये श्रौर श्रीश।रध्वज 
महाराजसे उन्डरनि अपरना विचार प्रगट किया । राजा भी सदप्रत हप श्रौर इमी संकत्पसे परध््ीपर शा 
विद्धाकर उमपर सोये । शिव्रजीने स्वप्नमें दर्शन देकर यद ्मज्ञादी कि तुम जिस हमारे धनुषक्ा पूजन 
करते हौ उसके विपयमें यह प्रतिह्धाकरोकिजो इसे तोढेगा उसीके साय श्रोजा कोजीका विवाह च्या 
जायगा । यशा ““ननुमदायं तं गहे पूजित तव पूवज । ३२ । तस्य प्रलिज्ञा तया कार्थ भगाय तालनाय च। तालयपित्वा 
च या भगं कारयेढनुषा मम । ३५। तस्मे देया खया कन्या ह्यप्रमुत्वर्रा गतो हरः । ˆ ( उतर ० श्र २) | सवेरे राजाने 
यह्‌ वृत्तान्त मंत्रिर्या १ कहू उनक्री सम्मतिसे राजाच्र;को निमंत्रण भेजा, वे सव आए | रावणको मी निमंत्रण 
गया; उसका मंत्री प्रहस्त श्राया था। वाणासुर श्यौर काशिराज सुधन्वा भी ( जो शिवभक्त थे ) श्राये। 
( उत्तराधं श्रध्याय २)" "धनुपकोहंन उठा सक्रा ` । सुधन्वान कटा करि घनुप्रसहित सीताजीको हमें 
दे दो, नहीं तां हम तुम्हारा नगर लृट्‌ लग । सालभर बराव्रर लडाई होती रही पर राजनं प्रतिज्ञान दोडी । 
छ्मन्तमें श्रीशिवजीकी कृपासे सुधन्वा मारा गया श्रार काशौ नगरी कुशध्वजक। दे दी गई । राजाश्रको फिर 
निमंत्रण भजा गया । ( श्र ३)। 

धनप ताइनेकां प्रातज्ञ क सवरंधमं स्मार भी कथाण ह्‌-( १) अध्यात्म रसा० म पाणिप्रहणके पश्चात्‌ 
जनकजीने श्रीवशिषएजी आर श्रोविश्वामित्र्जीसे बताया है किप द्विन जवर एकान्नमं बैठा हुश्च था, देवष 
नारद श्याए्‌ चार मुक्तमे कहा क्रि परमात्मा अपने चार श्रंशों सहित दशरथपुत्र हौकर श्रयोध्यामे रहते 
द । उनकी च्राद्र-शक्ति तुम्हार यर्हो सीतारूपसे प्रकट हृ ह । चरतः तुम प्रयत्नृ्वकर इनका पाणिब्रहण 
रवुनाथजोक साथ ही करना, क्कि यर्‌ पहतेसे हौ रमजीको हौ भाया ह-पूवमार्धेपा रामस्य परमातेमनः। 
सग ६। ६६ ॥ देवपिक चलं जानपर यह सोचन॑ हूए कि किस प्रकार जानकीजीक। रवुनाधजीको 
दू , मन एक युक्ति विचारी कि सीताके पारिग्रहण फे लिये सवके गवंनाशक्र इस धनप्रकरा ही परण ( शर्क ) 
वना मन वेसा ही क्रिया| श्चापकी कृपासे कमलनयन राम यर्हो धनष देखनेको रागये श्रौर मेरा 
मनोौप्थ सिद्ध हो गया । (२) रानी प्रति दिन चोका द्या करती थीं। एकर दिन अवकाश न भिलनेके 
कारण उन्दानि सीताजीको चोका लगनेको भेजा। इन्दोनि धनष उठाकर उसके नीचे भी चौक्रा लगाया । 
यह्‌ समायार सुन विष्मयपूवंक्र राजाने शत्रजीसे प्राथना को। (३) “एक समय जानक्रीजीने खेलते 
हुए सख्िर्याक्रे सामने धनुपको उठा लिया । यह युन राजाने धनप-भंगकी प्रतिज्ञा की। ( ४-५)- 
पांडेजी कृते कि “पक कत्पकी कथायाँदहै कि राजा जनक श्चपने मलते कुठ दूरीपर धनुष 


वौ रण (६-५) `  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भ्रपदये । ४५७ कालकां 


॥ मि 


कौ पूजा कर्ने जाया करते धे । एक दिन सीताजी उनके साथ गई । उन्होने विचारकरर कि पिताजी इसीकी 
पूजाके कारण परिश्रमकर यहा श्राते है, वे उसे उठाकर श्रपने घर ले शाहं । दूसरे कल्पको कथा यह है 
कि धनुषके श्रासपास सीताजी सखि्यो सहित चा माई खेल रदी थी, श्रोटनीका च्र॑चल धनुषमे श्रटका 
न्नौर वह स्थानसे हद गया ।` * "इत्यादि । एेसा चमत्कार देखकर राजा जान गए कि यह त्रह्मविधा (श्रादि- 
शक्ति ) है जो इस धनुषको तोडे उसके साथ इसका वित्राह करना योग्य हैः । 

जदं जदं जाह ङ्घ भर बरं दोऊ । तहं तदं चरित चितव सु कोड; ॥६॥ 


निज निज क्ख रामहि सश देखा । होउ न जान कष मरम्‌ बितेषा ॥७॥ 
शब्दाथं- रुख = रुचि, यथा पति रुख लखि श्रायसु श्नन्‌सरेहू ॥ २.३३४.५॥, "लखी राम रख 
रहत न॒ जाने ॥ २.७८.२॥, “जो सृजति जग पालति हरति रख पाड कृपानिधान की । २,१०६ ।* राखि 
राम रुख धरम ब्रत पराधीन मोहि जानि ॥ २.२६२ । यह फारसी शब्द है जिमक्रा अथं है मुह" "चेहशः। 
यथा "संकर स्व श्रवलोफि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृदय श्रङुलानी ।' ‹सख' का श्रथ 'तरफ; शरोर; 
सामने" भी है । यथा मनँ मघा जल उमंगि उदधि रख चले नदी नद्‌ नारे ।' पुनः "संख का अथं "भावनां 
मी उपरके प्रसंगानुसार लगा सकते हं । चकित = चकपकाय हुए तथ। आश्वर्यान्वित । | 

्रथं- जहाँ जद दोनों सुन्दर श्रेष्ठ राजक्रु वर जात दहं वहाँ वां सब लोग चकित ह देखने लगते 
ह ।६। सबने रामजीकोौ अपनी अपनी रुचकं अनुसार एवं अपनी अपनी शरोर मुख किय हुए देखा । किसीने 
भी कु विशेष ममे ( रहस्य, भेद ) न जान पाया ॥ ५॥ 

, रिप्पणी- १ ( क ) जदं जह जाहि कु अर बर दोड०' इति । “चकित चितव ` का भाव कि ( प्रथम 
दोनो भाद्रयोको दृरसे देखा था, अरब) निकट श्रानेपर शोभा छधिक श्रार भली प्रकार देख पड़ी, इससे चकित 
होकंर देखने लगे । इसी तरह श्रीजानकीजी जबतक दूरसे देखती रहीं तचतक उनका चकित चितवना 
( चकित होकर देखना ) न कहा पर जब वे समीप जाकर छबि देखने लगीं तव उनका विदेह्‌ होना कहा । 
यथा (जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु कु श्रि चित्र श्रवरेखी ॥ २६४.४॥' ( ख ) - सब कोड 
केह कर जनाया कि दोनो कुंबर सव जगह श्रौर सब तरफ़ गए, कारण कि राजान मुनिकौ सारी रंगभूमि 
चारों तरफ घुमाकर दिखाई, यथा ^स्ग॒श्वनि सव अुनिर्हि दखाईं । जरां जहां सुनि जाते द ताँ तहँ 
दोनों भाई भी साथ जाते हे, इसीसे कहा कि "जह जह जादि ˆ" चितव सब कौञ' | (ग) कुश्रर बर'का 
भाव कि जो रूप श्रौर गुण पूवं विस्तारपूर्वक वणन कर ॒श्राए वह सव "वरः पदसे प्रहण॒ कर लिया गया । 
तालय्यं कि रूप, गुण श्रीर बीरता सभीमे सबसे श्रेष्ठ ह, इसीसे सव चकित हो देख रदेदं। (घ) 
पूव कहा था कि 'देखि लोग सब भये सुखार । एकटक लोचन चलत न तारे चार यहां कहते हँ कि "चकित 
चितवं स कोड । भेदम भाव यह है कि प्रथम जव भाकर रंगभूमभिमें खडं हए तब लोग ॒एकटक देखते 
रहे रौर जब रंगभूमि देखने चले तब लोगोको दशनम विक्तेप पड़ा, एकटक देखना व॑द होगया । भ्रव जहां 
जहां अते दह वहां वहाके लोग चकित देख रहे हँ, इस भावको द्रसानेक लिय प्रथम एकटक देखना का 
च्रौर अव चकित होकर देखना कहा । 

२८ क ) “निज निज रुख ०” इति । रुख = इच्छा । कोड न जान कलु मरमु विसेषा' इति । भाव कि 
सक्ष लोग श्नदूभुत रूप देखनेमे लगे हँ, कोर श्रपना हाल दृसरसे नदीं कष्टता कि हमको एेसी मृतिं देख 
पञ्कती है; बात यष दहै कि किसीने यह नटीं जाना कि श्रोरोको रार कुद दिख रहा है । अपने आनद 
श्रथवा भयम दृसरेसे कोन पूता श्चौर कोन कहता { धीर श्रीरामजी अपना एश्वयं छिपाते दै; यथा हरि 
जननी बहू बिधि समुभाईं । यह जनि कतं कहसि युलु मा ॥ २०२।८ ॥', मास द्वस कर दिवस भा 
¦ (~ 


* ! 


मनिसं-पीयुष ४५८ । श्रमतेरामचद्द्राय नमः। वहां २४४ ( £= १-२४४ 


( गिरि ष्या सि 
मरम न जानह को । १६५।१ छन महं सबहिं मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना, तेहि कौतुक 
कुर मरम न कार । जाना श्रनुज न मानु पिताहं ॥ ५.६६ ॥' इत्यादि । इसीसे किंसीने न जाना । जिसे जैसा 
देख पड़ा वैसाही उसने जाना, दृमरेका हाल न जाना -यही विशेष मम॑, हे। चयोध्याकाडम भी का है 
(जो जेहि भाय दहा श्रभिलापी । त॑हितेहिकं तसितसि स्ख राखी ॥ २।२४४।२॥' पुनः, ( ख )-नबरसमय 
भूर्तं उपर कटी गई, उममेसे एकी एक रम सबने जाना । “कटक का भाव कि नवँ रसोंकी कौन कहे एक 
छोड दौ रस भी किसीकरां न मानृम हृष्‌ 

नोट- "रषः का दृसग श्रं सम्मुख भी किया जाता है, यथा 'युरपत्ि वसइ बह बस जाके । नर. 
पति सकल दहह स्ख ताक ॥-- ( पां जी ) । यहं फारसो शब्द है । श्रथात्‌ सब्रको श्रपने सामने देख पडे, 
पीठ किसीकी श्रौर नहीं| हम श्रधमे “जिन्हे लह न पपु रन पीठी" चरिनाथं होता है । शत्रने भी पीट 
नदीं देगी । यह भी विशप ममक वात है जौ किसीने न जानी कि "विश्वतो मुख राम" येही ह । वेदो के 
सवंतोऽकिशिरोमुखं' य ह ट । (रार प्र० )। यह श्रदुमुत रस है । वीरकचिके मतसे यहां (तृतीय विशेष 
अलंकार" दे । 

१० प प्र०--पुनि सुनिन्रू द्‌ समन कपाला । देखन चले धनुष मस्र साला ॥ २४०४ ।' के कृपाला 
शब्दकी साधकता यहां बताई । धनुपमग्वशाला देखनेकं समयम ही सव लोर्गोपर पेसी कृपा फी कि सबको 
रामन्लक्षमण्‌ ्रपने सामने दख पड़ । एक श्रनूठी बात श्रौर देखिए कि यदं दोहा २४१ में विश्वहप दिखाने 
की लीलाकी गई, वसह श्रयोध्याकां मे भी दोहा २४४ में ही यह लीलाकौ गर है । यथा शरारत लोग राम 
सव जाना । करनाकर सुजान भगवाना । ज जहिं भाय रदा ्रमिलापी । तेहि तेहिके तसितसि रुख राखी ॥ 
सानुज मिलि पलमरहं सव्र काहू "° । लच्मणभी पेसेही देखनमे श्राए, यह मानना श्रावश्यक है, चन्यथा 
कोड न जान कछु मरमु विसपा' यहं श्रमभव हो जाता । इस लीलासे दो कायं सिद्ध हृए--श्रा्तलोर्मोपर 
कृपा शोर दुष्ट राजार्घ्रोक्रो पीठ न दिवाना । 

१० राजारामशरणजौ-१ पहली दौ श्र्धालियोके सहारेसे कित्मकला नवररसोवाली भावनाकी 
एककी अनेक मूर्तियां दिखा सक्रती ह, कारण क्रि राजकु वर फिर रदै ह श्रौर इसलिए द्रटाश्नोका टाका समूह 

बदल रहा है श्रौर मार्वोके श्रावर्णोकि महारेमे दृश्यभी । >--कला नाटकीय है, इससे रंगभूमिके दिलाने 
के बहानेसे राजकुःवेका भ्रमरा किनना स्वाभाविक है | _ 

भि रचना मुनि दृष सन कहेड । राजा मृदित महाशु लेड ॥८॥ 


दोहा-मव म॑चन्ह ते मंच एकु सु दर बिद बिपाल । 
मनि ममेत दाउ बंधु तर्हः बेढरे महिपाल ॥२४४॥ 


श्रध - मुनिन गाजासे कदा- रचना बहुत अच्छी है । ( रचनाक प्रशंसा सुनकर ) राजा प्रसन्न 
श्योर उनको महान्‌ सुख प्राप्न हुश्रा ॥ ८ ॥ सब मंचोँसे एक मंच श्रधिक सु दर, उञ्ञवल ( स्वच्छ ) 
ॐचा एवं लंबा चोडा था । जनक्मदहाराजने मुनिसमेत दोना भार्योको उसपर वैठाया ॥ २४४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) भलि रचना" इति । इसका प्रसंग करि विनती निज कथा सुनाई । रंग शवनि 
सब मुनिहि देखाईः पर होडा धा । वहींसे इसका संब॑ध है । राजाने मुनिको जव सव रंगभूमि दिखा दी 
यथा “रंग अवनि सब मुनिहि देखा" तब सुनने -उसकी प्रशंसा की । यदि बीचमे प्रशंसा करते तो संभव 

१ बर-- १७०४ | 
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दोहा द ( ८ )-र४४  श्रीमद्रामबन्द्रचरणौ शरणं प्रप । ४५६ वोलकाडं 


न 2 
थाकिवे समकते कि कुरु रचना श्च्छी है (जिसके सम्बंधमेवे बोले दै) थोर कृष अच्छी नही है, 
इसीसे उसे संब॑धमे उन्होने कुष्ठ न का ।--इससे दिखाया कि मुनि उ्यवहारमे भी बडे कुशल है । ( ख ) 
भलि रचनाः अर्थात्‌ सारी रचना बहुत सुन्दर है, सत्र रंगभूमि विचित्र वनी है, कहीभी कोहं कसर ( श्रि ) 
नही है । (ग) "राजा मुदित०", । इति । प्रशंसा करनेसे राजा प्रसन्न हुए, इससे पाय। गया कि इसीलिए राजाने 
र॑गभूमि दिखायी थी कि मुनि प्रसन्न हो । राजान रंगभूमि दिखाकर मुनिको प्रसन्न किया वैसेही भुनिने 
उसकी प्रशंसा करफे राजाका प्रसन्न किया। (घ) नृप सन कहेड' का भाव कि यदि श्रीरामजी 
लक्मणजी या श्न्य किसीसे कते तो पाया जाता कि प्रशंसा केवल राजाको प्रसन्न करनेकेलिये की 
ब्तुतः ढ्‌ फेसी बहुत श्रच्छी नहीं हे, खयं राजासे कहनमे पाया गया फि यथाथंही कह रहे है, केवल 
राजा संतोपाथं नहीं । ( ह )--'महासुखु लेड, क्योकि विश्वाभित्रजीफो ब्रह्मांड रचनेका सामथ्यं 
( राजा त्रिशंकुकं लिये उन्होने दसय स्वगही रच द्या था ), श्रतः जव वेह प्रशंसा कररहेदहंतो हमारा 
परिम सफल होगया, इसमें कोद त्रटि नीं हे। यह सममकर महान मख दह्श्रा। अथवा भाव कि 
मुनिको र॑गभूमि देखने से सुख' हुश्रा श्रौर॒ राजाको उसकी ` प्रशंमा सुनकर ।महा सुख ' हश्रा । [ दुसरे 
मुनि त्रिकालक्न ह, इनकी प्रसन्नतासं हमारी प्रतिज्ञा वश्य पृण होगी । (पं जाबीजी) । भलि रचना'- -मुनिके 
मुखसे निकले शब्द फितने कम पर कितने पृण ह । मुनि गंभीरस्वभाव श्रार मननशील हंति हं, अधिक 
बोलते नहीं । इससे राजाको बड़ा युख हृश्रा, मानों उनका रचना संवंधी उद्योग सफल हुन्ा ।- 
( लमगोडाजी ) } 
सव म॑चन्ह तें, इति । इससे पाया गया कि यह्‌ मंच दन्दकं लिय बचा रक्वा था, रि जवं करं 
रक्खा था । यह्‌ सबसे सुन्द्र है, श्र्थांत्‌ इसकी बनावट, कारीगरी श्रौरांसं विशेष हं । विशदं है श्रथात्‌ 
इसमे दिव्य मणिर्योका प्रकाश हो रहा है । [ सवते सुन्दर, विशद शरोर विशान मंचपर बैठानेके कारण ये 
हैँ कि-(क) ये चक्रवती राजङ्कुमार है, श्रतः सव राजाश्रोसे बदृद। (ख) य इच्वाकुतर॑शी हँ जिससे 
निमिवंश चला, श्रत च्रपने सममकर । ( ग ) विश्वामित्र मह।मुनि इनक सायर श्रौर सहायक दह, उनके 
षिचारसे । ( घ ) दवयोगसे प्रतीति इनके मामथ्यमं हुई, अनायास होनिहारन एमा कराकर शुभ शङ्कनकी 
सूचना दौ । क्योकि जान पड़ता है कि यह मंच धनुष ते।इनषालं विजयी राजाक लिय हौ निमणि किया 
गय। था जिसपर धनुष तोडनेपर षह राजा बिटठा।या जाता । गीतावलौम आसनक्रा वणन इस प्रकार ह- 
'क्षान॒ज सान॑द्‌ हिय रागे हे जनकं लिये, रचना दचिर सव साद्र देवार कँ । दियं दिश्य श्रासन सुपास 
सावकास अति श्रा अछ बी बीं बिद्धोना द्वाद कं ॥ भूपति किसर वुर्हुच्चार वीच सुनिराउ, 
न) दाडं | ४ देखिबो बिहाई के । उदय सल सोह सु दर कुंश्रर जोह मानो भान भोर किरनि दिपाद 
। {।८२॥ 
३ (क ) युनि समेत दौड ब॑धु० इति । यहाँ राजार्श्रोकी समा हे, राजा््रोकीं प्रधानता है, इसीसे 
“मुनि समेतः शब्द देकर यहाँ श्रीरामलच्मणजीकी प्रधानता कही । इम प्रसंगक्र प्रारभ मी इनकी प्रधानता 
२४० ( ४ ) "पुःन मुनिन्रँद समेत कृपाला । देखन चले घटैषमव्वसाला' मं कट श्राप हं । इस प्रसंगभरमें 
इन्दीकी प्रधानता हे | श्रीरामजी धनष तोडगे, इससे वे मुख्य दह॑ श्रौर श्रीलद्मणजीका भी यर्दा वड़ा काम 
हे । श्रीजनकजीके वचर्नोपर क्रोध श्रौर परशुशमगवंभंजनमे येहीतो मुख्य दहं। श्रतः दोना भादयोकी 
प्रधानता कही । (८ ख ) ष्वैठारे महिपाल! कहकर जनाय कि श्रोरोंका कामदार, मंत्र, नायक, ब॑दीगण 
इत्यादि सेवकोंने विटाया श्रौर एनको स्वयं राजाने बिठाया । यह्‌ अतयत श्रादर सत्कार सम्मान है । ।विश्वा- 
भित्रजीके सर्वोत्तम मंचपर शासीन होमे किसी राजाको श्रापत्ति नदीं हौ सकती थी । ( वि०त्रि० )। 
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नोद-जानकीमंगलमे उपयुक्त चौपादरयोसं मिलता हुश्रा चरंश यह है--"ले चले देखावन र॑ 
न्ननेक विधि सनमानि क । कोसिक सराह रुचिर रचना जनक सुनि हरषित भए । त्र राम ज्ञषन समेत 
नि कं सुभग सिदासन द९ ।३०।' रचनाकी सराहनासे ही दोना जगह हर्षित होना का गया है । 
प्रथुहि देखि प्षब वरप हिय हारे। जनु राकेश्च उदय भये तारे॥१॥ 
ञ्रसि धरतीति सबके मन मां । राम चाप तोरब सक नदीं ॥२॥ 
बिनु भनेहु भव-१ धनुष बि्ताला । मेलिदहि सीय राप उर माला ॥२॥ 
परस ॒भिचारि गवनहु घर भाई। जु भरतापु बलु तेनु गेँवाईं ॥४॥ 
शध्वाथ-- सक ( फा शक )-संदेह । भव-शंकरजी । मेलना-डालना । 
अय -प्रमुको देग्वकर सव राजा द्रदयमें हार गए श्रथान्‌ निराश ही उदास, उत्सादद्ीन श्रौर्‌ मलिन ` 
क्षौ गए । (एेसे मालृम हति हं ) मानों नारे दहै जो पूणचन्द्रके उदय होनेसे प्रकशदीन हो गए ह वा फीके 
पड़ गए दहे।॥ १॥ सचकं मनमं पेसा विश्वास जम गयाहे #रभ्रीरामचन्द्रजी धनष तोडगे इसमे शक्र 
शुबह ( संदह ›) नी हे ॥ २॥ शिवजीके भारी धनपक्रो बिना तोदं भी श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रके ही गलेमं 
जयमाल डांगी ॥ ३ है भाइयो ! णेता विचारकर अपने यश, प्रताप, बल श्रार. तेज सज गंबाकर $श्रपने 
पने घर चलो ॥ ४॥ 
रिप्पणी-१८क) श्रभुहि देग्वि सव त्रप हिय हारे? इति । यहाँ पृत्रापरर प्रसंगका संतर॑ध मिलते 
ई । देखि रूप महारनधीरा । मनहु च.रर्स धरे सरोरा' इसका उपक्रम है । वहा राजार््रोका प्रभुको देखना 
कहा था, श्रव यर्टो वनात है कि देखनेपर उनकी क्यादशा हृर। वेश्रीरामजीके तेजविशेषक्रो देखकर 
सोताजीकी प्राप्ठिमे निगश हा गण्‌, जैसा अगे स्पष्ट हे । (ख ) उपक्रममें भादर्योक्ो पृणचंद्र कहा था; यथा. 
राज समाज विराजत रूर । उडगन महं जन्‌ जुग विधु पूरे, य्ह उपसंहारमं "राकश' शब्द्‌ देकर पृण चन्द्र 
जनाया । राका ( = परमा ) + ईश (= स्वामी ) = पूणंचन्द्र । "राका निशाकरे इत्यमरः । ( ग ) जव म॑च 
पर बेठ गए तव उनका उदय कहा क्यांकि सुय्य च्रार चन्द्र ंचेपरसे उद्य होते ह, यथा “उदित उद्य. 
गिरिमंचपर रवुबर बाल पतंगः । ( घ ) [ यहो 'उक्तविषया वस्तूसरत्ता' ह । हृदयमे हारनेमें भ्रमुहि दे 
पद्‌ दिया श्र्थात्‌ तेज श्रार सामभ्य देख हार गए । "जानकी मं गल' मं राजर््कं निगशाक्ना कारण यह 
कहा है कि श्रीजनकजी अपना प्रण इनके लिय हौड देगे । यथा “भे निरास सब भूप बिलोकत रामह । पन 
परिहरि सिय देव जनक बर स्यामहि । कदि एक भलि बात व्याह भल होदि । बर दुलदहिनि लगि जनक 
च्रपन पन खोहहि । ३६।' श्रोर साधु राजाश्कि एसा प्रतीत हुश्रा कि “श्रवसि रामके उटतठ सराखन 
टूटिहि । गवनिहि राजसमाज नाक श्रस पएूटिहि ।' ` ` ३७।' | 
२ “न्रसि प्रतीति सवकं मन माहीं । ` ' इति । (क) सव राजा हृदयम हार गणै; इसीसे सबके 
मनमें पेसा विश्वास हाना कहा । दिय हार! कहकर श्रव हृदयकी बात कहते है, मन हृदय है । राम धनुष 
निस्संदेह तोडगे" यह सबके मनम है । चन्द्रमा मनका स्वामी है, अतः उसने मनम प्रतीति कराई ।.(ख ) 
पूणं चन्द्रकी उपमा देकर जनाते है फि विश्वासा कारण श्रीरामजीका तेज है । वे तेजस्वी है, चन्द्रमाके 
समान उनका तेज है, तेजस्वी लघु नदीं होते; यथा बोली चतुर सखी मृदु बानी । तेजषेत लघु गनिय न 
रानी । २५६।७ १; जसं चतुर सखी क्र वचन सुन श्री्नयनाजीको प्रतीति हृुईद-सखी वचन सुनि भह पर. 


१ शिष धनक-१५०४ । सिव धन्‌ष-रा० १० । २ जयमाला-१७०४ | 
& पं० रामङकुमारजीका ्रथ-"्रपने अपने भर जाश्नो, नीं तो यशा प्रताप बल तेज गंगा जाग्र ॥ 
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तीती"; वैसे ही यहाँ उनका तेज देखकर सव राजाश्रोको रामजीके धनुष तोडनेका निश्चय हाता है । श्रौर 
मूर्तिमान्‌ बीररस देख पड़ते है इससे स्वयं हृदयम हार गए । हञऊन्यहों सय" शब उन्हीं राजार्रोका बोधकर 
हे, जो हृदयम हार गणए ह । भ्रव, विश्वास तो सबके मनम यही है, पर जो कुटिल भूप ह वे उसे प्रकट 
नदीं करेगे, इसीसे "मन मादी" कहा गया ]। 

"बिनु भेह भव धनुष बिसाला०' इति । “कटी निश्चय है, कदी सदेह दै श्नौर कहीं निश्चय शरोर 
संदेह दोनो है । जसे भरतजीके वि चारू कहीं चद निश्चय श्रोर कदं संदेह का गया है, यथा मोरे जिय 
भरोस चद्‌ सोई । मिलिहहिं राम सगुन सुम होई" यह ददता है । ओर, बीते श्रवधि रहै जो प्राना । श्रधम 
कवन जग मो समानाः यह संदेह है- वैसे ही यदा भी दोनों बातें कहते ईह, एक तौ यष कि ये तेजस्वी 
है श्रवश्य धनष तोडगे । दृसरे, कोमलता स॒ङुमारता श्र भवधनपक्री कटठोरताका विच।र जव श्रा जाता 
हे तवं कहते हैँ कि “विन मंजेहु० । श्रर्थात्‌ यदि धनप क्िसीस न ट्रटाः तव क्था सीताजी कारी ही 
रहेगी ? कदापि नहीं । किसी न किसीक श्रवश्य व्याही जार्येगी । जयमाल स्वयंवर होगा । {-छ्इस तरह 
यहँ रणधीर राजा श्रीसीताजीकी प्राप्निकी दौ विधिर्यो बता रहं हं आर दोनों प्रकारसे निश्चय कररहदहकिवे 
श्रीरामजीको ही प्राप्र होगी । एक ता धनपकर टूटनसं (जा मुख्य विधिदह )। दृसर, वं साचनत दहं कि संभव 
है कि उनसे भी धनषनट्रदे। तभी तो पेसा सन्दर पुरुष कारं त्र नहीं कि जिसको श्रीजानकीजी 
जयमाल डालें । श्रतए्व मब प्रकारसे रामजीका ही प्राप्र होनेका निश्चय कर्ने हे । 

हेड देखिए, यतँ गोम्वामीजीके शर््दोकी योजना शरोर उनका चमत्कार । जवर यह कहा किं रराम 
छ्मवश्य धनुपको तोडगे, इसमे किचिन संदेह नही" नत्र तो धरनुपके लिय बहुन हलक्रा अर द्ोटा शब्द्‌ 'चाप 
प्रयुक्तं किया । श्रथात्‌ उस धनुष हे ही क्याजो उनसेनद्रूदे ? चरर जवर कहा करि ¶्विनु मंजेहुः शर्धान 
उनसे न द्रूटे तव उसके साथ (भव-धनुष.विसानाः उतने शओरौर कटोरतामूचक शब्दांका प्रयोग क्रिया अथात्‌ 
एक तो यह धनुष (भव ( महदिव ) का है, दृसरे विशान' है रतः संभवदह्‌किनमभी ट्टे । श्रीरामजी 
बलवान्‌ है, तेजस्वी हे, वीररसकी मृति हे, श्रतण्व वे धनुपको तोढूकर श्रीसीता जीको व्यार्देगे । पुनः, वे 
(श्रीरामजी) परम दुन्दर है श्रतः श्रीसीताजी उनके ही गेम जयमाल डल्गी । दोनों तरहमे श्रीजानकीजी 
उन्हीको प्राप होगी । 

५ (स रिचारि गवनह घर भाई ०) इति । (क ) अस विचारि?! च्र्थान विचार कर्नेपर पमी 
हालतमें यहाँ वैठनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । श्रभी चले जानेसे यशादिमं वट न लगेगा । पीठ टटनेषर 
यह कष सकोगे कि हम तो रहे नहीं । (ख ) मनम नो प्रनीति रही वही मनका विश्वास अव वचनसे 
सबको सुनाकर कहते हँ शतः कहा कि शस विचारि? । (ग ) यश, प्रताप, बल शमर तेज राजा््रामिं 
होता है, इसीसे उनका न्ट होना कदूते हँ । यश नष्ट हौनपर प्रताप नष्ट होता है, प्रताप नष्ट होनसे बल 
नष्ट होता हे श्रोर बलके नष्ट होनसे तेज नष्ट दोजाता है । यश सवका मूल है, इसीसे उसको सबसे प्रथम 
कृष्टा । (घ) धनुष जबतक बना है तव्र्तक यश बना है, उमके टूटनेपर सव न्ट हो जायेगे, यथा बल प्रतापु 
बीरता बड़ाई । नाक पिनाक संग सिधाई' । ग्रतः कहा कि अभी चह जाना अच्छा हे । 

वि° त्रि वन्नोंसे पराभव हश्रा इससे यशादि सब गये । सद्गुणी निमल ख्याति यश हे-सादग 
रयैर्निमलैः ख्यातः कीर्तिमानिति कथ्यतेः। शत्रुका पोरषोद्धमत नापक प्रताप है - श्रतापी परौरषोद्‌भूतशत्रतापि 
प्रसिद्धि. भाक्‌ ।' महत्‌ प्राणसे पूणं होना ही बल है-श्राणेन मदतापूर्णो बक्तीयान्‌ इति कथ्यते । अवज्ञाका 
सहन न करना ही तेज है- तेज बुधेरवज्ञादरसदिष्णुत्वसुच्यते । 

, नोट~बराबा हरीदुसजी "गवा" फे वो अथं गेँवाईः अर 'गवार्ई' करके भाव लिखते हँ कि धर 
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चले जानेसे तुम्हारा 'यशादि गाया जायेगा, एसा करके यश गवाते चलो, सब यदी कुं कि बडे धमं 
श्नीर विचारमान य कि रामजीको पहचान गए किये परमेश्वर ह श्रौर इसीसे धनुषको न छुभ्रा । नदीं तो 
यशादि सव गेँवा दोग । 

बिसे अपर भूप सुनि बानी । ने अबिषेक भ्र॑ध अभिमानी ॥५॥ 

तोरेह धनुषु म्याहु भवगाहा। बि तोरे को अरि बिभ्राहा ॥६॥ 

एक बार फाल किन होः । सियहित समर जितब हष सोः ॥७॥ 

येह सुनि श्वरः पहिप परुषुकाने । धरम सील हरि भगत सयने ॥८॥ 


शब्दाथं -श्रवगाह्‌ ( श्चवगाध ) = च्रनदोनी, श्रसंभव; कठिन । अवर = श्रोर, अपर, दुसरे । 

च्रथ-- सरे राजा जो मोह-च्ज्ञानमे श्रये हौ रहे थे, अभिमानी थ, वे इनके वचननोको सुनकर बहुत 
से ( श्रौर बोले ) धरनुप ताड़नेपर भी विवाह च्रगम्य हे, कठिन है, किर भना भिना धनुष तोडे राजङ्कमारी- 
को कान व्याह सकता है ?।६। काली क्यों न हो एकवार त॑ भ्रीसीताजीके लिये उसे भी हम संग्राममे जीत 
लगे ॥ ७ ॥ यह सुनकर श्रौर राजा जो धर्मात्मा, भगव्रद्धक्त श्रौर सयाने थ वे मुस्छुराए ॥८॥ 


रिप्पणी-१ (क) शत्रिहंसे श्राति ठन्रा मारकर से. इस तरह उनको बातका निरादर किया । (ख) 
श्यपर भूपः कहकर जनाया कि प्रथम जो बोन कि विचार करो, वे मनुष्य राजा ये ( श्रथवा, ये बहये 
जिन्हें रामजी वीररस मूर्ति देख पड़े । वदी क्रम य्हदाँभीदहे) ओर जे श्रनिन्रेक श्रध श्रभिमानी' येराजा 
राक्तस द ( श्रवा कुटिल श्रौर श्रपुर ह जिन्हे प्रमु भवानक् श्रौर काल देख पड़े )। श्रौर ्रागेके "येह 
सुनि श्रवर मिप मुसुकाने ।०' ये राजा देवता हँ ( अववा !हरिभिगतन्ह देखे दोउ भाई" वालोमेसे हं )- 
मनुष्य, श्रुर श्रौर देवता तीनोंका यज्ञम आना सष कहा गया हे, यथ्र। देव दनुज धरि मनुज सरीरा । 
बिपुल बीर श्राए रनधीरा' । { ग ) न विवेक अरघ अ्रभिमानी' इति । अर्थान्‌ विवेकल्पी नेत्रसे रदित है । 
विवेकको नेत्र कहा है, यथा (तहि करि बिमल बिवेक विज्लोचन', (निरखि त्रिवेक बिलोचनन्हि० इत्यादि । 
राजाश्रनि विचार करनेक। कहा, उसपर इन्हानि वि चार न किया, उलटे उनकी बातका निराव्र किया चरतः 
इनको अविवंकी कहा । अ्रधिवेकी हानसं चअरंधा कहा, यथ। भुकुर मलिन श्रर्‌ नयन बिहीन। । रामरूप देखहिं 
किमि दीना ।' पुनः, श्रीरामजीका तेज भी देखक्रर इनको ज्ञान न हुत्रा श्रतः श्र॑धा कहा । शरोर, भ॑षे 
सीसे श्रपने पराक्रमके श्रभिमानी ह । पुनः अविवेकसे भीतरके ज्ञान विराग नेत्रँसे रहित जनाया शरोर 
शश्मध' से बाहरके नेर्त्रोसे रहित कहा, क्योकि बाहर ` इनक। तेज देखकर भी नहीं सुभता । ( वा, श्रसं 
विचारि०' के संबंधसे श्रविवेकी, "जनु राकेस उद्य भश तार" के संव॑धसे श्रंघे श्रोर ततोरेह धनुष० के 
संब॑धसे शभिमानी कहा ) । 

२८ क )-ज्याह अवगाहा' श्र्थात्‌ अथाह है । बड़ गहरेमे दै । तातय्ये कि इसके बीच हमारां 
संप्नाम कूपी सागर भरा हृश्रा है । एक बार कालहु किन हाई ।०' यही 'समर'-सागर है, यथा "ए संब सखा 
धुनह यनि मेरे । भए समर-सौगर कहं बेरे' । “श्रय गाह शब्द "अथाह" के श्रथ मेँ प्रथमे बराबर प्रयुक्त हुश्रा 
है । यथा "खल श्रध श्रगुन साधु गुन-गाहा । उभय श्रपार उदधि अरवगाहा।' ओर जब संभ्राम छिंड्‌ जायगा, 
ल्ब्‌ मच जायगा तव कौन जानता है कि "जानकी किसके हाथ लगेगी । ( ख ) हॐ यद्‌ भर्ाली बिनु 
भजेष् भव धनुष विसाला । म॑लिहि सीय राम उर माज्ञा का उत्तर है । &@- “ज विवेक च्मंध च्भिमानी 
के शबिवेक' का यहो चरितार्थं किया, गो "एक बार ० में श्रभिमानीको चरिताथं करते ह । ( ग )-पले 





त 











क्क" " कीरिं 


१ रपर भूप-१७०४, को० रा० । अपर महिप--ल्ल० । अवर महिप-१९६१, १७२१, १५९२। 
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यह कह शाप कि “असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोरब सक नाहीं ( जानते षै कि हमसे तो 
धनुष टरूरेगा कहीं रीर राम वश्य तोडगे ) इसीसे यह नहीं कहते कि रामसे धनुष नदीं टूटेगा नौर न 
यही कहते ह क्षि हम तोडगे । इतनादी कहते हैँ कि "धनुष तोड़ने पर भी ग्याहु श्रगम्यः है । ( ५। भवितु 
तोरे को“ इति । भाव कि जनक प्रतिज्ञा तोड़कर किसीके साथ व्याह कर देनेका साहस हम लोगोके रहते 
कर नहीं सकते । 

३ (एक बार काल किन होड, +°; इति । ( क ) यहाँ अभिमानको चरितां करिया । श्रमिभानी राजा 
धनुष तोड़कर व्याह करनेकी नहीं कते, संमाममे जीतकर व्याह करनेको कहते है, क्योकि धनुष तोड़ सकेगे 
यह विश्वास श्चपनेमे नदीं है, पर यह श्रभिमान है कि चाहे कोई भी तोद श्रौर चाहे जयमाल पडे पर 
संग्राममे जीतकर हमही सीताजीको उयार्हुगे, यथा ^तोर धनुष चाँड नहि सर । जीवत हमि कुंश्ररि को 
वरह" । हक ये श्रयुर राजा हँ जिन्दं प्रमु कालरूप देख पडे थे, इसीसे वे कहते ह कि काल भी होगा तो हम 
उसे भी जीत लेंगे श्रीर रामको जोतना क्या है ! [ (ख ) गौड़जी कहते दँ कि यहा "कालदु" से लदेयार्थ है 
कालके समान बलवान । कालसे ्रधिक बलवान कोई भीनदींदै सा हम उमके समान बलवानकाभी 
रणम मुक्राबला करेगे ।] (एक बार' म भाव यदहं किकाल दुरतिक्रम्यहे। वह कभी न कभी सबको 
श्रवश्य जीत लेता है, पर हम उसे एक वार तो श्रवश्य ही सीनाकी प्राप्निक लिये जीन लेगे, श्रागे फिर चाहे 
बह हमे जीत क्यों नले। 

४ चेह सुनि श्रवर महिप मुसुकाने ।०' इति । ( क ) धमशीलसं कमेकाडी, हरिभक्तसे उपासक 
च्मरीर सयानेसे ज्ञानी जनाया। (ख) तीन बार बोलना कहकर तीन प्रकार के राजार््रोक्रा वहाँ हाना 
जनाया। जो प्रथम बोले वे रजोगुणी ईद-्रस विचार गवनहु घर भाई । जसु प्रताप वल तंज गंधाईः 
यह रजोगुणी वाक्य है । दृसरे तमेगुणी ईह विसे श्रपर भप `अभिमानी'य तमोगुणो हं, ये श्रध 
वाक्य बोले । श्र, तीसरे धमशील इत्यादि सतोगुणी ह, ये धर्मोपदेश करेगे । इनके उपदेशमें धम, उपा- 
सना रौर ज्ञान तीनो ह । श्रथवा, मध्यम, श्रधम श्रौर उत्तम तीन प्रकार दहै । (ग) मध्यम कोटिवार्लेनि 
यथार्थं बात कही इसीसे तब धमात्मा राजा कद्र न बोजे, पर शव श्रधर्मौ र।जा प्रलषप श्रलापने लरो तब 
धममात्मा राजा््रोनि उनको उत्तर दिया । (घ) भुमुक्रनि” उनकी मूखेनापर । ये अविवेक ध च्रभिमानिर्योकी 
तरह बिदँसे' नी, मुस्करा मर दिये । [ वहाँ घृणा श्रौर तिरस्कारसूचक गुणीभूत व्यंग्य है ( वीर )। चौ० 
५ के श्रविवेक श्रध की जोड़मे यहो "धमशीलः श्रौर श्रभिमानीः की जोड़मं सयान" विपरीत विशोषण 
इनको व्यि गए । | | 

श्रीराजारामशरणजी-नाटकीयकलामं चरित्रसंघपके माथ हास्य-संघपं भी विचारणीय है । कवि 
हमारे साथ हे, नदीं तो मूल दयो जातो । (विर्हसिः च्चार 'ुसुक्रान' शब्द मार्मिक दै । एकम श्रहंकार श्रौर 
दूसरेमें गंभीरता है । लेकिन यदि कविकी श्रालोचनाको हटा दीजिय तो हें सनक बात दोनों श्नोर है; कारण 
कि “बिनु मंज. `-माला' वाली बात भी ठीक नदीं । इस "विर्हंम' से इस हरुटक्रा सुधार हो गया श्रौर ठीक 
बत प्रत्युत्तरमं श्रागे दोहेमे कही गईं । एक फल तो चरित्र श्चार हास्यसंघपक्रा उपर श्रा गया; दुसरा फल 
यह हुश्च कि हास्यरस कटात्तः रूपमे परिणत हो गया--्यथ मरह जनि गाल ब्रजाई' । श्रौर तीसरा फल 
भभक्तिरखकी जागृतिः हरा श्रोर इसीसे श्रागे वाताने उपदेशरूप धारण किया । 


दादा-सीय बिञ्याहबि राम गरव द्रि करि चृषन्ह ॐ । 
जीति को सक संग्राम दसरथके रन वांकरे ॥२४५॥ 
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शअथे-राजरश्रोफे गवो दृर करके श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजीको व्यार्हेगे । महाराजदशरथके रणम 
योक पूरत्रक) संपाममें कान जीन सकला है { ॥२४५॥ त 
" शब्दाथ -र्वाकुरे = प्रवल, वक्रि, कुशल, विकद या चतुर्‌, यथा भ्रमु प्रताप उर सहज श्रसंका । रन 
कुरा बालिमुत वरंका, जा जगविदिन पलिनपावन श्रति वकुरे विरद न बहते इति विनये । 

दिष्पगी - १ (क) श्रभिमानी राजा््रोके 'तोरेह धनुप व्याह श्वगाहा। बिनु तोरे को ङुंश्चरि 
वि्याहा' श्र्थान मही (्श्चर ' को व्याेगे ( चाहे धनुष कोई भी तोड़ श्रौर चाहे धनुष किसीसे न भी टृरे, 
दोनों हाला ) इसका उत्तर देते ट कर "सोय बिच्राहवि राम", सीताजीको तो राम ही भ्याहगे । श्रीर्‌, 
(एक बार काल किन हाद । सियदिन समर जितव्र हम सोईः का उत्तर दहै करि जीति को सक्र संग्राम दसरथ 
के रन बंङ्किरे' एवं गरव दरि करि सृषन्ह केः । गवं दूर करके उ्याहगे. श्र्थान्‌ धनुष तोड़कर श्चौर सव 
राजार्श्राक। जीतकर दोना प्रकारसे गवं चृर करर इलेगे । (ख) "दुसरथ के' कहनेका भाव कि दशरथमहाराज 
हीकोतुम नीं जीत सके तभी तो वे चक्रवनीं महाराज हः वे तौ देवराज इद्रतकके सहायक है, इन्द्र 
उन्हींके वाह वलसं वरस हृष टै, यथा भुरपत्ति बसई वर्हिवन जाके । नरपति सकल रहि दख ताके । २।२५॥* 
श्न वककिरे' भहनेका भाव कि इन्दं केवल पितादीकरा बल नदीं दैः य तों म्बयं दही रणमे बड धीर श्नौर कीर 
है, इन्हीनि ताडका. मुवाहु आद्कि। सनासहित मार डाला श्रौर तुम त। मनुष्य हे, उन रान्तसोंसे श्रधिक 
प्रबल नहीं हा, तव तुम क्या स्वाकर्‌ इनका जतोगे ? "जीति को सक०' में वक्रोक्ति है। [ छ्मल द्वोनि्योसे 
कते हं “जी तका सक्र `" । भाव कि उनसे तुम्हारी माया नहीं चन सकेगी । वे रणबो्करे है । रणबोङ्करे 
मायाका मदन करते दँ । यथा 'हनुमंन ग्रंगद नौल नज्न श्चतिवल लगन रनवाकरे । मर्दहि दसानन कोरि 

काटिन्ह कपट भूभद अरे । श्रारये ना दशरथकर रण्वाकरुर द । ( वि चि) | 
{> मिलान काजिग्‌--““सुचि सुजान यूप कहहि हमहि शरस सूमई । तेज प्रताप रूप जह तदः बल 
यभड । चित न सश्हु राभ तन गान वजावहु । बिधि बस बलउ लजान सुमति न लजावहु । (जान्मं०२५) 

{व्यथ परह जनि गाल बनाई । पन मोदकन्दि फि भूल खता ॥१॥ 
सखि हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहू जिय सीता ॥२॥ 

शब्दाथं - गाल बजाना ~ डीग मारना । मोदक नड्‌ । बुताना = नुभाना । 
अरथ--गाल बजाकर व्यथं मत भरो । कया मनके लद्ङ््ास (भी कदी) भूख बुक सकती ह ! ॥९॥ 
हमारी परम पवित्र शक्ता सुनकर श्रीसीताजीको श्रपने जी ( दरदय ) से जगजननी जगत्‌-माता समभ्ो ॥२॥ 
टिप्पणी --{ ( क ) बहुत लोग दिनरान गाल बजाया करने दँ पर वे मरते तो नही, तथ यह मर 
से कहा ? ठीक है, गाल बजानेसे कोई मरता नही पर जिस तरहका गाल ये बजा रहे दै देसे गाज 
ष्रजानेसे मृत्युश्रा ही जाती है । तौरहु धनुष चग्राहु श्रवगाह।" इत्यादि वातं जो शभिमनी राजा््नोने कहीं, 
उसीपर धमात्मा राजा कहते हँ कि फेसी बाते बताकर व्यश ही मरते हो । तात्प फि तुम सीताजी ती 
मिलेगी ही नहीं ( श्रोर भ्यथं कस्लेदराज्ञी गपोलवाजी करोगे तो पहले ही रण ड़ जायगा श्रौर ) व्यथं 
ही तुम्हारे प्राण जाये गे, तुम मार जाश्ोगे ( वार्ताकं शूर इसी तरह व्यथं प्राण गंषाते ई ) । [गाल बजानां 
महावर है, जिसका श्रथ है -डीग मारना, बड़ वकर बते करना, व्यथं वकवाद्‌ करना, भिधया प्रज्ञापं 
करना । यथा (पुनि सक्राप बोलेउ जुवराजा । गाल बजावन तदवि र लाज, "बलवान है स्वान गली श्चपनी 


१ वृध्ा-१५०४। २ बताई - १६६१, १७२१, १७६२, छ ० । बुताई-१७०४, को० रा०। रा०्प्रन्मै भी 
"बता" पाठ हे | | 


कक्षा २४६ ( {-४ ) । श्रीमद्रामवन्द्रबरणौ शरणं रपे । ४६५ बालकांड 


तोहि न गाल बजावत सोहै, । बहुत डींग मारने श्त्यादि का परिणाम यह भित्तेगा कि मारे जाश्चोगे। 
मरह" से जनाया कि श्रपनी मौत श्रपने हार्थो बुनाते दो । "जानकी मंगल! मे भी सजन राजाश्राने का 
है-'चितदई न सकट राम तन गाल बजवहु ।' अथान तुम लोग श्रीरामक्री शरोर ताक्रनेको भी समथं नृहीं 
हो, नक्रा एेसा ही तेज, प्रताप, स्प श्रौर बल है; व्यथ ही बकवाद्‌ करर्हेष्ो। ] (म्व) “मन मोदकन्हि 
कि भूख वुताई' इति । राजकिशोरीकी प्राप्निको इच्छा करना मनक्रं नदह वानादै। [ 'कानहू सिय दहित 
समर जितव्र' यह्‌ कहना मनका लड्‌ खाना है । भला तुम्हाग सामध्य कालके रणम जौतनक्रा हं ? सममत, 
कया कह रहे हो ? ( वि० त्रि° )। "मनक लडह स्वाना मुदावग है । अथात्‌ व्यथं किमी बड लाभक्ी 
कल्पना करना जिसका होना कठिन या असंभव है । भाव यह कि लद्ड्‌ तौ नसीब नही, मनम सोचते है 
किहम लडड्‌ खा रहे टै पर ] इससे भूत्व की शान्ति कदापि नहीं हो सकती, भूव तो सान्नान सचमुच 
व्वानेसे ही जायगी । यह मनमोदक है तो सान्तान्‌ मादक स्याह श्रौर उसकी प्र्नि कैसे हो? तौ उसके 
उत्तरम कहते हँ कि हम तुमको साक्ञात मे।दकरकी प्रामि वनाति दै, चद यह द कि सि्वि हमार मुनि० 
हत्यादि । श्चर्थात इम भावसे तुम सर्बोको श्रीसीतारामजी प्राम दो सकते ह । (ग) श्रधम राजाश्रंकि मन 
वचन श्रौर कमं तौनोंको व्यथं दिस्वाते दहं । "जीति को सक संग्राम सरथ के रन्बोकुर' च्रं मंधाममें. 
शमजीसे न जीत सकोगे इसमे कमे, "यथं मरह जनि गाल वजा" श्रन्‌ कोरी डं हकनसे कामन 
चल्तेगा-- इससे बचन श्रौर (मन मोदकरन्दि कि भूग्व वुताईै' श्र्थानं दौर्ना माहयांको जौतकर सीनानीकी 
प्राप्रिकी श्रभिलाषा करना इससे मनकी यथना दिखाई । 

द-१ प्रथम यह्‌ कहकर कर जीति कां सक संत्राभ' फिर व्यथ मरह कनका भवि क्र संभामर्मं 
तौ वे जीत॑ नदीं जा सकते, हा तुम्हारी वृधा दहं मन्यु हागी। व्यथं इस लिप्‌ कि जिसक लिष्‌ लड मरे 
सो प्राप्त न हुई । "व्यथं मरहु"-व्यथ कयां मार जायंगं, उनका उत्तर है 'गाल बजाई" पथात्‌ क वचन 
कह रहे हो इसीसं मारे जाश्रोगे । यदि कहौकि हम श्रीरसाताजीकी प्राप्न ज्िष्‌ पसा कहने हं ता उसपर 
कहते हँ कि (मन मोद्कन्हि कि भूर बुनाई श्र्थात्‌ गपादुब्ाजीसं कुहं काम नदीं निकलनका । २-भूम 
क्याहै? संग्राममे विजय श्र श्रीजानकीजीकी प्रापि । इमीकी मृश्च, यथा 'सियदिित समर जितव 
हम सोढ । दोर्नोका न प्राप दाना भूखक्ानवुभनादह। दानांकी मनमं इच्छा मनक नदद्‌ खाना । 
यहाँ लोकोक्ति श्रीर वक्रोक्ति हं । 

रिप्पणी-२ सखि हमार सुनि परम पुनीता 1 इति । (क ) सिख हमारि मुनि कनका भाव 
कि प्रथम जो राजा्श्रोनि तुभको उपदेश दिया क्रि "राम चाप तौरब सक नार्हः इत्यादि, वर नुमनन मुनानौ 
न सही, पर हम तुम्हारे हितकी कहते हँ सो तो सुनो । यदह मीम परम पुनीतदह। (ख) 'परम पुर्नीत 
कहा जिसमें वे आरादृरसे सुने । पुनः, "परम पुनीत! का भाव कि मध्यम राजार््ाकि वचन "पुनीन' टं कयांकि 
वे नीतिके श्नुकूल हं, उनमं यश-प्रताप-बल-तेजकरो रक्ताका उपाय बताया गया द्रं । उन्दान न।कमयदि 
रखते हुए चलं जानको कहा था । उनके वचर्नामिं लं।करमें भलाई दिखा द । हमार वचन परम पुनीत 
क्योकि इनमे इश्वरके स्वरूपकरे जानकारीकी शन्त है, जिससे लाक आर परन्ाक्र दानाम भना ईः, नाकम 
मारे न जाश्रोगे श्रौर न नाम धरा जायगा श्रोर परलोक भी वनगा | (ग) 'जगदवा जान जय सीना-- 
भाव कि उनके विषयमे जो तुम्हार दृदयमें कुुद्धि हे उपे द्धोड़ दो, पनी रूपमे प्रापक च्रभिनापा द्यौडकर 
उन्दं जगन्मातारूपमे प्राप्र करो । 

अगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लाचन छि लेहं निहारी ॥२॥ 


सुद्र सुखद सकल-गुन-राप्ती । ए दोउ बधु संच उर बी ॥४॥ 
५६ 


मानस-पीयुष ४६६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २५६ (३-%) 





श्र्थ--श्रीरघु नाथजीको जगतके पिता ( परन्रह्म परमात्मा ) विचारकर. नेत्र भरकर उनकी अविक 
देल लो ॥ ३ ॥ सुन्दर, समस्त सुखोके देनेवाले, संपूणं गुर्णोकी राशि ये दोनों भाईं शंकरजीके हृदय ( रूपी 
पुर षा धर) के निवासी दं ।॥ ४॥ 

रिपपणी-१ जगतपिता रघुपतिहि विचारी 1० इति । ( क ) श्रधम राजाश्रोँने दो बातं कदं एक 
तो रामजीको जीतनेकी, सरी श्रीसीताजीको व्याहनेकी । इसीसे हरिभक्त राजा उनको इन दोनों मूर्तिर्योका 
ज्ञान कराते है कि ये दोनों जगतके माता पिता ह । पहले श्रीजानकीजीको जगदंबा जाननेको कहा, पीडे 
श्रीरामजीको जगतिता विचारनेको कहा । तात्पय्यं कि प्रथम उनके हदयका। दुष्टभाव दूर करते ह क्योकि 
हृदयकी शद्धिके विना रामजीका स्वरूप विचार नहीं श्रा सकता । ( ख ) &-ऊभरीजानकीजीके विषयमे 
कहा कि उनको जगद॑वा जिय जानहु" चीर श्रीरामजीके बारेमे कहते हँ कि जगतपिता विचारी छवि लेट 
निहारी, श्र्थात्‌ श्रीजानकीजीको माता जानने-माननेको कहा तो भी छबि देखनेको नहीं कह! चर श्रीराम 
जीकी छबि देखनेको कहा । इससे जमाया कि माता जाननेपर भी स्ञीकी छबि न देख जबतक कि हृदय 
निर्मल न हो । जिनके हदय शुद्ध है, उनको देखनेमे दोष न्ट है, यथा 'रामरूप श्रु सियद्ववि देखे । 
नर नारिन्ह परिहरीं निमेपे । इत्यादि । | श्रीसीताजीके विषयमे "निहारी" न कहकर जनाया कि तुस 
'उनकी श्चोर निहारनेके भी श्रधिकारी नदीं हो । लेह निहारी" का भाव कि इनका दशन दुलम है फिर यह्‌ 
मौक्रा हाथ न लगेगा । मु रोशनलालजी *जानहु" श्रौर 'बिचारी' का भाव यह लिखते द कि ये लड़की 
लडका देख पडते हँ पर विचारो तो ये जगत्‌के माता-पिता ह । (१०) || ( ग ) {ङ सतोगुणी राजा 
रजोगुणी श्रौर तमोगुणी दोनोको यद उपदेश देते है । पहले राजाश्रोनि जो कहा था कि स बिचारि 
गबनहु गृह भाई! उसपर ये कहते हँ कि घर क्यो भाग जनेको कहते हो ! यसे जते क्यो हो { न जाने 
किस संयोगसे श्राज ये मिल गये दँ, इनके दशन जगत्‌जनक श्रौर जगञ्जननीभावसे कर लो जबतक ये 
यष्ोँ है; घर जाकर क्या करोगे ? इस तरह यद उपदेश मध्यम श्रौर श्रधम दोनोके लिए है । 

नोट १ विना श्रीजानकीजीकरी पाकं श्रीरघुनाथजीकी प्राति श्रसंभव दै। अतः प्रथम उनमें 
जगन्माता-युद्धि लानेको कहा; तब उनकी कृषासे श्रीरामजीका रवरूप विचारमें ्राएगा । दुबु द्धि गई नहीं 
कि स्वरूप मलक पड़ा । 

दिप्पणी-२ सु दर सुखद सकल गुनरासी 1० इति । ( क ) हि-डदरिभक्त राजार्रोको जो सुख मिला 
वही वे उपदेश कर रहे हं । इन्दं श्रीरामजी सुन्दर चअमौर गु्णोकी राशि देख पड़े श्रोर उनसे सुख मिला, 
यथा “देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे ।, (हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव . 
इव सब सुखदाता, शुनसागर नागर बर बीरा । सु द्र स्यामल गोर सरीरा" । हरिभक्त भगवान्‌के गुर्णोपर 
लट्ट्‌ रहते ही दै, यथा 'समुकि समुकि गुनप्राम रामके उर श्रनुराग बदरा । तुलसिदास अनयास रामपवं 
पाष प्रेम पसाउ' । इसीसे उनको गुणराशि कहा । संतभक्त भगवानुके माहात्म्यको जानते है, इसीसे संभु- 
उर-घासी' कहा । (ख ) संभु उर बासी", यथा -श्ननुज जानकी सहित निरंतर । बसहु रामूप मम उर 
्॑तर ।६।११४।) ये शिवृजीके हृदयम वसते है, इस कथनका तात्प यह दहै कि जिनका शिवजी ध्यान करते 
है, जिनके दशनके लिए शिवजी भी तरसते रहते है, बे ्ाज साक्तात्‌ तुम्दारे सामने है, उनके दशेन 
तुमको सुलभ हो गये है । पुनः भाव कि जिनको वे हृदय में छिपाये रहते हैँ, जो शिव जीके परम प्यारे हैः 
वे तुम्हं प्रत्यन्त दशेन देने आए दै; श्रत नेत्रभर श्राकर देख लो । ( ग ) &ॐ* सु'दर सुखद" ` वासी" इस 
उपदेशका विस्तार विनयमें हे - “हे नीको मेरो देवता कोसलपति राम । सुभग मरो सुलोचन सुदि 
सु'दर स्याम ॥ सिय समेत सोहे सदा दवि श्रमित नंग । भुज बिसाल सर धनु धरें कटि चार निष॑ग ॥ 
बलि पूजा मगौ नदीं चाहे एक प्रीति। सुमिरन ही मानै भलो पावन सव रीति ॥ देह सकल सुख दुखद है 


दीह २४६ ( १-४)  श्रीमद्रामचन्दरैवरणौ शरणं रपद । ४६७ वलिक 


आरतजन बंधु । गुन गदि रष ्ौगुन हरे येसो करुनासिधु ॥ देस काल पूरन महा बद वेद पुरान । सबको 
भ्रमु सब मों बसे सब की गति जान ॥ को करि कोटिक कामना पूजे बहु देव । तुलसिदास तेहि सेमे संकर 
जेहि सेव ॥ १०७ ॥" | 

इस भजन्मे सुन्दर, सुखद, सकल गुणराशि शीर संभुउरबास चायो बाते करमसे की हैँ । यु व्र 
श्मादिके श्रीर्‌ भावं नोट ३ में देखिए । 

नोट-२ श्रीनंगे परमहं सजी इसका अन्वय यह करते ह -““दोउ व॑धु सु'दर सुखद सकल गुनरासी 
( ह परन्तु ) ( ए रामजी तो ) शंसु उरबासी ( ह ) ।” उनका मत है कि “यहो “ए, शब्द जं। अंगुल्यानिर्वेश 
है बह रामजीको लखनलालसे बिलग कर दिखानेका है, भतः यह रामजीहीके लिये अन्वय होगा । यहं 
दोही है श्रौर दोमेसे एकको विलगकर शंभुउरबासी कहना है जो ठौरटौर रामजीहीके लिए मन्थमँ प्रमाण 
है । यथा (शंकरमानसराजमराला', जय महेस मनमानस हंसाः इत्यादि 1" अधिक स्थार्नोमे च्नवश्य केवल 
श्रीरामजी' का ही नाम मिलता है। श्रीसीताराम-लच्मण तीर्नोमि श्रीरामजी ही प्रधान, इससे प्रायः 
उनकाही नाम दिया गया । उपासना बड़ी गोप्य वस्तु है । यह प्रायः गुप्रही रक्खी जाती है । इसीसे इसे 
केवल एक बार वर मोगते समय वरद्रारा कविने द्रसा दिया है । श्नुज जानकी सहित निरंतर । बसहु 
शम दूष मम उर श्र॑तर ।' साधु राजा यदौ केवल दोनों भार्योका हदयमें बसना कहते है; इससे यद न सम- 
मना चाहिये किं केवल इन्हीं दो्नोके उपासक शिवजी दै । यदो इन्हीं दोनोका प्रसंग है; इस लिये इनका ही 
नाम कहा गया । उपासक तो वे तीरनोक है । तभी तो सीतारूप धारण करनेसे शिवजीने सतीका त्याग 
किया । यथा "जौ श्रव करौ सतौ सन प्रीती । मिटे भगति पथु होई श्रनीती ।” विवाहके समय भी शिवजीके 
वचर्नोमिं कुछ इस उपासनाकी मलक है --“जिन्ह्‌ कर नाम लैत जग माहीं । सकल श्रमंगल मूल नसां ॥ 
करतल होहि पदारथ चारी । तेह सिय रामु कदेउ कामारी । ३५१।१-२ । मनुजी भौ जब प्राथना करते हैँ 
कि जौ सरूप बस सिव मन माहीं । ` देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहू प्रनतारति मोचन । 
१४६।४-६ ।' तव उनके सामने युगल सरकार प्रकट होते हं । इससे भी कवि दरसा देते किये दोनी 
रूप शिवजीके उरमे बसतं द्‌ । पर यहो केवल दोनों भादर्योका प्रसंग हे इस लिये प्रस्तुत प्रसंगमे ए दोउ 
वधु संभु उर बासी' कह्‌। गया । जहौ जितना प्रसंग होता है उतन। ही लिखा जाता है । श्रपनी समके 
श्रनुसार मने अपन दिये हुए श्रथंका समाधान कर दिया है, रदे श्रौर लोग जो अथं चार ग्रहण करे । 

३ बावा हरीदासनी--सु'दर' है अर्थात्‌ बाहर नेत्रो से दशन श्रौर भीतरके नेर््रोसि भ्यान धरने योग्य 
है । सुखद" श्र्थात्‌ चक पड़्नेपर रुष्ट नहीं हति । सकल गुनरासी' दै, अतः उनके भजनसे गुण प्राप्त हो 
जाते है । "संभु उर बासीः हँ अर्थात्‌ तुय दीव हो श्रौर ये तुम्हारे इष्टदैवके भी इष्ट ह । जौ तुम चाहो कि 
उनके भजनबलसे तुम धनुष तोड़ लो तो यह्‌ बात होनेकी नही, वरंच जो ये चाहगे वही शिवजी करेगे 
क्योकि ये ही उनके उरक प्रेरक है । 

४ यहो अर्थान्तरन्यास श्रलंकार हे क्योंकिश्सु'दर ० कहकर फिर उमे विशेष सिद्धात'ए दोउ०'से समथेन करते है । 

क जा० मं० के "कस न पियहू भरि लोचन रूप सुधारपु। करहु कृतारथ जनम दोह कत नर 
पदु ॥ ३८ ॥ मनसिज मनोर मधुर मूरति कस न सादर जोवहू । बिनु काज राज समाज महं तजि लाज 
श्रापु बिगोवहू 1“ "४० ।” इससे मानसक वचर्नोसे मिलान कीजिए । 

कवितावलीमें मी साधुराजा्राके वचन चो० २, ३ से मिलतेहुएं ये ई--“भले भूप कहत भले भदेस 
भूषनि सां लोक लखि बोलिए पुनीत रीति मारली । जगदंबा जानकी जगतपितु रामभद्र जानि जिय जोवो 
जो म लगौ मृषः कारखी ॥१।१५॥' 


मानस~पीयुष ४६८ । श्रीमतेराम॑वन्द्राय नमः । वा २.६ ( ४-६ } 


सुभा समुद्र समीप बिहारे । मृगजलु निरखि मरहु कत ` घा ॥५॥ 
करहु जाना कहूं जोह मात्रा | हम तौ भ्राज जनम फलु पाधा।६॥ 

अध -पुा-ममुद्र पाममें छोडकर तुम भृगतृष्णाजलको दैवकर दौड दौडकर क्यो प्राण देतेहो! 
॥४।। जिमकौ जो भावे बह वही जाकर करे, हमन तौ श्राज जन्म लनेका फन पा लिया ॥६।॥ 

टिप्पणी -१ ध्ुधा समुद्र समीप बिहाईं।०"' इनि । क ) पहले मोदक वाना कहा था, यथा - 
(मन मोदकन्हि कि भृ वुताई' । भोजनक साथ जल पीनेको चाहिष्‌, चरतः मोदक खाना कहकर श्रव जल 
पीना कहने द । जेस। मोजन वैसा जल । तासय्यं कि श्रीगामजीके जीतनेका मनोरथ करना मनमोदक खाना 
ह श्रौरश्रीसीताजीकी प्रातिका मनोरथ करना मृगजल देग्वकर दौड़ना है, तृष्णामात्र टै । (भरि लोचन छबि 
लेह निहारी" निग्वकर “सुधा समुद्र समीप व्रिहाह ।> लिखनेका भाव कि द्भुति मुधा, यथा “जौ हनि सुधा 
पयोनियि हषं ।' (ख ) "सुधा समुद्र के साथ 'चिहाई' श्रार 'मृगजल' के साथ धाईः शब्द देकर जनाया 
कि एक निकट प्राप्रर ्रार दृसग च्रत्य॑त दृरदहै। (ग) मग्हकन धाई, भाव कि सुधा जीवनदाता है, 
जिलाता द, तुम उसको हौ इकर मरनेका उपाय करने हौ, सुधाममुद्र श्रीगम जीकी छवि (के दरशन ) छोडकर 
मृग जनल श्प जानकी जीकरी प्राप्िके लिये व्यथ मरते हो । (-क पहते कदा था कि ध्यं मरहु जनि गाल बजाई । 
मन मोदकन्दि' चरर श्रव कहते ह कि भ्ृगजलु निरज्वि मरह कन धारई' । दोनो जगद्‌ मरना कहा । भाव 
कि यद्वि दानां मादर्याकोौ जीतनकी उच्छाकरतेहोनौभी मरने ग्रौर यद्द्‌ श्रीजानकीजीकी प्राप्रिको इच्छा 
हेताभीमग्ण होगा । श्रत: इन दोनों बार्तोका यान ही द्धोढ्‌ दौ । [“समीप मुनभ दशन श्रमृन है, श्रादि- 
शक्तिके माश्च विवाद मृगजल दै" व जनाथजी) । धु "द्र सुखद '  -उरबामी' ये सुधासमुद्र है, इनके दशेनका 
सुख त्यागकर सीता-प्रामि-म्रगजलके लिये प्रयत्न करना वृधा है, वह कमी हाथ न लगेगा, उनका स्पशं भी न 
होगा । ` ( पंजव्रीज ) । वा, धनुष तीडकर प्रतिष्ठाकी चाह करना मृगजल ह" (रा० प्र )। यहाँ ललित 
च्लंकार हे क्योकि चेबिसमुद्र श्रीरामजौकरा, वा छविसमुद्र दानां भादर्योका दशेन करा, सीताप्राप्तिकरी व्यथं 
हच्छा न करौ, यह प्रस्तुन वृत्तान्त न कहकर उसका प्रतिचिव मात्र का हे । ] 

२-- ¢ ञ्यहांतक साधु राजाश्चांका उपदेश है । य ध्माता हं । इसीसे इदानि परम धमेका उपदेश 
किया-'जगदंवा जानहू जिय सीता ॥ जगतपिता रघुपत्तिहि बिवारी ।' श्रौ सीतारामजीमें माता-पिता-रुदधि 
करना धमटहै। पुनः, य हरिभक्त ह; इसासं इन्हान भक्तिका उपदेश दिया-भरि लोचन द्ुबि लेह 
निहारी ।' श्रनुराग करना भक्तं हं । पुनः, य सयान अर्थान्‌ ज्ञानी है, इसीसं इन्हान क्ञानोपदेश किया ~ 
सु'दर सुखद सकल गुनरासी । ए दोउ बंधु संभु उर बासी ॥ सुधासमुद्र समीप बिहाई्‌ । मृगजल निरखि 
मरहु कन धाईं ।'--यह ज्ञान है । इमम परमेश्वरके स्वरूपका ज्ञान कगया गया है । इस प्रकार सात्विक 
राजाश्राके जं प्रथम तीन विशेषण दिये गर्‌ -"धरमसील हरिभगत सयान" वे तीनो उनके उपदेशसे प्रमा- 
णितमभींदह्‌। ग्‌ । ( मृगजन-१,४३.८ मा? पी० भाग १ दृखियं )। 

६ करहु जाइ जा करहुं जौइ भावा |." इति । ( क ) इम कथनमे पाया गया कि दुष राजार्रोनि इनका 
उपदेश नहीं माना । ऋरभिमानी उपदेश नहीं मानते, यथा भृटू तोहि अरतिस्य श्रभिमाना । नारि सिखावन 
करसि न काना । ४.६ ।, 'बौला बिहसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी । ५.४।१, श्रवन 
सुनी सठ ताकर बानी । विहंसा जगत-बिदित श्रभिमानी' इत्यादि । ये "अविवेक श्रध श्भिमानी' है, अतः 
ये कसे सनत { जव न सुना तब का कि करहु । ( ख ) जा कु जोई भावा! । इससे सूचित किया 
कि किसीका कुच भाया, किसीक। कुद । राजाच्चोंकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ भावनां ह । किसीको यह भाता है कि 
"शस चिचार गवनहु" श्रोर किसीकौ 'सियदित समर' भाता है, इत्यादि । ( प्र० सं० )। इस कथनेका 


कोशा २४६ (५८ ) । श्रीमद्राम॑चन्द्रचरणौ शरणं प्रपदे । ४६६ बालकं 


्ाशाय यह्‌ हे कि मध्यम श्चोर अधम दोनों प्रकारफे राजाश्रोनि ्रपने अपने भाव प्रगट किये । एकने तो 
धर चले जानेकी कही--श्स बिचार गवनहू गृह भाई' श्रोर दू सरोने लडनेकी बात कष्ी--“एकं बार 
कालउ किन होड०' । इसीपर साधु राजार्श्रोनि कटा कि जिसकोजोभाताहै सो करे, हम व्यम; समय 
नष्ट क्यों करे । यह भी जनाया कि तुम्हारे भाव हमे नहीं भाते, हमारा हितोपदेश तुमको नष्ट भाता तो न 
भावे, चब हम उ्यथे बक्रवाद नहीं करना चाहते । यह कहकर य चुप हौ गये । ( ग ) श्राज्ु जनम फलु 
पावा' इति । भाव कि श्रीसीतारामजीके एक बारफे ह्वी दशनसे जन्म सफल हो जाता है, अन्य साधन 
जन्मभर भी करे तब भीन जाने मरनेपर भी जन्म सफलदहोवानदहौ। हमे श्राज इनका दर्शन मिला, 
श्रतएव हमारा जन्म सफल हौ गया । जन्म सफल होनेका भाव कि इसीलिए जन्म जन्म मुनि श्रादि प्रयत 
करते दै, मगवत्मापिहीसे जन्म सफल होता है, चन्यथा नहीं । यथा “सव साधन कर सुफल पावा । 
लषन रामसिय दरसनु पावा ।२।२१ ।', “जे नर नारि न श्रवसर रार । तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥ `" 
समरथ धाइ बिलोकहि जाई । प्रमुदित फिरदहिं जनम फलु पाई । २, १२१1", “धन्य विहग मग काननचारी। 
सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ १.१३२६ ॥" इत्यादि । ह र यह्‌ वचन भी उपदेश है । 


शरस कहि भले भूप भनुरागे । रूप अनूप विलोकन लागे ॥७॥ 


देखि सुर नभ चदे बिमाना। बरपहिं सुमन करहि कल गाना ॥८॥ 


अथं-एेसा कहकर श्रच्छे गजा श्नुरागसे उपमारहित रूप देष्बने लगे (श्रीरामजीका दशन करने 
लगे ) ॥ ७॥ देवता लोग श्राकाशस विम।नांपर चद हए देस रहं ह, सुन्दर गान कर रहै है शौर पुष्प 
बरसा रहे ह ।॥ ८॥ 

िप्पणी-१ ( क ) रस कहि ` विलोकन लागे' श्रथात्‌ कुं केवल दृ सरको उपदेश दही नहीं देते 
किन्तु स्वयं भी उस उपदशपर अमल करते ह । भर लाचन चि लहु निहारी यह्‌ उपदेश दिया श्रीर 
स्वयं भी श्रनुरागसे छवि देखने लगे । ( ख ) अनुरागे" का भाव क्रि स्प तो सभी देखते दँ पर भन्ते भूप' 
अनुरागसे देग्बते हँ ८ श्रौर दुष्ट राजा दुरभावसं )। ( ग ) &ॐ इनके मन वचन कम तीनां भगवान्‌मे लगे 
दिखाग्‌ ! वचनस दशंनका उपदृश दिया, मनसे श्रनुगग क्रिया शरीर तनस देखन लगे । नत्र भी तनदहै। 
देखना कमं है । ( घ ) देखहि सुर । किमको देखत दँ यह स्पष्ट नही लिग्वा, कारण किं यहो राजार््ोका 
( श्रीरामजीका ) अनुपम रूप देखना इसक्र पुरत ही पहतं लिखा हौ ह रार यहां रूपद्शनका प्रकरण हीह 
उसके श्रनुकूल रामरूप देखना ही च्रभिप्रेत दगा न कि श्रार कुहु । ( ङः) "नभ चद्‌ बिमाना' कहनका भाव 
कि राजा ( युर ) निज रूपसे नर समाजमं नही श्राए । राजसमाज मनुष्यांकरा है श्रत उसमे नररूपसे बैठे 
हैँ यथा "देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल बीर श्राए रन धीरः । ममीपस दशन अच्छा होता है, इसीसे 
ये नररूप धरकर समाजमें आकर वैदे शरोर मंगल गान करनं णव फूल बरसानके लिये दवरूपस भाकाशमें 
विभारनोपर है । सीसे प्र॑ंथकारन प्रथम हरि-भरक्तोका देखना लिखकर तव देव ताश्रोंका देखना, गान करना 
शरोर फूल बरसाना लिखा । 

२८ क ) जव श्रीरामजी रंगभूमिसें श्राए तव देवताश्रनि फूल बरसाया । बीचमें रामरूपवणन श्चार 
राजारश्रोकी वातां लिखी गई । इसी तरह जव श्रीजानक्री जी आई तब पूप्पोकी वृष्टि हुई, यशा रगभूमि जब 
सिय पगु धारी । देखि रूप भह नर नारी ॥ हरपि सुरण्ह दु "दु भी बजाई । वरपि प्रसून अपसरा गाई ।' अतः 
यद्टौँ यह शंका होती है कि “पुरष्पोकी वृष्टि तौ रामजीके रंगभूमिमे ्रानेपर ही जान पडती है तब बीं उसी 
समय उसका उतलेख न किया जाकर य्ह करनेका क्या प्रयोजन है ˆ" समाधान यह है कि यहाँ उसका 
उल्लेख करके सूचित करते हँ कि श्रीरामजीके श्रागमनका प्रसंग बराचर यहो तक है । गे श्रीसी ताजीषे 
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श्रागमनका प्रसंग है । [ पुनः वरप" श्रौर देखहि' की बनावट दिखा रही है कि देर एवं दूरसे देख रहे 
ह ्ौर अवसर पर फलोकी वरषा कर रह ह । लिग्वा अरव तक इस कारण नही कि किंसीनि ध्यान न 
दिया । क्योकि पहल तो सव लोग रमावलौकनमें थे, फिर बादविवाद चिङ्‌ गया । श्रव तनिक शान्ति हुं 
तो पुष्पवर्षाकी श्चोर भी ध्यान गया । फिर देवता भी श्वर थधिक श्रनुरागे श्रौर भले भूर्पोसे सहानुमूति 
करनेके लिए विशेष पुष्पवां की । (राजारामशरणजी)। पुनः, देवता तो सदा स्वार्थौ हँ । जब सधु राजा््ोके 
व{क्य युन तब उन्ं विश्वास हृश्रा कि राम धुप तोडगे श्रौर शपना-कायं सिद्ध होगा । श्रतः वे र्षित हषं 
छ्मीर पुष्पशृष्टि करने लगे । ( प” प० प्र० ) ]। ( ख ) फर्लोकी वपां शरीर म॑गलगान शङ्कन है, यथा वषं 
सुमन सुम॑गलदाता ।» "भरि मृदेगमदुमदेलशंख वीणा वेदध्वनिमंगलगीतघोषाः' । 

नोट-मिलान कौजिए-“सिष देइ भूपनि माधु भूप श्रनूप द्वि देण्वन लरो। रधुब॑म कैरवच॑द 
चितह्‌ चकोर जिमि लोचन ठगे । ४०।' ( जा० मं० ) | 


दादा-जानि सुञ्जषसरु सीय तब पटहं जनक वाला । 
चतुर सख सुंदर सकल मादर चली रवाह ॥२४६॥ 


श्रथ-तव सुन्दर शुभ श्रवसर जानकर जनकमहाराजने सीनाजीक्रौ बलवा भेजा । चतुर सखियाँ 
ज सभी सुन्दर ह श्रादरपृवक लिता ले चली ॥ २४६ ॥ 

हॐ “सुय्वसर' विचारणं,य है। नाटकीकलामे प्रवेश ( ५१४८८ ) च्रार ५.६८ का बड़ा महत्व 
होता है । जव वादविवाद्‌ वद्‌ दृशा तभी जनकमहागाजने उन्हे बुलाया । 

रिप्पशी--१ (सुश्रवमर' श्र्थान्‌ जव सव बैठ गर्‌ । पुनः जिस मुहूतंमे मुनि श्रीरामजीको ले श्राए 
वही मुहूतं श्रवतक विद्यमान है, इसीमे जानकीजी श्रावें जिममे गमजीको प्रप्र हो जाये, श्रत: शुश्रवसर' 
कहा । तीसरे, श्रीरामजीके आगमनपर देवना मंगल गान श्रौर मंगलद्योतक पुष्पांकी वृष्टि कर रहेथ,ये 
दोनों षडे मगुन है, चरतः भुश्चवसर' जानकर बुलाया । यथा 'सुरन्ह्‌ सुम॑ंगल अवसर जाना । बरषहिं 
सुमन ` 1 ३१४।१।' [ श्रीजनकजी बड़ पंडित हँ । उन््ोनि शुभमुहूतं जान लिया कि इसमे विजय श्चोर 
जानकीजी दोन रामजीको प्राप्र होगी । पुनः, सीताजीके श्राए्‌ विना कोई धनुष तोड़ने न उठेगा श्रोर सव 
तो अव श्राकर बरेठ ही गए है-( पंजाोजी ) । "बरषहि सुमन करदह कन्न गाना ।' दीपदे्लीन्यायसे दोनों 
च्रोर लगता है । ] 

२ (क) चतुर सखी'। जिस मुहूर्त श्रौर मांगलिक समयमे महाराजने चला भेजा तुरत उसीमें ले भा 
श्रवसर न बीतने पाया, श्रत: "चतुर! कहा । इस समय यदी चतुराईका काम था। ( वेजनाथजीका मत दहे 
करि इस समय साथमे एसी भी सखियाँ हँ जो राजाश्रोँके नाम, गुण श्रौर कुल इत्यादिसे परिचित थीं, अतः 
उनको "चतुर" कहा ) । श्रागे समय-समयपर सखियोकी चातुरोका वणेन किया गया हे । जैसे कि संग सखी 
सु दर चतुर गावहिं मंगलचार' यहोँ मंगलगान का समयदहे सोगारहीषहै, यह चातुरी है। पुनः, "जा 
समीप रामदछछबि देखी । रहि जनु कुश्मरि चित्र अवरेखी ॥ चतुर सम्बी लखि कहा वु माई । पहिरावहु जयमाल 
सुद्टाईं ।, श्रासिष दीन्ह सखी हरषानी । निज समाज तै गं सयानी' इत्यादि । (ख ) "युर सकल' इति । 
यर्हो सखिर्योकी सुन्दरता कही, क्योकि रागे श्रीजानकीजीकी शोभा करगे कि सखियोँके बीचमें श्रीजानकीजी 
सुशोभित हो रही दै । सखिर्योको छबिगण कहेंगे श्रीर श्रीसीताजीको महाद्बि । ( ग ) सादरः अर्थात्‌ 
उनको श्रागे करके दाहिने बा चगलबराल श्रोर पीठ श्रपना ह; यथा 'सादर तेहि श्रागे करि बानर चले 
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जहो रपुपति करनाकर । ५। ४५ [ अथवा, डोले या पालकीपर चष्टाकर श्ागे नं कर लिया श्चौर पी 
प साथ-साथ रहीं । यथा गीतावल्याम्‌ 'राजा की रजाहइ पाइ सचिव सहेली धाह सतान॑द्‌ ल्याय सिय 
सिषिका चदढाइ कै" ( पद्‌ ८२ ) |। 

सिय सोभा नहि जाई बखानी । जगदंबिका स्प गुनखानी ॥१॥ 


उषपा सकल मोहि लघु लागी । पात नारि अरग भरनुरागी ॥२॥ 

प्रथ-रूप श्रीर गुणोकी खानि जगतमाता श्रीसीताजीकी शभा वणेन नदीं की जा सकती ॥ १॥ 
सब उपमां मुमे तुच्छ लगीं ( क्योकि ) प्रङृत ल्ियोके श्रंगोमि उन्होनि श्रनुराग किया हे भ्रथात्‌ बड़ प्रेमसे 
ठनके शंगोके लिये कवि्योँने उन उपमार्श्रोका लगाया है ॥ २॥ 

गौड़जी--च्ादिशक्तिकी.शोभाकी पूजा वाणी करना चाहती है । यह पूजा श्रष्यादिकी तरह उपमा 
देकर करती । पर्त देखती है कि सव उपमा कवि रहं जुठारी' श्रार जटी उपमा शरोर सं भी साधारण 
सुन्दरिर्योकी जूटी, धादिशक्तिके शोभासमुद्रको कैसे दी जाय ! 

दिष्पणी-१ ( फ ) जब श्रीरामजी रगभूमिमे च्राए्‌ तत्र उनकी कुलं शोभा बखान की तो यह्‌ भी 
छित था छि श्रीजानक्ीजीके श्रागमनपर इनकी शोभाका भी कुछ वणन किया जाता, इसी पर कहते हैँ 
कि सिय सोभा नहि जाई बखानी, श्रौर बखान न हो सकनेक्र। कारण त्रागे इस दोहेभरमे कह रषे है, 
छ्र्थात्‌ इस एक चरणक्रा ही विस्तार इस दोहेभरमे है । ( व ) जगद किक्रा इति । शवर कारण कते हैँ 
कि एक तो वे जगतमात्रकी गाता दहै, माताका रूप (शोभा) पुत्र कैसे कह सके { यथा 'जगतमातु-पितु 
संभु भवानी । तेहि सिगार न करडं बखानी ॥ १०३२।४॥ दूसर, वै रूप स्मार गुर्णोक्ती खानि, इसमेभी 
रूप बखाना नहीं जा सकता, यथा “सिय मु दरता जरनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरताई । ३२३.१॥' 
तालस्य कि प्रथम तो शोभाका वणन करना उचित न्हीहै श्रौर यदि व्णंनभी करंतौशौभा पार है, 
बलानी नहीं जाती । यथा करिह वदन नहिं बने वरनन जगजननि सोमा महा । १०० ।' ( ग ) जग- 
दुबिका' कहकर शह गुनखानि' कदनेका भाव कि ईश्वरे सूप शरोर गुणसे जगतका म्प श्रौर गुण दहै । 
पुनः भाव कि “जगदंविक्रा कहनेसे पाया गया करि म।ताभाव हनसे कवि वणेन नहीं करता उसीपर कहते 
हँ कि रूपगुणखानि ईँ, वणन हौ ही नदीं सकता । ( घ ) यहाँ माधु्यं श्र फेशवस्य दनां कहा । “सिय- 
सोभा० माधुय्यं है श्रौर जगदंविकाः देश्व्य दै । ( ङ ) न बखान कर सकनक युक्तिसं समथेन करना 
कान्यलिग श्रलेकार' है-( वीर ) ]। 

२८क) कहा जा सकता है कि शाभाक। वणन यथां नमी हो तव भी उपमाके द्वारा तो उसे जना 
सकते थे उसपर कहते ह-“उपमा सकल० । सव प्राकृत सिर्योक च्र्गोमे लगनेसे जूढी हो गह, यथा- 
'सब उपभा कवि रहे जुडारी । केहि परतरे बिदेहङमारी । २३०।८ ' अर्थात्‌ उपमा द्वारा बणेन होता है, 
परन्तु कविलोग सब उपमा प्राकृत सिर्योके लिए कह युके, कोई बाक्रो नदीं है । सकलः अथात्‌ एक भी 
उपमा नहीं बची, जिसे हम सोचते है उसे किसी न किसी प्रथमे ्रवश्य प्राकृत सुन्दरीके संबंधमें दी हुई 
पति है । श्रथवा, जो जो अन्य लोर्गोनि दी है वे सब हमने देवीं पर हमें लधु जान पड़ीं । ( ख )-मोहि 
लघु लागीः का भाव कि श्रौर कविर्योक। वे लवु न लगीं, करयोकरि उन्होनि तो प्रहृत सियाके लिये दी, पराकृत 
द्वियोकि लिए वे सब योग्य ही ह श्रौर, भँ श्रप्राकृत ख्लीके अंमोंकलिर उपमा द्रूता ह, इसीसे वे उपमार्ये 
ममे लघु लगीं । प्रात उपमा श्रप्राछृत खीके श्चंगमं लगाना श्रयोग्य ह । इससं मूचित करिया कि सीताजी 
प्राकृत है, उनका सारा शरीर चिदानन्दमय है जस श्रीगमजीका शरीर । प्राङत विश्वमे श्प्राङृतकी उपमा 
मिलना संभव है, यही कहना होगा कि इनके समानय ही हं । (ग )-'अनुरागी' का मानन फि सबं 
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उपमानि श्चपने योग्य श्ंग पाकर उनमें श्रनुराग कर लिया है पर श्रीजानङीजीके श्ररगोके लिये ज्योही हम 
किसी उपमाको उठति रँ तो वह उनकरं श्रंगको देखकर संकुचित हो जती है, यह्‌ सममकर कि मै उनके 
योग्य नीं ह, यथा--“खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर काशिल प्रवीना॥ कुदकली दाड़मि 
दामिनी । कमल सरद्‌ ससि श्राह भामिनी ॥ वश्नपास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
श्रीफल कनक कदि हरषाहीं । नङ्क न संक सर्च मन मदी ॥ सुनु जानक्गो ते।हि बिनु श्राजू । हरषे सक्रल 
पाई जनु राजू ॥ ३।३०।' इत्यादि । श्रथन श्रौ जानकी जीक सामने संकोच होता था, उनके पीथे प्रसन्न है । 
( हसी तरह श्रीरामजीके श्रर्गोकी शोभा दैग्व उपमार््रोकरा हार मनकरर भागकर दिप जाना गीतावलीमें कहा 
गया है । यथा “भुजनि भुजग, सरोज नयनन्हि, बदन विधु जित्यो लरनि । रहे कुदरनि, सलिल, नभ 
उपमा श्रपर दुरि डरनि । १।२४।४।' ) । प्राकृत ज्ियोको श्रपनेसे तुच्छं वा उनके योग्य सममती है, 
सीसे उनके साथ लगने से प्रसन्न ह । क्योकि वहो उपमा बड़ाई पाती ह“ 
सिय बरनिय तेर उपमा देर्‌ । कबि कहाई भ्रमु को लेई ॥२॥ 
जो परटतरिश्न तीय सप सीया । जग अपि जुवति कहां कमनीया ॥४॥ 

छर्थ-( यदि ) बही उपमा देकर श्रीमीताजीका वणन करं तो कुकवि कहलावे, यह्‌ श्रपयश कौन 
जञेगा ॥ ३॥ यदि श्रीसीताजीको ज्ि्योकी समना देकर तुलना करं तो एसी सुन्दर श्री जगत्‌मे कौन है 
( जिसकी उपमा उन्हं दे सकं ) ॥ ‰ ॥ 

श्रीराजारामशरणजी--हम फुनवीरीलीलके कुद प्रारं भसे ही देख रदे हँ कि तुलसीदासजी सव पदिले- 
बाले कविर्योसे बाजी मारना चाहते है । यद्‌ बात कव्या चर कलाकारगमं स्वाभाविक होती है। उवे 
इसीको "तश्चल्ली' कदा जाना दै । [उदू ह जिमक्रा नाम दमी जानते दं दाग । हिन्दोप्तमिं धूम हमारे जुर्वँ 
की ह ।' | उपमायं मव पहले ही प्रमाणिति कर ्राए ह, परन्तु खश कारण श्रव कहा कि श्रोसीताजी श्भा 
कृत द, जगदंचिका दै, श्च}र उपरमाये प्रक्रत नारियकि अ्रंगसे कवियों द्वारा जुढारी जा चुकी ह । फिर भी नत्रता 
विचारणीयदहै किकहादेकि माहं कविना नहि व्रचन प्रबीनू" यहतो ठीक पर कुकवि कहूलाकर 
शन्मपयश' भी ता नहीं नना चाहता कि जो उपमा अयोग्य हो, असंगनदहो, बहदेरदू।' 

दिप्पणी- १ (क ) कुकनि कहाई अनम कौ लई'। भाव #़ कविता यराके्िये बनाई जती है । 
'श्रजस को लेई' का भाव क्रिजो प्राकृत ज्ियोके श्र॑गोंमे लग चुक्रोहै उन प्रात जगती उपमा्चोको 
श्रीसीताजीङके चिन्मय श्र॑गेकि लिये प्रयुक्त करनेसे बड़ा पप होगा; यथा बैदृही-पुख पटतर दीन्हे । होर दोष 
षड्‌ श्चनुचित कीन्हे ।२३८।३ । बिना पापक श्षपयश नहीं हाता; यथा “विन अघ श्रजस किं पावे क| 
५११२ । (ख ) कुकवि" कहकर कविर्यांकी तीन कोटिर्या जनाईं' ।-पुकवि, कवि श्रार कवि । कौन कवि 
दै, कौन सुकबि श्रौर कौन कुकवि ? जो उपमा देकर प्रकृत लिरयोका वंन करते द, वे कवि ह, यथा - {सव 
इपमा कवि रहे जुठारी 1०" जो उपमा देकर श्री जानकीजीका वणेन करे वे कुकवि है । यथ। सिय बरनिय 
तेद उपम। दई । कुकवि कहाई -.“" । श्रोर, जो उपमा देकर श्रीजानकीजीका वणन न करसे वह्‌ सुक्वि हे । 
तात्पयं कि श्चाप सक्रवि ह । श्रपने मुह्‌ मि्योँ मिष्ट. बनना, च्रपने मुख श्रपनी प्रशंसा करना अनुचित है, 
इ्ीसे श्रापने प्रगटरूपसे 'सुकवि" न कहकर श्चभिप्रायसे श्रपनेकरो कवि" जना दियां। ८ ग ) कबि 
काह“ का भाव यह कि ेसा करनेवाला न सुक्रवि ही कर्लाते योग्य रह जायगा श्रोरन कति ही, दोनों 
प्दोसे च्युन हो जायगा शौर श्रपयशका भाजन होगा। वह-काम क्यों करे कि अपयश हो। [शम्भु प्रसादसे 
तुलसी कषिः हुश्वा हे, कुकवि वनने क्यो जाय ? ( वि० त्रि ) ] 
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२(क )हङप्रथम प्राकृत सुंदररिर्योके अगमि जो उपमायें अनुराग कर चुकी है, उनका त्याग किया, 
अव प्रात सुन्वरिर्योक्ी उपमाका भी त्याग करते हे । [ यदि कोई कहे कि श्रच्छा चन्द्र हृत्यादिकी उपमायं 
तुम नदीं देते तो न सही, पर जिन लिर्यामें वे उपमायें दी गर ह उनके सदश तो कह सकते हो तो सपर 
कष्टते हँ कि “जौँ पटतरिश्र तीय सम सीया ।°' ( पंजावीजी ) ` जगते कोई खरी उनी उपमाके योग्य 
नहीं है । इस तरह जनाय कि उपमान श्रौर उपमेय दोनों श्रीजानकीजीके उपमायोग्य नहीं है । इस जगतमे 
कोई श्री उनके उपमायोग्य नहीं ह, इसलिए जगनृकरो किमी स्मीका नाम न दिया । श्रागे स्वगं शौर पातालमें 
कु दिञ्य ख्यो ह जिनक्रा नाम लेते हं पर उनमें दप दिष्वाकर उनका भौ त्याग करते हँ । ( ख )--जग' 
इति । तीनों लोर्कोकी सिर्याक। कर्हगे; इनमेसे प्रथम इम जगन्‌ अथान मत्यनाककी स्िर्योक्रो कहते ह क्योकि 
श्रीजानक्ीजी इस लोकम दै, इससे इस समय जगन्‌ प्रधान है । [ 'जग' से स्वग, पाताल श्रीर मत्यं तीनों 
लोकशो भी ले सकते है, ज गतमे ये स्र शामिल द । उनमं कही भी कोर खरी उपमायोम्य नहीं है, यह कह्‌- 
कर दो चार ल्ि्याँजोां परम बुन्दरी कदी जाती ह उनका उदाहरण देकर उनम दोष दिखाकर उनको भी 
वारिज कर देते है । ] 

गिरा भ्रुखर तन अरर मानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥५॥ 

अर्थ- सरस्वती बाचाला ( वक्की, बहुत बोलनेवाली ) ह रौर भवानी (पाकेतीजी ) च्रद्धाङ्किनी दै । 
रति ८ कामदेवकी खरी ) शपते पतिको (तन, ( विना शरीरका ) जानकर अत्यन्त दुःखी है ॥५॥ 

दिष्पणी -१ ८ क ) म्यलोकमं तो कोई श्री उपमाकेलिये द्र द मिली नहीं; श्रनः श्रव दिव्य लोकेमिं 
द्रे है क्योकि देवता्रोंकी सियो बहुन द्व्य श्रौर परम सुन्दरी सुनी जाती ह । प्रथम ब्रह्माजीक्री स्लीको 
लेने ह तो उनमें यह दोष पाते दँ कि वह्‌ बहुन बोलती है, दिन रात बोलती ही रहनी दह। (भाव कि 
सरष्वती ही सवकी जिह्वा पर बेतकर बोला करती है ) चरर बहुत बोलना खियामें दोप माना गया है । श्रत: 
उनको खारिज ( बहिष्कृत ) किया । फिर महादेव जीक्री शक्ति श्रीपावं तीजीको सोचे तो उनम यह्‌ दोष देखते 
हैः करि भवानीकरे श्राधा ही शरीर दै । राधा शरीर उनका पुरुप हे श्रर श्राधा नरी दै। श्रद्धनारीनटेश्ररूप 
शिवजीका कहा गया है, यथा “भस्म श्रंग मदेनश्ननंग संनत श्रसंग हर । सीस गंग गिरिजा श्रध॑ग भूषन 
भुजंगबर ॥ मु डमाल विघुबाल भाल डमश्च-कपाल-कर । विवुध च्रंद नव कुमुद चंद सुचकंद सूलधर ॥ `“ क° 
७। १४६ ।”), “धं श्रंग च्रंगना ` । क० ७। १५१। इससे जनाया कि उनका श्राधा श्रंग श्रमांगलिक 
है । उसमे श्रधा तन भवानी हं श्रार श्राधा तन महादेव, हँ । शतः शोभा विगड़ ग, उपमायोग्ययेभीन 
रह गदं । ( ख ) "रति ्रति दुखित श्रतनु पति जानी? इति । श्रतनु, यथा श्रव तं रति तव नाथ कर 
होईहि नाम अंगु । बिनु बपु व्यापिहि सबदि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु । ८७ ।' कामदृवके शरीर नहीं 
हे, रति परम सुन्दरी है, उसमे सरस्वती श्मोर भवानीकं दोष नदीं ई, वह्‌ न तौ वाचाल है श्रार न उसके 
श्र॑गमे त्रुटि है, पर पतिका दुःख हौनेसे दुःखी रहा करती है, श्रत: वह्‌ भी त्याज्य है । (ग ) &ॐ प्रथम 
्रह्माकी शक्तिको कहा, फिर महादेव की शक्तिको कटा, श्रव चाहिए था कि त्रिदेवमंके तीसर देव जो भगवान्‌ 
विष्णु हँ उनकी शक्तिको भी कहते, किन्तु उनक्रो न कहकर बीचमे रतिर कने लगे । यह ॒भी साभिप्राय 
है । भवानीके समीप टी रतिको कहने का भाव यह्‌ है करि दोनों "पतिसे अरशाभित हृद । भवानी तो पतिके 
संगसे श्रशोभित टो गदं श्नौर रति पतिके श्रसंगसे श्रशोभित है । युक्तिक विचारसे शवशक्तिकं पीले कामकी 
शक्तिको कदा । युक्ति दिखनेके पश्चात्‌ विष्एु-शक्तिको कहते हे" । [ भवानी श्रौर रति दोर्नेको एक-सा 
दुःख है । दोनी “क्रिया' एक है, अर्थात्‌ दोर्नोकि पति भिना श्ङ्गारके द । एकके पति सपे लपेटे, जटारये 
र्खे, भस्म रमाये--श्रतः भवानीकी शोभा नष्ट हृं श्रोर पति विना रतिकी शोभा नष्ट हुईं । श्रतएव दोनों 

१० 
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कां एकत्र रग्वा । इसी प्रकार अयोध्याकांडमं पटने "वद्‌" फिर श्गृही ' तव वेपानस' को कहा क्योकि दोनोकी 
(क्रियाः एक द । ग्रहम्थ क्रम होड तो शोचनीय आर यती संग्रह कर ता शोचनीय; यथा सोचिय बदु निज 
त्रत परिहर । मोचय गरही जा मोहवस कर करमपथ् व्याग । सोचिय जती प्रपंचरत बिगत बिबेक 
विराग । २।१५२।, व्रैषानम मोह मोच जागृ । तपर विहाड जहि भवं भाग्‌ ।: तथा यर्हा भवानीं श्रार रतिको 
साथ कहा । ] पुनः यर्दा क्रमशः एकम दृंमरका दुःख अधिक दिवा ग्ट दं । उत्तरोत्तर एकम दसरमं अधिक 
दप वता रहे हं | गरामं कवल मुग्वका दौपदह कि वान वहत कर्ती ह, उमक्रा मुख दौ भर विगड़ाह्‌। 
उममं अधिक्र दोप भवानीम हे, उनका श्रध ननी जाना गा, उनक समी अंग आराध च्माघ दृपितरह 
कयाकि पतिक श्रंगांस टकर हण हं । टनस ख्वधिकर दाप रतिम ट. क्याकरि उसक्रानोा आधा चग ही नही 
( स्री प्रतिकी अधागिनी कहानी हे सा ) उसका पतिही सर राया यह विधवाद। त्र उमस भौ अधिक्र 
दोप ल्मीग दं क्यांक्रि इनक धिप आर 'वामगौ' दा भाट दे अथान उसक्रा मदा कमंगप्राप्र द । कृसंगके 
वरगवर शाभा किमीमं नही । दु ख उनगोनर अधिक ह, यह 'रति अनि दृग्विन' स जनाया | गिगसे अधिक 
दुःख पावतीकोाह.कयांकि उनके नासार तआ शरौरकी टी गोभाही माग गहै। रार रनिकरा क्या कटनावह तो 
द्रति दृग्विन' है । उममेदो दोप दिग्वाण कना वधरत्य दृमर श्रति दख हानस मन सदा मिन रदताद 

जिसमे शाभा जानी रहती द । वधत्यक्र समान स्त्रीक निग कोई मरा दुः नहीदं । जसे भारी च्रार 
ति प्रिय वम्नुकी दानिम भारीद्रवहानाद््‌ वम द) प्रतिक मरणम उम मारौ दुःख द्र जिमसे शोभा 
विलक्रुल नर हा गह । 

पक दृग्विण्‌, नेमे नगरद्शनमं सविि्याके द्राग श्रीरामनजी फी व्रह्म, विष्णु, महश च्रार कामदेव इन 
चार्योसे अधिक मुद्र कटा, उनका रामजीकी उपमाक्र लिष्‌ ययोम्य टृहरया, यथा मणि इन्ह काम काटि 
छवि जीती ॥ विप्नु चारि मुज विधि मुम चारी । विकट चप मुख पंच पुरारौ'; वसेह यहां कवि चार्गको 
शक्तियांसे श्रजानकी जीक। अधिक मन्दर कनद । जंमे वहां विदेवमे दपर दरग्वाया वसे हौ यदं उनकी 
मुनि माहीं । सामा श्रमि करटं मृनिच्रन नाही", वसं ही र्हा कटा कि जा पटतर््ि तीय महं तीया । जग 
रसि जुर्वति कां कमनीया ॥ 

बिष बरास्नी वधु प्रिय जही । कटश रपा सप क्रिमि दैद्रदरी ॥६॥ 

अथ -विप्मारमदिगजिनक प्रिय माई द उन लनमीजाक समान विदेहं दनी जीका केस कदं १।।६॥ 

ए. श्रीगाजारामशरगनी र्नं ह कि -""दश्विण, क्रमशः कव हम ।कम उञ शस््ररपर लं शाता 
ह ! सव उपमाप छूट, चन्द्रमा सरार असग नाचे रह्‌ गद्‌ | व णक्र णक करक दूवव्रधुय भा साताजाकां 
तृलनाम नांच रह्‌ गड । कावक्राननिफ़ मुकरम(रना विचारण कि रवत श्रीगमजी द्राग तुलना कराई था, 
परन्तु अव द्ववधुख्का निदा उनक मुग्वन्‌ टाक नही, कारग्‌ क च मयदरापुस्प्रनम ह्‌ । हीं, कावकरा 
सव आधक्रार ह । उद्‌हर्णाय देखर्‌ "नाम तं। च गानन पै नृक्रत हा चने गष ।' चार “न्याव न कान्ह 
कान्ह ठकुराई । वनु कन्दं निग दच्छ नृगः । जायो )। नव > गगवान तक्को कह उालतं हं तच फिर 
श्र कान व्रच { महाकाल्यकनास 'मीताः जगदम्बा ' ना विर जगम शिया उपमामं क्या ठहर सकरनी हं ? 
कदापि नहा, चाह व दववधयदही क्पानदहा। 

नाट्‌ ~ (6... ` नसं (गरा. जवानां आर रनक ननुम राप द्विगाण वसं दाप लन्मीजीक तनमं नहीं 
द । इसीमे तनम दापन कट. वज तत नत उम्र द्राष दिलाग्‌। दाप चार स्थानसें देख जातें 
हे कारणस, स्वभावम नमर, 1. , - ' 1 {न दापद्‌. प्रर इस कविन न लिखा क्योकि 
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उसे ( च॑चलनाको ) छोड़कर वे भगवानृकी सेवा कर्ती ह । यथा "जद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न 
रहति कतरह । हरि पद पंकज पाइ अचल भई करम वचन मनहू ।'' ( विनय ) । लदमी सुन्दरता श्रौर सुखकी 
मृल ह, विपय सुख उनके कटात्तसं होने ह । ( पं रामकमारजी ) 

टिप्पणी--१ उत्तरात्तर शअरधिक अधिक दोप दिखाते श्रा रहे हं । रतिसे च्रधिकर दौष इनमें &:। विषं 
श्रार वारुणी दनां भाई इनको प्रिय हं । धनि इनका सदा कुसंग वना रहता है । दानां इनके ददयमें 
सने हं, यथा "कह प्रमु गरल वंध समि कग । चनि प्रिय निज उर दीन्ह वसग ॥ विप मंत कर निकर 
पसारी । जारत विरहवत नर नारं | &।१२ । जसे चंद्रमाका प्रिय भाट हानसं वह उपमं यम बवसाण रहता 
है वसं ही लन्मीजौ इन्द्रं अपन ्टदयमे व्रसार्‌ रखती दं । न्मी सवका विपर्प दै रौर मदान्ध किप रहती 
है । किमीने कहा भी ह "कनक कनक्रतं मारानी मादकता च्रधिक्रात । बे खाण् बौरात टच पाष्‌ वौरात। 

नोट-> मंतश्रीगस्सहायलानजी लिस्वतं ह कि-“विप वासनी वधु प्रिय'कामावयः ह कि लक्त्मीजीका 
नर्हा निवास हृश्मा फिर तौ मदिरा, श्रम, संख्विया इस्यादि आशवाद्िकरा भन्न दही भत्तण हं, अर लचमी 
भी पमंदहं। लगाकर पाम निश्चला हा गड । लद्माको मगवत विरावी पर कु्धु रथाल नदा हाता; किन्तु जसं 
प्ररत नारयाक्रा नहरक्र लीग अन्यन्त प्यार हानं ह वंमदह्‌। समुद्र सम्बन्धा मान वह्‌ ( वप्रवार्णां ) उनके 
प्रिय वांव्रववर्गाम दहा जात्ताह। इमम यह मिद्ध द्रा कि मागररूपं नरक श्व चोदि रत्न भी परिवार 
ह, परर परम प्यार विप आर वास्णीद्टी ह, जसक्रा फननरकद । आर श्रीमीताजौक्रो करपारृष्सिं लौग 
भगवत्तल्नान तद्गत हा जातं हं |" 

टिप्पणी --२ (क) (ङक यहां तक णक एक अधालीमं एक एक्र "करकौ स्ि्याक। उपभाका निरूपण 
किया” ] इस तरह तीन अध लयांमं तानां नाकांकी सियांका उपमाश्पम नल्पण द्रा । "जग अरस जुबात 
क। कमनीया' यह मत्यलेकक। उप्रमाक्रा हाल हे । 'गिरा मुखर `श्तनु प्रति जानी' यद्‌ स्गल्तौक चरर 
[वपवासनीं० यह पातालेलाकको उपमाका हानि दर । लदमा पातालस पदा हुड । अधाह समुद्रम उसन्न हृद 
आर अथाह समृद्रमं वाम करनी दहं । (ख) `क रमा मम क्रिमि वदृही' इति। भाव क्रि श्रःजानक्रौजीं 
विदहका कन्या हं आग लन्माजी जट ममुद्रको कन्या ह; उमस पता सवय दापि भा लदेमोम द आर त्रु 
वाला दोप प्रधम दही कह चक | दपितकं उपमः निदेपिकर लण्‌ दनम दाप नगगा दोप बड अनुचित 
कीन्ह" । [ वेजनाधजी कहत ह “विशेष शभा ता मूगध्रा अवस्थामि हाती ह आर व॑ं सब वड ह्‌। 
गर हं । अवस्थाविरोच स्वाभाविक उपमानम्‌ दपग्‌ द उमलिव उपमानदी ' (ग) ररा मुखर "कमि 
वेदेही"' मं व्यतिरक अकार द काकि उपमानास उप्रमयमं अथिर द्रवि कहा गईं द ]। 

1र--: वावा दरौदामजी । ततं ह कि-“जा विप समुद्रमंधनस नकना उसं त। शवजा पांगष 
र वाग्णीका दत्य पीगर्‌ | अतव यहा उनक्र सज।नीय टृमर विप वारमा अथ हना चाह्ष्‌ । विप 
धरार चिपयक्रां एकना ह॑. वटनताण्करही व्रि मारताद सार चयन ता शअरनक्र जन्म मग्ग हात द । जहा 
र्माका वाम ह; वहा गमवभुखनस्प्पौ विपय्का वास रहना । त्र।स्णा जा कपवारक्र चदय मलना दहं 
उसे तौ साधारण नीच लोग पीते ह, पर रमामद्‌ ॐच नाच सव पौन) टमक्रा नशा सदा चदा रहतादहं। 
पुनः, रमाके तौ १* भाई बहिन रहँ पर विप वासणीकां अति नीच जानक्रर यहा कटा ह्‌ । धनुष्‌ भाईके 
संगसे दो दोप ट॑द्रारं सर जीवदहिमा, धन्वन्तग्भिहक मंगसं दा दि ( जही रमा नर्हा ) भाग आर रग 
( जहां रोग दां धन्वन्तरि ), कामचेनुकरे संगम दातट्यमं अविचार द्वीप ्यर ( बह दवता जा यी 
उन्दीक्रो देती हे स धन व्यथं खनं होना दै, भगवानमं नही लगना )। घोटक मंगसं चंचलता दपि (कष 
स्थिर नहीं रहनी ), शंग्वका गुण क भीतरसे पाला श्रार कटार शब्दयुक्त ( रमाका पाक्रर सच मधुर बला 
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नही जात। ), गजक्र संगम मत्तता दष, मणि परमे प्रकाशमान चार प्क कन। कोई खाल्तेना मर जाय 
( चार, डाकू, लिया उतसं प्रम करत हं । इमं पाकर लोग दृश्वरविमण्व हा जानं रै, इत्यादि दाप धनवान 
तआ जान्‌ हं) कन्यनर्स विचारहौनना दपर, रभासं निनन्नता दोप; अमृनक सगसं "लघु जौवन संबत 
पच दसी । कन्पात न नान गुमान चरमा यह दाप, इन्दुका दोप गुरनियगामी, इत्यादि दोप रमावान 
पुसर्पामिं हानं ह । 

“गिग मुखर वदेहा इति । वे जनाथरजौ लिप्यत ट क्रि "जव जगनमं कई उपमायोाग्य नहीं 
तव उपमा कसं वन ! पुनः जव उपमयक्रा चम उपमानम्‌ सिन नव -उपम। कहन योग्य हानी इं । क्रिया, गुण 
शरोर स्वभावयुक्तं हाना ध्रम कहलानादह । जां उपमाण मिलती हं उनम धम (क्रिया गणम्बभाव ) विराध 
प्राया जाता ह । नैम, सरस्वनां पवतां दह पर व्रक्वादी दह आर श्राकिगार जीका गंभीर स्वभाव दह । अत 
इम उपमामं स्वभावविरोध दाप । मवानीौक्रा तन च्रावादं च्रार श्रजानकौजी मवाङ्ग परिपृग ह । अतः 
भवानीसमान कटनमं गुणा विरोध दृपरा राता । रति अनंगपति दानम मदा दःग्वी रहनी ओखर 
श्रीसीनाजीं मदा प्रसन्न । अन इम उप्रभामं क्रिया दोप आना हं । लचेमोक विप्र वासगी प्रिय भाई ड 
श्रत उनक्रा कलन कृद स्वभाव र क्रया भगनामदय्माहीं चाह । वह मदाव कर दूना ह यह क्रया- 
दौप इनम ह, अनःय भौ उपमायोाग्य नही हं। 

जौ छतिसुधा पयानिषि हाई । परम रूपमय क्षु सोः ॥७॥ 
साभा ग्जु मंदरं सिगारू। पथंपानि पंकज निज पार ॥८॥ 


दादा- येहि पिधि उपलं नच्च जव गुदरता मुशखमून । 
तदपि मकाच ममत कवि कर्टाहि मोय मम तृल ॥२४७॥ 


शब्दाध-- दधाव, शाभा-- नाटमं दाखप्‌ । समनृन-ममान। 

अध-- जा छावह्पा अग्रतका समद्रहा आर कच्हुप भगवान वह हां पर प्ररमन्पमय हीं॥५॥ 
शाभा रस्सांदा खार आङ्गार दा मंद्रष्वनदहा रार क्रामदव अपन हौं करकमलांम मथ ॥८॥ इम प्रकार 
जच सुन्दरता च्रार सृस्करं मृल ण्व मृन्दररना खार मृष जिसका मृन दह्‌ ) +. नदं उत्पन्नहां तो भौ कति 
बहुत हा संक्रचकं साध कहग | व साताजक समान हं ।॥ २५८५॥ 

नार { 'समनृना' एक शब्द । यथा न्तं सिर कदत वरि मभनृना। जन नमत हार-गुर-पद्मृना । 
५६२ (%) म विस्तारप्रवक लगवा जा चुक्रा ह्‌। यर गहरादृशकौ वानी दै। अंधकार जहां तहा देश-देशान्तरकी 
मालां यांक्रत्या लिस् दतं दहु । २-दवि-स्राकरतिक्रा लवण्यता-्टुवि लावण्यमिति वररचिः'। शाभा 
काति --'शामकान्तीद्धयामनताः उति मदिनी । 

नाट --^ यद्‌ का क कु तां उपमा कटा जाय नता उमपर कतं हं करि "जो ह्मवि-मुधा०"'। 
शमथन विषु मगवानक्रौ गक्तिमं ता नमामनयदोषह परहा, इस प्रकारक यदि रमाजी प्रगट की जायंते 
भले ही चाहं का कह सवः कि सानाजीक्र समान दाग य्या एमा मी कहने संक्राच ही हागा। 

टिप्पणी --१५ (क) जाद्दूवरि मुपा रति। जा क्राभाव कि द्ुधियधाक्रा पयोनिथि हाता ही नही 
मतः कह्तं हे क्रि याद यर्‌ असमनमभा दवयागः। लमत हा नाय । [ 'दविमुधा पयोानिधि' का भाव कि 
दूधमं गुरा च्रार ऋअवबुरा तनां द -श्रार गमम वत्तं गग ह] पस खम्रूनस काम न चल्गा। यहां 


+ ऋधरान्तग--3' = ण्टित पारपूण शाभावाली । ( वं ) | 
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छ्चिमय श्रमृत हाना चाहिष्‌ । ( वै० ) ]। (ख) प्रथम पयोनिधि कहकर तवर कच्छप कहा, क्योकि समुद्र तो 
प्रथमसे शा, भरवान कच्छुपनूप धरकर पील श्राए । (ग) कच्छप मोई" कच्प वही हौ जो प्रथम सिंधुमंथन 
समय था । "सोह" कनका भाव कि समुद्रमंथनकं श्रार सब अंग बदल दिये पर कच्छप को नहीं बदलते 
कारण कि कच्छप भगव'नके अवतार हे, मगवानसं श्रधिक कानसुदर हे जिसकौ कच्छप करहं। (घ) 
छबिको सुधा कहकर जनाया करि उस समुद्रपे यद ममुद्र कही धिक सुन्दर हौ, वह न्षीरसमृद्र था जिससे 
चह लदमी निकली थी, यह सुधासमुद्र हा जिम्भस -उपमायोग्य लदमीका उत्पन्न करना ह । (क) 'परमरूपमय' 
कहनका भाव करि भगवानक्रा वह कनच्लुफल्प भी स्पमय था, पर उमस काम न चलेगा, इसके लिये परम- 
स्पमय कच्छप चन श्धान्‌ उससं कहौ अरथिक्र सुन्दरता श्रारण कर। [ पुनः "परमसपमय कच्छप" का भाव 
कि कच्छपावतार विभवम्प न हकर परमन्प हो । व्रद्मननुन्युह म्प ह-वापुदव, संप, प्रदरम्न श्रार 
श्रनिरुद्र । इनमं वासुदेव उह स्वयं अरवनागौ हं, अन्य च्वनार ह । प्ररभरूप वासुदेव उयृह द| (वि व्रि०)]। 

(क) प्मोभारनु मदर सिगारू 1८ इति । प्रथम कन्दुपक्त कहकर तव मथनका कहा कर्यारकि 
जव कच्छप भगवानन आक्र मद्‌गाचनका पीटपर धामा नय समुद्र मथनं वना। प्रथम 'शामा' कहकर 
पछ 'शृङ्घार' कटनसं शाभाकौ वड़ा दिखाई करि यहा प्रथममसदहीशभिाद्‌, उमपर भी उपस श्रद्भार भी 
दे- मानम मुहागा । शङ्गा करनेषर शाभा दई तो उसमं शाभाकी वदृ नहीं ह ¦ जस पयोनिधि श्रीर 
कच्छुपक्रा संयाग हे वेमे ही छवि अर सूपक्रा, रज्जु आर मंदरक्रा सयोग ह्‌ । रञ्जुमं मद्र ब्राधा गया। 
इसी तरह शोभा चयार श््वारका योगद, जटशाभाद व्ही श्रद्गारद्‌ श्रार नहा श्ङ्गार है वदांशोभा 
ह । (ख ) “मथं पानि परक निज मार" इति। यदा शानाकथनक्ा प्रकरा द्‌ । काम सव रवताश्रांसं 
मन्दर है | उसीसं कामका मथरनेवाना वनाया आर हा्थोक। कमल विशषण दिया । (ग )- पयोनिधिं 
तत" मक प्रकट करनमं उलन सामग्री एकत्र थी - परयानिधिः कच्छप, मदराचन, रज्जु ( वासुकी), 

ग दवता, इत्यादि । वेमही इस द्धविमुध्रापरयोनिधिक लिण वरमरूपमय कन्द्रप, शोभा(रञ्जु), ग्य 
( मंदराचल ) आर कामद्व इत्यादि सामग्री चाहिए । जिमस मन्द्र लदमौ उन्पन्न कं जापक । यह सव 
सुन्दर लमका उति मृल ह. इसी दहमं "सृ द्रना मृन' कहते दह्‌ । (घ) 'मुम्मृलः का भाव कि यहां 
मव काम सज्वमय ह, सव काम मखप्रवकटां ह, मथधन्वालक) मश्व, सपक्रा सम्, कन्शुपक्रा सण, इत्यादि । 
| एक मावत सषटहीरह, दुसरा मव "सुदरता मल मृनःकरायहदु किप पथा नधि-मश्नम कुचं भौ 
सामग्रीं रान्द्र नथा । ममुद्रकरटस सन्दर हाक्टना सारद, ( अधवा, द धकादं सहा, प्रर दृधममभी 
गुरण त्र अचरुण दना ) पवत भ] सन्दर नहो, उन्यादि | श्राग यहां समव माज मन्दम वि श्रत्रार 
शाभा शार दृवतार््रासे कितना आदिक मन्द्र कामदुव मथन करनवाला यहां सद्रताका णवं म॒सवकीमृल 
चर वहां दुःख्वही दुःसवकर मृल । यदा ममुद्र मथा गया, कभमटफ़ा दुःख, दत्य दवता सवका दुः्व हृश्रा श्रार 
यहां सव सुखी । | ू 
# (तदपि सक्राच समेत कमि कदि सीय समतृन्त' 

जव णसी सन्दर सामग्रीसं सन्दर लच्मी उत्पन्न हागहं' तच त उपमा रनौ चाटिण श्रा । श्राम)ताजां 
के समान कटनमं क्या संकोच हेः ? यह्‌ शंका उठाक्रर उसक्रा समाधान लोागोन इस प्रकार क्रिया ह 

पठ रामङ्घुमारजी -- ` उत्पात्त दां कारणास हाता ह्‌ । णक उपादान {सरा निमित्त । जस घटकं वास्तं 
मृत्तिका उपादान कारण आर कुम्हार नित्त कारण ह॑ । यहां वि, म्प, गाभा, शङ्कार आर कामये सव 
लक्मीकी उत्पत्तिकं निमिशनकारण ह । इमीसं सीतासमान कहनमं मकान रह । जौ इन पार्चोक मथन पर 
( इन पोँचकि यथाथ संयोगसं ) लद्मी निकलर्ती तो सकचन दहोता। यथा 'सखमा सुरभि सिंगारछीर 
दुहि मदन श्रमियमय कियो है दही रौ । मथि माखन सियराम संवार सकल भुवन दयवि मनह्र मही री ॥ 


मानस-पीयूष ४७८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २४७ ( ७-८ )-र२४७ 


गी ० १।१०४ ॥' “इन सर्बांका नत्व श्रीरामजानङ्गीजी ह । इस प्रकार जं; सवकरी तत्वरूपी लदभी निकलती तो 
भ्रीसीताजौके समान कहनमं सकाच न हाना ।'' ( संकोचका कारण यह हे कि शोभा श्रौर श ञररसका 
मंथन न्‌ हुष्या, उनकी उपस्थितिमात्र शरी | जर्हो इनक्रा भी मंथन हुश्या द वहो कहनेमे संकोच नदीं हे। वि. त्रि.) 

रा० प्र, गाइज - कामद व श्रादि सव्र यहां निमित्त कारण ई । काय्यंकी उत्तमता कारणक्री योग्यता- 
पर निभरदहै। यहां कामदेव मथनवाला जो नि्मित्तक्रारणेमिंसे एक है वह परात्परकी सष्टिका एक श्नत्य- 
ल्पांश है, सौ उस वेचारमं कया योम्यना होगी, जव "वाटि काम उपमा लघु सोड, श्त्र॑ग च्रंग पर बारिश्रहि 
काटिकाटिमत काम, चमर योाग्यताभी केसी चादिण करि मश्रकर मकर बरावर 'सद्रता सुख-मूलः लचमी 
निकाले कि 'उपजषहि जासु अंस रुनग्वानी । च्रगनिन उमा रमा ब्रह्मानी । -यह कामदेवसे हासकनेकी कल्पना 
भ दुद ह । इसी शिण कविका ठेमी अभूतोपमा कल्पिता लदमीस नी ममता देनमें संकोच होना है । 

श्राराजारामशगगनजी । लमगोढ़ा ) ण्क समय जय म ्ागरा कालेजम पेमिस्टेट प्रोफेमर था ओर 
मन कचिक्री कल्पना सृ््मलाका यह चद्व चतायानोा मर एक शिष्य सिच्रने कह। करि अनक नो वर्णन 
(निपेधात्मक्र' ( ।)५.11*"1611९“ > ही ह्‌, एत्र निक्रालना कठिन नहीं ।--उस विचार संचपमं मुम तुलसी दास - 
की-कलाका *रचनान्भक्र' ( (10111८४५) मारव प्रतान हुश्चा। कवचिने विशष विधि'से जो लकदमी 
उत्पन्न करई हे, चह चास्नचिक नदंमीसं कितनी सीम अधिक्र मृन्द्र ह्‌।गी यह साफ जान पड़ता है, जव 
हम देखतं हं, कर "मान-ममाना' ( ॥६४५४ 111५0] ) मी बदल गया, त्तीरसागरक्ी जगह छविघुधाः 
कासमुद्र हैः मशीनभी वदली--परमशूपमयर कच्छप है, परस्थर कौ मथानीकी जगह श्ङ्गारकी मथानी है, 
वासुकीकी विपेली रस्मीकी जगह शोभाका रम्मी है; यत्रमंचालकभी वहां श्रनमिल बजोडथं सुर ओर 
च्मसुर, पर यहां कामदेव ह; मं चालनविः्र वरदा उधनपुधलवाली शरी च्रौर यहां मथना पाणिपंकज' सं है ।-- 
कविताके इम गुणक ( 1५1८८०४ ) श्तरादशं सुधारः कहन दहं । चतुराननकी विधिं क्रितनी चूं 
निकाल दीं? 
श्रव दृसरे गुणपर विचार कीजिण जिम सकतकला ( ४०६६५५।१५८०८७ ) कहते हैँ । देखिए, अव 
भी कविते साताजीकरा उम लच्मीम उपमान दी । कारण कर जिससं उप्रमा देते है उसं वड़ा मानतं अवश्य 
है । जैसे, "तुम पने समयक सम्नम हा" मं मंकनद कि सम्तम बढ़ा द । सीताजी उपमा देनमं सीताजी- 
की बड़ाई चैसेही होगडई लक्रिन किरभ) यह लदमी भी कन। कम हे । संकोचक साथी सीताजीसं उसकी 
उपमा दी । कारण कि जितना स॒ध्रार वाया वह द्वि, शूप, शोभा शृङ्गार तथा ङ्गाररसका दे-श्रोर 
सीताजीके आस्मिक गुण अव भीन आए । गरालिव्रन भी च्ामकी श्रशंसामें कदा है --'्रातगौ गुल पै क्तद्‌ का 
हे कवाम । शीरेके तारका है रशा नाम । इस प्यमं मी काञ्यकलाके दानां गुण लघु "पमं ह । म्ना स्मा 
सबसे सन्दर देववधू थी; सुधारकर उनम सुन्दर रमा वनाई । पर यदि सीना चराम! दह ता यह्‌ सुधारो 
हई रमा गालिब क ॒शब्दांमं कवल उनका रेशा ह । सारौ कोशिशपर मी सन्दरता आर सखद्दी ्राए जो 
केवल श्र॑शदह। 

मै तो इस उपमाकी ' इस चदूती हदं र 
क्या पारचात्य जगत्के, कया पूर्वा जगते, हमे तो वरैसेही द्धोटे दिखते दहै ज 
के सामने श्रौर पदाङ़ंकी चोरि्यों । 

प्रीहनुमान प्रसाद पोद्‌।र जी --जिन लन्मीकी बात उपर कही गयी हवे निकली थीं खारे समुद्रे, 
जिसको मथनेकेलिये भगवानने श्रति ककंश पीठवालं कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी 
महान्‌ विषधर वासको नागकी, मथानीका काम किया श्रतिशय कठोर मंदराचलपवेतने शरोर उसे मथा 


प्रेणीकी कलाको तुनसीदासक। कमाल कहता ह । सारे कवि 
मे एवरेस्ट (हिमालयकी चोरी) 


दोहा २४७ -२४८ ८ १-३ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये । ४७६ बालकांड 


सारे देवताश्च श्यौर दैर्त्योनि मिलकर । जिन लचमीको अतिशय शोभाक़्ी श्चौर श्ननुपम सुन्दरी कते है 
उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सव श्रसन्दर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण । देसे उपकरणोँसे प्रकट 
हहं लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी समताको कैसे पासक्ती हँ । हों, इसके विपरीत “जौँ छविसुधाः ` ` समनूल#' 

जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्द्रताभी प्रात, लौकिक स 'दरताही होगी; क्योकि 
कामदेव स्वयंभी त्रिगुणमयी प्रृतिकाही विकार है । श्रत: उस सन्दरताक मथकर प्रकर की हुई लद््मी भी 
उपयुक्त लदमीकी ्रप्ञा कहीं श्रधिक सुन्द्र श्र दिव्य होनेपर मौ होगी प्रात, अतः उसके साथ भी 
जानकीजीकी तुलना करना कविके लिये बड़ मंकाचकी वान हौगं। । जिम सुन्द्रतासे जानकी जीक। दिव्या- 
निदिव्य परम दिव्य विग्रह वना हं वह्‌ सुन्दरता उपयुक्त सन्दुरताम भिन्न प्रात ह । - वक्तुतः लदमीजी 
का प्राङ्कन रूप भी यही हं । बह कामदवके मथनमं नरी आ्ासकती च्रार वह्‌ जानकी जीका स्वरूपही है, ्रतः 
उनसे भिन्न नहीं, श्रार उपमा दी जाती ह भिन्न वस्तुक साध। इक अतिरिक्त जानकीजी प्रकट हुदै 
स्वयं अपनी महिमासे । उन्दं प्रकट करनकेलिए किमी भिन्न उपक्रणकौ अपना नही ह । श्र्थात्‌ शक्ति 


शक्तिमानसे श्रिन्न, श्रद्रेत तत्व ह॑, अतएव अनुपमेय है, चही गृ दाशनिक तत्तव मक्तशिरोमणि कविने 
इस शरभूतोपमालंक्रारके ्रारा बड़ी सुन्द्रतास व्यक्त कियादह्‌। 


पांडेजी--'सौयसमनूल' । उस ल्मीका भी माताजीकर ममान कहनमं श्रथान्‌ सौताजीका उपमान 
स्थानमें श्रौर उस लदमीक्रौ उपमेय स्थानम रने भी कविकौ लञ्जा लगती है । ( वीरकविजीका मत हे 
कि छुचि, परमशू्प, शोभा श्रार श्रृङ्गार य चरां विट्‌ क स्पान्तर पयायी शब्द्‌ ह । एकी वस्तुको समुद्र, 
कच्छप, रस्सी श्रौर मधनी वणन करना तीय उन्लख चअलंकार' है । यह उत्तंख सम्भावनाका श्रङ्गी 
हे । दाहम संभावना श्रलंकार' है चार व्यंग्याधद्ाग उ्यतिरक अलंकरारकौ विव्ितवाच्य ध्वनि दै।”) 
चली संग ल सखीं सयानी। गावत गीत मनाहर बानी ॥१॥ 
सोह नवल तयु सु'दर सारी । जगतजननि अतुलित छबि भाय ॥२॥ 
भूषन सकल ॒ सुदेप-सुहाए । अंग भंग रचि सखिन्ह बन।ए॥२॥ 
शब्दाथ-नवल-नूतन, नव्य, सुन्दर, स्वच्छ । अनुलित-प्रमागरहित, अतुलनीय । 
प्रथ-सयानी सख्या श्रीसीताजीकौ साथमे लक्रर सुन्दर वाणौसं मनक हरनव।ले सुन्दर गीत 
गाती हई चली ॥ १ ॥ सुन्दर नवल शरीरपर सुन्दर साड़ी शौभित द । जगज्जननी श्रीसीताजीकरो भारी छवि 
अतुलनीय दै ॥ २॥ सुन्दर च्रं्गामं यथायोग्य अपनी श्रपनीौ जगहपर सव भूषण शोभित हं; (जिन्हं ) सखि- 
यनि शग श्रंगमें सजाकर पहना ह्‌ ॥ :॥। 
टिप्पणी-१ (क) ` चतुर सखी सु दर सकल सादर चली लेवाई' २४६ पर चलनका प्रसंग छोड़ा 
था । बीचमे शाभाके संब॑धमें कहन लगे थ । चत्र फिर वर्हि प्रसंग उठातं ह- चमौ संग लं मखा सयाना' । 
इस तरह 'सयानी' का श्रथ "चतुर ' हे, यह्‌ स्पष्ट करिया । दरस ल चली यद सयानपन है, यही सयानका 
धर्म है । ( ख )-सखि्यां लेकर चरली" इमीसे मव्विर्यांको यहां प्रधान कहा । पलवारीमं सखिर्यांका लक्रर 
सीताजी गिरिजापूजन करने गई थी, इमस बां भ्र नानकीजं।के प्रधान कदा था, यथा `संग स्खीं सब 
भग सयानी । गावहिं गीत मनोर वानी । २२८।३।' ( ग )-.गावत गीत मनोहर बानी! इति । बाणी 
किसके मनको हरती हे, यह श्रागे विवाह प्रकरणम स्पष्ट किया ह. यथा-(कल गान सुनि मुनि ध्यान व्याग 
काम-कोकिल लाजरही' । ( घ ) यँ सखिर्योकी चतुरता तीन प्रक्रारसे दग्साईं--चलनमे चतुर; न्यवहारमें 
चतुर ८ संग लेकर चलीं यह व्यवहार है ) श्रौर गीत गाने चतुर । ( ङ )-य्हातक सखिर्याकी मनोहरता 








मानस-पीयूप ४८० । श्रीमतैरामचन्द्राय नमः । दोहा २४८ (१-३) 








चार प्रक्रारसे दिम्वाई । -सग्वियोँ मनोहर, यथा-श््विगन मध्य महलित्रि जेसी", चतुर सखीं सुन्दर सकल०। 
उनकी चाल मनोहर, यथा -'चान विनोकरि कामगज लाजदहि' । उनक्रे गीत च्रार त्राणी मनोहर ई -। [नाटकी 
कलाम रंगम॑चपर इसका प्रभाव विचारणोय है ( लमगोड़ाजी )|| 

“सोह नवल तन मद्र मारी ।८' इति । ( क ) इमसे नव्रल तनकी शोभा कदी । श्रधान्‌ नवल 
तन सुन्दरको भी सुन्दर कग्नेवाना है, यथा संद्रता कहँ मदुर करं" । ( ख )-'जगतजननि श्रतुलित छनि 
भारीः हति । प्रंथकार केवल कवि नरी दं । वे कवि भी है श्रौर भक्त भी । इमीसे बे मातृबुद्धिसे शोभा कथन 
करनेमे सकुचाते है । फिर भ युक्तिमे शोभाक्रा बणान करते हें । दवि भारी ह श्र्थात्‌ वणन नहीं हसकती 
श्र उपमाके द्रारा कर्मी तं। शई तुलना नहीं । (ग ) श्तुलिन छवि भारी कहनेका भाव कि छवि 
सुधापयोनिधिके मंधन करन र जो लदेमी उत्यन्न दृटः मो मी श्रीजानकौ जीकी उपमाके योग्य न ठहरीं तब 
श्रौर तुलना किमत की जाय । चरतः उनकी दविकर। '्नुलिन च्रार भारी, कहकर उसके वणनका साहम द्लोडना 
पड़ा । त्रेलोक्यमें काट तुलना नही हं । £ ख इस नरह्‌ न वम्वान कर सकनक द। कारण कद्‌, एक तो यह्‌ कि 
जगज्जननी दै- इसन पाया गया क्र बणन करत पर पापक्र उरय नहीं करते; उसपर दृसरा कारण कहते 
कि धवि ऋनुलित भारी दै; उसका वणेन हा ही नही सकना तव वरणंन करे भीतौ केसे! 

३ “भूषन सकन सुदेम सहायं |” इति । , क) जसे नवल तनकी शोभासे साड़ीकी शोभा कदी वैमे ही 
श्रव शंगोकी शोभासं श्राभूपर्णाक्रा शोभित हाना कहं ह; इस तरह श्रङ्गार श्रार भूषण दोनों कहे । श्रङ्गारमें 
(सारी' है श्रार द्रादश श्रभूषणोमं (सकरन मूवन' द । पक्कविनिनतो चअंर्गाकी शोभा वणनकी श्रौरन 
उपमा ही दी, केवल साड़ी श्रार श्राभूपर्णोकी शोभा नन आर च्रंगोके संव॑धसे कदी । भुदेश' (मन्दर देश) 
से श्रंगोकी शोभा कही, रचि मणग्विन्ह बरनाण' से पहनानकौ शोभा कदी । 'सखिन्ह' बहुवचन देकर जनाया 
किं सबका प्रेम जानकीजीपर है इमीसे मवने पहनाया । जसं सामुन्ह्‌ सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ । 
दिव्य चसन बर भूषन श्रंग चंग सजे वनाईइ । ५११।' मं सब सापुरश्ोक्रा प्रेम दिखाया है वंसेदही यदहोँ 
सन्नर्योका दिग्वाया । | पुनः, “सदेम सहाप का भाव कि 'सक्रल भूषण जो रभादिकके च्रंगारूपी (कुःर्थात्‌ 
कुत्सित ) कान देशम पड़के दुबले हा गण्‌ यसौ श्रौजानकीजीक श्रंग-पुदशमे अक्र मेहा गण श्रौर 
च्र॑गसे शोभाको प्राप्र हुए ।› ( पां० ) || 

वि० त्रि श्राभरण बत्तीस कहे गण्‌ हं । इनके पहनानमं बडी पडताई है । इस लिये रचकर 
संबारना कहा है । सिवर्याका कत्तव्य मण्डन, रिक्ता, उपालम्भ च्रार परिदास हे । उपालम्भ श्रार परिहास 
कलवारी प्रसं गमे कह श्रये हे । मरडन इम समय कह रहे हं । शिक्त आगे समय पाकर कगे । 

नोट- १ यहो यह शंका उठाकर कि "वं तो गस्तरामीजीने कहा कि को भौ उपमा दने योग्य नष 
है श्रौर फिर यहो कहते हं करि छवि भारी अतुलित द । जब पेमी भारी सुन्दरता है तब बहुत ( विस्तृत ) 
षणंन करना चाहिए था सो बहुन श्रत्प वणन क्रिया । यह क्यों ?" इसका उत्तर प° रामक्ुमारजीने यह 
दिया है कि गोस्वामीजी साधु ह, भक्त दं श्रोर कवि भी, ग्रतः उन्होनि दोर्नो विचररोसं काम लिया है। 
रन्होनि किसी श्रंगक्रा नाम न जिया न उपमा दी । प्रत्यत्त कुह श्र्गार कहा भी नहीं चोर "भुषनवसनः 
शब्दोसे कह भी डाला- सब्र शृङ्गार इसके भीतर श्ना ज्ञाता है, इत्यादि टिप्पणीमे लिखा जा चुका है । 

२ पांडेजी लिखते ह फि “यदहो "सोह नवल तन ` भारी" इस श्रधालीके एके पर्ले (चरण) में 
शज्गाररस कहा है श्रोर दृसरेमे शान्तरस । इसकं। कवि रसाभास कहते ह, कर्याकि शरङ्गार श्रोर शान्तसे 
विरोध ह । परन्तु यहीं दोर्नोको इका करदेनेका प्रयोजन यह है कि श्ङ्गाररससे जो. सुनने बा कहनेवालेके 
चित्त ( भें ) पत्ता उढता जाय वह -शान्तरसके श्र॑तुलित भारी पहाढमें दबजाय । दूसरा श्रथ यह हे कि 


दोहा २४८ ( १-४)  श्रीमद्रामवन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये । ४८१ बालष्छाड़ 


जगज ननीकी तुलित भारी छबिसे सारी सुन्दरिर्यो' अर्थात्‌ सारी सखियोँ एवं गिरा, भवानी, ल्मी थोर 
रति इत्यादि सुशोभित हो रदी £ । ( यह भाव ्सुद्रि' पाठ करन पर हौ सकेगा )। वा, भवानी, लभी 
श्रादि श्रतुलित छिवाली जगनमाताणे इस नबलतनसे सुशोभित हुई हे ।'' इत्यादि । 

३ बजनाथजी कहते हँ कि “यदी माधुय्यं श्ङ्गाररमसे वणन उटाया पर यह रम केवल श्र्काररसिक 
महात्माश्रोे योग्य है। दास वात्सल्य शआअदि रस इस रसमें ठहर नहीं सक्ते । च्रार यह ग्रन्थ, सभीःरस- 
बालके लिये है, अतएव श्रङ्गाररमको. प्रधान रण्वन हृष्‌ उनके मनक श्राधारकः लिण शान्तरसकं। मके 
श्राभितकर शान्तरसमे रेश्वस्यं दशानि है किये जगज्जननी दः जगनक। उन्पति प्रानन संहार करनेवाली ड 
उनके तनमे श्रतुलिन भारी छवि है; श्नः कान कह कना ह । 

रगभूमि जब्र सिय पगु धारी । देवि सूप माहे नर नारी ॥४॥ 
शव्दाथ-रगभमि-वह स्थान जरह धतुषयज्ञका -उत्मब मनायाजा रहा था। 

्रथ- जब श्रीसीताजीने गुगभमिमें पैर रक्न्ना तवन््री पुरुप ( सभौ उनक्रा) सत्प देग्यकरर मोहित 


होगणए ॥ ४ ॥ 
द हुछ कुद लोग उत्तरकां उकी "मोह न नारि नारक शपा इम चापा] कहकर यर्दा शंक 


करते & कि "यहाँ श्रीसीनाजीके रूपपर (नारी! क्यां मोहित दहा गह?" यार उमक्रा समाधान भी क्रिया ट 

१ संत श्रीगुरसहायलालजी निम्नं हं कि “मदन नारि नागरिक स्पा" जो कहा गया वह्‌ सामान्य 
प्राकृत श्ि्योकिं विषयं है । श्रोर यहतो विदेह दशाक्रौं कुमारौ स्प ह-- तुरीया जानकी चैव तरीयो 
रघुनन्दनः" । मोहे' शअथ मोह कम तांत्रवन्‌ वृति हो गहं करि मना दोना जौ इनक्र मन्मुग्व बने रतं । 
यदा "कामासक्त हानाः श्रथ नहीं ह । पुनः, मेहे अथनि मोहना-विश्रा इस नरहकी छागई क्रि सवके 
चित्तम पेसी निरा हुई किं चिना धनुष भग क्रिय ही इनक्रा विवाद गमजीसं कर दिया जाय ।" 

२ पं० रामक्रुमारजी लिखते हं कि “यर्दा रूपकी बड़ाहुं करनं दं किएेसाभारी स्प किनर नारी 
सभी देवकर माहित हौ गए । मोहन नारि नारके स्पा । पन्नगारि यह सीति च्रनूपा' में नीति वा रौनि 
वगन कौ कि नारीकरो दैग्वकर नारी नहीं मोहित हाती । यह्‌ साधारणा रूपक वान कही | श्रौर जिनके 
विषयमे कहने श्रा रद्र हं कि “जौँ ्रुचि-मुधा, परयोनिधि हों ।` तदपि ममेल सकोच कवि कहिं सीय मम- 
तूल उनके फेसे परम त्रिलक्ञण्‌ स््पकां देखकर जा सव स्री पुरुप मोहितहो गण्‌ तो श्रश्चस्य द्रीक्या? 
इनके श्धपके श्मागे रीतिकी मर्यादा न रह्‌ गद । स्बीकां दैसवकरर स्री नहीं मोहिन होनी सो भौ मोहित 

हो ग; यह सूपकी श्रधिकता है, नेसं श्रीरामजीको दग्वक्रर ग्वर्दुपग्‌ मादिनदहोा ग्‌. उनमें कामविकार 


नहीं उत्पन्न हृश्चा | व ता ० 
३ श्रीगाडजी इउमका समाधान उस प्रकार करतं ह करि -““उनत्तरक्राडमं ज्ञान, भक्ति श्रांर मायाके 


प्रसंगे कदा गया कि ज्ञान मायापर मोहित दौ जाता ह, भक्ति मायापर मृग्ध नरी होनी. क्याकि खौकास्त्ी 
प्र श्रासक्त होना श्रम्वाभाविक है । यदा देमि रूप मोहे नरनारी' मं करिसी प्रकारकी आ्मक्तका भाव नहीं है। 
यह तो नरनारी कन्या सीताको शोभका वान्सल्य भावसे देखने दँ चौर मोर्हिनहौ जानं हं । उत्तरकांड- 
वाली चौपाईमे रतिभाव हं श्रौर यहां वात्सल्यभाव है इसपर श्रीराजागमशरण ( लमगोडा ) जी 
कहते हँ “इतन ही क्यां { श्रङ्गारश माधु्यं तथा सान्दस्य-परस्व ( 19111८1८ एप ) की सीौमातक 
सत्र प्रकारका मोहना हे, हार बह मोह" नहीं जौ परिभाषिक है ।'' 

र भ्रीनंगेपरमदहंसजी लिखते है करि--'देखि श्प महि नर नारी च्रार मोहन नारि नारिकि ल्पा 
दोनो पद शपने श्रपने म्थलपर यथार्थं ह, परन्तु दानो प्रमंगाको मेलकर एक श्रथ करना नामममी है कर्योकि 


९६१ 


मानस-पीयुष एर८२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा र्न (४) 





एक पद्मे नेश्रका विधयदहै. टृसरेमे मनका विषय है, उसनियि दो तरहक भाव ह । क्योंकि मोह होनेके 
तीन कारणा है-- १ मन्दर रूपरको देखकर मोह दोना है । २--स््रीपुम्प दोनोँके परण्पर संग होनेसे काम-विष- 
यक मोह होता है । ३--दयाके वश होकर म॑ मोह हाता दै । इरी नीन कारणोसि मोह होना है । जव मोह 
होर्पके तीन कारण द अर तीनों कारशोँके स्वशूप भिन्न भिन्न दहं तव मोहमे परस्पर मेल कैसे टो सकता 
है ?.* "क्प देखकर मोहना नेत्रका विपय दैः चाहे वह सुन्दर रूपवरन स्री या पुरुप, पशु या पक्ञी कोई हो, 
उसे देखकर मन महिन ह्या जाना है ` उसी तरह श्री जानकीजीका सुन्दर स्प देखकर सव्र नर नारी मोहित 
हो गण। नरनारी दोर्नाको माह हं.ना कामचिपयक मोका अभाव करता है, यदि कामविषयक मोह यों 
होना तो नरनारी दोर्नाक्रा मोहना नरह्‌ लिखा जाता, क्याँकरि कामविपयमें ल्रीके रूपसे सखी मोहित नदीं 
होती यह नंति है -धन्नगारि यद नीति अनूपा । स्रीके सुन्दर रूपक देग्बकर नर नारी दोनोँको मोह 
होना यह सुन्दर रूपका प्रसंग है अर स्रीके रूपसं खीको माह न हाना काम-विपयक प्रसंग दहै-- दोनों प्रसंग 
भिन्न भिन्न ह, इनका मेल नहीं हय सकता । पनः, जसे (हरि हित सहित राम जत्र जौहे । रमा समेत रमा 
पति मोहे ।' जिम प्रकार श्रीरामजीको देखकर रमा आर रमापति मोहे हं वैसे ही श्रीजानकीजीको देखकर 
नर नारी मोहित हयेर्ह।ः 

। ५ वारा हरं'दासका भी मत हं करि “ईश्वरम जीवधमं घटित करना उचित नहीं है । जो श्रीसीताजी 
उद्धवस्थितिसिंदारकाःरणौ हं उनमें मोह न नारि नारिकर रूपा' यह जीवधमं प्राकृत सिर्योका ह्‌।ल घटाना 


ठीक नहीं है । | ४ वि 9 च+ {८ क व 
& माऽ्त^वरि० कार एक्र भाव यह लिखनं हँ - “नर यर्हो तक मोहित दो गये कि तदाकरारवृत्तिद्रारा 


नारीरूप हागए । उस तरह श्रवरला होगये जिसमें धनुभगमें कोई समथ नर्हौ हा । श्नः हरपि सुरन्ह दु"दुभी 
बजाई" । यर्ो "माह" = अन्य लिङ्ग होना । यथा-'मोहोन्यलिङ्गः म्यादविथायां च मृच्रन इनि मेदिनी ।' 

५ प: प~ प्र~--यह माह काम-विकार-जनिन नहीं हे। यह्‌ छ्प्राक्रनिक सान्द्यका प्राक्रृत नर-नारिसां 
पर जो प्रभाव पड़ा उसका परिणाम ह । यह गुणातीत वाचातीन सूयक प्रमावदहै। यौर "मोहन नारि 
नारिके रूपा' यद्‌ माह काम-विकार-जःनत है जसा उसक्रे उपरके दोहे-- नाउ मुन ज्ञाननिधान मृगनयनी 
विधु मुख निरनिि । बिवम हइ दग्जिन नारि बिषाुमाया प्रगट । ५।११५ ।' 

वि? त्रि---अलोाक्िकि शोमा पेमी दै कि महज पुनीत श्रीरामजीका मन श्रव्ध हा गया तो नारि्याका 
मोहना कौन आश्चयं ह ? मभी नियमोमें श्रपवाद होता है । विश्वमोहिनीका स्प देग्वकर लच्मी मोहित होती 
थां । यथा श्री त्रिमोह जिसु रपु निहारी ।' प्रकरन नाग्ोही गिननी ही क्याहे! 

नोट --"माह'- मोहित हा गम्‌, मग्ध हो गर्‌, ठकरकी लगाए शोभा देखते रह गए, सब वाह वाह्‌ 
करने लगे, इत्यादि भाव यहां है, यथा शप दीपिका निहारि सृगमृगी नरनारि बिथके बिलोचन निमे 
किसराइकं । ( गी० १।८२।६) ।' पुनश्च सत्योपाख्याने यथा ध्वं य॑ परिलोकते सीता स्वभावित्पुङषं लियम्‌ । 
श्रमजताननद हे स्वभाग्यं मन्यत॑पिक्रम्‌ ।' (अ~ २ उत्तराद्धं श्लोकं २८ )। च्र्थात्‌ जो जो शी पुरुष श्रीसीताजीको 
स्वाभाविक देखते उनके हृदय अनवमं मग्न हो जाते श्रौर वे श्नरपने भाग्यकों बहुत बड़ा मानने लगते थे । 
यह भावे यहांके मोहे" शब्द॑से कविने सूचित किया है । 
, टिप्पणी --{ 'रुगभूमि जव सिय परु धारी । भाव कि यहांतक श्रीजानकीजी शिविकामें श्राई- 
सतानद ल्या सय सिविका चद़ाइके' । अव रगभूमिम पष्टुवकर पालकीसे उतरी । 'चनीं संग लै सखी 
सयानी' यहांसे प्रसंग मिलाते ह । चलकर जव यहां श्राह । ( कल्पभेदसे दोनों भाव हो सकते है । गीता- 


वलीभे पालकीपर ब्‌ च्च कर द्प्राना कदा ह मरोर | पद्‌ चल र प्राना भी € ्‌ ह ि 
४ @अ।र यहा प॑द्ल चलकर अथय करसक्तदहै। पग = 
पधारना, पहुंचना ) । र ह । पग धर 


९ प्रथम रूपका वंन करके पी नर नारि" का मोहित होना कहा । इसमं एक भाव यह हैक 


दौहा २४८ ८ ४-६ )  श्रीमद्रामवन्द्रैवरणौ शरणं प्रप । ४६ धोलंकीडं 


श्रीसीताजी श्रीरामजीकी च्रादयाशक्ति है, माया हँ । माया विश्वमोष्नी होनी ही है, इस भाषसे सष नर नारी 
मोहित हये", सम्भव क्रिणेतालोग करं पर यह्‌ बात नद्रींहै। इसीका निषेध करनेके लिये कहते ह किं 
ङ्प देखि मोहे" अर्थान्‌ मायामे मोहित नीं दए, उनका (रूपः देषकर मोहित हुए । हि-कयषहां नर नारीकां 
मोहना कटा क्योकि यदू नरतमाज है, यह। मनुष्य दही ह श्रीर मह्‌।रेवपावनीके विवाहम देवसमाजं थो 
इससे वहाँ देवतार्शरोका भदित होना कह्‌।, यथा (देखन रूप सकल सुर मोहे" 
षि पुर्ह दु"दुमी बजाई* | बरसि प्रमून अपहा गाई ॥१५॥ 


पानि सरोज पोह जयभाला । भ्रवचट चितए सफल युभ्राला ॥६॥ 

त्रभ्र-देवतार्रामि प्रमन्न होकर एल व्ररसाक्रर नगाडे वजाये श्रौर पुष्प बरसा बरसाकर श्रध्पराये 
गने लगीं ॥ ५॥ करकमलेमिं जयमाल मुशोभिन है । उन्दने समस्त राजार््रोको श्रवचट ( श्रचक्षा, श्रौ यक 
वा च्रचानकदही) देखा ॥ ६ ॥# 

टिप्पणी (कर) हरपि सुरन्ह | देवना श्रीयुगन सरकार श्रीमीनारामजौोका दशन कर रहे 
ह । उनका रपमादृश्य अर्थात्‌ दूनांका मश रूप देखकर देवता्मांक्रा हप दृश्रा, वै आनन्दम मग्नो 
पुष्पकौ वप। कग्ते नगे पूनः, पलक वष्टि करना श्र नगा वरजाना यह देवत्रोकी सेवा है 
--'वगपहि ममन जनावरिं सवाः! सवाक समयम हप हाना च्रावश्यक हः अतः हर्पिन हौ सेवा श्रोर 
मरा शक्रुन जनान ह ।-खश्रीर।मजीक्र यागमनपर द्‌वनाच्मांक्रा गाना कहा था - 'बरपहि मुमन करहि कल 
गाना ॥ २४६।= ॥, श्मार श्रीजानक्रौज्ीक आगमनप्रर अप्सराश्नां अशान्‌ देववधूटि्याका गाना लम्बते हं- 
पुरषके स्गमनमें पुरुप अर राक अगमनपर खयात गान क्रया, यह्‌ परकर जड दिग्बाया ( त्रिपादी 
जीका मतः कि पुप्पवपा अप्मराश्मान क, स्रापर पुष्रवपक्रि श्चाव्करार्‌ सखियकरा हौ ह । भगवतीपर पुष्प 
वरपक्रा साहसम देवताश्मांको नहीं दृश्या, अनः वं दुदुभां वजानलगं ` ' दानिक ्रागमन णक समान वणन 


कया गया, यधा-- 





जानि सुश्रत्रसर "य तच पठड जनक भालार्‌ गजकरुवर तोदं श्रत्रमर श्राप 

रगनूि तय लिय तगु धारं २. गगमू(म श्राय दोउ भाई 

दराप सुरन्ह दद्म भ्रजाः २. दे मुर्‌ नम चदे भिनाना 

धरि प्रसून श्रमल्ुग ग ८. बर्ह मेमन कर्महि करल गाना 

दलि रू माद नग नार ५, दैश्वि लोग चथ मए मुखारं | एकटक् लोचन चलतन नारे 
निय सोमा नहि जाह बलान ६. श्रीरामजीङ) शोभा वरन की 

पानि समज मोह जयमाला ७. कर्‌ भर धनुष वान भर कनि 

उपमा सक्र महि लबु लागा ८. स्रहुग भनार मूरति दाऊ । काटि काम उपना लघु सा 
भए मादू भसत समथ नर नाहा ६. (भुहि देवि समद दिय ६।रं 

बिनु बिचार पन तनि नरनाहू | १० श्रि प्रतीति प्व क मन मादय । पम चपि तौर मक 
सौय राम कर करहि निवहू ।[१*० ११. | नाही । जनु भंजेहु भवतनुप विनाल" ` 

जानि तुज्रवस्तर साय तज प्रठड्‌ जनक० | ४१ चलद्टु तात धनि कटउ 1१ पटवा जनक्र० 

चली सग ले सम्ब सयार्न १९ पुनि मुनित्रूद समन कृपाला | टम्वन चले धनुपरभवसाला 
जगत जननि श्रुति छवि भारी ५३ मनद मनाहृग्ता तन छर 

सोह नवल तन सुंदर सारी १४ कटि तूनीर पान पट बध 


$ शअर्थान्तर-सब राजाश्रोने उनक। अचनाक देखा 


मानस-पौयुष ४८४ । श्रामतरामचन्द्राय न्मः । दोहा २४८ ( ५-६) 





२८(क) प्रानिसराज साद्‌ जयमाला' कहकर जयमालकी शोभा कही । जयमाल एक तो स्वय 
शामित हि, दृसर करकम नांसं भी शना परा रहा है, तीसर जयकरी शाभासे गृक्त होनिसे भी शोभित है, यथा 
कर ,सराज जयमान मदाद्‌ । बिश्वविजय सोभा जहि दाद्‌ । २६५।२। इम तरह मालाकी तीन प्रकारसे 
शोभा +दखादं । म्वय सुन्दर, तुखर करकमलाको शाना पाकर सुन्दर श्रार विश्वविजयक्री शेभासे श्र्थात 
नाममे सुन्दर । ( व ) {= य्ह किसी खास वस्तु या पुप्पकी मालाक्रा नाम नदं लिखनप॑ अपनी श्रपनी 
रचि शनुसार ्रनुमान कर सकन हं, भावुर्काक भा्वांक लिण परी जगद दयोड दी है। चाहे सुवणंकाहो, 
चाहे मंदारका, चाहं कमलकरा हं। श्रधवा चाद जिम चीजका हो -सवरका ग्रहण यँ दौ सकरनेकी काफी 
गु'जादइश द । जस नवल तनम सुन्दर सां माह रही ह, जस मृन्दर श्ंगामं मुन्द्र च्रामृपण शोभितं 
वैसे ही करसगजमं जयमाल शोभत ह्‌ । रचि श्नुमार साडी; आभृषण श्रार माला सममः लं। मतमभद्‌ 
तथा सचिभद्‌ हेनस किसाका नामन द्या गया । केवल इतना जना दिया क्रि जयमाल श्रपन नामसे, 
श्रपन रपसं श्रौर संगस, तीनां प्रकारसं शोभित हं । 

नाट--१ श्र रा० मं सानकी जयमालाक्रा उद्नेव ह । यथ। “सीता सणंमयीं माला ग्पीत्वा दद्िणे करे । 
स्मितवक्त्र स्वणेवर्णां सर्वाभरणभूषिता । {।६।२६ ।* वुवरंशमं इन्दुमतके स्वयंवरमं दृब च्रार महृश्माकर पुष्पांकी 
मालाका बगन द्रे, यथा "पवं तयोक्तं तभवक्षय किचिद्िलनि द्वाङ्क मधूक माणा । ६। २८५४ । श्रीमद्भागवत स्कं ८ 
प्र. = मं श्रीलद्माजीक हाथां ( जव वे ्षौरसमुद्रस निकनीं) श्रत कमन्तांक्री मानाका उल्नख मिलताहं। 
यथा (तम्यानदरा उरनं नवकजमा षा माद्यन्पधुत्रतवस्य गिगधघण्राम्‌ । २४) अश्रान लच्माजानं भगवान्‌क 
गलमं वद्‌ नवं।न कमलो माना पहना दरी, जिसक्र चारों अर सुक सु-उ मतवालं भोर गुञ्जार कर रहे 
थ । कशवदासजौन श्रासताजीक करकमलांमं कमलकरा माला नखौ दह । यश्रा "सोताजु रघुनाथ क अमल 
कमलकौ जयमाल पाहिगर्‌ः ''। 

मल-भद देव गास्वामी जीन क्रिमी पृष्पक्रा नाम नही दिया, ता मी गप्र गीतिमे उन्न इस प्रकरणम 
कमलकी माना जनाद द । नस धनुपटरृटनपर जव श्रीसौनाजी जयमाल पहनानकरों चली हं उस समय 
कविने का ह "कर मेज जयमान सुहाई । २६५२ ।'', वैस ही यदा "पानि मगेज मोह जयमाला' । नेसे 
वहा "राज ' द।पदृहली न्यायरस कर रार 'जयमानत' दोनांका विरोपण ह, वमे ही यहां सरोज! च्रार "सादः 
पानि श्रार जयमाना दनां साथदहं। "पानि सरज सोह" श्रार `सराज जयमाला सोाह'। इसी तरह 
गौतावलाम जयमालक मंवधम यह पद्‌ हे ---"जयमाल जानकी जलज कर लई ह । सुमन सुमंगल सगुन 
की बनाई मंजु मानहू मदन माली च्रापु नमई है । ५। ˆ माल सिय पिय हिय सोहत सो भई है । मानसत 
निकसि बिसाल सुतमाल पर मानर्हु मराल पाति वेदी बनि गई हे।१।६४।४। इस पदमे भी सुन्दर 
मंगल शकुन सूचक फलाका जयमाला कही, नाम खष्ट नही किया । हो, गुप्ररीतिस य्ह भ॑ कमलका जयमाल 
जना दिया हं । इस तरह कि `जलजकर' श्लषाथक्र हं । उसका श्रथ 'कमलका' (कर = का) श्रोर हस्तकमल 
( कर = हाय ) दाना ल सक्रतं ह्‌ । जसं लदमाजां समुद्रस श्वेत कमलाक्रं माला लिव प्रकट हद्‌, वेसदहा 
यह्‌ श्वेतकमर्लाक्री माला ह्‌, यह `मराल पांति' से जनाया क्यांकि हंस श्वत हाते हं । इसी प्रकार श्रीजानकां 
मंगलमं भीं गोस्वामी जं) लिखत ई- "लसत ललित कर कमल माल पहिराव्रत। कामफंद जनु चंदहि 


बनज पफेदावत । ` ६८ ।' इसमें भौ "कमल! का दहलीदीपकन्यायसे दनां श्र जनाया ह । कर कमलः, 


कमल-मालः। 
इस तरह गप्ररीतिस श्रपना मत उन्हांन अपने प्रथमं प्रकट भी कर दियादहै। 


टष्पणी--३ ( क ›) वचट = रोचक । विना इच्छाके देखनेको 'अचक' कहते है । श्रीसीताजीकी 
इच्छा राजा््ोको देखनको नहीं है, उन्हांने श्रीराभजीका देखनेक लिए नजर उठाई, इस तरह श्रचानक ही 


दोहा रेभ (५-८) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये | ४८५ बालकांड 


सब राजार्श्रोपर दृष्टि श्रीरामजीको देखनेके कारण डाली, जैसा श्चागे सोय चकित चित रामहि चाषाः से 
स्पष्ट हे । [ ककसी किसीने राजा्का चकित होकर सीत।जीको देखना अथ किया है। प्राचीन टदीकाकासें; 
एवं रामायणी लोर्गोनि प्रायः श्रीसीताजीका राजाश्रोकी श्रार देखना लिला है। रा० प्र० कार भी लिखते है 
कि-श्रवचद = इच्छा रहित, जेसं न देखनेवाले पदाथेपर किसी योगसे दृष्टि पड़ जाय । यहाँ रामजीको 
देखने के लिए सब राजार््रोपर रृष्ि पड़ी । श्रवचट ( व = नहीं । + चट = शीघ्र ) = श्रनजान, अचक्षा ]। 

नोट-> बवे जनाथजी लिखते द कि “श्रीरामचन्द्रजी कहां ह इस चाहमे श्रीसीताजीने शरचानक 
श्रद्धरष्टिसे, नजर फकी, न देख पडनेपर चित्त चकित हो चाग शरोर नेत्र चंचल हुए । श्रवचट = अचानक 
च्द्धटटिमे, कहीं दृष्टि थंभाईं नहीं । उरमे रामजीके दखनकी चाह है, इसलिये चित्त चक्रित है श्रौर मेन्न 
चारों श्चार चंचल ह, यह देख सव राजा मोहवश हुए ` । किसने दसरा श्रयं यह्‌ भी लिखा है कि “श्रथवा, 
इस समय श्दुभुतरस प्रगट हु श्रः, तनकी टा बिजलीलौ दूरौ ( दमक रहा ) अतः सवके नत्र चकवौधस 
हा गणए 

विनायकी टीकाकार लिखते है कि “सव राजा श्रकचक्र[कर देखन लगे वा, ` इन्हान त्ननजानमे सब 
राजाश्चोंकी श्चार देखा । श्रीपोदारजी लिण्वतं दं कि सव (जा चकित हकर अचानक उनकी श्रौर देखने 
लगे? । श्रव्रिपादीजीका भी यदी मत ह । वे लिखते ह कि 'जयमानपर राजा लाग दृष्टि लगार्‌ हर्‌ ध। 
जयमाल ही सीताजीकेः निश्चित मूपसे पहिचाननका चिह्न था। राजाग्मांन एकाणक देखा, पर सीताजौने 
उन्हं नही देखा । 

सीय चकित चित रामहि चाद्य । मये माहबम सव॒ नरनाहा॥७॥ 
पुनि समीप देख दोउ माई । लग ललकि लोचन निधि पाई ॥८॥ 
शब्दाथ--चाहना = देखना । यथा "मुनि अवलाकि मचित चश चाही । भगति मोरि मति स्वामि 

सराही ।२६।३ । = चाहसे ताकनाः; बोजना । (श सा) । नलकि = बड़ी उत्कठा लालसा श्रार लालचपृवंक । 

रथ --श्रीसीनाजी च।कत चित्तम श्रारामजाकां दस्वन (वा खाजन) लगा (तव) मव राजा माहवश 
हा गण्‌ ॥ ७ ॥ उन्ानि दानां भाऽ्योकां मुनक पास देखा । उनकर नत्र ( अपनी ) निधि पाकर वही ललककर 
जालगे ( स्थिरो गए)।८॥ 

नोट - १ १० रामङ्कुमारजीका श्रथ -“श्रीसानाजी चकित चित्त है, श्रीरामजीकं। चाहती दै" । 

टिप्पणी- १ सीय चकित चित रामहि चाहा" .इति । "चकित चित" होनके भाव कि-( क ) सीता- 
जी यह सन चुकी ह कि मुनिके साथ श्राय ह--“मुने जे मुनि संग श्राए काली'। मुनि विरक्त हं । राज. 
सभामे कातकं देखने कयां चाने लगे ! श्रतएव सीनाजीको संदहदहेकि कदाचिन्‌ मनि इसे राजसमाज 
समभकरर यहो न शआ्मापहों ता राजकुमार भी उनके साथ हानकरे कारण न श्राय हगि । इसीसे वे चकित चित 
हं किश्याए्‌ यानही। रामहौकौ चाहम उनक्रा चित्तहं। (ख) श्रीरामजी कहाँ हं? उनक मिलनकेः 
( दशनकर ) लिए सीताजी चक्रित देख रही ह, यशा “चितवनि चक्रित चद दविसि सीता । कँ गये नृप- 
किसोर मनु चिना २३२ ( १) उस चाषा्ईसे चारां आर राजार्श्रोक। देग्वना पाया गया । यँ "सीय चकित 
चित रामहि चाहा? इतना मात्र कहते हं, "वहू दिस्ि' देखना नहीं कहतं । ( भाव कि जव सब श्रौर देखा 
राजाश्चां पर ञ्रोचक ष्टि पड़ी पर श्रीरामजी न देख पड़ तव चित्त चकित हौ गया क्योकि वे तौ श्रीरामजी- 
को ही देखना चाहती ह ) | 

२८क) “रामह चाहा । भए माहवस्त सव्र नरनाहा” इति । श्र।सीताजी श्रीरामजीका चाहती ई । 
जब सव राजा्श्रोको चकित चित्त देखने लगी --शश्रषचट चितये सकल भुश्राला, तब सब मोहवश हौ गप । 








मानस-पीयुष ४८६ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २४८ (७-८ ) 





सब यष्टी सममने लगे कि हमको ही चाहनी ईह । ( ख )हि-डप्रथम जनकपुरवासियाका “मोह (मोहित होना) 
कहा, यथा "देखि रूप मोहि नर नारीः च्रौर अव सव राजाश्रोंका मोह कहते है । तात्पयं कि जनकपुरवासि- 
याका मोह ॒वात्सस्य लिष हुए द श्र राजार्ध्रोक्रा मोह शगार लिए हए है। दोनोंका मोह प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
धरक्रारका है; इसीसे दोर्नोक्रा मौह श्रलग अलग लिखा । पुनः भावकि-(ग) पुवं रूप देखकर नरनारियोँका 
माहित होना क्ा-^रूप देखि मोह नर नारी", इसमे जनाया कि समी पुरेष रूप दंखकर' मोहित हो 
गप पर वह्‌ ८ वात्सल्य ›) मोह धाड़ी दही देर वाद्‌ न रह गया, दंखते ही भरमें रहा, इसपे वहीं "देखि पद्‌ 
द्विया । श्रौर यहो लिम्बा कि नरनाह मोह बस' हुए, श्र्थान्‌ राजानो हद्योमे मोह बस गया, सीताजीको 
्राधिकी इच्छा बरावर बनी रही । ( घ ) सव्र नरनाहाः इति । पूवं कहा कि च्रवचट चितए सकल भुश्रालाः 
मका देखा श्रत: सव' का मोहवशं हाना भीं कहा । 

नोटर--२ “च्रवचट चितये: भये मोह वस" इति । सत्योपाख्यान'उत्तराधं श्र° २ मे लिखादहैकि 
जिम समय श्रीजानकीजी र॑गभूमिमं लाई गद तव उनको देवकर कोई राजा श्रपने मालाकी (र्यां गिनने 
लगा, कोई नलवार ग्बीचता है, कार्‌ मुम्कुराता ह, कार माता निह्वावर करता है, कोर श्रपने आभूषण 
दिलाता दै, कोई हँसना, कोई दाही मृद्धपर हाथ फेगता। ` इत्याट्‌ । श्रीजानकीजीने किमीकी श्रोरन 
देवा । यथा “कन्या समागता त्र सीता नाम्न सर्वौ गणै; ॥ ४६ ॥ तत्र श्ङ्ग(र चेष्टाश्न रज्ञां जाता सदलशः। 
कश्चितं कर किटि च कलयामास भूतिः ॥ ४७॥ पदूम च श्नामयानास पाणिना च नगगिपः। ददार पदूमपत्राणि नखैः 
किचित्ध्मयन्निवि | ८८ ॥ कश्वद्रार्ता प्रलाप सख्या चक्र महामनाः | ¶्विन्मुक्तानयीमाला गणयामास प्रणिन ॥४६॥। 
केनचित्कारणेनैव जहास १11 मर्पातः। वङ्गं काशाद्विकृष्ेव दशंयामाप च.पशन्‌ । ५० ॥ तात्रूल भक्षण कथचिचचक्ार च 
महामनाः । हस्तमुल्क्ि्य वेगेन रलनघृद्रा विदितम्‌ ॥५१॥ चणय च सभा मध्ये दर्शयन्‌ पाणिभषगम्‌ | जदास 
कश्चद्धषालो दान्‌ संदशवन्तिपर ॥ ५२॥ रइमश्रूणि पमार्ज्याय पाणिना स्वेन निभः | एल वमूत्र श्गाये जनाना 
रंगवासिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ श्राजगाभ तदा संता घनुपौ निकरे म्रुदा । पूजयित्वा पिनाकं तु जगाम मातृतन्निधौ ॥ ५४ ॥'' - 
ये सव भाव भी (भये मोहवसः मे त्रा गप्‌ | 

टिप्पणी -३ भमुनि समीप देख दौड भाई ।“ इति । ( क ) किसी रामायणम श्रौरामलदमणजीका 
मुनिक श्रगे वैदे हाना, किमीमं अगुत्-बगल दहिन बायें त्रसपास श्र करिसीमं एकी च्रोर दीर्नाका बेठना 
लिखा ह, इमास प्र॑थकारने भुनि समीप कहकर मब ऋपियांकर मर्ताका प्राद्र किया, सव भार्वोका ग्रहण 
इस पदसे हं। गया । पुनः भभुनि समीप कहनेसे जनाया करं जानकीजी दौर्ना भाद्यांकौ देग्वते ही उनके 
स्वरूपसे ही पहचान गई शीं श्योर मुनिके समीप होनेसे चिन्दारीकी व्यन्त दढता हौ गदं । कर्याकि यह 
मुन चुकी दहं किर्मुके साथ त्राय हं अनः उनके पाम वरे द । ( च ) 'ललकि लगे लोचनः । श्रौसीताजीके 
नत्र श्रीरामजीक्र दशेनक निर्‌ च्रस्यन्त उत्कठित थे । (वे चक्रित चित्तस रामजीकी खोजमं थीं) इसीसं 
उनके नत्र नलककर वहा जा लगे । स्मरण रह कि प्रथम भटमं ( फुलवारी ) अपनी निधिकां पह्‌- 
चानना लिला गय। है-"दैखि कूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचान ।२३२।४।' च्रौर यों 
उस निधिः का पाना कहत हं । कारण कि पहचानना तो प्रथम ही बार हौता है, उससे फुल्लवारीमे प्रथग 
मुलाक्रातमं पहचानना लिखा शया । उस समयसे इस समय तक एक दिनि रातका श्नन्तर पड़ा | फुलवारीमें 
भी सवेरे ही मेंट हई श्रौर श्राज यहो र॑गभूमिमं भी सवेरे ही दशन हए । इतना बीच पडनेसे निधि! का 
हाथसे द्ूटना निश्चित हृश्ना । वह निधि इतनी देरके लिण हाथसे चली गई थीः इसीसे यहां निधिका पानाः 
कहा । [ पृष्पवाटिकामें “निज निधि कहा था श्रौर यहो केवल निधिः। कारण कि पुष्पवादिका-मरसंगमें 
बहूत वर्षोके नाद प्रथम दशन मिले थे, इसीसे वहाँ निज निधिः का पहचानना कहा था श्रर यर्हो तो च्राठ 
नौ पहरके पीले फिर दशेन हो गया, श्रतः निधि! ही कहा । (प्र सं० ) । ( ग ) 'लगे-भाव कि राजानँ 
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को श्रवचट चितए' पर लोचन उनपर लगे ( ठहरे ) नही, देखते ही व्र्होसे हट गए । ( च ) विनां वाचकं 
पदके "गम्य उक्तविषया वन्तूलेन्ञा श्रलंकार ' है । ( वीर ) ] | 

प, प. प्र.--८ कं ) श्रवचटं चितए सकन भुश्राला ॥ सीय चकित चित र।महि चाहा । यह सीता- 
जीकी दशा हृं जब वे रगभूमिमे श्राई', पर श्रीरामजी ज्र स्गभूमिमे आण्‌ तब उनके नेत्र सीताजीकी 
्लोजमें इधर-उधर नहीं दौड़े । ( ख ) चन्द्रोदयके समय जो दशा रवुवीरके मनक्री थी वह रंगभूमिमे श्राने 
पर नहीं रह गई । फेसा जान पड़ता है कि मानों वे इस श्रंगाररसको परपूणतया भूल गण हँ, इस विषयमे 
पूण उदासीन द, निश्चिन्त होकर गुसज॑ के पास वेठ ह । श्वर किए, कामदेवकी विजय हुई या रघुवीरकी ? 
चन्द्रदयकं समय तो एक नरलीला करके धनाई । ( ग ) श्रीसीत।जीको प्रथम गजा लौग कर्यो देशव पड़े यह 
निम्म नक्रशेसे स्पष्ट हो जायगा । 
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नोट--१ पाठक देग्वेगे कि श्रीसीताजीके नर-नाख्का श्रादिसे अन्त तक गमायणमे जैसा 
निर्वाह हृश्ना द त्रेसा श्रीराम जीका नहीं । श्रीराम जीका ेश्वय अनेक स्थलेमिं प्रकट हौ गया है । २ स्वयंबरमें 
प्रायः कन्या जयमाला लेकर सव्रके पी ही श्राती दै । पातित्रत्यकरा कैसा मुन्द्र निर्वाह यदीसे देग्व चलिषए । 


दोहा--गुरजन लाज समाजु बड़ देखि मीय सङुवानि । 
लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर अनि ॥२४८॥ 


त्रथ--गुरजनों ( माता, पिता, अआआचाय्य श्रादि वड्‌ लोगों ) की लञ्जासे श्रार बड़ा समाज देखकर 
श्रीसीताजी सकुचा गर्ह ( अर्थान गुरजनों रार समाजक्गी लज्जा लगी कि लोग क्या कगे ) । रघुकरुल्वर 
श्रीरामजीक्रो हृदये लाकर सव्विर्योकी श्रौर देखन लगीं । २४८ । 

दिप्पणी--१ ( क ) ए" जव श्रीसीताजीन फुलवारीमे मखिरयोके साथ श्रीरामजीको देखा तथ एक 
तो बहँ पनी सण्वियोँ ही साथमे थी, दुसरे एकान्त थाः यह सममकर विशेष लजना न हई थी । उसीसे 
बँ वे देरतक देखलती रहीं । यथा “थके नयन रघुपति द्रवि देणे । पलक परिहरी निमे ॥ अधिक 
सनेह देह भै भोरी । सरदससिहि जनु चितव चकार । २३२ ( ५-६ )।” श्रार यदहो गुखजन बैठ श्रौर 
समाज ब्रहुत बड़ा है, इमसे नेत्र ललचाकर जा त लगे पर देरतक वहां न ठहर सके । त्रतएव यहां ने्नोका 
(धकना' श्रौर चकोरीकी तरह देखना नदी निखा । (ख ) शुरजन लाजः श्र्थात्‌ वडोंकी लाज करनी 
चाहिए, अनः उनक्री लाज क्री । इस कथनसं पाया जाता किश्रार्तकौ लाज नहीं है, इमीपर कते कि 
'समाजु बड़ देखि मीय मकुचानि' । समाजमं योद वट्‌ सभी ह, सभीका संकोच श्ना । संकोचका स्व 
उत्तराधमे दिखाते द । या दो प्रकारसे संकोच दिग्वाय्ा -श्रीरामजीको देखकर गुरुजन समाजकरा संकोच 
हुश्रा, दृसरे गुरुजन मम।जको देखकर संकोच हृश्या । ८ ग ) नन = श्रो, तरफ, यथा होड बुद्धि जौ परम 
सयानी । तिन्ह तन चितव न चअनहित जानी! । ¦ घ ) (गधबीरहि उर शानिः इति । प्रथम कहा करि मुनि 
समीप देखे दौड भाई । लगे ललक लौचन निधि पाई" । इससे पाया जाता है कि दानां भाईयोँको देख रही 
है इसीसे ^रवुबीरहि उर श्रानि' कहकर उसका व्यारा करनं । [पांदटृजी लिश्वते द कि “धद (नीय श्रौर 
(रघुबीर नाम श्रथानुक्रूल हं । सं।ताक। शीतलता हुई चचार रवुवीर हमसे कदा कि अव वौरता प्रगट करनका 
समय है । ( नोट-इस समय देखकर उनको श्रीगमजीकी वीरता तथा उनका प्रभाव स्मरण शा गया। 
वीर मूर्तिको दयमे धारण क्रिया ) ] । ( ङ ) (उर शानिः का भाव कि वाहरसे वियोग हुश्रा, वियोग नहीं 
सह सकतीं इससे भीतरसे संयोग किया । [ पूवं फूलवोरीमं भी कहा था “चली राग्वि उर श्यामन मूरति 
वैसे ही यँ मी 'रघुबीरहि उर श्रानि" कहा । भाव कि श्रीसीताजी हृदय -भीतिपर चित्र नहीं खीचती, ये 
सीघे सीघे मूर्तिको ही हृदयम रख लेती ह । लागि बिलोकन मखिन्ह तन'- भाव कि हृदयम मूर्सिक। रण्वकरर 
नेत्रकपाटं बन्द करने चाष्िए थे, प्र संकोचक कार्ण फसा न कर स्कीं, श्रतः सखियोंकी ओर देखने 
लगीं । ( चि० त्रि ) । चतुराईसे सख्विय।की च्च।र देग्वनेम श्वहित्य संचारी' भाव्र है-( वीर ) 1 

रापरूपुं भरु सिय छबि रेखं । नर नारिन्ह परिरं निमेषं ॥१॥ 

अथ-श्रीरामचन्द्रजीका रूप अर श्रीसीताजीकरी छि देखकर ब््ीपुरर्षोनि पलक मारना होड 
दिया ॥ १॥ 

हॐ (रूपः श्योर छत्रः इति । लाला भगवानूदीनजी कहते दै किं “रूपमे श्राकृति, रंग, बल 
्माभूषण सब श्रा जति ह जिससे उस वस्तु या उ्यक्तिक़ी पहिचान होती है । छतिमे केवल सौन्दय्ये, कान्ति 
 श्रीर चमकदमकका भाव ही मुख्य माना जाता हे । रूपके उपासकको उपास्यके प्रत्येक श्रंग वा एक एकं 
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स 
रोमका भी ज्ञान हो सक्ता है ्रोर देखनेका च्रधिकार है। परन्तु विके उपासकको केवल रूपकी छटा 
श्रौर दमक ही शिम भ्राती है रोर कुल नहीं श्रौर बम्तुकी श्रोर उसका ध्यान ही नहीं जा सकता नौर न 
इसका अधिकार है । सीनाजीके लिए छबि' शब्दं देकर गंम्वामीजीने विदेह-राजकमारीकी मय्यावा बड़ी ` 
सुन्दर रीनिसे निबाही हे ।" 

श्रीराजारामशरणजी लिखते हं कि ^कलाका कमाल यह दै कि यह ॒सृदम श्रन्तर भी निबह गया जो 
महाकाव्यकलाका गुण हे ओर नाटकीयकनाम सुन्दरताके दोनों अंश बनाकर “महे नरनारी" का कारण 
साधारण श्रद्धारके माधुय्यमें भी निभा दिया ।' 

रिप्पणी-१ प्रथम रामरूप वणेन किया पीले श्रीसीताजीकी छवि कही; उमी रीनिपे यँ दोरक 
कत्र करते ह - (रामरूप च्रं सिय हवि देग्े' । रामरूपक्रा संध देखि लोग सव्र भर्‌ सुखारे । एकटक 
लोचन चलत न तारे' यर्हासे है श्रोर मिय हुबिका सम्बन्ध र्गमूमि जव सिय पगु धारी । देखि खूप मोहे 
नरनारी' से है । जहांसे नरनारिर्योके देष्वनेक्रा प्रसंग द्यौड़ा था वर्हीसि फिर कहते ह । जव्र रामजी श्राए तवर 
उनको देखक्रर सव एकटक देष्वते रह गर्‌ स्मार जव ज(नक।जी आई तव उनका सव्र एकटक देखमे लगे । 
२-“ध्रोनोको एक ही साथ एकटक्र चितवते रहना नहो बनता, क्योकि श्रीरामजी ते म॑चपर है श्रौर 
श्रीसीताजी रगमूमिभं ह, दीनो एक जगह नदीं द तत्र यद्‌ केसे कटा कि “रामण्टप श्ररं सिय हवि देव ०? 
इसका समाधान यह दर कि इस चरधालीक। भाव यह दैक ज स्रीपुरष रामश देख रहें वे रामरूपक) 
एकटक देश्व रहे दै चार जो सीनाजीका देने हं वे सौताजीदहीकरी छुत्रिपर एकटकर दृष्टि जमार्‌ हष है| 
मथवा, रामजीको देख फर त सीत।जोकरा देखते हं ओर सीताजौका देष्वकर तव रामज्ीका देखते ई, 
दोर्नोको विना पलक मारे दी देखते ह । 

वि० त्रि“-भात्र करि “एक व्रार तो सव मोह गर, अव सावधान हकर रामजोके श्प श्रीर सीताजी 
की छबिका मिलान करते ह । परेक्तमं भ) मिलान करिया धा, यथा जोग जानकी यह्‌ बर श्रई"; अव दोनों 
मूर्तियां सामने पाकर भिननान करते दं । इसलिये एकटक लोचन चलन न तार की दरा उपस्थित है ।' 

सोचहि सकल कहत चङुचाहीं । बिधि सन बिनय करहि मन महीं ॥२॥ 
हरु ब्रिधि बेगि जनक जडृताई । मति हमारि असि देहि सुः ॥२॥ 

च्रध--सभी मनम सोचते द पर कतं सकुचाते ई । मन ही मन चिधातामे विनती कर रह दै ॥२॥ 
हि विधि ! जनकजीकी मूखताको शीघ्र हर लीजिष्‌, श्रौर हमारी ठेसी सुन्दर बुद्धि उनको दौजिए ॥३॥ 

टिप्पणी -? ( क ) "संचरं सकलः । भाव कि कुर करनून ( कर्तव्य } करते नहीं वननी । यह सवक्र 
मन, वचन श्रौर कमका हाल कते हँ । मनमें "त्रिध सन विनय करहि", वचनसे "कहत मकुचाही' श्रौर 
'सोचहि' यह्‌ कमं है । रामरूप च्रार मिय-वि देग्वक्र सव्रके सोचनेका भाव क्रि सव्रकी सममे दोनों एक 
दूसरेके योग्य ह, रामरूप श्र सीतच्धवि सदृश है) श्र।रामजी श्रौमीनाजीकं वर होने योग्य र; पर रामजी 
बडे सुङ्कमार है, उनसे धनुप टूटना कठिन है-यह सममकर सोचमं द । (व ) (कहन सकुचादीं' क्योकि 
राजाको प्रगट जड़ कैसे क । प्रगट कदनेमे सङ्रुचते हँ, उसीसे विनय करहि मन मादी । (ग ) 'विधि'से 
विनय करते हैँ क्योकि संयोग करनेवाले विवि ही हं, यथा तुम्ह्‌ सम पुर्ुपन मो मम नारी। यह संजोग 
व्रिधि रचा बिचोारी । ३।१७ ।, जेहि बिर॑चि रचि सीय संबार । तेहि स्यामलन बर रचेड विचारी । २२३।५।, 
“जो बिधि बस रस बने संँजोग्‌। २२२ । ७ ।' इत्यादि । | (घ) (विधि का भाव करि “जनक "बिधिः कर रहे 
है, सो श्राप कैसे करने देते है" भाव कि श्राप वुद्धि संचालनमे समथ दै जिसक्री बुद्धि चा पलट सक्ते 
है, तब श्राप जनकमहाराजकी वुद्धि पलद देँ । ( पँ डजी ) । पुनः, बिधि = विधानकर्तां || 

६२ 
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२ हर्‌ बिधि बेगि जनक जता ।०' इति । (क ) बेगि! का भाव क्रि श्रमी प्रतिज्ञा नाई नदीं गहे 
है, सुना दरी जायगी तव करुन्र वस न चलेगा । वा, धनुष दूटनेके पश्चात्‌ एेसी बुद्धि देनेका करुद्ध प्रयोजन नहीं 
( क्योकि जव किसी श्रौरन धनुष तोही डाना तब नो सीताजी उसीक मिलेगी, त्र कहनेसे क्या ल्लाभ 
होगां )। वा, श्राज ही प्रनिज्ञाक्री श्रवधिक्रा श्रंतिम दिन दहै, श्राज ही समय दहं फिर यह समयन रह 
जायगा । ( पोइजो )। ८ ख ) 'जनक्र जइतार्ह' इति । विना हानि लाभ साच सममे प्रतिज्ञा करना जडता 
है, इस प्रणमे हानिलाभ कद्र म॑ नरी, यथा “श्रृह्‌ तात दासन हह ठानी । ममुभत नहि कु लाभ न हानी | 
८ ग ) (मति हमार श्चमि देहि मुद्‌" कहकर जनाया  जनकक्गी मति सुहाई" हं, जडता धारण किये 
हृष है । जनककी जडता श्रार श्रपन॑। सुहाई मति श्रागे बतातं दै । 

बिनु बिचार पनु तजि नरनाहू । सौय राप कर रं बिबाहू ॥४॥ 
जगु भल छदिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हे भअरतहु उर दाह ।५॥ 
येहि लालपां मगन सतु लोग । बरु साँबरो जानकी जाग ॥६॥ 

श्रभं-- चिना विचारे ही प्रतिन्ना द्वौड़कर राजा मीताजी का विवाह रामजीसे कर दे ।४।। संसार उन्हं 
भला कषटेगा श्रौर मव किसीको यह बात भा रीदे । हठ कर्नेपे श्रंतमे भी (श्राविर) ्ाती जलेगी 
( हृदयमे संताप होगा ) ॥ ५ ॥ मव लग इमी लालसामं मग्न दै कि जानकरीके योग्य वर तौ यही सबला 
( कुमार ) है ॥ ६॥ 

टिप्यणी--१ (क) चिनु चिचार' का भाव करि राजा विचारशील, बे विचार करनेपर प्रणका त्याग न 
कर सकेगे । “मुकरृतं जाइ जं। पन परिहर । २५२।५।' यह विचार द । शर्थात्‌ प्रतिज्ञा भंग करनेसे सृत नष्ट 
हौ जा्येगे । जानकीमंगलमेभी कहा दै कि "नृपन सोह विनु बचन नाक बिनु भूषन । ४६। चर्थान्‌ वचन 
का धनी न होनेसे, वचन जनस राजा वैसही च्रणोभितह्य जाता है जस नाक विना भृषणके । श्रतएव 
बिधिसे प्राथना करने कवे विचारन करे । (भाव्र करि यह। विचारकीं कोई बात ही न्हींहै, सीताश्रौर 
रामक्रा उ्याह्‌ हाना हौ चादिष्‌ । वि तरि ) । (गव) पुन, (तजि नरनाहू ' कहकर जनाया कि प्रतिज्ञाकर प्रहरण 
किए रहनाही जनक्रकी जना ह । 'नरनाहू का भाव कि राजा लोग स्वा्थंक श्राग सव त्याग कर देते 
श्रधेसिद्धि जिस प्रकारभी हो उसी मुय माननं । [ पदि कहने हं कि रजार्ोका धमं ह कि श्रथपर 
दृष्ट रक्खे, श्रतः (नगनाहू' कहा । पुन., भाव कि नरनादका धर्म ह कि नरोक्रा पालन करः प्रजाकी रचि रक्खे, 
प्रण विना विचारे किया है उमके द्योढृने पे नगे (प्रजा) का पालन होगा, सिय-गमका विवाह होगा, सारी 
प्रजाको सुख होगा ' राजार्श्रोक श्रपना लाम देना चाहिये । योग्य वर मिलता है यह लाभ है । पर ये यह 
लाम विचारे नहीं, श्रनः मनानि हं कि उनको वद्धि दँ कि यह लाम देष ।]। (ग) "मीय राम कर करे बिवाहू'। 
भाव कि श्रीरामजी सीताजीके तयाहने योग्य ट, सीताजीके सदश उनका रूपरै, वे प्रणके योग्य नहीं ह, 
यधा "कहं धनु कुलिसह चाहि कटोग । कर स्यामन मृगान क्रिमौरा ॥ प्रनके योग्य नहीं ह । शतः "पन 
तजि करे बिवाहू' । यह सुहाई मति द । सुहाई मिका अर्थ यों सबोला । 

२. जग मल किरि भाव सब काहू ।> इनि । (क) भाव कि प्रण छोड़ देनेसे जगत भला कटेगा 
रोर न छोडनेसे जगनभी भना न कहेगा, श्रपयश. होगा श्रौर शन्तम दृदयमे संताप दोगा । इस तरह 
इतनेमेदी श्रगनी मतिक्रा गुण श्रौर जनककौ मूढनाक्रा दोप कह दरिया । (ख) पूनः भाव कि यदि कोई कहे 
कि प्रण दछोडनेसे अपयश हागा, यथा (व्र करि वैज प॑च महँ जो पन स्यामे । ्रिधि गति जानि न जाह 
श्जसु जग जागे । ( जा०मं० ४३ )। तो उसपर कहते ह कि श्रपयश न होगा वर्च अच्छा होगा क्योकि 
यष्ट बात सभीकी प्रिय लग रही हे, कोभ एेस। नदीं है जिसे यह बात श्रप्रिय लगती हो। श्रौर यदि हठ करेगे 


दोहा २४६ ( ४-८ )  श्रीमद्रामवचन्द्रवरणौ शरणं प्रपये । ४६१ बालका 
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तो श्रन्तमे भी दुःख मिलेगा, यथा “जौँ हठ करहु प्रेमबम वामा । तौ तुम्ह्‌ दुस्व पाड परिनामा । २।६२ 
हठ बस स्र संकर सहे गालव नहुष नरेस । २।६१ । (ग) “श्र॑तहु' का भव कि हटद्ीके कारण अभी दाहं 
है पर श्रभी तो इतनाही पश्चानाप है क्रि पहने इनको देषा न धा नहीं तो पेसा प्रण न करते, यथा “ए जाने 
बिनु जनक जानियत करि पन भूप दकारे । ननर सुधासागर परिहर कत रूम खनावन म्बारे । गी ० ६५६६ 
चमर श्र॑तमे जब कन्या कंश्चारी रह जायेगी तवर भी दाद्‌ बनारःगा। चअ्रधवा, यदि किसी अयोग्य पुरुषसे 
धनुष टूटा तो श्रन्तमें यह संनाप होगा कि हमनें कयां यह प्रण॒ किया, न करतं तो श्रच्छा होता; इमसे अभी 
प्रण होड देना श्रच्छा ह । श्रीजनक्ज।भी-यदह जानन ह रि गमजा जानकीजीके योग्य हं, रही बात यह कि 
प्रण किए है, प्रण त्याग नदी करते; इसोमं उनका &ठ करन। निश्चित करन हं । 

३ "येहि लालमा मगन सव लोगू 1० इति । (क) उपक्रममे 'साच' कदा श्रौर उपसं हारम 'लालसा' 
कहने ई, इससे पाया गया किन्यद्‌( सोच च्रौर लालन, दोनों दै--गजाके हठका शच है, प्रण छोडकर 
व्याह कर दे यह लालसा ई । सवका शोच है च्रर मव्रका लालसा है, इसासं दानां जगह सवका कदा-- 
'माचदहिं सकल”, मगन सव लोगू । ( मगन सव लोग" स जनाया कि इस त्रभिलापामात्रसे उन्दं श्रत्यन्त 
श्रानन्दानुभव हो रहा ह । नगरदशनकर समय जं सग्बौ-समाजमं निणय हूत्राधा 'जौग जानकी यह बरं 
हूर" वही निणय यद्‌। सव नोर्गोका दूच्रा फ्रि वर सिरा जानकी जोगू।' वि त्रि) 

नोट--“यहि लानसा मगन मव लंगू इति। गौतावल। श्रौर जनकौमगलमं पुरवासिर्योकी 
लालसा इनी प्रकार कुड सदसे द्विष्वाई गई द । प्र चाहते मव यहो षं छि श्रारामजीकं माय श्रीजानकौजी- 
करा विवाह हो । यथा "भृपभ्वन घरघर पुर वाहृर इह चर्चा रहा छाद्‌ के । मगन मनर मौद नारि नर 
प्रम वरिवस उढै गाद्‌ कै । २। सोचन त्रिश गति सरु प्रमपर कहत वचन बिनखाई के। कवर किसोर 
कटर मरामन श्रसमंजम भयो त्राई्‌ के । सुकृत संभारि मनाई पितर सुग सीस ईस पदं नाई कं रघुबर कर 
धनुभंग चहत सव चपनो मौ हितु चतु लाई कं । गी© १६८ ।, (पुरनरनार नहारहिं रथुककलदीपरदिं । दौमु 
नेहवबस दहि विदेह महीपहि 1'“` जा० मं ४१॥' 

श्रोराजारामशरणजी- सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्याम कलाकरा कितना मुन्दर उदाहरण हे | 
साधारण जनताका किलना ठीक चित्रण । वहां वम एक लालसाङी मग्नना ह । "वर सावर जनकां जोगू 
फिर 'विचार' ( विवेक ) "पन' ८ मत्य ) दी "जडता! श्रौर ट" स्प दिश्वतं ह । श्राह ¦ करन सोचता कि 
यह 'नरनाह' की मर्यादाकं विरुद्ध होगा ! वरहो तौ विधतासं कदत हं ऋ जब्दी < ` वगि' ) ही सब विधान 
ष्टौ पलट दीजिए । साधारण लोगोमं सत्रकदां ? वटो तौ कसी दै मवंसाधारणका कहना", ( विवेकी 
पुरुषोका नही । उनका विचार दी वरा तक नहीं जाता, उनक जगमं वे हं ह! नर्द), उन्दीका "भावः (श्रच्ला 
लगना ) अपना श्रार "दुःखः ( दाद्‌ )। 

तत्र॒ वंदीजन जनक बोलाए | बिरिदावली कहत चलि भाए।॥७॥ 
कह नरपु जाई कहू पन पाग । चले भार धिय हृषु न यारा॥८॥ 

शब्दार्थ --बिरिदावली ( विरुदरावलि ) = गुण, प्रताप, यश, पराक्रम च्रादिका मविस्नर वणेन । 
वंशावलीका यशव णन । 

श्रथं-( जव श्रीमीनाजी र्गभूमिभ श्याई ` नव जनक महाराज भाटोको बुलाया । वे निमिवंशकी 
विरदावली क्ते हुए चले च्राए ॥ ५ ॥ राजानि उनसे कहा कर हमाग प्रण (स गजाश्रास , जाकर कह दो । 
( श्रज्ञा सुनकर ) भाट चलते, उनके द्रदयमे ङु थोडा हपं नहीं हे शर्थान्‌ बहुत हषं है ॥ ८॥ 
श्रीराजारामशरणजी- "तब" शब्दने नाटकीय कलाषालं विरोधानन्दका कितना उभार दिया हे! 





मानस्च-पीयुष ४६२ । श्रीमतेरामचन्द्रीय नमं; | दहा २४६ ( ७-८ 

षाणि 
11911801 {701} ! इस घौपणाका कट्‌ प्रभ।व जो जनतापर पड़ा होगा वह्‌ विचारणीय ह मगर मर्यादा 
यह हं कि हुल्लङ़ नदी मचा । 





ट्प्पणी--¢ (तव वंदीजन जनक वोलाए ।' इनि । (क ) 'जव' 'तव' का संवंव है । इस श्र्थालीका 
संब॑ध-पूव 'रंगभूमि जत्र सिय पगु धारो । २४०८।४।' सं है । प्रसंग हौडकर वचनं सवच लोगोक्षा हाल वणेन 
करने लगे य, श्रव यहा उस प्रसंगके फिर मिलाते ट । ( ख ) "वंद जनः बहु वचन है । बहुत} बदिर्योक्ो 
बुलाया कर्वाकि समाज बहुत वङ़ा है, कसे यह काय्यं न हाता । अधवा. बहुत विलंब होता । वंद।जन कोन 
ह, वे क्या काम करते दै, यर्दा यह्‌ भ॑। धनातं हं । वे वंशकरा विरद्‌ कहते है श्र्थान वंशक्षी प्रशंसा करते है, 
यथा वंस प्रसंसक विरद सुनावदिं । ३१६।; ।' वे वंशकर गुण गाति दै, यथा "चातक ब्दी गुनगन बरना । 
२। ३८ ।, बंदी बेदपुरानगन कह विमल गुनप्राम । २।१०५ ।' [ नमल वद्धिवाल अर प्रस्तावके अनुकूल 
बोलनेषाले बन्दी कहलाते धे--"वन्दिनिस्वमलपक्ञाः भ्रषनाव सदशोक्तय- ।' „ वि" {न ) || (ग) 'वलार' 
शरोर “कदत चलि च्राए्‌" से पाया गयाफिवे दूरय, श्रपन। जग्मे ही विग दावली कहते चले श्राकर राजा 
जनकके पाल प्हुच; रुंगभूमि ब्रहुन मारी है । पुनः, धोनये" से यद्‌ भी पूचिनहोताहंकिवेसव्र इख समय 
'रामरूप श्रौर सियद्ुव्रिके दृशनमं मग्न य इसस न्ह बुलवाना पड़ा, नरह्‌/ ती वे तौ श्रपनेहीम विना बुलाए 
ही श्राया करत हं । ( घ ) "+वरिदावली कहत चलि श्राए' क्योकि यह उमीक। समय है । विरद।वलीसं 
लोगाका ज्ञात ह जायगा कि श्रीजानकीर्जी रेस वंशकी कन्या है, इमस धनुप ताडनमं उत्माह्‌ होगा । 


२ क्‌ यप जाई कहु पन माग ।5' इति । ( क ) जाई' से जनाया कि जह! जनकमहाराज हं वर्स 
वह्‌ स्थान दूर ह जही राजा नग बदटहु। रगमूमकरा विस्तार भारा हे, यथा अति विस्तार चार गच ढारी | 
(ख, "कड पन मारा । भाव कि प्रण॒ सुनकर राजा आए हे, यथा दाप दप क भूपति नाना । आए सुनि 
हम जो पन ठाना; श्रव्र पन सुनकर धनुप तोडनका उठेंगे, यथा सनि पन सकल मूष अभिलापे । भटमानी 
श्र तसय मन माप ॥ परिकर बांध उट अकुला । चल इद बन्ह सिर नाई । [पांडजीका मत है करि 
"सब राजा शाभा दखनम घनुपयज्ञका प्रयोजन भून गण्‌ य । उनको जतनिकर लिण, जिस लिय च्राए्‌ हं उम 
काय्यं लगानक लिप भास पन कहनको कहा । ( यह्‌ समाजा क्रायदा ह कि सवकं ज़ुटनपर मंत्री 
श्राद्‌ सवक! सभाका काय्यं वताते हें तव काम प्राम्भ होना हे ) ]। (ग) चलते भाट । राजाने कहा फि जाह 
कहु" इसीस उनक्रा चलना कहा । भाट कहकर "वदी जन का अथं स्पष्ट कर दिया । (व) 'हरप न थोराः। 
बहुत हका कारण कि नीतिमं लिग्वा ह करि राज्नाकौ आज्ञा प्रनिपानन हपपृवक करे । विप हपेसे जनाया 
कि राजामं इनकौ बहुत भक्ति हे इसोसे उनकी आज्ञा पालन करनेमे अत्यन्त हर्ष ह । | वा, हं ह क्योकि 
स्वामीने श्रपन मुखसे यह्‌ सेवा एरमाह है, अपनको कृतार्थं माना । वा, रेसे वड़ समाजसे आज हमे 
स्वामीकी प्रतिज्ञा बड़ सुन्दर पदों कहनका सोभाग्य प्राप हरा है । अथवा) उनकंः शङ्ुन हो रहाहैकि 
उनकी लालसा पूरी हागी, श्रीरामजी धनुप तोडगे । चनः हषं वहत है । (१० ) । एेसे महोत्सवके समयमे 
अपनेको यष्ट बड़ा अधिकार मिला यह्‌ सममकर हर्पित ह । (चं०) । पोडजी कहते ह कि “हस्पन थोराःकरा 
श्थोड़ा मी हषे न हुश्नाः यह श्र्थं यहां प्रसंगानुक्रून ह, क्योक्रि सवका मनोरथ यही था क्रि बर्‌ सांवरा 
जानको जंग" रार सव यही मोगतं थे कि पन पररहरि हडि करद विवाहू' । उन्दीमेंये भादभी। "न 
थोरा' इस श्लि्टपदद्वारा यह गुर शधं खोलना "विवृतोक्कि श्रलंकार' है । पर° स्वामी पाडजीके श्र्थसे सहमत 
हं कि “यही समयानुकूल चरथ है, रागे "विदेह" शब्द भी इसी भावसे युक्त हु्रा हे'” ] । (ङ) जाई करहु `ˆ" 
से पाया गया कि राजा जानते दं कि बंदीगणेोंको मानूम है कि क्या कहना है । इसीसे उन्होने विश्नारसे 
नदीं कहा । ( अथवा, आगे विस्नारसं कहना दै इससे यहां कविने इतना ही कह ) 








वौह्ा २४६  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रये । ४६३ बालकांड 


दोहा- बाले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल । 
पन बिदेह कर कहि हम भजा उठाई बिसाल् ॥२४६॥ 


थं--वंदीजन (य) सुन्दर श्रेष्ठ वचन बोले--हं समस्त प्र्वीपनियो ! (हमारे श्रेष्ठ वचन) सुनिये । 
हम षिदेहराजका विशाल प्रण भुजा उठाकर कहते ह ।। २४६ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) बचन बर' सं सुचित करिया कि हमारे वचन वाणौक अठारह वोर्षोसि रहित है । 

[ वचन वङ्ी चनुरतासे कहे गए हें । पुनः मधुर, कठेारतारहित, गजाश्रोंका उत्साह बद्निवाले, धनुषभंगके 
लिए उन्तजित करनेवाले, प्रिय इत्यादि गुण युक्त हौनसे 'वर' कटा । वि०त्रि< का मत हे कि महाराज विदेहक 
वचनका च्रनुवाद्‌ होनेसं वचन वर' कहा । ] । (ग्व) सुनहु सकन महिपाल कहनेका भाव करि यह प्रतिज्ञा 
राजाश्रोंकेलिर है, श्नन्यकर लिये नहीं । पुनः महिपाल नम्बोधनका भाव कर श्राप लोग वचनके गौरबको 
समते हें । [पन विदेह कर' मं लक्तणामृलक् गृह व्यंग है कि “कोडदहधारी मनुष्य एमी प्रतिज्ञा न करेगा। 
पांडजीका मत है कि भारटाको यह्‌ पन श्नच्छा न लगा, इमीसे वे कहने हं कि देही" पेसा पन कभी नहीं करते । 
पुनः, दे दाध्यासरहितक्रा यह पन है, उमके मुननेस सवक्रौ पौड़ हौगी, यह सवका विदेह करनेवाला पन 
हे 1" प्र० स्वाभी पड़जीस सहमत होते हयं लिखते ह कि “भाटोकी इच्छा नौ मव लागाकी इन्दछलास विदित 
हो गहं कि “बिनु बिचार पनु तजि नरनाहू। सीय राम कर कर विवाह", पर वे सवकं हें, जव प्रणकरा पुक्रारकर 
कहनेकी श्माज्ञा हा गद्‌ तव अनिच्छासे सेवकका कतव्य सममकर ह्‌ कते ह । "विदेह पन! मं भाव यदहं 
करि इन्हं ता श्रपनी देहपर भौ ममता नींद, य मुखदुःखातीत हे. तव इन्दं मरक मुश्वदुःखक्रा विचार 
कव होने लगा। वे श्रना हठ न द्धोढगे। पांडजीका मत यथाथ ह। मानसमं "विदेहः शव्द उयंग्यार्थमं न्यत्र 
भी प्रमुक्त हृ्ा दै । यथा कह विदेह कवनि विधि जान ।२६६।८।१ "वग विदृह नगर नियराया ।२१२।४, 
कहु विदेह भूप कुसलाना ।२।२५०।६।* पुनः भाव कि “श्रज्ञानीकर प्रण मिटभी जाने हं श्रार विदेह ज्ञानी 
ह । ज्ञानीका पन ज्ञान-विचार-पुवक होता हे, वह टन नहीं सकता ।'' (प्र) । यथा “वज्रख गजदसन 
जनक पन वेद्‌ विदित-जग जान । गी ४,८० ।' पुनः, धन विदेह ˆ “का भाव किप्रग विदेहका, हम 
केवल अनुवादक हं (वि त्रि: ) ]। 

२ पन विशाल दहै अर्थान दारण हे. यथा अहह तात दारन हट ठानी'। पुन., भाव कि जिममं भारी- 
प्रन सुनकर सव राजान उठ, भीडनहोवे, जो भारो पराक्रमी टं वहा उठं। वृनः विशातन कहा जिम 
अपना प्रपमान सममः क्राधकर तोड्नेके लिए सव्र उठे, यथा मुनि पन सक्रल भूप च्रभिलापि। भट मान 
छरतिसय मन मापः । पनको विशालता स्रागे कहन हं-'चरप भुजवल विधु शिवधनु रहू। गम्य कटोौर 
विदित सव काहू" । इत्यादि । [ विशाल दंहली-द्‌।पक-न्यायस पन आर भुजा दानाम लगतादहे। पन 
विशाल है अर्थात्‌ इममे लाभ बड़ा मारी है, - कुंश्ररि मनोहर विजय व्रड़ करति अति कमनीय ।२५६ 
कहु काहि यह लामु न भावा ।' पुनः, पन विशाल ह अथान्‌ सामान्य नहीं हे चार न द्ूटनेवाला है । वज्ञ- 
रेख समान श्रमिट, गजके दोतोके समान फिर मुखमें नही जानवाला ह, यधरा “सुनो भया भूप सकल 
दे कान । वज्रेख गजदसन जनक प्रन बद विदित जग जान । गी० १.८८ । भुजा विशाल उठाकर चअरथान 
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† वाणीके १६ दोष ये हँ--शब्दहीन, क्रमश्रष्ट, विसंधि, पुनर्क्तमत, व्याकीण वाक्यसंकोण, अपदः; 
वाक्यगर्भित, भिन्न लिंग, भिन्न वचन, न्युनोपम, च्रधिकोपमः, भग्नद्धन्द, भग्नयति, अशरीर, श्रार श्ररीति- 
मत । विरोष व्याख्या शरोर प्रमाण "कबितदोष गुन विविध प्रकारा ।६.१०।' भाग ९ प्रघ २०८ म देखिए । 
१८ दोर्पोका प्रमाण दोहा उधम चौ ० २ “जय धुनि त्रिमल वेद्‌ बर बानी ।' में व्याख्या सहिन देखिए । 


मानस-पीयुष ४९४ । श्रीमतेामचन्द्राय नमः । दोहा २४६-२५० ( १-२) 





“भुजा ऊँची उठाई । यह तीन कारणोसे- स्वामोकी उच्छष्टत।, श्रपनी वुद्धिकी बड़ाई श्रौर वचनी शति 
स्पष्टताके लिये ।"-{ पंजाबीजी ) । दूसरा भाव यह्‌ भी कहते ह कि “पसा कहकर गुप्र रीतिसे यह भी 
जनाते है कि भारी लाभ सममकर समी राजा घवडाकर न उठ खडर्हो, जौ चन्या वीर हौ, विशानभुज 
हो वही उदे । ]। 

३ भुजा उठाई"? । भुजा उठाकर प्रतिजा करनेकी रीति है, यथा सत्य कहौं दोउ भुजा उठाई ।१६५।५।१, 
भुजा उटाह कहौं पन रोपी ।१।२६६ 1", मनिसिषग्हीन कर ङँ महि भुज उठाई पन कीन्ह ।३।६।' इत्यादि । 
[ पुनः, हाथ उठानका भाव कि जिसमे सव लोग सावधान होकर. सुन लें, सयका चित्त इस श्रोर श्राकर्षित 
४ 29 १ गीताबलीमे वदीजनकी वाणीम ब्रहुनसी वातं कदी गईं ह, यथा “हानि लाह अ्रनख उदा 
याहृबल कि, वंदि बोले बिरद श्रकस उपजाई कं । दूौपदौपके महीप श्राए्‌ पज पनु, कीज पुरुषार्थ के श्रौसर 
भो श्राह कं ॥१।८२।५॥' इसमें विशाल पन', "वचन वर' क भाव चआअगप्‌ । २--व्रदीगणकरे मन, वचन, कमं 
तीनो दिखाण हिय हरप न थरा", बोल बचन वर' श्रौर भुजा उठाईइ' ( यदह कमं है )। 

नरृप-युजबरलु विधु पिवधनु राहू । गर्ग क2।र विदित सब काहू ॥१॥ 
गात्र बानु महाभटर भारे । देखि सरासनु गवहि९ सिधारे ॥२॥ 

शब्दां --वानु = वाणः बाणामुर । यह राजा बलिक सा पूतरोमि सवसं बड़ा पुत्र था। शिवजीसे 
इसने वर प्राप्न कर लियाथाकि युद्धमं ते स्वयं श्राक्रर इसकी सहायता करियाकरे। उपा जा श्रनिरुद्धका 
व्याही थौ इमीकी कन्या थी । इसकर हजार ज य । ब्रीकृष्णजीने सब भुजां कार डाली । शिवजीके 
कहनेसे चार रहन दीं 


द्रथ-रानाश्रोकि मुजवलर्पी चंद्रमाक लिए शिवजोका धनुप राहु, भारीश्रीर कठोर है, यह 
बात सवको मालूम दै ॥ १॥ रावण, वाणासुर ( श्रादि ) भागी भारी महाभट ( इस ) धनुप्रकां देखकर 
गेंवसे चलते हुए ॥ २॥ 

रिष्पणी-१ ( क) प्वृपभुजवलु विधु" इनि । विधुके रूपकका भाव कि सूय्यवंशी राजाश्रांके 
बलको धनु्पी राह नहीं प्रस सक्ता । दोनो भाई सूययेवंशी हं, उम धनुपको तोडनेमे समथ द । भरतः 
नृपमुजवलः के बिध कहा, स्यं न कहा । पुनः भाव क्र राजाशरोंक भुजवलकी शोमा तभीतक है जबतक वे 
धनुषको चूते नही नेसे जवततक़ राह नहीं प्रसते नव तक्र चन्द्रमाकी शोभा है। भुजवलको चन्द्र श्र 
शिवधनुषको राह तो कटा पर ग्रसना प्रगट न कटा, केवल श्चभिप्रायसे जना दिया है; क्योकि भभूजबल 
बिधु शिवधनु राहू" इतने दी से सव राजा 'माष' उदे, यश्रा--भटमानी श्रतिसय मन मापे", “मपि लषन 
कुटिल भे भौर्है'। यदि कहीं यह भी कहते करि यह्‌ तुम्हारे भुजव्रलको प्रस लेगा तो वचन बहुत कटु 
हो जाता ।- इतने ही रूपकसे जना दिया कि धनुष नुम्हारे भुजबलको प्रास करने श्राया है, प्रस लेगा । (ख) 
ध्गरुच्` ` `" शर्थान्‌ उठाने भारी है, तोडनेमे कठोर है । तात्पय्यं कि प्रथम तो यह उदठेगा ही नदीं अर 
यदि उठा भी तो टूटागा नहीं । ( राह द्यायामात्र होनेस मृदु रौर दलका है । पर यह भारी शरोर कठोर है । 
वि० त्रि० )। ( ग ) "बिदित- सव काहू" । भाव कि यह न समिगा कि हम भयद्शेनाथं एेसा कह रहे है, 
धनुषकी कठोरता श्रौर गुरुता मबक्रो विदित है । गुहता श्रर कठोरता साधारण बात कहकर इस बातकां 
पुष्टि दो भारी महाभर्टोका उदाहरण देकर करते ह । (घ) गुरुता श्रौर कठोरता यदी धनुषषूपी राहुके मुखकी 
नीचे उपरकी डा दै जिससे वह भुजबलचन्द्रको प्रस लेता है । यद्य 'पर॑परित रूपक! हे । कठोर, यथा ~ 
(कुलिस कठोर कूमेपीठ तें कठिन अति `` ( कः १।१० ) । 


१ शव" फे शग' पर बिन्दु ( ` ) है पर पोघ्ठासे जान पडता दै । 
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गोहा २५० ( १-२ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भ्रपशे । ४६५ बाढकांड 








२ राषसु बालु महाभट भारे ।° इति । (क ) (महाभर भारे" कद्कर भर्दोकी तीन कोरिया जनाई- 
भट, महाभट, भारी महाभट । भारी मह्‌।भट यह्‌ अंतिम कोरि है, इनसे श्रधिक बलवान्‌ कोद नहीं । रावण 
श्रोर बाणासुरकाही नाम दिया क्योकि यँ धनुष उठनेका प्रयोजन दै श्रीर ये दोनों उठाने में बहुत बलवान्‌ 
ह । रावणने कैलाश उठाया, यथा--जेहि कौतुक सिव सैल उटावा । २६२।८।' श्रौर बाणासुर सुमेर 
उठाया, यथा "सके उठाइ सरासुर मेरू । २६२,७।'; चतः इनके नाम देकर जनायां कि यह धनुष कैलास 
मोर सुमेरसे भी कीं श्रधिक भारी हे, क्योकि रावण श्रोर बाणामुरने कैलाश श्रौर सुमेस्को उठाया था 
सो वे इसे देखकर ही हार मान गर्‌, दूने का भी साहस न कर सके । (व; गंवदहि सिधारे' इति । ( गेबहि- 
गंषसे, चुपचाप या बात बनाकर ) रावण यह कहकर चल दिया कर हमारे गुसका धनुष है, हम कंसे तोढं 
श्रोर बाणामुरने कदा कि जानकीजी हमारी माना है । दो्नोमिंमे किमीने उसे द्ुश्रा तक नहीं, यथा 'रावनु 
वानु द्ुश्या नहि चापा । ( ग ) ^देग्वि सगसन' से जनाया कि दशेनमात्र करके चले गए । न चूनेका भाव 
कि धनुष राहू है, हमारे वलकरा प्रस लेगा। श्रधाल्ीका श्राशय यह है कि जव उन्हानि छुनेतकका साहस न 
क्रिया तव श्राप लोग समभावः कर इसे उठनिको उठ, यथा -िसे नूप धनु ना गही मानौ वचन प्रतीतिः 
इत्यादि । यहाँ “्रथान्तरन्यास श्रलंकार' भी है । 

नोट--१ बावा हरीदासजीक्ा मत हे कि धनुपक्। गुरुता एवं कठोरता सत्रपर विदित करनेका हेतु यह्‌ 
है कि “जिसमे जनकजी निर्दोष हो जाये, किंसीकी मान-म्यादमि दागा न लगे, नही तौ सच दोप जनकजी- 
कोदेते करि एेसा प्रण करके हम सको बुलाकर नाक काट ली।'' 

नौट -र श्रीहनुमन्नाटक मे जनकमहाराज श्रौर रावणके पुरोहितक्ा संवादं दै। रावणने संदेमा 
भेजा किं जनकीजीको दमं ददो, जनक्रजीन उत्तर दिया कि “माहेश्वरं धनुः कुर्याद्धिञ्यं चेददामि 
ताम्‌ । ६१५ ।' जौ धनुपको च्वि उमे कन्या टँ । प्रसपुत्तरमे उसने कदा कि गुगः शंभोधरनुनेचिच्चूणतां 
नयनि क्षणान" उसके गुरा न होता तो इसे वह्‌ पलमात्रमं चूण कर॒ डालता । इसपर जनक जोन हंसकर 
कहा करि शंभुके केलाशका मुजाश्मोक गेवत्तस उठानको समर ह तव धनुषका उठानमं क्या { “शंभोरावासम- 
चलमुत्तप्तु' मुजकोतुको । मादश्वर॑धनुः कषमत दशकधरः । १।१५।'' इमपर बह कुपित हकर बाला कि 
जिसने शंकर, पावती, गणेश श्रौर कार्तिकयसरहिन केलासको उठा लिया उस रावणे भुजदंडाकी इस धनुपमें 
क्या परीक्ता है ? “साधं हरेण हरवरलभया च देव्या हरम्बपणमुखवृषप्रमथावकीणम्‌ केलामयुद्धतवतो दशकं- 
भररम्य केयं च ते धनुषि दुर्मद दौः परिक्ञा ॥ १७॥'' । 

सत्योपाख्यान श्र? ३ उत्तराधमे इस धनुपकर संवधमं विस्तृत उन्म है । क्रिसीको वह अजगर 
रूप, किसीको सिह, किसीको शिव, इत्यादि शूप दिखाई पडा श्र कोहं पास जते श्र॑धे हा गर । बाणा- 
सुरको शंकररूप दिखाई पड़ा, यथा ~ श्रोचल्तदानी ते सवे मरः कि चापरूपधृक्‌ । बलेः पूत्रस्तदा बागृश्चचाल च 
निजासनात्‌ ॥ १६ ॥ घनुषस्तोलनायं हि तथा भगाय वौरयवान्‌ । ददश शिवस्पं न ननाम च पुनः पुनः ॥१७॥ उत्राच च 
समाम्य शिवरूपं धनुस्विदम्‌ । गम्यते च मया गेहं नान्त मे योग्यतात्विह ॥ १८ ॥' अर्थान्‌ उसको शिवरूप देख 
पड़ा, उसने बारंबार प्रणाम किया श्रौर मभाके बीचमे यह कहकर चल द्य। कि यह धनुष शितव्रर्पदहै, मेर 
योग्य नहीं हे, श्रतः भै घर जाता हैँ! 

नोट-३ यहो रावणके संबधमे देखि मगसन गवि समिधार' कहा । यह्‌ गजाश्राको प्रतिज्ञा सनाते 
समय भारटोनि कहा है । इसके बाद र।जारश्रोका धनुष तोडनेके लिये उठना कदा हे । इमसे स्पष्ट है कि यह 
बात श्राजके पहले किसी दिनकरी है जब ये राजा लोग नहीं श्राएथे। श्रागे श्रीयुनयनाजीनेभी पेसाही 
कहा हे ।--“रावन बान द्श्चा नदं चापा ।' परन्तु लंकाकां डमे मंदोदरीजीके वचन हं "जनक सभा श्रगनित 


मानस-पीगुष ११६६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोदा २५४० ( २- ) 


भूपाला । रहे नुम्हड बल श्रतृन विमाना ॥ भजि धनुष जानकी विश्राही । तत्र सं्राम जितेहू किन ताही 
॥ ६।३५ ।'. इनमे पाया जाना है कि गावण उस दधिनि वरां था। श्रापाततः देष्वनेम दोनों वाक्योमिं विरोध 
जान पड़ता ह । पर वास्तवमे इनम विरोध नरह है । इन वाकर्योका समन्वय मंदोदरीके भूपाला' शब्दसे 
दौ जाना है । उम दिनके प्रवं गवण श्रपने रूपसे श्राया धा, श्रत: सवनं पहचाना धा श्रोर श्राज वह 
“भूपालो के समाजमे मनुष्य गाजाका शरौग धरकर श्राया जिससं कोई जाने नहीं । कविने यह्‌ वात पूरवही 
संकी भावना लिग्वतं समयकहदीदह्‌ । यथा--रदं च्रमुर दल द्यानिप वपा। २४६।७।' उन्हीमं रावण 
भी था। श्रीजनकमहागजक (दव दनुज धरि मनुज सरीरा । विर्पुन कौर अष्‌ रनधीरा। २५१।२८॥ इन 
वचर्नोसे भी इस भावक्री पुष्िहानीदह। व 
सोर पुररिकोदंद कठोग । राजपमान राजु नोह तोग॥३॥ 
त्रिभुवन जय सपे बदेही । विनहि बिचार जरं हठि तेदही॥ ४॥ 

त्थ -त्रिपुरके नाश करनैवाने शिवजीक उमी कठार धनुपका राजसमाजमे जं। कई भी आज तट्‌ 
उसे दही तीनां लारकोकी विजय महित व॑दहीरजौ धिना किमी विचारक हटपृवक्र वरण करेगी ( त्याहंगी ) 
| णवं "व्रिभुवन-वि जयसहिन वे देहीको चिना विचारक टठपृवक ( जनकौ ) त्याह दरगो-यद श्रथ पठ 
रामकृमार जका हे । स्र्थान्‌ यह जनक्का प्रण || ३-४ । 

दिप्पणी -१ (कर) "मोह पुरारि कादड'। [ उमक्र दे चथ ह~ वरिपुरका शत्र ( नाशक ) धनुप' एवं 
श्रपुराग शिवजीकरा कादं" । "मोड ' रथान्‌ जिस रावण श्रार बराणामुरन छ्ु्ा भी नही च्रौर वाते बनाकर 
चलं गण्। इसं।से शिवरजीन विपुरको मागा शा । २० (५) दश्वो ] पूनः माव क्रि त्रिपुरका नाश कठिन थ। 
व॑संहं। यह्‌ धनुप कट्नद।( च) 'राजममाजः मं नादनेमा भाव कर सत्रक् बीचमं तोडन स उसक्ोजं।त 
समस्त राजाश्चां तथा रावन श्रार बाणासुर पर मममी जावेगी । यश्रा-“सीय स्वयंवर भूप श्रनैका । ममिटे 
सुभट. एक तं रकरा॥ स॑मु सगासन कान दारा॥ हर सकल वीर बरिच्रारा॥ तीनि लेकर महं जे भट मनी। 
सम कं मकति संमु पनु भानी॥ सक्र उट सरार मरू । सेड हिय हारि गयउ करि फर ॥ जेहि कौतुक सिवमेल 
उठावा । साउ तेहि मभा परामउ पावा ॥ तह। रामरवुव्र॑समनि मुनिश्र महमहिपान । मंते चापर प्रयाम चिनु 
जिमि गज पंकज नाल ।२६२्‌।" दृरतोको इम उक्तिमे यह मावम्पष्द्ै। ` ग) 'श्राजुः का भाव कति 
श्राज प्रतिज्ञाक्रा श्र॑निम दिन द । सस्योपास्यानमं लिण्वाह क्रि प्रलिज्ञा एकर वपक्री थी, उमे प्राजहीका 
दिन रह गयाद। (च )-जेह' अर्थन्‌ जानि पांति श्रदिका विचार नही, गरी श्रमीर, इत्यादि क्ट 
विचारन हौगा, यथा-*घोर कठोर पुरारि सरामन नाम प्रसिद्ध पिनाकु। जौ दसकंठ दियो बार्वो जेहि 
हरगिरि क्रिय मनाङ्‌ ॥ २॥ भूमिभाल भ्राजत न चलतमो व्यो विरंचिकोश्र्ि। धनु तोर सो$ बरे 
जानकी राव हाड कौ रोक ॥ गी? ८८ ॥' ग 

२ त्रिभुवन जय समेत वैदेही ।० हति । (क ) तीनों लोकोके सुभट यहां एकत्रित हँ इसीसे जो 
तौडेगा उसकी तीना लोकोप्र विजय ममी जायगी, श्रत: त्रिभुवन जय समेतः कहा । ( जयः कहकर 
तब बेदेही' कहा क्योकि चतत्रियों राजाश्रोंको जय श्रत्य॑त प्रिय हनी है। यहां सहोक्ति श्रलंकार' है । )। 
( ख ) विर्नाह बिचार बरे, कनेका भाव क्र कन्याका विवाह बहुत विचारकर क्रिया जाता है; यथा 
'जो घर बर कुल होड श्रनूपा । करिय विवाह सुता श्चनुरूपा ॥ ५१.३ ॥' ( विशेष वहीं देखिए ) । सो कष 
विचारन करेगे कि वर कन्याके श्रनुशूप दहै या नहीं, कुल श्रौर घर उत्तम है या नहीं, इत्यादि काई विचार 
न करेगे । ( ग ) श्रीजनकमहाराजके बचनमिं जे! तीन बार्तोकी प्रा तौडनेवालको कटी गई, वेही 
तीनां बाते भार्टोके बवचर्नोमिं दह-राजसमाजु च्राजु जोड तोरा । से विजय, "त्रिमुवनजय' से कीति श्रौर 


दोहा २५० (३-४) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये । ४६५ धालकांड 
= 

वैदेही" से सु'दर जानकीजीकी प्राप्ति कष ! यही तोनों जनकजीके कुञ्रि मनेषहूर विजय बडि कीरति ति 
कमनोय' इन वचनं ह । धनुप तोडनेमे भरो लाम दिख।(या--'कह्ु कादि यह लामू न भाव ।°' । हक 
राजान अपनी कन्याक) मनोहर कहा से। यथाथ हे । पर तरंदीजन स्वामीको कन्याको सु दरता न कट्‌ सके 
क्योकि मनोहर कहनमं संकाच हश्च, इमीसे उनके चचनको "वर विशेषण दिया गया । पुनः ॐराजने 
तीर्ना लार्भाको ब्रं को कुमर मनोहर, विजय व्रड), कोरनि श्रत कमनीय पर व॑दीगणने इनमेसे 
किसीकी सुन्दरता नकट । जब्र संक।चवश कन्यका मुन्द्रता न कहू सके तत्र॒ विजय श्रौर कीर्तिकोही 
वदा क्याकरे ?८घ) हटि काभावे कि धनुषटरटनपर मुन्द्रना, कुन, त्र्या धन, श्रवम्था श्रादि 
कृ भी न देगे जा्येगे । [ पुनः भाव कि दिग्विजय ही बट्‌ परिश्रम माध्यहै, स त्रिभुवनविजय विना 
रक्तपानके मिन्ेगा श्र जानकी भी मिलेगी ।' ( वि८ त्रि) ||. † 

्रीराजारामशरणजी--१ घोषणाकं शब्दगुणको विचार क।जि्‌। रेमे अन्तर श्रोर रेते शब्दै कि 
सकरकृकरही पदर जा सकने दँ । क्रितना भ्रोजगुग है ' हम मामूनो इग्गीमं सुनते दै--^वनक खुदा का स॒ल्क 
ादशादका, हुक्म ` "माहवका", त फिर य़ त। विशोष च्रवमरको र।जवापण। द । (व) यदांके इम "विनहि 
ब्रिचार' श्रौर श्टटि' मे, चर जनत।वाने इन्दं श्दंके अंलर्पर विचारेनेमे नाटक।कन। र विसोधाभामका 
त्रानन्द्‌ गिनेगा । यहा आशय यह ह कि पनक पूण हनिपर फिर कों मीन-मेप न को जायगी श्रौर दृना- 
पृवक चिवाह हा जायगा; परन्तु टिः के दुभाप्रीपनमं मज्ायहमभीत्रा जाताद्‌ कि संकेतसे वंद गणानि 
कृत जनलकरे विनासे महानुभृनि रण्वनके कारण, प्रशंस। फेनी क! ज। अ्रशंसादीक। ओर मुक है । 

वावा हरीदासजौ लित हँ क्रि "त्रिभुवन जय" मं जनकका कान अभिकार ह? कैसे नाना फि 
त्रिमुवनमें जयजयकार हौगा ! उततर यदद करि जव शिवौ यद धनुपद्‌ गर्‌ नयह्‌ भी कहु गाए कि 
इसका पूजन करा, इसके नाड़नव(लका त्रिमुवनमं जयजयकार हागा । जनकजा सममः गण्‌ कि चिभूवन 
वरिजय। त परमेश्वग्दी है, दमण नीं । अतः यह प्रतिज्ञा को जिभरमे वे दीनदयान अकर इस वहानि हमें 
दशन दे । श्र ग्रह जो प्रतिज्ञा द कि व्रिनहि विचार वर हाठ ती, यह्‌ दषनेमं नाकविरुद्र है, यह कवल 
लाक-परनोमनाथ एवं सच वीर मानो भर्दाकर मानमदनाथ उरप्ररकन उनम कदलवाया, जिममं वे सव 
तइन उठ, पीलु यह्‌ न कहं कि हमं त। उठानक्रा अवसरहौ न मिला । 

प० परर प्र०-व्रिभुवन जय" "" इति । जनकजंौ जानन हं कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा श्रार इन्द्रभी 
रावणको मार नदी सकते । यद्‌ वान विश्वविदित ह) क्यांकि ब्रह्मसृष्टि जे लगि ननु धारी। दममुस 
चसव्रतां नरनार। 1; 'मुजबरल विस्व वश्य करि रखमि काडन मुतंत्र ॥ १।५८२ ॥' श्रतः त्रिभुवन जय ही 
क्या, विश्वविजय समत कदत ताभी ङु दापनथा। परशुरामन भा रव्रणक्रा विनाश नहीं क्रिया। वे 
यह तौ जानतेथे क्रि रावण विरद्राही एव धमद्रोही ई। एमा विश्वब्रलि्र गाव भौ जिस कोदृरडक न तोद 
सक। उसकां जा ताडगा वह विश्व विजयौ हौ हागा । अत. शकाके लिय स्थानी नही श्रीर शिवजीने 
जनकजोसं क्या कहा था यह विचार भी श्ननावश्यक है । 

न।ट--हनुमन्नाटक अंक १ मं जनकमहाराजनं स्वयं श्रपनी प्रतिज्ञा सुनारदह जो व्रंदीगणके हारा 
यह्‌। कही गई हे । यथा--““शृणुन जनक्रकलयाः स्त्रिया; शुल्कमेने दशवदनमुजाना कुण्ठिता यत्र शन्िः । नमयति 
घनुरेरा यस्तदारोपशेन नरिगुवन जयलदभीजानकः तस्य दारा; ॥ १८ ॥'' अर्थान्‌ ह जनकके ममान राजा लोगो | 
तुम सब मेरी प्रतिज्ञा सुनो फर जिस धनुपमे रावणकी भुजार््रोकी शक्ति कुंठित हे।गई उस शिवधनुषको 
जो कोद चटावेगा उसीक्री त्रिलेकीके विजयकी शोभा यह जानकी स्री होगी । पर यहांके त्रिभुवन जय 
समेत बरैदेही । चिनहि विचार बरं हटि तेहीः” के गौरवको विचारि । 

६२ 





मानस-पीयुष ४६८ । श्रीमतैरामचन्द्राय नमः दोहा २५० ( ५-६ ) 


सुनि प्रन मकल भूप श्रमिलपि । भट मानो श्रनिमय मन मपि ॥'५॥ 
परिकर बध उठे अङूलाईं । वज्ञे इषटदबन्ह सिर नाई ॥६॥ 


ˆ श्र्थ--प्रण मुनकर मभी राजा लालायन हर्‌ (प्राप्निक़ अमिन्नाषी हुए, ललचाए ) श्रौर मानी भट 
मनमे श्रत्यन्न 'मापे'॥ ५ ॥ कमरमं फटा बांधकर अक्ुलाका 35 ग्वदु हुन्‌ । श्रपने च्रपने इषटदर्वोको 
प्रणाम करकं चलने । ६ ॥ 

रिप्पणी-- ८ (क) "सुनि पन सक्त भूष अभिताप" । यहातक प्रणका कथनह्‌। वंदिर्योने कदाथा 
कि “सपनह सल महिपाल । प्रन विदृह कर इसं।स सवक्रा प्रण॒करां सुनना आर समीक्रा लालायित होना 
यहां कहा । "सोई परारिकदंड करारा । गाज समाज ्ाजु जाद्‌ नारा । त्रिभुवन जय समन वैदी । बिनि 
विचार वरँ हरि तेही ।' यह प्रण सक्र मवक्रा नाना हृष्ट ( क्यांकश्रयनाथ श्रीजानकोजीक लिये ही 
शरोर प्रात्र होगी त्रिमुवनजयलरमी भौं । व त्रि०)। चयार "नूपभुजबल विधु सिवधनु रहू' यह सुनकर 
सबको श्रमप टश कर्याकि यह वात दहा माप करां (ख) भट मानी" - जिनक्रा योद्धा्मामं मान ह । 
अतिसय मन मापे" का भावकिमाखता सभं भटपर जा मानी मदथ वे अत्यंत मागे। [मापः शब्द 
्मपसे वना हच्रा मनृम राना द । मप = महनशीलता । अमप = तअ्रमहनशालना, अध्रीरता। श्रौर इमीलिप 
रोष श्रौर क्रोधभी \ जे श्रमहनशीनता श्र श्रधौरतामद्‌ा जाता द ) चरथ लिया जा सक्ता द । माषनेमं 
बही न मह सकतका' भावदे। पं रामकुमारजी इसक्रा श्रथ “चुरा मानना" निग्न हं । पोहारजी 
(तमतमाये' रथ कर्तं च्रार काशमं शश्रप्रमन्न हना, करौ करना" श्रथ है। हमारी ममममं यहो बल 
का गव होनें {सरक्त प्रनिकरल चचन न सह सकनका भाव ह । भटमानी किचिन्‌ न सह सक्र । ] मपे कि 
यह कानसा वडा कागदः जिमकर लिय वंदीजनने पेम कटु शब्द कटं । (ग) 'रावरण बाणासुर धनुषन 
छुश्रा यद मुनक्रग राजा इरे नहा, वरच अनिशय मनम बुरा मन, कार्ण क्रि(यमभा) रावण बाणामुरकं 
समान हं, यथा--'वान वनवान जानुध्रानप सरागे सूर जिनक गुमान सदा मालिम समाम का। कः १.६ । 
परिकर चाधि उठ कुलाद्‌ । इति । ( क )--परिकर -क{टवंधन, कमरमं बोधनका पटक्ा | 
कमर कस लेनसं क्रमरमं जार रहना । अटृतह' इति। भाव कि त्रिभुवन विजय समेत वैदेही" की 
प्राप्ति बड़ा भारी लाम ह, अतः अङुनाकृर घवड़क्रर उठे क्रि हमही सवसं पलं धनुष तोड़कर यह्‌ लाभ 
प्राप्त कर ल, दमस प्रहे काट स्मार न तान प्राव । | यहां उ्याकुलताक्ा दशा दिखातं ह । फटा बोधना 
प्रथम कहा तत्र उठन।' इस तरह्‌ शद! याजन सं अकुत्तता द्वा दो क्रि वचन सुनतेकर माधहयी वैठेही 
बैठे कमर में फटा केसने लगे जिममं वचन समप्न हाती प्रथमही जाकर उढानें। पुनः भाव क्रि बडे 
चोरे गे पील इत्यादिका विचार न्ट न रह्‌ गया. सभी एकवारगी उठ खड हृष्‌ कि किसी तरह सीताजी 
हमको मिल जय--यहां 'लक्तणामूलक व्यंग' है । | 


( ख ) "चले इष्टदेवन्ह सिर नाई' इति । इष्टेवोको प्रणाम करके चले तब भी धनुपर्क्यो न टूटा 
कारण कि उमा, मदेश, गणेशादि सभी देवता्रोके इष ध्रीसीतारामजी हे । ( सभी श्रीरामनाम जपते ह | 
यथा "उमा सहन जेहि जपत पुरारी, 'जपनि सदा पिय संग भवानी ।', प्रथम पूजियत नाम प्रभाङ |", 
इत्यादि । नाम इष्टका जपा जाता है । ) । श्रोजानकोजी समस्त देवतार््राकी माता दहै, इष्टं । जब ये राजा 
माताकां ह चाहन लगे तव सव देवता अप्रसन्न हौ गए । [ “जो उनमें बन धा वह भी उर्होनि खींच लिया 
क्योकि उन्दनि देख लिया किये पेसे मूण्व द कि हमारे ह! इष्टको पन्नीरूपमे वरण करनेके विचारसे धनुष 
तोड़ने जाते हं, इनके इस काय्येसे हम भी दृपके भागी होगे 1", ८ रा० ० )। पजाबीजी लिखते है कि 


दोहा २५० ( ६८ ) श्रीमद्रामवचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ४६६ कालकां 


“धनुष शिवजीक्रा है, उसके तोडनेका इन्होन उद्योग किया शार साक्ञान्‌ ब्रह्मक होड सामान्य देवता्रोको 
मनाकर चलं हं कि जय प्ाप्र हो, जसे कोई मागरका तैरना चाहं चचार मृरताक्श तलाबक्षी पूजा करेतो 
सफलता केषे हो सकती ह ? । श्रोर वीरक्विजो कतं ह कि यह्‌। र्लेषद्वार। यह श्रथ निकलता दै कि 
खनके चलनेपर इष्टदरबोने श्रपना सिर नीच। कर लिया, वे समम गणकिश्याज इसन मरी मयांदाको धूलमें 
मिला दिया । यह्‌ "विवृतोक्ति शअ्लंक्रार' है" । ] | 

-ऊ- मिलान कीजिप्-“ सुनि आमर्ाप उठे अवनीपनि लगे बचन जनु तीर। टरं न चाप कर 
श्रपनी सी महामहाव्रलधीर । ४ । नमित सीस सोच सलज्न सव प्रीत भर्‌ सरौर । गी० ६।८५ ।" 

तपि ताङ्गि १ तक्रिं शिवषनु षरदीं। उढई न काटि भांति बलु करीं ॥७॥ 


जिन्ह के कषु विचार मन माही । चाप सपीप प्ेप न जाह ॥८॥ 
शब्दाथं -तमकि = वावमं आकर, क्रोध करक, यथां “मो सुनि तमक्रि उठो कंकई' । = बई तावसं । 
श्रथ -वे तमककर शिवजीक धनुपक। ताकताककफ़र पकईतं ह, कराड़ां प्रकारस जार लगातं द पर 
वह्‌ नहीं उठना ॥ ७ || जिन राजार्श्रोक्र मनम कुद भं। ववक्र द वे धनुपक्र पास नही जान॑ ॥ ८ ॥ 

टिप्पणौ -- १ ( क ) "ताकि त।कर' उति । छदोभंगक भयसं नाकि करो 'तक्रि' लिसवा, यथा श्रपि माषं 
, मप कुयच्न्टामगं = कारयेन्‌" । तककरतकरकर कि कल्‌।पर पकङ़नसं उदगा । तमककर पकडूतं ह कयांकि क्र।धसे 
शरीरमें श्रथिक बन दमाता हू, क्राधका ताव उतर जानपर श्रौरम मुस्ता श्रानी ह ' अथवा 'ताक्‌ तकि को 
छंदके कारण ताकि तक्रि' करिया । यथा तक तकि तीर महास चतावा | कर दुष सुद्र सरीर बचावरा। 
{५७ । ३ ।›; रघुपति विग्ह्‌ मिप सर भारौ । ताक नाकरि मार वार वहूुमारौ'। `तमकिः क्राभाव करि पहले 
"मापः हुत्रा, "मापः क पील कराध हूच्या। यथा "मायं लपन कुटल म मोह । रदूपर फरकत नयन 
रिमोहु । २४५२ । ८ ॥ 

न।ट--१ ज लोग 'नाकि' ओर तकि" का प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथक शब्द्‌ माननहुवेयां च्रथकरत दह 
“तावम तआक्रर वा क्रोधपृवक् शिवजीक धनुपक्रा ताककर फर ( गसक्र उठानकं रविघान ) तककर (कि 
श्रमुक ठारत इस भाति पकडनस दीक द्वागा उस स्थानपरर दष जमाकर उत प्रकडन ह। इम तरह 
ताकि = सीव बधिक्रर । 'त'क` = उठटनकरी घान त।क भागकर, वा, 1नगाह्‌ जमाक्रर उडाक्रर । न्रववा, 
'ताकना [कर्म॑ वस्तुका अच्छ तरह स।च वच।र्कर व। दाष जमाकर मनम स्थर वा तजवाज कर लनकों 
कहते हं श्यर 'तकना' दृग्बना या निहारन। ह । 

२'ठइ्‌न काटि भाति `" इात। अधान्‌ पदन व्रनुप्रका एक काना पकड़कर उठ।या, एक हाध 
लगाया । न उठा तच दृर्ना हाथ नगा । फरनीन उड तव प्रध्वोपर पैर गड़करर वल क्रया। इत्यादि । 
वीरकविजीके मनानुसार यद ।वशंषाक्ति अनकार' हं । 

नाट -३ (क) श्रालमगोड़ाजी वाक्री घनुपयलकर टृश्यक सव्रधमं च्चपरने "वि मा हाम्यरमः नामक 
पुस्तकमं प्रघ ४३ पर लितं ह कि-मारा द्य बीर, श्रङ्गारः हाभ्य आर कमर्णारमांक विष संभिश्रणसे 
इतना सु'दर बन गया दकि मुकेतो पेमा दरश्य्रँप्रजी, कारमं, उद हिद इन चार माहरस्यामं नही मिला।” 
(रव) इन प्रगतिर्यां की सगभेता (सगवता ?) क विचारियगा, फिर निप्फलताके क्रारण य प्रगतियां कितनी 
हास्यप्रद हं ! मुष्टसे नक्त जाना है --न्नना लपक कः । (ग ) फिन्मफनाका कनना सुद्र नमूना है! 

रिपणी-२ (क) प्रथमजो कहाथा कि सुनि पन सकल मूष अभमिदाषः श्रव उमीकौ संभाल 





षी 


१ ताकि तकि-प्रायः सचमें है । ताकि तक -१६६१ । तमक तक्रि-{१५०४ ( शं> ना । पर रा^ प्रर 
मे ताकि तकि! ही पाठदहै), को रा०। ताकि तक = ल्य ब[धकर । ( वि त्र )। 


मानस-पीयुष ५०० । श्रमतेरामचन्द्राय नमः दोहा २५० ( ७-प८ )-२५० 


ह कि (जिन्ह के कटु विचार ८" । श्र्थान जिनमें कुद्ध॒ विवेक है वे श्रीरामजानकीको माता पिता सममे है 
यथा सिख हमार सुनि परम पुनीना । जरदंवा जानु जिय सीता।८५ बे धेनुपक्रं समीप भो जानेमें 
दोष .सममते हं, णम भाव वाल लोग समीप भी नही जातं। ( ख) "कष्ट विचार' कहकर जनाया कि 
जो राजा तोदनगण वे वि नकुल विचाग्हौन य, मृद्‌ य जमा श्रागे कहते हं--'तमक्रि धरि धतु मूढ नष 
पुनः कटुः का भाव कि यह वान भाटही विचारसे समन्मश्चा जानी क्रि श्रीरामजानकीजी जगनके 
मातापिता ह । [ पूवर तीन प्रकारक राजा गजममाजमं कह श्रा हं--गनसी. तामसी आर सासिकी। 
जव यह कहा क (सुनि प्रन सक्रल भृप श्रभिलाप' तव 'सकल' मं सात्विक श्रधान साधु हरिभक्त गजामभी 
श्या गर । सीसं ग्रहां उसका निराकरण कर द्िया। 'जिन्ह कं कषु विचार मनमाही'सजनाया करि जो 
सात्विकी राना. साधु मूष, य भावुक हं, उनक। भावना प्रक्करीह, परग विचार वलंर्हं, वे भला चाप- 
समीप कव जान नरा 1 जव क्रि जनक 'कच्रु' क्रिचिन्‌ भी विचार ह वहो चापकर समीपं नहीं ग्‌ । राजसं 
मं कुल लोग पेम श्रवश्य गि जिन्ह्‌ श्रमन तज यश प्रतापादिके गेत्राजानकरा विचार श्रा, उमसंवेभी 

मीपर न गण्‌, अभिलाषा जरूर हुई, यह भौ कटु विचार' द वेमि श्रासकतं हं । इन्होनि सौचा कि रावण 
चाणायुर सं नर्हा दमक्रा तत्र हमसं क्स उदगा । (प्र सं: )। कराड गजा रावग्‌ वाणासुर समान बलवान 
भी नहीं ह । तरतः यह्‌ जानकर कि रावण वागामुर भी धनभगका दृःसाहमन कर रसक कोटं गजा उसका 
साहसम करतादहंना वह मृदूष्ही। ( प~ प्र प्रः) || 

नाट-# कु विचारः क श्रार भव “उठनसंे पराक्रमहीन कटावगं, शिवजी करा यह धनुपदहै 

इमः तौडनेमं भलाई नही क्याकि शिवजी कपर करर, श्रोमीताजं। श्रयानजादहं उनको माना सममभना 
चाईहष्‌ । इनक लिय वर भी वसादौ चाहिष्‌ | (रा प्रः )। २-न्दृमगंका वल पाम] देस्वकर समभने 
{कि हमस न उठेगा। पुनः. श्रौरामजीका प्रभाव जानतं हं इमसमभं। न उट" - (पजारी) । ६--“जिन्ह के 
कटु" दर्धानं जिनक्र टदयपर सास्विक राजाघ्नांक्र उपद्रशकाकृ्मभ। प्रभावप्ड़ाह ये मी नदी जाने श्रौर 
विचारवानांक्रा नता वानी क्था ! ¢--"कृदध लोगांकरा मनद {कि कटु विचार" शब्द साल्वक विचारक्रा अध 
देता ह व्याक सत्वरज तमम सचमसं तअरधिक्र स्थृन रूप नमका ह्‌ । फिर उसमं सुदेम रजक्रा, फिर उससं 
तपम सत्वक्रा । अनः "कधं विचार का अथ हूश्रा-सरनि सदम सननाशुखमय त्रिचार रथान्‌ जो इस बातका 

यतापृवकं जानत ह्‌ ।क जानकरंजा जगन्माता दह्‌ वं ।नकट नर जातं, तमागुणवाल ता इमं जाननेही 
नहीं शरोर रजोगुणवाल इसे ममम नदीं सक्रतै"' ( लाला मगवानदीन ) । 


दाहा-तमकि धरहि धनु मद्‌ नृप उदे न चलि लजाह । 
मनहू पाह भट वाहूबलु धिक्‌ अधिक्‌ गरुख।इ ॥२५०॥ 


छ्मध -( विचारहीन ) मृग राजा ध्रनुपक्रा क्र।धपरृवक वदु तावसे पकड़तं दं श्रार न उठनपर लजा- 
कर चल दैत दहं। फसा जान पड़ता कि मानां वह्‌ धनुष योद्धाश्रांक मुजार्राक्रा वल पा पाकर अधिक्रसं 


्मधिक्र भारी होता जाता ह॑ २५ 
टिप्पणी--१ (क) 'तमकिताक्रितकि शिवधनु घरही' पर प्रसंगद्ाडाथा, वर्हीसं फिर उठत हं। अथवा 


भारौ वस्तुक उठनिकी रीति यदी दिग्वाईं कि प्रथम उठानं लगे, जवन उठा तव श्रम निव।रणं करने लगते 
ह, थकावट दूरकर फिर उठातं हं, यथा (भपटहि करि बल बिपुन्न उपारई । पद्‌ न टरह बैठदहिं सिर नाई ॥ 
पुनि उहि भपटदहि सुर शआ्ररात। टरईइ न कौस चरन एहि भती ॥ ६।३२॥` इसी तरह यहां भी प्रथम 
उठाने लगे, न टला तवर सुस्ताकर फिर उठाने लगे-यह भाव द्रसनिके लिये दो बार तमकक्रर उठाना 


१ उटठे~१५०४, १५२१, १५६२ । उठड-घछ ०, को० रा० । उठे-१६६१। 


वक्षा २५०-२५९१ ( १ )  श्रीमद्रामवचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ५०१ बालकारड 








लिखा, एक बार उपर चोपाई, दूसरी वार यहां । जब दृसरी बार भी न उठा तब लजाकर चल गए । 
पहली बार न उठनपर श्राशा बनी रही कि सुस्ताकर ` उठा लेग, दृसरी बार न उठनेपर हताश हाग्‌ । 
( ख ) धर्ुषक्रो कटठटोरताको नहीं सममने इसपं भूद ' कटा । श्रथव।, विचारदीन हानेस, श्रीयमजानक्ीजी- 
का स्वरूप न जाननेसे मृद" कहा । (जो सरल बात न समभ मके उस मू कहते हे, यथा माया बिवस 
भये मुनि मूढा । समुभी नहि हरिगिरा निगृढा।' ) । ( ग ) प्रथम सव्रका उठाना, सका चलना श्रीर सवका 
धर पकडना कहा । यथा "परिकर वां धि उदं अकृलाई , ` चले इ्रदेवन्ह सरनाई', 'तमकि ताकि तकि०। 
इसस पाया गया कि सव राजा एक साथ हौ धनुपका जा पकड । जव यह कहा कि 'मनहर पाइ भद बाह 
बल०' तव यह्‌ समम पड़ा कि सव राजा पक णक करक प्रथक्‌ प्रथक्‌ धनुपकीं पक्त ह, पक संग नहीं| 

( शंकरा ) -'चपिक अधिक्‌ गसर्य्राना' तव निश्चय सममा जाव जवर एकक उठानसं धनुष कुल उठ, 
दृमरेमे न उठ, तीसरस न उगं, चाधमे न उगं। जव एकर सरश सवम टसमे मस नदौ ह्‌।ता, हलाये न 
हना, तत अधिक्र अधिक गस्द्याना कसं समभा जाय !' (ममाधान) --भटाक्रा ब्राहुवल पाकर उसमें गुरता 
इस तरह आह करि जव एकराजासिन उदा तच जाना गया कि थरनुषमार। ह्‌ कि ण्म मट्संन उठा । इसी 
नरह जव दृसरम न उठा तत्र मानम हृश्रा फिव्रहुत भागी ह । इनस भी न उठा, इत्यादि प्रत्यक बार अधिक 
भारी सममः प्रड्ना गया ।ए-ख्वस्तुम- घनुप राजाश्नांका वत पाकर अधिकसं प्रधकर मार नही हया, वहता 
स्वतः भारी ह । जसा भार प्रहत धा वेमादी श्व मी । यह कवल उस्रत्ञाह। (मानां जव ण्क राजा 
हार गय्ाता सममा गया क्रि इसका ब्रललल उसन वाच लया, वह गज अव बलीन हौ गया। इसी तरह 
जिस जिसन चछ्रुञ्मा वह अपना वल गंवा वेठा. वह वतय मानां घनुपन ग्वीच तिया। यदा `अरसिद्धविपरया 
हेनूसन्ञा' ह ॥ । 

नार -५ "अधिक अधिक्र गसश्माट्‌' इनि । नाव यदह [क जव एकक उठाय न उठा तत्र धनुपकीं 
वड़ा हुई कि वाह एस भटम भौ न उदरा । इनी प्रकार जस जम भट हारनं गण्‌ उसका बड़ाई अधिक हाती 
गदं । ( प्र म> ) । अथवा, धनु दव्य दू, उमम चन हरन शार अधिक मार हान की भां शक्ति दह। 

--जानकीमगनमं रानाश्माक उटठानक्रा प्रनंग उम प्रकार वगत उठ भूप आमरप सगुन नदि 
पायडउ ॥ ५४॥ नदि सगुन पायड रह्‌ मनु कार, एक धनु दृश्न गर्‌ । टकटे। कोपर भ्यां नारियर सिर न 
सव वंठत भष्‌ । उक करहिदापन चाप मनन वचन जिमिदार टर । नरप नदष ज्यां सवकं विलाकत 
वुद्धिवल बरव्रस हर ॥ ५५॥ 

कवितावलीम भी कहा ह --"जनकसदसि जतं भल भन भूमिपाल किण बलदह।न वल श्रापनौ 
बढाया ह । ९५१८ । 

भूप सर्सदस एकाह बारा । लगे उठवन रर न टरा ॥१॥ 

अथ --द्मह-जरार राजा ण्ह वार्‌ उठानि लग गए नाभी टाज्ञन दला ( टससमसन दर्रा) ॥१॥ 

न।ट--१ सत्यापाख्यानम न्खा दह्‌ करि जत्र कसा धनुपन उड़ा तत्र सवन सनाह्‌ कक जनकजी 
कं प्रतिज्ञा कत्त पूरी कौ) जाय । यह्‌ विचारकर यह्‌ निश्चित किया गया कि मव मिलकर ताड, फ़िर शआ्रापसरम 
सप्राम कर; जा सवका जतं बह जानकीज।क। ठयाहु । गस्वाम।जं।न यह सव व्त्ताति न लिस्वक्रर कवन सव 
राजा््ाक्ा एकसाथ एकही समय धनुष उठाना लिख्वदरिया | प्रथम एक एक वरन चछनग श्रनग उठाया 
जव किसीसेनखउठातव सव णकसाथ जुटगप्‌। ‡-- दसह्जर राजन्कं णकसान उठि का मवि कि 
वंदीजनंसि सुन चुके ह कि रावण श्रौर बाणासुर ददसि सरासन गवदहि सिधार'। रावण श्रार वाणघुरके 
हत्तार हत्रार वीरररोक्रा बल था, हम सवर दसदजार राजा हं, हमार सव्रक मिलजानेसे दसहजार वौीरांका बल 
होजाता हे, रावण शरोर बाणासुरसे दसगुणा बल हो जायगा तवर तो उठ जायगा, श्रतः दसा हजार एकसाथ 


मा नस-पीयूष ५५२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २५१८ १) 


उठाने लगे ।- ( पं० गमकुमारजं )। ३-रसा भौ कहत हं कि `तमकि धरहि धनु>मंदैत्य श्रौर यहां 
मनुष्य राजाश्राका कहा ह| 
„ % प्रव यह शंका दनी ह कि श्वनुषमे दमहन्तार राजा एकद्‌। वार कमं लते? समाधान यह है कि- 
(क , यद श्रीगमजीक। यदृ्हहनाद कि जो दमदजारसं भी दमकार्‌ न ठसका उम अ्रकृले श्र।रामचंद्रजी 
ने तोड़ डाला । उन्हीकी उच्छास धनुष वद गया। जसे जव सव कपि मघनादमे हारग! तत्र लदमण॒जीन 
उसे मागन उनका वदृ हु्टकि जो किमीमन माग जा सकरा उमं लदमणएजं।न मारा। पुनः, (ख) इस 
धनुषमं घटन-वदन, हलका-भारी हन, श्रनक रप धारण कर्लेन इत्यादि की विलक्षण शक्ति थी, जसा पूव 
लिग्वा जा चुकाद्‌ किवह किसीका मिह, किसीका शंकर इत्यादि दृम्वपड़ाथा रार शद्रधिक अधिक गरश्माई'। 
यह्‌ धनुप दिव्य था । गीतावम्तीमं धनुपका रमजंौक। दुरवकर सिकृड्कर हनकाद्‌।ना कहा गया है, यथा- 
"दहिन दयौ पिनाकः हमि भयो मनाकु भहाय्यान विकन विलेक्रि जनु जर द । गी० ६।६०।' श्रथति 
जैसे ब्रटीक देग्यकरर मदरामप व्याद्नद्ा सिद जाना वैमे ही धनुष रमजीकौ देग्वकर सहमकर कु 
भीन रहगया। इम व्नुपका प्रभाव मन्यपाख्यानम विदित ह ।( पण रमकुमारन)।, सत श्रीगुमसद्यलाल- 
जी) (ग) "करक मनीमट्‌ मित्रा जव ग्विपका मान मकरेना सनाद हू कि ब्रहुतमे मिलकर 
त्रसी । र मी जत्र पनुन यर्ला. ना दमहस।र राज्रोनि मिनकर उनोनदंदुमे जजर बाँध्रकरर मवने 
मिनकरम्वचाकि उठ जाग पर्न उट्‌ । ` लते उवरावन' से नात्य यदह कि गठानमें दसदजार लगेधे। 
उत्ता ननद दमे मेकठ तं्जरि यत्र सक्तौ थ चोर प्रयक् जजीरकर वीचनेमे मेकडां भट लग सक्ते घे ।"- 
( गीद्ज) )। (च) “नाटकीय कनाम गोाद्नीफै ाक्तवाला खव दोक च्रीर मदाकाटग्रक नामे दिव्य 
धनुपका श्रमाम द्‌ जाना आर दसन जार राजार्राक्रा लग जाना भी असंमत नही । फ हाम्यगसकी भो वात 
विनार्णीयदे। ममत मशग्दै्रि नोमा त्रदमी लने श्रार णक मृन्ती न उम्वडी ( बह बाद्विवाद्‌ श्रौर 
गुत्थमगुल्था मनी [क मृन। तर्क न्यो रहौ, रवद्‌ कट।से १) कवक कमाल यष्ट क्रि मवही निम जाता 
ह ।'"- ( लमगोडाजी ) । ू 
` नेट वहने रौकराकारन सहस दस पक्रहि वारा' का श्रथही इम शंकाकं रसे तोड़मडोरकर 
कियादहे। जम करि-( क्र) 'ण्कहि वाराः ( = ण्कहौ दिनम ) दसहजागने उठाया। (ख) "कहि वारा' 
श्रथन एक भ्रं।रामचन्द्रजीक) दो दकर अन्य दमटजार रजाग्रान उम दिन श्रपना पुरुषाथं अनाया । (ग ) 
"सहस! = सह ल-भुजवान सहस्रवराह राजान च्रार दम! - दृशशीश रावणन । दोना न मिलक्रर एकी बार 
उटाया । (ध ) दस दस वीम वीस या फेसहौ कमोवश लाग एक साथ पक एक बार लगे इस तरह दिनभरमं 
दसहजार लगे; नदी ता एक एक करक दमहजार दिनभरमे कमे पूरे दौ सकते थं ! इत्यादि । पर ये सब 
च्रसंगत श्रार ।क्लष्ट कल्पनायं ह । 
वि° त्रि>-तमकर धरहि धनु मृद्‌ चप जा कहा था, उसी मूढताका श्रव उदाहरण देते दँ । पिते 
'छ्यंध श्मभिमानी' कह्‌ श्राय द, इनका ज्ञान तामस रै । जा तत्त्वाथवाला नदीं ह तथा श्रल्प दै, पसे एकी 
कार्यकं। सव कुर मानकर निष्कारण उसमें लगजाता है, उसे तामस ज्ञान कहते हं । यथा यत्तु कृत्स्नवदेकह्मिन्‌ 
कायं सक्तपहनुकम्‌ । श्र सवाथर ञ्र तत्तापममुदाहनम्‌ ।' धनुषक्र उठनको ही सत्र कु सममः लिया, यह नहीं 
समभार ह कि इस भांति उठ भी जायेगा तो क्या फल होगा । देसे उठनिमं तच्ाथं कुर नहीं, व्यथं दै 
फिर भी दसहजार एक साथी उठानमे लग गर्‌ । 
भ्रीनंगेपरमदहं सजी लिखते दह-“जा लोग यह तकं करतें कियदि टूट जातातो विवाह किससे होता! 
इसके समाधानके लिये (तभकि धरहि धनु मूढ नृप' मं मृटु" शब्द है । मूदको विचार कद? रौर जो 
सहससे सहसरबाहु श्रौर दससे दसशीशका रथं निकालते है वह इसलिए योग्य है कि (लगे उटावन' 


दोहा २५१ (१-२) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणंपरपद्य । ५०३ बालकांड 


बतंमान कालिक क्रिया हैः श्नौर इन दोनोकि लिये बंदीजन कष चुके हँ कर “खि सरासन गवं सिधारे' । 
यदि कहा जाय कि उस दिन भी पनः श्रा गये दोगि तं पीये श्रवध जाने वाने जनकदृर्तोका (रावन-वान 
छश्रा नहिं चापाः यह वचन श्रमत्यहा जातादै। साधही यजो शंका की जाती है कि दुशुहजार 
राजा्रोको हाथ रखनेकी जगह करौ मिलती थी † इसका समाधान “मनँ पाड भट बाहुबल श्धिक्ु 
श्रध गम्श्राइ'से हो रहाहै। ` दिव्यतोथा ही उसका घट जाना, वदू जाना इत्यादि कहं जगह श्रौर 
प्रमाणम भी दिया गया हे ।" 
ग न संञ्ु-सर।सनु करे । कामो बचनु पती पतु जेषं ॥२॥ 

चरथ शिवजीका धनुष किस प्रकार नही टसकना, हिलता डालता, जस कामी पुरषके वचनांसं 
पतित्रता खरीका मन (कदापि चलायमान नही हाता )॥ 

रिप्पणी--१ सतीके मनका टृष्ाम्त इम अभिप्रायम द्या गयाह कि जस सतीका मन भचलदहं 
वैसे ही धनुप अचल ह । सतीके सनको चलायमान करनकर लि्‌ कामं बड़ा जार लगात ह । साम दाम 
भय भद्‌ अनक प्रयत्न कामम लातंदह्‌। वसदही दसहनार राजाश्रान धुप उठानमं बहुत जीर किया 
(लगाया) । तीक नजद्‌।क (समीप) जे कामाका एक वचन ह्‌, वसद्ा हजार वचन हं इमौ प्रकार धनुष 
यठानमं जसे ण्कव।रवे ही दृशदजार वौरह, न कम डानान दमदनारस । ह-क यदातक तीन बातें 
कीं - उठाना, टालना, इगाना । यथा -'तमःक धरहि धनु मृद नृप उट न चलि नजाईह', `लगे उटावन 
टन टारा' आर 'इरौ न” । भाव क्रि उटानलगपररन उदा, ताकु टना डी हौगा उमपर कहन 
क्रि टाल्त भान टना, टलान मसही तौ ह्िलाते। हागा उसपर कहत ह कि “इग न' ।-इम टृष्रान्तसे 
धनुषका कचनं न डालना ब्रह्न अच्छी तरह दिग्वाया दं । कामी लोग सनीक्रा मन चायमान करदनेके 
लियं वदत वचन कटनं दे. यथा वह विधि गवन सीति समुमावा। साम दाम नय भंद्‌ दिग्बावा॥ कह 
रावन सुनु सुमुख सयानी । म॑दे्रगी चद सत रानौ ॥ नवर अनुचरौ करडे पन माया । एके बार विलोक मम 
द्रा, ष्टारि पररा खल वहु विधि भय अर श्राति दाद्‌ । 

न।द--१ नंगपरमहंसजी कष्टत ह॒ कि 'सनं। सरको वृति अपन पतिम दा रहती ह्‌ । उनी तरह 
दसहजार राजार््रोसे धनुप नही उठा, क्याकि सी खराको तरह दव-थनुप्रहानस उममं भा सन्न घम धा अत 
कामी राज्मासेन उगा। सत्त पुमुपश्र।रामनारह। जेषे सनाका मन चन दही पतसे रज्ींहतिादहं 
उमी तरह धनुष श्रीरामजीसं राजीं हौकरर टटगा | प्रमाण गोतावत्ा- जाह पनाक वनु नाक किय नृप सवि 
निषाद बढाया । सं प्रभुकर परसत टृख्ये। जनु हूतो पुरारि प्रायो । गी? {।६६।' मिलान क्रौजियं “पारवती 
मन सरिस अचल धनु चालक । हह परार तउ एक नारत्रत पालक । जाः म॑: ५८ । 

२ दृखिय, साधु राजार्त्राक्रा उपदृश इन्टान न माना श्रार जगननननीमं ।वपयवासना रखकर व्यथ 
परिश्रम इन्होन क्रिया. इसीसं यहां इनके कामका उपमा दा गह । यर्हां उदाहरणा अलंकार ह । 

वि० त्रि- दृससहस्र कामिर्याक वचनसं नाममात्रक लिय भीं सतींका मन चलायमान नीं हता । 
कामी अंधे हेति ह । कामान्धां काज्ञान नदीं कि इतन आदमियांक साथ बौलनन ता अनट्‌ सिद्धि घारमभी 
दूर चली जारहीहै। इसी तरह इतने राजाश्माके णक माथ लग जानेस इमी व्रातकरी सिद्धि हेती चली जा 
रही है कि धनुषका उठाना इन राजाश्चांकी शक्तिकि वाहरकी वात ह । 

लमगोडाजी --ग्क श्र॑प्रेज्ी श्ालेचकने कविवर टननिमनक उस पदको वड प्रशंसा की दहै जिसमं 
उन्होने भौतिक दश्यकी उपमा श्रास्मिक तशा नैतिक त्रसं दृत हए कटा ट्‌ करि 'फात्रारका पानी ऊपर 
जाकर इस प्रकार बिखर जाता है जैसे लक्तहीन ( ५।।५।८५४ ) मन्‌प्यक उपयागः' । उन्न कहा ह कि इईइमस 
प्रतीत होता है कि श्रात्मिकं जगत तथा नैतिक संसारसे टेनिसनका बडा परिचय था मानां उनसं पले एसी 








मानस-पीयूष ५०४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २५१ ( २-४ ) 





उपमार््रोका प्रयोग नीके बरावर है, वर्ह तो नैतिक तथा श्रास्मिक विपर्योकि समभानेके लिए भौतिक उप- 
मार््रका प्रयोग दही होतारहा दह । बात ठीक । दमं इतना कहना है कि तुलसीदासकी रचनाश्रोमं, विरे- 
षतः मानसम, इमक्र सको उदाहग्ण द । जव पदि पहल रवरड उरन्टसाहवने, जो सेन्टजान्सकाल्ेजमें 
द्राचाध्यं ध श्रार पद लाहारक लाड विशप हर्‌, मुभे ऊपरवानी बात एम० प” क््लासमे बताई श्रौर मन 
प्रयुत्तरमं तुलसीदासजीके "वष एतु वाल प्रद्‌ सुनाय ता वे तुलमीदासजीको कलापर युग्ध हा गय थ ।- 
'ङगे न संभु मरासन कैसे ।८' इसीका उदाहरण हे । 
ष्क प्रसन्नराघवनाटकः मं इसस मिलता हृश्या श्ताक यदह. ह-'"नद्‌ नश्चलति किचिद्पीन्दुमालः। 
कामातुरस्य वचसामिव सिधनिरभ्यर्थितः प्रक्ृतिचारमनः सतीनाम्‌ । ६।५६। 


सब तरप भये जागु उपाती । जेसे बिच बिरागु सन्यासी ॥२॥ 


कीरति बजय बीरता भारी । चले चाप कर बरबस हारी ॥५४॥ 
प्रथ - सव्र राजा उपहासक योग्य हा गय जम विना च॑रग्यका सन्यासी (उपहास योग्य होता है) ।।३॥ 
धनुपकं हाथां वं च्रपनी भारो कीर्ति, भारी विजय चौर भारीर्वःरता बरवम (जबरदस्ती) हारकर चलगए ॥४॥ 
टिप्पणी --१ (क) 'सव नृपः श्रथन वे सवनजा उस परहित या पीहु अवतक उठान गप थे। (ग्व) 
भय जोगु उपाहामी' इति । श्र्थात्‌ मभामं श्रार सभी लोग उनक्र मुखपर उनकी हंसी उड़ान लगे कि 
पुरुषाथन था तवक्यां उठटान गण्‌ थ, इमं वलवृतपर उटान गण, कय ग्वाकर उठन गण्‌, कहा न मानास 
फनत्त पाया न † इत्यादि । ( ग ) (जम विनु विगगु संन्यासी" इति । मंन्यास।कौ उपमा दकर राजाच्मंकी 
श्रेष्ठता दिगवार । जसं सन्प्रास। श्रछठह वमहौयगजाभ। श्रे, दंवताद्माक सरश हं, यथा पवन 
पुरंदर कृमानु भानु धनदम गुनक्र निधान स्प धाम सोम फाम को । क^६।६।' वराग्यस संन्यासीका वडाह 
है चरर वैराग्यदहीन हाना उनकी निदा ह । थथा सोचिश् जती प्रपंचरत विगत विवक विराग । २।१५२॥ 
तन्यासका थही वराय दे। मेन्याम।=~मं( सम्पण प्रकारका ) न्यास (त्याग) करनवाना। इसीमे 
सन्यासीका विषर्यांसं पृण 'व॑राग्यहे।ना चाहिय नदी ते यह्‌ नामदही व्यथ दह । [ जसं वराग्य न हौनसे लाग 
संन्यासीक हसते हं किवंरग्यन थात घर कयां ष्ठुडा, परखीका ताक्रनाथा ता घर रहकर विवाह क्यां 
न किया, इत्यादि, वेसं ही धनुपक्र आगे बनहौन सवित नसे राज ्रंको हंसी हुई कि नपुःमकथता 
यहो वीराना धरकर घरस आ्मायेदीक्यांध › वन्न श्रार विरागकों समता द्‌, यथा “जव उर वन्त विराग 
छ्रधिकाई । ५१२२ । || ( च) 'डग न संभु सरासन कमे ।८' कहकर सव नृप भय०' कहनेक्रा भाव कि- 
धनुष सतीका मन ह, र।जा कामीक वचन समान हं । जव सतीका मन न डाला तव विना विरागके 
मन्यासीकी तरह उपहासक योग्य ह। गये । तात्य्य कि नमं वं राग्यदीन सन्यासी कामी होकर सतीका मन 
चलायमान करानसे उपास योग्य चार नर्कगामी चा नरक्का भागी होताद्‌ वसं ही सव राजा उपहास 
रार नरकके योग्य हय-इति ्रभिप्रायः। ( डः ) हक यदा प्रवृत्ति श्मार निवृत्ति दीनां मागकिं उदाहरण 
दिये । 'डगे न संमु सरासन केस । कामी वचन सती मन जसं" यह प्रवृत्तिमागका टृ्ान्त ह श्रार सव नरप 
भये °” यह्‌ निवृत्तिमार्गका है 4 [ च्रंगद्के पद्रोपणपर भी केसे द्यी द छन्त दिये ह । क्योकि दोनो स्थनों 
परएकदही सी प्रतिज्ञा है । -'पुरष कुजोगी जिमि उरगारी । माह विटप नहि सकं उपारी ।-' "भूमि न 
छो इत कपिचरन देखत रिपुमद्‌ भाग । कोटि विघ्न तें संत कर मन जिमि नीतिन व्याग। लं०३३॥ 
यहाँ उदाहरण श्रलंकार है । । प्र० सं० ) । 
वि० चरि“-- वेराग्यरहित सन्यासी श्रोर सन्यासी बन हूय भोँडमं कोद भद नहीं हे। यथा “मूड 
मुडायो बारि ही मोड़ भयो तजि गेह ' भइ उपहासीका पात्र है, वेसे दी वैराग्यरहित सन्यासी भी हे । 


दोहा २५१ ( ३-६ ) श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रप्य । ५०५ बालकांड 


हत्रियकी श्रेष्ठता बलसे दै, उसपर भी राजक लिये कदा गया है कि रष लोकपार्लोका उनमें शरश रहता है । 
दसस राजा लगे अर धनुष न उठा, इसपे तो यहो सिद्ध हृश्रा कि इनमें ईंशानका रंश है ही नही। 
ये भी राजा बने हए मोडकी भोति उपहासके ही पात्र हें | 

२८क ) कीरति बिजय बीरता भारी इति। "भारी कहनेका भाव कि धनुषमें गुरुता श्रोर कटौरता 
भारी हे। यथा "नृप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सकरहिं चापतम भारी ॥२३६.१॥, भुत 
कहहिं जह तहं नरनारी । भ॑जेउ गम संमुधनु भारी ॥ २६२।८॥' श्रौर, राजार्श्रोमिं कीर्सि, विजय शौर 
वीरता भारी है । इस तरह दोनोमे समान एेश्वयं वणेन किया । यदि र जाश्रोमिं धनुषी कठोरत।-गुरतासे 
भागी वीरता होती तो धनुषी कठोरता गुरुता हरण हौजाती, णेसा न होपानसे राजाश्रंकी कोरि, विजय, 
वीरतासे श्रधिक गुरता धनुपमें सिद्ध हृद । इससे चापके हाध तीनोका हारना कहा । [ तात्पर्यं कि धनुष 
द्मौर राजममाज दोर्नोनि अपनी च्रपनी वाजी नुमे लगाई कि देष कौन जीतता है । दोनों भारी बीर है । 
राजाश्रोँने श्चपनी भारी कीतिं चिजय वीरना' रूपी संपत्ति दोवमे लगाई श्रौर धनुषने ्रपनी गुरुता-कटोरता 
की वाजी लगाई । पासा धनुषका पड़ा, वह जीता, उसकी गुरना कठोरताने राजाश्नांको समस्त कीर्सिं दि 
क जीत लिया ।- यही धनुषके हाथां हारना हृश्ा । (ख ) कीर्तिं श्रादिके क्रमकराभाव कि प्रधम कीर्ति 
गई, कीत्तिका कारण विजयहोताहै सभी गयाश्मीर विजयक्रा कारण वीरतादहै सौभी गरई। क्रम से 
कार्य श्रौर कारण दोर्नोका जाना कहा । ( ग ) बरबस! का भाव कि स्वयं अपनी मखतासे €ठान्‌ हारे, नदी 
तो धमात्मा राजाश्रनि प्रथम ही मना किया था पर उन्ानि न माना। कीर्ति आदि श्रनेक उपमर्योँकी एकही 
क्रिया होनेसे यहां श्रथम तुल्ययोगिता श्रलंकार' है । (घ ) [ परंजाबीजी लिखते दै कि पहृत्ते रणधीर 
कहलाते थे, संग्राममे विजय पार्‌ हुए थं जिससे उनकी कीर्ति श्रीर शोभा थी। अनव उसे धनुप त।ड़कर 
बढ़ाना चाहते थे । पर श्रपनी मूढृतासे वह सव पूवी कमाई मी खो बैठे । (पं०) | पदे जो कहा गया 
था कि "जस प्रताप बल तज गंवाई ॥ २४५।४ ।' उसीको यहां कीरति विजय बीरता भारी `" से चरितार्थं 
क्रिया । (प्र सं०)। यश, प्रताप बल श्मौर तज ही यहां कीर्ति, विजय श्मौर वीरता दह ]। 

वि^च्रि>-भ्चल चाप कर बरबस दारीः- भाव किये हारे भौ तो किसौ वीरसे नहीं जन्तु धनुषसे। 
धनुष स्वयं इनसे लड़ने नहीं गया था, य ही हठात्‌ उससे लने गये सा अव हारकर लौटे जा रहे ह । 

श्रीहन भये हारि हिय १ राजा । वैठे निज निन जाई समाजा ॥५॥ 


नु पन्ह बिलोकि जनक अकुलानं । बाले बचन रषु जनु सने ॥६॥ 

अरथं-राजा श्रीहत हौगए ( उनकी कान्ति जाती रही )। वे हदयस हार मानक्रर चपने अपने 
समाजमं जा बेटे ॥ ५॥ राजा्ांक देवकर जनकमहाराज ऋकुलाए्‌ ( घरवडाए्‌ ) हुए बचन ब्रौलि जौ मानों 
क्राधमें साने हुए ( वचन ) ह ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'श्रीहत भये" इति । कोत्ति, विजय श्चार बीरता यह राजाश्रांकी श्री" ( नच्मी, 
संपत्ति ) है सो वे धनुषके हाथां हारग, अतः श्रीहतः कहा । पुनः, श्री = शभा, कान्ति, तैज, भ्रमा । उससे 
हतः हूर अर्थात्‌ शोभादीन, निष्प्रभ वा कान्तिरहित हागए, यथा (नमित सास सोच सलञज सब श्रीदत 
भए सरीर' ( गी° ८७ ) घन नष्ट होजानेसे जैसे धनी मलिन हौ जाता है । ( श्रथौत्‌ मुखपर मलिनता 
वा स्याही ह्वागर् ) । ( पुनः भाव करि मनसे तो पहिले टी हार माने हये थं, यथा श्रुहि देम्वि सत्र गप हिय 
हारे ।, पर इस हरये श्रीहत हो गए । पि० त्रि०)। (ख ) द्वारि हिय राजा इति । पुरुषाथं थक जनिसे 
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१ सब--१७०४ । हिय -प्रायः श्न्य सरोम । 
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सव लोग हृदयसे हार मान जाते हैँ, गथा ब्रह छल बल सुग्रीव करि हिय हारा भय मानि ॥ ४.८॥' इसी 
तरह सब राजाश्रोंका पुरुपाथं थक गया तव वे द्ृदयसे हार मनगए ॒श्रर्थात्‌ अवर हृदयसे धनुष तोड़नेकी 
इच्छाही जाती रही । ( ग ) बेठे निज निज जाई समाजा' इति । जो राजा प्रथक्‌ प्रथक्‌ धनुष उठाने गणए 
उनका चलना (तमक धरहि धनु मूढ नृप उठे न चलहिं लजाई ॥ २५० ॥' म कहा। फर दसह्ञार राजार्धो- 
का चलना कहा जो एकसाथ उठानेमे लगे थ, यथा-“कीरति विजय बीरता भारी । चले चाप कर बरबस 
हारी, । पर बैठना किसीका न कहा था। दोनों का बैठना अरब एकटा यहां लिष्वते हँ । [ प्रश्न होता है कि 
“जिनका प्रधम चल देना लिखा गया वे श्रव तकर करो रह गण्‌ कि उनका वैठना न कहा ?' उत्तर यह है कि] 
जब दसहसजार राजा उठाने चले तव वे लोग सककर देखन लगे कि देखं इनसे उठता है या नहीं । जव 
उनसे न उठा च्रीर वे भी ग्विसियाकर चे तत्रयं भी साथही चलदिषए रौर अपने श्रपने श्रास्तन परजा 
्ैठे । इमीसे चलना दो बार कहा श्रौर बैठना पक बार । ( घ ) निज निज सभाज श्र्थात्‌ जहां जो पूव 
श्रते समाज सहित बेटा था [ कई कोई निज समाजः का श्रथ यह करते है कि "जहां श्रौर हारे हुए 
राजा जा वरैठे थे वहांजा बडे जिसमेजो राजान च्डेथ वरे मुग्र न हैं । पर इस श्रथमें यह शंका 
टेगी कि वैठना तो सवका इसी समय कहा गया, पहिले जाकर बैठना किसीका नहीं पाया जाता ]। 

२८ क) “नृपन्ह बिलोकि जनक श्कुलान' इति । प्रथम एक एक~करके उठाया तव न उठा, फिर दस- 
हज्ञारने एक साथ जोर लगाया तव भी न उहा। एक तो मव श्रीहत होगर्‌, दृ्तरे श्वर कोई उठता नहीं| 
यह देख कि श्रत्र राजा्श्रामिं कोई धनुप उठानेवाला वीर नहीं ह॑ राजा जनक श्रकरुला उठे क्रि क्या कन्या 
हमारी कुश्चारी रहेगी ? क्या प्रभ्वी वीर्योसे रहिन होगरई है ? [ राजा लोग श्रीहत होजानेपर भी धरन 
गए, श्रपने समाजमे ज। बैठे । यह देख जनकमहाराजने समम लिया कि इनके हृदयम कल्मष है, करेगे कि 
ेसा प्रण॒ करके जनक्रने राजसमाजका श्रपमान किया, च्रार बहुत मम्भव दहे कि उपद्रव भी करे। श्रतः 
जनकजी श्राक्कुल हु? । ( वि० त्रि) ]। (ख ) रोष जनु साने" इति । रोषगरुक्त वचन बोलनेका भाव कि 
ब॑दीजनके बोलनेपर तो सव राजार्श्कि अ्रमपं पैदा होगया था, यथा 'भट मानौ श्रति मन मापे"; इकछपर 
किसीने कुत्र पुषाथं न कर दिखाया च्व हमारे वचन सुनकर जो कोई वीर हौ वह 'माषे' । श्रागे इस 
व चनकी सफलता लिखते है कि माप लपन०। (ग) "जनुः काभाव किज्ञानीका कराध होना श्रसंभव 
ह, इमीसे उस्मेन्ञा करते द । [ श्रथान्‌ क्रोध द्रेनभावसे होता है श्रौ द्वैत विना श्रज्ञान के नहीं होता- 
क्रोध कि द्रैतनुद्धिषिनुदतकरि विनु अज्ञान'। जनकरतोज्ञानशिरोमणि है इनको रोष कहां, इनी रष्टिमे 
लो जगत्‌ है द्यी नहीं । यं बचन उनकी उ्रावहारिक गुक्तिके उदाहरगा हँ । रहे सहे वीरको उत्तेजित करनेके 
लिए बोलते गर्‌ र । ( प्रः सं) || 

हॐ इसपर श्रीराजारमशग्णनं) कहन ह कि मेरी ममममं तौ "जनु कौ उसरत्ञाका कारण यह हे 
कि वास्तवं "परिताप! ह-भमटदहु तात जनक परिनापू; परंतु वचन क्रौधभूणं लगतं ह । शान्तरसको इतना 
प्रधान करके चरथं करना कि जनकके उयक्तितवके गंभीर सागरमें भावतस्गोकी भी गुजादश न मानी जाय 
तुलसीदासजीकी कलाके चिगद्ध है जिसमे "मिट महामयाद ज्ञान को" तक त्षणिक्र माव श्रावेगकी श्रवस्था 
भी महाराजा जनकके लिप्‌ बांध दिया हे ।" 

प० १० भ्र०-- जनु" से सूचित क्रिया कि उनके हृदयमें क्रोध नदीं ह, परर वचनम क्रौध भर रक्खा 
हे । जनकजी जानते है किराम व्यद श्रौरवे दही धनुष तोड़गे। अतः राजार्रोको उत्तेजित करके वे यह 
सिद्ध करना चाहते दँ कि सभी भूप या भूषशूपधारी देव-दानवादि घनुभंग करनेमें श्रसमथं है । इसमे भी यह 
हेतु है कि श्रीरामजीके धनुष तोडनेपर को भी यह न कह सके कि (भँ तो तोडनेको जनिवाला ही था पर 
रुवरने पहले ही तोड़ डाला । श्रत्‌; रधुवर ही विजयी हुए यह मानना भूल ह । वैदेही पर मेरा भी हक 
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है । धनुभ॑गके पश्चात्‌ इस रगभुमिमे युद्धका संभव ही न रह जाय इस हतुसे कोथ भरे षचन बोले । 
श्ीरामजी ही धनुष तोङ्गे यह्‌ विश्वामित्र मी जानते थ तथापि उन्दने भी यही का कि “ईस काहि धौं 
देह बड़ाई । वैसा ही जनक तीका यह्‌ क्रोध है । शरोर, श्रागे ज "जनक परिताप" देखनेमे श्राता है बह भी 
ठेसा टी बाह्यनाट्य हे । वे रघुवरका पेश्वयं विपाना चाहते हं श्रौर दोदा ३५१।२ तक उन्होने एेश्वये-भाव गुप 
ही रक्ला है ।-इसी तरह सिंधुतटपर अरंगदके नेवृर्वमें श्राय हुए वानरं जब समुद्र-लंघनका विचार कर रहे 
थ तव जाम्बवान्‌ जीने हनमान्‌जाका एेश्वय श्॑नतक गत्र दी रक्ला, किन्तु जब कादं भी कप-वीर तैयारन 
हुश्रा तव उन्न पवनतनयक्रौ जाएत किया + यह्‌ राजनेतिक च्रार व्यावहारिक नीति भी है, भावौ संघं 
वचानेके लिये एसा करना पड़ना ह्‌ ¦ यहा ज्ञनी, विज्ञानो आदि विचार अनावश्यक दहं । च्गेके “अरब 
जनि कोड मापे भट मानी ।**२५२।३। मे भी यही देतु ह। 


दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनिदम जा पन्‌ ठना॥७॥ 
देव दनज धरि मनज सरीरा । बिपुल बीर आए रनधीरा ॥८॥ 


प्रथं -हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुनकर द्वीप द्वीपक श्नकां राजा आग्‌ ॥ 9 ॥ देवता श्रोर दत्य 
( भी ) मनुष्य शरीर धरकर ( च्राए च्रार भी ) बहुत रणधीर बौर ्राए्‌ ॥ ८॥ 

टिप्पणी--{ (क) प्टोष दीपः सं सूचित किया कि समस्त प्रध्वीके राजा आए । प्रध्वीमे सप्नद्रीप 
ह । प्रत्येकके शनक राजा च्राए । इसीसं "भूपनि नाना' कहा । यथा सप्र दौप नवखंड भूमिके भूपति कृद 
जुरे । बड़ौ लाभ कन्या कीरति कौ जदं तहं मरहिप सुरे ॥ गी° {८५ ।॥' (ख ) आए सुनि हम जो पनु 
ठाना" इत्ि। भाव कि हमारे निमंत्रणकर कारण किसी लाचारीसेश्रणएहों मोबातनदींहै वर्च हमारी 
परतिज्ञा युनकर श्राए्‌ कि धुप नोडना होगा। प्रण सुनकर आए इससे निश्चय है कि यदि ये 
बड परक्रमीन होतेनतौ कदापि न आते। (ग) द्वीपद्रीपके मनुप्य उत्तरीत्तर बली होते है, सब द्वीर्पोसे 
च्राए ह, रतः निश्चये कि इनमें एकसे एक श्रधिक वलवान्‌ है, यथा सीयस्वय॑वर भूप अनका । 
समिटे घुभट एक तं एका ।२६२।४' (ध ) श्राप सुनि का भाव कि च्रपनी श्रभिलाषासे श्राए कि चलकर 
धनुष तौडंग ।- | (` जम्ब , प्लज्, शाल्मलि, कुश, क्रा्चः शाक चर पुष्कर य सप द्वीप ह । प्रत्येके 
नव खंडर । | 

२८क) दीप दीपक भूपति नाना<' से मत्यलोकक, देवसे स्वगक श्रार दनुजसं पातालके वीर कहे । 
( ख ) "धरि मनुज सरीरा क्योंकि यहा मनर्प्याका समाज हे, नरसमाजमे नरशरीरसं जाना चाहिए, यथा 
धरि नृपतनु तं गएड कृपाला । १३५।३।॥' ( ग ) 'विषुल बीर०' इति । मनुष्य राजार््राक साथ 'नान। 
कहा, इसी तरह दव दूनुज' के साथ "विपुल! कद्‌ । इस तरह जनाया कि दृवता चचार दत्य भी बहूतसं 
रए । देवता मनुष्यतन धरर भगवान्‌क दशनाथ ॒श्राए, यथा '्विधिहुरिहर दिसिपति द्नराड। जे 
जानि रघुबीर प्रभाऊ । कपट विप्र बर बप बनाए । कातुक दखहि अति सचु पाए । ६२६१ । 8७ । श्र 
दत्य कपट वेष धरकर धनुप तोडने श्रार्‌, श्रथवा कपट करके जानकजीक। हरण करनके विचारसे ्राए सो 
कु भी न करते वना । वीर हँ इसीसे रणधीर हं, यथा "वीर अधीर न हाहि । २। १६१। 


दाहा-कु अरि मनोहर विजय वडि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 


थ-( एक तो ) कन्या सुन्दर, (दुसरे) विजय बड़ी श्रौर (तीसरे) कीर्सिं भी च्रत्यन्त सुद्र ( है।) 


मानस-पीयुषं ५०८ । श्रीमतेरामचन्द्रायं नमः दौहा २५१ 


( परन्तु एेला जान पड़ता है कि › इनक्रा पानेवाना धनुपक्रा तोडनवाला मानों ब्रह्मान रचा ही नहीं 1॥२५१॥ 

टिप्पणी -१ धनुष तोढ्नेमे लाभ भारी है, उमांसे लाभे पद्‌र्थमिं वडाईैके विशेषण दिग्-ङक्ररि 
'मनोहर' हे, विजय प्वडि' द श्रौर कीर्ति “श्रति कमनीय दै । ह्ँत्ररको सुन्दर कहा शरोर कीत्तिक्रो श्रति 
स॒न्वर कहा । कीत्ति वम्तुनः सीनाजीसे भी सुन्दर दहै । विजय वदी है क्योकि इससे त्रेलोक्यविजयी क- 
लाण्गा । वनी कन्याको मनोहर कटने ईह, यह यहाँ अनुचित नं हे, कर्याक्रि यरो कन्याकी सुन्दरता कथन 
करना च्नभित्रेन नहीं दै, वस्य गजाश्नांको लाभका बड़ा भारी होना दिग्वाना ही जनककी मनसा है । 

नोट - १ पाँदजीका मन है कि “करंवरिका मनोहर कदं तो नीं बनता, इमलिये करि कोद श्रपनी 
पुत्रीक श्रङ्धार वणन नीं कर्ता । इम लिय यह्‌ द्धं ;कया जाता है कियद्‌ जो कुंवर, मनोहर श्रथात्‌ 
घडो विजय व्रिलोककरौ अति उत्तमनगच्रन ( कर्न 1 ) ह, उनको पावनदहार (पानवाला) जो धनुर तोड़नेवाला 
होता उसे विररचनं नहीं रचा ।' | 

वरैजनाथजी कहने हे कि आत्त, क्रोध, हपं तथा भके समय लञज्ञा नहीं रहनी । यहो जनक श्रातं 
श्नोर क्रोधवश है, सरतः कन्यराक मनोर कह गण । इमी प्रर दृक्तन शिवजीपर रुष्ट होनिपर शपनी कन्या 
को साध्वी च्रौर मृगनयनी कटादरै। यथा दीस मृगशावाचंयाः पामि मकटलोचनः। - १२।' `दत्ता बरत मया 
साध्वी चादिते परमेष्ठिना । १।६॥ (भा. ०.२) । श्र्थान्‌ इम वंदूरकेसे नेत्रवालेने मेरी मृगशावकनयनं) 
कन्याका पाणिग्रहण किया ।` मैन इसको अपनी साध्वी कन्याद्‌ दी | 

भ्रीललाला भगव।नदीनजीकरौ भी यदी रायै कि मनोहर करुबरि'का ही चिशोपण दह्‌ । बहु मनोहर 
न होती तो इतने राजा दौड़े क्यो त्रानं ? साहिप्यक रीतिमे भी यह्‌ जाना जाता दै करि तीन वस्तुश्रोके 
लिए तीन विशेषण क्ले हं, उनम दैरफेर करनसे साहित्यिक दोप श्रा _ जायगा । वीरकविजी कहते र कि 
राजाने शङ्कार तो वणेन नहीं किया, "सु'दर कन्या, कहना गङ्कार कथन केसे कहा जायगा ! यह साधारण 
घोलचालकी भाषा हे । 

२ -- विजयको बड़ी श्चार कीर्तिको अनि कमनीय कदा क्योकि इससे राचण-बणमुर भी हार मान 
गद | श्रतः जो नोडगा वह त्रे नोक्यविजयी कहायगा । उसकी कोर्स युगयुग किंतु महाकल्प तक गारं 
जावेगी । अतएव कीर्तिका अरति कमनोय कह । ( ग० प्र०) ! 

३- यौ तोडने व्रालेका चरथे, धमं चरर काम नीर्नाका लाभ दिवाते दह । राजकुमारी लोकोत्तर गुणः 
हप-स्वभावादि समी प्रकार सु'दर है यह्‌ काम फलक प्रा द । विन। सेना अर अन्रश्त्रके, विना मप्तद्रीपादि 
म गए केवल ध पके उठनेस त्रलाक्यविजयक्रा लाभ यह्‌ बड़ा विजय शअरथं फलक्री प्राप्ति ह । विन। एक 
वैसा भौ दान श्रियि समल लतोकांमं उसक्रा यश प्रात्र हागा यह्‌ कीतिं धघमंफलको प्रात्चि है । (वे०)। 

दिप्पणी--२ "व्िरंचि जनु ` ` इति । तीर्न लोकांके वीर ए, घनुप कि्षीने न तोड़ा, इससे पाया 
गया कि धनुष तडनवाल ब्रह्मान नहीं रचा । यहा यह नहीं कने कि त्र ह्यन धनुद्मनीयको बनाया ही 
नही क्यो.क विरचिके कर्तज्यकं। कई जान ही नदीं सक्ता । यथ। “भूप सयानप सकल सिरानी । ससि 
बिधि गति क जाति न"जानी । २५९.५।' इसोसे उत््रेक्ञा मात्र करने द । यर्दा 'अन्‌क्तविषयावस्तूसेत्ता' ` 

मा० त° वि० कार लिग्वते हं कि "“पनेवाला मानों ब्रह्मानि रचा ही नही, हमारी प्रतिजा व्यथं हु 
जाती हे । इसमे यह भी ध्वनि है कि ब्रह्माजीकी रचनासे भिन्न ही एेला कोर पुरुषोत्तम होगा जो इसे 
तोडेगा । इति योगत्रल श्रकस्मात्‌ भविष्य गुप्न कथनम्‌” यद्यपि यँ उस्प्रक्ता है फिर भी दैवयोगसे श्ननुभवी 


[मि ह 1 दीक , पयणाणीणणणणीषणीणणगि भिरि कि गी नि 9 क, ए ए = ~ --~ ~~ ------~-- ~~~ 


† वि? त्रि० यह्‌ श्रं करते है-“मनको हरण करनेवाली कुँञ्ररि, बड़ी जीत शरोर युन्दर की्तिके 
पानवालेको मानो विरंचिने रचा ही नहीं, अतः टूटनेबाला धनुष मानो बनाया ही नहीं । ' 





दोषा २५१-२५२ ( १-३ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रप । ५०६ बालकांड 








महात्मा्ोकि वाक्य यथाथं ही होते हँ । वैसे ही यह बात यथायं ही है कि घनषङे तोडनेवाले नह्माके षनाए 
नहीं हं । त्रामवधूटिर्योका कथन भी पसा ही टे, यथा ्रापु प्रगट भग्‌ विधि न बनाए ।२।१२०। पेते ही 
श्रीहन॒मान्‌जीका वाक्य है-- की तुम्द अखिल भुवनपत्ि"*“। 
हॐ मिलानका श्लोक ““्राद्वीपात्परतोऽप्यमी नृपतयः सर्के समभ्यागताः। कन्येयं कलधौत 
कोमलरुचिः की्तिस्तनात्तत्पराः । नाकृष्टं न च ट॑कितं न नमनं नोत्थापितं म्थाननः । केनापीदमहो महदनरिदं 
निर्वौरमुर्वौ तलम ।।” इति हनमन्नाटके ।-( परं रामकुमारजी ) । हनमन्नाटक श्॑क {का यह दस्वोँ श्लोक 
ह्रै पर दसरा चरण पुस्लकमं यह है “कन्यायाः कलधातक्रामनसचेः कीर्तेश्च लाभः परः" । यह्‌ वचन श्रीरामचंद्र 
जीके है । वे भ्रीलक््मणजीसं कहं रह ह किये संपूण राजा लोग स द्रीपोसि कटर होकर चाण है, श्रौर 
इसमे तपाण हु सुवणके समान कान्तिवालो कन्या आर वुसर कीर्सिका लाम हे, तिसपर भौ इम धन्‌षको 
तो किसीने खीचा, न टड्धित (टकारशब्द) जरिया श्रार न नवाया, न ¡कमीन स्थानसे उठाया, बड़ा श्राव्य 
ह कि यह प्रध्वी वीररसे शून्य हे ।-वस अव पाठक स्वयं विचार ले करि ये वचन किमक मुवसे शोभित 
हं १ जनकक या रामके मुखसं ! उसपर भी गहा चदाउव तरव माई । तिलु भरि भूमि न सकं छडरई। 
२५२ । व्यादि वाक्योकी हवि चार गोरवका श्लोक कहां पा सक्ता? 
कहु कादि येह लाम न भावा । काहु न संकर चाप चदृवा॥१॥ 
रहौ चेदाउब तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाः॥२॥ 
अब जनि कोड मापे भट मानी । बीर विहीन मही पं जानी॥३॥ 
अथ-- भला) क्य ता यदह लाभ क्रिसका नां सुहाता - (समी को प्रियह्‌ परन्तु) किसीनमभी 
शंकर चपि न चदाया ॥ १॥ अर भाई - चह्ाना शआ्मार तोडना ता ( दरकिनार, अलग वा पर ) रहा, तिलभर 
भूमि भी काहे न छदा सक्रा ॥ २॥ कोद भी अभिमानी भट ( अव हमारे कहनेपर ) माषः न करे, मै जान 
गया कि प्रभ्वी वीर्रोसं रहिन हो गई ह्‌ ॥३॥ 
टिप्पणी--१ (क) "काटि यहु लाभ न भावाः अर्थात सभीकरातो भाया, यथा मुनि पन सकल 
भूप अ्रभिनापे' । ध्येहु लाभः इति । भाव क्रि सामान्य लाम राजा्नोका नही भाता, श्री, जय श्रौर कीतिं 
सामान्यतः सभी राजा््रकेि यर्हाहं, परन्तु यहो य सव अमाधारण हे-कुवरिकी उपमा त्रलाक्यमं नहीं 
है, विजय तीनों लोर्कोकीौ है च्रोर काति भौ त्रलाक्यमं ह । यथा महि पातान व्योम जस व्यापा । राम बरी 
सिय भंजेउ चापाः । चापन चड़ पानसं तीनां दानि दृह, जौ कीति च्रादि प्राप्रथी से मी नष्ट हरई- 
चले चाप कर बरव्रम हारी" । तास्पय्यं कि पराक्रम हातात पनी भारी हानि कोर क्या श्रंगीकार करता! 
[ श्रधालीका भाव यह ह कि हाथी, घोढ्‌, रथ, एेश्वय्य, कीति इत्यादि नता सभीके पाम है, पर यहाँ जिस 
वस्तुकी प्राप्न ह वह किसीके पास नहीं, क्योकि यदि होती नो प्रण मुनक्रर यहं न श्राते श्रौर श्राये थे 
तो धनुषके पास भी न जति आरन इसे लेनेकौ लालायित होते । एसे लाभकर लिये मनुष्य क्यान कर 
डालता { पर तुम लोगोसता कुल भो न हश्रा । सकर शब्द भी सांक हे। अथ[त्‌ इससे तोड़नंवालका भी 
कल्याण होता । ( प्र° सं० )। महाराज जनक सममभरह दह किय तअभिमानी परद्ठं कगे किमुमे कन्या 
पसन्द्‌ नहीं थी । रतः, वे कहतं हं कि जिस यह लाभ अच्छा न लगता हा वह इस समाजमें बोल > 
लोग उसका भी रूप देख ले कि क्रिस मुख १ कह रहा हे । (विश्रि) ]। ( ख ) ^रहौ चदाउव तरव भाई ।> 
इति । तात्पय्यं कि जो तिल भर भूमि भी छ्ुंडा पाते तो हमारा प्रण रह्‌ जाता । $ यहो जनाया क्र बल 
पराक्रम तीन प्रकारका होता है, उत्तम, मध्यम श्मार निङ्कष्ट। तीनोँक्ा यहां निराकरण करत है। तोडना 
उत्तम बल है, चदाना मध्यम है श्रोर तिल भर दा देना यह निकृष्ट है; सो इन तीर्नोमिंसे उत्तम मध्यमकी 


मान स-पीयूष ५१० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोषा २५२ (१-६) 


कौन कहे निकृष्ट बलका भी लेश नदीं ह । ( ग ) तिल भर भूमि०' इति । बरदी लोर्गोनि धनुष तोडनेकी वात 
कही, यथा 'राजक्षमाज चज जोह तारा" आर जनकजीने चडाना भी कहा, यथ। “रहा चद्‌।उच्र तोर ब०' । 
इससे स्ट कर दिया कि वौराकां य दोना काम करन ध--प्रत्यंचा वा रादा चदढाना ओर धनुष तोडना ।- 
सौ अवं इन दोनाका भी निराकरण करते दं किय दानां रहै, हमतो ्चाशा करते थ 1क कमसे कम जगहसे 
हटा ही देगे पर यह भी तो तुमसं न बन पडा। (घ) भाई" संबोधन एक जाति होनेसे भी ठीक है, सव 
राजा है इस नते भाई संबोधन हूशख्ा। ( डः ) तिल भरि'-ज्ररा सा भी = असय प्रमाण, यथा "तिन्ह के 
श्रायुध तिल सम करि काटे रघुबीर, कारटिन्द्‌ चायु रावन डरे । तिल प्रमान करि कारि निवार । 
बि^ वचि<-भाव यह्‌ कि धनुप तौडनवालेका विना विचार वरण करनेकीौ प्रतिज्ञा थी। यदि कौं 
उठाभीक्ेतातो विचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नहीं । श्रौर इस श्रवध्थामें तो विचारको भी 
स्थान नहीं है। चदरना या तौडना तौ उडठानेक वाद बनता दहै। याता कादं हिला भ नहं सका। भाव 
यह्‌ क्रि इसक। ताडना राजमभाकर लिय त्रसंभव व्यापार है, तव किस आशासे राजसमाज बैठा है । 
दिष्पणी--२ (क ) शत्रव जनि कौउ मापे भटमानी' इति। बंदौजनके वचन सुनकर भटमानी 
प्रतिसय मन मापे' थ, इमौ कहते टै क अव कोटं न तमतमाग्‌ । अर्थात्‌ श्रवतक ज गरमाए सो गरमाग 
श्रव न गर्माना ! मानी -जिनका सुभर होनका च्रभिमान ह । श्रथवा जिनका जगतमं मान ह। यह तों 
निश्चय दी है कि जिनसे नहीं उठा वे क्यो वरुगा मानने लगे तत्र “श्च जनि काउ मापेः कहनका प्रयोजन ही 
क्या ? यह इससे कहा फ कोई गत्र वीर होगा वह न सह्‌ सकेगा, उसं ये वचन वाणसमान लगेगे उसस 
विना उड नरह्‌ जायेगा । श्रार हृश्रा भी यही । ( ख ) "वीर विहीन मही £' इनि । तिल भर जगहसे धनुप 
न उठा इसीसं जना गया कि प्रभ्वी निर्वार हो गई। प्रथम हम सव्रको बौर रणधीर सममते रहे ( इसीसे 
प्रथम कह्‌। थ। कि "विपुल वीर श्राय रनधीरा') पर च्व जान गये क्रि वीर कोई रह ही नहीं गये। 
(ग) प्रथमता देव दनुजादि तौनां लाककि वीरतंक गिनाया था च्व केवल "महि का कते रह, कारण कि 
तीनो लोककि वीर इस समय परथ्वीमे ही जमा ह । ( श्रथवा, देव दनुज तो कपट वेपसे श्राये थं, निमंत्रित 
तो केवल प्रध्वीक ही राजाथ )। 
नाट-१ संत श्रीगुरंसहायलालजी लिखते द कि-- “राजा जनक चृपसमाजको देखकर श्रकरुलाये 
थ । इसलिये व्याक्रुलताक कारण प्रभुकी अर चिन्त न रहनसे "वीर विहीन महीः का हौ जाना उन्दनि ्रपने 
जानते कदा । अथवा, यहां उनकी दृष्ट ही दूसरी हो गई थी, यथा सहित बिदेह बिललोकहि रानी । सिसु 
सम प्रीति न जाति बखानी । २४२।१।' इससे एेसा कहा । यद्वा उनका तात्पस्यं हे कि महि तो बीर बिहीन 
हो गई, चव इससे भिन्न पुरुपका इसमे उद्यत हाना चाहिये । पुनः, यह्‌ परितापका समय है, यथा भेटहू 
तात जनक परितापा । २४४।६ ।› श्रतएच परितापमं निकले हए वचन प्रलाप मात्र हं ।'' 
२ वीरकविजी - धनुप उठने श्रोर तौड़नकी सबको प्रबल उत्कंठा थी, इस सही बातको राजाक्रा नहीं 
कर जाना श्रोर कहना कि कदु काहि येह लाभ न भावा ।' ` `, काङुरिप्र गुणीभूत व्यंग्य' है । 
तजहु भात निज निज गृहं जाहू । लिखा न बिधि बेदेहि बिबाहू ॥४॥ 
सुदतत जाई जौ पनु परिदरडं । कुररि रारि रद का करऊ ॥५॥ 
जौ जनतेडं बिनु भट शुवि भाद। तौ पनु फरि होतेडं न साई ।॥६॥ 


शब्दाथ-हंसाई = हंसीका पात्र । सुकृत = धमे, पुण्य । 
द्म्थ-(जानकीजीके उयाहनेकी) शाशा द्वोदिष्‌ च्रीर श्रपने श्रपे घर जाइए । विध।ताने वैदेही का 
विवाह नहीं लिखा है ॥ ४ ।॥ (जो कहो कि धनुप किसी से नदीं उठता तो उसकी प्रतिन्ञाी छोड़ दीजिए तो 


दोहा २५२ ( ४-६ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये । ५११ बालकांड 


उसपर कहते ह ) जो भैं प्रतिन्ना छोड़ दँ तो मेरे सुकृत ही नष्ट दो जायेंगे । ( इससे ) लडकी कुश्रारी ही बनी 
रहै, इसे म क्या कर सकता हैँ ।। ५॥ भाह्यो ! यदि भ जानता कि प्रभ्वी योद्धासि रहित है तौ प्रण करके 
उपहासका पात्र न बनता ८ श्रापकी एवं श्रपनी हंसी न करता )॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ ( क ) 'तजह श्रा निज निज गृह जाहू'। धनष न उठनेपर भी भी वैठे हं इससे 
जान पड़ता है कि श्रभी राशा लगी है कि किसीसे नहीं टूटा दं श्रतपएव श्रच श्रवश्य जयमाल स्वय॑बर 
करे गे । उसीपर कहते हैँ कि यह श्राशा छोड दो, यहाँ ठहरनेका श्रव कुलं काम नहीं है । जाकर अपने-अपने 
घरका काम देखिये । ( ख ) (लिखा न बिधि वैदेहि बिवाहूः इति । बरह्माक। रचना दा बार कहा । एक तो 
पावनिहार चिरचि “"दमनीय, दूसरे, यहो लिखा न बिधः ` ¬ । ( रचना श्चार लिखना दोर्नोका भाव 
एक ही है ) । प्रथम वार जो कहा कि पावनिहार धनृदमनीय न रचा' वरह बरक विषयमे कहा श्र दूसरी 
वार जो कटा वह श्रीजानकीजीके बारमें कहा । तात्पयं कि ब्रह्मान न ते यहीरचाहे कि कट्‌ धनप तोड़कर 
जानकीको व्याहे श्रौर न यही लिखा हे फि जयमाल स्वयवर होगा । जानकीजौ जयमाल डालेगी इस तरह 
विवाह होगा यहं विधाताने नहीं लिग्वा, क्योकि मै जो प्रतिज्ञा कर चुका उसको धडनका नही, चाहे कन्या 
कुमारी ही क्यो न रह जाय जैसा श्रागे कहते दह । मेरी प्रतिज्ञा विधिकी रेखसे कम नदीं है । 

२ श्युक्ृत जाइ ० इति । ( क ) प्रण श्योड़ देनेसे व्याह हो सकता है; उसीपर कहने ह कि कन्यके 
विवाहके लिए हम प्रण दोड देते, परन्त्‌ प्रण तढनेमे हमारे सूक्रत जाते रहत ह क्योकि प्रणकरा व्याग 
सत्यका त्याग ह न्नर सत्य समम्त उत्तम युक्र्नाका मूल है; यथ। "सत्य मूल सतर सुकृत सुद्दाए । वेद पुरान 
वदित मनु गाये । २।२८ ।' अतः सत्यके व्यागस समस्त युङृर्ताका नाश अनिवाय्ये है । ( देखियं जब दश- 
रथजीने महूषिं विश्वामित्रको प्रथम वचन दिया कि मै अपके सव मनोर्थोक्ा पूरा करंगा । यथा केहि 
कारन श्रागमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावो धारा । २०५८ ।› श्रु दि यसरर्थितं तुभ्यं कायमागमनं प्रति 
। ५६. ˆ "कतां चाहमशेषेण"` । बाल्मी? १।१८ 1; पर उनका मनोरथ सुनकर जब राजान उसके परा करनेमें 
मंकोच प्रकट किया तब महिने यही कहा कि प्रतिज्ञा करके श्रव उसं त।डना चाहतं हौ, यह इस कुलकी 
गीतिके विरद्धहै श्रौर उससे कुलका नाशदै। यथा पूवेभधेः धरनिश्र प्रतिं हाठुमिच्छतसि। रधरत्राणा 
मयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः । २। वाल्मी० ।२१।' वसिष्ठजीने भी समाया कि श्रपि धमकात्यागन 
करे क्योकि प्रतिज्ञा करके मुकर जानेसे समस्त क्रिये हुए सत्कम निष्फल हो जाति ह । यथा ^" -भीमान्न 
घम" हातुमहसि ॥ & ॥ °°"प्रतिश्रत्थ करिष्येति उक्तं वाक्यमक्रुवेतः । इएटापूतवधा मयात्‌ `` "॥ ८ ॥ वास्मी° १,२१। )) 
श्मसत्यके समान कोई पाप नदीं है--'नहि असत्य सम पातकपु जा । २।२८ ।' इमीसं सब श्रपनं प्रणकी रन्ता 
करते हँ । यथा “सत्य सत्य पन सत्य हमारा, श्रान जाह बरु बचन न जाई । २।२८।, रतः मँ प्रणका 
त्याग न करूंगा । ( ख ) कुञरि कुंञ्रारि रहउ करा करड़' अथात्‌ जव विधाताने उसक्रा व्याह ही नदीं 
लिखा तो कुंबरि कुमारी हयी रहेगी । उसके कंश्रारौ रहजनेसे हमार सुकन नष्ट नदीं कनके । तत्पय्ये किं 
हम लड्कीके लिये श्रपना धम नदीं ोडनके । का करङ' अर्थात्‌ श्रपन सुकृ्तांकी र त्ताकं लियं म प्रणका 
त्याग नहीं करता । कन्या कुंश्नारी रहजाती है, इसमें हम कुष नदीं कर सकन, कोई उपाय नहीं सूता, यदि 
कोई शरोर उपाय होता तो हम श्रवश्य करते । 

३ (क ) श्योतेउ- न हंसा" में श्राप्त' क्रियाका ्रभ्याहार ऊपरसे होगा = हंसाहं ( दंसीक। ) न प्राप्न 
दोतेड” । [ पं रामकुमारजीका होनेड' पा है जिससे श्रथे होगा - "तो पनकरि (के कारण ) श्राप हंसी 
को न प्राप्र होते'। सब राजार््रोकी सी हर्ह, यथा सब चृप भये जोग उपहासी' पौर हमारी भीदहंसी न 
होती ।] कथन का श्राशय यह कि प्रतिष्ठितका उपहास मरणके समान ह । यथा-- संभावित कटं श्रपजस 
लाहू । मरन कोटिसम? । श्राप सर्वोको मरणसमान क्लेश हे श्रीर हमको भी । (ख) जो पूवे कहाथा 


मानसं-पीयुष ५१२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २५२ ( ४-८ )-२५२ 


कि व्रीर विहीन मही पै जान" उसका चरथ यहीं स्र क्रियाक्रियदि रमँ पहज्ञेमे रेसा जानता तो यह प्रणी 
न करता, न श्रापकी हंसं दानीनमंरी। [(ग) हंसीकेद्‌। कारणदा सक्ते । एकतो यह कि ज्ञानी 
हकर भी मूख साबित हुए, विचास्कर प्रनिक्ञान की । दृसर यद कि इनक) लड़की शविबाहित रहेगी । 
(घ) पुनः भाव कि धनुप-मग प्रण वीरकं लिय ही क्रिया जाता ह, प्रभवां वीरविहीन ह, इमलिये पर उपहास- 
का पात्र दही गया । नही तो समभीन धनुपभंग सम्भव सममकाथा, इस लिय ्रायेभीथ। इसी मोँति्यैतेभी 
संभव सममकर प्रतिज्ञा की थी ( बि तरिः ) | 

जनक-बचन सुनि सत्र नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥७॥ 


पापे लखनु कुटिन भँ भो । रपट फरकत नयन रिसं ॥८॥ 


दाहा--कहि न मक्त रघुबीर डर लगे बचन जन वान । 
नाई रामपदकमल सिरु बाले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 


श्रथं--श्रीजनक जाके वचन सुनकर सव स्ी-पुरष श्रीजनकीजीकरा देग्वकर दुग्वी हुये ॥७॥ लच्मण॒ 
जी शअरमर्पंको प्राप्न हर्‌ ( वचन न सहसक्रे )। उनकी भौर तिरी हो गई", होठ फड़कने लगे, नेत्र कोध- 
युक्त हो गए ॥ ८ ॥ श्रौरघुबीर जी के डरमे कु कह नहीं सकते पर वचन मानों वाणसे लगे । श्रीरामजीके 
चरणकमर्लोमे मस्तक नवाकर प्रामाणिक ( सत्य, यथाथ ) वचन त्रातं ॥ २४२ ॥ 
दिप्पणी--१ (क) 'जनक्रव चन सुनि °? । भाव कि धनुप न उठा नर नारी इससे दुखी न हुए, कर्योज्गि 
राशा थी कि जयमालम्वगरैवर करदेगे पर जनकरनौकर भुक्रेत जाई जा पन परिहर ॐ इत्यादि बचनोंसे यह 
भी श्राशा जानी रही । श्रत: वचन सनक्रर सवका दुमा होना कडा । (व) सवःकादुःख हन्ना कर्याकिं सत 
इसी लालसामं मत्र थ कि "वर स।वगो नानकी जोगू! । (ग) देखि जानकिः श्र्थात्‌ एमी सुन्दर कन्या (केसा 
युन्दरबर सामन उपस्थित होतेदहुणम। ) कवार रह्‌ जाय! (घ) हिड्सवर पुरवामी दुष्वी हु कि धनुषन 
टूटनसे जनकीजी कंारौ रह्टगी पर श्रौजानकौन। दुषवीन दुः क्यांक्रि गजाग्रां 1 उन्द्‌ व्याह करनहीन 
धरा; वेतौ वुशहांगी कि भना दुखा उनननदटरटा। लदमणजीक वचन मुनक उन्दं हप हू, यथा 
"सिय हिय हरप०"। [ (इ भय दुश्वारी' का भाव कि उनकं दुःग्मं णक जनक्जीदह्‌ सहारा 
देनेवाले थं पर जव्र उन्दने पेमे बचन कट ना फिर र सुधारनवानाही कान रहगया ? अतः सव दुःखी 
हुए । ( पांडेजौ )। श्र।जनकजीके करुणामय अधीरत।के बचन सुनकर ओर जानकरोजीके। देखकर सब 
करणावरा हा गर्‌ । विचारन लगे करि पेसे उत्तम कुनक्र। रूप-शीन- णानि कन्याकरे कुंद्ारी रह जानेसे 
सब गुण ही व्यथं दहो गए । यह्‌ कमणा आई । करगारमका सहायक वीरग्स है। वही आगे सहायताको 
द्मा रहा ह । ( चै ) | } ( च ) जानकीजीकी भावना सरसे प्रथक्‌ है । यद्धि श्रीरामनीसेनद्रदेतोवरे दुम्ब 
हों श्रौर सर्वांको भावना यह दहै किकिमीमे मी टे ना जानकीजौका विवह्‌ ते हौजायः इससे "सत्र" पुरवब(- 
सियकिा एकसाथ लिग्वा श्र नकौ सवके साथ न लिखा 
२(क मापे लवन > इति। वरदरीजनके 'नृपभुजवत विधु शिवधनु राहू" इस व चनपर राजा मि 
थे । लक्ष्मणजीको उनके वचर्नोपर (माषः न हुत्राथा स्यांकिवे वदू गंभीर. अपन बलक्ा जानते दै। 
परन्तु जब जनकजीने स्वयं यह्‌ कहा कि “बीर विहीन मरी प जनीः तत्र न सह सके । इसको उन्होने 
भ्रीरामजीका तथा रघुवंश भरका श्रपमन माना। रदपद = तत्राठ=दट। (श्रांठांसे दति ढके रहते हें 
इसीसे उनका नाम 'रद-पट' है ) । श्रमपे के वाद्‌ क्रोध होता है सो क्रोधके चिह्र प्रगट होगद-नेत्र लाल 
हो गए, मोह ठेठ होगई, इत्यादि । वीरताका श्चावेश हो श्राया, वीरताका अभिमान होना माष है । 


दोह्या २५२ भरोमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपश्े। ५१३ वालकांड 





न 

[ इन व चनासे श्रीरामजौका श्रपमान हृश्रा कि जिनके किए बे पिताको भी दवचन कहनेमे न चुके श्रौर 
श्रपने माह्याकषी मी मारनेको उद्यत हो गष, तव श्रौर किसीकी वातहरी क्या ? फिर मला उनको कध क्यों 
न होता १ वे चुप कैसे रहते ¶ श्रीराम जीको उगते टँ इमसे संकोच दै, फिर भी रहा न गया । ( हॐ श्रीलच्म- 
णएजीके रव भावकां यह्‌ एक ममं है ) । कटठे।र वचन कोई भी नदीं बाल सक्रने, कयाक्रि जानतेदहै कि जनक 
पसे त्रह्मज्ञानीके लिए कटोर श्व्दोका प्रयोग करनेसे श्रीरामजी प्रसन्न नही हागे; शनन प्रणाम करके बोले । 
भक्तं अपने इष्टको प्रणाम करके ही किमी कर््यका प्रारंभ करने ह । प्रम.) 1) 

२ कि न सक्रत रघुवीर डर०' इति । क ) ^रवुत्रीर डर' यह कि जनकमहारा जके व वनका तडन 
करनमं, उनके श्रपमानमें श्रीरामजी श्चप्रन्न न होजा्यँ। जनकजीका दर उनको क्रिचिन्‌ न्हीदहै। (ख) 
'लगे रचन जनु वान र्था. जैसे मर्मभेद वाण लगने पर दादाकात क्रिए्‌ विना कोई रह्‌ नदीं सक्ता 
वसे ही ये चचन-व्राण न सहसके, विन। बले नर्द रदा ताना, उमये ्रपराध त्तमा ह इस भावने च्यव 
भक्त तिसे पदकमलमें सिर नवा कर वोत । [ "जन्‌" मे सृचिन किया कि जननं) रमुवीरंका श्रपमान 
करनेके हनुमे नहीं वलि श्र उनके वचन श्नन्य वीरके लिये बाण॒ग्रै पर रामतरम। र्यु्रंशी वं।र कुमारक! 
परसा लगाकिये वचन श्रपमान करनके लिये ही जनफजी वौत्तिप्रे। परिश्थिःन भौ रेमी ही है रि इसमें 
न जनकजीकी भूल दह न लदेमणजीकी | उरप्ररक रधुवंश वभूषणका इच्छासे ही लद्मण जीमें क्रोध प्रविष्र 
हा । नत्मण जीका वीय शाय, निसपृहता स्पष्ट वकृत, रामप्रेम, रयुक्रनाभिमान, निर्मयता इत्यादि अनेक 
गुणका परिचय सव नोगांकं। ईेनेके लिये ही यह नीनादै। इमी लिये तौ श्रौरामनी कुच्भी न दं ब्रोलने 
ह, मन ही मन अपने च्रनुजक सदगुणो चोर शुद्ध दास्य भक्तिको सगहना करते दं । (प प्र: प्रः) ] । 'ग) 
'गिस प्रमान त्र्थान्‌ हम भट द यद्‌ मत्य वाणी बलि । [''इ वसे सुचिन क्रिया कि जन रजके वचन श्रप्रम- 
णिक थे” । पुनः, “प्रमाण च्रभत्‌ जिसमें स्वामीका सम्मान रहै च्रौर त्ने वनसे श्रमिकमभी न हो 
( प्र॑जावीजी )। पुन.) भाव करि यथाथ ही बते, कराथमे मा अप्रमाण वचन नीं बोत्ते"-( पाटुज) ) | 

एक श्रीराजारामशरणजी -{ सामाजिक-मन।वेज्ञानिक्र रहर्याके मम तो तुलमीदासजीकी कनाम 
करटक्रूटकर भरे हुये हं । देचिष्‌, चरित्रमंघपे, प्रसंगप्रभाव, परिस्थिति निन्पण्‌ कितन सु'दर श्रौर सृ है । - 
राम रार नक्मण उे्री नहीं । रावण च्रोर वराणामुर देकर ही चलते गण प्र, त जनकका यद्‌ कहना बहुत 
्ननुचिनन था क्रि वीर विहीन मही मँ जानी'। वेक्या जनं क्रि करण क्यादै? तेनो कन्पराक प्रमके 
करण उ्याकृल हो गर्‌ । मजा यह्‌ है कि उन्न काथाङ्गि चत्र जनि क उ माषभटं मानी'लकिन भ्माषः 
सत्पजलहो ही गया, कारण कि वे भूल गण किश्रनीदो वीर ओर वैठे है, उनतेपृद्तोलंया तनिक ठहुरतो 
जायं किवे उठनेद कि नीं, ्रभीतक् ते दृूल्लड्‌ ही था। 

परिर्वितिने लदमणके वीरत्वका विकास करा दिया । परन्तु ठाकर बात विश्रामित्रजी ही समके कि 
जनकजीने करधमे तथ। च्रपमान करनेकेलिए्‌ कटु शब्द नहीं कदे बर्कि परिताप के कारण, श्रःर इसीसे 
उन्होने रामजीसे सकरुण श्रपील की है ।-मेटदु तात जनक परिनापृ" । 

२-लदभणजीका चित्र किनना प्रगति च्रौर भावपूणं हे । 12571811 ( चनती फिरती , 1०१९८ 
( श्रव्रश्य ) '--"रदपट फरकत' से साफ़ पता लगता है कि जसे माटरके इञ्जनमे उन्तेजन। पैदा हनेक बाद 
मगर्‌ खुलनेके पहले जैसा करभन होता है वैमाही लद्मण्नीमें हे। माष उत्परन होगया है, मगर श्रभी 
प्रज्ञा नदी हे, इसपे श्रवेगको दवाए ई, मगर रो फड़कही गए । यदा 'जाश' मी टै श्रौर उसकी भ्तेकः 
( 1156111९ ) भी । हमारे नवयुबरकोमें जोश! है मगर वह संयप नहीं कि "मेनि रवृपति तपन निताग' 
वडेका इशारा भावावेगके गोकनेको काफी हे | 

६५ 


मानस~पीयूष ५१४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः दोहा २५२२४५३ ( १-४) 


३२--शोतें न हसाः मँ उपहासभावकी सकभणता विचारणीय हे । 

वीरक्बिजी -- “यहां लनमणजीके हृदयम क्रय स्थरायीमाव है। जनकजीद्रारा कही भाटोकी बाणी 
श्ानं वन वभाव 2, उसका कारनं पद्ना उदहीपन विनावहे । रमवंद्रजीका तिरस्कार सुनकर मास्वनाः 
भौव 2े2) हना, ्श्रोड फड़कना श्न्द श्रनमाव ॐ। पे चपचना, श्रमे, उप्रनादि संचारी भा्वोसेपुष्टहौ 
कृर (गद्ररम' हृश्रा है । दोहेमें (उक्ततरषया त्रसरः क्ता अलंकारः है ।'' 


ग्ुबेःपन्ह पहः न्ह प्रोउ द । तेहि स्मान्‌ अपकर न ॐ ॥१॥ 
कही जन जवि अनुदित बाती । प्रिद्यान र्धूङुलपन जनी ।॥२॥ 


श्रथ -रमवंरि मिते तहां कं होता? उत कवात रेषा (अविन त्रत्न ) कटं भी नहीं 
कत्तःकि साश्रनचतत्रयन तनक ,र$़ाः मण वय उशित जनहुर भाकहाहै। -२॥ 

रिष्पगी- १८(क रर{वरमिन्ह मदे ज्काष्हयोदं इम कथधनसे प्राया गया कि सभी रपुवंशी वीर 
है, सभीकरौ धनष तोडनका सामध्य ह । (ग्व ) जह" १ सूचित किया कि कंमाही विकट कठिन काम 
वीरताका क्योँनह, वे सव कर सकते, उन लिण कुत्र मी श्रसंभव नहींहै। । ग ) कोड, अथात्‌ 
साधार्णमे साधारण पीर ृरयी क्थान दय । कोठ कदुकल "तहि समाजः कहनक्रा भावक एक साधारण 
रदुक्री भो समाजभरमेश्रेठ हानादै। नावं वीर्गमं बह अग्नरग यही माना जाने योग्य है। वह एकही 
सारे समाजकी मय्या रताफ$ ज्ञि. कःफीदटै। (घ) "तेहि समाज०'। भाव क जदा रघुव॑शीन हों 
वष्ां एेसे अनन "चत वन्न मेहं कः जासक्तहां। (ङ) कट्‌ न क.ई' श्र्धात्‌ रुवंशका प्रभाव सभी 
जाने रै, र ुत्रशकरा पेसाही प्र पहै। ( श्रत उनके रहने हए पेसा कहटनेका अधिक्रार 'कसौको नहीं । 
कहनपर रयुवंशी श्चपनी वीरना प्रकट करता है, इस श्रन्‌.चतकं। सह नहीं सकता । वि० त्रि ) । 

२८( क) शचिद्यमान रधुकुनम न जानी'। भाव ऊ उन्होने जाननृकर ये वचन र नाथजीहीपर 
कषे, सरासर गघुनाथरजका अमन क्रियादै। विश्वा मयनौसं यह भी जान चुकेदैकिइर्ोने ताडका 
सुतरा खआदिको मारक्रर यज्ञरनाक) शार समाजमं वुलकर वंशकर यह्‌ अपमान ग्यिा। च्रपमान समम 
कर ही ये वचन बाणा नगे। ( ग्न ) हकः“ कटी जन जसि ्ननःचत वानी! । यहां - न्ने जनकर्जको 
कारं कटु वचन नहीं कटे, इतनाद़ी कहा कि वे अरनचत बाणी वोन | पमी श्र्तृिन वाणी उनको न 
बोलनी चाहिए थी यह "ततान न कहकर अभिप्रयपे जनाया। इममे जाना गथा फिर -नापजका इर 
है । कहि न सकन रव्रवौर डरः यह यदं चरित.थं क्या (ग) श्रिद्यमन रपु मन जन से 
जनक तीके उत्तकी गुजाइशन रहगहे। वेये नती कह सक्रते किरम इनको रघुकुनमणि श्रार वीरन 

[नतेथधे। यदि जनक्जीकदटं किहम जानतनथक्रियेरृकुनमणि दह तौ उसपर कहते ह किं यह बात 
न दै. चेश्रीरामजीको एता जानतं ह, विश्वामित्रजी उनत कहु चुके ह । यथा शुङकलमनि दसरथ के 
जाए । मम हित लागि नरेन पडा र्‌". रामलम्बन दोउ बंधुबर रूप सील गुन धाम । मल राखेउ सब स।.ख 
जग जत च्रसुरसंजाम। (घ रधरुजलमन कह का भव क रघुकुनत। स्वयं भकाररतडईं श्रीसये तो 
उसके मण ६, प्रकाशरूप ६; इनक पभरकाशस कुल ( श्रोर भी ) प्रकाशत ह, गय। हं । 


सुनहु भानुदुल - पर्न भान्‌ । फहंसुता. जन छु अभिमन्‌ ॥२॥ 
ज। ठम्धारि भनुसासनि पवा । कंदूफ इ ब्रह्मांड उठत, ॥४॥ 


अथ--> मूर्धं रपा कम "कर ( प्रफुलि त करनेवाले › सूय्यं ! सुनिर्‌, भँ स्वभावही कहता ह, कुदं 
हभिमानकी वान नही कहता ॥ ३ ॥ यदि भँ भ्रापकी श्राज्ञा पाङ तौ गेदकी तरह ब्रह्मांडको उठा लू ॥ ४॥ 





दोहा २५३ ( ३-४ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपगरे । ५१५ धोलकाडं 
कयककककाक  '्यिक 





रिप्पणी -१ ( क ) 'मानुकुन पंकज भानू' का भाव क रधुजुल जगनूमे (भानु ( सम ) है ( ईम 
कुनसे श्नोर सत्र कु गंकी शोभा है श्रौर श्राप इस कुलके भौ भानु द ) जब आप भानु ह तव भानल कमल 
है । तास्यं कि यह कुल श्रापकरे श्रित है, ्रापही इसके सुखराना दै । (ख उप्र र{नावज।कौ.मणि 
कटा श्रौर यां “भान्‌ । माव कि जनकरजीके जाननेके प्रसंगमं ^ दुकृनमणि' शच्रौर च्चपने जाननके संव्रंधमें 
भानकुनपंकज भान कहकर जनाति ह फ जनरजी अ्रःपङ़ो मणि जानते ह च्रीर म श्रापरको भानु, जानता 
र । तात्पय्यं कि मणसे स्मे अधिक प्रकाश हौगा है । जनङजौने आपके विद्यमान रहन अनुचित बाणी 
कही, इमसे ज्ञात होना है कि वे च्मापके स्वरू्पको श्रच्छी तग्ह्‌ नदीं जानने ( यथाथं जानतेनतौ पसा न 
कहते श्रपरवा स्वरूपकौ भूलगण )। इमी कःस्ण ल मणजीने जनक्रजीकरा गम नीका स'ण समान नना 
कहा मौर स्वयं उनके स्व न्प ङा"चच्छी तरह जानन द इसीसे च्रपना रामजीको `भानु समान जानना 
कहते है । पूनः भाव कि जव ^वुकुल' कदा तव रामनं।क. 'मशि' कह श्रार जव भान्‌ एल' कटा तव 
रामजी मान कद्‌ । इम प्रकार उत्तरोत्तर बडाई कदी । रद्य मात खधफद्‌। याद्‌ रवुुलके भान कष 
तव `मानकुनः के क्या कं १ मानुसे अविक्र प्रका क्रिमे दैः यट भानुकुनक्रमण कते नौ इसमे 


रामजीक्री ह नता होत।, समभा जाता ।क तेज अनने कुनसं हीनं । शतः जवर रवुकुलको शामित करना 
कहा तव मणि कदा रौर जव मानुकुनका शमित करना कटा तव मानुरूप कहा । ( पुनः भाव कि 
भानुकर पराक्रमको कान कह सकना हं, कमलकर पराक्रमके सामन हौ यद्‌ धनुष ङ्ध नदी ह । जिस कमल- 
कुलक अप भान्‌, उमीकार्म कमनं । सव ल्ग कमलकरा पराक्रम रवे, मानुकरौ पराक्रम दिश्वानक्री 
आव्रश्यकना नहीं । वि त्रि ) | ‹ ग / (कटां सुभाउ न कटु अभिमान । इति । अभिमान तम्प है, यथा 
'मोहमूल बहु सूलप्रव त्यागह॒ तम अभिमानः । 'भानुकुल पकज भानू कहकर "न कटु श्रभिमानू कदटनेसे 
मूचित किया कि जसे सूरय्योदयमे किं;चत्‌ भी अंधकार नही रदूजाता इतीम आप्रन्ह्‌ः 7 मँ कु 
अभिमानसे नदीं कदना, स्वभावसे ही कहता द्र । पुन. माव क र।मज,का ्रभिमःन नहीं भाता) यग्रा 'सुनह 
रम कर महज सुभा । जन अभमान न राखि काञ ॥ ७,७४ ।' इसं.से श्रभिमान रहन वाणी बोलना 
कहा । पुनः भाव कि च्मागे जो वचन कटने दहं उनवं शभिमान प.या जाता इमी प्रधम उमक्ा निरा- 
करण कयि दते दह कि इसे अ्जभमान न सममयेगा। 

२ (क) 'जौ तुद्क्े ज्नु-गसन पर्वो' इति । घराना पाने का माव कि ्रीरामनी समस्त ब्रहचारडोके 
स्वामी है, यथा "ते तुम्ह्‌ सकल लोकपति साई", इमं से विना उनरी आताक्रे ब्रह्माण्डका ना नरह कर 
सकते । श्नौर, सेवका धर्मही है कि विना स्वामीकी श्राज्ञाके रेसा कोई कामन कर। (ख) कटुक 
इवं" कहना भाव छि गेंद खेलना बालकोकः खेल दै । उसी तरद गेद्के खेल-सरीखा खेल खलमें 
र्षांडको उदा लु.गा, यथा रौन सो पहार लियो स्याली उखारि कर कंदुक ज्यों कपिखल बेल को सं फलु 
भोः ( बाहुक ) । हृ-ऊभारी वन्तु खेलमे उठानिको जहां जहां कहा द तहां तदं प्रायः सवत्र कदुककादी 
उपमा देते हे । पुनः, "कंदुक इव ब हनेमे यह भी पाया गया कि लकमगजीन छ्मपन बलकी अधिक प्रशसा 
नहीं की, क्योकि वे तौ सार बरह्मांडको एक गजकणकी नरह्‌ धारण किये हर्‌ ह, यथा (नह्माड भुत्रन [वराज 
जाके एक सिर जिमि रजकनी' । ( ग ) श्रह्मांड उठा । भाव छि ब्रह्मारड सत्रका श्राधार है आर सब 
द्मावेय है, ऊव श्नाधाशरौ उठा लिया तव ऋपेय किम गिननीमें दै? धनुपभी इसी ब्रह्ांडकं तिलभर 


भागे है । ( घ ) मगवान्‌ उठानेकी आज्ञा न देगे, इतीमे “जौ' संद्र णन का} अभी प्रनयक्रा समय 


नहीं है कि एेसी प्राह्िदें। 


मानस-पौयूष ५१६ । श्रीमतेरामचन्द्राय न॑मः । दहा २५३ ( ५-६ ) 








काचे घट जिमि ठार करी । सका पे मूलक जिपि१ तारी ॥५॥ 
तव परताप महिमा मगवाना९ । कारे बापुरां पिनाक पुराना ॥६॥ 

' रथं (-श्रार उसे) कच्चे घटक समान तोड़-फोड़ डाल्‌*। सुमेर पवतको ( भी ) मूलके समान 
तोड सक्ता ॥ ५॥ हे भगवन ! यह सव्र च्चापके प्रनापकी महिमास । उमक्र ( प्रनापमहिमाके ) सामने 
यह बेचारा पुराना धनुप क्या है १॥ ६॥ 

टिप्पणी -१ ब्रह्मादको उठाननेमं क्कंटुक इवः श्रार फाड़नेमं काचं घट जिमिः कहनेका चमिप्राय 
यष्ट है कि त्रह्मांडका उठा लेना लौ मेरे निर्‌ लर्कोका गेदका ग्वत; प्रर गेद्के भीनर श्रवकाश नही है 
वह पटना नही दै । इमीसं फडनमं कच्चे घटके ममान कहा । श्रश्रांन्‌. ब्रह्मांडको दवा दूँ तौ वह्‌ टुकड्‌ 
टकट दा जाय । दोनों कद मी परिश्रम नरी; न उठानमे न तोढनमे । उकनेमे कच्चे घड़ेके ममानन 
कहा क्योकि उमम फिर यह भाव न श्माता क्रि न सरीगा उठा लगे, घट लङ्काके खेलकी चीज नहीं 
है। कच्चे धडकी तरह ताडना कटा क्यांकि वह्‌ दवानसं ही फ़ट्‌ जाना दह, पक्क घटके फाड्नमं कुचर 
कठिनता हाती दै । [प्रः मं मं 'डाररं री! का भाव्र यह लिम्वागयाथा कि जव ब्रह्माड उठा ही लया 
गया तव तं यवकार ( शून्य ) ही रह्‌ गया, पटकं किम प्रर 1 इमस करनं हं कि उस हासे दावकरही 
फोड़ डाल्‌गा। | 

शंका-जव ब्रह्मांड उठाकर फाड्‌ उालना शटा तवतो मुम मी उमीमं सा गया, उमक्रा ताडना 
प्रथक क्यो कटनं ह ! ब्रह्मांडे नाशय तो सुमस्करा भी नाश हो चुका! 

समाधान (१९) जनक्रजीन उडाना, चहटना त्रार ताडना तीनां कह ध, यथा रहा चहाड, तारतर 
भाई । तिलभर भूमि न सक्रउ छंड़ाई* । यहां जनकजौकौ तीनां वार्ताकं उनर प्रथक्‌ प्रृ्रकदे रहे हं । "तिन 
मर भूमि न सकेउ छड़ाई' का उत्तर द्या कि घलुपको हटानका भगी चलाः जिसके आ्रश्रिन यदह धनुप'दे 
हम उसीक। खल हा खत्म उठ्‌ ल । आर, जा कहा क्रि रहा तारव भाई उसक्रा उत्तर ह्‌ क धनुपक्यारहः 
हम ते सुमर द को मूली नरह नाद्‌ डान । ब्रह्माडको उठाना कटा आर सुमस्का नेडना कहा । गीता- 
वलौमं सुमर्का चटदूनका कटाह, यथा कांवापुरा ।प्रनक्गु माल गुन मद्र मर नवावा। {५।-७। इसा1 
यहां "सुमेर का तोाढ्ना मात्र कहा, चद्राना गोतावलीम कह ही चुक हं, वर्हीसं रहण कर लं । इम प्रकार 
तोरन का उत्तर हा गया । 5 

( २) ऊ अरवा, तीन वाते कहकर उत्तम. मध्यम श्रार निह्रष्र ्षीने प्रकारका गुरना दिव, 
ब्ह्मांडउत्तम गरू (भारौ ) है सा उसं गेंद समान उतालू, सुममु मध्यम गरू है श्रत: उसे मूलीकी तरह 
तोडना कहा च्रारधनुप निकृष्ट ह सो{उपसकरे वारम कतं हँ करि को वापुरौ पिनाक पुराना" । 

द्मथवा, (३) वंदीजनने ज कहा धा करि "गर्न कटोर विदित सव काहू उसका उत्तर दंतेहकि 
गुरुता श्रौर कठोरता द गुण , धनपमे कहे मे। ब्रह्मांडकर समान तो कों वम्तु गरू न्दीहे चरन मेर्के 
समान कोई वस्तु कठार ह्‌, हम ब्रह्मांडदहीकोउठालं च्रारमेरूदी का नोड्‌ उने, यह्‌ धनप क्या हक्रीक्रत 
रखना है ? [ या(५) यों कह्‌ सक्ते ह कि जनकरजीने तीन प्रकारका बल कडा । उसीका उत्तर तीना वातोंसे 
दिया - “डारौं फोर" यह उत्तम, ।मेर्‌ नवार्वा' ( गीनावलीके अनसार ) यह मध्यम श्रौर ब्रह्मांड उटावां 


[  ) श ह । 


१ इव - १५०४, हं 2 । जिमि १६६१, १५२९, १७६२, को० रा०। २ बलवाना-१५०४। ३ का- 
१५०४, रा० प, १५६२, ह्०, कोठ रात । को - १६६१, १८६२, प॑० | 


दहा २५३ ( ५-८)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । ५१७ धालकांड 





यह निकृष्ट । “को बापुते= अर्थात्‌ यह्‌ तो महानिङृष्ट बलकरी बात है ।-[ यँ 'काव्यार्थापतति श्रलंक्रार' है । 
श्नौर जनकजीके व चनोंके भ्रतिकारकी उत्कट इच्छया प्रदरित करना रमं संचारी भाव' है-८ वीर ) ]। 

२ (क) "तव प्रताप मर्दिमा भगवाना' उति । पहले लदमणजीने कहा किं कौं सुभाड न कटु 
च्रभिमानू' बही यदहं चरिताथं हे । न्द च्रपने बलका अभिमान नहीं, श्रीरामजीके प्रतापका बल है। 
यां डकी उत्पत्ति, पालन श्रोर संहार श्रीरामजीके बलसं होता है, यथा "जाके बल बिर॑चि हरि ईसा । पालत 
सृजत हरत दससीसा' । इसीसे लच््मणजीने त्रह्मांडका नाश करना उनके प्रतापपे कहा । ( ख ) भगवानः 
कराभावकिश्नापदही उत्पत्ति श्रौर प्रलयके कत्ता दँ । श्रापके प्रतापरसे यदि भँ इतना कर डालू“ तो इसमें 
च्राश्चथ्यं ही क्या ह १ -“उस्रनि प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌ ।^' । पिनाक पुराना ह इसीसं "वापुरा' कहा, 
शर्थात्‌ उसमे क्या गुरता कठोरा दै । [ पुराना? मे मतभेद है । करिसीकरे मतसे यह पिनाक देवरातजीके 
समयसे इम कलमे है रौर दु्तके समयमे इसक्रा निमांण हुश्च । ज्र किसीके मतसे वरिपुरासुरके वधके 
ममयसं यह, है । यहां काव्याधांपनि अलंकार है । ] 

नोट- दोहा २५६ में दिष्‌ हर्‌ श्तोककर उत्तरमं लदंमगणजीका यह्‌ वचन हन्‌° नाटक श्र॑क १ श्लोक 
{६ मं यहद - “देव श्रीरघुनाथ कि वहूतया दासोऽस्मि त लदमणा, मेर्वाद।नःप मूधरान्नगणये जीणेः 
पिनाकः कियान्‌ । तन्मामांदश पश्य पश्य च बलं भृत्यस्य यत्कातुक प्राद्धनु प्रतिनामितु प्रचलतु नतु 
निहन्तु त्तमः। श्र्थान्‌ दव ! रामचन्द्रजी ! वहत कहनसे क्या ह ? म च्रापक्रा दासि लद्मण हँ जा मरं 
श्रादि पवतोको भी कुत्र नहीं गिनता तो यह पुगना घनुघ् क्या! आज्ञा दीजिए च्रार द्ासका बल श्रौर 
कातुक देग्वि १। इमे उठ नि, नवाने, हिननि, ले जान श्र दुक्‌ दृक्‌ करनका भी मँ ममथ हु । पर यानसमें 
यहाकं "तव प्रताप^' क लालित्यक्रा विचारप्‌। 

श्रौलमगडाजी-१ परिभ्थिःतका प्रभाव देवा | कौलाहनक संकराचमं रामजी न उठे, श्रौर राजा 
ननक धनुष न टूटनस श्रङ्कला उटे । उनसं भृलके कारण ( च्रार ब्रह भूल भी श्राकुलनाकरे कारण हुईं ) 
परितापः ने कुद कटुर्प धारणक कटर शब्द कदलाप्‌ । नाटकोकनाका मज। देग्विए्‌, इस मूलका लच्मण- 
जी जानवृमकर अपमान करना सममन ह । "विद्यमान रघुकु नमनि जानी! | उनरा माप वीर क्या राद्ररूप 
धारण करनक्र। तयार है । > नाटक।यकना श्रार महाकाठ्य कलाक एकीकरणक्रा लुक देखए । नाटकी- 
कलाम प्रयुत्तरन्प यह्‌ सस्वप्रशंसाः अतिशयोक्ति स्पकार्मी धारणा श्य द्ुष्‌ भी श्ननृचित नहीं श्रार महा- 
काव्यक्रलामं तं लद्मणजी छृतांतभत्तक जन त्राता! हं हं । 

नाथ जानि अस श्रये दडः । कातुक्‌ कग त्रिलोकिञ्च सोढः ॥७॥ 
कमल नाल जिमि चाप चदव । जोजन सत प्रमान ले धवाः ॥८॥ 

द्र्थ--हे नाथ ! एसा जानकर आज्ञा होवे । भं कांतुक करट ( खेल दिखा ) उसे भी देग्विए ॥ ५ ॥ 
धनुघकरो कमलकी डंडीके समान चदा वुँ रीर ( सत्य ही ' सौ योजनतक लिए दडना चला जाॐ ॥ ८ ॥ 

दिप्पणी-- १ (क ) जानि ज्रस' श्रर्थान्‌ यह जानकर कि हमारे बलप्रतापसे ब्रह्मां डको गेदकी तरह 
उठा सकते हे, मरको मूलीमरीखा तोद सकते हं तव यह धनुप वरिचाग क्या हे । धनुष तोदनेकी च्रज्ञा 
माँगते द्रं । यहाँ “नौं संदिग्ध वचन नही कहते पर्च जव व्रह्म डके नाशकौ श्राज्ञा मांगी धी तव जौँ" क्‌ 
था; कारण कि उसके नाशको श्राज्ञा मजी न दृगे, उस आज्ञाके मिलनेमे संदह था शरोर धनुष तोडनेकी 
राज्ञाम संदेह नहीं है । यह समय तोदनेका है ही । (ख ) कोतुक्र कगे" इति । प्रभु कोतुकी है ही, यथा 
पुनि पनि प्रमु काटत मुज सीसा । अति कोतुकी कोमलाधीसा ।६।६१।' "हसे राम श्रीभ्रनुज समेता । परम 
कौतुक कृपा निकेता । ६ । ११६ ।' इसीसे कौतुक करके दिखानेको कहते ह । पुनः, भाव कि धनुषका उठाना 


मानसपीयूष ५१८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । वोह्ा २५२ (७-८)-२५ 


हना आर ताडना यह मेग कातुक तमं मुके कुतर प्ररिपम न दाणा आत्रामग्कर देर, मै कर 
दि बाञ्गा। पूनः माव कि मं जा धप उशत, चदा आर तंउनेक) कद्ना { वद कुल पनफजीकी 
प्रतिक पिक नष्‌ नहा वच कौतुक दिष्व,नके लिए । प्रतजाफरे ये फेस, करन तं मेरेजिग्पापदहै 
थरा मेरो श्रलचित न कहत लरिकाई बम, पन प.ण्निश्रौरभा'तसुन गईटै। नरु प्रमु प्रताप्र उत्‌ 
चाण चप र्ना खाइ वल कन पापभयी द्वै । गी १।८३।२।' अपन स्वामीक्रा तमाशा दिग्बा .के "ल! 
धनको तोड़ । ष पाप नशं द्‌। प्ुष्पव.टिक्रिने त्रीरामनी "गच्मणजं'से कह चुके ह ध्सीवनी दमा 
शक :, यथर(्ताञ वाफिज्रतौ क़ सप्‌ । सड नीत भरर नन द्लौभ।॥ › इत्यारि। इसीसे 
मणी कहत ६ कि 4 तज्ञ,क निःमत्त ताडनसं मु पाप लगेगा । ( $न. रज. अरक्रि कातुक देखना प्रिय 
है, अपः श्राह्नाहानोर्मै का,क करट) | 
(क कमलनान जिम' अर्थान्‌ विना प्रयासके, यथा भंजेड चपि प्रयास विन जिम गज पंकज 
नालः । ( ख ) "सनत नाजन' उपतत्तण दै । अर्थान अनंन योजन नक । शत, मटर, इत्या र श्रनंतव.च हैँ । 
(ग ) इ-क जनकजीके रहा चदाउ् तरव भाट । तितभर भूमि न सक्रउ दवडाइ' इन वचर्नाक्रा उत्तर 
यादे र्हंर । “रहौ चाटवः क्रा उतर (कमननान :जमि चाप्र चषरावउं, 'तिनभर भूमि०' का उनर 
ज.जन मत प्रमानलै घव" चर ताड़नेकरा उत्तर प्रागे देते . कि न, 1ंदुत्र९रउ०' । (घ) कन नान 
वह करि जस कमनका फ रहना ठै । जनकजीने प्रथम चद्ाना कदा, इमस इन्दान भी प्रधम उती 
कहा । अधवा, व्रह्म ड श्रौर मुम प्रथम करोद्ट द श्चार पिनाक ‡सरी काटि द] प्रधम काटिमें चहानान कहा 
था, उमीसे मरी क टमेप्रधमही उपक्र दया| 
मंत श्री (सस शय तानी - भाग क “जे' भैं त्र गक सच्चा दाम ट तौ यज्चःन्‌ प्रमाण रह्म डका ह 
उसके लयकरे निय दाद्‌ पर त चलते रीर नाडनकी क्यावातह्‌? वा, कमलनालकरी तरह विना किचन 
श्रमक्े चदा आर थद कान वड्‌। है नो नकटा योजन प्रमारक्राभ। हानौ भ) लेकर दौड़ा चनाजाङ।' 
वा, “शथ करके कहे हरि जा श्रापके से दामं मेग प्रमणदहौ तौ कममनानकी तरह किंज, बहुत 
कोमल हे विना रचकर परिश्रम चापकर चरड श्मर लियहूुर्‌ जाड, शरक तरद काला बह कप्कं न 
जा, यथा (लुनहु मान्‌ नकमल भान्‌ जा अव श्नु तासन पावडं। ताभ्रनु च्रनुग कावड ”( गी०६। 
८७ ) । जोजन स प्रमान = सां याजन प्रमाण करक = सा याजनस लेकर जतन। भ्रम अपकर द्‌ ।=्जी 
श्रापकरा जन सत्वा हाड त जतना प्रमाण अपि कर दं उतना ।" 
ॐ मिलान कीजिए । ~ 'देग्वौ किन क्रिकर का कौतुक क्यों कोदंड चावों । ले धावी मंज; मुनाल 
ज्यों तौ प्रमु श्ननग कहां । गी° १।८७ ॥ 
दाह्य- तारों चछचत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ! 
जोन. श्रौं प्रयुणद सप्रथ करन धरों धनु भथ ॥२५३॥ 
शब्दाथ -छत्रकदं ड = ऊुकुरम॒त्ता, मुई मोर, भुदगजनः, भूमिका पएरूल । यह वष,कालमं श्रापसे आप 
उपजता हे । 
सर्थ-- हे नाथ ' श्रापकरे वल प्रतापसे मैं उसे कु +रमुत्ताको तरह तोड़ डालुः। जो एेसानक्ंतो 
प्रभो ! श्चापके चर्णोकी सौगद्‌ धन्‌ष श्रौर तरकश पर हाथ न धरं थान्‌ उसं न दछुड ॥२५३॥ 


नोट शआाधु'नक प्र तर्योमे भाय! का पाठांतर हाथ" मिनता है । "कर मँ तरकश नहीं धारण किया 
ज्ञाता, संमतः इसीसे “भाथ' का 'हाथ' कर दिया गया। गौढ़जी कहते ह कि “धरना दूनेके अथ भाता हे । 


कर धरी = हाथते दुं । केवल छ्ुडँ या ध्वर्मौ' कहनेसे काम चल जाता । कर, की क्या श्यावश्यकता थौ ! 
यष्‌। कर, शब्द जाननूमकर बिराष जार देनके लिए लाया गया है । इसी करः सं तो त्रह्म.्डके उठाने, 
तोड़ने ओर चापके चष्टरान श्रौर तानक बा कही । "वनु भाथ' भ्यो ! भ्धन्ु हाथ क्यों नदी { भातो 
वर्णका घर है, जन्र भादी नद्ुरगा तव ब्राणकी क्या कथा है? इसजिये करन रों धनु भाथ'ही 
उनम षाड ह । धसे! का अथे य धारण करू नर है । वीत्कागजीका मतद 1क “करक संयेगस भाय 
यगते तरकशरो कहे है, पर यह ब्राद्रोी ख रया पईजाी डैः तरणे नहीं." इन्होन "न षारण 
कलगा' च्रं कियाहै। वट ।त्रत्ने न 4 ङङनाश्चप कयाहै 

दिप्पणी १८(क) प्रथम काटने बह्मःडक. उ3.न, न्नर तुपेषको ताडना श्रीरामे प्रतापसे कहा- 
'तव प्रत" महिमा भगवाना' । च्रतणएव दृमरी कारिमे घनुषक्रा नोडना भ प्रनुक्े प्रतापे कहा। यहा भी 
यद "तव प्रताप व्रलनाग्नक्रःमेत सका जाना तद्यडम उढना इत्यादि प्रमुके बलसेथा शोर 
धनुष श्रपन बलम तोडगे । श्रतण्व तव परनाप-' कःकर जना दसि त नुषङ योग्य भी न्ह हैः पर 
श्रापका प्रताप सव कु कग दे सक्ना है । (ख) [ उपर मुमेसक। मूलीमरःवा तोाढनक कहा था, सो मूली 
कन्न पोटी होती ह । स्रोर “पिनाक्र' को वापुरा च्रौर पुराना का था अतएव उमके यम्य छत्रकदंड' का 
षान्त देया योक ग्रहद्यूने ही टरटना है ( प्र सं- ) ।। पुन, जत्र चापको कमननाल सम चदानिको कहा 
तब कम ननालसे मी कमन जो दयुव्रक्रदंड हे उसके ममान तोड़ .कं कग। 

२८कर) जःन श्रौं शवनि यद्‌ यनुप कमन. नक) तश्ड न चदा सवृ सा योजन दौड़ा 
दृश्मान ले जाञय च्रौर श्रुत्रकदंड समाननतोाडइ टुता । धलेपनटद्रूटनें पर धट्षकं व्याग कौ प्रतिज्ञा कौ। 
( ख ) प्रथम कतिने कषा करि लनम त्री "वोन गिरा प्रमान । यहा लदंमणत्ीन स्वयं ही श्रपनी गिराकी 
प्रमाणता पुष्ट कर दी-्जौंन करौं.) ['करन भरो घलु भायः श्र्यान्‌ सः्रयपना, कतत्निय कहलाना 
रोड दू- ( पाडेजी ) |। 

६2 तं कामे लम नीने गेवनादरक मारनेकी प्रतिज्ञा की, यथा "जौँ नेहि श्राजु बधे चिनु श्रावरं। 
तौ रुप. ' सेवर न कदावरँ। ६ | ५४ › मघनाद्का ध रुनगधजीकौ सया &। उन्टोनि उभके बधकी 
राज , दरीधरी) इग ग्रह प्सव्रक न कहत दह भनज्ञा की। पून; ननम णजीन प्रीभरतजीको 
र,मजं.का शत्र सममा तव शत्र मारना यह गमी) सवादः अनः वरदा नी षनाहा कहा, यथा 'ाजु 
राममंवक जसु लङ“ भः तहि समर मिग्वावन देडˆ। २। २३० ।' आर) यहा धनुपक्रा तंडन। सत्रियपना 
हे, इमसे यहो भ्रनुष भाथकरे त्यागी प्रनिज्ञा की । 

( ग ) आदिमे श्रीगाभपरमें मसक नवाक्रर बोजे, यथा ननाह रमपद्‌ कम 7 निर ब्रोले गिरा प्रमान'। 
च्॑तमे रामचरणक्री शपयर की -श्रमुपरद सथ कर ०' । उसपे जानागया (क श्रःराम वर णकम नही अपर ए मवस्वदह्‌। 

वि० त्रि०--विश्वाम दिनानिके लिये प्रमु-चग्णक्री शपथ नने र, क्या. इव त.दन। नदी ह । 
ब्रह्माण्ड उदाते, फोट श्रीर मेको तनके वग्यमं शग्थनरहः नने. उमे कर !रखाःक (नय प्रस्तुत ह, 
केवल श्राज्ञाकी देर ); पर पनुषप चूत, नद्‌ दै. त्रा. श .नेमें दता सामध्यहनङ तपश नत ह्‌ । 

लष. सङाप चन नत्र शात इउगपाानि पहि दम्गन डने ॥१॥ 


सक्रन लोपः म्र भूयदेानें। मिय द्यि हर्ष नङ्‌ पुचाने ॥२॥ 


` क ण्ष््कीपो मिं जे' पाठहै। यदि जः पठद्रीशुद्रद्रातो उमा श्रव उ्योरीयाजसंदही 
होगा । पेसा प्रयोग करटः शरीर देष्वनेमे नही श्राया । भाग्दान्का पठ ` जव' दै। † -' नीका भाग्दा० । लेक 
का श्रथ 'लोग' मी है । भुवनका श्रथ ले तो भी हो सकता है । ्रयोध्याकांडमे वचन से लोक डर गए हें । 


दोहा २५३-२५४ ( १-२) । श्रीमद्रागचन्द्र्वरणो शरणं प्रपदी । ५१६ बालका 
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्रथे-जव्र लदमणजी क्रोधभरे वचन वोले तव प्रथ्वरी डगमगा उग़री ( हिलने लगी › श्रौर दिशाश्रो- 
क हाथी डोलने लगे ( श्चा उनक्रा श्रपनी जगहपर टिके रहना, प॑र जमार्‌ रहना, कडिन हो गया; वे 
डबंडोल ोगए, घवबरडा ग९, कपि गए, इत्यादि ।) ॥ १ ॥ समभ) लोग (पुरवा) च्रार सभी राजा डर गण्‌ । 
श्रीसीताजीके।ददयमें हष हुश्रा श्रौर जनक्रजी सकरुचा गर्‌ ॥ २॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) (लषन सकोप वचन ० हति। यर्होनक लदमण नीके मन, तन अरर वचन तीनों 
कोप दिखाया । (मापे लखन यह मनका, कुटिल मै माह । रदपट फरकत नयन रसौ" यह्‌ तनक्रा श्रौर 
बोले.गिरा ` सकोप वचनः यह्‌ वचनक्राकाकपहै। उनका शव्रतार भूभार हरण करनेकेलिये ह, यथा 
'सेष सहस्र सीस जगकरारन । जे! अवतर रउ भूमभय टारन । १७७ ।' वेदी ब्रह्मांड नश करनक। प्रतिज्ञा कर 
रहे ह इसीसे पथवी कपि उटी कि अव हमारारत्ककागह? (ख) जव बंलेःका भाव कि जवतक 
मनम श्र तनमे कराध रहा, नवतक प्रध्वी न कपी, कयांकि तव कोई यहन समम पाणये किक्यो श्रौ 
किसपर क्रोधहो गहा हे; पर जत्र सकोप वचन बोले कि ब्रह्म क) कच्चे घटके समान फोड़ डानूगा तव 
प्रवी यह जानकर किये हमारा दही नाश करनको हं उरी, कने लगो। दिग्गज भी घव्रडाकर कपि उदे । 
( करण कि क्रोधे भी य श्प्रमाण॒ नह बोलते, यथा चति सरोप मापे लवनु लख सुनि सप्रथ प्रमान । 
सभय. लोक सव तोक पति चाहत भभरि भगान । २।२३० । ) । दिग्गज के कपिनेसे प्रथ्वी भी हिलगई मोर 
प्रध्वीके हिलनेपरर सकल लोग सव भूप उरानः। (ग ) सकन लोग सवर भूष डेराने' इति । सव्रका उरन। 
प्रध्वीके डगमगानक पश्चात्‌ ककर जनया किं लद्मणजं।के वचन मुनक्रर राजान उरभ्र; [ वे ममम रहे 
कि यद सव इनकी डींग है, कलक हौकड़ वा लं।ड ह, मल। रेसा कमी कर सक्ते है कि व्रह्मांडकरो फोड्‌ 
दे, सुमेस्करो तोडदे? भला संसारम काईभी कीरप्मादहै जो इनमेसे कोर एक मी काम करसकना ह)? 
कदापि नहीं | । पर जव इनक वचनपर प्रध्यौ कपी तवसवकरा उनके वचनपर विश्वसहो गया करि जिनके 
वचनका यह प्रभाव है ¶्र क्या नहीं कर सकत ! इन्दानि ब्रह्माडका नाश करनेको कहा है. मघ्यही ये उसक्रा 
नाश करना चाहते ह, अव हम मरे यह इर समागय्रा। यदि प्र्वीन कोपिनी तो यः विश्वसन दहाना। 
सब यही सममने रहते करि वीर लोग सद्‌ा उसं। तरह अपना वत्त वग्वान किया करने ह्‌ । ( उनक्र वचर्नाँकों 
प्रमाशित करनेके लिए, उनकी स्यप्रतिज्ञताका विश्वास सव्रकं दृदयमं जम।नके लिय ही 'डगमगानि 
महि० । इसी कारण पहले 'उगमगानि मर्ह" कह। । प्र सं2 । ) 

२८(क) सक्रज्ञलोगः मतो "सब भूष कामी ग्रहणं जाता दहै तव "मव्रभूरा'का इरन। प्रथक्‌ 
क्यो कहा गया { कारण कि र॑गभूमिमं धनुपयज्ञशालामे प्रथक्‌-प्रथक्‌ दौ कोटिया लोगो बरार कहने श्रा 
है-एक तो पुरवासिर्योकी, वृसरे रजाश्रंको । इनक पूवं भी च्रलग श्चतग कढ्ने श्रए है । यव्रा--*रंगभूमि 
जवर सिय पगु धारी । देखि रूप मोहि नर नारी ` सीय चकित चित रामहि चाद्या । भये म।ह बसर सब 
नरनाहा । २४८।४।७।' तथा यहो भी दोर्नोक्रा श्रलग-अलग डरना कटा । यद्वि यहां (सकत लोग डेरानः 
लिखते श्र “भूप डेरने' न कहते तौ सममा जाता कि राजा नहीं डरे । (ख ) सिय हिय हरु, हभ यह 
सममकर ह्या कि जिनके सेवकमे यह सामध्यं हू, उनके सामथध्येका तो कहना ही क्था ! वे धनुष च्रवश्य 
तोडगे । जनक सङ्कचा गए, यह सोचकर कि दमरसेन बना जो हमने एेसी बात कद्‌ डानी । कऋरीधसे 
बोलनेपर श्ननेक विरोधी कार्य्योक्रा प्रकट होना श्रथम व्याघान अलंकार! हे । 

नोट -श्रीजनकमहाराज श्रपनी भूल सम मकर सककुचाग्‌ । सुनिसे इनका बल ॒श्रार पराक्रम सुन 
चुके थे तब भी माधु्य॑मे भूलगप । लदंमणजीके उत्साहवद्धंक निराश।-मंजन व चन सुननेसे सीत।जीक। ह 
हृश्रा । इनकी वाणो भ्रीराम जीके प्रतापक्नो दशन करने श्नौर वहनेवाल्ली एवं निभेय है । चचतः गुरु श्रादि 
समीको नन्द्‌ भिला। ( रा० प्रग पंजाबीजी ) | 


दोषा २५४ ( ३-४ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये । ५२१ भालकांड 


गुर रघुपति सब पुनि पन पाहीं । प्ुदित भये पुनि पुनि पलां ॥२॥ 
सयनहि रघुपति लषनु नेवारे । परेम समेत निकर बैगरे॥४॥ 


अथे-रारु ( विश्वामित्रजी ), श्रीरघुनाथजी श्रौर सत्र मुनि मनमें प्रसन्न हुए श्रौर बारंबार पुलकित 
होने लगे ॥३॥ श्रीरघु नाथजीने इशारेसे लदमण नीको मना क्रिया श्रौर प्रेममहित श्नपने पास तरैठा लिया ॥१॥ 

ह-कच्र॑तर-नाटक्रीयकला (1॥€' 7101) का लुत्फ जगह-जगह देखते जाइए । किस स॒न्द्रतासे इस 
कपका प्रभाव सव्रपर दिखा दिया । विरोपनः चरित्र-्वषं विचारणीय दहै । जनकजीका संकोच" रौर गुर 
तथा रामजी आ्रादिका मुदित पुनि पुनि पुलकः। फिर रामजोका (सयनहि निवारना' शीर प्रेमे निकटः 
बैठाना, भक्ति श्रीर प्रमकी जानतौरह ही, भावममज्ञना त्र मुदम प्रगति चित्रण ( सिल्मकता ) भी इनपर 
निद्ठावर होते द । | 

टिप्पणी --१ ( क ) मन माही इति । श्रील प्मणजीने श्रोजनकजीके वचर्नोका ब्रह जोरसे खंडन 
करिया जिससे वे इस समय लक्ुचागर्‌ ह । इमीमे सवने अपना हष मनमे रक्ला । बाहर प्रकट न किया। 
इम समय यदि मुनि, गर शरोर श्रीरामजी उपरमे भी प्रनन्नना दिग्वाते ता रम जाना रहना, जनक महाराज 
का प्रगरनूपसे च्रार मी श्रपमान होता, पेसे ही बडेका पमान हो गया दै; अनः उन्होनि पने हर्षको 
मनहीर्मँ रक्वा । यहाँ लच्मगजीकी प्रशंपाभीन की, क्र्याकि प्रशंसा मी इम समय उचितनथी। (ख) 
“पूनि पनि परूलकाहीं' का भाव कि लच्मणजीकी भ्रत्येक बात प्रेमसे पुलक्रिन कर्देनव्राली है । एक तो यह्‌ कि 
प्रभी लड़के ह तो भी एेसे माक्रेकी वान कटी कि शशायद्‌ बायद'। ये वाति गामजीके मुखसे निकज्ञतीं नो 
शोभाको न प्रात्र हौ सकनीं, लदमणजीक ही योग्य र्थी । श्रीजनकजीके श्रपमानमूुचक कोद बचन इसमे नहीं 
ह; उनके प्रति कां छरमुचन वान नहीं कटी गई। जो कुर कहा सव यथं ही कह। गय । अपना चन्न 
कहा सौ उसमें भी श्रीरधघुनाथजीहीका प्रनाप मुख्य रक्वा, इत्यादि प्रन्येक वानकर (श्र्थान्‌ तअरवमर प्रान क्रोध, 
प्रतिम तेनसििता, श्रमोघ वीर्यं श्रार अलोकिक व्रिवेकको--विण त्रिः) समभ-सममकर बार ब।र पुनकित 
हा रहे दह । (ग) भमन माहीं मुदिन मए" यह मनक्रा हाल श्रार पुनि पुनि पुलक्रही' यह्‌ तनक्रा हल कदा । 
वचनक्रा मौक्रा नहीं है, इसीसे वचन कहना न लिखा । विश्वामित्रे कहनका ज। समय ह उत श्रागे कहते 
ह । (घ ) अनेक उपमार्श्रोक्रा णकही घम मुदित कथन करना श्रथम तुल्ययोगिता श्रलंकार' हे । 

२८ कर ) (सयनहि रवुपति लपनु नेवार' इति । इशरेसंही निव।(रण करनक। भव - ( १) प्रथम 
कह श्रा ह कि मुदित भये पुनि पुनि पुलका" श्रत्यन्त प्रेमे वचन नर्हीं निकलते। (२) इस समय 
लदमणजीने च्रपनी कीरना एवं अपने बनकोी प्रशंसा क| है, बल बन्वाना है, फेस हालनमें ¶ैठो' इतना ही 
मात्र कह दैनेमे बलकरी सारी प्रशंसा भूलमे मिल जाती, सारे बलक। निरद्र सूचित होना, इसीसे मु हसे 
कुहल न कहकर इशाराभर किया । (३) सभाम अपने मुग्बसे सवके सामने यह न कह सकते थे कि 
सीताजी हमारी शक्ति है, तुम्हं धनुष न तोडना चादहिप्‌ । पुष्पवादिकामे कु संकेत इसका कर चुके हँ । 
पुनः, [ (४) मुखसे ककर चिठानि ता लोग सममने कि अपना बल प्रकट करनेकरे लि्‌ उन्होने ये बचन 
कहलार्‌ है, इससे गंभीरतमे दोप श्रना ।' (पं) (५) कुटिल राजा बुश दहागं कि श्वर लच्मणजी 
तोडनेको ह, दोनों भादयोमे अत्र वै पनस्य हो जने से युद्ध होगा, श्रतः, इश।रेसे मना करके उनक्रो बिढाकर 
यह दिखाया कि ये हमारे च्रधीन ह, श्रह्निमिंद। (पं?) । श्रय्रव।, ( € ) इम तरह लोर्गोकेो प्रतीति कर 
कि जिनके बचनसे प्रभ्वी हिल गई उनसे इनका बल कीं अधिक होगा तव तो इनके इशारेमात्रसे वे चुप 
हो गए । ( पं )। (७ ) यँ धनुष तोडना च्रौर विवाह करना एकर बान है । विना बडेको श्रज्ञाके विवाहके 
लिये स्वयं श्रप्रसर होना ठीक नही, पिताके स्थानमें मुनिजौीर्ह। वे कुत्र कह नहीं रहे ह । जरतः बैठ जाश्रो। 

&& 


मानस-पीमुष ५२२ । श्रीमःरामचन्द्राय नमः । दोहा २५४ ( ३-६ ) 


यह्‌ रोकना श्रप्रज्जताक्रा परशाम नदी ह, इस भिये प्रेमके महित निकर वैठाया । भाव फि तुम्हारी श्च्छा 
को भै पूरी कर्टगा । ( वि० त्रि) ।। (ख )- परमसमेन निकट वैठार' इति । इससे जनाया कि पले मुनि 
एक शरोर लदमणज। थे दूसरी तरफ रामजी । श्रव श्रपने पास वैठा लिया, यथा भुपनि करिसोर दुह शरोर बीच 
मुनिराड देखित्रेको दाञ देस्खौ देखित्रो विषाद कै ॥ गी° १.८२ ॥' यह भौ जनाया फि लदमणजीने खडे 
होकर ये सब त्राते श्रविशमे कौ शी; बहो नक्रा खड़ा होना न कहा गया धा, य्ह ¶्ैठारे' कहकर उसं 
जना दिया । पूनः, श्रपने त्रगल मे विठानसे उनक्रा श्ादर हृश्रा। यवा श्रत श्राद्र समीप बेठ।री ॥६.२७॥' 
मिलान कौजिण-विष्टैसि हिय हरषि हटके लषन राम सोटत मकोच सील नह्‌ नारि नहं है।३॥ 
सहमा सभा सकन जनक भए विकर ---॥ गी ° १.८३ ॥› "हरे पुर नर नारि सचिव नृप कुर कहे बर 
वैन । मृदु मुसुक्छाह राम रज्य रिय बंधु नयन की सैन ॥ गी १।८५ ॥"-- मानमर्म इनसे विरोष गभीरता 
दुरसाई है । । 
विश्वामित्र सपय शुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी ॥५॥ 
उट राम भंजहु मव चापा मेह तात जनक परितापा ॥६॥ 


दर्थं - श्रोौविश्वामित्रजी शुम ममय जानकर च्रत्यन्त प्रमभरी वाणी वालि । हं राम ! उठो, शिवजी 
काधनुषतोद़ ( श्रौर ) हे तात ! जनकका सताप मिराश्रा ॥ ६॥ 

टिप्पणी-१ (क) शुभ समयः श्र्थानि सुन्दर मंगलमय सिद्धियागवाला उत्तम मुहृन्त जिसमे काय 
छ्मवश्य ह । +नः शुभ समय' यह [कि सव राजा पुरुषाथं करक हार गए, [ चव किसीकौ यह्‌ कहनेका मौक्रा 
न रह गया कि रामचन्द्रजं।न पले तोक दिया, नही तो हम श्रवश्य तोड़ डालते । श्व धनुष तोडनसे 
श्रीरामजी तरैनोस्यवि जयी कदलायेगे च्रौर त्रैलोक्ये इनकी कीत्ति होगी । ( प्र> सं० ) । पुनः शुभ इससे 
कहा कि हम समय सभाभग्में यही चचांष्यापरद्ै शरीर समीकी लालसादहै कि धनुष टृदे। (प) 
वा, लद्मण्जीके वचनशरे वीरलाका उदय दुश्मा, श्रत्र उमको प्रकट करनेका श्चव्रसर है, श्नः इसे शम 
समय कहा । ( चै? ) ] ( ल ) शति सनेद्रमय वानी' इनि । माव कि धनुष तोढनेकी श्राज्ञा देते हए एवं 
देनेमे मनि र शतरग्यन्त स्नेह! दर्रा । जच श्रीगमचद्द्रजी धनुष तोढ़ने चने तव मर्बोको श्न" हश्रा, यथा 
(चलत राम सब पूरनरनागी । पुलक परि तन मए सुखारी ॥ २५५.६ ॥1, "रामह प्रेमसमेत लखि सखिन्ह 
समीप ब्रोनाह । मीतामानु नेह बस घचन कटै विल्वा ॥ २५५ ॥', श्रभुतन चितै प्रेम तन ठाना । कृपा- 
निधान राम मब जाना ॥ २५६.७॥' ( सीताजी ), लखन लखेउ रघुत्र॑समनि ताकेड हर कोदंड । पुलक 
गात बोल्तं चन चरन चापि बद्मांड ॥ २४६ ॥' तथा विश्वाभित्रजीकं! उठकर धनुष तोड़नेकी श्माक्ञा देने 
स्नेह हुश्रा । ( सवक स्नह हुश्रा श्रोर इनके श्रत स्ह । ) पुन. भाव कि लक्मणएजीके वचन सुनकर स्ने 
हृश्मा श्रीर रामजीक धनुष तोढनकी च्ा्ञा देने श्रति स्नेह श्रा । पुनः, { ग ) “श्रत सनेहमय बानी 
बोलनका भाव कि वहा बोलनेका मोक्रा न था, श्रव मोक्रा बालनेका हे । 


२ (क) उद राम, मेटह तात' यष्‌ श्रति स्नेहमयवाणौक्रा स््रज््प दिखाया कि 'राम' श्रौर "तात 
दौ ( प्यारकं ) संबोधन दिए । दौर्नोमिं कितना प्रेम टपक रहा है ! [ पुनः “उखहु! का भाव कि मेरी श्ाक्चाकी 
्रतीक्ामं लच््मश जीक इतना कहनेपर भी नहीं उठते हो, तोलो रं आज्ञा देता ह, जनक्रजीके परितापके 
मिटानको लक्यमें रण्वकर धनुष तोड़ । भवचापके तोडनेकी चान्ञा देकर सारा प्रातिभान्य ( जिम्मेदारी ) 
भ अपन उपर लता ह । (वि० त्रि) ]। (ख) भेटहु तात जनक परितापा' इति । जैसे व॑दीजनोनि 
गरजार्भाको त्रिभुवन जय समत वैदेही । बिनहि बिचार बरे हटि ते" यह लाभ दिखाकर धनुष तोढ़नेको 
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कहा था वैसा लाम दिखाकर महर्षि विश्वामित्रजी श्रीरामजीको धनुष तोडनेको नहीं कहते, क्योकि येजानते 
है किश्रीरामजी परमेश्वर है, पृणेकाम है, उनको लोभ दिखाना श्रज्ञान है। ( जो वस्त किसीके पास नहीं 
होती उसीका उसक्रो लोम होता हे शरीर यहोँ तौ रामजी (सकन लोकपति स्वामी" है प्रौर सीताजी उनकी 
परम च्रा्यशक्ति हं ्टी । मुनि यह जानते हँ , इसी पे जनकका "परिताप" मिटानेके लिए धनष तोडनेको 
कृहते ह । क्योकि “भक्तका संताप भिटानेमे भगवानके उत्मव ता है । जैसे (त्रिभुत्रन जय समेत वैदेष्टी' 
के मिलनेका उत्सव गजार्श्रोके हुच्मा वैसेही जनकपरितापङे मेटनेका उत्सव श्रीरामजीके दुश्रा।" (प° 
रामकुमारजीके “उत्मष' शब्दफा भाष “उत्माहु" जान पड़ता है । भक्तका दुःख मिटानेमे भगवानको प्रसन्नता 
होती है ) । (ग) "परताप प्ले कह धग है, यथा 'सुङृत जाह जौ पन परिहरञं । कुश्ररि कुंश्रारि रहउ का 
करङं ।' ' "॥ २५२.५॥' इत्यादि । लडकी कुश्नारी रहनेसे जगते उपहास होगा, यही "परिताप हे । 

नोट-? जैसे यदं मुनिने श्रति स्तेहसे धनुष तोढनेकी श्राज्ा दी बैसेही धनष टूटनेपर सरसे पहले 
इन्दींका श्रत्य॑त स्नेह कचिने प्रकट क्रिया है । यथा कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि छवगाहु सुहा 
वन || रामरूप राकेस निहारी । बदूत बीचि पुलकावत्नि भारी ॥ २६२. २-३॥' 

२ 'विश्वामित्रजीका नाम यहाँ निल उठनाद्‌। सचदहै, वै विश्वकं मित्र । राम-सीय-विवाह 
विश्वकल्याणके निमिनही दै श्रौर फिर वश्व" नेतृत्वक्रा परिवतन भी दोना है । पशुवल' ( परशुराम ) 
पर (सत्य सील दृट्‌" ( राम ) का विजय होगा, इत्यादि । ्राज्ञाका श्रपीलन्प श्रार वह भी सकर्ण॒ 
विचारणीय ह । (लमगाडाजी )। 

६ `भ॑जह भव चापू क य भावक्हं जान॑दहं- (क) श्मापका नाम भवभयभंजन द, यथा 'भजेउ 
राम श्राप भवचापू। भवभयभंजन नाम प्रतापू'। श्रापके लिए भवका धनष तडना क्याकठिन ह! 
( ख ) "यह मनुर्यांक्रा घनृष नहीं हे जिसमें च्रापकी कुल लघुना हो । यह मदहशकरा धन्‌प है, इसके तौडनमें 
स्रापकी न्यूना न होगी । इसपर यह प्रश्न होना है कि परमभक्त शिवजीकरा धनप कंसं तो १ उमक। उर 
दनद क्रि जनक बहून दुः्वी हं, उनक दु.खक्रा सिटडिए, विना उसक ताद्‌ उनका दुःचन मिटेगा।'- 
(प्र॑जावीज।)। जनक प्ररितापृः स जनाया क्रि यह धनुष पररतापकरा उत्पन्न करनवाना दै । इममे वीर 
दरार करणा दनां र्मांका वणन द्र" जनक -उन्पन्न करनवाना। ( परादर्जा )। इमस जनक्रजौकरी 
निदेपिना भी ब्रोतिन करत क्रि उन्होनि अति परिनापस विकल हकर "वीर विहीन मही य त्रचन 
कहे थ । ( वि5 तरि ) | 

४ ( प० रामकुमारजी )-मवचाप भजनमं "राम कदा श्रार 'परिताप' मटनमं 'तातः । ताखय्ये कि 
हम तुम्हार नामका प्रनाप जानने हं कि वह भव भंजन करता तव मवरचपरक्रा नाश तुम्हारे लिए क्या 
ह ! तुम सवके 'तान' अर्थानि मति।, पिता, त्र॑धु, मखा सव कुचं हो; छनः नुमक्रा 'जनक्क्रा परितापि मिटाना 
योग्य ह है । 'तान' शब्द माता पता भाद्‌ समवा सवक्ा वाचक दह । 


सुनि गुर बचन चरन सिरं नात्रा । हरषु िषादु न कटु उर आरा ॥५७॥ 
ठाद भये उडि सहन पमार | ठवनि जुत्रा मृगराजु लनार ॥८॥ 


अर्थ --गुरके वचन सुनकर (श्रीरामजीनि उनके ) चरोमिं मम्तक नवाया ( उनक्र) हृदयम हप 
विषाद कुर भ न श्राया ॥ ५ ॥ सहज स्वभावसेही वे उठकर खड्‌ दौ गण्‌ । उनकी `ठवनि ( खड हानका 
दव ) जवान सिहको भी नग्जित कर देती ह ॥ ८ ॥ 


{-सुष्षाप-{०४; का° रा । सुभाग-६६६१) १७२४ १५६२. ब्र । 


मानंस-पीयुष ५८४ । श्रामतेरामचन्द्राय नम. दोहा २५४ (५ -८) 


टिप्पणौ-{ (क ) "चरन सिर नावा इति । राजा लाग जव धनध तडन चले तत्र अपन अपन 
हष्टवेवोको सिर नवाकर चले, इसीतरह श्रीरामजीं गुरका प्रणाम करक्र चल । इससं जनाया कि हमार 
इषटदेष गुर है । ( ख ) गुरुके वचन सुनकर गुख्चरणामं सिर नवान का भाव कि च्रापकी श्राज्ञाका प्रति 
पालन श्रापक चरणाकां कृपासे होगा । 
हर्ष विषाद्‌ नकट उर श्रावाः इति। (क) श्रथात्‌नतौ त्रिभुवन जय श्रौर जनकीजीकी 
प्राप्धिका हषं हृश्राश्रौर न यहीहप हृश्रा कि धनुषक्रा हम सदजहौ तड लेगे यह्‌ धन्‌पहै हीक्या। धनष 
हमसे टरटेगा यह सममकर हषं न हृश्रा । धनप हमसे न टृटगा यह सममकर विषादन हश्या। क्योकि 
उनको निश्चये किहम धनपक्रो तोडगे। (ख) धनुप्के टटनमं भरी हप श्रार नद्रूटनेमे भारौ 
बि्ादकी प्राप्ठि ( अनित्राय) ह । पर श्रीरामञीक्रौ हं विषाद कुमी नहु) क्याकि वे हरप्-विघाद्‌- 
रहित हँ । यथा “बिसमय हरण रहित रघुराङ । तुमह जानु सव राम प्रभाडः! २।१२ ।' ( देववाक्य ). 
राज सुनाई दीन्ह बनवासू । सुनि मन भयउ न हरघ हरानू । २।५५६।७ ।', रद्य न हरष विघाद्‌ कटु बौलं 
श्रीरघुबीर । २५० ।' पुनः, ( ग ) हं विषाद कुहु न दृश्या कर्याकि जीण धन पकं तोडनेमं कोहं वीरता नहीं 
यथा का छुति लाभ जून धनु तौर । २५२ । २।' इससे हप न हृख्ा । ऋरौर जीण धनुषके तोडनसे का 
हानि नहीं हानकी (वहतो दृटा सङा हृश्राहे ही) इससं विप्राद्‌ नही हृश्रा। [ हानि लाभस ही विषाद्‌ 
प्रर हपं हाता ह । जव इसके ताइनसं श्रीरामजीको न कृ लाभदहीहेनदहानि तव हप या विषाद्‌ क्यों 
हता । पुनः, ( च ) हप विषाद्‌ जीवक्र धम दैः यथा द्हूरप विषाद्‌ ज्ञान च्रनाना। जीव धम श्रहमिति 
अभिमाना । ११६ । ५ ।' त्र श्रौगामजं। बरह्म हं--'राम व्रह्म व्यापक जग जाना {५५॥; शतः उनक 
हृदयमे हप विषाद्‌ त्रा ही नही सकने । ( डः ) &-ऊ राजाश्रांका लाभ सुनकर हप हुच्म। था, यथा सुनि प्रन 
सकल भूप चछरभिलाप 1, इसीसे उना धनुष न उठा सफनैप्रर विषाद हृश्रा श्रा। यथा `सवनृपमण्‌ जौग 
उपद्ासौ । ` श्रीहते भप हारि हिय राजा भ्रीरामजी कारं लाभ समम धनुप तौडनेको नही उट क्यांकि 
उनको करर नहं वम्तु ता मिलनी नीह, इसी स हप नदी आर विषादकी तो कोई बातो नदीहे। (च) 
धीर ह, इसलिये हप, विपाद कुछ भी मनम न श्राया । यथा "सुख हरषि जइ दुख चिलग्याहीं । दौड सम 
धीर धरहि मन माही ।' ( वि त्रि ) | (द्यं) यर्हो 'क्टछकेदा अथ दह । एकतो किचित्‌, दृनसा काः | 
हषं वा विषां काडं भी एवं किंचित मी द्रदयमे न श्राया। पुनः, (ज) (चरन सिसनावा' सं पाया गया 
कि छु सममके हप हश्रा इससं चरणाम मस्तक नवाया चअ्रथवा कुलं सममकर विषाद्‌ हु्ा हौगा इससे 
प्रणाम करतं हं जिसमं चिपाद्‌ दूर हौ जाय; इसक्रा निसकरण करनेके लिए शहरप विषाद न कटु | 
अथात्‌ हप श्रथवा विषादके कारण नरह मस्तक नवाया किन्तु स्वाभाविक्र दही सिर नवाया। यथा “राम 
लखि कोसिक चरसीस आज्ञा दरं ह । तुनसी सुभाय गुरपार्यँ लागि रघुराज रिषिराज कीं रजाई्‌ माथ मान 
ल है । गी० १।८३।५।' [ `चरन सिर नावा' मं ज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी तथा यह कि इन चरणके 
प्रभावसे श्चाज्ञाकरा पालन हौ जायगाः ये दोनों भावं । रप बिषाद न कट्यु उर श्नावा' से जनायाकिव 
द्मकाम दँ । इसकर प्रतिकूल श्रीसौताजी श्रार श्रीञुनयनाजी दोर्नकि प्रथम विषाद हृ्रा श्रौर फिर धनुष टरृटने 
पर हषं भी । (पन पट प्रः) |। 


२(क) *न कषु उर आवा इति। श्चात्रा एकवचन क्रिया दी, क्योकि ये दनां एक साथ नहीं 
श्राते, जब हयं श्राता है तव विषाद्‌ नहीं श्रार जव विपद श्राताहै तव हष नहीं । यदि इतना ही कहते कि 
हरु न उर श्रावा' तौ संभव था कि कोटं यह मभता कि विषाद्‌ हुश्चा होगा, श्नः कहा कि हरु बिषादु 
न कटु! । ( ख ) “ठाद २ये उठि सहज सुमाए' इति । भाव कि राजा ल्लोग धनुष उठानेके लिए ॒श्रकुलाकर 
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उठे थे, यथा "परिकर बोधि उठे चकरुलाई' । इमके विरुद्ध श्रीरामजी "सहज सुभाए' उठे, श्र्थात्‌ ये 
“च्रकरुलाये" नहीं । वे उठकर तुरत चल दिए थे, य उठकर सिंहकी तरह पहले निःशंक खडे हो गए । सिका 
स्वभाव है कि पहले किंचित्‌ खड़ा हा जाता है तब चलता है । ह-ऊ- जब दृदयमे हषं या विषाद्‌ होता है 
तब स्वाभाविक चाल बदल जाती है, यहं 'हरपु विषाद न कटु उर श्रावा" इसीसे सहज स्वाभाविक जैसे 
उठकर खडे होते ह वैसे ही खड़े हुए । ( ग ) पुनि गुर्‌ बचन चरन सिरु नावा", यह कहकर तब लिखते 
ह कि "ठाद भये०, इससे जनायां कि गुरुके पाम बैठे है; श्रतः चरणोमे सिर नवाकरर तव उठे । (घ) 
(ट्वनि' च्र्थान्‌ निःशंकता में ।- [ इस शब्दके श्रथं दोहा २४३ @जरमनि कठा कलित" में देखिए । ] 

श्रीराजारामशसरणजी- सहज सुभाए' रामजीकी श्रौरसे हे परंतु स्वाभाविक वीर श्चंगाररसका प्रभाव 
यह्‌ ह कि 'ठवनि जुवा भरगराज लजाए' ( कोर कृत्रिम उद्योग नहीं ) । स्वभाव श्रौर प्रभावका सुक्ष्म श्र॑तर 
हर जगह विचारणीय है श्रर कलाकी ८ विशेपनः नाटकीयकलनाकी ) जान हे । 

दोहा-उदित्‌ उदयगिरि.मंच पर रघुवर बाल पतंग । 

बिकसे संत सरोज सब हरषे लाचन मृग ॥२५४॥ 

स्र्थ--्रीरघुनाथजीरूपी बाल ( प्रातःकालके ) सूय्यके मंचरूपी उदयाचल पर उद्य हौनेपर सव 
संनरूपी कमल ग्विल गप च्रौर सवके नेत्रणूपी भ्रमर हपित हुए ।॥ २५४ ॥ 

रिप्पणी- ९ प्रथम श्रीरामजीके आ्रागमनको त्ररणोदय कहा, यथा श्रनोदय सक्रुच कुमुद उडगन 
जोति मन्नीन । जिमि तुम्हार आरामन मुनि भय नृपति बलदीन । २३८।' श्रव राजमभामें बालपतंगकफे 
समान रनुनाथजीका उदय कहा । पहि असगोदय होता हे, उसकं पी बालपतंगका उदय, तव श्र॑धकारका 
नाश हानाहे। वैस ही यहां पहन श्मागमन है, पीं मंचस उठनाग्पी उदय (मंचपरत वैेहीयथे, 
उठकर खड्‌ हाना य उदय हाना द ), आर तव धनुपक्रा नाश द 

२(क ) उदृयगिरिक्री उपमा देकर मूचित क्रिया कि यह्‌ मंच मव मंचांसं ञ्चा है। (ख) विकसे 
संतसरोज सव' इति । सूय्य॑के स्नेह बहुतमं वृत्त श्रार श्रौपध हं पर संतका उनकी उपमा न देकर कमलकी 
उपमा दी, क्योकि कमन भगवानकर अरंगोक्रा उपमानहै श्रार उत्तम है। (ग) हरषे लोचन भ्रंग" इति। 
ॐ यहां कमल चमार श्रमरका संवंध नही द ्रधान संन-कमलक। दख्वकर नेत्रभङ्ग मुग्बी हुए हों यह बात 
यहा नहीं हे । मृय्यकरे उदयस भ्रमर मुग्वी हु हं । [ सुर्य्योदियसं श्रमर्गेक्रा सुव यह कि वे श्रपना भोग 
विपय पागण, इमी तरह सवक नत्र अपना विषय रूपदशन पाकर सुखी हए । ( घ ) पूर्वाधमे सूर्योदय 
कहा, उत्तराधं मं उद्यक्रा धमं कहतं द । उद्रयपर (कमल काक स्वग मधुक्रर' सभी सृख्बी हाते है, यथा कमल 
कोक मधुकर स्वग नाना । हरये सकल निसा अवसाना । २३६।२॥' मंन कमल है, य कमलको तगह सर्वांग 
प्रफुतिलत हो गण्‌ । ओर सव लोगोके नेत्र भ्रमर हं।. सं्तोकि नेत्र श्रमर नहींह, वे तौ सर्वाग क्रमलदै, 
उनके नेत्र भी कमलवत विक्रसित हं ) ताखयय कि भगवान्‌का देखकर जेमा हषं संतको होता है वैसा 
श्रौगेको नही हाता; इमीसे संतका मवांगहपं कह! श्रार अन्य सत्र लोगोका एक श्र॑ग कहा । 

मा० त० वि ०-- कुटिल गजाश्चोकी आशारूप निशाकं कारणा जं। संकाचको प्राप्मदो रहे थेवे भंत 
सगेज' गद्‌गद हा गए । श्रौर, महाराजके चरित्ररूपी रसकरी श्रमिलापामे जो श्रपने नेत्र भरृङ्गप्राय क्रिये हू 
थे वे हर्घको प्राप्र हुए । रतः शच्रस कहि भन भूप श्रनुरागे । रूप श्रनूप विलक्रन लागेः। वा; २-खेदृके 
समय श्रद्यावधि द्रदय संपुटित हो जाता है । सो स्तोका हृदयसरे।ज वं सहम्न कमल, जो मस्तकमें है, सुल 
गया । न्नर इनके मध्यमे जो लोचन इनका भ्रमररूप हो रहा था, खेदवान , वह हर्धित हुश्रा श्र्थात्‌ दिव्य 
दृष्टिसम्पन्न हो गया । इसीलिए कमल श्यौ नेत्रहीकी दशा कटी । - "भये विसोक कोक युनि देवा । 





मानस-पीयुष ४५२६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नंमः। दोहा २५४-२५५ ( १-३ } 





नाट १ छु महानुभार्वोका मत है कि लोचन शग" भी संर्ताहीके ने््रोके लिए कषा गया है श्रौर 
छुखका यह कि पुरवासियकि नत्रोक शरंगकौ उपमा दी गहं है -"पुरवरासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचन 
सुखदाई + इनका कहना द {क एक हौ व्यक्तिक्रा कमल श्रार भ्रमर कंस कह सकते ह । लाला भगवानदीन- 
जी कते ई कि 'श्रीरामजीको खड्‌ हात हुए देखकर मुनिसमाज प्रकु'टलत हुश्रा श्रर उस समाजको प्रफु 
स्लित देखकर श्रार सव लोग भी प्रसन्न हण, इस श्रनुमानसे कि जब श्रीरामजीको श्राते हुए देखकर त्रिका- 
लक्ञ मुनिमडलनी प्रसन्नौ ग्टीदहै त श्रीरामजी श्रवश्य ही धनुष तौढ्गे। लेचनभरंग सं्तोके नहीं वरन्‌ 
श्नन्य लोगो हीके लिए उचित है। क्योकि सरोज श्रर भंग ये भिन्न-भिन्न व्यक्ति हो सकते है । श्रंगाङ्गी 
नदीं । २ यहाँ परंपरिन रूपक है श्रार श्रगे सूर्य्योदयपर साङ्गल्पक्र बाधा गया है । 


नृपन्ह केरि भसा निसि नाकषी । बचन नखत अवलीन प्रकानी।॥ १॥ 
मानी मिप दृष्ट सङ्कचानें । कपटी भूप उलूक लुन ॥ २॥ 
भये विमोक कोक शुनि देवा। बरिषहि मुमन जनावहि तेवा॥३॥ 


अथ राजा्राकी ्शानपी रात्रि न्ह गई, उनके बननण्पी नज्नत्नकी पक्ति ८ अवर) प्रकाश 
नही करती । श्राति जसं मूर्य्योदियमे ननत्रसमृहका प्रकाश जाना रहता टै, बे दिम्बाई नहीं पड़ते, व्रैसे ही 
राजार्श्राका बोल वंद हा गया।॥ १॥ श्रभिमानी राजरूपी कृमृद संकुचित दो गप्‌, कपटी राजरूपी उल्लू 
दिप गण | २ ॥ मुनि ओर दृवतारूपी चक्रव शे.कर{हन हो गद, वे फर्नकी वपां करके अपरनी सेवा प्रकट 
कर गद्‌ ॥२॥ 

टिष्पगौ -{ (क ) 'नरपन्ह्‌ करि ऋस) निनि नामं उति। जव गजाद्मापि धन॒पन उदरात वे 
द्माशा किय वैदे रहै कि जयमान-स्बयवर हौगा। उमीौ श्राशाका रात्रिका । रात्रिमं कुलु सूभता नहीं 
तरह राजार्रका श्राशामं मूफता नहीं कि 'जानकीजी हमको न मिलेगी । रात्रिम नक्तत्र चमकते ह, वेस 
ही राजा लोग श्रीजानकीर्जकी प्रापितौ ्राशामं वचनांसं ऋरपनाप्रकाशाकरतं रहे । रात्रिक जानपर नक्तत्र नही 
रह्‌ जात, वंसही श्राशा न रह जाने वचन बद्‌ हा गय । (ख) जबतक मूर्य्योदय नही होता तबतक रात्रि 
नही जाती, यथा 'राकापति पोडम उच्रहि तारागन समुद्राद । सकन गिरन्ह दव लाइय त्रिन्‌ रवि रातिन 
जाद ॥ ७ । ५८ ॥'; इसी तरह वंद वचन सुनकर जच राजा धनुषनता न गण्‌ श्रार वह टस्1मसमभं 
हुच्या, वे श्रपनामा मुह तकर लार आएत मी आशा न गडं। पुनः जनकजीके कहन पर भं कि 'तजहु श्रासं 
निज निज ग्रह जाहू' आशा न गहं श्मारवे वने हा रहं । जव मूययके समान श्रीगमजीका तेज देखा तव 
सबकौ विश्वास हा गया कय अवश्य तेङ्न कर्याक तजस्वी पुर क्या नही कर सकता! 'तेजक॑त लघु 
गनिय न रानी'। (ग) 'वचन नसत इति । जव श्रीरामचन्द्र जीका चनः माकूप कटा तच राजाश्राके तन- 
का प्रकाश कहा, यथा श्रमुहि देखि सव नृप हिय हार । जनु गकस उदय भय तार । २४५] {।' क्योकि 
चन्द्रमाक साथ तारागणका कुल तेज बना रहता ह श्रीर जब रामजंका सूय्यसे रूपकं बाधा तच तनके तेज- 
की कोन कह वचनरूपी नक्त्र भीं श्रम्त हौ गर्‌ च्रथान्‌ मार तजक काडई बाल भो नदी सकता । तनकी जौ 
दृशा हृदे उ1 आगे कहत हं । | 

२ "मानी महिप कुमुद सक्रुचानं । ० इति । ( क ) जनक विषयमं कहा था कि 'भट मानी अतिस्रय 
मन माष वे ही यहा "मानी महीष' हं श्रीर रहे श्रुर चल हयौनिप वेषा! व ही कपटी भूप हं। (ख) जब्र 
भ्रीरामजीको चन्द्ररूप कटा तव वहां कुमुद चकोर कोक उलूक इत्यादि न कदं, किंसीका दुःखसुख न कहा 
क्योकि जानते थ कि श्रागे सुथ्यका रूपक करना हे । जब श्रागमनको अरशुणोदय कह चुक ह तच सुञ्यंक 


दोहा २५५ ( १--३ )  श्रीमद्रामवन्द्रवरणो शरणं भ्रपदे । ५२७ वालकं 








उदय कहना ही पदेगा। चनद्रमाके रूपमे यदि छुमुद-चकोर श्रौर कोक-उलूकृका सुख लिखते तो सूयय॑के रूपकमें 
कु सुद-चकोर धीर कोक-उलूक शादि कहना पूवंस विरुद्ध होता । यकि जिनको चन्द्रमा सुख देता है उनको 
मुय्यं दुःख देता है श्रौर जिनको सुय्यं सुख दता है उनको चन्द्रमा दुःख दता ह । तातय्यं @ बन्दरमाके 
रूपकम रामजी जिनको युग देते है उन्हीको ~य्य॑करे कूपकरम रामज॑ दुःख केसे देगे ! श्र्थातत्‌ एक श्रीरामजी 
क साथ पकर ही व्यक्तिको दुःख श्रार सुख दोर्नां दना कैसे कहा जाय ? इस विचारसे चन्द्रमा रूपक्रमे 
कुमुद श्रादि न कहे गए । (ग) गजा््राके मन, वचन, तन तीर्नाक। हाल कहा । "श्रासा निसि नासी' ( मन- 
का ); 'वचन नखत श्रवली न प्रकासी' ( व चनका ) ज्रीर "मानी महिप कुमुद सङ्कुचानं । कपटी भूप उलूक 
लुक्न" ( तनका हाल दहै) घ) यहा तक दिग्वाया करि श्रीरामानुगगौ लोग श्रोरामजौका तेज देखकर 
कमलकी तरह विकसित हौ गए, रामविरोधौ उनका तज दख कसुदवन्‌ सङ्घुच। गय च्रार उत्लूकी तरह चिप 
गये । ज! मानी दहै बे श्रपनेसे.बदेकं देखकर सकुचा नति हं इसीसे मानिर्योक्ा सक्कुवाना कदा । कपटी 
पनां कपट द्भिपानकं लिय द्विपा करते हं इमीसे कपटी राजाञ्नांका दविपना कदा । राजाश्रमि दौ भाग 
मानी' शौर "कपटी करके दिखानेमें भाव यह है किएक तेज देखकर सकरुच। गण श्र दसरे त तेज 
देख ही न सक इससे जा छिपे । 
कं ) भय विसौक' से श्नुमान होताहै कि श्रीरामजीको कोमलना देखकर शरोर धनुपकी 
कटारता सममकर देवतानं च्रीर मुनिर्योका शौक श्रा, वे सोचते कि इनम धनुप कंसे टरेगा ? यथा 
"कहं धनु कुलिसहु चाह कठोरा । कह म्यामन मृदुगात किसोरा । २५८ 1 # ।' ह-ऊदलमं पाया गया कि 
माधुय्यमे सबका संदेह हा जाता ह । जव उनका तज देग्वा तच धनुष तोडनेका विश्वास हुश्रा श्रौर वे 
शोक्रराहत हौ ग्‌ । (ख ) "वरिस मुमन2' । विशोक हु", अत" परल बरसाने लगे । दसरे, यह समय भी 
फल बरसानका है यह्‌ जानकर पूर्पोकी वृष्टि को । यथा 'समय समय सुर वरषहि फला ।' जब श्रीरामजी 
सभाम श्राकर मंचपर बेटे नव फल वरसाय्रा धथा-दृख्वदि सुर नम चदे त्रिमाना। रषिं मुमन करहि कल 
गाना ।२४६।८।' श्र अव धनुष ताडन उडद इम दववर्मानहं (ग) जनवहि सवाः श्रथान्‌ 
हम यह सेवा श्रापकी कर रहे द, मभाके लिय नहीं वरसान टे । [ ( च )-{ पांडजी )-भमुनि अपनी सुधम्म॑ 
कोकी शरीर देषतः श्रपनी संपत्तिरूपी काकीसं वियोग हो रहे य ।'' पमक्रम सूय्यक उदयपर हात ह । रघुबर 
वाल पत॑गके उद्यसे इनके मनोरथ पृण हगि । 
&-ॐ नोट-यह बात स्मरण रखने योग्य है कि श्रीमद्‌ गोम्वामी जीको वह शती है कि-१ जहो 
उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका उत्कषं दिखलाना होता है वँ किमी न किसी प्रक्र मूय्य संबंधी रूपक वाधते हे । 


२ जहां कीं कोर ्रत्यन्त गभीर विषय वणेन करना हाता ह वरहा मभुद्रका स्पक बाधते है । श्रौर, २ जँ 
कथा का प्रसंग पहलेकी कथास कुल दुःग्वद्‌ भाव निय हूय वणन करना होता है, वहां सन्ध्या समयक 
कु वणन करते ह । इसं) प्रकार » जहा ।कसौ दुःखद्‌ भावसं सुखद्‌ भावका चार कतं ह वरहो प्रातः 


कालीन रृश्यका कु वणन किया जाता हं । 


हॐ लमगोड़ाजी 'लदमणजीने जो सूय्यका रूपक भविष्यवाणी सपमे वाधा था वह श्रव प्रत्यत्त 
हे । दोनों रूपकांकी समानता तौ विचारण है ही, सुतम च्न्तर भी वड़ा युन्द्र है । विस्तारभयसे केवल 
संकेत किया जाता है । उन्हीं सूचम श्रंतराके कारण पुनमक्ति जान ही नहीं पडती । वहां सामान्यशूप हे 
याँ विशेष (1002 00101108) । वहो भक्तिप्रधान वीररस हे श्रार यहां वीररस प्रधान है । इत्यादि । 


गुर पद षंदि सहित भनुरागा। राम शनिन्ह सन आरएसु भागा ॥ ४॥ 





भानस-पीयुष ५२८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २५५ ( ४-६ ) 





सहजहि चले सफल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुनर गमी॥५॥ 
चलत रार सब पुर नर नारी । पलक परि तन भये सुखारी ॥&॥ 


प्रथ--प्रेमसहिन श्रौगुङचरणोकी वंदना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनि्योसे आनना मोगी ।॥ ५।॥ समस्त 
ससारके स्वामी शौर युन्द्र श्रेष्ठ मनवा हाथीक्री चालवाल श्रीरामचन्द्रजी स्वाभाविक हयी चल्ले॥ ५॥ 
श्रीरामजीके चलते ही सारे नगरके सव श्री पुरुप सुखी हण श्रार उनके शरीर पुलकसे भर ग्‌ ॥६॥ 

टिप्पणी - १ (क) शुरुपद वदि सहित श्रनुरागा ।?` इति । गुरुपद्‌ वंदनं श्रनुराग होना श्रावश्यक 
हे, श्रनुराग न होना दोप है, यथा (रामह सुमिरन रन भिरन देत परत गुर पाय । तुलसी जिन्हदहि न पुलक 
तन ते जग जीवत जाय । दा ४२। अनतः सहित श्रनुराग' पद वंदन करना कहा । (ख) श्रीरामजीने 
गुरजीकी श्राज्ञा सुनकर उनको प्रणाम क्रियाद्ी था च्रार अव पुनः गुरुपद कदन करते है, इससे उनके 
हृष्यका श्चनुराग प्रगट दिख रहा है । वारंवार प्रणाम करना अनुरागक्रा चिह्न हे । पुनः, (ग) पृवं विश्वामित्र- 
जीका स्नेह रामजीमं दिखाया -- विश्वामित्र समय मुभ जानी । बोन अति सनेह्‌ मय वानी'। श्रौर यहाँ 
'गुरु पद वंदि सहित अनुरागाः मं श्रीरामजीक्रा स्नह गुग्मं दिष्वाया। इस नरह दोर्नोकरा अन्योन्य प्रेम 
दिखाया । ( घ ) “मुनिन्ह सन आयेतु मगाः । मुनियांमं रामजोका अत्यंत प्रेम है, यथा !रिषय संग 
रघुत्र॑शमनि करि भोजन विश्रामः, "पुनि सुनिन्रंद समेत कृपाला । देखन चले धनुष मय शाला । २४० । ४ । 
सीसे मुनिर्योके सम्मानाथं एव्र उनमें श्रपनी भक्ति दि चानेके लिय श्रीरामजीने उनसे आज्ञा मोगी । पुनः, 
गरक प्रणाम किया इससे गुरका मान रक्रा श्रार मुनिर्यसि श्माज्ञा म[गिकर उनका मान रक्वा । ( ङ ) 
जो मुनि फुल बरसाने थ वं देवना्माके साथे दँ रार जिनमे श्नाज्ञा मांगी ये मुनि विश्रामित्रजीके साधके 
द श्रोरसाथहीमेदहं। इनका मव्वशालामं साथ आना वृवं २४०८५) मे कह चुके दं, मग्वशालाकौ जव 
चले थे तव इन्हीं मुनि्योँने श्राशी्ाद भी दिया थ । यथ। द्रव मुनि सव मनि बर वानो । दीन्हि ्रसीम 
मरह सुख मानी । २५०।३।' [ वर्मे श्राज्ञा लना नीति हे ्चार भगवान्‌ नीनिक वड परोपक दहं (गंड़जी) । 
पुनः, गुरुजी तो इस समय पित.स्थानीय र, -उन्हान विवाहको च्ज्नाद्‌दर । धनुष त।इना श्रार विवाह एक 
वात थी, पर वह्‌ विवाह विना धनुष ताद्‌ संभव नदीं था, इसलिय नादनक्री श्माज्ञा दी। पर तोडनेक पलं 
जिसका धनुष है उसको श्रनमति लेना परमावश्यक है । इउमलिय ब्रह्मङकलरूपी शङ्करसं अनमति चाही । जैसे 
गुरजीने फूल लानेकी श्मज्ञादेदी,फिरमभी मालीसे पृद्कर तव फल तोड़ ग्‌ । ( विऽति ) ] | 

२ (क्र) 'सहजहि चले सकल जग स्वामी! इति । पृ क्‌ क्रि "ठाद भए उहि सहज युभाएः श्रौर 
यहाँ 'सहजहि चले कदा, इससे सृचित किया कि जसे सहजस्वभावसे उठे वैसे ही सहजन स्वभावसे चल, 
क्योकि सक्रल जग स्वामी! ह । जगत्‌ शओओौर उसके सार पद्ाथं आआपहयीकेतो दहं नव किंस वस्तुके लिये 
शीघ्रता करे । पुनः भावकिजोौ जसा वडादहोताहंवेमादी गंभीर हाता ह्‌ । राज। लोग अपने श्रपन राञ्यङे 
स्वामो ह, “वंडित' ह, इसीसे वे "परिकर वँ धि उठे अकुनाई ।०' । अर ये सकल ब्रह्मां उक्र स्वामौ हं, इनमें 
भारी गभीरता हे, इससे ये गजकी चाल चलते द रौर जवान सिहके समान खड होते हं । (ख) (मत्त 
मंजु बर कुंजर गामी", सहजदहि चले' कहकर यह उसक्रा स्वरूप दिग्वाया । "मंजु बर कहकर काम-गज 
जनाया, यथा "चाल बिलोकि काम गज लाजहिं ।' 

नोट - १ सब राजा खंडमंडलेश्वर है एवं जीव दै, इसे अकुला उठे ये । श्रीरामजी ब्रह्मांडनायक हँ, 
ये क्यो घबङ्ते ! हाथीकी चाल गंभीर श्चोर धीर होती है मानों वह प्रथ्वीको दबाता जा रा हं । 

२ यष्ट मत्त गजकी उग्मा दी क्योकि श्रागे कमलनालकी तरह धनुषका तोढना करगे । जैसे मतवाला 
हाथी सरमे प्रवेश करके कमलकी डंडीको तोड़ फक वैसे ही श्रीरामजीने धनुषको तोड़कर प्रभ्वौपर फक दिया; 


कहा २५५ ( ४-८ ) श्रीमद्रामषन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । ५२६ वालकांड 


यह्‌ वात जनकपुरके दृर्तोनि चक्रवर्ती महाराजसे की है, यथा तहँ राम रघुबंसमनि घुनिय महामदहिपाल । 
मंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकजनाल' । २६२ । 


टिप्पणी-३ ( क ) 'चलत' इति । पुरवासी पहले स्वरूपकी सुन्दरता देखकर सुखी हए थे । यभा 
"बेखि लोग सब भ्ये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे । २४४।२।' श्रौर श्रव चालक सुन्दरता देखकर 
घुखी हुए । कर्यो उनकी भावना शऋङ्गारकी हे; जहो कहीं शोभा वणेन करते ह वाँ पुरवासिर्योका सुख 
कते हं । ( ख ) "सब पुर नर नारी" । भावः कि छोटे वदृ समी श्रीरामजीके श्रनुरागी द; यथा 'रगभूमि 
श्राण दोउ भाई । चरसि सुधि सब पुरबासिन्द पाईं । चले सकल गृहकाज विस।री । बाल जुवान जरठ नर 
नासौ । २४० । ६ । यदी सज पुलकित हये । ( ग ) मनमे सुखी हए श्रौर तनसे पुलकित हए अर्थात्‌ भीतर 
बाहर प्रेमसे परिपृणं हो गए । देखकर सव पुलकित हुए; यदह पुरवासिर्याका सहज स्नेह दिखाया । 

नोर - ३ &ऋ पूवं कह भए हैँ कि जन. बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भये 
दुखारी । २५८२ । ७ ।, छत्र उनका सुश्वी हाना दिखाया । 

४--ढ- तुलसीद।सजी फिर श्रपनी उपयुक्त रोलीके श्रनुसार इस परिस्थिति ( घटना ) परिवतंनका 
प्रभाव सबपर दिखाते है । पले जननापर प्रभाव दिखाया किनना प्रेम, क्रितना आत्मसमपण श्रौर साथ 
दी श्राशासे कितनी पुलकावत्ती है ! ( लमगोडजी ) | 


वंदि पितर सुर१ सुङृत संभारे। जौ कष्ठ पुन्य प्रभाउ हमारे ॥७॥ 
तौ सिषधनु भृनाल की नाई | तोश रा गने गाताः ॥८॥ 


शब्दार्थ--पितर = मरे हृए पुरखे जिनके नामपर श्राद्ध व। जलदान किया जाता है । = वह्‌ मृतपुरुष 
जिसका प्रेतत्व द्ूट चुका हो । संभारना-स्मरण करना । म्नाल । म्रणाल )-कमलका डंठल जिसमे फूल 
लगा रहता हे; कमलनान; कमलदंड । तोरह-तोडं । 

परथं-देवतार््ों श्रौर पितृदेवोकी क॑द्ना करके ( सभी श्रपने श्रपने  पुगर्योकरा स्मरणा करते द 
( श्रौर कहने है--) यदि हमारे पुर्योका कुड्‌ भी प्रभाव ( शक्ति, साम्यं ) द ।५॥ ना, हे गणेश गोसाह ! 
श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुपकोा कमलदं ड सरीग्वा तड डालें ।(८॥ 

रिष्पणी-१ (क ) वंदि पितर सुर' श्रथौन्‌ प्रणामकर मनी मन स्मरण करक कहतेदहं किट 
देष ! हे पितर ! हमने जे। श्राजनक अरपिक। सेवा कौ उसे सफल काजिए' । ( ख ) प्ुकृन संभारे' अर्थात्‌ 
सुङकर्तोका स्मरण किया कि हमने श्मुक यज्ञ किया, श्रमुक दान द्विया, श्रमुक्र त्रत कियाहे। (ग) देव 
पितरः मनाए चौर “सुषृत संभार", इससे सूचित हृश्मा कि देवतानां श्रौर पितर्याक्णी कृपासे श्रौर पुण्यक 
प्रमावसे मनेरथ पूरे होते हैँ । (पितर शीघ्र प्रसन्न होते है, इसलिये पिले पितर्याकी वन्दना की । वित्त्रि) 
(घ) जौ कु का भाव कि पुण्यक प्रभाव नहीं जान सकते क्योकि कमकौ गति गूढ है, उसका जानना 
कठिन हे । यथ "गहना कमंणोगति. । गीता ४। १८५ ।, कटिन करम गति जान बिधाता । २ । २८२ ।' एक 
चरणमें "सुकृत", दृसरमें "पुन्यः शब्द्‌ देकर दोर्नोका एकार्था जनाया | ( ङ ) (तौ सिवधनु मृनाल की नाद" 
इति । श्रीलक्मणजीके मुखसे भी अभी सुन चुके कि मै इस धन॒षको कमलनालक्ी तरह चदा दू- 
'कमलनाल जिमि चाप चदव" ¦ इसीसे मनाते ह कि श्रीरामजी धन धको कमलनाल' की नग्ह तोड़ डालें । 
( च ) "तोर रामु गनेस गोसाई" इति । पूजा या किसी पुण्यकर्मधर्मके चादिं प्रथम गणोशजीका पूजन 
होता हे । वे सब धर्मोके साक्ती है । इसीसे सुकृतोके स्मरणम गणेशजीसे प्रार्थना क्रते ई । गोसाष्ः का 

१ पाठान्तर--'सथः-ना० प्र, १७०४ | 

६५ 
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भाव फि मन श्रादिि जिननी दद्रियँ हैं उन सर्बोके श्राप स्वामी है, श्राप इन सर्वोका हाल जानते है; श्रतपएव 
हमारे शनन्नःकरणकी जानकर हमारा मनोरथ पुरा कीजिर्‌। गणेशजीने उनक्रा मनोरथ पररा किया, यथा 
"जह राम रघुब॑समनि सुनिय महामदिपाल । भंजेड चाप प्रयास निनु जिमि गज पंकजनाल ।' इससे पाया 
गया कि जनकपुरवासी बड़ सुकृती ह । ( गरोशजी विध्नविनाशक श्रौर सिद्धिदाता दह दी )। 

नोट -१ “जौ कद्रु पुन्य ` ` तौ सिवधनु -", -भाव कि हमने जो कुत्र कमी भौ आपकी पूजा-संवा की 
हो तथा सभी पुण्य जो हमने किय हं उन सर्वोक्रा फल श्रीरामचंद्रजौका मित्त । सुक्रत मननेमं पुरतवासिर्योका 
साद श्चार श्रात्मनिवेदन सूचितहारहाह। 


मषं-गीताः १ 
दाहः रामरि प्रेम म्मेत ति मथिन" समीप बनाई । 
मीत। ष्यतु मरे व. वन ३हे विला ॥२५५॥ 


श्रथ ्रीरमचनद्रभीकंः वमह) "क. स व्र्योको पाम वुनाकर श्रीसीताजीक) मां स्नेदवश होनेके 
कारणा त्रिलख- वेनव्व 6र रथान दुग्वो हार वर न क्‌ रह। हं २५५ 

वे< भूः जी--९ ज्रिसीतः -श्र.त्म-वरमात्म विषयक ( च्राध्यात्मिक मंशयनिवृत्यथ ज उपदंश दिया 
जाना, वह गीता! कहा टु. 1 शह) तौ उपदश देनवार्नोक नाम: विख्यात होनी हं श्रार कीं 
जिसको उपर द्व पानाद्र उन (ममं । श्रौरामचरतमानसमं दनां तरदकी कई गीतायंदहै। जंसे, 
शिव्रणीना (ने, नास-प्रकर्ण्‌ ), सश्ा गाता ( स्वयंवर प्रकरणान्तगत ), लदमण॒ गीता ( श्रङ्खवेरपुरमे ), 
राम गी नथा नारद्‌ गा { -पम्यन्‌ डमं ), विभीषण गीता ( धमेरथ लकामें ) श्नार पुरजन गीता एवं 
गरुड़ गीता ( उन्तरष्धंडन / , सव, कनश्रूनमे संशयक्री निवृत्तिका होना कटा गया हे । 

२ जिस समय दार्ना जन कुमार रंगभूमिमे च्रार्‌ उम समय समम्त दशंकांकी भावनार््रोका वणन 
करते हण रानर्यांकी (1वनाका उरस क्विनं इम प्रकार क्रिया ह -'सहिन विदेह विलं।कहि रानी । सिस 
सम प्रीति न जाति बश्वानी । २४२ । ६।' तवसे र॑राभृमिमं अवतक् बहत बतं गद-साधु अर दुष 
राजार््रोका संवाद, श्रासीताजीका आगमन) पुरबामिर्योकी लालमात्मक मुद्र भावनार्णँ बंदिर्योका प्रण 
सुनाना, श्नभिमानी राजार््रोकरा धनुप तोडनेको जाना अनार हारकर बेठ ज।ना, श्रीजनकजीका विपाद्‌त्मक 
वक्तव्य, श्रीलदेमणजीका रोपप्रदशन - जिनके कारण चित्तवृत्ति बारबार विभिन्न स्थर्लोमं बटजानेसे रानीका 
भ्रीरामजीकी तरफ़ विलोकनेमे व्यवधान पड़ गया था । जव विश्वामित्रजीने चाज्ञा दी "उठू राम भंजहु भव 
चापः श्रोर श्रीरामजी धनभगाथं उठकर म॑चपर खड्‌ हए तव रानिर्योकी रषि तथा चित्तवृत्ति सव श्रौरसे 
हटकर उधर फिर श्रां श्रौर देखते ही उनका बही वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा । इसीसं वर्ह क "वबिलेःकहि 
रानी । सु सम प्रीति न जाति बवानी । इस चौपाईसे प्रसंग मिलाकर कविने यहं "रामह प्रेम समत 
लखि" कहा । | 

रिपणी-१ पुरवासिर्योका ( जनताका 9 प्रेम दिखाकर अव रनिवासका प्रेम कहते दं । रानीका 
वत्सस्य प्रेम है, यह पहले ही दिखा श्नाए्‌, यथा "सिसु सम प्रीति न जाति बखानी । २४२।६।' बे उसी 
वात्सल्यप्रेममें श्रव भी मग्न ह! प्रम समेत लयि' से जनाया किं श्रीसुनयनाजीका श्रीरामजीमें श्रत्यन्त 
वात्सल्य है । 

२ “सखिन्ह समीप बोलाई' इति । (क ) पास बुलाकर का जिसमें श्रौर कोर न सुने- यह किया 
की मयादा हे । [ (ख ) 'मखिन्ह' कहकर जनाया कि उनकी बहूतसी सख्ियोँ धी । सत्रको बुलाया । सखीको 


दोहा २५५-२५६ ( १-३ )  श्रीमद्रामचन्द्रच॑रणौ शरणं प्रपये | ५११ बआल्कांड 








बुलानेका कारण यह है कि प्रेमसहित देखते ही वे वात्सल्यवश श्रीरामजीकी मदु सुकुमार मृतिं देख श्रत्यंत 
विह्ल हो गहं ह । श्रपने दुःखका हाल कना है । कहनेसे वुःख ऊद घट जाता है । "सखी, वही कहलाती. 
है जो सदा साथ रहती रार जिससे कोई बात िपाई नहीं जाती तथा जो सुख -दुःखमे समान सुख दुखा 
प्राप्त हो । सखीका चार प्रकारका काय होता है- मंडन, शक्ता, उपालंभ श्रौर परिस । इन सखियोमें सन 
गुण ह । इसीसे उनके बुलाया । वे दुःखकरो संगिनी है, समभाकर दुःखका निवारण करेगी । ८ ग ) (समीप 
बोलाद' से जनाया कि श्रीसुनयनाजीक्री ्र॑नरंगा सखिर्या कुद दरो पर शीं पर इतनी दृर न शीं कि इशारेसे 
बुलाई न जा सके । वुलानेका कारण उत्तरार्धके कटै बिलखाई' स स्पष्र हे । ] | 

३(क) (मीतामातु कहकर जनाया कि यह वचन श्रीसुनयनाजीका है। 'सीतामातु' शसीयमातुः 
आदिन कहकर केव रानी कटनेसे यह निश्चय न होता करं किम रानीका बचन दै क्योकि जनकजीके 
बहुत रानियां हे । यथा रानिन्ह महित सोच बम सीया । २६५५1» रानिन्ह कर द्‌।रन दग्व दाषा । २६०। 
£ ।", (सावकरास सुनि सव मिय सामू । त्राय उ जनकराज रनिवासु । २। २८१ .!, 'चलिहि नर।त सुनत सब 
गनी । ३३४।२ ।' इल्याःद्‌ । 'सातामातु' से जनाया कि श्रीसुनयनाजी म॑ानाजौका :नज कन्या मानती जानती 
हं, उन्हीकी यहो च्चा दै, यथा जनक पाटमहिपी जग जानी । मीयमातु किमि जाः च-यानी ३२४।१॥' 
| भ्र,सीताजीक प्रकट हौनेपर देवतायरान श्क्राशवाणी को शरोर देवप. द्ाक्र राताकर उनका महत्व 
वताया, तव राजा जनकन कन्याक्रौ गौदमं उठा लिया च्रौर च्रपनी पटर, 1" नयनार्ाको दिया। यथा 
तदा तु जनका राजा निजा समाहरत्‌ १०॥ प्रल्यं समर्पयामाससुनेत्रये चे “था | सपरा सरक्तिता मोना व््ृषे 
पितृवेश्मनि । ११ ।' ( सन्योपा उनः अर्‌ )।८( ख) 'सनेदबम'। नव कियांः श्रीतमजीम रेता अत्यंत 
बत्सत्य न हाता तं इतनी उयाकुलना न हाती । ( ग ) "कहे ्रिलस्वार ` । श्रीराम ज॑की सदम।रता, कशोरा- 
वम्था रार घनुपकी कठोरता सममकर दु.खित हा जानी द । ( इससं साष्ट द 7 रानीको च्रसयंत दुःख हुश्न, 
उनका धीरज जाना रहा, प्रयका कई अवलंब न मना। तव सखिय।का बुलाया क्रि शायद वे धीरज दे 
सक )। (घ) प्रधान गना सुनयनाजाक्रा दुः वणन क्रिया, भ्रवानका वु. ककर श्रौर रानिर्योका भी 
फेम ही दुखा सूचन कया । प्रथक्‌ प्रथक्‌ सयका दुम्ब न कहा, पर श्राग ' सथ कर सोच जनक पछितावा । 
-रानिन्द्‌ कर राश्न ष्व दवा 4: ।१। इन वचन।से सत्रका $-खा द।न। जना 'दृया हे । 

नाट-रनह्‌ वरा दुनखद्ा रदा ह कर सुङ्कमार ६, धनुष कल तंड्ग { अथव, सुकुमार होनकं कारण 
उन भयदं क इनक हयान कदी मतचन अ जाय । श्रालमगोङ्ाजं मौ कहत ह कि ""विलङ्कुल ठीक दै, 
इसास प्रभका कामलनत।क। सकहणन्यप ।दृया ह -( ।वलखाई ) 1” सच ह, व।त्सत्यम बल वायं तंज प्रताप 
एन्य याद्‌ ता स्वप्रम भौ नदी न्रान पातं, तभी त। दशरथमदाराजन धबङ़ाकर कह हौ डाला "राम देत 
नहि बने गोसाद' शरोर तभी तो "देख स्याम मृदु मंजु गाता । कहहिं मग्रेम बचन मब माता॥ मारग 
जात भयावनि भारी । केहि विःध तात ताडका मारी ।' से (सकल श्मानुप करम तुम्हार । केवल कौसिक 
4 सुधारे ।' तक्र, तश्रा श्रदय विचारि बारह वारा । कवन मनि लंकापति माग । श्रत सुकुमार जुगन 

बारे । ` "। ७ | ७ ॥' 


सखि सब कातुङक देनिहार। जर हवते हित हमार ॥१॥ 
काउ न बकार कहै गुरः पाीं। ए ब्रालक भ्रति हठ भलि नाही ॥२॥ 
रान बान दुप्रा नहि चापा। हरे सकल भूप करि दापा॥३॥ 


क = नके | 


१--गुर- ५६६१ । नृप--प्रायः श्रौगमें । विशेष नोट = में देषु | 


मनस-पौू ५२२ । श्रौमतेरामचन्द्राय न॑मः । दीह २५६ ।१-३) 








श्रध-है सपवी! जौ भी हमार हितैषी कहलति ह वे सव (भी) तमाशा ही देखनेबालि दै ॥ १॥ 
कौर भी तो गुरु ( विश्वामिच्रजी ) से सममाकर नहीं क्ता कि ये (रामजी) बालक दै, ( इनके लिये ) 
पेसा हठ श्रच्छा नहीं ॥ २॥ रावण श्रौर बाणासुरने तौ धनुषको श्रा भी नहीं (रेस्वकर ही डरके भाग गए) 
श्रीर सव राजा घमंड करके हार मान गए ॥ ३॥ 

नौट--१ सखि एकवचनास्मक संबोधन है । उपक्रममें एकवचन दहै च्रार उपसंहारमे भी, यथा 
सखि बिधि गति कटु जानि न जानी ।' फिर एक ही सखीका श्रागे मममाना कटा है । यथा “बोली चतुर 
सखी ' ` सखी बचन सुनि भं परतोती ।' इससं सूचित हृश्रा कि सबििर्योँ सव श्रादईः पर सर्बमिं जौ परम 
चतुर, श्रत्यन्त प्रिय, विश्वामपाच्र श्रार अत्यन्त हिनंषिणी थौ उसीसं श्रीसुनयनाजीने कदा । 

टिप्पणी -१ ( क ) बिलखाकर वचन कहे । विलखानेका एकर कारण यह्‌ बतातेर्हैकि जो हिन्‌ 
कहलाते है वे भी तमाशा देख रहे द । "कहावत! का भाव कि वे सच्चे हतैषो ह नहीं, हितेषीका कामदे 
कि हित करे, हितकी बात कटं, एमा न करके यं तमाशा देखते र, य कहनभरके हितेषी हं । संबंधी, मित्र 
म॑न्री, गुर, पगहित इत्यादि "हिन! हँ । ( ख) कोठ न वृभाड कहे गुर पाहीं" उति । क्या हित करना चाहिए 
सो यहा कहा 

नोट २- सं: ५९६४ कौ पोथीमे "गुरः पाठ है। अन्य पाथिर्यमिं प्रायः "नृपः पाठ दहै। श्रीपोहारजी 
लिखते हं कि ''जाध पगवगा श्रौर बाण-जसे जगद्विजयी वीरकं हिलाये न हिल मका, उसे तीडन॑क 
लिए मुनि विश्वामित्रजीका रामजीके श्राज्ना देना च्रार रामजीका उस नौडनेक लिए चल दना रानीको हठ 
जान पड़ा; इमलिण फे कहने लगी कि गुर विश्वामित्रजीको को समाता भी नहीं ।'' भागवतदासजीका 
पाठ च्नृप' है । पठ रामक्कमारजीके रिप्पण शपः पाठके च्रनुमार ह। राजाका समभकानकी बात गीता्वली 
म भी पाई जाती हे, यथा जनक मन की रीति जानि रहत प्रीति पेसीच्रौ मूरति देण्वे र्यो पहिलो विचारु । 
तुलसी नर्पाहि एेसौ कहि न वुभावे कोड पन श्रौ कुवर दौऊ प्रेमकौ तुला धों तार्‌ । ८ । कोउ समुभाद्‌ 
कट किन मूपदहि वड भागच्ए इतण गे। कुलिस कठोर कहां संकर धनु मृदु मूरति किसौर कितषएरी। 
( ५६ ) । इसलिए प्राय. लगाने "चप पाही' पाठको समीचीन मानाह्‌। १६६१ करी प्रतमें शुर स्पष्टं, 
न हडताल है न काटाक्रुटी । "नृप पही' स सिद्ध हाताहेक्रिराजाका हठ दहै किये तोड़ इसीसे रानी उनको 
सममानेकी बात कह रहौ ह । पर वस्तुनः यर्हो तौ गुरन ही ताडनक्री श्राज्ञादी ह । गीतावलीमे तो गुरी 
श्माज्ञा ह्‌ानपर जवर श्रौगमजी उठे ह तब जनकजी सहम गण श्रार हाथ जोड़कर मुनिस बोलहीतोउदटे। 
यथा "'साचत जनक पाच पेच परिगडं हे । जोरि कर कमल निहारि कटै कोसिक सों श्रायसुभोरामके 
सो मेरे दुचितई है ॥ १॥ बान जातुध्रानपति भूप दीप सातं के लोकप बिलोकत पिनाक भूमि लद हे ।* `` 
श्रापुदह्ी बिचारिए्‌ निहारिए सभा की गति वद्मरजादर मानो हेतुबाद हई है। इन्ह के जितो मन सोभा 
धकानी तन, मुखन की सुखमा सुखद सरस है ॥ ३ ॥ रावरो भरोसो बल फ है कोड कियो दल, कै धौ 
कुल क। प्रभाव कंर्धां लरिकद है । कन्या कल कीरति बिजय चिस्व की बटोरि कैधों करतार इन्दी को निर 
मई हे ।५ पनक्ञो न मोह न त्रिसंप चिता सीता हू की, लुनिहै पे सोई सोद जोई जेहि बईं है । रदे रघुनाथ 
की निकाई नकी नीके नाय, हाथ सो तिहार करतूति जाकी नहं है । ५। ( गी० ८४)” 


भ्रीरामजीकी माधुरी मूतिमं सभी भूल जाते ह । राजा जनक भी सोचने लरो कि गुरको पेसी श्राज्ञा 
न देनी चाहिए । फिर भी संभल गए -ररहे रघुनाथ की गुर पादीं" पाठके श्रनुसार "ए बालक श्रसि 
हठ! से ध्वाज्ञ मराल कि मंदर लेही' तक "गुरु के संबंधकी बात है। उसके पश्चात्‌ “भप सयानप सकल 
` सिरानी ये राजाके संबंधकी बात है। "प पाहीः पाठम समस्त बचन राजाके संबंधके माने जायंगे । 


दाहा २५६ ( {-३ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणा शरणं प्रपद्य । ५३६ बालकांड 


प्र सं० म ननृप' पाठ दिया गया था; परंतु प्राचीनतम पोथीका पाठ शुर जानकर भौर उसमें असंगति न 
देखकर हस संस्करणमे 'गुर' पाठ लिया गया । भाव दोनों पाठकि दिये जा रहे हैँ । प० प०प्र०्मी शुर 
पाठको समीचीन शोर पुवंसदभानुकूल मानते दं । 

वि०त्रि० भी गुर' को ही समीचीन मानते हए कहते ह कि “नृपने जव प्रण कर दिया, तप्र उन्ह 
धनुष भंग रोकनेका क्या श्रथिकार है, विशेषतः लदमणजीके द्वारा फटकार जानेपर वे किस महसे रोकते ? 
जनक राजाके लिये हठका उपालम्भ करनादीहठ दहे वे तौ स्वयं गुरी श्रान्नाका उचित नदीं समभ 
रहे ह ( जसा गीतावलौके उपयुक्त उद्धरणसे स्पष्ट हे ); श्रत: न राजका हठ ह श्रौर न उन्द्‌ उपालम्भ देना 
बन सकता है ।'', "कोड न बुद्‌ ` ' मं भाव यहद कि गुन ्ज्ञादेदी श्रार 'राम' उठ खड हुए ।वे 
नालक दह, उन्दं इतना विचार कहां किं यह्‌ घनुप मुकमं द्रूटगा [क नदीं। गुरुजोनं चिचारनकियातो 
हमार दितचिन्तर्कोको तो उन्दे समाना चाहिए था । य्‌ दँमना श्रा आनन्दमय मुख कृतकाय न होनेसे 
ठ्यथं म्लान हो जायगा । इनको धनुप तोडने के लिये भजना शरीर यह घापणा पफ्रही वातदहैःकियेभी 
जानकौसे विवाह करनेके श्रयोम्य | 

नौट-२ ( क ) 'वुभाई कै' का भाव कि विधिवश कितौका मूभन। नरी, अनपव सुभाना चाहिए । 
क्या सुभाना चाहर, यह आगे कहती है - “ए बालक" ""मदर नहीं ।' ( ख ) "ए ब्रालक्र श्रसि हठः `` इति । 
"र्‌, से श्रंगुल्यानिदंश मूःचन क्रिया। भ्रीरामजीकौ रौर इशारा करकं कहना जनाया। (ग) वालकः 
भरीरामजीकी किशोर अवभ्ा ह पर रानोका अत्यन्त वतस्य भात है. 'सिथु सम प्रीति न जाति बखानी); 
दमीसे कहती ह "ण बालक । पुत्र किनना ही बड़ा हौ माता उम बालक ही सममनी है । 

% (नृप पाहीं" पाठम इन चरर्णाक भावयंदह- (क) (काटनकटै' श्र्थान्‌ राजाकं रसे कोई 
उने नहीं कहता । यथा सचिव सभय सिन्व देइ न करई । २५८।२ ' ( ख >) चुकाह' का भाव करि राजाकों 
विधिवश समक नहीं पड़ना; यथा भूप सयानपर मक्रल सिरानौ । ससख विधि गति कषु जाति न जानी । 
( ग ) ए घालकः ` '--'्ालकके साथ एसी हठ श्रच्द्री नहीं! कहकर जनाया कि राजा्श्रोसे यह हठ श्रच्छी 
थी । च्रध्ान्‌ वीरे मुकाविलेमे हठ शोभा पानी थी पर वानकके साथ हठकी शोभा नहीं है । पुनः, दूसरा 
श्माशय यह है कि बालकसंे धनुष न टूटा तो पी द्रदयमं संलाप होगा, संसारभर वग कदेगा । यथा "जगु 
भल कटिहि भाव सव काहू । हठ कान्ह उर अ॑तहु दाह ।*५६।५।-- यह दसरा भाव गुर पाहीं" पाठमें 
भी है) । (पं~रामक्रुमारजी) । (च) राजाश्चकरि लिय दठकौ योग्य श्रौर श्रीरामजीके लिये श्रयोग्य कहा क्योकि 
राजा््रोको श्रमिमानथा किहम वीर दहं, बलवान चौर श्रीरामजी परम सुकुमार बालक ह । &-मइस 
कथनसे रालीका प्रेम दिखाई देरहाहे, वे चाहती ह कि इन्हींके साथ विवाह कर दरिया जाय), (डः) ^ 
बालक असि हट `"? के श्रोर भावाथ य कह जाते हं-( १) श्रापको यह्‌ हठ बाल्कोकी सी हठ है। 
श्राप ज्ञानरशिरोमणि है ) आपको वर्घोकी सी हठ शोभिन नहं । (२) जेसे ये बालक भलेदहै वैसी षी 
भली हठ इनके लिये करते । वह भली हठ यह है कि "पन परिहरि हदि करइ विबाहू ।' जो पुरवासिर्योकी 


लालसा हे । (प्र० सं<) 
टिप्पणी- १ (कं ) रावन वान छ्ुद्या नहि चपा इति । य दनां अपन समयक्रं जगद्िजयी महा- 


भद थे, इसीसे उनका नाम प्रथम लिया । व॑दीजनके मुखसे सना ही था कि ' रावन बान मष्ाभट भारे। 
देखि सरासन गवहिं सिधारे' इसीसे भारी महाभट जानकर बही बात रनीने कहकर जनाया कि धनुष 
श्रति कठेार है । ( श्रा नदि" से जनाया कि ये दोर्नो उसे देस्वते ही समक गये कि यह उनसे न उठेगा 
हाश्र लगानेसे श्रप्रतिघ्रा होगी )। (ख ) हारे सकल भूप करि दापाः इति । यथा तमकि धरहि धनु 
नृप उठइ न चलहि लजाह । २५० ।', “भट मानी श्रतिसय भन मापे ॥ परिकर बोधि उठे अचला । 


मानस-पौयुष + :% । भ्रौमतेरामचन्द्राय नम. । दाहा २५६ (१-५) 








दृषं है । श्रीहूत भये हारि हिय गजा, “भूप महमदस एकह वाग । लगे उठावन टरं न टारा' यही सवका 
हारनाहै। (ग) छुश्रा नहि" यथा शृखि सगसन गर्वेहि सिवर" "सक उठादइ सरासुर मेरू । सउ हिय 
हारि मएड करि फट । ( घ ) 'बान' -- वाणामुर । 'नमंकरदंशं नाममात्रस्येव प्रहणं' । यथा 'जय कृपाल कटि 
कपि चले श्रंगद्‌ हनू समेत' । हनू = हनूमान, तथा वानच्तानामुर । | पर कोशम बाण श्रौर बाणामुर दानां 
नाम मिलते है । श्रसुर हनन `बाणः को वाणामुर' कहते दँ । जस त्रिपुर को त्रिपुरापुर, 'तारक' को 
तारकासुर । ] (ङ) "सकन भूपः के दोनांश्रथ यहां, एकतो यद क्ि प्रथक्‌ प्रथक्‌ हर एकने बडु 
घमंडसे जाकर उठाना चाहा, सो हर णक हार गया । एर सवनं मिलकर उठानिका शभिमान कियासोमभी 
चूर टौ गया, सव मिलक्रर भी हार गये | ह-रुश्रीरामजीकं साथ हठ भली नहीं यह कहकर उसक्रा कारण 
कह। कि 'राचन८ 
सो धनु रानकुर्चर कर दहं । बलत परान कि पंदर लें ॥५॥ 
भूप सयानप सकल पिरानी । सखि बिधि गति कलु जाति न जानी ॥५॥ 

च्रध-वदी धनप राजकरंवरङके हाधम देते ह। बालहंम मी कही म॑दराचल उठा सक्त हं ? | £ ॥ 
गजाका सारा सयानपन सतम दा गया । ह ससी । विधानाका गति कुर जानी नही जाती ॥ ५॥ 

टिष्पणी-- १८(क) सो! धात जिस गवण वाणसुरन 'कर' (हाथ ) सं छुत्रा मी नर्ही, जौ वास 
हाथसत न 35 सका, सहश हाथस न उद्मक्रा रार वीमदज्ार (करसे भौ हिन्नायेन हिला वह। (ख) 
गजकर्ेर कर देहा" इनि । श्रीरामो चनक्र) मुद्र श्मार मुक्मार इत्याद गुणगुक्तह यह द्ग्वानकलिय 
रवा बाण श्रादि प्राह रोर कटोगगवार्नोकी श्रमन्ासं यदा गजङ्कु्रर कर' मदना कहा। (ग) बाल 
मरालक्ि मदर रही! इति। भाव शि धनुष मद्राचल ह । जिनक्रा कलाश रार मरक उठानक्रं शक्तिदह॑व 
गवर श्रार ब्राणासुर भा धनुपल्पां मद्राचलका दूनका भ। साहस न करसकं तव ता वालह्‌ं सरूप राजकुमार 
करा चसे उदरा नना श्रस्यंत अरमनंभव दह । श्रीरवरुनाथजीक्री अ्रत्य॑त मुकुमारता दुरसानक निय उनका "बाल 
मराल" कहा । जम श्रौसीताजीन उनकी सुकृमारताक कारण उन्द्‌ `मिरस सुमनः श्रार धनुषः कां दहरा 
कहा है--सिरस सुभन कन बविय हारा । ५८,४।', [ अवति हीरा [क्रमा मी धातुस नदी वधा जा सकता 
तव श्रत्यंत कोमल समिरम-मुमनकर तंतुमे कसं वेध्रा जा सकता द ' सिरससुमनका ततु अत्यत कामल हाता ह 
त्से ही ये शति कामल द ]; चसे द्वी श्रोसुनयनाजन अत्यंत सुदरता त्र सुक्कुमारताक विचारसं इनके 
हंसका वचा कहा । पुनः, 'बालमराल' कहनका भाव ।क पषटते इनका बालक का ई-- १ बालक भअस हठ 
भल्ल नादी , इसीसे इनको यहां "बाल! हंस कहा । (घ ) (क म॑द्र लदा इत । मद्रक द्‌ अथदह। एक 
तो पर्वत, यथा "गहि मदर बंदर भालु चल सा मनो उनय घन सावन के'। दुसरा मदराचल । यहां म॑दरा- 
चल श्चं [विशेष उपयुक्त है क्योकि समस्त दैत्य, दानव श्रौर देवता््रासं भी क्तौरसिधु मंथनके सभय 
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१ कठ जाई न-छ ” । कहि जाति न १७०४। ( पर रा० प्र में कु जाय न" हे ) । कटु जाति न- 
१६६१, १७२१, १५६२, को० रा | "कहि जाति न `जानी' = न कटी न्रोर न जानी जा सक्त हे । 

† नोट साहित्यमें तीन प्रकारके हरसोका हाना पाया जाता है,--१ 'राजहंस' चाल शरीर गदेन की 
स॑ द्रताके लिये । २ "कलहंसः, चाल श्रोर शब्दके लिण्‌। श्रारः, ३ बालं श्रपनी चाल श्रार सूक्कुमार- 
ताके लिप्‌ भ्रसिद है । यहाँ सुङ्कमारताका प्रसंग है । (प्रः सं )। इसके श्रनुसार "बाल मराल' का श्रं 
बालष्ेस' भी ह सकता है । पर 'ए बालक, के स्वं धसे '्हंसक्रा जज्ञा, श्रथ विशेष संगन है । श्रीरामजीके। 
धालक हंस कहकर रावणीदिको युधा मराल जनाया । ( त्ै०, रा० प्र ) 


दोहा २५६ (४-५) श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपश्ये । ५३५ बालका 


मंदूराचल नं थमा, सब सुरासुर मिलकर भी उसे धारण न कर सके ध, भगवानमे इण्छपरूप धारणकर 
उसे श्रपनी पीठ पर थामा था; तत्र भला उस मंदराचलको ह्ोटा हम ( बचा ) कर्योकर धारण कर सकेगा † 
इसी प्रकर जिस धनुषरूपी मंदराचलको गवण श्रौर बाणापुरशूपी धुरासुरः हाथ लगाते डरे (जि कीं 
कुचल न जायं ) उसे सुकुमार बालमरालरूप श्रीरामजी कैसे उठट। सकेंगे ?-[ यर्हो "विषमालंकार', वक्रोक्ति 
श्रोर ललित श्रलंकासेका संदेहसंकर है-( वीर ) ] | 

२ (कं भूप सयानप सकल सिरानी इति । भात कि यह व्रात सवके ममममे भ्रारहीहेकि 
'रावन बानछ्ुश्ना नहिं चापा। हर सकन भूप कर दपा उस धनुषक्ा वालक कसे तोड़ सक्रने दै, पर यह 
वात राजाकरो नही सममः पड़ती; इससे ज्ञात हाता है कि राजाका सव॒ सयानपन जता रहा। [ यदि इस 
वाक्यको भी शुर पादी" सेहौ संत्रधतमानेंत। (कराडन वुकाद कै गुर पार्द पाठके श्रनुम।र इसके भाव 
य हेगि क्रि-{ गुरसे कों कहै यान कहे पर रजको ते स्वयं अपनी हा.न लाभ सोचमी चादए्‌ थी, यह 
व्रिचार करनाही चाहिए था किये अति मुकुमाग हे । इनक धनुषके पाम स्वयं न जाने देते, श्रधवा, २- 
मुनिको सममाते । मुनि इनक सममानसे सममः जानं । इमसे जान पड़ना कि सव सयानपन जाता 
ग्हा।]। (म्व) सकन सय्रानप' कहकर जनाया कर गजामे वहन बुद्धिमान थी, व मव प्रकार सं बुद्धिमान 
भ्र । स्वयं सच प्रकरारसे बहुत बुद्धिमान हौनेपर भी उन्दँं कुञ्र सममः नहीं पड़ना इससे नतीजा निकालती द 
कि विधि गःत०' श्रधान्‌ विधाता की गति वड़ी मुदम है- को जग जानं जाग । 

नोट -१ भूप सयानप' उनि । यथा "रागी चरौ विरागी वदृभागी एेमौ च्रान क ॥ १॥ भूमि भोग 
करत श्ननुभवत जग सुच, मुनि मन अगम श्रनश्व गति जान को। गुर हर पद नेहगेद वमिभो विदेद्‌. 
श्रगुन सगुन प्रभु भजन सयान का २ ॥ ऋनि रहनि एकत विरति चित्रक नीति, वेद्‌ बुध संमत पथीौन 
निर्वानको। गोंठिचिनु गुन की कठिन जड चेनन की, होगी अनायास साधु सोधक श्रपानकौ॥२॥ 
गी १।८६ 1, "धरम राजनय त्रह्मविचारू । ठर्टा जश्ामनि मार प्रचारू । २।२८८८।' ( यह वाक्य गवय 


श्री जनक्रजीका है ) । ४ 

गाडजी -- “भूप सयान - क। भाव कि सयनिपन सीध व्याह कर दनम था । रानी यदह घबरायी 
क धनुष तोड़नेका इन्दं क्यां भजते ( वा, नजन दते) हं? नदटानो वित्राह्‌ इनसे भौ नही होगा । 
र्होनि नो श्रमी हाथ नही लगाया धा। उनसे ना विना शतक हौ ववाह हौ सकना भा। 

विः त्रि-जिस समय रानीके मनमें यह भाव श्राया उसी समय मह।राजके मनमं भी वी 
भाव उठ), उन्होने गरुजीसे निवेदन क्िया। पृरा प्रसंग गीनाचन्तीमे दे्बने योग्य है कि महाराजके 
निवेदनपर गुरुज।ने क्य। कहा च्रार स्वयं रमजीने क्या क्‌ । गुरजीने क्या कटा यद्‌ देखिए" कहि साधु 
साधु गाधिसुवन सगे राउ महाराज जानि जिय ठीक भनी दई । करहु गाधिनंदन मुदित रघुनंदन सां 
नृपगात श्रगह गिरा न जाति गही है । देखे सुत भूपति अनक भूरे भटे नाम माचि तिरहुननाध साखी देत 
मषी है । रागञ विगग जोग भोग जोगवत मन, जोगी जागवनिकप्रसाद्‌ सिद्धि लही है । ताते न तरनिते 
न सीरे सुधाकरहू ते स्टज समाधि निस्पाधि निरक्रही है । फेमेड गाध बोध गावरे सनेह बम विकल 
त्रिलोक दुचितरई सही है 1”; इस पर श्रीरघुनाथजीने कष्टा -'°िषिराज गजा ्राजु जनकं समान को । 
च्रापु एदि भाँति प्रीति सहिन सराहियत शगी श्रौ तिरागी बड भागी पेमो श्रान क {..* सुनि रुबीरकी 
बचन रचना की रीति भयो भिथिन्ञेसर मानो दीपक बिहान क! । मिट महामोह जीको, इूट्यो पौच सोच सी 
को, जान्यो न्रवतार भयो पुष पुरान को ।' ( उपयुक्त ग) १।८६ ) । इनना संवाद होनेपर नब रामजी गए । 
( मेरी शुद्र बुद्धिम तो मानसकस्पमे गीतावलीक। य प्रसंग नदीं बैठता ) । 

श्रीराजारामशरणजी-? ( क ) रामायणम प्रत्येकप रिस्थितिमे चिर्याका हाथ भी श्रवश्य दिखाया 


मानध-पीयूष ५२६ । धीमतेरामचन्द्राय नमः दोहा २५६ ( ४-८ ) 


गया है । जो तुनसीदासजीका स्ीजगतका निदक कहने है, वे विचार कर क्रि जनकपुर, श्रयोण्या, चित्रकूट, 
पंपापुर ( किष्किथा १) श्रौर लक्ता सभी जगह ज्िर्योका किलना सुन्दर वणन ह । म॑श्ररा, केकेयी च्रोर 
 शुपणखाके श्रतिरिक्त सभी ज्जियां धर्मम सहयोग हौ करनी ह ८ श्रौर मंथरा एव केकेयी मी केवल निमित 
मात्र थी । हो, शपंणलाको हम कुटिला कह सकने हँ ) । तारा श्चं।र मन्दोदरी तो उपदेारूपमे पति-पुधारका 
भरसक भ्रयत्न करती हे । 

| हौ) उनष्ना सहयोग, कोमल व्यवहार, दया) व्याग श्रौर तप द्वारा होता है। यो भी रानी की कोम 
लता श्रौर ससिर्योका धैर्यं, विश्वास श्रार विवेक एक बड़ा सुन्दर चरित्र च्रौर परिस्थिति-संघषं उत्पन्न 
करता है जो नाटकीकलाको लान है । किस सुन्दर युक्तिसं मह।कात्यकलाको श्रार दृश्य उठ रहा है:-'ते जवंतु 
लघु गनिय न रानी ।' इत्या । क । 

( ख )--'कहावन' शब्दसे किम म॒न्दरतासे यह संकेट ह किवे केवल कनकं हिनु ह ।-घ्नाह्‌ , 
इन्हं भी प्रेमे कारण राजका प्रण हठ ह दग्बना दै । "बान मरान क्रि संदर लही' के "विषमः ने नाटकी 
विरोधाभास (071१ 1८ (पला क्षा] 11114515) को कितना उभार दिया ह ? ` भूप सयानप खकल 
सिरानी" का ललित श्रलंकार (19611511) तो स्री हृदयी कोमलनाका सजीव चित्रण ही है । हर विधि 
बेगि जनकजडनरई' को कटुना श्रार इम अर्धालीको कमलनाचा शअंतग विचारण्णी है | 

बाली चतुर सखी मृदु बानी । तेज्वंत ल्घु गनिश्र न रानी ॥६। 
कहं कमज कर मिधु अपाश । सोखेउ सुजसु सकल संसारा ॥७॥ 


रबिपंडल देखत लघु लागा । उदय तान्‌ त्रिभुवन तम भागा ॥८॥ 

्रथ--चतुर सखी कोमल वाणीसे वौली-हं रानी ! तेजस्वी ( पुस्प ) को द्धोटा न समभना चाहिप 
॥ £ ॥ ( देखिए तौ ) कहँ नो घटसे उत्पन्न श्रगम्प्यजी (किनन ह्यीरे ) श्रौर कहोँ च्रपार समुद्र ! ( पिर भी) 
उन्होने उसं सोग्ब लिया । सार समारमं उनका सुन्दर यण ( फैला च्या › है ।।५॥ सूयय मंडल देखनेमे छोटा 
लगता है, पर उसके उद्यसे तीनो लोककरा धकार भाग जाना है॥८॥ 

दिप्पणी-१ (क ) ` चतुर स्व! इति । समभानेमं बदुवाणी बोलना. यह भी चतुरता ह । पुनः 
उसक्री दूसरी चतुरता उद्रण दनेमं भी दिस्व रद ह कि उसने चुनकर बह बह नाम दिये जो देष्बनमं 
्रोटे हे पर जिन्दानि बद्‌ बडुकमश्रियि है । तौमर।ं चतुरता यद्वै करिजितने संशय रानीके दै उन सर्वो 
को यह दूर कर रही हे । श्रथान सिद्ध कर रही है कि हिन, कौनुकी नदी दै, श्रीरामज) लवर नहींदहै, श्रौर 
न राजाकी सयानप मिरानी' है । ( ख ) तेजकंत लनु गनिय न' इति । इस समय श्रीराभजीकी बड़का 
रयत प्रमाण उनका तेज ह, यथ। “उद्रित उदयगिरि मंन पर रनुव्ररत्ान पतंगः; इसीसे यह सखी तेजका 
दी प्रमाण देकर भ्रीरामज।को बड़ाई करती है । रानीने श्रीगमजीकौ लघु ममम रक्खा है, यथा “सो धनु 
राजङ्कुभर कृर देहं । बालमराल कि मंद्र नैरी", सीसे सम्बी कहती है करि उनको लघु न गिनिये । (ग ) 
"रानी! अथात्‌ ये बात तुम जानती हौ कि तेजस्वी छोटे नहीं होते, क्योकि तुम रानी हा । ( राजा रानी स्वं 
तेजस्बौ होते हँ तमी ते प्रजा उनका शासन माननी है, यह ग्रात श्राप जानती ई ) । 

नाट -{ प्रथम ही चतुर' विशेषण देकर जना दिया किं यह स संदेह दूर कर देगी । चतुरी 
संशयको वृर कर सकता ह । पुनः चतुर है, जाननी दहै कि कटठोगतासे उपदेश लगता नही, इसीसे भ्गृदुः 
बाणीसे सममा रही हे । रानी सारा दोष राजा श्रौर मंत्री भ्रादिके सिर रसवती है, यष्ट उसका खंडन नहीं 
करती, क्योकि यदि प्रथमहीसे ब्रात काट चने तो रानी मुने या न सुने, यदि कती कि नहीं राजा तो बहे 


कोक्षा २५६ ( ६-८ ) । श्रीमद्रामशन्द्रथरणौ शरणं प्रपथे । ४५३७ वाढ ड 


चुर है, गुर त्रिकाल हैँ, तो भी रानी क्यों मानतीं ? श्रतः राजाकी बात उड़कर श्रीरामजीके तेज, प्रताप, 
शक्ति इत्यादि की प्रतीति उदाहरण दे देकर कराती है । प्रथम यह्‌ कहकर कि तेजवान्‌को द्रोटा न सममना 
चाहिए, यह सूचित क्रिया कि इनके तेजके श्रागे सुर श्नसुर श्चादि सभी तुच्छ हे । पर रानीके हवयमे तो 
इनकी फिशोरावस्था श्रौ सुकुमारता जमी हुं हे इमसे देखनेमे जो छोटे ह उनके उदारणोसे समम्भना 
प्रारभ क्रिया । इस तरह दिग्वाती है कि केवल श्राकार देखकर पराक्रमक। नणय नीं हो सकता । 

२ (क) "कं कुमज कहं सिधु श्रपारा' इति । अगस्त्यजीके श्चाकारकी लघुता शिखानेके लिये 
कुमज' नाम दिया श्रौर समुद्रकी बडाई दिखानके लिग 'श्पार' कहा । इस तगह दोर्नोमिं बडा भारी प्र॑तर 
दिखाया । कहाँ घटसे उत्पन्न पुरष श्रोर कँ समुद्र ! ( कुम्भ दिन रात कूपसे जल निकाला करता ह पर पार 
नहीं पाता । उस कुम्भसे उत्यन्न थे, छोटे श्राक्रारक मुनि ह । वि त्रि )। (ख ) 'सकल संसा अर्थात्‌ 
समस्त संसारम यह बात विदित दै । इससे जनाया कि यह प्रामाणिक इतिदास है । ( ग ) (सुजसु' इति । 
'सुयश' शब्दसे यश श्रौर सुख्श दौ श्रातं दिखाई । भाव कि समुद्रको तीन श्राचमनमें पी लिया, यह "यश 
हृ श्चौर उपे पुनः प्रगट कर दिया, यह 'सुयश' हृश्रा । ( ग ) धनुष श्रपार समुद्र है जिसमे सब राजा इष 
गए, किसीने पार न पाया । उसी धनुषशूपी सागरक श्रीरामजी कुंमजकी तरद सोख लेंगे श्रर्थात्‌ उसे सज 
ही तोद डालेगे ।--यह कुभजके उद्‌।हरणका भाव हे ।-[ यह्‌ केवल प्रताप दै । प्रतापी छोटा भोषोतो 
उसका प्रभाव, बल, पराक्रम छोटा न समभन। चादिये । ]। 

३ 'कुभज"-षवालमीक नारद घट जोनी । ३।३॥। माग ! प्रप्र १२३,१२४ मेँ देज्विये । समुद्रशोषणकी 
कथा कुभज लोभ उदधि श्रपार कै। ३२। ६।› भाग १ प्रर ५१२-५१३ म॑ दैचिये । संतिप्र कथा ये है-- 
( १ > कालेय दैत्यगण देवता्रकि रसे समुद्रम जा छिपथ। रात्रिम निकनकर ऋषियों मुनिर्योको खा 
डालते ये, देवनारश्रोकी प्राथना सुन सवका कष्ट दूर करनेकै लिये उन्दने समुद्रनट पर जाकर चुर्लू लगाकर 
उमे पी लिया । तच देवतानि दैत्योका नाश किया । (स्कंद पु० नागर खंड, महाभारत वनपवे, पद्म पु० 
मृष्रिवंड ) । (२) समुद्र एक चिडियाके श्रो वहा ले गया, इमपर उस्ने समुद्रकः उलच डालनेकी 
प्रतिज्ञाकर चोचे उमक्रा जल भरभरकर बाहर फंकना शुरू किया । यह तमाशा देग्व उसपर तरम र्वाकर 
छ्रापने समुद्रको सौग लिया। (३) एक वार जव श्रपि समुद्रनट्‌ पर प्रूजन करर ग्हे भ्र, ममुद्र पजन-मामपी 
वहा ले गया, शतः र होकर आपने उसे पी लिया । (२) (३) का प्रमाण हरमे श्रमी तक नदीं मिला । 


वे० भू०--श्रगस्त्य जीके दृष्टान्तसे संदेह हृश्रा कि यदि श्रीरामजी धनुषको तोड़कर जोड़ भी दगे जैसे 
श्रगसत्यजीने फिर समुद्रका भर भी दिया तो कुतकिर्योका कचोद्य करनेका छद चचवकाश मिल सकता है 
जिससं वे श्रागे विवाहम विध्न उालनेका प्रयत्न कर सकेगे। वह्‌ संदेह सूयके दृषटान्तसे नष्ट हौ गया । 
क्योकि सूयं तमकरा नाश करक पुनः उसकी मृष्ट नहीं करने । 

टिप्पणी-३ ( क ) 'रबिम॑ंडल देखत लघु लागा" इति । रविमंडलका भाव कि सूय्येदेवकी जो नरा- 
कार मूर्ति है, भै उसका नदीं किन्तुं रविमंडलका हाल कती हँ । वह मंडल कदं योजनक्रा है पर देखनमें 
छं।टा लगता है । वैसे ही श्रीरामजी बहुत बड़े ह पर देग्वनेमे छलौटे मानम हति ईह । ( ख ) “उदय तासु 
त्रिभुवन तम भागाः यदं भूर्लोक, भुवर्लोक श्चौर स्वर्लोक यदी त्रिभुवन" हे, उन्दीका श्र॑धक्ार न्ट होता हे । 
( ग ) सूय्येके उदाहरणका भाव कि प्रव्यक्त ही श्रीरामजी सूयेके समान उद्य हुए ह । “उदित उव्य०' । 
इसीसे सूर्यका उदाहरण दिया । ह यहाँ धनुष 'तम' हे, यथा “वरप सब नखत कर उजियारी । टारि न 
मकरं चाप तम भारी । २३६।१। रामजी सुय्यं ह । जेमे सूय्यके उदयमात्रसे चिना परिश्रम श्रंधकार नष्ट 
हो जाता है, यथा “उड भानु चिनु श्रम तम नासा । २३९।४।* वैमे ही श्रीरामजीसे विना परिश्रमके धनुषका 

+ = 


जानस-पीयुष ४२८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २५६ ( ६-८ )-२५६ 








नाश होगा ।ह-करतिमंडन्वकौ लघु कटा, इसीसे तमका भारी कटा । तम ॒त्रिभुवनमे है, इमसे भारी कशा । 
( घ ) दढ यहां तक्र नाश करके उद्राहरण्‌ दिये । श्रागे वण करका उदाहरण देती ह । 

नोट -# अगम्य श्रार समुद्रःरवि श्रर त्रिमुत्रनतम इन्यादि के प्रमाय देकर जाती हकर श्रीरामजी 
धनुष तोड़ सकन हं, यह श्रमंभव नही । यहीं (संभव प्रमाण श्रनंकार' हे | गविमंडलक। उद्राहरण देकर यह 
भी जनाया कि उनके तत प्रताप कर श्रागे वह स्वर््ही नमिन ्मारनष्रहा जायगा, यथा काड कहे तेज- 
प्रताप-पु ज चित्‌ नहि जान निया र। छ्ुग्रत सससन-सन्म जरगा य दविमकरर व्र॑म दिया र । गी०१.६६॥' 
पुनश्च यथा ददूच्रन भृप भार क म उदृगन गरल गरी गनान्‌ । नैज प्रनाप व्रहून क्वरनिको जद्पि 
सकोवी वानि दह । वय चरजौर वादन मर मलि गुन तानिह । अवमि राम राजव त्रिलोचन सभु मरासन 
भानि ।गी० ५=।' रविक। उपमा तैन आर प्रताप द्रानां क) द्रीजानी द, यथा ¶्व्रि सम तेनमोाव्ररनिन 
जाई, “यद प्रताप रावि जाकर उर नव कर प्रकास'। 

४/८ क) पादटूनी लिखत दहं कि “मिथिलापुमीमें जे दुःख उमड़ रदा है उसका सोखनेकौ य श्रगस््य 
है मोदाध्रकारक नाशक निय सृष्यदहं रार जो कटौ कि यह्‌ धनुप देवनाक्रा है, किसीमे न टूदेगा, उस पर 
मंत्रका रष्टान्न देनह |" (सव) वंरकरविजी लिणवतं दह कि यहां "उपमान श्रार प्रमाण श्रलंकार है । इससे 
यह व्य॑जिन दाना क रामचन्द्रज) धनुष नंःदग `लक्नणामृलकर गृह व्यंग है| 


दाहा-मंत्र परम लधु जासु वस, बिधि हरि हर सुर मं । 
पमहामत्त गजराज कहू, वमक्र अकुस खव ॥२५६॥ 


अथ-मंत्र श्रत्यन्त द्धौटा द जिसकर वशमं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि समसल देवता हं । द्लोटामा 
छंकुश महा मतव्रालल गजराजक वशमं कर लना ह ॥ २५६ ॥ 

टिप्पणी-१ "मंत्र परम लघरु<' इति । (क ) प्रणब एक श्त्तरकादहं इमीमं उस "परम लवु' कह्‌। | 
कभ्रणवकी तौन मात्रां व्िदरेवमयद्धं। 1] इमीस उससं त्रिदेवक्रा वश हाना कह, प्रणएवसं का 
कैक्रिमी भी दवताकर मनत्रमं जवतक प्रणव श्राद्म नहीं हाता तत्रतक्र वह शक्तिहीन रहता है । देवता 
कर नामरमे प्रणव चनुरथ[ विभक्ति आर नमः जाडनमं उसका मंत्र वनत। हे। यथा नारदपचरत्रे-“प्रणवादौ 
न नङन्तं च जनुध्यन्त च मत्तम | दैततायाः स्वक नाम मृतम प्रकालनः |' इसीसं किसी दवताका मच प्रणवसे लघ 
हौ ही नही सकना । ॥ 

प० पर प्र-(क) (मंत्र परम लगु स कवल प्रणव सममना भृल है, क्यांकि प्रत्यक देवताका एका- 
क्र मव्रहोतादै, जिसको उस देवताका बीज कते द । जैसे शये" एकाक्षर रामम॑त्र षै, रामवीन है; गँ 
ननोर श्लो" एकान्तर गणेशमंतर दव "गँ" वीज द्ै। श्री" एकान्तर रमामंतर हे । जिनको प्रएवका च्रथिकार है, 
उनका ही एकान्तर राममंत्रका शअरविक्रार है-दग्विए रामाचंनचन्द्रका. अगस्य संहिता या रामोपनिषद । (ख) 
प्रणवव्रिहीन मंत्र शक्तदमीन हाता दै यह म अधसत्य है, क्योकि राममंत्र कर लिये प्रणवकी अपेन्ता नहीं है । 
इतनाही नहीं किन्तु “बिनेव दीनतां विग्रनदर पुरश्रयाः विनैव दि । विनैवन्यास व्रिधिना जपमात्रेण सिद्धिदाः।' 
पसा प्रभाव राममंत्ंका अगस््यसंहितामे कदा गया है । एक अक्तरसे ३२ श्रक्ञषरोनक राममंत्र द । षडक्ञर 
मंत्रक मुख्य £ भेद, २६ भेद एवं १२८ भद हे । ,रामरदभ्योपनिषद्‌) । स्वाहा, फट, वषट, वौषट्‌) हुम दयौर 
नमः. इनमंसे पडक्ञर म॑त्रमे अनमं एक हौ सकता दै । रामक चतुर्था भी समी राममंत्रमिं नहीं है । उप- 
निषर्वोमं यदे सत्र कदा है, च्रधूर वचनासं पाठकोकी बुद्धिम भेदं श्रार भ्रम पैदा हो सकता है, इसके थोड़ा 
सा लिख देना पड़ा । † यथा ग्रकारो वासुदेवः ध्यात्‌, “उकार शकरः प्रोक्तः), (भकारः स्यास्चतुर्मुखः ।› ( एकान्तरी- 


दोह २५६ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । ५२६ बालकाण्ड 


छोटा नहीं श्रौर विधि-हर-हरसे कोई बडा नहीं । प्रणव त्रह्मही है, यथा 'श्रोमितयेका तर ब्रहम । बरह्मके शाराधन- 
से मब वशमे होजति ह । हि-ङरानीने श्रीरामजीको परम लघु "बाल हसः की उप्रमा दी, इसीसे सखी (परम 

लघु' का उदाहरण देकर संदेह दर करती है । रानीने परम लघु की उपमा देकर सूचित किया था कि इनसे 
धनुष टूटना रत्य॑त संभव है; इससे सखीने परम लघुके उदाहरणम भारी शक्ति श्रीर भायै काम 
दिग्वाया । परम लबरसे ब्रह्मा, विष्णु च्रोर महेश च्रादि का वश होना कहा। पुनः, (ख) "परम लघु सुर 
सवं" का भाव कि सव देवतार््राकं पंचाङ्ग हाते दह । कवच, स्तोत्र, सहस्रनाम, पटल शरीर पद्धति। इनकी 
पक्ता सत देवताश्रोके मंत्र परम लघु हं सव दैवना श्रपन च्रपन मंत्रके वशमंदहं। (कोई भौ देवता 
दृसरे देवनाकर मंत्रकं अधीन नर्हा ह, परन्तु परम नघु मंत्र प्रणवक अधौन समी द; इसौस "मंत्र परम लघु 
स॑ सवं युगं" का वशमं होना कदा ) । अथवा, (ग) कुभज, मूय्यमं डन, कुश श्रार कामय सव्रलयघुहं 
प्रौर मंत्र परम लघ ह । २-'महामत्त गजगज<' उति । हाथीकी वड़ाडं दिग्वानकेलिए्‌ महा गजगज' कह्‌। 
द्र ्र॑कुशकी दोटाईं दिखानके लिए शस्वव' कहा । तासय्यं कि इतना द्धृटा इतने वरदं भारीको वशं कर 
लेता है, वश कर्नकरं विचारसं (महा ` मत्त पद्‌ दिया कयाकिना सं।धादै उसका वश करना क्या? 


वह नौ स्वयं वशमं हे । 


= ` ६- प्रचि उदाहरणांस चारं पदराथ।की सिद्ध दिग्वानं हं ¦ यथा (क) "कहे कृंभज कं 
सिधु च्रपारा । संग्िउ मुजम सकरन मंमाग' । समुद्र मौव लनम रन्न मव प्रगट टौोगण्--यह अथक सिद्धि 
हई । (महामत्त गजराज कह रम करर शंकरम खवः। दाथी अथ दह । हाथीक्ा वश हाना यह 


भी त्रथमिद्धि दृ । लदमो दु प्रकारक है, एक स्थावर वृसरी जंगम । उमं।स चधकदा उदाहरणा दिय । 
(रव) `रत्रिमंडन देवतं लघु लागा । उदय तामु त्रिभुवन तम भागा।' मूय्यक्र उद्यमे धमकी सिद्ध 
यकि सूयय घमकं अधिष्ठान ( अधिष्ठातृ दवता) ह । ग) कराम कृपुम वनु सायक ल॑ीन्दे। सक्रल भुवन 
पन चम कीन्ह" | कामक वश हौनस कामक सिद्धि दह । आर, (त) मंत्र परम लु जाग वम विधि हरि 
हर सूर मवं", म॑त्र-जापसे बिधिहरि हर रादि वशहण) दसस माना सिद्धि हृद्‌ । नास्य करि जिस 
त्ेधुस चार प्दाधराका सद्दा उमक[ लु कम करट मक्र ४ | <स ~पणाक पटने कर पश्चात 
वे. भ~ जी लिग्बतह कि मंत्रमे भक्तकी मिद्ध द्रष्वाह। सत्र जपना माण ह । यथा "मंत्र जाप 
ममर च््वासा। पंचम भजन मा वद्‌ प्रासा) संपूण शन्ताकरि एकमात्र दाष्टन्त श्रारामजां 
का कटकर माक्षका सिद्ध दिग्वाद्‌ गड । कारण छ अन्य तीन फलाका समाव्रश मात्तमं दा दाताहं श्रार 
मोत्तप्रदान। णकमात्रश्रारर हदे, जना श्रामुवृद्न्दजीत कड्‌ दुर्‌ दुवनामकि वरं वृणीष्व भद्रं तं ऋतं 
कवत्यमद्यनः । प्क पवेश्रम्नस्य भगवान वप्रुरन्ययः | भाः (<,४५५न=। सषु । (दढ) र्हा "द्वितीय 
भावना अलंकारः हं । ] । 
नौट--१ नंगोपरमहंमजीक्रा मनह्‌ ङि मंत्रक टष्रान्तमं जनाया छि ` नम मंत्रमं एमी शक्तिद कि 
ब्रह्मादि देवता उमक वश हं वसेदी श्रोरामनजी द्वार दहं पर उनमं वृद्ध की पेमा टक्ति ह्‌ 0 धनुप्रका वश 
करन कौ कान कह तीनां लोकक्र वश कग सकन रह! । खार जम दकरण च्रयन गुगस सदामत्त गजसजकरा 
वरशकरतादहै वेसदहीश्रीरामनौ गुणास पृक्तं । २ त्राव्रा हरीदामनी लिष्यत द कि्ःरामनजी मत्रश्प हैं| 


कोश )। वि० त्रिः जी लितं ह कि प्रण॒वकौ पिती मात्राक् वाच्च वषग) दृमराक्‌ व्रह्मा श्रार तीसरीकृ 
शिव हे, श्रधेमात्रामे वाच्य सान्तान्‌ ह्यह्‌ | अनतः सनी प्रण॒वकर वशे, श्रार य ( श्रीराम ) सात्तात्‌ प्रणव 
रूप ह ।- यो ह त्र श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ श्रद्वेनपरमानन्द च्रातमा यश्चोङ्कारः भुभुवः रः 
तस्मै वै नमोनमः । 


भानस-पोयूष ५४८ । श्रामतरामचन्द्राय नम. । दाहा २५५ ( {-९ ) 





शिवजी राममंत्रकं उपासक हं श्रार धनुष (विधि हरिहर सुर सव, मं है । श्रत: रामजीके बुतेद्ी टूट गया । 
पुनः धनुष महामन्त गजराज ह । मनका गज कहा ह,-'मन करि विषय नल बन जरई" । श्रीरामजी श्रपने 
चरणमें शंङुश चिह्न धारण किय दँ जिससे मनमतग वश होता है-“मनष्टी मतंग मतवारो हाथ श्ावै 
नारिं ताहि ते श्रंश लै धारथो हियं ध्याहइए । भक्तरस बोधिनी टीका भक्तमाल् ) 1” 
काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल शूवन अपने बम कीन्हे ॥१॥ 
देवि ५जिभ्र संसउ श्रप्त जानी । भंजब धतुषु राम तुत रानी ॥२॥ 

श्रथ-कामदेवन कूर्लोका धनुषबाण लिए हुए सारे ब्रह्माडको श्रपने वश कर लिया ॥ १ ॥ हे देवि । 
सा जानकर संदेह छोङ । ह रानी ! सुनिय, गमचन्द्रजी धनुष तोडगे ॥ २॥ 

नाट-१ कामदेवके धनुष श्रार बाण दोर्नोही पष्पकि ई । यथा शश्र काहि चकलेउ सब्रहिं सिरं नाई । 
सुमन धनुष कर सहित सहाई । ८४।३।" (ते रनिनाथ सुमन सर मारे ।२।२५' कुमः का श्रथं कूल हे । 
किस किस फलके बाण हँ यह दौहा ८२ (८) भाग २ मे देख्िष्‌ । वेदान्तभूषणजी कहते है कि महाकविर्योनि 
दध्र ( गन्ना, ईव ) का ही कामदेवक्रा धनुप माना है । महाकवि मयुर इृ्चुकी ्रन्यौक्ति करते हुए कहते है 
कान्तोऽसि नत्यमधुरऽसि रसाकुलाऽसि किचासिपंचशर कामुकम दितीयम्‌। इन्त तवास्ति सकलं परमेकः 
न्नं, यत्सेवितं। नीरसतां भजते क्रमेण । ( अन्योक्तिकल्पद्रम ), कादरुडमेक्षवखण्डमिषु" च पीप्पम्‌ "`` 
( श्रीकृष्ण करणाग्रत शतक २ श्लोक ५१०) । अतएव श्रथ हृश्रा--कामदेवने इईखक्रा धनुष श्रौर पुष्पाक 
चाण लेकर ` ˆ ।'' (सखीगीता) । मेरी सममं 'कयुमः का च्रथ यहाँ प्पृष्' ही है । यह्‌ प्रग भोजप्र॑ध 
से मिलता-जुलता है । बहा "धनुः पाष्पं' है वैसे ही यहां । विप टिप्पणी १व ३ मे देखिर। 

रिप्पणी-१ (क) कम कुमुम धनु सायक लीन्हः इति । भाव कि बड़-चडे वीर लौग बड-बड्‌ 
श्खासखकिं प्रयोग करनेपर भी सार मुवनक। वश नहीं कर सकते, श्रौर काम पुष्पोमे मारकर सबका वशम 
कर लेता है । “धनु सायक लीन्हे' का भाव कि वह्‌ वोरट, बड-बडे बीराक ्रपनं वशमें उसने कर लिया 
श्रत्‌ कामी बना दिया, यथा "सूल कुलिस श्रनि शगवनिह्‌।र। ते रतिनाथ सुमनसर मार । २।२५॥ 
(ग्व वश करना तीन प्रकारसेहोनादहै। एकतो दुःख देकर, दृसरे सुग्ब देकर श्रार तीसर साधारणतयाही 
न सुख देक्रर न दुःख देकर । इमीसे यहां तक वश करनेके तीन उदाहरण दिए । -'महमत्त गजराज कहं बस 
कर श्रंकुस खे" यह्‌ शरीरको दुःख परहुचाकर वश करना है। काम कुमुम धनु सायक यह सुख देकर 
वश करनेका उदाहरण हे । श्नोर, “मंत्र परम लघु जाघु बस ० यह साधारणी वश करता हे, इसमे शरीर 
को दुःख सुख क नहीं है । ( यहाभी ¶दितीय विभावना श्नलंकारः' है ) | 

नोट-२ ( क › पाडिजी लिखते हँ कि “तुम इन्दं हंसवरश्चा सची कहती हो, पर ये श्रृङ्गार श्र 
घीररससे भरे है, जेसे काम फलधनुप्रसे सारे विश्चको वश में किय है । (ख ) न॑गेपरमहंसजीका मत है कि 
जसे कामदेवकरे धनुष बाण पुष्पके हँ पर उन्दींसे ्रपने बलसे वह त्रिभुवनको वश करता ₹, वैसेही श्रीराम- 
जी कुसुमकी मति सुङकमार दह पर बलयुक्त होनसे ब्रह्मांडकी वश कर सक्ते द । (ग) वावा हरीदासजी 
लिखते हँ कि “श्रीरामजी कामरूप है--“कौि मनोज लजावनिहारे' । जिन परशुरामजीने “भुज वल भूमि 
भूप बिनु कीन्ही उनको फूल समान मृदु वच्नोंसे जीत लिया ।* ( घ ) वे° भू० जी कते हे किं काम श्चौर 
शअकुशके ृष्टान्तसे दिखाया कि श्रीरामजीमे कोमलत्व श्रौर काठिन्य दोनो गुण है, यथा (कुलिसह चाह 
कटोर श्रति कोमल कुपुमहू चाहि । ५।६१६ । 

दिप्पणी-२ देषि तजिय संसय श्रस जानी ।°०› इति । संशय त्याग करनेमे देषि' संबोधन क्रिया । 


{ 


दोहा २५७ ( १-२ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । ५४१ वालकांड 





भाव कि श्राप दिव्य ह, श्रापका ज्ञान दिव्य है, श्रापको तो एेसा संशय करनाही न चाहिए, यथा "को वितेक 
निधिबल्लभदि तुम्हहि स्कहि उपदेसि । २।२८२।', भँ भला श्रापको क्या सममा सकती ह ? श्रौर, 'भंजष 
राम धनुषः यह कषनेमे "रानी" संबोधन देनेका तात्य कि श्राप रानी है, सुखी श्रधिकारिणी है, चाप 
को सुख मिलेगा । [ पुनः, दिव्यज्ञानको उपदेशकी श्रावश्यकता नही, उसे क्या समभना है, इस भावसे 
'देवि' श्रौर रानीक सलाह दी जा सक्ती है जसं राजाको मंत्र; उचित सलाह देते है, रतः संदेह दूर 
करनेमे श्नोर विश्वास दिलानेमे !रानी" कहा ( मा० सं ) । वा, पट्रमिपिक्ता महिषीको 'देषी' कहते है, ये 
पटरानी दही । (विण त्रि )। | । 

न।ट-२ 'तजिश्' यह्‌ शिष्ट पुरु्पोकी बोली है ! शिण पुरुषां तथा श्रपनसे बोस बोलनेमे इस तर्का 
प्रयोग होता है । यथ। करिश्र न संसय श्रस उर श्मानी । सुनिश्च कथा सादर रति मानी । २३।८ 1), “तिलक 
समाजु साजि सवु च्राना । करिज्र सुफल प्रभु जौ मनु माना । २।२६८ ।' इत्यादि । (तजः न कहा क्योकि 
इससे कहन वालेका बइप्पन प्रकट होता है । नित्यकी बोलचालमे प्रायः इस तरहक प्रयोग अपनेसे ह्ोटेके 
लिए होता है । यथा कौउ नहि मिवसमान प्रिय मोर । श्रसि परतीति तजहु जनि भोर । १३८।६।', 'तजञहू 
श्रास निज निज गृह जाहू' । संशयका त्याग करनेको कहा कर्याकरि विना इसके त्यागकं चिन्ता श्रौर व्याकु- 
लता चनी ही रहेगी । रानीने बचन कहे बिलखाई' इसी पे कहा कि 'तजिय संशयः । 

ह-रिप्पणी-२ यदहो तक पाच दण्रान्त देकर श्रीरामजीम पच गुण दिखाती ह । वह यह कि उन्म 
श्रगस्त्यकासा सामयं है, सूुय्यक्रासा तेज है, अङुशकी तरह उनका शरीर द हे, म॑त्र-जैसा प्रमावदहै श्रौर 
कामके समान सदय है । जसे इन पाचका पच काम करना सुगम, वैपे ही श्रीरामजीक। धनुष तोडना 
युगम है । काम कुसुम धनु सायक लीने ।०' यह्‌ क कर तब 'भं जव राम धनुप०' कहनेका भाव कि जैसे 
काम कुसुमकरा धनुष लिग ह, वैसे ही कुसुमकं धनुषकौ तरह श्रीरामजी शिबधनुषको हाथमे उठाकर तोदेगे, 
यह भाव द्िखानके लिए कामका उद्राहरण सक्र पी दिया गया । 

नोट-४ श्रीनंगेपरमदहंसजी लिखतं हं कि करुंभजादि चार दृ्टन्त ह्ौटेके लिये दिये श्रौर कामदेवका 
दृष्टान्त सुकुमारतापर दिया ह । "` श्रीरामजी इन पाच ेश्रग्यसिं युक्त द--प्रनाप, तेज, वुद्धि, गुण श्रौर बल । 
इन्दी पचा पेशरम्यको मखीने पचिों दृ्न्तमिं संशयनिव्रृत्नि हेतु रानीसे कहा है। शरीर इन्हीं पाँचोँको 
रावणने श्रममे प्के नाहीं किया है करि रमजीमं ये पोच पेशवय्य नहीं ह । ( प्रमाण ) कटु जल्पसि जड 
कपि बल जाके । बल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥ अणुन श्रमान जानि तेहि दन्द पिता ्रनवाम । ६।३०॥।' 
जसम य पोँचों वतिं रहती ह, वदी सब काय्यं करनमे समथ हाता है ।'' 

५ पाँच दृष्टान्त देनेका क्या कारण हे { उत्तर-(क ) एक एक उदाहरण एक एक रणका देती गई 
जो उसको दिखाने थे । ( ख ) प्रथम दृष्टान्त प्रनापीका तो था पर श्रगस्त्यजी पि श्चौर प्रसिद्ध समर्थं परम 
शक्तिमान्‌ मात्मा हँ । तव दसरा टान्त ^रविमंडलः का दिया, पर रवि देखनेमें ौटे लगते हैँ जरूर, किन्तु 
प्रध्वीभरकौ वे श्रौर उनका तीच तेज प्रत्यत्त देव पदता है । यह्‌ चिचारकर मंत्रका दृष्टान्त दिया कि यह 
तो दोदा है पर इसके भीतर कितनी शक्त गुप्र है, वैसे ही श्रीरामजीमं शक्ति गप्र है। यह घोटाहै पर 
देवरूप है; ८ मंत्र जड़ है । उमको चेतन करना पड़ता है । गुर उसे विधिपृवेक देता है । मंत्र सिद्ध करनेमे 
बहुत कृष्ट होता श्चौर समय लगता ह । प्र० प° प्र ) । श्रतः श्रकुशका उदाहरण दिया । पर वष्ट कठोर है 
( सखी चतुर है, उसने जान लिया कि रानीके मनमें रयुकीरकी मनोहरता, लवस्य श्रौर सुकुमारता हाई 
हृदं हे, अन्य शरन्तोसि काम न चलेगा । प० प० प्र ), इससे सु दर श्याम श्रार सुङ्कमार कामका दष्रान्त 
दिया । भव सांग पशे हो गए । (ग) संदेह निवारणाथं वक्ताको च्रधिकार है कि जबतक संदे निबृ्ति 
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न हो तबतक वह बरावर दष्रान्त देता जा सके, श्ननः उसी तरह सम्बी जव समभ गरं किं श्रव संदेह नहीं 
रह सकता तथ उसने उदाहरण देना बंद किया। ^ 
, वि त्रि०-र्पोच उदाहरर्णोक्ना भाव कि प॑चमहामूर्तोमें तेजस्वीकी ही प्रधानता है । धनुष पक्वभूतके 

बाहरकी वस्तु नहीं हे, रतः इसं निश्चय दी तेजस्वीके वशीभूत होना पडेगा । "कँ कुंभज कहं सिधु अपारा, से 
रस, रविमंडलपे रूप, म॑त्रस शब्द; अंङुशसे सश श्रौर कुलम धनु' से ग॑वृ कहा | 

नोट--६ इम प्रसंगसे मिलना हुश्रा एक प्रसंग हनुमन्नादक शौर दूसरा भोजप्रवंधः मँ भोज-सङ- 
दुम्बविद्ठद्विपरसम्बाद प्रकरणम मिलता ह । हनु° ना० मँ कु भिरिननिर्योनि श्रीरामजीको लंकाके लिये पयान 
करते देख श्रपनी मातासे शंका की हैः कि इनक पास शबर, शात्र ( वा श्रख्र ), हाथी, घोड, रथ, वैल, ट, 
डेरा, धन तथा गनजार्श्रोक्री अन्य कों भी सामग्री नहीं है, प्रलुत ये जटाधारी है, राजा भी नहीं, ` तब 
ये लंकाको कंसे जीतेंगे ! ) तवर मातान समाधान क्रिया दै, यथा ““विजेनभ्या लक्। चरणतरणीयो जलनिभित्रिप्तः 
पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः । तथाप्येङो रामः सक्रलपयि हति प्रतिच्रल क्रिया सिद्धिः मचे वमति महतां नापकरणे | 
रंक ८1७ 1?) श्राति इन्दं लंकाको जीतना हे, समुरको चरर्णोहीसे तरना हे । रावण इनका शत्र है । रणभूमि 
मं इनक सहायक वानर हे, तो भी ये राम अकत ह संपूण शत्रुपक्तका नाश कर देगे; क्योकि महान्‌ पुररपोकी 
कार्यसिद्धि पराक्रमम हौती (+ सामग्रीमं नीं 

भोजप्रवंधमे "क्रियासिद्धिः सत्वे वसति महनां नोपकरण इस समस्याकी पृतिमं चार शौक है 
जिनसे एक हन्‌० ना० ५।७ स मिलता ज़ुलता है, केवन तृतीय पाद भिन्न ह । शप्र तीन शोकम (छुभज' 
'रपि' श्रौर (कामः के उदाहरण ह । यथा “घटो जन्मस्थान मृग परिजनो भूर्जमना, वने वासः कन्दारिकिमशनमेव 
विघगुरः | श्रग्त्यः पाचि यदकृत करा माजकुहरे, क्रः सिदिः म्ये भवति मह्ना नोपकरणे ।६। रथभ्येक चक्र मु नगयमिताः 
सप्ततुरगाः, निरालम्भो मागंश्च र णएविकलः मारथिर्या। । रवि्यत्यिवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नमस , किया `| ७। नु; पौष्पं 
पौर्वा मधुकरमशी चश्चलदशा दशा कोण) बाण मृदपि जडात्मा हिमकरः; । स्वयःचेकोऽनङ्गः सक्रलमुव्रन 3 वा करुलयति, 
क्रियामिद्धिः सस्वे मवति महलां नोपकररण्‌ । ६ । ` च्र्थात्‌ जिनका जन्मध्यान घट, मृगादि परिजन, भ।जपत्र वस्र, 
कन्दादि भाजन श्रौर वनमें निवास है फेस सामान्य परिस्थिति बाले अगस्त्यजीने त्राह सागरको एक 
चुस्लूभरका कर दिया । इससे जाना जाता ह कि महान्‌ पुरुषोकी क्रियासिद्धि उनके श्रात्मवनसे ही होती है 
न कि सामम्रीके बलसे । ७ । जिनका रथ एक ही चक्रवाला है, सातो घ्रोडाकी लगाम सर्पकी है, सर्गेहीसे 
रथमे घोडे जते हर है, मागे निरालम्ब च्रौर श्रधाह है, सारथी पंगु है, पेसे सूयं भी प्रतिदिन श्रथाह 
छ्माकाशको पार कर लेते हँ, इससे निश्चय है कि महान्‌“ । ८ । जिसका धनुप फूलका है. परत्यं चा श्रमरास्मिका 
हे, बाण खिरक चंचल कटाक्ञ है, जडात्मा चन्द्रमा सुद्रद्‌ दहै, जौ स्वयं श्रकेला श्रीर शरीररहित है; उस 
कामदेवने संसारको व्याकुल कर रक्ा हे । इममे पाया जाता हे" ६ । 

उपयुक्त ऋछोकोके चतुथं चरण “क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महतां नेपकरण ।” की जोढ़में यहां 
सखीका 'तेजवंत लघु गनिय न रानी ।' यह वक्यि है । दोर्नाका भाव एक ही है । जसे वहो क्रियासिद्धिः 
सन््वे भर्वात ` फी सिरद्धिके लिये चार रष्टान्त दिर गर, वैसे ही यदहो 'तेजवंन लधु गानय नः की सिद्धिफे 
लिये पोच ष्टान्त दिय गए । "धटो जन्मस्थानं ` `श्रगस्स्यः कां सव्र भाव "कहं कुंभज' मे रोर पाथोधि 
यदृक्त करांभोजङुहरे° का भाव "कहं सिधु श्रपारा सख्यो! मे हे । जे वहां दूसरा दान्त रविका है वैसे 
ही मानसमे भी दृसरा चष्टांत रविमंडलक्रा है । वहाँ सामभ्रीका प्रकरण है इसलिये अपृणं साममियोके होते 
हुए बङा काम करना मात्र कष्टा गया श्रौर यहं तेजस्वी “का देखनेमे लघु होने काः प्रकरण है इसलिये तेजस्वी 
रिभ॑ंडलक्ा देखनेमे लघु होना कहकर उसका षंड़ा प्रभाव तम-नाश कटा गया । बांका रथस्यैकं चक्र 


वोह २८७ ( १-३ )  श्रीमद्रामबन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे । ५४३ बालकांड 


रविः, रविमंडलमें श्रा गया । "(क्रियासिद्धि ˆ" का तीसरा दान्त "राम" का है । एक भोजप्रवंधमे भोर शक 
हन०ना० मे; वैसे ही यहां तीसरा दृष्टान्त मंत्र परम लघु, का श्रौर चौथा अंकुशका, दोनों एक ही दोदेमे है । 
प्रतिम द्टान्त दर्नोमिं कामदवका है । बर्हा समस्याकी पूर्तिं इसी चषटान्तपर समाप्त हृ; वेसं ही यकं 
तेजवंत लु गनिय नः की पूति इसी दृ्टंतपर हृ । 
यह प्रसंग नगरदशंनवाली सखिर्योके संवादमेके श्रं तिम वाकर्योसे भौ मिलाने यौम्य है। य्होके 
^तेजवंत लवु गनिय न रानी, में वर्होके "वड्‌ प्रमाउ देखत लघु अही परसि जाघु पद्‌ पंकज पूरी । वरी 
श्रहल्या कन रघ भूरी ॥ सं। कि रहिहि विनु सिव धनु तोरं । २२२ । ४-६।॥ इस बायका सब भाव भश 


हुच्रा है जो प्रत्येक दृषटान्तके अन्तमं उसी तरद्‌ कहा जा सक्ता है ज॑सं (क्था मिद्धिः सत्वे भवति महतां 
नोपकस्णे' शले कोके अन्तम कटा गया है । "देवि तजिय संसउ श्रस जानी । भंजव धनुष राम सुनु रानी। 
करी जोडमे नगरदशनमें "सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तौर । यह प्रतीति परिहरि न भोरे । है। 

जा० मं० मंभी रानीने सम्बियांसे कहा ह -कर्हो कठिन सिवधनुष करा मृदु मूरति ।` ` ४६ ।, तव 
रानीको शोनगुक्त देख सण्वीन समाया दह । यथा “देवि ! सोच परहरिय हरष हिय श्रानिय । चाप 
चदाउव राम बचन फुर मानिय । ४० । "“ सुनि जिय भणएड भरोस रानि हिय हर षड ' ४६ । 

श्री विजयानंद त्रिपाठी जी--“सखि सव कौतुक देस्वनिहारे ˆ सकन भुवन श्रपने बस कीन्हे 
इति । सजि शब्द प सम्भवतः मन्त्रीकी खरी अभिप्रेत है । सुनयना महारानी पांच ब्रातं कहती ह । (४) 
मखि सवर कातुक्र देषवनिहरि । जेट कदावन हिन्‌ हमार. (२) कोडनवरुभाड कहै गुर पादीं । यं वालक 
प्रसि हठ भलि नारीः (२) रावन बान कुमा नहि चापा । हारे सकल भूपकरिदापा। सौ धनु राजतु््रंर 
कर दही, ( # ) वाल मराल कि मंदरं नही. (५) भूप सयानप मकल सिरानी । स्वि बिधिगनि क्ट 
जात न जान । 

इम कथन में मन्त्रौ, गुनी तथा राजा तानां पर आक्षेप हं। सखी 'तैजवंत लघ गिद्य न रानी 
कहकर सचक्रा निराकरण करनी हे, तथा कुम्भज, रवि मरडल, मन्त्र, श्र॑कुश श्चार कुम धनु का उबाहर्ण 
देकर क्रमशः रसः तज, शब्द, स्पश आर गन्य (जांकि ब्रह्मारडक कारणदह) मभ। तेजस्वीका विजय 
दिखलते हर श्रलग अलग पांचा बातक्रा उत्तर भौ उसन द्‌ दिया। 

(१) वद कती हे कि लोग कातुक्र देखन वाते नहीं, वे जानन हं कि कुम्भजने समुद्र सोख 
लिया, उनका सुयश ज गतमें व्याघ्र हे । (२) गुरुज॑ौ हठ नहीं कर रहे दहै, वे रविमर्डलकी वास्तविक 
महत्ताको जानते दं, उनको दृष्टम रविमण्डल दोटा नहींह। (३) वे परम लघु मन्त्रकी महामहिमासे 
परिचितहै। (४) महाराज बरद सयान ह, वे दनि रात खत्र अंकशको कायकारताक्रा श्नुभव क्रिया करते 
हं । (५) कामके कुम धनु सायकक महा प्रभावक जानने हं, अतः महातेज्नी रामचन्द्र ( “जनक क्स 
प्रताप के श्रागे, ससि मलीन रत्रि सीतल लागेः ) को धनुप-भङ्गकेलिये जानसे नहीं राकते । क्योकि 'मंजव 
धनुष राम सुनु रानी; श्रत: महारानी मुनयनाको सम्वीके वचनसे विश्वास हृश्ना । 


सी बचन सुनि मे परतीती । पिटा जिषादू बद़ी श्रतिपरीती ॥३॥ 


्रधे-सखीके कचन सुनकर रानीको विश्वास हुश्राः दुःख मिटा अर अत्यंतं प्रेम बहा । २३॥ 

रिप्पणी-१ (क) मे परतीती' इस कथनके अभ्यन्तर यह श्राशय निकलता है कि रानीक्रो श्रीराम- 
स्वरूपमे संशय था, बह संशय दूर होगया श्रौर श्रीरामजीका स्वरूप उनको जान पड़ा; क्योकि जव संशय 
दुर दहोजाता है तमी रामस्ठरूप जान पड़ता है श्रौर स्वरम्प जाननेपरही प्रतीति होती है शरोर प्रतीति होने 
पर प्रीति शती है, यधा तुम्ह्‌ कृपाल सब संसउ हर । रामसरूप जानि मोहि परेड । नाथ कृपा श्रव गए 





मनस~पीयुष ५४४ । श्रमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २५७ ( ३-६ ) 





निषादा । १२०।२-३।, “जनि रनु न होड परनीती । विन परतीति टह नरि प्रीती । ५।८६ ।' (ख) मिटा 
चिषादु' भाव कि संशयकूपी सपने प्रम लिया था, कूनकक्पी लहरे चा रही थी, उमीका विषाद्‌ था सो मिद 
गया; यथा संसय-सपं प्रसेउ मोहि ताता । दुखद्‌ लहरि कतकं बहुत्राता । ५।६३ ।, संसय सपं प्रसन उरः 
गादः समन सुककंस तकं विषादः । ३।११।६।' (ग) "वदी श्रति प्रीती" इति । भाव कि रानीकी श्रीरामजीमं 
पहले भी चति प्रीति थी, यथा "सित विदेह बिलोकि रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बलानी ।२४२।३ ॥' 
बखानी नहीं जाती अर्थात्‌ “श्रति प्रीति' है । वही 'श्रति प्रीतिः रामस्वरूप जाननेसे यष्ट षषी । ( पहले 
विना संवंधके प्रीति थी, अब संबंधकी राशा दद होनेसे नति प्रीति बी । वि०त्रि०)। “ &ङरानीको 
श्ीरामस्वरूपं द्यम जान पड़ा, उन्दने उसे मुखपे नहीं कहा; इसमे यहां चौपाईमे भी श्रीरामसरूपका 
जानना गप्र है । पावतीजीने उसे कदा था इससे वहाँ प्रगाड करके कविने लि्वा था, यश्रा ‹रामसरूप जानि 
मोहि परेड । यदि रानीने भी प्रगट कहा हाता तो कवि लिग्बते । 

गौडजी--विषाद भिटगया । प्रीति ब्रहुन वड़ृगरई । इमक। कारण यद है कि श्रमीतक रानी च्रपने 
लङकेके भावसे्ी सरकारकौ देखती थी, साथी वात्सल्यके श्रात्यन्तिक उदरेकसे उन्हूं नितान्त सुकुमार 
समती थीं । जव प्रतीति हृं कि उनका सामथ्ये च्चपार दै, 'राम चाप तोरब सक नाहीं ( भंजत्र राम 
धनुष ), तव तो प्रीति बहगयी कि हमारा जामाता केवल हमारी या किशोरोजीकी पसंदसे विवाह न करेगा, 
वक्कि त्रैलोस्यविजयी श्रौर यश्वी होकर बरेग।, तो प्रीति त्रव्यधिक बहु गयी । ि 

श्रीराजारामशरणजी--इस श्रधालीमे कितनी सुन्दर अ्ले।चना है । तुलसीदासजी शपनी कविताफे 
बही सुन्दर श्रालचकभी दै । प्रत्येक परिश्थिति रौर वार्तापर श्रागे या पचै उनकी श्रालोचना अवश्य 
होती है । इसीसे हम भ्रम श्रीर मूलम नहीं पडते । रोक्सपीयरङी कनाम कवि" हमारा पथप्रदशंक नही, 
इसीसे भूल होती है श्रार श्रम उत्पन्न हाता हे । यूनानदेशके नाटके जौ काम गायकसमूह ( (007४४ ) 
करता था वही काम तुलसीकी कलाम कचि करना हे । हां, तुलसीदासकी कला अधिक स्वाभाविकहै। 

नोट यद शरान्त्यपहनि अलंकार' है । श्रीरामजीकी सुकृमारतासे रानीको उनके धनुष तोडने 
संदेह हुश्रा । उस भ्रमको सत्य उदाहरण देकर सखीन दर श्रिया । कुम्भज श्रार धनुष, रविमंडल श्रौर 
त्रिभुवन तम, इत्यादिके प्रमाण देकर जनाती हे क्रि रामजी धनुष तड्‌ सक्तं ह, यह असंभव नही - 
"संभव प्रमाण श्रलंकार' है । + 

वे भूढ~-श्रीहारीतजीक। कहना है कि अधंप॑चक ज्ञानही समस्त निगमागमादि सच्ाञ्ञोका 
निबोड ज्ञानतत्व है; यथा प्राप्तस्य ब्रह्मणोरूपं प्राप्तु प्रत्यगात्मनः । प्राप्तुपायं फ़ल चेव तथा प्राप्तिविरोि च। 
वदन्ति सकला वेदा से्तक्षान पुशण॒ हाः । नयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥' यर्हा (सखी गीता' मे वणित है कि 
सखीका वचन सुनकर रानीके हृदयमें श्रीस्वरूपके बोध होने 'तत्वपरिज्ञान' से श्रीरामजीमें ,श्रीहनुमत्सं हिता- 
मे कथित ) “संप्रीति", “नित्या प्रीतिः हई । उसीको यहां वदरी अति प्रीती' कहकर जनाया है । सखीने 
प्रकारान्तरसे यहां श्रर्थपं चकके श्राप्यस्वरूपः का ही कथन किया हे । 

तत्र॒ रामहि बिलोकि बैदे्टी। समय हृदय बिनवति जहि तेष्ी ॥४॥ 


मनी भन मनाव शकुलानी । दहु प्रसंन महेप्त मवानी ॥५॥ 


करहु सफ़ल आ्आापनि सेवा । करि९ हितु हरहु चाप गर्भां ॥६॥ 
श्रथ --( 'सह जहि चले सकल जगस्वामी । मत्त-मंजु बरक जरगामी ॥ चलत राम सब पुर नर 


१--१६६१ में कर' हे । लेख प्रमाद जान पडता हे 


दोहा २५७ (-६) । श्रीम द्रामचन्द्रचरणो शरणंप्रपये । ५४५ बालकांड 


नारी । पुलक पूरि तन भये सुखारी" ) तथ ( ठीक उसी चलते समय ) श्रौरामजीको देखकर विनेहन॑विनी 
श्रीजानकीजी भयभीत दृद्यसे जिसी तिसी ( देवता ) की विनती करने लगीं ॥ ४ ॥ वे याकल होकर मनही 
मन मना रही ह--हे महेशभवानी ! प्रसन्न हूजिण ॥ ५॥ श्रपनी सेवा ( चर्धान्‌ जो सेवा भने श्राजतक 
पकी की शरोर कभी कु फलकी याचना नदीं ही कौ, उस सेवाको ) सफल कीजिए श्नौर सुपर प्रेम स्नेह 
बा कृपा करफे धनुषके भारीपनको हर लीजिए ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी -१ (क ) तत्र रामदि' का संव॑ध २५५ ( ५-६ ) सहजदहि चले. --चलत रामः से है । बीमं 
पुरनरनारियों श्र श्रीमुनयना च्रादि रानियोँ श्रौर सविवर्योके स्नेह श्रौर परेम इत्यादिको कहकर श्न इनके 
मनकी दशा कहते द । कवि एक ही हे, इससे एकके बाद एकको निता है पर सबके मनम एक ही समय 


कक क > त [1 = 
[डि 1 


प्रथक्‌ ्रथक्‌ माव श्रौर विचार उत्न्र हए । (ख ) "एमि बिलोक्रि' इति । भाव करि श्रीरामजीको देसे 
दशकको उनके द्वारा धनुषकरे टूटने संदेह हाजाता हं जसे श्रीसुनयना श्रम्बाजीने रामजीको देखकर सखि्यों 
से वचन कदे-'रामहि प्रम समेन लखि. । जसे रामजीकं। देखकर उनकी सुङमारता सममकर उनको 
संदेह हुश्रा, वैसे ही रामजीको देश्वते ही इनके चित्तम भी उनकी सुकुमारना श्रौर धनुषी कठोरताका खयाल 
श्रा गया--यह भाव (विलोकि' कहकर दरसाया । [ (ग) वैदेही! का भाव कि देश्वकर, कोमलता विचारकर 
देह सुध न रह गहे, विह्वल हो रही हँ | । ( घ ) सभय हृदय ब्रिनवति° इति । श्रीराम जीकी सुकुमारता 
चौर धनुषी कठोरता सममकर भय है कि धनुष कैसे टृटेगा । इसीमे एक णक करके देवताश्रोँकी तरिनती 
करती है कि उसकी गुरुता श्रार कठरीरता द्र लं, यथा करहु सफनः " गरुच्राई, (बार बार विनती सुनि 
मौरी । करहु चाप गुरता श्रति थोरी । चाः ८।' (ङ ) जदि तेह ¦ श्र्थात्‌ जो ही देवता याद्‌ श्राता है, 
उससे प्राथेना करने लगती ह । यह्‌ विड्कनता श्रोर भयका चिह्न है । इमीसे वैदेही नाम भी यहां सार्थक 
है । ] । दसस जनाया कि व्याङुलताके मार वुद्धि स्थिर नहीं होने पाती । [ भाव कि श्रीसीताजी श्रातं हो 
ग ह । श्रातके विचार नहीं रह जाता। इसीसे वे "जेहि तैदी' से विनय करती है । योग्य श्रयोग्यका 
विचार ही नहीं है। वे समथं देवताश्रोपं भी विनय करती दै श्रार जड़ धनुषसे भी कि जो स्वयं टूटनेको 
र्वा ह । ( वि० त्रि) || 

२८क) "मन दही मन मनाव इति। माव कि सुनयनाजीने च्रपने मनक्री बात सम्विर्योसे कह दी - 
सीतमानु सनह बस वचन्‌ . कहै वि त्वाई? पर य मारे संकोचक किपीसं भी कद नही सक्रतीं । इससे 
दुःख श्रार व्याकुलना बहनेसे मनहीमं मनाती ह । सभय हृदय० ॥ मन ही मन मनाघ० । से यद्‌ बात 
जनाद किद्ृदय दही मे विनय कर रही है, मनाती ह, वचनम कुलं नहीं कहनीं, यथा (गिरा-्रलिनि मुख- 
पकज रोकी । प्रगट न लाज निसा अवलोकी ।२५६।६॥' ( ख ) [ दुः कह देनेसे कु घट जाता है, यथा 
"कहू ते कटु दुख घटि होई । काटि कहौ यदह जान न कोर" । श्रीसुनयनाजीने कड डाला इसमे उनकी 
त्याङ्कलता दूर हो गहं । श्रीसीताजी च्रपन हदयका संदेह किसीसे कहती नही, इसीसे ध ;ष कमे टूेगा यहं 
भय खाकर ] शङ्का नी' श्रधात्‌ बहुत व्याकुल दँ । ( ग ) ्दोहुप्रसंन मदैस भवानी इनि । यह्‌ श्राकुलता- 
का स्वरूप दिखाते ह कि महादेव-पावती तो उनपर प्रसन्न हीदँ, गौरीजीने अभी कल दही तौ आशीर्बाद 
दिया है, यथा सुलु सिय सत्व श्रसीस हमारी । पृजिदि मन कामना तुम्हारी ।' पर ये रामजीक्रो देख पुनः 
उनके माधुय्यमे भूलगरई, व्याकुल हौनेसे श्राशीवादकी सुध जाती रषी । इसीसे कनी द कि प्रसन्न हो, सेवा 
सुफल करो । ८ घ ) शश्रापनि सेवकाई' । भाव कि ्रापक्रो च्रपनी 'सेवकाई' कौ लाजदहै कि हमारी सेवा 
कभी निष्फल नदीं होती । श्रापकी सेवा तथं नहीं जाती, इसीसे प्राना दै कि उसे सुफल कीजिए । ( ₹ ) 
करि हितु हरहु चाप गर॑च्राई" इति । क्या फल चाहती हँ सो कहली हँ कि प्रथम प्रसन्न हूजिए, यदह हित 

६६ 





मानस-पीयुष ५४६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २५७ ( ४-८) 


कीजिर्‌ | दित करके श्र्थात्‌ प्रसन्न होकर तव चापकी गुरुता हैरण कीजिए जिससे हमारा हित दै । ई्रमें 
सत्र सामथ्ये है, चाहे रजको ममर कर दं श्रौर चाहे मुमेरक रेणु कर दे, यह सम मकर चापकी गुरुता हरण 
करनेकी प्राना करती है । 

+ श्रीराजारामशग्गजी-ङपरकी टिप्पणियां बिलकुल ठीक ह । श्रीसीताजी संकोचवश न तो किसीसे 
कहती हैँ श्रौर न को उनको तमल्नी देना दै । इमीसे उनके हदयके भावोक्रा चित्रण तुलसीकी कलाक 
क एषफऽद्राराही हुच्रा है । कवि कितना च्चावश्यक है ! यह्‌ चित्रण क्रितना स्वाभाविक श्रौर इसी कारण 
शेक्सपियरकी कलाकी स्वगत वाता्रोसे कितना च्रथिक मृन्द्र दै ! मार्वोक। निरीत्तण॒ स्वयं कविने करदिया 
हे, तो फिर किसी विशेष श्रालोचनाकी ्रावश्यकता ही नहीं । ( भय श्रौर श्राकुलता ) । 

गननायक बरदायक्र देवा | अजुलगे कौीन्हिरँ तुर तत्रा ॥७॥ 
बार बार रिनती सुनि मोरी । करहू चाप गुरता भति थोरी ॥८॥ 


श्रथ-हे गणोके नायक श्रीगणोशजी ! हे वरदान देनेवाले ! हे देव ! भनि श्राजतक आपकी सेवा 
को ॥ ७ ॥ व्रार-वार ( की ) मेरी विनती सुनकर धनुषक्रा भारीपन अत्य॑त कम कर दीजि् ॥ ८॥ 

टिप्पणी - १ (क ) गननायक वरद्‌।यक्र देवाः इति । य तीन विशेषण देकर गरोशजीमं दाताके 
समस्त गुरा दिखाण | दूतिमै तीन वातं हाना जष्री दहै --पेश्वप्ये ( धन, संपत्ति), उद्रारता श्रौर जानकारी 
(क्यादूना चादिफ इसका ज्ञान )। य तीनों बतं क्रमम उनम दिखाती हं । गणनायकसत रेश्वर्यवान, 
वरदायक्र १ उदार चयार देवस जानकार जनाया ( क्योकि देवता द्व्य हति ह, वे दयक जनि जते है ) | 
जिसके पास मागन जाय उमक प्रधम कृदरं स्तुति करक तव मगना चार्हिप्‌, इसीसे इन तं।न विशेषणा द्वारा 
गराशजौकी प्रशंसा करके नवर मांगनी हे । जपे शिवप।वतीजीसे प्रधना करनमे उनको महेश ' अर्थात्‌ महान्‌ 
ईश श्रौर भवानी भवक) पत्नी कडकर उनको वङ्ाईं की, वैसे ही गणनायफ़ गणक स्वामी कहकर इनको 
बडाई की करि श्प समस्त गणांक स्वाम। टै । ( श्रीपंजाव)जीके मतानुसार “गणनायक क। भाव यह्‌ है कि 
स्द्रगण बदु शक्तिमान्‌ ह, छाप उनके स्वामी रे, अनन परम शक्तिमान दंगे । श्रपनी शक्तिम इसका बोम 
तिनकक समन कर दौजिए। वा, मव ग्णाक श्ज्ञाद दीजिर्‌ क्रि अहश्य स्पसे उठत समय सहारा 
लगा दं ।'']| (ख )'त्राजु लगे कीन्िरं तु संवा" च्र्थान्‌ च्पिस कभी कुल सेवा का फल नहीं मांगा, सेवा 
करती गदे, श्राज्ञ फल मागत हँ । श्रपि वरदायकरह, मुभे वरदं । जसे महेश भवानीसे कदा था करि 
करहु सकन आपन सवक्राई वेस ही इनस, 'च्ाज्ु लो ककर सेवा सुफन करनेकी प्राथेना की । 
[ इससे यह्‌ भ॑ जनाया कि श्राज भी निव्यकी मौनि पूजा करे यँ श्रा दै । ( वि त्रि2 ) । 

२ (क) वार वार विनती सुनि मोगी" इस कथनसे श्रपना श्रत्यन्त आनं होना जनाया। म बड़ी 
्रत्ति ह, मेरी रिनती सुनिय । (श्व) क्र चाप गुरुता श्रनि थोरी" इनि। शश्रति थोरी' काभाव कि 
श्रीरामजी च्रत्य॑त कोमल ह ऽसीसे गुरुताक्रो शति" थोड़ी करनेकी प्राथना है । पुनः, भाव कि हमने महेश- 
भवानीसे मोगा था करि चापक्री गुम्नाहर लें, सो उन्दने उसकी गुरुता हर ली, शिवप।वंतौ जीके हरनेपर 
मी जो थोड़ी ( हृत ) रहगई हो, आप उन नि थोरी' करदे, क्योकि रामजी अति सुङ्कमार ह। पुनः, 
भाव कि नदमणजीने जो दौ वा कही र; एक तो कमलनान जिमि चाप चषवड”।!, दूमरी तोरोँ छत्रक- 
दंड जिमि', उनर्मेसं पहली बातके लिए ता पुरवासि्योन गरेशजीसे प्रार्थना की है, यथा “नौ सिवधंनु 
मृनाल की नाई । तोरहुं राम गनेस गोसाई ।' स्ही टृ सरी बात,उसे जानकीजी गणेशजीसे मोँगती है करहु 
चाप गुरुता श्रति थोरी, । ति थोरी गुरुता, छत्रकदंडमें है । श्र्थात्‌ मोँगती हँ कि धनुषक्रो इतना दलका कर 
दीजिए जितना हलका छत्रकदंड होता है । ( ग ) &-8" प्रथम लिला कि सभय हृदय विनवति जेषि तेद! 





दहा २५७ ( ७-८ )-२५७ । भ्रीरामचन्द्रचरणो शरणं परपदे । ५४७ वालकाड 
व अ 





तत्पश्चात्‌ विनय करना लिखा--'मन ही मन मनाव, बार बार विनत्ती सुनि मोरी" रौर “देखि देखि रघुबीर 
तन सुर मनाव धरि धीरः इत्यादि । (घ ) &ॐ चार वार समीसे धनुषकी कठोरता हरनेकी प्राथना करती 
है--करि हितु हरहु चाप गरश्राई, "करहु चाप गुता श्रति थोरी", होउ दर्च रधुपतिहि निहारी । पर 
भ्रीरामजीको बलवान करनेको नहीं कहतीं । तात्पय्ये करि धनुप बहूत कठोर है इसीसे उसको हलका करमैकी 
पराथेना करती हँ । यदि सव देवला रामजीको बलवान्‌ कर दें श्चौर धनुष एेसा ही कठोर बना रे तो भी 
संदेह बना रहत। कि "रामजी बली हँ पर न जाने धनुषदटृटे यान ट्रे, रावण वाणामुर श्रादि महाभर्दोसे 
भीतो नड्डाथा, देखें क्यादहोताहै ? - रौर चापके त्यन्त हलका हौनिपर फिर संदेह न रहेगा । 


@> छ [॥ 


रतः हलक हनिक प्राथना कौ | 


दाहा-देखि देखि रघबीर तन सुर मनाव धरि धीर । 
भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली मरीर ॥२५७॥ 


श्रध श्रीरघुकुलवीर रामचन्द्रजीकी च्रौर एवं उनके तनको दैखदेखकर श्रीसीताजी धीरज धरकर 
दवताकां वा मूर्येको मना रही ह । उनके दानां नैच्र प्रमजल ( प्रमान्र ) से भर हण्ह आर शरीरम पल 
कावली हें गही है ॥ २५५ ॥ 

रिपणी--१ दुगि दणि० इति। भावकिवद्‌स्पहीण्साह क्रिणकदो दरा देग्वनेसं तृप नहीं 
हाती, यथा 'दृखन मिस मृग विहग तर पुनि पनि फिर वहार । २२४ ।' प्पुनि पुनि गमहिं चित्तव सिय 
सक्कुचति मन मङ्कुचं न । ३२६ ।' एकटक दृस्वनैसं लजना लगनी ह, यथा गुरजन लाज समाज बह देग्वि 
सीय सछ्कुचानि । २४८।' श्रीरघुवीर तन श्रनि कोमल श्रार अनि सुन्दर दै इसीस वारवार देती दै । [ पुन 
भाव कि एकं वार दूखतीं फि< कुलं सक्रुचाकर दृष्टि नीच या इधर उधर कर लंतीदह, फिर देग्वतीडश्रौर 
संकोचके मारि हटा लेती ह । त्ररः शरीरक्री कोमलता चश्रार धनुषकी कठोरता याद श्राह कि वीरता 
हृदयसे जाती रही तच दूतव्रनाश्राका मनानं लगती दह । इस तर्‌ बारवार वीरताकौ यादृकर धीरज धरनी ह 
पर धनुष उसे स्थिर नही रहन देता । “धीर' क सवथस “रवृत्रीरः नाम दिया । "यहां बरीरताका कामद, 
चरतः ररघुत्रीर' कहा" पाडजी , || 

२ "सुर मनाव इति । प॑ंचदेवताश्राकें साहचभ्यसन य्ह "मुर' सं `मूय्य का ग्रहण होगा। यथा 
(सहचरितास््चरितयोम॑ध्ये सहचरितस्येव प्रदणम्‌' ८ ईति परिभाषा, न्यायः )। रिवजी, पाबतीजी, गरोशजी, 
सूय्ये श्रोर विष्णु भगवान य ही पचदेव ह । इनमंस तीन प्रथम कटं गय - होहु प्रसंन मश भवानी, 
गननायक्र बरदायक देवा' । रह सृय्य श्रर भगवान्‌ विष्णु सा भगवानकर प्राधना श्रगे करतीं ह, यथा 
तौ भगवान सकल उर वामी । करिह मोहि रघुपति के दासी । ( यहा भगवानसे विषु भगवान्‌ श्रभि- 
प्रेत है, यथा संभु बिरचि विघ्ु भगवाना। उपजरहि जाय असनं नानाः।) अतपए्व चार देवताग्मांक 
साहचम्येसे यहाँ "सुर मनाव' में सूय्यकरी प्राथना करनका अथ दह्‌ । | सुर = सूयय, यथा विधकं दवारि कं 
धो कोटिसत सुर हँ" (क० ५।३ ), "तुलसी सूच मूर सासि समय विडंवित राहु" ( दौ? ३६५ ) । सस्ृतमं भी 
सरः का एक अथं ्मूय्य' मी कोशमे मिलता ह ।] । हि-छपंचदेवोपास्ना सनातन रानि है, यथा करि मजन 
पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी । रमारमनपद्‌ वंदि बहार । विनवहि च्रंजुल चंचल जारी । 
२।२७३ ।› इत्यादि । उसी सनातनधमपरपादीकर श्नुसार श्री जानकोजा प॑चदेवताश्नाकरा मनाक्रर श्रीरघुनाथः 


जीकी दासी बननेकी प्राना करती हं । 
३ श्रि धीरः का भाव करि कोमलता देखकर धयं नह रद जाता जसा आगे स्पष्ट करबीद्- 


भौनस-पीयुष ५४८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २५७-१५८ ८ १-२ ) 


धनु हुलिसहू च।हि कटोरा । कहं स्यामल मृदुगान किसोरा ॥ बिधि केहि भति धरौ उर धीरा । सिरस सुमन 
कन बेधिश्र हीरा । कोमलता देखकर बार॑बार क्ता हाता ह, इसीसे ग्रन्थकार मी बारंबार मूर्तिका देखना 
लिखते ह -- "तवर रामह वितीकि वैदही । सभय हृदय विनवति जहि तेद्ी ।\, देवि देखि रघुबीर तन ०, 
(नीके निरचि नयन भरि सोभा । पितु पन सुमिरि बहुरि मन (माः; इत्यादि । श्रतः जब जब क्तोम होता है 
तब तत्र धीरज धरती ई । ६ यहोँतक श्री जानकी जीके मनका हाल कहा; श्रागे उत्तराद्धेमं तनका हाल कहते 
ह । ‹ इस समय देवता मननेकं लिय भी परैव धारण करना पड़रहाहै, विश्वास हे करि बिना दैवबलके 
पसे कार्योमिं सिद्धि नदीं हे।ती । लौकिक वलसे शिक्चाप नदं टद सकता, अतः सुर मनाव ` विण्त्रि० )। 

४ “भरे विलाचन प्रमजल ०, यह्‌ भ्रमकी दशा है। प्रमजलक्राभाव क्रिरोनि (दुःण्व )सेमीनेर्त्रमिं 
जल भर जता है प्रर वह वान यहां नहीं ह। श्रीरामजीमें त्यत प्रेम दह्‌ गया दहै, इसीसे ने््रोमिं जल श्चा 
गया । 'पुलकाश्रली (= पुलककरौ पंक्ति) ककर जनाया कि जितनी वार रामजीकौ देखनी ह उननी बार पुलक 
होता हे । अनेक बार देखना प्रथम ही कह द्या है- देशव देखि”; इमीसे बारंबार पुलकित द्वौना भी कहा । 
श्रथवा, प्रेमसे वारंवार शरीर रोमांचित हा रहा ह इसमे 'पुलक्रावलं।' का हाना कहा । 

नीके निरि नयन भरि साभा । पितु पनु सुमरि बहुरि मनु लोभा ॥१॥ 
अदह तात दार्नि हठ ठानी । सुमत नहिं कष ला न हानी ॥२॥ 

प्रथं -श्रच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देख पिताका प्रण स्मरणकर फिर मनमे्ताभह्‌ा 
गया ॥ {॥ ( वे साचन लगीं कि ) श्रहृह्‌ ! ( व्रड्‌ खेदकी बात ह ) पिताजी! श्रापने बड़ी कठिन भ्य॑कर 
हठ ठन हे, हानि लाभ कुल भौ नहीं सममन ( विचार करत )। २॥ 

टिपणी-१ { क ) "नीके निरखि नयन भरि सोभा' इति । (नीके निरसि' श्रथन नग शिख शोभा 
देखकर, यथा (नखसिख देखि राम के सोभा। मुमिरि पिता प्रन मनु अति दौभा । २३५१ ।' पुनः भाव कि 
जबतक मन चंचल रहता है तवबनक्र रूप अच्छी तरह नदीं देश्वते बनता, इसीसे बँ लिखा था क्रि (तव 
रामहिं बिलोकि वैदेही । सभय हृद्य बिनवति जहि तेही' । शरान्‌ देखन! भर लिखा । श्रव धीरज धारण 
करनेसं मन स्थिर हागया+-दृखि देखि रथुबीर तन मुर मनात्र धरि धौर' । इसीसं श्रत्र "नीके निरखि 
नयन भरि सौभाः लिखते ह्‌ । (ख) नयन भरिः का भाव कि जव्र मनरस्थिरनथ। तवर नेतरभरनदेखाथा 
क्योकि मनक चंचल हूनसे नेत्र भी च॑चल रहे, मनक स्थिर हो जानेस नेत्र भौध्थिरहो गर्‌ त्र नेत्रभर 
शोभा देखी । [ मंचपरसे चले । नेसे जैमे सन्निकर चत्ते अ रहै दहै, शोभा श्रध युस्पष्ट होती जा रही 
ह, रतः कहते ह (तत्र रामहि विलोक वैरर्ही । सभय हृदय विनवति जेहि तेदी।' श्रौर भी निकट ्ागप्‌, तब 
"देखि देखि रवुबीर तन सुर मनाव धरि धीर' । श्व बहुत निकट च गण तव (नीके निरखि नयन भरि 
सोभा ।' श्रव तक दुर दूरसे ही सक्तात्कार हुच्रा, निकट श्रानेपर भली मति शोभा देखनेका च्रवसर मिला । 
छतः (नयन भरि" देखना कदा । (वि? त्रि) ]। ( ग ) "पितु पनु सुभिरि' से सूचित करिया ङि जब शभा 
देखने लगीं तब पिताके प्रएकी सुध भूल गई थीं पर जैसे हौ नखशिख शोभा भरपूर देख चुकीं तैसे ही 
पिताका प्रण याद्या गया, तव जो मन स्थिर ह्यो गया था व पुनः च॑चल दहो गया। शोभाके दशेनसे 
निवृत्त हो गया। (घ) 'बहुरि' का भाव कि श्रीसीताजीके मनम पहले भी क्तोभ था, यथा 'नखक्तिख निरखि 
राम कै सोभा। सुमरि पिता पन मन श्रति छोभा ।, पर धीरज धरनेपर बह ररर हो गया था, चवर शोभा 
देख चुकनेपर फिर क्षुच्ध हो उठा । 

२८ क) “श्रहह' खेद की बात है। खेदमे इस तरहका शब्द मु्ठसे निकलता है । भाव कि यह 
प्रण॒ श्रीरामजीकी प्राचिका वाधक है इससे बड़ा कष्ट हे । पुनः भाव कि पिता होक्रर भी श्रपनी कन्यका 


दहा २५८ (१-४)  श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये । ५४६ धालकांड 





विवाह हठ करके रोक रहे है, यह बड़ कष्टकी बात है । पुनः यह कि रेसे बुद्धिमान्‌ होकर भी हानिलाभ 
कुछ नहीं सममभते यह कषटकी बात हे । पुनः वुधसमाज बड़ श्ननुचित होर", "सचिवं सभय सिख देइ न 
को यह कष्टी बात है । पुनः कदं धनु कलिमह चाहि कठोरा, इत्यादि--यह सारा प्रसंग कष्टका है । इसीसे 
श्दिहीमे (श्रहह' शब्द कथन किया गया । हह = खेद्‌ । ( ख ) 'दारुनि हठ ठानी'। यह हठ "दारुण 
श्रथत्‌ बड़ी भयंकर दै । भाव क्रि देवताश्नोको मनानेसे, मनम समभनेसे, किसी प्रकार मी भय की निधरृत्ति 
नहीं हो पाती । इसने मनमे भारी भय पैदा कर रक्वाहे जो किसी तरह मिटता्ी नहीं।[ (ग) दानी 
का भाव कि यह्‌ देखकर भी कि रावण, बाणासुर श्रार दश हजार गजार््नोसिभी न उठा तत्र भी बिधि बस 
हदि च्विवेकषिं भजई,, हठपर श्ट ह ] (घ) 'समुमत नदिं कु लाम न हानी" इति । भाव कि संसारमें 
सभी लोग अपनी हानि-लाभ सोचकर कादं काम करने ह, पर पिताजीन चिना सममे ही यह्‌ काम किया। 
इसीसे कहती ह कि (समुभल०' + धनुष टूटा भीतोक्यालाम श्रौरन टूटनसे कोई हानि भी नी, यथा 
का छति लाभ जून धनु तारे" । [ वा, यह नहीं सममत कि हठ करनमे लाभन होगा; दरूदे यान ट्रूटे इसमे 
उनको लाभ ही क्या? श्रोरहठक्ररनेपरनद्टातो हानि अवश्यहे कि "स्र॑तहु उर दाहू' होगा| श्रौरमभी 
माव पृणं त्रा चुक है । | यह हठ व्यथं हीह 

नोट १-“"तात' रश्लिषटपदद्वारा यहाँ "पिताः अथक्रं अतिरिक्त "संताप करा देनबाला' श्रं भी सृचित 
किया । हट संताप देनेवाला हे 1" (र्पो०)। 

२ बावा हरीदासजी लिखत हं कि 'संसागमं सवर लाग लाभटीकं लिय उद्यम करते है, चाहे उमे 
पीले हानि ही हा जाय, पर जिस उद्यमरमं ऊपर हौ प्रव्यक्त हानि दिक्वती है उसं नदीं करते । धनुष दूरे तो 
हानि ( क्वोंकि न जाने किसी अ्रमुरसे ट्टे ता मनुप्यका व्याह दनुजाद्कि साथ श्रयोग्यही है श्रौर मनुष्य 
से टूटना असंभवदहे ) आ्आरनटरटेती हानि ( कन्या कवारी ही रहैगी, लोकम श्रपयश होगा ) । 


सचिव सभय सिख देश्न कोई । बुध-समाज बडु श्रनुचित हौ ॥६॥ 
कह धनु इलिसहू चाहि कारा । कं स्यामल मृदु गात सारा ॥४॥ 


अथ- मंत्री (भी) भयभीत दै, कोर सीस ( सलाह, शक्ता ) नहीं देता । वृद्धिमानों की सभाम बड़ा 
श्रनुचित हो रहा ह ॥ ३॥ करट ता वज्रसे भी बहकर कठोर धनुष च्रौर कों य मिलते, कामलशरीर श्रौ 
किशौरावस्थावाल ! ॥ ४॥ 

टिप्पणी -१ (क) इस प्रणमे हानि लाम करल -मी नदीं है, यह बात राजा नदी सममते तं। मंत्रिर्या- 
कतो सुमाना चाहिय परवे भी नहीं समातं क्यांकिवे इरतेदहँं किंराजा नारज्ञनदहो जायं । मंत्री 
राजाके श्राभित होनेसे सभीत ह, बुद्धिमान्‌ नो श्राश्रित नदीं है, उनको तो कुद भय नहीं है, क्रितु वे मी नदीं 
कहते । ( ख ) 'वुधसमाज बड़ श्रनुचित दोई' इति । धड़ श्रनुचित' कहनेका भाव कि मंत्रिर्यांका भयके 
कारण उचित सिखावन न देना भी श्रनुचित है श्रौर वुद्धिमानकि तो कोहं भय भी नहीं तब भी वे उचित 
बात नहीं सिखाते यह बड़ा ही अनुचित है । पनः भाव कि वुधममाज राजासे नदीं कहते तो मंत्रिर्योसे कट्‌ 
देते कि तुम निभय होकर यह बान राजामे कह दौ, न्दं समभादो। वुधसमाजका यह न करना वड़ा 
श्मनु चतं है । पुनः भाव कि जहाँ एक मी वुद्धिमान्‌ होता है वर्ह श्रनुचित नहीं होने पाता शरीर यहा तो 
समाजका समाज पंडित है तवर भी याँ बड़ी श्ननुचित बात हो रही है । (ग ) सिख देह न' । क्या सीख 
द? यह कि इसहठमें कोई लाम या हानि नदीं हे, यह हठ व्यथकाहे, कं धनु कुलिसहु°' इत्यादि । 
[ गीतावलीमे भी यही कदा है, यथा-'कोड समुभाई कै किन भूपहि बडे भाग ्राए इत एरी। इलित 


मानस-पीयूष ५५० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २५८ ( ३-४ ) 


कठोर कहां संकर धनु मृदु मूरति किसोर करित ए री । ६।७६।३' ]। यहाँ एक भअनीचित्य कहकर श्चागे दूसरा 
श्रनो चित्य कहते हैक धनु ` "` । 
भ्रीराजारमशरणजी-१ सच है, अत्मा ही सत्रस श्रच्छा भित्रहै। (गीता) । श्रीसीताजीके विचार 
श्रात्मसंशाधनके बडु सुन्दर उदाहरण हं । दोह्या तो प्रगति-सहिन-भाव चित्रणक्रा बड़ा ही सुन्दर उवाहरण 
है । २-तनिक्‌ प्रख्यं धारण किया श्रीर्‌ प्रेमकी पुलकावली प्रेमजलकरे साथ सुख देने लगी श्रौर नीके निरखने- 
का साहस हृश्चा, मगर हाय । पिनाके प्रणन फिर कताभ उतन्न कर द्या । ३--'हठ' वाली आलोचना यदो 
भी है, मगर तात' शब्दन उसे कितना सकरुण वना दिया है ! जहोँ-जष्टां जनकजीके प्रणको "हट" कहा _ 
गया ह उन सवर श्लेचनार्श्रोकी समानता शरीर श्रन्तर दोना विचारणीय हे । 
सलाहकार्योकी इम अलाचना श्रार रानी द्वारा की गई श्रलोचना का श्र॑तनर भी देखिए । विस्तार- 
भय से केवल याद्‌ दिलाई जाती दह, 
नाद--१ धचाहि' शबच्दका श्रथ पर> महावीर प्रसाद श्रादि कई दीकाकारोनि "चाहता रै", फेना करिया हे । 
भाव उसक्रा मी वही ह्‌ । पर शब्द सागर च्रादि कोशांसे पना चज्ता है कि “चाहि" का च्रं वट़ृकर' है 
यथा (मसि चासन दईं संवारा । तंह चाहि रूप उजिग्रारा, "पवाद चाहि पैन पैनाई । बार चाहि पातरि 
पताह", "जीव चाह सं अधिक पियारी" कुलिसहु चाह कठोर श्नति कोमल कुघुमह चाहि' इत्यादि । प्रोफ 
लाला मगवानद्ीनजी कहत हं कर यह श्रव वी मपा हे । जायसीकी पद्मावने' मे इसका प्रयोग वहत श्राया 
ह । यह शब्द संसृत चैव का च्रपनंतहैः। चैव च व= च्नार भी = वक्कर । उत्तरकांडमे जो कुलिसहु 
चाह कटर श्रति^' श्राया ह ठीक एेसा ही भाव इस श्लोकका है--'वज्नादपि कठोराणि मृदरृनि कुपुमादपि । 
लोकोत्तराणां चतांनि काटि विक्ञातुम्हसि ।' इम भ ध्चाहि" का रथं वदृ करदही सिद्धदहौनाहे। वजनी 
जिसकी कठोरता चाहता है ठेसा कठ।र इस प्रकार अथे करनेकी श्रावश्यकता ही नहीं रह्‌ जाती । दूमरे, इस 
त्रम कठोरता शब्द श्रपनी तरफसें ब्रद़ाना पड़ता हे । प? रामकुमारजी ' चाहि' का श्रध सेः करते है, यहं 
भी श्रथं ठीक बैठ जाना है ।-- कहँ धनुष वज्रे भी कठोर । अयोध्याकांडमे भी कहा है “श्रि बस दैउ 
जिश्रावत जादी । मरनु नीक तेहि जीवन चाही । २।२६१।' 
रिप्पणी--२ (क ) करः धनु० । कं स्यामल०' । इति । द्धौ क शब्दौ महद॑तरं सूचयतः" श्र्थात्‌ 
जरो क' शब्द दो बार श्राता है, वहां बड़ा भारी श्र॑तर दिखाया जाता हे । कर" करः का पश्र है । अतः 
भाष यह है किं धनुषकी कठौरतासे श्रार रामजीकी कोमलतासे बड़ाभारी श्रंतर ह । (ख) धनुषको कटोर 
कहकर श्रीरामजीकं शरीरको मदु श्रार किशोर कहा --इसतरह धनुषके योग्य नहीं है यह दिखाया । (ग ) 
‹स्यामल' शब्दका क्या प्रयोजन ? इससे शरीरकी मन्द्रता कही है, यथा स्याम सरीर मुभाय सुहावन । 
सोभा काटि मनाज लजावनः। (घ) गात किसारा'। माव कि श्भी युवावस्थाभी नही आदं । किशोर 
प्रवस्थाके पश्चान्‌ युवावस्था श्राती हे । (ङ ) धनुपकोा वज्ञकी उपमा दी श्रोर इसकी जोडमे श्रीरामजीके 
छग की कोमलताक्री उपमा (सरम सुमन' की श्रागे दृते हे । 
नोट--'कषं स्यामल मृदुगत' इति । भाव यदह कि धनुषी कटोरताके लिए कुलं उपमा मिली । पर 
रामजीकी कोमलताकी कोरे उपमा न मिली" इससे मदुताकरे लिए मृदुताद्ीकी उपमा दी। [वज्नतो 
हन्द्रके हाथमे रहता है, वह उनका श्चायुध है, पर धनुष तो क्रसीसे हिला नही, इससे कुलिसहु चाहं कठोराः 
कहा । श्रीसुनयना जीने धनुषका रामजीके हाथमे देना कहा,-'सो धनु राजङकुश्चर कर देही ।०' । पर श्रीजनक- 
नैदिनीजीकी दृष्टि जो सुज्कमारता बसी है वह हाथमे देना तो दूर रहा, धलुषके स्पशोमात्रका विचार भी चित्तमे 





दोहा २५८ ( ५-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये । ५५१ धालकांड 


स्न नहीं कर सकती ] लिश ाकाशम श्रौर रामजी यहो, श्र्थात्‌ घनुष श्रौर रामजीमे श्राकाश श्रौर 
प्रथ्वीकासा' बीच हेः। यहां श्रथम विषम अल॑कार' हे । (१० सं० ) | 
बिधि केहि भाँति धरो उर धीरा । पिरत सुपन कन बेधिन्र हीरा ॥५॥ 
सक्रल समा कै? पतिम भोरी। अव्र पोहि संधु चाप गति तोरी॥६॥ 
शब्दार्थ--सिरसः ( सं० सिरीप )--शीशमङ़ी तरका लंबा एक प्रकारका चा किन्तु श्रचिरश्थायी 
पेड है । यह चैत्र यैशाखमे फूलना-फलना हे । एन सफेद्‌, सुगंधिन, चत्यंत कोमल तथा मनोहर होते है । 
कविर्योने इसके फूलकी कोमलताका वणंन किया है । 
च्रथ-हे विधाता ! मँ किम तरह हृदयम धीरन धनँ ! सिरसक्रे पएूलके कण ( तंतु ) से कहीं हीरा 
वेधा जा सकता वा विधता है { ॥ ५॥ सारी समभा कौ वुद्धि बरोग गदं । हे शित्रजीके धनुष ! श्रव मुके 


तेरीहीशरणदहै॥६॥ |. . . 
िप्यणी-१ ( क ) संयोग करानेवाले विधाना ही है इसीसे विधि" से कह रही हँ । (ख ) कि 


मोँति!। प्रथम सव माति कह श्राह" । राजा नदीं सममते, राजाको कोहं ममभाता भी नही, श्रीरामजी 
श्रतयन्त कोमल है, धनुष श्र्यन्त कठोर है-- यष्टी सत्र भोति है । इसमंसे किंस रभोति' से धीरज धर ! 
रथात इनमेसे कोई भी वात तो एेसी नहीं कि जिससे प्यं वेध सङ । (श्रविधिसे कायं होते देखकर विधि 
करास्मरगा करती दहै क्रिश्चाप विधि बतलाइ्ये किरम कैसे धयं धरटँ। चि. त्रि०)। (ग) सिरस सुमन 
कन वेधिश्र हीग' इति ।(्-ख्यहो प्र॑धकार्का संभाल देखिये कि “धनुष! उपमेयक्री उपमा दोनों च्रधालिर्योप 
एक दही दी । प्रथम “धनुषः कौ ष्ुलिश' ( वज्र ) की उपमा दी - "कह धनु कुलिसहु चाह कठोराः । इसीसे 
यहा उपभामें दह्दीराः कहा । क्योकि हीरा भी वजन कहलाता है, यथा भागिक्यपुक्ताफलविद्रुमानि गादरमक्ं पुष्पक 
वज्रनील' इत्यादि । धनुपको ते कुलिश का था पर श्रीरामजीके श्रं गाकी कोमलताकी कोई उपमा वर्ह न दी 
श्री । उनके तनक्रो मृदु कहा था, श्वर तनकी कोमननाकी उपमा (सिरस सुमन कन' की दी । ( तात्य कि 
“यहाँ "मृदुता" उपमेय है, सिरस सुमन कनः उमक। उपमान है । श्रीर।मजीको श्रत्यन्त कोमल जान, उनके 
योग्य उस उपमेयको न पाया । इससे उनकी उपमा भीन दी, कंवल उपमानकं साथ सिरस सुमन कनः 
कहा ।" यह ललित श्रल॑कार हे । ) । 

नोर--१ रसा जान पड़ता हैः कि प्रंथकारने यहां श्रीहनुमन्नाटकके “अमटप्षठकटोरमिद्‌ं धनुमधुर- 
मूर्तिरसं रथुनंदनः । कथमयिञ्यमनेन विधीयताम तात पशणस्तव दारणः ॥” ( चरक १ छो० £ ) । ( प्र° 
सं०। इस श्लोक ही का विस्तारसे उल्लेख किया है । थत्‌ कर्हाता कट्ुरकी पीठके समान कठोर यह 
धनुष च्रार सुकुमार मूर्तिवले ये रामचद्र ! सौ य कंसे इस धनुषको चष्ावेगे ? हा ! हा! ह पिताजी! 
आपकी प्रतिज्ञा वदी दाश्ण है । मानसक्र श्रहह' तात' दारन हठ ठानी' को जगह श्लोकम क्रमशः श्रहहः, 
'तात', 'पणस्तव दारण' ह । 

र संत श्रीगुरुसदायलालजी कहते हँ कि ““ृदुतामे केवल सिरिसके सुमनकी उपमा गृहीत है; यथा 
हमुमन्नाटके -“सद्य. पुरीपरिसरपु शिरीष मदी, गत्वा जवान्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीताः । इति तो उसके 
कणका क्या कहना ? अथवा, देवी विचित्रा गतिः", इस भँ तसं समाधान करे तो श्रव सिरिस सुमनके 
कणसे हीरा बेधना है इति श्रन्यथाथेक लोकोक्तिः । भाव यह कि यह वान एेसी ह कि जैसी भ्रनियम श्ननिश्चय 
बातका निश्चय कर ज्ञेना; किन्तु “न भूतो न भविप्यति" इसं अन्यथा ही मानना कुतः । 

३ हॐ( क ) शश्रति परितापः के कारण धनुपकी कठोरता शरीर श्रीरामजीकी कोमलताका निरोध 


१ नोट-१६६१ मं के नि 








"कन" न नीषि 
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कितना सकण बन जाता है । श्रीसीताजीके हृदयकी कोमलता उपमा्रोसे प्रकट है । श्रौर उसे प्रेमने श्र 

भी उभार दिया है, इसीसे तो राजकुमार इतने सूङ्कमार दीखतै हे । (ख) भावके प्रभावक देखिए चेतनको जड 
वना दिया, क्या राजा, क्या मंत्री, भ्या जनता सभीकी मति मारी गई, सभी जड़वन्‌ दिखते द । ( ग ) 
दृसरी श्रोर जड़ धनुषको चैतन्यक्ी भोति ही श्रपरीलक्रियादहै कितुम ही रघुपतिको “निहार, कर कोभल 
हो जाश्रो ! शाह ! इस सेमय कौमलनाने (रधुपतिः शब्दकी महिमा भी भुला दी। यह है नऽ. 
109४071 का मत्ता । तुलमीदासके श्रनंकार कृत्रिम नदीं ह्‌ । ( लमगोड़ाजी ) । 

रिप्पणी-२ ( क ) सकल समा कै मति मं भोरी' इति। तात्पय्यं कि (कहं धनु कुलिसहू चाहि 
कठोरा । कषँ स्यामल मृदृगात किसोरा ।', यह श्रयोग्य किसीको नहीं सम पड़ता, इससे पाया गया कि सारी 
सभाकी सभा बाकली हो गहै, क्योकि यदि सवकी वुद्धि भारी न हौ गईं होती तो इतने लोगोमेसे कोई भी 
तो पिताको श्रवश्य सिग्वावन देता । राजा नहीं मममने शरीर मंत्री इत्यादि कोई जो सममा नदीं रहे, 
इसका कोट श्रीर कारण नदीं दै ।--यह निश्चय करती ई । (ख ) राजाको समाना चाहिये । सम मानेका 
उचित क्रम क्या हे, वह यर्हो दिखाती दं । प्रथम मंत्रियांकौ उचित है कि राजको समभावं । उनके पश्चात्‌ 
वुद्धिमानोंँ को उचित है, वे भी न सममा त समाके लोर्गोको श्रधिकार है कि समुमारवे । उसी कमसे यहाँ 
एकके पीले दृसरेको कडा । - चिषे सभय मिख०', वुधममाज ०" "सकरन सभा कै? । ( ग ) श्रव मोहि 
संभुचाप गति तोरी, श्रव तुम्हाग ही श्रय हे, इस क्रथनसे पाया गया कि श्रमीतक श्रौर मर्वोका ब्राश्रय 
रहा । किस किसकी शरण गै !--देवताश्रकं (कि गुरुना दर कर दे ) पिनाकी बुद्धके ( पिना वुद्धिमान्‌ 
ह समम जायेगी ), मंत्रि्के (राजान ममकगे तोये सममा देगे ); बुध-समाजकरे (मंत्री न समपगेतो 
वुधसमाज स्मा देगा ) । न राजा ममक नज्िसने ममाय च्रतःये जे चार श्मश्रयये वे टूट गये। 
कहीं शरण नं मिली तव हार मानकर धनुपकी शरण गदं । ( घ ) 'गति तौरी अथात दृसरी शरण नीं 
है । देवता, पिता, मंत्री हत्यादि सचक्रा श्राप्रय द्धं।इकर धनुपक्रा श्माश्रय लिया । इसीसे प्रंथकारन प्रारभे 
लिखा कि "सभय हृदय व्रिनवति जेदि तेही' । "जहि तेह रथान्‌ जोही वुद्धि सम्मुग्ब श्राय, उमीसे विनय 
करने लगीं । दैवतारश्रोमे प्राथना करती रही; उनको छौढकर धनुपमे विनती करने लगीं, क्योकि बहत 
व्याकुल द । श्रागे कवि लिते भी ह--'मकुची व्याकुलता बड़ जानी' | ॐ 

निज जडता लागन्ह पर ढारी । हादि१ हरग्र रधुपतिहि निहारी ॥७॥ 
ञ्मति परिताप सीय मन माहीं । लव निपेष जुग सय सम जादी ॥८॥ 

शब्दाथं- हर्द = हलका । लव निमेष- प्र २५८१२ ६,२८०) दोहा २२५ (४) मेँ देखिए । 

श्रथ--श्रपनी जइता ( कठोरता ) लोगांपर डालक्रर॑ श्रीरघु नाथजीकां दग्बकर हलके हो जायो ॥७ ॥ 
श्रीसीताजीकरे मनमे श्चत्यन्त संताप हो रहा है । निमेपकरा एक लव भी वा नव श्रौर निमेष सैकड़ों युगोके 
समान बीत रक्ष हे ।॥ ८ ॥ 


१ होदहि--१६६१। † वि? चरि ० श्रथ करते हँ कि “तुमने लोरगोँपर श्रपनी जडता डाल दी ।' श्रौर 
लिखते ह--“सीताजी च्रत्र धनुषसे प्राथना करनी है, जङतामें ही गुरुता है, जड़ परमारगु जितने ही घनी- 
भूत ते जाते ह, उतनी ही जढताकी बृद्धि होनी जाती है, सो तुमने श्रपनी जडता लोर्गोपर शाल दी है 
तभी तुम्हारे विषयमे सव्रकी मति भोरी दो गई है । श्रतः श्रव तुम हनके हो जाश्रो । श्थका जडला लोगो 
पर डाल दी है, च्रतः श्रब चेतन होकर रधुपनिको देखो श्रोर हलके हो जाश्रो ` । 


दोहा २५८ (७-८ ) । श्रीमद्रामन्त्रवरणौ शरणं प्रये | ५५३ धल 


टिष्पणी-१ (क ) श्रीजानकीजी जनाती ह कि हे धनष | तुम जड हो, श्रीरामजीके योग्य नहीं हो, 
इसलिये पनी जडता निकालकर हलके हो जाश्रो ।” जडता निकालकर कहाँ रक्षी जाय † उसका ठिकाना 
ब॑ताती हँ कि "निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहि ° । केसे डालें ! चैतन्यपर जडता डालना दोष शोगा ! 
उसपर कहती है क (सकल सभा के मति भे भोरी' ्रथांत्‌ सारी सभाकी वुद्धि जड हो रही है, जबतकं बुद्धि 
चैतन्य रहती है तब्रतक मनुष्यमे जता नदीं श्चाती, वुद्धि जड नेसे मनुष्यमे जडता श्रा जाती है, इस 
तरह सारा समाज जडवत्‌ ह रहा ह । जडके उपर जडता छोड़ी जा सकती है, इसमे हज नहीं । खतः 
विनय करती ह कि अपनी भी जडता थोड़ी थोडी करके सबपर छोड द्‌, वे श्रोर भी जड हो जायेगे भौर 
तुम हलके हौ जाश्रोगे । दलके हो जनेमें तुम्हारा गौरव जाता रहेगा, यह न समो, क्याकि उनकी बुद्धि 
श्रत्यन्त भोरी हा जानसे वे यह्‌ समक्न पार्वेगे कि धनष हलका हौ गया, सव यही जा नेगे कि रामजीने 
प्रत्यन्त कठोर धनुषकौ तोड़ डल्ला । उनके उपर जडता डाल देनेसे श्रापकी श्रौर श्रीरामजीकी दोनोँकी 
मर्यादा बनी रह जायग।। क््याकि यदि लोग जान गये क्रि रामजीके लिये तुम हल्के हो गये तो फिर 
रामजीकी बड़ा्मे बदरा लग जायगा, लोग करटुगे कि श्रत्यन्त हलका हानिपर तोड़ा तो क्या बड़ाई है । थतः 
कहा कि अपनी जडता लोगोपर डन दौ । इति भावः। [ वैजनाथजीका मत हे कि इसमे प्रेमकी यत्त दशा 
है ]। ( ख ) "हदि हरच्र रघुपतिदहि निहारी' अर्थात्‌ इनका देण्व लो, इनकी सुकुमारता कनी दै-रघुपतिष्ि 
निहारी । श्रथात्‌. इनका देख नौ, इनकी सुङ्कमारताके श्रनुसार हलक ह जाश्रा । इतने हलके होजाश्रौ किये 
उठाकर ताड सक । [ अथवा, पने स्वामीका श्रीरपघरुनाधथजीसे संबंध जानकर हलक हौ जारा । (१८) ] 


२ (क) “अरति परितापं सीय मन माहीं इति। 'मनही मन मनाव श्चकुलानी । २५७ (५) से 
यहां तक श्रीसीताजीके मनका परिताप कहा । दृसरे चरणमे उनका श्रति परितापः दिग्वाते द कि (लव 
निमेष०ः । ( च ) लव ऋआरीर निमेष दोर्नोका उल्लेख साभिभ्राय रै । उनका संताप कभी किंचित्‌ कम हो 
जाता है आर कभी श्रधिक हौ जाता ह । जब धीरज धरती ई, देवताश्रोकां मनाती है, तत कम हो जाता 
है । एक निमिष शनयुगसमान जान पडता है । श्रौर जव श्रीरामजीकी कोमलता च्रौर धनुषकी कटोरता 
समभ कर धीरज चुट जाता है तव संताप च्रधिकं हौ जाता है--एक लव सा युर्गोके समान बीतनाहै। 
इतना ही घटता बहता हे, यदी दिखानकं लिए लव श्रौर निमेष दुनोँको कहा । श्रथवा, (ग) श्रीरामजी अब 
धनुपके निकट पचने ही चाहते ह, कु भी विलंब नहीं है, इसीसे घड़ी, पहर, त्षणएका बीतना न कहकर 
लव शौर निमषपका बीतना कदत हँ । लव निमेषहीकी गु'जाइश है । (घ ) लव शरोर निमेष दौ कदे इसीके 
संब॑धसे यहीं “अनि परिनाप' कहते हँ । परितापमे निमेष सौ युगेकि समान बीतता है श्रौर “न्ति परिताप 
म एक लव सो युगांके समान बीतता है । 

नोर--१ प्र० सं० मे हमने इम प्रकार लिखा था कि “ऊपर श्रीजानकीजीकी दो दशापर्‌ दिखा श्राए । 
एक (सुर मनाव धरि धीर दृ सरी "पितु पन सुभिरि बहुरि मन द्योभाः। श्वर यहाँ तीसरी दशा दिखाते द 
कि (लव निमेष जुग मय सम जाहीं ।' निमेष तीन लवका होता दै । (लव निमेष का श्रथं 'निमेपका एक 
लव' लेनेसे भाव यह होता है कि इस समय एक लवमात्र सौं युरगोके समान बीत रहा हे । इससे ४वनिताथं 
यह हे कि पूवंकी दो दशा तीन लव ( पूरे भिमेष ) श्रौर दो लव की कही गई । श्र्थान्‌ जब सुर मनाव 
धरि धौर' तत्र तीन लव सो युर्गोके समान बीतता था श्रौर जच पिका प्रण स्मरण हो श्नाताथा तषदौ 
लव सौ युर्गोके ममान हो जाता था। इस भावके ्नुसार प्रथम दशामं "ताप, दूसरीमें "परिताप श्रौर 
तीसरीमे “अति परिताप ह्या । २-प॑जाबीजी लिखते हँ कि “श्थवा बड़ा पश्चात्ताप है कि फुलवारीमे मैने 


क्यं न जयमाल डाल दिया, श्रवसर चूक गया, अव न जाने क्या होगा । श्रतः “अरति परिताप" है । 
\9© 





मनस-पौयूष ५५४ । श्रीमतेरामवन्द्राय नमः । शहा २४४ 


दोहा- प्रमि चित पुनि चितव महि राजत लोचन लोल । 


खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधुमंडल डोल ॥२५८॥ 

. अथं--प्रभुको देखकर फिर प्रथ्वीको देग्बती द । ( ठेमा करने उनके ) चंचल नेत्र से शोभित हो 
रहे ह मानों कामरूपी दो मद्मलियोँ चंदरमंडल रूपी (डोलः मे खेल रदी है ॥२५०॥ [ वा, कामकी दो महलिर्यो 
चन्द्रमं डलपर भूल रही ह । ( दीनजी ) } 

टिप्पणी-१ (क ) प्रभुहि चित पुनि चितव महि" । भाव करि श्रीरामजीको देखकर सक्कुचा जाती 
ह तब निगाह नीची करके प्रध्वौकी चोर देखने लगती ह । यथा 'तिन्हहि विलोकि विल्लोकति धरनी । दुह 
सकोच सकुचति बर बरनी । २। ११५।३।, गुर नृप भरत सभा श्रवलोकी । सक्ुचि राम फिरि श्रवनि 
बिलोकी । २। ३१३ । ( ख ) पूवं लिखा था कि 'गुरंजन लाज समाज बड़ देखि सीय सक्रुचानि । लगी 
विलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर श्रानि । २४८ ।' श्रीरमजीकौ देखकर बकी लाज लगी तव सखिर्याकी 
श्रार देखने लगीं यह्‌ वरहा कहा । पर जय रवुबीरका बारवार देग्वती ईं, यथा दखि दख रघुत्रीरतन सुर 
मनाव धरि धीर । २५७ ।' तब लजनेपर कटा देखनी द, यह अवतक न ग्ला था, उमीकरा यहो स्वौलतं हैँ 
कि पुनि चितव महि" । ( ग ) [ भ्रमु पद सामध्यं जननकं वचार प्रयुक्त हुश्रा हे । भाव यह्‌ कि्मने 
द्ापको स्वामी मान लियासोशच्यापसमथर्ह, फिरमीमुकक्ष्टहा !'-( पंजावीजी |] 
नोट- ९ प्रथ्वीकी शरोर देग्वनेके शनक भाव्र महानुभावान कं ह । जसे कि--१ प्रध्वीमे गचदहै, 
उसमें श्रीरामजीकरा प्रतिबिव देख पड़ता ह । वा, २-ऋआप च्रयोनिजा ह, प्रभ्वी च्ापकी माता दह । मातासे 
प्राथना करती ह कि श्रीरामजी कोमल दै, श्रमीतक्र च्चाप धनुपका। थाम रहीं शसीसे ता कोई राजा तलु भरि 
भूमि न सके छुड़ाई; पर श्व उसे छोड दीजिए । वा, ३ मातासं कन्या बरकी बान केसे कटे ! इसीसे 
प्रभुकी ओर देग्बकर फिर प्रथ्वीकी श्रोर निगाह डालकर इशारेसे जनाती हँ करि अव मँ दृसरेको नहीं ग्रहण 
कर सकती श्रोर उधर श्रीरामजीमे भी यही इशारा है कि यदि मुभे इन चरर्णाकी प्राप्ति न हुई तो मेँ पुनः 
एरथ्वीमं समा जाङंगी । वा, ४ प्रध्वीसे कहती है ९ ब्रह्माका साथ लेकर जिनसे भूभारद्रणकी प्राथना की 
थी, वे ही तेरे सामने प्रव्यक्त ग्वड़े ह श्चौर तेरा भार विना मरे पाणिप्रहणके नहीं हरण हा सकता, इससे 
अब कयां मूक दशाम प्राप्त है । श्रौर प्रभुसे जनाती ह कि प्रथ्वीक लियं आपने वराह रूप धारण किया था, 
मँ उसकी पुत्री हु, तो मेरे लिये धनुष कयो नदीं तोडते ! वा, ५--गिरिजाजीने कहा था कि श्राप हमारे 
शील सनको जानते है, तब श्राप मेरे खिन्न चित्तपर कृपा करणा क्यो नहीं करते ! म परथ्वौकी गोदमें 
समा जाङंगी। वा, ६ भूमिभार उतारना है तो शीघ्र मुभे श्र॑गीकार कीजिए ।-( मा० ता“ विम इसी 
तरह भोर भी प्रायः श्रस्सी भाव लिखे हए है ) । [संकोचमें स्वामाचिक्‌ ही रट नीचेकी श्रोर चली जाती है] 
# बिधुमंहल डाल # 
पं० रामकुमारजी- "राजत लोचन लोल" कहकर नेर्त्रौके चलने ( चाल ) की शोभा श्रौर (मनसिज 
मीनः की उपमा देकर नेर््रोकी शोभा कही । तात्पर्यं कि नेत्र श्योर नेर््रोका व्यापार दौर्नोही शोभित है। 
जलके ष्ठौटे हद ( तालाब या कड ) को डोल कहते है । धिधुमंडनको डोल कषा क्योकि विधुमंडल जलमय 
हे । दो मचछलि्याँ खेलती है अर्थात क्रीड़ा करती है । श्रीज नकोजीका मुखमंडल चं्रमंडल द, दोनों नेत्र दो 
मद्यलिर्योँ हँ । खेलती द ्र्थात्‌ आती जाती ह । प्रमुको देखती हैँ फिर प्रथ्वीकी शमर देखती है, यही 
खेलना है, जैसे मद्ली 'डोल' मे चाती जाती है । मदलीको जल चाहिए सो भ्रागे लिखते ही दै, "लोचन 
जल रह लोचन कोना ।' पहले भी लिख ए हँ कि “भरे बिलोचन प्रमजल पुलकाबली सरीर"! । विधुमंडल 





दोहा २५८ । श्रीमव्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । ५५५ भालकांड 


कृपी डाल श्रचल है, वैसे ही मुखमंडल भी श्रचल है, ( सिर हिलाती नहीं है क्योफि ) लजारही है फि सिर 
बार वार उपर नौचे नेसे लोग जान जायेगे कि ये श्रीरामजीको देख रदी है; अतएव नेभ्रभर चलते है, 
प्रीवा हिलन नदीं पाती । भ्रथवा, जैसे विधुमंडल चलता है वैसे ही किंचित्‌-किचित्‌ मुखम॑लङ्ल भी डोलता 
हे; जेसे म्ली खड़ी हो जाती है श्रौ र चलने लगती है वैसे ही रामजीको देखकर नेत्र किचित्‌ थम जति है । 

करुणासिधुजीने भी “डोलः का अथं 'कु'ड' लिखा ह । उनका कथन है कि 'मद्मलीको पणंसुख जलके 
कुमे ही होगा, श्रतः हिडोला श्रथ संगत नहीं । मुखमंडल चंद्रमडल है, नेत्रके गोलक श्सके कुडहैं 
दोनो पुनलियाोँ कामकी दो मदनिर्योँ हँ । ङपर देखना फिर नीच देष्ना पुतलीका ऊपर नीचे आना (जाना) 
मललिर्योँक्रा कंडमे खेलना है ।'* यहाँ प्रमजल परिपूण है, इमलिये खेलना कुल्तेल करना कहा गया । 

पांडजी, बावा हरिहरप्रसादजी ओर वेजनाधदासजी ने 'डोल' का श्रथ (हिडोलः किया दहै । उन्तराधं- 
का प्रथं यह किया है करि “मार्नोकामदेव( कौवाकूपी ) दो मद्धलियां चद्रम॑डलमं ( बैठकर ) द्िंडोल 
खेल रही दै" । किसीने “च॑दरम॑डलमे डौलः चलना ओर करिसीने “चंद्रमंडनरूपी डालमे, खेलना लिश्वा है । 
वीरकविजीने "डोलः का श्रथं !हिलना' लिग्वा हे, वे श्रथ करने हं --"“मानों चंद्रमंडल हिल रहा है, उसमं दो 
कामदेव मह्मलीरूपधारी खेल रहे हां" ।--यह अथभी वावा हरिदरप्रमादजीकी दीकामं काहे । प्रधान 
अथं पहले दिया ह फिर यह दसरा अथ लिखा ह | 

हिंदी शब्दसागर मे (डान! शब्द, ( पुल्निग, म॑स्करृत दाल) के चार श्रध लिख र्ह-डाल पानी 
भरनका, डाली, हि डाला अर जहाजका मस्नून । (लना! च्रथकद्‌ा प्रमाण भी उसमं दिगण है--एकता 
सूरदासजी क "सवन छुञ्ञमे डाल वनाय, भलत दहं पिय प्यारी! इस पका, च्रौर दृसर तुलसीदास जीके 
इसी दोहेका उद्धृत किया गया है । 

प्रोफे० दुौनजी कहने हं कि हिंडाला' त्थ ठीक ह्‌ क्यांकि श्रीरामजी ॐच मंचपर दहं । (? मंच प्रर 
से चल चुके दं उस समयकी यह वात हं )। -रसंताजो एक बार उनकी श्रौर देखनी ह, फिर प्रध्वीकौ 
अरर, इस प्रकार बारम्बार दखती ह । उपरस नीचं रृ्टिका श्राना अर फिर उपरक। जाना भूलाक्रा सा उपर 
नीच जाना श्राना ह्‌। इसीको उस्र्ता इस दोक उत्तरद्धमंद। यद पएेसा अधन किया जायगा तौ 
उस्प्रक्ञा विगड़ जायगी जा एक प्रक्रारसं बड़ा भारी साहित्यिक दोष दहागा। 'डालः का श्रथप्करत्‌। किमी 
कोशमं छुरुडः नदीं मिलता, २ सरे इस श्रथमं यह शब्द यहां व्यथही सा दौगा, कयोक्रि खलत' ही सं वह्‌ 
शब्द सूचित हौ जाता है, महलिया जलदीमं सेलेगी । उत्तराधका अन्वय यो होगा जनु मनसिजकी युग 
मोन विधुमंडल म" (डान खेलत श्रथात्‌ हिडाला भूलता इ । 

गीडजी कहते ह॑ कि--, {) “संछतमं शखलनम्‌” का वाच्याथ 'हिलना डालना ह, कल्लोल ' लद्याधं 
ह । यह। किशोरी जी चितित ह । लच््याथ असंगत ह । यदां खेलत' का अथं भूलतौ ह! करना चाहिए ।" 

( २) सहजहि चलं सक्रल जग स्वाम ।' मचसे शिचचाप कुल ट्री पर है । भगवन्‌के चाप-समीप 
जाते जति भरमं पुरबासी, सीताजीकी माता श्रोर मीताजीकी विकलता श्रार ल््मणजीक्रा सबक।-सजग 
करना ये सारी घटनां हहे ह --। रधुनाथजी इस समय उच मंच पर नदी ह । उनरकर नीच जा रह द । 
इसी समय सीताजीकौ दशका वणन श्रमुहि चितद' `डाल' इस दोहसे किया गया ह । निगाह एक वार 
श्रीरघुनाथजीकी श्रोर जाती हे, दृसरी वार प्रथ्वरीपर । सिरफ्रे विना हिलं हृष्टिकी यह एकर क्रिया दहिंडोलेपर 
भूलनेके समान हे । इस श्रनुपम उमन्तामें यह व्यंग भी दै कि किशोरीजी बड़ी दुविधामं ह । एक श्रोर 
श्रीति पुरातनः, (नारद्‌ वचन, 'पावतीका बरदान' श्ाश्वासन देता है । दूसरी श्रोर पनक्री किना घवड़हट 
पेदा करती है । दोल' का श्रथ घोर चिता श्रौर सन्देह" भी रहै। संदेह श्रीर चित्तकी चंचलताके लिये 
न्यत्र भी "दौला का कार्व्योमिं प्रयोग हृद्या हे । “्रासीत्सदोलाबल चित्तवृत्तिः" ( रघुवंश ), सं देष्ट दोला- 












मानस-पीयुष ५५६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २५८-२५६ ( १-२ ) 


` मारोप्यते' ( कादम्बरी ) । यहां व्यंग्यसे उस्प्रक्ञा द्वारा संदृ् श्रोर चिन्ताको चित्रित किया है । यहां ्नुक्त 
विषयावस्तूखरत्ता अलंकार हे । 

हकं" चन्द्रमण्डल 'डोल' है, तो प्रेम श्रोर लञ्जा हिंडोला भुलानेषाले ह । 

प१० १० प्र लिखतं ह कि ''हिडालना श्रथ ही समयोचित है । मुखमंडल डोल है, कर्याकि वह्‌ उपर 
उठता है श्रार नीच मुकता है । नत्रकी पुतलिर्यो रामजीका अनुगमन करती ह, श्रतः दाहिने बा तरफ़ 
चलायमान हं रही द, यदी युग मीनोंका खेलना श्रौर हिंडोलाका लना हे" 

भ्रीत्रिपाठीजी "डाल" का अथ पानी भरनेवाला डाल ते हं । शेप भाव प्रायः वहीदहं जौ पं० राम 
कुमारजीने लिख हँ । “कामदेव मीनकेतन दै, श्रोँखोकी उपमा मीनसे दी जाती है, सुन्दरताके उत्कर्पके 
लिये जनकनन्दिनीकी श्रखोकी उपमा मीनकेतनके मीनसे दी गद श्रार मुखकी उपमा चन्द्ररूपी डाल से 

गईं । डोल स्थिर रहता है, मद्मलियाँ दी चलती ह, इसी भांति मुख स्थिर हे केवल नेत्र चंचले" 
“हम ॒लोगोका भाषानज्ञान बहत संकुचित है, अतः श्रथं करनेम चूक हौ जाती है । जहोँकं लोग डालसे 
परिचित हं, डानका त्रथ 'हिंडालाः करते हं । पर पानीकं डालमं ही मद्ुलीका खेल बन सक्ता है, 
हिंडंलिपर तौ उनका छटपदानादही संभव हे ।" बहुत हालतक डोलसे पानी करणस खीचा जाता था, “पर 
शरव डाल दिखाई नहीं पडता । धनी लागकि यर्हो शीशकरे डौल श्रव भी दंत जाने हं, जिनं सुनदली 
छोरी दारी मधल्या द्योडदी जाती, वे नीचं उपरतरा करतीहं श्रार उनकी बड़ शाभा रोती 
' ( वि त्रि ) | 
॥ त लमगोड़ाजी-१ इस चित्रण प्र "चित्रण कला' निन्धावर दै। कात्यकला इसीसे 
 “चित्रणकला' सं श्रेप्र गिनी जाती ह करि उसम वह संभव ह जौ चित्रकार भी नीं कर सकता । २- दौदेमें 
कडेण रसके श्रन्द्र श्रंगारक माधुस्यकरा नवाह कलाका चमत्कार ह । 'राजत' श्रार 'खलत' शब्द इसको 
गाही दे रहे ह । लेक्रिन याद रहे कि श्ङ्खारका माधुयं श्रमाव हप हे । सौताजी ता करण कोमलता 
लज्जाः मंदहीदहं। शार प्रभावः कसा ठीक निशानपर पड़ा, यह श्रागं दृखयगा। ~ प्रभु तन चितं प्रेम 
तन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ।' चापादर्योमिं कमणा श्रौर लउजाका संघपरताहैही, शरद्गारका 
_ माधु्य मिसालों ( उदाहरणं ) म॑ कूट कूट भरा द । 
गिरा अलिनि ुखपंकज राकी । प्रगट न लाज-निसा अवलोकी ॥१॥ 
लोचन जलु रह लोचन काना । जैसे परम पन कर सोना ॥२॥ 

शब्दाध- अलि = रमर । श्रलिनि = भ्रमरी । 

श्रथ-वाणीरूपी भारीक। मुखकमलन रोक रक्खा । लञउजारूपी रात्रिक देखकर वह प्रगट नहीं 
होती । अर्थात्‌ लाजके मार वे मुहसे कृ कहती नदीं ॥ १ ॥ नेत्रांका जल ने््रोकि दही कोने (काट) मे रह 
गया, जैसे परम कंजुस ( सूम ) का सोना ( कनेदहीमे गडा रहता ह ) ॥ २॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) ^रोकी' सं जनाया कि भ्रीजानकीजी मुखसे कं कहना चाहनौ हे, इच्छा होती 
है कि सखि्योसं कटं जिस वे हमका सममा द्‌, हमारा सन्देह दूर कर द । जसे भीसुनयनाजीने सखीसे 
कहा तो उसके सममानसे दुःख दुर हौ गया । 

भीसीताजीके मनम 'श्रति परितापः है, यह्‌ उपर कह चुके हँ । उस “श्रति परितापः को वे वचनसे 
कहना चाहती है, क्योकि कहनेसे दुःख कुं घट जाता है, यथा कहू ते कषु दुख घरि होड । ५-१५॥; 
पर लज्ञाके मारे कहती नहीं । ८ ख ) भुख पंकज रोकी' कहनेसे सूचित होता है कि लज्नाके कारण मुख 
विकसित नदीं है, बन्द्‌ है, जैसे रात्रिम कमल संपुटित हो जाता है वैसे्ी इनका मुख संपुटित है । (ग ` 


दोहा २५६ ( १-२)  श्रीमद्रामबन्द्र्बरणौ शरं भ्रपणे । ५५७ बालकांड 


श्रगट न लाज निसा श्रवलोकी' का भाव कि भ्रमरी चाहे तो (उसकी पोसुरी काटकर) कमलसं बाहर निकल 
जाय, पर वह रात्निक। दखकर नहीं निकलती, रात्रिकी म्यादाकी रक्ता करती हे। वैसक्ी भ्रीजानकीजी चाह तो 
सखियाँसे श्रपना दुःख कह देँ पर लज्ाकी मयादाकी रक्ताके निमित्त वे नदीं कती । ( घ ) यरो तक सीता- 
जीके मन, वचन ओर कमं तीर्नोका हाल कहा । यथा श्यति परिताप सीय मन माही" से मन, "गिरा श्रज्िनि 
"““ से बचन श्र 'प्रमुहि चितद पुनि चितब मरह ` से कमंकी दशा कही । (ङः) यहाँ पर॑परित' रूपक है । 

२ (क) लोचन जल “` इति । प्रथम लोचनमे जलका भरना कह श्राए, यथ। भरे बिलोचन प्रेम 
जल पुलकावली सरीर । २५७५ ।'; वह "लोचन जल वदी पूव -कधित जल है । पूवं जल कहा, श्रव यहाँ उस 
जलकी दशा कहते हँ कि बह जलजो प्रेमके कारण नेत्रमिं भरा हृश्राहे ज्योकात्योँ नेत्रो कोयमें स्थित 
है। वेनतो उसेगिरनेही देती ह श्रौर न पा्तीहीदहै, क्योकि यदि वह गिरजयतो लोग जान लेंगे 
कि जानकीजी रो रही दं चीर यदि पोती द तौ भी वही वात होगी । लाजके मारे प्रमाश्रको जहांकी तहँ 
प्रबल प्रयतनसे रोके हण हं । ( ख ) जसे परम कृपन कर सोना इत । परम कपन' कहकर कृपण दो 
प्रकारके जनाए । एक कृपण ( साधारण ), दसरा "परम कूपण'। जा दृसर्याकान दृ पर स्वयं खाल्ल वह 
कृपण है, रौर जो न दृसरको दे श्रौरन स्वयं दही उसे भोग कर वह "परम कृपण द । इसका सोना प्रथ्वीर्मं 
धरके एक कानमे गड ही रहता हे । (ग ) परम कृपन' के सनका र्टान्त दकर जनात हं कि जसं वह्‌ 
श्पने सोनको कनिमं गाड़ रखता है वेसेदी ये प्रेमजलका नेत्रम गाड़ हए ह । जल वहीं इस तरह गडा हुघा 
है कि किसीको प्रगट नही हौ पात।। (घ) कृपण तो प्रयोजनं पड़ जानपर सनको निकालता भी है, प्र 
जानकीजीन उस्र जलका नदीं निकाला, इसीसे कृपणकी उपमा न देकर परम कृपण ' कौ उपमा दी । | पुनः, 
भाव यह कि परम कृपणको भी देनकी इच्छा हो जाती दै, वह सोना हाथमेंलेभी लेता, परपरम 
कृपणता उसकी यही है कि दे नदीं सकता, बड़ यत्नसे मनको रोक लता है । वैसे ह॑ प्रमाश्रु डबडवबाकर 
सखकि कोनतक श्रा ग्‌ पर इन्दोनि बडु यतसे उन जहांका तहां रौक रक्खा । ( वि० त्रि) ] ( ड ) यह 
जल श्रीरामजीके प्रेमका जल है, इस॑।से इसका (सोना' कहा । सोना सवके पास नदीं हाता, बड़ भाग्यवानके 
ही घरहोनादहै, वसे ही प्रमजल सबक नदीं होता वड भाग्यवानकेही होौताह। शरीर ेसाप्रेमजल तो 
जानकी जीके ही पास है ।--'भरे विलाचन प्रेमजल८' । उदाहरण अलंकार हं । 

भ्रीराजारामशरणजी - "लोचन ` सोना? । यह श्र्धाली तौ एसी है कि मेरो श्रालौचना-शक्ति सदा 
व्याख्या करनेमे जवाब दे देती है । यां माधुय दोस्तरा ह । 'लोचन' सीताजीके श्रौर जल वहीदटैजो 
रामजीकी श्यामल मूर्तिका देखकर प्रेमे कारण पहल ही. वणित हं। चुका दै । भरे बिलोचन प्मजल पुल- 
कावली सरीर' । हां, श्रागे परितापन इसमं कितनी हपकी मात्रा रहन दी शरीर कितनी करुणाक बढ़ा दी 
केहते नहीं बनता मगर सोनः की मिसाल ( दृष्टान्त ) बता रही ह कि माधुर्य बिलङ्कुल गया नहीं । लजाका 
बुरा हो कि उसने “कृपणता ला दी श्रौर श्रासुको गिरने न दिया, मगर भाई ! बुरा भी क्यों हौ ? लोचनके 
कोनेकी शोभा कर रहती । 

यह पद्‌ इसीसे शजेवुन्निसां' के पदसे बद गय द । कच शब्द भूलतं द॑ मगर उसके पद्का मजमून 
यह्‌ हे-'दुनियां मं दुरे यकता ( एकलौता मौत ) मौजूद' कम पाया जाता है, "बजुज्ञ ररक वुतान सुरमा 
श्रालूदा' ( सिवाय प्रिमिकाश्रकिं सुमांसे मिश्रित भ्रुर के )। इस पदमे केवल छत्रिम श्रङ्गारका मजा है, 
मगर तुलसीके पदमे कितन भाव दहं कोन जाने! कुद भाव उपर लिखा हे । 


सत्य हे, श्रापत्ति भी मज्रकी चीज हे- [र [ता 
भाव-संषषके गरौतमिं सीताजीको श्रतीति' का अनमोल मोती मिलष्ी गया। कारण कि सकचन यैयला 


दिया श्वर भाव-निरीक्तणमे बह मोती मिल। जिसकी व्याख्या श्रागेके प्दोमिं है | 
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सङ्कुचा ग्याङ्कलता बाड जानी । षटि धीरज प्रतीति उर भानी।२॥ 


तन मन बचन मोर पलु साचा । रधुपति-पद-सरोज वितु रचा ॥४॥ 
| रथं -श्रपनी व्याङ्कलताको बहुत बद़ी जानकर सङ्कचा गई" । धीरज धरकर हृदयम विश्वास ला 
॥२॥ तन, मन श्रौर वचनस मेर। प्रण सन्चा है, श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलौमं मेरा चित्त श्नुरक्त है ॥४॥ 
टिप्पगौ--१ ( क ) (सुची ग्याछरुनता बड़ जानीः इति । व्यक्रुलता प्रगट हौ जानसे भी लाज 
लगगी । लग क्या करगे ! सछकुचीं कि मँ इतनी व्यङ्कुल हो गरर्ह, कोईजानन गयादौ । (ख) 
गोस्वामी जीन श्रीसीताजीकी (लाज' वा संकोच बहुत स्थानों वर्णन किया है। प्रभुकोौ देखनेमे लाज, यथा 
श्रभुहि चित पुनि चितव महि"; बोलनैमें लाज, यथा गिरा श्रलिनि मुखपंकज रोकी । प्रगट न लाज०' । 
सिरकर हिलनमें लाज, यथा "चलन मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डाल; श्रँखोसे जलके गिरनमें एवं 
शपू पो्ठनेमे लाज, यथा लोचन जल रह लोचन कोना"; दृ सरसे कहनेमे संकोच, यथा “विधि केहि भोति 
धरं उर धीराः रार उयाकरुनताके प्रकर दानमे लाज, यथा 'सङ्कची व्याङुलना ° इत्यादि । इस तरह आदिसे 
छ्रन्तनक्र संकाच दिखाया । ( ग ) "धरि धीरज प्रतीति उर श्रानी' इति । पूवं धीरज धरना चाहती थीं पर 
धरय न आना था, वथा “विधि केहि भाति धरं उर धीरा" । ( पूवं भी धीरज धरना कदा था, यथा शुर 
मनाव धरि धीर'। पर उम धीरजमं च्रौर यह्‌के पौरजमं मेद दै। पूवंका धीर सुकृत च्रीर दवताश्चांका 
दिया हुमा धा पर उसमं भी संदेह बना ही रहा । "धीरज' शब्द “धीर' से बड़ा ह । शब्द गुण भी विचाः 
रिण) । ऋच धीरज धारण क्रिया । पूव प्रतीत न हनि पातौ थी, यथा मिरम सुमन कन बधिच्य हरा, श्रव 
हृदयमें प्रतीत त आहः । क ३ प्रतीति लाई" यह्‌ भागे कहते ईह । 
वि० त्रि°--्तौभ व्याकुलतामं परिणत हृश्रा शार व्याकुलता भी सूत बदरी, परन्तु जनकनन्दिनी 
च्रे उम अ्याकृलताका द्रष्ा माना, इमसे व्याङुलता रकी, संकोचका उदय हूच्ा, धय-धारणकी श्रोर 
चिन्तकी वृत्ति गई, परन्तु किम विश्वासपर धैय धारण किय। जाय ? विश्वामकरे लिय मूलमित्ति चाहिय । सौ 
भ्रति ही मूलमिनि हृद यद्यत्कामयते तत्तज्लभते' जिसकी कामना करे उसकी प्रापि होती हे, पर कामना 
स्री हानी चाहिय । मा यदह विश्वास हुश्मा कि मनसा वाचा कमणा मेरा प्रणए सना है । 
टिप्पणी -- "तन मन बचन मर पनु साचा।० इति । (के) मेरा प्रण सच्चा है, यह्‌ कहकर मसर 
चरणमे पना "न" वताती ह कि रघुपति पद्‌ मरोजु चितु राचाः। यह मेरा चित्त दृसरेका नही हो 
सकता । यह ही प्रेमप्रण है । आगे यह्‌ कहनेको ह कि जेदिं के जेहि पर मत्य सनहू । सं। तेहि मिले न कटु 
सदेह", इसीसे प्रथम तपने म्नेहकरा मत्य कनी दह । ( ख ) पुरखासिर्योनि श्रीरामके हदाधसे धनुष टूटनके 
लिये पने सार सुकृत लगा दिए च्रीर श्रीजानकीजी पना स्नेह लगा री हें क्योकि इनकी भावना स्नेहकी 
है, यथा `रामदि चितव भाव जहि सीया । सो सनह सुख निं कथनीया ।' स्नेद सब सुहर्तोसं श्रधिक हः 


यथा सकल सुकन फल राम मनेहू' । ( ग ) ररघुपति-पद-सरोज चितु राचा' यह द्‌ास्यभाव हे, इसीसे श्रागे 
कहती है फ तो भगवान सकल उर बास। । करिदि मोहि रघुबर के दासी ।' चतएव भमर पनु साचा 
इत्यादिका भाक यह हुता करि यदि श्रीरनुनाथ्रजीके चरर्णोमिं सत्य ही मेरा दाध्यभाव है तो भगवान्‌ मु्को 
उनकी दासी करेगे । पाद-संवन भक्ति लदमीजीकी भी है शरोर श्रीजानकीजीकी भी, यथा कमला चरनन्दि 
मनः श्चीर 'कोशनेद्रपदकंज म॑जुलो कोमलावजमहेशवंदितौ । जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्यमनथरंग- 
संगिनो । ७ मं० २।१ (घ ) तन, मन वचनका प्रेम, यथा श्रमुहि चितह पुनि चितव महि" ८ यष तनका 
प्रेम ह )। ^रघुपति पद सरोज चितु राचा' ( यह मनका है ) श्रौर “सुर मनाव धरि धीर ( यह वचनका 
† छ मन-१७०४ । † मन-१७०४, को० रा०। _ 
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--------_-___~_____~__~_~__----_-----~-_~- नजर 
है ) । ( ङ ) "पद सरोज' कहकर चर्णोका रादर जनाया कि उनके चरणमि मेरा मन भ्रमरी तरह प्रेम 
हण है, यथा 'शम चरन पंकज मन्‌ जासू । लुवुध मधुप इष तजे न पसू । १७।४। एवं "मन मधुप 
पन करि तुलसी रघुपति-पद कमल बसैहौं' शतत्यादि । कमल शरोर मधुकरका घनिघ्ठ संबन्ध है । 
ती भगवानु सकल उर बासी । करिहि१ मोहि रधुषरर के दासी ॥५॥ 
नेहि फे जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिले न कठ सदेह ॥६॥ 
त्रथ--तो सरके हृदयम निवास करनेवले भगवान्‌ मुमे रघुकुले श्रीरामचन्द्रजीकी दासौ 
( ्रवश्य ) बनारयेगे ॥ ५॥ जिसका जिसपर सत्य नेह होता है वद्‌ उसको ( श्रवश्य मिलता ) है इसमें 
किंचित्‌ भी सन्देह नदीं ॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ (क ) तो" के सम्बन्धसे पूर्वकी श्रधालीमं "जौ श्रथ करनमं कह लेना चाहिष । 
( शख ) भगवानः इति । जीत्रकी गति श्रौर अगति दो तां मगवानके हाथ हं । यथा धवति बिचाभनचा यस 
वास्या भगवानिति ।,' "गति श्रगति जीवकी सब हरि हाथ तुम्हारे" । इमोसे रघुपतिङ़ा दासी बना देना मग 
वाने हाथकौ वात दे । अभिपरायसे पाया गया कि मत्य सनेहके फलदाना भगवान्‌ दे । श्रारामजं माधुर्य 
को ग्रहण किण हए ह इसीसे रघुपतिसे भगवान्‌ प्रथक कहती द । 'सक्रल-उर वामः इति । भगवान्‌ सव्रके 
हृदयम बसने हं, यथा श्वरः नवभूनाना हृदेशेऽर॑न ष्ठति । गीता ।' दरदयका। भाव जानते दहं, यथा "सवके 
मन म॑द्रि बसहु जानहु भाव कुभाव।' भाव कि सवके दयकौ जानने ह, मेरे दररयमे नौ जे। सत्य 
स्नेह हे उसे जानकर मेरा मनोरथ पृण करेगे । ( ख ) भगवानः" मे देश्वय, मकल उणवासी' मे जानकारी 
प्रोर करहि मोदि रघुवर कै दासी" से उदारता गुण कहा । तीना गुणोसि भगवानक्री पृणं शोभा है । 
( ग , पुनः, भगवान" शब्द देकर पंचदेवाराधनकी पूर्तिं की । पचदेवका स्मरणा करके पीठ रघुवरकी 
दासौ करनको कहती हँ । इससे पाया गया कि पंचदेवोपासनासे रथुपनि-भक्ति मिलती ह । दासी हाना 
रघुपति-भक्ति है । (घ ) विधि, हरि, दर तीनों देर्वोका स्मरण किया, यथा-उ प्रसन्न महेम भवानी, 
ता भगवान" च्रिधि केहि भति” । 
` नौट--१ भगवान' का भाव यह दै कि रौर देवता श्नौर सुकृतोका फल देते ह पर सन देना, यह 
सामथ्यं भगवानको ही है, अन्य को नहीं । इससे यह पाया जाता दै कि मगवान्‌ श्रौरहे श्रौर रघुबर श्रौर 
है, एसा ह नही, वही रघुवर भगवान्‌ ेश्वयमे, रघुबर माधुयं र । 
िप्पणी-२ ( क ) "जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू' इति । तात्पयं कि जिसक्रा भी जिसपर सचा सेह 
हो उसको वह श्रवश्य मिलता है यह प्रामाणिक बात दै, सिद्धान्त दै, कुच हमार ती लिपणेसाहो यह बाता 
नही । श्रपना सत्य सनेह पिले ही कह चुकी ईै-'तन मन बचन८॥ तन-मन-वचन तीनि स्नेह हाना सच 
सनेहु, कहलाता है । ( व ) तिहि मिलै' श्रथात्‌ बहुत शीघ्र मिलता है । यह भाव दित्रान के लिप ही 
वतमान कालिक शिया भित ( मिलता है) दी । यदि विलम्बसे मिलना हाता ता मिनी" "मिलि हि' फेसा 
कहती । ( ग ) न ककु संदेह" । भाव कि सत्य स्नेहके फलदाता भगवान्‌ ह, इमीसं मिलनं मन्दे नहीं 
८. अथवा भाव कि भ्रन्य सुकृतोसे चाहे मिलनेमे कुष सन्देह भी हो पर स्य सहे मिलनमें करंचित्‌ 
सन्देह नदीं । श्रथवा, इस बातका क पुष्ट प्रमाण होगा इसीसे कहती है कि न कष्ठ सदेह" । (श्रुति 
कती दै-'यद्यत्कामयते तत्तङ्लमतेः । वि० त्रि० ) । पुनः भाव क्रि ( च ) प्रथम भरौरामर्जीके मिलनेमें संदेह 
बना रदा, अव इस बातको सममनेसे, इस बातके स्मरण श्रा जानेसे कि जहि कर०' कती दँ "न क 
संदेह" । [ श्रीति प्रतीति जष्ौँ जाकी तहँ ताको काज सरो! यहु विनये कहा है । यहां रध्रुपति पद सरोज 


१ करिदहि- पाठान्तर 
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मनु राचा' मे प्रेमकी दृता दिखाई श्रौर तौ भगवान सक्रल उरबासी । करिह मोहिं रवुबर के वासी' मेँ 
्ीतिकछी ददता कही, इसीसे प्रय॑ श्रा गया, यह 'सो तेहि मिले न कु संदेहू' से स्पष्ट है । उधर श्रीरामजीने 
धनुषको ताका ( वं ) | । | 
" ति० त्रि०--भाव यह कि श्रपनी पुत्रीके देनेका मुख्य श्रधिकार पिताकोहै। पर वेतो अपनी 

्रतिज्ञासे बद्ध ह रहे द, कहते द '@ुश्नरि कुंच्ारि रहउ का करङ!; श्रत: जगपिताका भरोसा है कि वे मेरे 
मनोरथक्रो पणं करो । जित भाति मेरे पिता प्रतिज्ञासं तरंधे ह, उसी भाति जगत्पिता श्रपने वचन (वेद्‌ 
वाक्य ) से बंघे द । यँ चरनुवादरूपसे श्रुति ही का उल्लेख ह । 

नोट--२ "तन मन बचन मोर पनः" में 'जो' पद्‌ न देकर जनाया कि हमारा स्नेह तो स्च्ादैही, 
इसमे "जो" की बात ही नही, मुभे तं। रामजी मिलेंगे ही 1 यह्‌ बात सभीके लिए सव्य है करि जिसका जिस 
पर प्रेम दगा, पर सजरा, उसका वह मिलेगा । सत्य प्रेमसे रामजी फट मिल जते हं रार तरह नहीं क्योकि 
'रामहि केवल प्रेम पियारा' । ३--कबीर माहबका वचन है-्रशा तहं वासा, जाकी सुरति लगी है जहां। 
कटै कबीर सो पहुचे तषा" । जिसकी जरह त्राशः लगी है वह वहीं पर्हुच जाता ह । यरा जानेका भी प्रयोजन 
नहीं । बह स््रयं श्रा कर प्रप्र हो जाते द । सश्रा स्नेह चाहिए जैसे महली का जलसं । यथा ननिगमश्रगम 
साहि सुगम राम सांचिली चाह । श्रवु ्रमन श्रवनोकियत सुलभ सतै जग मोदि । ( दौ ८० ) | चर्थात्‌ 
भोजन श्रौर जल पर सबका स्नेह है इससे वह सबसे सुलम है । इसी तरह यदि वेद्‌ शाको भी अगम 
श्रीरामजीके लिए सच्चा परमहो नौ वे मी सुलभ हो जाते । ४ - करिह मोहि रवुवर के दासी ॥ जेहि के 
मे श्रात्मतुष्टि श्रलंकार ह । क्योकि यहो अपने स्वभाव का दृद विश्वास कह रही है । 

श्ीराजारामशस्णजी -( २५६ १-२ बाले नोट से श्ंखलाबद्ध ) वह॒ श्ननमोल मोती दरै-जेहि के 
जेष्ट पर स्य सनेहू । सो तेहि मिले न कटु संदेहः । यह दै प्रमके विश्वासका मूल मन्त्र । परमि कितना 
प्रेम, कितना ईैरवर पर विश्वास, कितनी प्रणकरी दृत श्रौर कितना धेयं है, यह विचारणीय है । २-कविवर 
रोकसपियरने भी लना ० ४०7०९ 'वेनिसके सौदागर! नामी नादकमे कब इस मूल मन्तरकी 
व्याख्या की हे । वहो भी पिताके पण॒ श्रौर हृदयकी भावना बिरंग श्रन्तर था। पोर्शियाको इसीसे भँ 
श्रीसीताजीकी सेली कहा करता हँ । कारण करि वरहो पर भौ भगवान्‌ पर विश्वास, प्रेरयं, श्ात्मत्याग अभीर 
भाव-संयम ह । लेकिन वर्श सीताजीको गंभीरता नदीं है श्रौर मूनमंत्र भौ इतना स्पष्ट नहीं लिख। गया । 
३--दोनों कविर्यो ने रेसे प्रेमका परिणाम सुखमय लिखा है । इसके विपरीत मयांदावलंघनवाले प्रेमका 
परिणाम नाटककार शौकपपियरने भी “्रोधेलो' नामी नाटकमे दुःखातकही लिखा है । रोमिय। शौर जूनि- 
यटका भी प्रम शुद्ध है, मगर वदां लडकपनकी जल्दवाजी है । ४--श्रायं श्रौर अनाय सभ्यताश्रोके प्रेम 
छोर विवाह-पद्धतिके ग प्रसंग बड़े कामकी चीं है । ५-प्रेमकी दृता श्रौर “भरोसे' की श्रमिटता पर 
सुमे दौ पद्‌ याद्‌ श्राए बिना नहीं रहते ।-( क ) मिटायें मुके पर भिटायेगे कैसे ? कि नकरो वफ़ा नको 
फरानी नहीं है" । (ख) "दरगिज न मीरद आं कि दिलश जजिदा शुद व इश्क । सन्त श्रस्त बर जरीदयै श्रालम 
दवामे मा । ( श्रथात्‌ जिस) हृदयके प्रेमने सजीव बना दिया है बह श्रमर है श्नौर उसी श्रमरत। सृष्टिक 
र्टौपर लिखी है )। । 

ॐ तुलसीदासजीकी संकेतकला सराहनीय हे । प्रेम पणकी गंभीरता के कारण उसकी व्याख्या हो ¦ 
न्दी सकती । न्तर स्पष्ट हो जाता है जव हम देखते है कि एक कविने मावाेगमें सीताजीसे कला दिया 


कि मतो रामको द्वी बरगी, धनुष द्रटेतोकहाश्नोरन ट्ट तो कदा है" श्नोर यह न सोचा कि सीताजीके 
चरित्रको मद्री मे मिला दिया । † ॥ 


दोहा २४६ ( ७-८ } । श्रीमत्रामष्वन्दरचरणौ शरणं परपदे । ४५६१ बालकाड 











प्रयु तन चितै प्रेम तन १ ठाना । ृपानिषान राप सब जाना ॥७॥ 
सियदि बिलोकि तक्ेड धनु कैसे । चितव गर्हे २ लघ न्यालहि जसे ॥८॥ 


श्रथ-प्रमुके तनको ( वा प्रमुकी शरोर ) देखकर शरीरसे प्रेम ठान लिया ( श्र्थात्‌ यह प्रण कर किया 
कि यह शरीर तो इन्दीका होकर रहेगा, अन्यथा नहीं ) । दयासागर श्रीरामजी सब जान गए ॥५॥ श्रीसीता- 
जीको देस्वकर उन्होने धनुपक्रो केसे ताका जैसे गरुडजी एक दछोटेसे सपंका ताके है ।॥८॥ 

नोट-भा? दा० का पाठ प्रेम पन! है-इसी पर पं० राˆकु० के टिष्पण॒ हे । 

श्रीराजाणमशरणजी-- भ्रमु तन चितै" कितना स्वाभाविक दै, पर प्रभावमे कितना माधुय शगार, 
कितनी सक्ररणता, कितन। र(मरेम शरोर रामपरग दै, कहते नही बनता । २--्रमु' शब्द "पदसरोजः (रषु- 
पति पद्‌ सरोज चिनु राचा) के माथ शङ्गास्मो शान्तरसकं शिष्वरपर पह॑चा देता दै रार नाटक्षीयकला 
महाकाव्य कलामं लीन दा जातौ ह । यद श्ङ्गारका मिटना नहीं वर्च मफ़न हाना च्रौर इस रष्टिकोणपे 
रवर शब्दका सकत दै कि गजव दहै! 'नसीम' भौ मुग्ध होकर भूम जायगे। 

"याद्‌ रहै कि यह सब सतव्य' सनहके लिए है न कि रेमे प्रेमके लिय फि जिमक सगन्धे मेरे 
सहकारी मित्र 'सेहर' जीका एक हास्यप्रद पद्‌ ह कि "जिसको देखा उसी पे मरने लगे । श्राप हँ एक रजी 
शआशिक्रजार ।' 

टिप्पणी--{ (कर) `प्रमृतन चिन प्रेम पन ठाना' इनि । भाव कि प्रमुका शरीर श्रति कोमल ह, इससे 
धनुष नहीं टूट सकरा; चरतः प्रेम-पन करती ह कि हमारे सत्य प्रेमके प्रभावसे धनुष ते| प्रथम श्रपने 
सुकृतां का वल लगाया, यथा होहु प्रसन्न महेस भवानी ।" ` राजु लगे कन्हं तुच सवा।' इत्यादि । सेवका 
सुकृत हे । इनस संदेह न निषत्त हुत्रा । च्रीर यहाँ कहती द कि सत्य सनेहम मिलते है, श्रत: निस्सन्देह 
मिलेंगे । इससे निश्चय हुमा कि सेवारूपी सुङ्कतसे रामप्रेम अधिक है । यदि रामजीका तन द्‌ होता तो 
परमपन ठाननकराकामहौ क्या था? च्ल्यन्त कोमल तन देखकर प्रेमपन ठानना पड़ा। प्रेमीपर भगवान्‌ 
कृपा करनं दं इसीसं आगे कहनं ह कि कृपानिधान०' । ( ख ) @पानिधान रामु सव्र जाना, यथा करना- 
निधान सुजान मौल मनह जानन रावरा । २३६ ।' ्रीजानकीजौपर कृपा की । उनके हदयकी सव बात 
जान गण्‌ कर्याँक्रि ^राम' हं । मवमे रमते हँ । (तां भगवान सक्ल-उर-बामी' का यहां चरितार्थं किया, सबके 
उस्वामी है, तः सव्र जान गए । ॐ" यदह स्पष्ट कर रिया कि श्रीराम ही भगवान्‌ है, यह न क।ईं सममे 
कि राम कोई च्रीर है, भगवान्‌ च्रौर हं । माधुयके अनुकूल जानकीजौ उनक प्रथक्‌ कहती है । 

(क) सियहि त्रिलाकि०' । श्रसीताजानं प्रनुक्रा देखकर प्रेमप्रण ठाना; इसीसे श्रीरामजीने भी 
उनको देखकर धनुषकरो ताका, ताककर मूचित किया कि धीरज धरो, हम श्रभी धनुषक। तोडते ह, इससे 
यह्‌ भी सूचित श्रा कि श्रौमीताजीका दुव उनसे न द्वा जा सकरा । यह्‌ देग्वकर कि ये हमारे लिए शरीर 
छोद़नका प्रण कर चुकीं धनुषक्‌। नाका कि श्र्र इसे तुरत तोड़ डाले । ( ्व ) (चितव गर्गं लघु भ्यालहि 
जस" इति । धनुषक्र 'लवु' सप कनका भाव करि जे धनुष सव गजान्रांका बहुत कठार श्रार भारी था वह 
भ्रीरामजीको तुच्छं बा बहुत दलका है जंसे भारी सप भी गब्ड़केलियनयु ही ह। पुनः भाव करि चैसे 
गरुडकं। दखक्रर बढ़ वड़ं सपं भी रफ मारे सिकुढृकर त्रिलङ्कल छोटे हा जाने हैं बेस ही श्रीरामजीके 
ताक्ते ही यह्‌ धनुष उन्दं देखकर लघु हो गय, यथा 'दाहिनो दियो पिनाङु सहमि भयो मनाङु, मह्‌ न्याल 
बिकरल विलंक्रि जनु जरी ह । गीतावली १।६० ।' पुनः, सपंकी उपमा देनेका भाव कि जिस धनुषरूपं 


१ पनु--श्रायः श्रोरो मं ¦ तन-१६६१। २ गरुद-१७०४, को० रा०। 
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भानस-पीयुष ५६२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः ।' दोहा २५६ ( ७-अ ) 





सप॑ने समस्त राजार्श्रोको डम लियाथा मो भी इनक श्रागे सदम गया। श्रीर जैसे लघुग्यालके माग्नेमे 
गरड्को किचिन श्रम नहीं वैसे ही धनुषक तोडनमं श्रीराम जीक्रौ फिचित्‌ श्रम नहीं होनेका, यथा "छुध्तहि 
टूट पिनाक पुराना, इम तरह 'चितव गरुर°' क्रा भाव यह्‌ हुश्रा कि श्रव धनुष्को भपटकर तोढृना षी 
चाहते है, दूर नही है । [ पुनः भाव करि जैस गरद्की दृष्टि जत्र सपेपर पड़ती है तत्र फिर वह्‌ चाहे कितना 
ही श्रोटा क्यो न ह, च्रधवा सिकुदृकर श्रत्यन्त लवु ह ्योनह्‌ा गयाहो, वे उसे नदीं छोडते, वैसे दी 
यह धनुष हमारे लिये यद्यपि लषु हे, श्रथवा हमें देखकर लघुहोगयाह नता मी हम इसे बिनातोडेन 
र्हगे । ( प्रः सं) || 

ढक श्रीसीतानीका देग्वक्रर उनपर कृपा की, शरपनी कृपण्टिसे उनको जीविन रख लिया । इन्दींकी 
श्नोर देवकर धनुषक। ताक्रा, करण करि पुरवामिर्योनि तं। श्रीरामजीकर लिय च्रपने सुकृत नगाए श्रोर इन्दोनि 
श्रपना प्रेम लगाया । श्रौर श्रीरामजी सतर सुकरनांसं अधिक प्रेममें कृपा करते ह । इमीसे इनपर तुरत कृपाृष्ट 
डाली । £-ऊ प्रवं च्मर श्मागे भा यत्रतत्र लिग्वा गया द्र कि श्रीरामजी ऋअनन्यगतिक्र प्रेमसं नुरत कृपा करते 
ह । वही नियम यर्दा भौ लागू देग्विर्‌ । जवनक श्रीसीनाजी च्रायं ( धनुप, गिरिजा, गणेश, सुक्रत श्रादि ) 
कौ शरण गदं नवतक भगवा(नने पर्वान की, पर र्यां श्रीरामज॑में प्रम-प्रण ठाना, स्याही उन्दोनि कृपा की । 

नोट -- १ सयहि विलोकि<' । भाव यह कि जव नुम मर लिए शगीर ही द्रौडनकरी ठनरहीषह्ोतो 
मँ उमक्यांनतोड्गा? जिसे, हे म्रियि' तुम कठिन ममम ग्हीहौ उमेदेलोतौ मँ कंस सहनद्ी नष 
किय डालना द्र । अपन ( गरुर लघु व्यार्लहि जम ) ताक्रनक दंगमं ही उनक्रा आश्वासन दे रहे दह । सृच्म 
श्मार उदाहरण श्रलंकार ईह | 

२ श्रीगौढजी कहते ह कि "यह्‌ चलते-चलनेकी घटना है । उधर किशोौरीजीने प्रेमपन ठाना, इधर 
इशारेसे श्राश्रासन भी दे दिया । साथ ही ताक्रनेसे लग्वनलालजीने मजग करानका इशारा पाया । पिनाक्षका 
टूटना पेसी वैसी घटनान थी । श्नः एक निगाहमं उधर श्राश्वासन श्रार इधर सावधान करना, दोनों 
काम सध 

३ बाबा हरीदासजी लिखते हँ कि ^सपकरे भय वा उमनसे तीन वातं होती दह-- मयु, मरनेपर 
विभूतिका दू जाना चचार श्रपम्रत्युरूपी तअपयश । मानी राजाग्रांकर धनुपस्पशसं श्रराम-विभुख्तारूपी मरण, 
कीरति विजय बीरता भारी । च चाप कर सरवस हारौ' यह विभूनिका चुटना अर ` सव नृप भये जोग 
उपहासी' यह श्पयश हृश्रा |" 

४ श्रीजानक) जके अति परितापका प्रसंग सृदमरूपसे जानकीमंगलमें भी दहै । यथा “कहि न मकति 
कल्क सकुचनि सिय हिय सोच । गरि गनेस गरीमदि सुभिरि सक्रोचई ।६२। होनि बिरह सर मगन देखि 
रघुनाथहि । फरकि बाम भुज नयन देहि जनु हाथदहि । धौरज धरति सगुन बतत रहत सो नाहिन। बड 
किसोर धनु घोर दहउ नहि दाहिन ।६३। श्रंतरजामीं राम मरम सव्र जानेउ “प्रेम परखि रघुबीर सरासन 
भंजेउ 1"; पर मानसफे "भरेम तन ठाना' को वह्‌ नहीं पाता । 

भ्रीराजारामशरणजी- प्रगतो, श्रंखके इशारा इत्यादिका सदम चित्रण, उनके भावों श्रौर 
प्रभावोंका वणन तुलसीदासजीकी काका वह कमाल है कि फिल्म कला भी हार मान जायगी । 

प्रमु तन चिते' इत्यादिके कु भाव उपर लिखे गए श्र प्रभाव श्रव लिखा जाता ह । कृपानिधान 
रामने कितना ठीक सीताजीके भार्वोको समफाहै' वे ताड गएकिहमारी मूर्तिकी सुकुमारनाके कारण वे 
फेश्यंको भूल गई है, इसीसे केवल चितवनसे रेश्वयं बताकर उनके हृदयक्रो शान्त कर रदे दह कि तुम व्यथं 
ही "चाप से अपील कर रही हो, वह है ही क्या ! [ महाकाञ्यकलामे नादकी कलाका मिश्रण कितना सुदम 


दोहा २५६  श्रीभद्रामचन््रवरणो शरणं प्रपशे । ५६३ धालकांड 


शोर सन्दर है ? माधुयमे सीताजौ प्रीरामजीको भगवानसे भिन्न व्यक्ति सम रही धीं । भगवान्‌ अपील 
हे, इसी लिये रपुबररूपमे उन्दी छृपानिधान ' ने उन्हँं दासी ८ पत्री ) रूपमे स्वीकार किया । ] स्वीकृतिकी 
संकेतकला सराहनीय है । 


दोहा-- ललन लखेड रघुबममनि ताके हर कोदंड । 
पुलकि गात बोले वचन चरन चापि ऋं ॥२५६॥ 


श्रय--रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीने शिव-धनुषक्तो ताका ( अर्थात्‌ श्रव॒ तोडना चाहते हैँ ) यह्‌ 
लदच्मणजीन "लख लिया । शरीरसे पुलकितं हकर श्रौर ब्रह्माडकं। चरणसे दबाकर वे ये वचन बोले ॥२५६॥ 

रिप्पणी- १ 'लसखन लखेड' इति । भाव कि धनुषपर तं श्रीरामजीको दृष्टि पहल भी पड़ती रही 
पर जव तोडनेकी रसे उन्दान उसं ताक्ता तव उम टका किसीन न ल्ब पाया। लदमणजी ख 
पाए, इसीसे 'लसखन' ( लखनवाले ) नाम दिया । २ --रध्रुवंममनि'। भाव कि रथुव॑श वीररि प्रधान, 
यथा "रघुतर॑सिन्ह महं ज्रं कोउ हीदं ।०'। उस वंशकर य मणि ह्‌, भाव कि प्रत्येकं रघुवंशी इसे ताड मकना है 
श्रोर ये तो सबमं श्रेठ हं, रथान वीरशिरमणि द्र, जव इन्नि उपै ताका है तव वह्‌ बयही केस सक्रता है ? 

४२--`पुलकि गातः । बीरताके समयमं वौरका पृलकावली हानी ही है । श्रीलदमणजी वार्ह (ज्रार 
वीर्योको वीरता भाती द ) श्रत. इनको वड प्रसन्नता हु, यथा "चरस कहि रनुपति चाप चद्रावा । यह मत 
लदल्िमन कै मन भावा । ५.५८ ।' पतर" जहा जहा वीरलाका काम हाना ह वहा वहा इनका प्रमन्नना देस्वनेमं 
च्मानी है । (पुलक्र यर्हो हप जना गहा ह्‌ । ्रानन्दातिशयस पुलक हो गया) । ४-'चरन चापि त्रह्मांइ' इति । 
इससे पाया गया कि यदियउसेन दवा रहते ता वह उन्नट जाता । हुः यहां शंका हाती दै कि त्मण- 
जी मंचपर बेटे हण ह, जव उन्दोनि ब्रह्मांडका द्वाया तवर मंच क्यांन टट राया? इसका साधान यदह कि 
चरणस किंचित दबानेसंे ब्रह्मांड दुव गया जसं श्रीशंक्रगजीते श्रंगृठमे किचित केलासक। दुवाया तें राण 
दब गया श्रा । यर्दा लक्ष्मणजीका पेय दिखा रह दं । ( वे ईश्वर द, किचित्‌ चरणस दयानिका इशारा 
करना ही दवाना दहै। इनके तो इशारे मात्रस प्रलयदह्ाजा सकता । इन्हीके लिये नी श्रीरामजीन कटा 
ह~ तम्ह कृतांतभक्तक मुरत्राता । ६.८३ ।' पुन: जसं जापकका जप दवता नक पहुच जाता ह चस हौ इनको 
त्रा्षा कच्छप, रोष, वराह, दिग्पाल तक पटुच गह ) । श्रागे व दिशा््राके हाधियां इत्यादिका राज्ञा द्‌ र 
है । चाज्ञा देना पेशरय हीमे चरित होताद्‌ । 

नाट--१ लदमणजीकी इम चतावनीसे श्रप्रत्यत्तरीत्या उन भटमानिर्याक।' भौ सूचना मिल गर्ह, जौ 
धनुष टूटनपग भी लड़नवालं थ, कि रण॒ करनक भगस न रहना, यहा ब्रह्मांडक चलान, केषान श्रौर रोकन- 
क्रा सामथ्यं रखनेवाल शूर ह । उनक्री डीग हकरिनका यद्‌ अल्यन्न मुन्द्र उत्तर ध्वनित हृत्या द । (गाडइज।, । 

र्‌ (श्रीराजारामशरणजी )--श्रीरामजीकर तअरखक इशारका दसरा प्रभाव नच्मणजी पर पड़ा। 
वे पुलकायमानः' हौ गए [ कितनी हमदर्दी ( महानुभूति ), कितनी वीरना च्रार किलना हप द्रं | | यद्वातो 
लक्मणजी स्पष्ट ही "जगदाधार अनंत! रूप हं । आगे श्रायमुः का शब्द्‌ साफ़ हं । कला अरव महाकाव्यकरी 
श्रोरजार्ीहै। मगर श्रायमु थाइ दी शब्दामें है. इमसे नाटकोकला गदं नही, थोडी दैरमं मव भूल 
जायने श्रौर लदमणजीको 'लग्बनलालः ही मममने लगेगे, इस समय भी श्ायसु' के एक शब्दको किसने 
सुना हो, क्सीने नीं, ्रधिक लोर्गोने ती 'राम चहहि शंकर धनु ताग के साथ "दिमिङुजग्हुः इत्यादि 
को प्रार्थना ही सममा होगा, इसीसे तो श्रव भी सुर" मना रहे ह श्रीर संशय तथा श्रज्ञानमं हं । 

दसि कु'जरहु कमठ अहि काला । धरहु धरनि धरि धारन दाला ॥१॥ 


मानस-पीयुप ५६४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २६० ( १-३ ) 





राष्ट चर्हहि संकर धनु तारा । हह सजग धुनि भयेषु मारा ॥२॥ 
चाप समीप राष्ट जब आए । नर नारिन्ह सुर सुहृत मनाए ।॥२॥ 


, शब्दाथ--दिमि कुजर = दिशाश्रोके हाथी = दिग्गज । पुराणोके श्रतुसार श्रार्ठो दिशार्श्रोमिं उन 
दिशार्श्रो्टी र्ता तथा प्रध्वौकरा स्थित रवनेसे लिय, श्राट दिग्गज स्थापित हे जिनके नाम क्रमशः ये हं-- 
पूवम एेरावत, पूवं दक्तिणके कोनेमं पुण्डरीक, दत्निणमे वामन, दक्तिण पश्चिमम्‌ कुमुद, पश्चिममं अंजन, 
पश्चिम उत्तरः कनमें पृष्पद्‌तः उत्तरम सव्रंभौम श्रौर उत्तर-पूवके कोनेमं सप्नतीक्र (मुप्रतक) । । श-सा२) । 
वार्मीकीयमं मगर प्राक प्रभ्वी खोादनकी जहो चचां ह वर्हां चार दिग्गर्जाका दशन सगरपूर्ंको होना 
लिम्बा है। बहा चार दिशा््राक दिग्गर्जोके नाम क्रमसं य ह--( पूव ) विरूपा, ( दक्षिण ) महापद्म, 
( पश्चिम ) सौमनस, ( उत्तर ) भद्र । ये चार्यो दिशाच्चेमिं प्रध्वीका धारण कियं थ । वान्मीकि ४.४० श्लो? 
१४.१८.२५.८० ) । भक्तमालमं नामाजंौन ऋषभ, पृदहकर ( पुष्कर ); पराजित श्रार वामन य नाम दिये दं । 
यथा "“चतुर महन्त दिग्गज चतुर भक्ति-भूमि दावं रह । श्रतिप्रज्ञा श्रतिदेव कऋषम पृदकर इभु एस । श्रति- 
धामा श्रनि उदधि पराजिन व्रामन जसे ।' ` " द्प्यय ३२॥ 

प्रथ दिशार््रक हदाथियो ! ह कच्छप! हे शप! हे षाराह! घीरज धरकर ( मावधान हकर ) 
परथ्वीका धारण करा, वह हिलने न पावे ॥\॥ श्रीरामजी श॑करजीक धनुषको ८ श्रव ) ताडन (ही ) चाहतं 
ह । मेरी श्नान्ना सुनकर सावधरान टा जाच्रा ।॥२॥ जवर श्रीगमचन्द्रजी धनुपके समीप त्र्‌, (तव ) सभी 
खली पुराने देवताच्नां चार च्रपन पुर्याका मनाया ॥२॥ 
दिपणी--१ दिशिक जर वहन ह, इससे दिमिक्रु जरहु' वहुवचन शब्द दिया । कमट, शेप, वाराह 
एक ही एक हं इससे एकवचन कहा । दिग्गज, कच्छपः शोप श्र वाराह क्रमस कह ग?। पर्वा धारण 
करनेवालामे सवस नौच प्रथम वराह हं, उसपर शष ह, शंपपर कच्छप हं श्मार कन्ुपक्र उपर दिग्गज 
ह । वैरसं दबानेमं प्रथम द्ग्गज फिर करमसं श्रन्य पड़तं हं; अतः उसी क्रमसे कह । 
नाट--१ हलुमन्नाटक शर॑क १ शलाक २१ के मिलानेस दिसिङ्क जरह०' चादि वाक्याक भाव अौरभी 
श्पष्ट हो जातं दहं । यथा लकमण) ( गमे सज्जं घनुः कुवति मि पृ्यादानि भुवनान्य याम्यननील्याक्या ) प्रथ्वि 
स्थिरा भव भुजगम भारयेना खं कृमेगज तदिद द्वितय दधीथाः | दिक्कुञजर'ः कुरुत तन्‌ त्रितये टिरौपा रामः करति 
हरकार्मुकमाततम्यम्‌ । शर्धान लदमणजी ( रामजीक धनुष चष्ानेमं प्रभ्वी श्रादि भुवन नीचेक चल जार्य॑गे 
पेसी शंका कर चौले ) हं प्रथ्वी ! तुम म्थिरहा जाश्रौ, ह शेषजी | तुम उसको धारण करा, दे कच्छुपराज। 
तुम इन दोनो च्र्धान्‌ प्रभ्वी आर शोपकरा धारण करे, क्योकि श्रीरामजी शिवजीके धलुपपर प्रत्य त्रा चदान हं । 
इस श्लाकमं "काला' ( वराह भगवान्‌ ) का नाम नहीं है । श्लोकमें प्रथ्वीका श्माज्नादी गईह कि 
स्थिर हयौ जाय । वहं स्वयं श्रपने बलस स्थिर नहीं रह सकती, संभवतः इसीसे मानसम प्र्वीका आज्ञा 
नीं दी गई । 
तरजरत्नभदरचायकी टीकाके ्नुमार यह श्लोक इसका प्रमाण ह कि शेपजी प्र्वीकौ धारण क्रिये 
हुए दै, कच्छप भगवान्‌ शेपको शरीर दिग्गज मको । परन्तु पद्मपुराण उत्तरप्व॑ड श्र २३५ में लिखा हैक 
देवता्रोने कच्छप भगवानसे वर मोगा कि शेष श्रौर दिग्गर्जोकी सहायताके लिये श्राप प्रध्वीका धारण 
करे । उन्हनि एेसा ही क्रिया । ( श्लोक १७,१८ ) । विशेष भाग ? प्रष्ठ ३६४,२६८ दोहा २० (७) में देखिए । 
इससे तो यदी सिद्ध होता है कि प्रथ्वी, दिग्गज श्रौर शेष तीरनकी सहायता कच्छप भगवान्‌ कर रहे दं । 
इतन पर भी दहिरण्यान्न प्रथ्वीको ले गया । संभवतः इसी विचारसे बराहावतार होनेपर ब्रह्मदिने 
बराह भगवानूसे परथ्वीको धारण करनेकी प्राथना की । इसीसे प पु० में का हे कि दिरण्याक्तको मारकर 


दोहा २६० (१-३) श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं परपदे । ५६५ बालकांड 


भगवानने प्रथ्वीको शेषपर स्थापितकर कू्मंको स्वयं धारण किया । यथा भतितां धरणो दा द॑टरोहत्य पूषषत्‌ । 
संस्थाप्य धारयामास शेषे कू म॑वपुस्तदा । प० पु० उ० २३५.१८ ।॥ इससे सिद्ध हा कि शेषके नीचे कच्छप रौर 
कच्छपके नीचे वराह भगवान्‌ दै । 

१० रामङ्कमारजीने किस प्रमाणसे कच्छपके नीचे शेपक्रा लिग्वा यदह श्रपनेको नहीं मालूम श्रौरन 
हन ० ना० के मतका प्रमाण मिला कि दिग्गज कच्छपको धारण क्ि हष ह । दिग्गज तौ चारों कोर्नोमें 
स्थित हे, इसलिये हन्‌ ° ना< का मत भी ठीक हौ सकता हं । 

गीताबलीमं लदेमणजीकी आज्ञा इस्‌ प्रकार हई ह--'लपन कष्या धिर होहु धरनि धर धरनि धरनिधर 
श्माज ।।-॥ कमठ कौल दिगदरंति सकल च्रग सजग करहु प्रु काज। गी {१।८८।' इसमें कमठ, कोल, 
दिग्गज यह क्रम है । सुन्दरकां डक (वचिक्रहि दिग्गज डोल महि गिरि लील सागर खरभर। सर्हिसकन 
भार उदार अहिपति वार बारहि.-मोाहई । गह दसन पुनि पुनि कमटप्रप्र कठोर सो किमि संह । ५। ३५॥' 
सेतो गोस्वःमीजीका मतस्पष्टहै कि रोषके नीच कच्छपं तमी नौ उनकी पीठपर शंषजीकर दान बरावर 
पडते है । मेरी समभे यहो धारण करनेक क्रमसं शिक जगादि नही लिखे गण्‌, प्रयुतं चन्द्‌ बैठाने 
लिये इस क्रमसे उल्लख हृश्या । क्रमसं “अहि कमठ कोल।' लिखनस छन्द वैठता नहीं । 

रिप्पणी-रे (क) प्रभ्वी धारण करनेवालकिश्चज्ञादेते दहं कि प्रभ्वी न हिनने-डीनन पे. कर्योफि 
उसके हिलनेस सरश्टिका नाश हा जायगा । प्रवी सवका धारणा क्रि ह, इसीम यहो "धरनि" नाम दिया । 
यदि सवका धारण करनेवाली ही डान जायगी ता समी व्याकुल हो जायग। (ख) 'धरि प्रीर) इति। 
धेय्यका धारण करना चर प्रध्रीका न डोनना दानां बातें कठिन हः उमस श्राग श्नाज्ञा दनं ह । सावधान 
होनेपर भी धीरज चुट गया श्रार प्रभ्वी इल गर्ह, यथा चिक्करदिं दिग्गज इल मदि श्रहि कोल 
कूम कलमलं 

६८(क ' 'राम चहहि संकर धनु ताग० ।' इति । दिग्गजादि सव दिव्य हे, य॑ सव प्र।रामजौके बल 
श्रार धनपकी कठोरता जानते ह; इमीस लदमणजीनि न तो श्रीरामजीका वल का श्रीर्‌ न धनुपकी 


कठोरता ही कही, न यदह कहा करि किस तरहस प्रभ्वीका हनन नद्‌ श्र॑पन यह्‌ कहा करि च्रमुकं ठौरपर 
भारी वाम पडगा, वहा थामनकरा कमद श्र श्रमुक टोारपर उलटनका डर ह वही उसका पकदटुं रहनेका 
कामहै, इतना ही कह दिया करि सावधान हा जाच्या- हह मजग । पुनः सग भाव यह्‌ कि लच्मणजीका 
दक्षा देना ही श्रीरामजीका बल चचार धनपक्री कठारताका विदित कर र्हाद । जव कोट भारी काम ह तभी 
तो लदमणजी आ्राज्नादे रहे दहं, नहीं तो त्राज्ना क्या दृतं? (ग्व) "दिग्गज कमठ शंप वगाहः तो हसो कसं 
की दूरी पर दै, उन्हें द्माज्ञा केसे सुन पी १ ठीक उमौ तगह जिम तण्ड क्रि देवता हमस नार्वां कोसोकौ 
दृरीपर होते हुए भी श्रावाहन सुन नतं द । य दिग्गजादि दिव्य द । पुनः, श्रीलदमणजी दैश्वर हे ईश्वग्की 
वाणी सर्वत्र परह सक्नी दै । पनः, देज्विष्‌ कि मंत्रजाप मनमं होता हं परन्तु उमसं मंत्रके देवता नक खबर 
प्च जाती ह । इत्यादि री तसं समाधान हा जाना दह । (ग) श्युनि अयमु मागः सं निद्रहाताद कि 
लच्मखजी रष, वराह, कमठ आदिके नियन्ता दं ।-सषहखरमीस जग कारन' ह । ( घ ) हट सजग' से 
सूचित हृश्रा कि यदिये सजगन किये जाते तो प्रभ्वी इनसं दूटकर श्रथवा इनक सहित उनट जाती | 

वि० त्रि<--लक्मणजी जाप्रतके विभु हानसे सकन जगनके श्राधार ह अथान ब्रह्मर्डमात्रक श्राधार 
ह, रोषोंकी समष्टि दै, रनः सभी व्यष्टर्योपर इनकी शराज्ञा चलती है । शिवधनु पकर तोदनमं जिस शक्तिका 
प्रयोग होगा, उससे ब्रह्मार्डमं हलचल न हो, श्रत: वैमे रह्मारुडको दवाकर वचन व्रोलि । भाव कि उपरसे 
र दबाये ह, नीचेसे तुमलोग संभालना । 

समो वस्तुश्रोमे देसी शक्ति नि्ित रहती है, जिमसे उसका स्वरूप बना रता है ¦ उस वस्तुक 
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र 
विनाशम उससे श्रधिक शक्कर प्रयोग हता है । शिवजीके धन्‌षमें बढी बलवती शक्ति निहित है, धनुषके 
रनपे जव बह द्रुटेगीं तो ब्रह्माणएडमं उलट पलट कर देगी । 

चति शक्तिशाली पदाथका प्रभाव श्रति श्रुद्र जन्तुर्रोपर नदीं पड़ सक्ता ! उसका प्रभाव उन्हीं पर 
पडला है ज उमके स्यन्दरनके श्रनुभूनिके पात्र हँ । जैसे हजारों बटकोके एक साथ चूटनसे जो शब्द हता 
ह, कमक स्पन्दनका हमारी श्रवणेन्द्र्या सम्यक स्पसे ग्रहण नदीं कर सकती, श्रन- हमनोरगोँका हलकी 
श्रावाजर सुनाई पड़ती दै । इसी तरह शिवधनुप भङ्गका प्रभाव प्रध्वी या व्रह्मागडपर विरोषरूपसे पड़ सकता 
था. मनर्प्यापिर उनना नर्हा । 

टिष्पणी-# (क ) 'सुर मकरत मनायेः इति । कंसे मनाया यह विस्तारसं प्रथम लिख आण ह, वेसे 
ही यर्दा समभना चाहिए, यथा चंदि पिनर सुर सृकृत संभारे। ` २५५ । ६-८ ॥ श्रवा, यहां मंक्तेपसे 
मनाया, इमीसं सं्तपसं (नया; क्याकि अव वकाश न्दा हं, अव धन्‌पकं.षास पर्हुच गद्‌ दह; उस ताडना 
ही चाहते ह | (ग्व, वारत्रार सुरतुकरत मनानसं ज्ञात हौता र कि इनक अपन सुतां श्रौर द्वाराधनक्रा 
बड़ा बल भगसा द । श्रधवा, यह्‌ मर्ताकरो रतिर कि जत्र कराय करन चलने दहं तव ` च्रार जव काय करते 
हलव्रमो सुर मुकरत मनान ह) यथा अम कहि नाइ सवरन्द कहे माथा, चल ड हरपि दिय घरि रघुनाथा, 
(श्र फिर नव समद्र नांचरन चले तवः पुनः रधुवीरजीका स्मरण किया, यथा) चार बार रवुत्रीर सभारां। 
तरकेउ पवन तनय वल भारी! । अधवा, धनुपक! कटे।रता चरर श्रीरामजीकी कोमलता दग्वकर सयक्रा चित्त 
व्यग्र है, उसम वास्चार मनानं रं । | अथवा. जवर श्रीरामजी चलं तव अपन पुकरतांका, प्रयोग करनकर लिय 
स्मरणा क्रिया था श्र जब वं धनपक निकट पहुंच ग्‌ तवर उनका प्रयोग श्रिया, इमीपं वदा `मंभार' कहा 
श्मौर यदा 'मनाय' । भाव यह्‌ कि श्रव समय श्रा गया, सहाय हूजिय । ( चि त्रि ) |] 

नाद २-२५५४। ५ ) कः “सह जहि चलं सकल जग स्वाम" की निर्दिष्ट क्रियाकं इम "चाप समीप 
राम जव श्राए 1० २५० (३) स पृत्ति होती हे, “चज च्रार पर्हच गय', इतनक्रं बौचमं जिनके जो मनोभाव 
हए, महकविने उनका कमा ध्वनि रूण वणन क्या है १ ( गोड़जी ) 

पत्र कर संसउ भर श्ह्नान्‌ । मंद पहीपन्ह कर अमिपान्‌ ॥४॥ 
भृपुपति केरि णरतु ग्राह । पुर निवरन्द केरि कदराई ॥५॥ 

श्रथ - सवका सं दह्‌ अर यज्ञान, मृग दुत द्वि ( रधम ) राजार्श्रोका अभिमान ।।॥ परशुरामजीके 
ग्वकी गुरता ( भारीपन, गारव ), देवतामां श्रौर सुनिवर्तका काद्रपन ॥५॥ 

टिप्पणीं ५८(क ' 'सव कर मंस अर अज्ञानू' इति । 'रामजी श्रत्यन्त कोमल हे, घन्‌ 7 श्रत्यन्त 
कठोर है; उनसे धनप कपे दूरगा यह सवका सन्देह ह । श्रीरामजीके यथाथ पराक्रम श्रार स्वरूपक। कोई 
नहीं जानत, सव मोहम पट दह किय श्रति सुकरमार हं । इसीसे सवका संशाय श्रार सव' करा अज्ञान कदा । 
धनष टूटनेपर सवका सशय श्रार श्रज्ञान नष्ट हौ जयेगा, इसीसे धन॒परूप जह्ाजपर 'सव' क संशय त्रौर 
द्मज्ञानको च ट्रकर इनका नाश धनपके साथ करगे । अज्ञान करण हं श्रार संशय काय्य ह, कारण सहित 
कायका नाश होगा । सत्र" म॑ श्रीजनकजी भी श्रा गए, यथा भमुनिवर तुम्हर बचन मेर महि डोलदहि। 
तदपि उचित श्राचरन पाच भल बोलदहि \ बान बान्‌ जिमि गयउ गवहिं दसक॑धर । कों अवनीतन इन्द सम 
बीर धुरंधर ॥ ५७ ।¦ पारबती मन सरिम अचल धन्‌ चालक । हहि पुरारि तेड एक नारित्रत पालक । सौ 
धनु कहि श्ववन्नोकन भूपकिसोरदहि। भेद कि सिरसमुमनकन कुलिस करोरहि ॥ ४८॥ जा० म॑०। 
गीताबलीका उद्धरण पूव चा चुकाहे। रागे व्यक्तिगत दक एक की प्रधान वस्तु कषीहै। (ख) “मंद 
महीपन्ह्‌ कर च्रमिमान्‌' इति । “मंद राजाश्ंका अभिमान तो तभी नष्टो गया जष उनसे धनुप उटा 
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नही, यथा श्रीहत भये हारि हिय राजाः । अत्र कोन अभिमान है जिसका नाश धनप टूटने पर होगा ?" 
उनको श्रभिमान यह है कि जबर हम पेसे बीरे श्रौर बलवालासे धनपन टूटा तौ उनसे क्या टूरेगा । यह 
श्मभिमान धनुष दटूटनेपर नष्ट ह गया । अथवा, जब अधम राजा्रमि धनुष न टटा तव उनक। श्रभिमान 
नट नदीं हुश्मा, क्योकि उन्हं यह सन्तोष बना रहा कि करिंसीसे त नर्ही उठा तब यदि हमसे भी नदीं उठा 
तो इसमें लज्जाकी कौन बान ! परन्तु जव श्रीरामजीन उम तोड़ डता तवर श्रपनेस अभिकं बल उनमें देखकर 
अपने बलका श्रभिमान जाता रहा । इसीसं उनक श्रभिमानको भी धनुष शूगी जहाज्रपर चाया । (ग) 
धर्मात्मा गजा््ोको अभिमान नहींहैः,.वेतौ धनुपके पाममी नहीं गण्‌, यशा 'जिन्ह के कलु बिचार 

न माहीं <" । इसीसे केवल “मंदः अर्थान्‌ श्रधम राजान्न श्रभिमान कहा । ( तरैजनाथजीका मतद कि 
राजारश्राको अभिमानं कि हम जीतकर विबाह करगे )। 

२८(क ) भ्रृगुपतिः इषि। भ्रृगुजीनं भरवानक द्ानीपर लात मारा श्रार भगवान्‌ उनके पँ पडे, 
यह भगजीकी बड़ाई है । परशुरामजी भृगुकुलके पति ह यह परशुगमनीका वड़ा द| (ख) "गरव गस 
श्रा इनि । कषत्रिया के जीतनेका गवं है, यथा बाल व्रह्म वारी चति का । विश्व यिद्धित चुवियकुन द्रोही'। 
द्र प्रथ्वीं भरके चत्रिर्योकौ जीते हण हं, यह "गरश्राई' अधरान वड़ा दू । भ्रगुपान द्रं यह दृमरे प्रकारकी 
वड़ाईदहै। हारकर चले जानपर य दानो प्रकारक्रा बडप्पन आर गव न गह राया। टम धनुपके लिये 
श्री रामजीमे व।दविवाद करक उन्हाने च्रपरनी -गव गर्श्राहः नष्रकी, इम।सं शिवरधनुप श्प जहाज्रपर 
उनक गव आर गुरताकौ चाया गया। ध्रनुपटूटनपर दनान रह्‌ गण्‌। (ग) सुर मुनिवग्न्ह्‌ केरि 
कद्राई' इति । यह श्रारामजीकं माधुय्यकी प्रवलता है कि उनकं। सूक्ुम।रना दृव वनुप्र टृटनेक्ा व्रिश्वास 
नही होता, यथा “निरुन रूप सुलभ श्रति सगुन जान नहि कट्‌ ।' ब्रह्मादिक भी मोद दहा जानाहै जैसे 

वत्महरणध्रमं गस स्पष्ट ह्‌ । धनुष टूटनेपर सव प्रसन्न हर्‌ । यथा ब्रह्मादिक मुर मिद्ध मुनौसा। प्रमुहि 
प्रमंसहि देदिं श्रसीमा । 
#““परशुगमनजी तं श्रमी आए नही, उनका भी इम ममाजमं केम गिनाया ?""\ 

प रामकुमारजी इसका समाधान करनं दं कि “जव जहाज वता द तव उसक ूवनेपर (डी 
दुरका पानी स्वीचक्रर बोर' देता हे ( श्र्थात्‌ जदाजकेपामवा दुरीपरमभी नोदनं हं उनका भी पानी खींच 
लाकर इवा दता है । ) इसी तरह धनुपरूपी जहाज्रपर जो चद वे इव गय श्रार प्ररशुरामजीकी गव गस- 
आई" जहाज इवनके पीं श्राकर ! इूवेगी ।'' परन्तु श्रीमान्‌ गोड़जीौकः मनद कि "पाम होनेके कारण 
श्रमरावर्तमे पड़कर डवा देनेवाला समाधान सन्तोपजनक नही ह॑, क्यांकि श्वह्‌ जाह सव मंग बना से 
भृगुपतिकी गवं गरश्राईैका सवार हाना स्पष्ट ह । 

नाट-उइस समाजमे गिनाकर कवि सूचित कररहे दं करि इस र्गनूमि धनुभगकर वराद तुरतदही 
उनक्री गवं गुरंताका दलन ह जायगा । 

गाइजी । “सव कर संमड शर छन्नानू । ` 'चहत पार नहिं कोठ कहा" । यां ममूद्रमं जहाजकरे 
इूवनका बड़ा विलक्षण रूपक दिखाया है । भगवान रामचन्द्रजीका बाहुबल चराग सागर ह॑, इसक्रीनतो 
थाह हे शरीर न कीं किनारा है । सवंशक्तिमानके बलकी भी कटी सीमा हा सक्तं! ड † धनुपन््यौ जहाज 
श्रव “चाप समीप राम जव श्राय" उनके ब्रलम्पी महामागरमे द्रूबनवालाही द । मनेवाला कोनो 
सक्ता है ? शंक्रका ही यह चापदहै, जिसे चाकर बरे विषमे लड़> चल प्रे नमी 'नदातु ज॒म्मितं रौव- 
धनुर्भौमपरक्रमम्‌'' पिनाक “जम्भिनः हो गया था, इसकी लच भिद गयी थी, कमानीक) शक्तिका, स्थिति 
स्थापकत्वका, क्षय हौ गया था । वही जब कणेधार बन थ, तव यह दशा हूं श्री । श्वर रामवाहुवलके पार 
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गे लं जाना, श्रथात्‌ धनुपक्रा गमक हार्थोसे भी चचा लेना किसीके लिये संमव न था । परशुरामजी भी जो 
पीषछेसे श्चाकर हार कर गये, यदि श्रा जाते तो भी इसे बचा न सक्ते थे । उन्हं गवं था कि जवतक पिनाक 
बना हे, तवनक हमारी श्रत्यादत गति श्रौर हमारी वह दिन्य शक्ति वनी हुई दै जिसमे चत्नियोका संहार 
करिया थौ । परशुरामका गवं परिनाक्रपर मुदतसे सवार था । जनकजीकी प्रतिज्ञाको सुननेपर भी उन्हं निश्चय 
रा क्रिस धनुषका कां तड न सकेगा, उसीलिय टूटनेके पहले नहीं श्राय । टूटनेकी श्रावाजपर इसीलिये 
दाड़ पड़ करि त्रिभुवनमे को मुभसं भी श्रधिक वलवान पदाद्‌ गया द । उसका तुरन्त मुक्रा्ला करना 
चाहिय । टरटनेका शच्द उनक लिये ललकार थी । इसीलिये यहां ` श्रगुपति केरि गवं गरनश्राई'' तो बहत 
पहलसं इस जहाजपर सवार श्री । इमक सवक "संशय" श्रौर “ज्ञान ", मंद महीपोका “त्रभिमान', सुर 
मुनिकी “कादूरता"', सीत जीका “साच, जनकजीका ““प्धितावा" चचार रानियांका “दारुण दुख यह्‌ सातो 
भो संग बनाकर इस धनप रूपी जहा पर सवार हा गय । यह्‌ सवके सं [ “चह्‌त पार” ] यह्‌ खयाल 
करतेथ कि धनुपनट्रूटेगा [ यह जहाज सागर पार हौ जायगा, इवेगा नहीं ] हम लोग वच जार्यँगे । 
पर हृश्मा क्या { वह २६१ वं सोरम श्राया । `वरूड सो सकल समाज चद्‌ जं प्रथमहि मोह बस? । उनका 
स्याल गलत निकला । यहां लोग यह शंका करते हं कि ^गुपति करि गरव गस्श्माई" की चर्चा पदे 
ही क्यों { परन्तु इतिहास पर विचार करनसं स्पष्टहौ जाता है कि उनकी गवं गर्राई उसपर पहलेसे 


ही सबार थी । 
पाम होनेके कारण मरावत्तमे पड़कर डवा देनेवाला समाधान सन्तोपजनक नहीं हे, क्योकि 


वदे जाई सव्र संग बनाई” से शरुगुपतिकी गवं गर्माईैका सवार होना सट है । पास होना श्रौर बात है । 
य्ह शरृगुपतिकी अवाईेके वाद्वाली गवर गरश्राईकी च्चा होती त “सिय कं सोच जनक पद्ितावा, 
रानिन्हकर दासन दुख दावा" कु पहल ही क्यो च्चा करके क्रम-भंग दष लाया जाना † कमसे ही निश्चय 
होता ह कि यह पहलेके गव गर्द्यईैकौ चर्चाह। । 
वि~ व्रि परशुरामजीको वड़ा भारी गवं था फि जगम म एक श्रप्रतिम वीर दर| यह्‌ धनुष मेरे 
गुरूजीका है, इसमें यदि कुं पराक्रम काम करसक्रतादहे, तौमेयाही काम कर मक्ताहं, दूसर्तेका किया 
कुल नहीं हा सकता । 
सिय कर साच जनक पितवा । रानिन्ह कर दादन दुख दता ॥६॥ 
संयु चाप बद्‌ बोहितु पाई। चदे नाः सव संगु बनाई ॥७॥ 
गम बाहु बल सिधु अपारू। चहत पार नहिं कोर फड्हारू ॥८॥ 
शब्दय कड्ह्‌।र' - -कन' = पतवार । "कडार = पतवारका चलानेवाला = खेनेवाला । दावा = 
वनको श्रग्नि, दावानल । 
श्रथं-- श्रीसीताजौका सोच, राजा जनकका पश्चात्ताप श्रौर रानिर्यो फा कठिन दुःखरूपी दावानल ॥६॥ 
ये सव्र समाज "बनाकर शिवच।पशूपी बड़ा जहा पाकर जा चदे ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके भुजबलकूपौ 
पार सथुद्रके पार जाना चाहते हँ पर क्रोई कणंधार ( खेवैया ) नदीं है ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी -१ (क ) “सिय कर सोच'। सोच यह है फि इनसे धनुष न टूटेगा, यथा “कं धनु कुलि- 
सह चाष कठोरा । क स्यामल मृदुगात किंसोरा' इव्यादि । जनक पितावा, यष कि हमने यह पण व्यर्थ 
ही किया, यथा जौँ जनतंडं बिनु भट भुवि भई । तौ पन करि होतेय न हाई" । 'ानिन्ह कर दाहन दुख 
दावा, यहद कि कोई भीतो राजाको सममाता नदी कि इनके लिये धनुष तोड्नेका हठ ठीक नहीं है, 
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यथा सखि सब कोतुक्र देखनि हारे ।०' इत्यादि । ८ ग ) दुःखको दारुण कहा, इसीसे उसे दवाग्निकी उपमा 
दी । भ्र्थात्‌ जैसे दवाग्नि भयंकर होती है श्रौर भारी भी, वैसे ही रानि्यका दुःख भारी श्नौर भयंकर है । 
रानियोँ बहुत ह, इसी पे उसे दवाग्नि श्र्थात्‌ वनकी रग्नि कहा । 

२८(क) .संभुचाप बड़ बोदितु*। चदूनेवाले व्डेभारी भारी लोग श्रौर बहुत है, सीसे 
बड़ा जहाज चाहिये जिसमे सब समा जायं । पुनः बड़ बोहितु' का भाव कि भारी श्रौर दद सममकर 
इसपर चदे इस विचारसे कि राम बाहुबल सागरमे यह्‌ नहीं इव सकेगा । शर्धान उनसे यह धनुष 
न दूटेगा । (ग्व) चद जाई' कहनेका.भाव कि इसपरके सव चदृनेवाले ( संशय, श्रज्ञान, रभिमान 
इत्यादि ) हृदय (च्पी घरवा पुरके) निवामी ह । ये सत्र वहसे निकल-निकनकर शिवधनुष रूपी 
जहाज पर जा जाक्रर चद । इसीसे सवके सब जदाजके साध हव जा्येगे । ( ग ) "मव सग बना! केदो 
श्रथ होते ह-एक ता "सव जकर एक साथ ह अच्छी नरह चह", दृसरे “संग बनाकर समव जा वदे" श्र्थात्‌ 
परस्पर मेल करके चद्‌, जिसमें परस्पर विरोध न हौ, सव सुख पृवंक पार हा जयं । सव्र साथ श्रच्छी तरह 
चदे इसीसे श्रच्छी तरह सतर एक साथ नष्ट भौ होंगे । (पांडजीक्रा मतै कि संग बनके यह सममा 
किएक जायगा तो सव्र जायेगे श्रार एक रहा तौ सब रहंगे ” ) । ( घ ) संशय, श्रज्ञान, श्रभिमान, गवं, 
गसच्राई, कराई, माच, पलिनावा, दुःख--ये सव्र श्रविध्याकरे परिवार दहै, इन सर्वोक्रासाथटहै[येनौ 
पथिक श्रीराम-वाहुवलन्पी सिधुके पार जानेके लिये शिवचापरूपी वद जापर चट । श्र्थात्‌ इन 
वस्लुश्रोँके सहिन सवकं चित्तको वृत्ति धनुपमें लगी ह । ‹ वं )। भाव यहरै किश्रनग श्रलग लो्गमिं 
इन्दं नो भावस काई न कों काम कर रह्‌। है, पर सबके भार्वोका श्राधार एकमात्र धनुप ह्‌ रहा है, रौर 
उसका संघं रामवाहूवरलकूपी अ्रपार समुद्रसे हृश्रा ही चाहता है; अनः जनता स्तन्ध होकर वड़ा उत्कंटाके 
साथ इस संघषरक परिगामपर रृष्टि लगयि ह | ( वि त्रि०)। (क) अनक उपमेर्याका एकह धमं 
व्वदे' कहना प्रथम तुन्ययोगिना ्रलंकार' दै । ( वीर ) ] 

३८ क ) 'रामव्राहुवल सिधु?" । बाहुबल च्रपार समुद्र है । बाहु समुद्र है, बल जल हे, यथा शमित 
छममल जल बल परिपृरन । गी? ७।१३ ।", 'मठ चाहत रघुपति बन देण्वा ॥ जिमि पि्पालिक्रा सागर थाहा। 
महामंद मति पावन चाहा । ३।१। "मम भुज सागर बल जल पुरा । जह बडे बह सुरनर सूरा। ६,२८॥' 
श्रपाग् कहकर जनाया कि पार चाहतं ह पर पार पायेगे नहीं । (ख ) नहि कड्दारू' । कंधार जहाज 
को चलाता है, उसक्री रक्ता करता ह । यहो कां खेनेवाला नहीं है तव जहा न तौ चली सक्रगाश्रौरन 
कोई उसकी रक्ता कर सकेगा, राम बाहुबलशूपी समुद्र उसे शौघ्र डवा देगा, नष कर उालेगा, राभवाहुबलसे 
कोर भी धनुपको बचानवाला नदीं ह । श्रीरामजी तुरत ताड डलंगे क्षण भरमी न लगेगा । विना रक्तकके 
ये सब चदृ हँ अतः सव जहाजके साध हव मरेगे । विना कणंधारके जहाज्पर जानेवाले श्रज्ञानी ह दते 
द वेसेहीये संशय इत्यादि सब च्रज्ञान वगम हही, यथा वृड्‌ मो सकल समाज चढ़ा जौ प्रथमहि मोह. 
बस' । मोह आर श्ज्ञान पयाय शब्द्‌ है । [ नहि क।उ कड़हारू' । भाव कि इम जदहाजक सव्या शिवजी 
थ सो इसे भिधिलामं च्रोड़ गए । श्रतः रामजीके हार्थो टूटनसे कोई इस बेचारे का बयान बाला नदीं है। 
क्योकि राम कीन्ह चादि सोई होई । करं चन्यथा श्रस नहि कोई ।' 'धनुषक। न दुटना' पार जाना है ।] 


द।हा-राम बिलोके लोग सव चित्र लिखे से देखि। 
चितहं सीय कृपायतन जानी विकल बिसेषि॥२६०॥ 
देखी बिपुल विकल बेदेही । निमिष बिहात कलप सम तेदी ॥१॥ 
द्‌ 
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श्रथ श्रीरामचन्द्रजीने सय लोर्गोक देखा । सवको चित्रं लिग्वे हण से देग्वकर कृपाधाम श्रीराम- 
जीने सीताजीको देश्वा श्रौर बहुत व्याकुल जाना । २६० । वैदेही जीका बहत हौ व्याकुल देखा ( करि ) उन्दं 
एक निमेष कत्पके समान बीत रहा ह ॥ {१॥ 

` रिपपणी--१ ८ क ) पसिर्याहि बिलोकि तकेड धनु कसः २५६ (८ ) से प्रसंग ( संवर॑ध ) भिलाते । 

श्रीसीताजीका देखकर धनुपको ताका, इससे श्रीसीताजीका धीरज दयाक्रिलो दम धनुष तोडते है। 
उसी तरह सव्र लोर्मोकी शरोर देखकर टन सर्वकामी धीरजदे र्दे क्योक्निये सव भी व्याकुल दहं। 
( ख ) चित्र लिख सं श्रातं जमे कागज, कद, भीति, इस्यादि पर दाथस बनाई, कादी वा उतारी हृदं 
तसकीर हो । तातस्य कि वे हिलतं डालने नही, एकटक देख रहं ह । उनके पलक्र गिरते नही ई, इत्यादि । 
(ग) श्रीसीताजी पर रष्टि डालन मे करूपायतन' विशोषण देक. जनाया कि श्रीमीनाजीका विशप विकल 
देषवक्रर श्रपनी कृपाणं उनको जिलाय हर ह । पुनः कृपायनन विशेपण दैनेका भाव कि सवरलोगांने 
तो रामजीके लिग अपने श्रपने सृक्रेत लगाये टं, यथा चंदि पिनर सुर सुकन मनाग्‌ °" । श्रार, श्रीजानकी- 
जीने प्रेम लगाया । श्रौरामचन्द्रजी मव सछतोंसं छधिकर प्रेममं कपा करनं ह, चथा-^उमा जोग जप दान 
तप नाना त्रत मण्व नेम । राम कृपा नहि करि तम जम नि.केवल प्रेम' | इमीसे मीनाजी पर कृप 
करके वार वार देग्वतेद। ८ च) "जानी विकल विमप' ककर जनाया करि विकननो आर सव्रमीर्दै 
पर ये चिरोष विकल द । विरोप व्याकुलनाकरा स्वरूप आगे दिवां ह -देण्वौ विपृन विक्रल' इत्यादि । 

२८क) प्दम्वी' से सूचित दाताहं किश्रौजानकीजीकी त्याकुलना प्रगट देव पद्नी दह्‌ । जंमे 
रात्रिक कमल मलिन हनं दह वमी दशा उनके गुखकरीहो रह) दह्‌, यथा गिरा अन्तिनि मुख पंकज रेकौ । 
प्रगट न लाज निमा श्रवलोकी॥' नत्रामें जन भग्‌, यथा लोचन जन रह्‌ लोचन कना, (भर 
भिलोचन प्रेमजन परुलकावली सरीर'। ( ख ) निमिष वरिहान' इति । जव ध्ररामजो धनुप नोढने चन्त तव 
श्रीजानकी जीको एक निमिपसा युगांके समान बीतनाथा, यधा "चरति प्ररितिपरं माय मन माहीं। लव 
निमेष जुग सय मम जादी । जव धनुप क समीप आए तव व्याकुलता अर्थिक हो गदु; यह दिवानक लिष्‌ 
पक निमेषक्रा कल्प समान वीतना कहा । - कल्पं नु ब्रह्मवासरम' | श्चनुयुगमहस्नाणि दनमक पितामहः । 
ब्रह्माका एक दिन कल्प कहलाता है चौर जार चनृयुर्गोका क्र दिन हता ह । ‹ इस तरह लगमग ४< गुणा 
अधिक दुःख इस समय हे । इसीमे "विपुल विकल" कहा ) । 

नोट-- विदेही' शब्दसे जनाया कि ज्याकुलना इतनी बद्‌ गहं हे क्रि देक सुध जानौ रही । मुख 
सुख गया । श्रागे फिर "जानकी! नाम देकर जनान हं किपृवंता विदेह दशा ही र्दी श्रव `जान कीः 
खेरियत नदी, प्राण द्ोड ही रेगी । 

तुषित बारिषिनुजो तनु स्यागा। ये करका सुभरा तड़ागा॥२॥ 
का बरषा सब कृषी सुवाने । समय नुक पूनि का पितान ॥३॥ 

भथ-प्यासेने यदि जल विना ( जलक न मिलनेसे ) शरीर द्रौड दिया तो उसमरेहएकावामर 
जने पर सुधा्तड़ाग' ही क्या करगा १॥ २॥ सब सेतीके सूष्व जानेपर वपां होनिसे क्या (लाम) ? श्रवसर 
चूक जान पर फिर पलतानेसे क्या ? ॥ ३५॥ 

रिष्पणी-१ ¢ृषित बारि० इति । ( क ) तात्पय्यं कि जब समयपर जल न मिला तब बिना समय 
श्त किंस काम का ? यथा तुलसी मीठी श्रमी ते मोगी मिले जो मीच । सुधा सुधाकर समय बिनु काल 
कूट ते नीच ।' इति दोहावल्याम्‌ । सुधाकर ( चंद्रमा ) का सुधा ्र्थात्‌ श्रमृत । जहां अमृतकी श्रेठता कहते 
है बां चन्द्रसार श्चमृत कहते है, यथा सुनि भूपाल भरत न्यवहारू । सोन युग॑ध सुधा ससि सारू। २।२८८। 


दोहा २९१ ( २-३ ) ।श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे । ५५१ बालकांड 








जन रंजन भंजन भव भारू । राम-सनेह-घुधाकर साशू । २।३२६ ।' इत्यादि । तात्पयं कि जब जानकौजी 
श्त्यन्त विकलनासे मर जायेगी तब धनष तोडनेसे क्या है ? समयपर लोटा भर जन न मिला घौर बिना 
समय अमृतका तालाब मिले तो किस कामका ! शभुधा-तङाग' कहनमे भाव यह है कि सुधा जलसे अधिक 
(उत्तम पदाथ) है, लोटा भर जलसे अधिक तङ्ञाग ह । ज प्यासा मर रह है उसको समयपर जल मिल जाय 
तो चच्छाहे श्र भ्रमत मिल जाय तो च्रौर भी उत्तम है । पेसे ही धनुपका तिल भर भूमि भी छोड़ देना 
लोटाभर जलके समान है, इतन मात्रसे जानकी जीके प्राण वच जायेगे क्योकि पिताका बचन दहै कि रहौ 
चट्राउव तारतर भाई । तिलु भरि भूमि न सके छडाई ।२२५।२ ।*; उठाना श्रंर ताडना मृत ( श्रौर चमृतके 
तङग ) के ममान है, यह हो जाय नौ श्रौर श्रच्छ। ह । श्रौजानकीौ जीके जीवित रहते तिलभर भूमि भी यदि 
न ह्ूटी तौ मरनेपर धन॒पको उठाया शरोर तोड़ामभी तौ किम कामका? इनि अभिप्रायः। [ वावा हरीदास- 
जीका मन हे क्रि धनुष टूटनेपर त्रिमुचनमँ जय जयकरार होना अर देव्य प्रकट होना भ्मृधारूप' द । | 
# भये करं का सुधा तहागा ॐ 

नुधा! का च्रं त्नमृत करनपर महानु भारवनि यह्‌ शंकरा करके छि "च्रमृनका गुणता मरेहृएको 
जिलाना है, मरनपर भी उस व्यथ नही क सकन", उनका समाधान करद प्रकरारसे क्रिषा ह, १) कुछ 
लोगोका कहना दहै कि इम शं काकी निव्रत्िक लिय यहा 'सुधाःका दृमग अथ "जल! हौ गृहीत हौगा। 
तात्पथ्यं करि मरनपर 'जलक्रा तालावर' वा तङ़ाग भर जल' भौ मिनि वा मरनेपर उसे जलभर नालावमे ह 
उलन वह जी नही मकना। (२) मंत उन्मनी दौकरकार ने "सुधाक च्रार भौ अधरं "पवन्त चं 
"गगा" किए रं । वरे लिखते दह कि “सुधा' मागधौ भाषा मं 'पय्यन्न' अथक वाचक द अर्थान शोडसे जलकौ 
कौन कट्‌, नद़ाग भरा जल मी ह तौ क्या ? वा, (सुधा = गंगा, यथा -सुषागनेटि स्न द्यामेवलिपाऽमूनपु च । 
दर्थान गंगा या नानाचदही एर क्रिस कामका? 

पराफेः लाना भगवानद्‌।नजी "कहने द कि "मुधा काअरथधं `जन' तंनसे पूनरक्ति दपि श्रा जाता 
है, दृसर "तडाग शब्दमं तो जनका बोधहौ हौ जाता द्‌, 'सुधा' शब्दौ आवश्यकता दौ नही रहनी । अननः 
इसक्रा श्रथ यां करना चाहिए कि शंकरजी कटतदक्रिद्‌ सुधा (पाचनीजी )! मरनपर तानाव्र भर पानी 
क्या कर लगा ? सुधा! पावतीजी का नाम द-""जयन्नी मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुगा क्षमा 
शिवा धात्री स्वाह्‌। स्वधा नमेम्तुन ॥*-( परन्तु रागे क "अस जिय जानि जानकी दग्वी' सेय श्रीरामजीकं 
हृदय विचार जान प्तं दै) । इसपर प्र? स्वामीक्रा मन हू कि 'जल' अथ उचित ह । पुनरुक्तिकी शंका व्यथं 
हे, कयांकि तडाग विना जनकाभी हाना हे, यथा "नदी विनु बारी ।२।६५।५।' 

पांडजी, वीरकविजी, प० रामकुमारजी एवं श्रीमान्‌ गोडनीन प्पुधा' का च्रं श्रमृत' ही कियाद । 
पं० रामकुमारजाके भाव उपर दिष्पणामं दिग गणहं। पांदुजी उपरकौ हई शंक्राके समाधानक लिए इस 
चरणका श्रथ यांकमगतं हं कि मुयको तालाव क्या करगा, क्या अमृनकातालावदह्‌ जो जिलालगा ¢? रार 
वीरकधिजी शंकाका समाधान यां करनं हं करि “चअरमूृतका तालाव प्यासक्र दुःखम मरहुण-को जिला दंगा, 
परन्तु प्यासक भषण यन्त्रणासं तइप-तड़पकर जा उसक् प्राण निकल द उस्र पीड़ाका नदीं भुला सक्ता । 
पड़जीने मुख्य अथं 'जलक्रा तालाब! हौ क्रियाद। 

श्रीमान्‌ गोंडजी लिखनं ह कि -“ यहां सीताजी धनुपभंगकरी प्यासी ह | इतनी दादी वातकं तुरन्त 
न हो जनसे यदि अत्यन्त शच्रधीरताके कारण शमगल दहा जाय, ता पीतय धनुप भंग ( सावारण जलतो 
क्या ) सुधा तडाग ( स्वयं सरकार ) का उनके समक्त मानु हो जानां क्या करेगा { कोहं पानीका 


प्यासा तो मर जाय पर उसके पास ही श्रमृतका तालाब भरा हो ज उसके शव तक स्वयं न परैव सके तो _ 


मानस-पीयुष ५५२ । श्रीमतेरामवचन्द्राय नमः। । दोहा २६१ ( २-३) 





 मुयेको उस तड़ागका हौना मात्र क्या लाम पर्हुवायेगा { जब सारी खेती सूख ही गयी; निष्प्राण हो गयी तो 
पानी बरसके उसे हग न कर मकरेगा, क्योकि पानी र्गोमिं परैव न सकेगा । अवसर चक्र जानेपर पछ्ठताना 
ही हाथ लगता ह । यहां सरकार मय्यादा-पुरुषोत्तम ह । रमु चहं त्रिभुवन मारि जिश्ाईं। परन्तु इन्द्रके 
पूष्लनेपर ही जिनानैकी वड़ा उसे दी जानी दै। यहाँ च्रमंगल होने पर “सुधा समुद्र मी कुद नहीं कर सकता । 
(सुधासमुद्र भगवानक रूपका अन्यत्र भी कहा है । [ “सुधा समुद्र समीप विहारं । मृगजल निरखि मरह 
कत धा । 2४६ ( ५ ) ] र्हा ्त्यंतानुप्रासके लिये “ुधातङ़ाग' कहा । इममे कोई दाष नही ।' 

्रीनंगेपरमहमज॑ने कु मेदस प्रायः गढ़ जीका ही मत ब्रहण॒ क्रिया है । “जानकी प्यासी है श्रीराम- 
जीके हार्थांने धनुष दटनेकी आशा प्यास दहै--श्राम पियास मनोमल हारी । धनुष टूटनका सुख जल दै 
( यथा सुक्रेत मघ वरप्रहि मुग्व वारौ' ), श्रर श्रीरामजौ च्रमृतक्रा तङ़ाग.द।' इतने अंशम दानाका मत 
एक हे । परंतु उपयुक्त शंकाक संब॑धमं बे लिखते हँ कि -च्रमृतका गुण जिलानका नहीं है, अमरत्व करनेका 
हे, "सुधा सराहिय चअमरना । देहसे बाहर निकल गर हु आत्माका फिर उसमं बुलार शरथवा किसी 
दृ क्तरौ श्रात्माकरां तैयार करके उस देहम प्रवेश करा देनका गुणता सामथ्यं अमृतम नही ह | ---जिदा 
( जीत जी ) श्रमृत परान करनसे शगरमं आत्मा श्रमर दहो जाता हे, फिर शरीगसे नहीं निकलता 11. * ' 
लकाम वानगंक्र जिलानेमं इन्द्र या च्रमृतकी कोड करामात होती तौ रात्तसमभी अवश्यजी उठतेवेतो 
राम) की इच्छा हीसं जिय कवल इन्द्रको बड़ाई दी गई । “सधा! का 'जल' अथ करनेमं वेदौ दप वताते 
ह-शब्द दौप विराध च्रार उपमा विराध । शब्द्‌ विरोध लाला भगवानदीन्जं।क रिप्पण मं आरा गया। 
“उपमाविरोध यह दै कि जव सुधा-तङ़गाका उपमेय करना पटृगा कि प्सुधा तडागः क्याह तव विरोध 
पडेगा ।'' [ नौट-वीरकवि जीने अधमे ता श्रमृतका तालाब दही लिखादह्‌ पर टिप्पणीमं ग्रह भौ लिग्वा 
हे-““दसरे, सुधा श्नमृत रौर जल दोर्नोको कहते है, यहां सुधा शब्दसे जलका प्रहरण हे, अमृतका नहीं । 
क्योकि विना जलके प्राण त्यागे-हुए-को सुधा-तडाग मिले तो क्या हौ सकता है ? "वारि" के संयोगसं 'सुधा“ 
शब्द एकमात्र जल की अभिधा हे ।*] 

रिप्पणी--र “का बरपा सब कृषी मुखाने ।०' इति । (क ) कृषी! की उपमा देने का भाव यह है 
कि खेती करिसानका जीवन है । इसी प्रकार श्रीजानकीजी माता, पिता, परिवार श्रौर पुरजन सभीका जीवन 
है, यथा--'परिवार पुरजन मोहि राजहं प्रान प्रिय सिय जानिनी । ३३६ । तासय्यं कि जानकीजीके विना 
ये सब मर जार्येगे केसा विचार रामजीने किया | ( ख ) समय चुके पुनि का पल्ितानेः इति । यह अपने 
लिये कहते ह । श्र्थात्‌ यदि हम श्रवसरसे चूकेगे तो हमे मी पीथे पछताना ही होगा । ( ग )ह-डयहाँ 
तीन दृष्टान्त देनेका भाव कि जो दुःख श्रीजानकी जीको है बही श्रीजनकजी श्र श्रीपुनयनाजीको है जैसा 
कि श्चागे सुखवणंेनके द्वारा स्पश हे । श्रव क्रमसे इन रृषन्तोको लीजिए--^तृषित बार बिनु जो तनु त्यागाः । 
'बारि बिनु तृषितः कोन है ? चातकी । यथा “सीय सुखदहि बरनिय केहि भती । जनु चातको पाइ जलु 
स्वाती ।२६३।६' दृ सरा दृ्ान्त है “का बरषा सब कृषीं सुखने । @ृषी' कोन है ! सखियां सदित रानिया । 
यथा सखिन्ह्‌ स्त हरषीं चति रानी । सूखत धान परा जनु पानी । २६३।३।' धान श्रौर सेती एक ही 
बात है । धनुपभ॑ग वर्षा हे । तीसरा दृष्टान्त दै समय चुके पुनि का पद्ठितानेः । समयपर चूकनेसे कोन 
पद्ताया † जनकजो । यथा सिय कर सोच जनक पद्धितावाः । "जौ पै प्रिय बियोग बिधि कीन्हा। तो 
कस मरन न माने दीन्हा । २८६ ॥ इस तरह यह स्पष्ट है फि यहां जिस प्रकारका दुःख दिखा रहे है, 


धनुषभंगपर उसीके च्नुकूल सुख कहा गया है- ध 
तृषित वारि बिनु। १ का वरषा सब कृषी युखानं । 


जनु चातको पाह जल खाती । २ सूखत धान परा जनु पानी ॥ 


दोहा २६१ ( २-५) श्रीमद्रामचन्द्रबरणौ शरणं प्रपद्ये । ५७३ बालका 


वि० त्रि०-भाव कि दशम दशा उपस्थित है, अव खेती सखा ही चाहती है, यदि कुष राण रहते भी 
बषां हो जाय तो फिर खेतीके लहलहा उठने मं देर नदीं, श्रत: श्रव दर न होनी चाहिए । ईस समय कल्ल भी 
देर करनेसे सीताजीसे हाथ धोना ही पडेगा । 
नोट-१ यँ प्रथम चित्रोत्तर श्रलंकार है । क्योकि जिन शब्दमिं प्रश्न किया जाता है बही शब्वु 
उत्तरके भी हो जाते दै । खती सुखनेषर वषासे क्या ? उत्तर--'सव्र छृषी सुखाने' । समय चुके पुनि का० ? 
इसका उत्तर इन्दं श्दोमिं चुकरना है । २- यँ 'सुखाना' स्या है ! जानकीजी वा श्रीरामजानकीका विवाह 
देखनेकी अभिलाषाका नर ह जाना सेनीका सुताना ह, यथा "पहि लाना मगन सब लोगृ" । भ्रीजान कीजीके 
निष्पाण हो जानेसे माता पिता इत्यादि सभीकी श्राशा जाती रहेगी-यह मन नंगे परम्सजीका है । 
३--बावा हरीदासजीके मतानुसार “मानी राजार्श्रोकिं चले जानेपर धनुषका तौद्ना (समय चूकना, है । 
जनकजी कह चुके ह कि (तजहु श्रास निज निज गृह जाहू' । उनके आरो धनुष तोढ़नेसे बे सब परशुराम 
संबाद्‌ देखे सुनेगे । 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभ पुलके लखि प्रीति बिपेषी ॥४॥ 
गुरहि प्रनाभ्रु मनहि मन कन्ध । भ्रति लाधव्र उठाइ धनु लीन्हा ॥५॥ 
श्रथ- एेसा जीस जानक्रर जानकी जीका देष श्र उनके विशेष प्रेमका 'लख' कर प्रभु पुलकित हो 
गए ॥४॥ उन्होनि गुरुजीका मनही मन प्रणाम किया श्रार बहुत ही शीघनासे धनुषका उठा लिया ॥५॥ 
रिप्पणी-१ (क ) "अस' अर्धात्‌ जेसा उपर कह श्नाग ह कि जानकौजी तरषितकी तरह मरने ही 
चाहती ह, च्रौर छृपीके समान सूखने ही वाली हँ । (ख ) "जानकी देश्वीः इति । म॑ चसे उतरकर धनष 
तोडने के लिये चलनपर श्री जानकौजीका बारवार प्रेमसे श्रीराम जीका देग्वना पृवं ( 'तब रामहि विलोकि 
वैदेही । २५५।४॥' से श्रथ तन चितं प्रम तन ठाना । २५८।५ ।' तक ) लिखा गया है, इमी तरह यहाँ दिश्वाते 
ह कि रामजी मी सीताजीका बारार प्रेमस देख रहै ह; जसे श्रीरामजौके देख श्रीजानकौजीके पुलकाबली 
होती है वैसं ही श्रीजानकौजीको देकर श्रं।रामजीकं पुलकाव्रली हाती है। यह द।नोका परस्पर प्रम दिखाया, 
धये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ को चरितार्थं किया । 
दानोंका पिल्लान 
श्रीजानकीजी- भ्रीरामजी-- 
त॒ राभहि बिलोकि बैदेही १ ` सियहिं बिलोकि तक्रे धनु कैसे 
देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव २ चितं सीय कृपायतन जानी मिकृल भिसेषि 
नीके निरि नयन भरि सोभा ३ देखी बिपुल निकल बैदेही 
प्रभु चिते पुनि चितव महि ४ श्रस जिय जानि जानक देषवौ 
प्रमु तन चितै प्रेम तन ठाना ५ प्रमु पलके लवि प्रेम ति्षी 
भरे निलोचन प्रमजल पृलकावलं। सरीर ६ प्रभु पुलके 
( ग ) 'पुलके लखि प्रीति चिसेषी' । बिरोषीका भाव कि प्रीति श्रौरयोम भी दै पर इनमे सबसे विशेष 
है । भगवान्‌ प्रमहीके भूखे ह, यथा “बलि पूजा चाहड नहीं चादौ एक प्रीति" । इमीसे प्रेम देखकर पुलकित 
हए । [ यहाँ विरहासक्तिकी परिपूणता दिखलाई । श्रीकिशोरीजीका इस प्रसंगमे सात बार देखना बषणंन 
क्रिया गया है ओर श्रीरामजीका चार ही बार। इससे भी ““पुलके लखि प्रीति बरिसेषी' कहा । यह भाव 
हमने प्० संन्मलिखाथा ]। 
२ (क) शुरहि भ्रनाम मनष्टि मन कीन्हा इनि । यहो तक तीन बर गुरो प्रणाम किया । पूवं दौ 


मानस-पीयूष ५७४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २६१ ( ४-७ ) 








( कायिक श्चौर वाचिक ) प्रणाम हौ चुके, श्चव्र यहाँ मनमें प्रणाम करनसे मानसिक, वाचिक शरीर कायिक 
तीनां प्रणाम हौ गप्‌ । सुनि गुरं वचन चरन मिर नावा यह कायिक प्रणाम है जो गुरकी आज्ञा होनेपर 
उठते समय किया था । फिर शुरपद वंदि सहित श्रनुरागा' यह वाचिक प्रणाम है जा उठकर चलते समय 
किया था । "वदि छ्रभिवादनन्तुत्योः' । "वदि" धातु प्रणाम शरोर स्तुतिके श्रथंमें प्रयुक्त होता है। यर्दा स्तुति 
छ्मर्थका ग्रहण ह्‌ । ( राम मुनिन्ह सन श्रायसु मगा" भी साथ ही दृसरे चरणमं कहा दै ) । श्रौर “मनहि 
मन' यद ता मानसिक ह ही । उठने समय, चलते समय श्रौर तोडते समय प्रणाम क्रिया मानों तीन वार 
मंगलाचरण करक तव धनुष उठाया । ( मनम प्रणाम किया कर्योरि गुर दूर ह, म॑ंचपर द, च्रार य धनृषके 
पासं । चिर च्रि८कामनदैकि कोशल दिष्वानेक पूवं उस गुरुको प्रणाम करना चाहिए जिससे कौशालकी 
प्रापि हृदं ६ आर रत समयमं मनसं दी प्रणाम सम्भव ह )।( ख ) अति लाघव उठाह2 इनि । भाव ककि 
जिम धनपको वड़ा भारी परिश्रम करनपर भौ वीर राजा लग न उठा सक्र-“उतेन काटि भाति बल 
करी - उमके उठनेमं श्रीरामजीकां कुत भी श्रम न हु । अति लाघव' कहकर बलक्रौ श्रनंतता दिग्बाड । 
पुनः“छति लाघव का भाव कि इतनी शीघ्रता हुं क कोटं लख न सका । (लाघव मं लग लम्ब सकनं हं 
छ्यति लाधवमं नहीं लस्व सक्तं । यथा त्र मुकुर तारक तव हते एकर ही वान । सवके दैग्बत महि पर 
मरम न कोड जान' यदह लाघवना है, श्रार यहा तौ काहू न नगवा देख सव ठाद! । अलि लाघवनता वीरक्रा 
काम दै । वीरांका काम धीर-पीरे व्रहुत देरमं नहीं हाता, यथा 'लद्िमन अति लाघव सो नाक कान विनु 
कीन्दि । ३।६५.।' (उठानेमे पेसी पुर्न की करि जो लंग चित्र लिखसेदहो रदेथवेभीन देश पाच । विशत्रि)। 
( ग ) मनही मन बौलचाल है अधात मनम ी। 
नौट-- वावा हरीदरासजी मनमं प्रणाम करनके हेतु यह लिण्वते ह कि “ग्रत गुरजी पी दं । पील 
फिरकर प्रणाम कर ता जानकीजी यह न समभ क्रिलाट जातं दहै जिससं कहीं विरहमं प्राणन द्नोड़द्‌। 
सिर नवाकर यदि प्रणामकर नता टेसर लोग समफंगे कि किमी इष्टदेवक बलसं धन्‌पनोाडा ह ।' वजनाथ- 
जीका मत है कि श्रीकिशोरौ जीका अत्यन्तं आत्त देख धनप तोढनके लिय इतनी चआतुरना चा गई क्रि गुस्कं 
प्रकट रूपसं प्रणाम करनक्रा सावकाश न मिला इससे मानसिक प्रणाम कर लिया । पंजावीजाका मतद कि 
प्रणाम पूव कर चुक ह ह अव्र मनम ही कर लिया। अथवा यह सोचकर कि सवनलीग वहन व्याकुन दं 
म प्रणाम करने लगू इतनहीमें कतिपय लोग प्राणन त्याग दें। 
टिप्पणा -२ उठाई धनु लीन्हा इति । व॑दीगणने धनुष तोदनेकी प्रतिज्ञा सुनाई श्री, यथा "माड 
पुरारि कोदंड कटोरा । राजसमाज राजु जहि तराः चार राजा जनकजीने उठाना, चदाना च्रार नोदनाय 
तीन वार्तं कर्ही, यथा रहा चषटराउब तौरव भाई । तिल भर भूमि न सके दडाई' ¦ श्रीरामजी तीनां कग 
दिखायंगे । इसामं प्रथम उन्हनि उठा लिया श्र अव्र चदराकर तोडगे । नही तौ यदि कवल ताडनकी ही वान 
होती तौ उठनिकी जरूरत ही न थी, वे उसे जमीनदहीपर तिनकेक समान ताड देत । 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयेऊ । पुनि नम धनु मंहल सम भये ॥६॥ 
लेत * चदृवत खेचते गाद । काहू न लखा देख सब गहं ॥७॥ 
थं--जब उठा लिया तब वह बिजली जेसा चमका । फिर बह धनप श्राक्राशमं मंडलके समान हौ 
गया श्रथात्‌ चद़रानसं गल दहा गया ॥ & ॥ उसे लते ( अथात्‌ मुककर उटातं ), चदाते ( श्रथात्‌ प्रत्य॑चा 
चदढाते ) चोर दृदृतापूत्रेक ( कानपय्य॑त प्रत्य॑चाको ) खीचते किसीने न लख पाया ( कि कब उठाया, कथ 
चदाया, कब खींचा ), सबने ( रामजीका ) खड ( ही ) देखा ॥५॥ 
टिप्पणी-१ ( क ) (्वमकेड दामिनि जिमि' इति । धनुषमे तेज था इसीपे बह विजलीकी तरह 


दोहा २६१ ( ६-७ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौशरणं प्रपदो । ५७५ बालकांड़ 


चमक । धनषके तेजसे ही यह दमक हुई है। यह मेधोँवाली बिजली नदीं है, यह स्पष्ट करनेके लिये 
भजिमि' पद दिया । नहीं तो संदेह होता कि मेर्घोकी बिजली श्राकाशसे न चमकी ह । पुनः, दामनि जिमि 
का भाव कि उठाते ही बिजलीकी-सी चमक ह, बह चमक बिजलीकी तरह देरतक न री, उठा ठेनेके 
पश्चान फिर चमक न रह गई । (तअरति' लाघवतासे धनुषका उठाया, इसीसं रति शीध बिजलीको-सी चमक 
हई ।-- यह तो उठनिपरका हाल कटा, श्रागे चद्रानपरका हान कहते ह । ( श्रत्यन्त फुरतीकी प्रक्रियामे एक 
रेप्वा-सी बन जाती है । जसे बनेढीकी श्चागकी रस्वा बन जाती ह, उसी भोति तिजलीकी रेखा-सी बन 
गहं । उठातिं किसीन न देखा, यह्‌ देख्वा कि बिजली-सा कद चमक्रा । वि० ति) । ( ख ) पुनि नभ धनु 

ल मम भयऊ वह धनुष मंडलाकार हां गया श्रथत उसकं दार्ना गश मिल गर्‌ । 'नभ' शब्द देकर 
जनाया कि श्रीरघुनाथ जीन भुजा उठाकर धनुषक्रा ताना, इमीसे बह आकाशम मंडलक समान हो गया 
सरक उपर हाधस उदाय शार तनि खड हानसंे श्माकाशमं मडल-मादहा गया । 

लेल चदरावत गेचत गादृ' इति । यहां ( मुककर ) उठाना, चटाना न्रौर तोडना तीर्नोका करमसे 
कहत द । "लत से उठ।ना, 'चढ़ावत' स चदाना श्रौर 'खेचत गादः स॒तोडना कहा । जब जोरसं खीचा 
तव वह टूट गया । पङ्कः प्रथम जौ कह्‌। था कि "अनि ल।घव उठाई धनु नन्द्‌, अरव उसका स्वरूप दिखाते 
हं कि 'काहू न लम्बा"; इतनी शप्रताकौ कि कां न लख पाया । पहन्त उठानमं दौ अनि लाघवता कहा थी 
आर अव उठ; चदान स्मार खाचन ताना दाम `अ लाघवता द्वार्‌ ह्‌ । याद्‌ सव्रक साथ लाघ 
वतानकटनतो पाया जाता कि चदान ्रार तोडनमं बिले हमा । 

(क) पृवकदस्माग् हं कि लोगोाकं ब॑ठकर दृग्बनक लिप्‌ स्थानवन हह, यथा "चह दिसि 
कंचन मंच वमाला । रच जदं वठहि मरहिपाला ॥ कटुक उंच सव भांति सुदाई । बठह नगर लोग जह 
जाद ॥ जह धठ श्वि सव नारी ।' इत्यादि । संवर्कोन सव्रक्रा उचित स्थानपर विठायामी, यथा कह 
मृदु वचन वचिनीन तिन्ह वैठार नर नारि 1 । तव "दख सब ठाद" सव खड हकर दख रह्‌ हं, यह क्या ! 
इसका उत्तर यदद्‌ (क ठाद श्रारामजीक लिय कदा गया, सवलोगतं वैठंदहौ बेठ देख रहं हे, श्रौरामजी 
स्व । सवन दृषा कि रामजी खड्‌ ह । & ङ यहां उत्तरोत्तर चापाईका खष्टकरतत्रारहंह। "अति 
नाघव उटाइ धनु लीन्हा कहकर फिर इसको (दमकेड दामिनि जिमि जव लयङ़ से स्पष्ट किया श्र्थान जव 
उठाया तव विजनी ममान चमका। इमौ तरह पनि नभ धनु मडल सम भयड' कहकर उसका श्रागेकी 
अभ्वात (तेत चद्वत^' स स्पष्ट किया श्रथति जव चटराया श्रीर्‌ खीचा तव्मंहल मम दो गया। प्वैचत 
गाह" का अगे स्पष्ट करते ह --तिहि छन राम मध्य धनु तीरा" । श्रीरामजीने अत्यन्त शोघ्रता की, इमसे 
लेल चद़ावत ग्येचतः क्रिसीने न लखा । दृमरे विजलीसे दमक हानेसे चकराचौध हा गई, मबक आग व॑द्‌ 
हौ गड हीमे सव काम हौ गया, इससे भी किसीने न लख पाया । 

नाट --१ लेन चषटाचत०' मे लाघवनताकी च्रतिशयोक्ति हे । यहां शरक्रमातिशयोक्ति श्रलंकार है । 
गाद" क्रियाविशेषण है, इसका अध दहै-सोरमे | प्रन्य॑चा चदटनेके बाद उसे कानपरयन्त सीना ही गाह 
यींचना हैः । -( दीनजी ) । पूनः यहां "कारकदीपकं अलंकार दै, क्योकि लेन, चद्ावत, ग्रैचन, तीन क्रियार्थे 
क्रममं आई हं जिनके कत्ता एक रामजी ही ह । २-“"दमकेड दामिनि जिमि" इति । “यहाँ कृषि भी है, 
वषाकी भी च्चांहै, दामिनी भी दमक गई है, धनुष भी 'नभमंडलसम' दीख र्हा है। व्याजसे उपमान 
घनश्यामः का नाम तकर केवल उपमेय भगवान्‌ राम्चन्द्रकी शरोर प्रसं गसे दशाग है, क्याकि श्रागे चलकर 
चातकी भी वप होगी श्रीर सृखते धानमें पानी भी पड़ेगा 

नोट --३ ( क ) किसी कचिने “खँचत गादे' पर यह कवित्त लिखा दै -“कोसलके राज जब शाथमें 
पिनाक लीन्हों तोरतरकी बार सोच कीन्दं बात चार की । जो भ धन्वा तौर नाहीं लहु कलंक लागे तोर 
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तो कगे लोग लोभ कीन्हो नारिको । जनक जो प्रण कीन्हों वह प्रण राखे बे चौथे सोच मोहि है दसानन 
घुरारिको । याही जानि कृपानिधि खंँचे द करेरे हाथ कोसलके राज धन्वा तरे त्रिपुरारिको" नोर किसीने 
यह श्रथ फिया है कि “लेते चद़ाते खीं चते समय जो महाराजकी शक्ति ( गाढ्‌ ) हुईं कि सीताजीके मनको 
द्याकषित करिया वा सीताजीके मनके साथ श्राकथंण किया, राजाश्रोके मुर्खोके साथ नवाया, विश्वामित्रके 
पुलकके साथ उठाया, परशुरामके बड़ श्रहकारयुक्त मदके साथ तोडा ` 'सो कादं न लख सका ।'' 

( ख ) मिलान कीजिये-“गहि करतल मुनि पलक सहित कातुकहि उठाई लिय। | नृपगन मुखनि 
समेत नमित करि सजि युख स्वह वियौ । ६ । श्राकरष्यो सिय मन समेत हरि हरष्यो जनक हियो । भ॑ञ्यो 
भृगुपति गवं सहित तिहूं लोक विमोह कियो । ७। ८ गी १।८८ ) । ( यह हनु° ना० ६।२३कादही अन्ु- 
बाद है ) ।; यथा “उत्तप्रं सह काशिकस्य पुलकैः साधं मुग्ैर्नामितं भूपानां जनकस्य संशयधिया साकं समा 
स्फालितम्‌। वैदेहीमनसा ममं च सहसाकृष्टं ततो भागंवग्रोढाहंछृतिदुमेदेन सहितं तद्धगनमैशं धनुः ।- 
हनु° १।२३ 

&कः` नोट-न्िन चदढावत०' इस श्र्धालीके अर्थं भिन्न भिन्न प्रक्ारसे महानुभावोने करिये ह जिनसे 
कुठ यँ लिखे जाते ह । 

१-“कटठिनाईसे उठाते, चद्त, गवाचते करिपीने न लख, मव खड़े देष्वते ही रहै" । ताल्पय्यं कि 
सव खड़े देश्वते रे, किसीने भी यह न देखा कि श्रीरामजीका इसमे कुद भी कठिनाई हई । श्र्थात्‌ उनको 
कुष्ठं भी परिश्रम इस काममं न हुश्रा, यदि परिश्रम हुश्मा होता तौ सव्रकोां जान पडता । 

२-( श्रीनंगेपरम्हंसजी सब गाद ठाद देख' इस प्रकार श्रन्वय करके श्रथं करते हैँ कि ) “श्रीराम- 
जी धनुषको लेते चात च्रीर स्वींचते किमीक। दिखाई न पड़ । सर््ोनि श्रीरामजीको गाद धर्थात्‌ मज्वूतीसे 
खडा देखा 1” तात्पय्य कि इतनी शीघ्रतासे ये तीनां काम हर्‌ कि किसकी निगाह कामहीन कर सको 
"पश्चात्‌ धनुषक्रौ लिय हुए खडे दिग्वानेका प्रयोजन धा, इमौसे तोडने लाघवना नहीं की गईं । कारण फि 
लोर्गोको शंका न हं जाय कि केसेटरूढाहै। हाथमे उठाया हुश्नाभीौ न देख पड़ा, इसलिये श्रपनेको उपर 
उठाते हए पेसे वड़े सवक दिग्वाद दिये र जिसमे कोई भार मी नही प्रतीत होता श्र्थान शरीरकभ्पादि न 
होकर गादे खट हँ--इसे स्पष्र करके तव धनुष तोड़ा गया है ।' । 

३--लेते चात खीचते “किसने दढ करके ( टदृतापृवंक, भली प्रकार ) नहीं लखा । गाह बाद 
श्दानि च इत्यमरः ।"--( पोँडेजी ) । प 

४--सत्रने ( रामजीको धनुप लीं चे ) खड़े देखा । हि-ऊअथ ३ श्रोर ४ के समथंनमं यह कहा जाता 
हे कि यदि खींचनेमे परिश्रम पड़ना वा जोर लगाना करं ते। यह ठीक नहीं रौर न यह कहना ठीक है कि 
सष खड देखते रहे, क्योकि य्ह खड होना कहा तो श्रागे उनका वैठ जाना मी कहना चाहिए था सो वो 
कहीं कहा नहीं गया । टिप्पणे भी “वे होने' के सम्बन्धमे लिखा जा चुका दै । 

श्रीमान गोड़जी कहते है कि “यदि यह माना जाय कि लोर्गोनि बिजलीकी चमक-सी देखी भ्रौर फिर 
देखा कि श्रीरघुनाथजी खड्‌ ह श्रोर धनुष टूटा हृश्चा है तो यह कहा जा सकता है कि प्रमुने मायाके बलते 
तोडा, श्रपने बाहुबलसे नदीं । फिर एेसा माननेसे श्ागेकी चौपाई तेहि ह्न राम मभ्य धन तोरा काल 
कमे विरुद्ध हो जाती दै तब तो क्रम यों होना चाहिये था--'श्रति लाघष उठाई धन लीन्हा । दमकेड 
दामिनि जिमि जब लयङ । पुनि धनु नभमंडल सम भयेड। तेहि छन राम मध्य धन तोरा । जेत चदाबत 
सवैचत गाद । काहु न लखा देखि सब ठादृ ।' मानसकारके निश्चित कमसे ही ख्ष्ट है फि ठाद यहाँ 
-देखने वालोंकी क्रिया ह । गादे लेत, गाद़ चषटरावत, गाद सचत ( तो ) काहू न लखा ( यद्यपि ) सब ठाद 


दोहा २६१८८) छंद । श्रीमद्रामषन्त्रचरणौ शरणं प्रप । ५७७ वाढकांड 


देखत रे । हा, “श्रति लाघव उठाई धनु लीन्हा, श्रौर 'तोरा' यह सतव्रने देखा ।"-( श्रापके मतानसार सबने 
यह देखा कि सव काम श्रत्य॑त फर्तीसे हो गया पर लेते चद़ाते खीचते न देखा ) । 

नंगे परमहंसजी लिखने ईह कि लोग स्वडे देखते रहे यह श्रथं महान श्रनथं है । "यदि सब खडषो 
जावे तो केसा दट्लड़ हो जावे । सवम नारिर्योको भी खड़ा कर देना केसा अयोग्य है श्रौर फिरये लोग 
कव बैठे ?" 

भ्रीलमगोडाजी लिग्वते है कि द्ग्ब सव्र ठाद" मेँ नारकीय चित्रण विचारणोयदहै। पसे अवसरपर 
लोगोकी उत्कटा श्रोर उनावलेपनके भाववेगमे खडे हो जाना कितना स्वाभाविके ' भाई! कत्रिभीतो 
भाववेगमे हमारे साथ दं । उसे सव ग्डृही दीख्ते रह चहिकृन्रुलागवैठेही स्योन रेदं । महाषरे- 
मे भी बहूतायन॑मे "सव! कहू दृतं हं । फिर मदावरमं बहुन दिदीकी चिदी न निकालना चाहिप्‌ । शले 
वा ठादृ देखते रह" महावरा ह । ' 

वि०त्रि०्कामतदह कि “गाढः का अथं पंडताहस' ह, यथा (कवर न मिले सुभट रन गाद्‌ ।, 
वोधे विरद्‌ बीर रन गाद" । देख सब्र ठाद = सब देखते हँ कि रामजौ खड ।' 

नोट शखेचत गादेः--वात्मी०° २।११८५८-४६ मै सीताजीने अ्नुसूयाजासे कदा है करि पलक मारते 
ही श्रीरामजीने उसे उठाकलिया च्रोर रोदा चड़ दिया, तदनतर उसे चींचा। बलपूवक ग्वीचनके कारण वह्‌ 
दो दुकडं हौ गया । यथा ननिमेपराननरमत्रैण तदानम्य महाचलः । ज्या समाराप्य भरिति पूरयामान वीयवान्‌ ॥ ५८ 
तेन पृरयना वेगान्भध्ये मग्नं दविधा धनुः ।' 

बारा हरीदासजौ लिग्वते हँ कि "धनुपकौ हाथमे ले रोदा चष्ाना, दनो गोरे मिलाकर म्वींचकर 
नभमंडल सम करना आर तोढ़ना ये चार्यो बाते गाद (कठिन ) है; इनमेसे एक भी $काम किमी वीरसेन 
हे। सका सं। भ्र।रामजीन व्रिना कटिनाई अति शीधनासे करदिया । इनसे करसं उटेगा यह श्राश्चयं मान सव 
खड रहै । "दम्ब सव ठदू' श्रधान्‌ सव चाकरस रहे, काह गाकिलिन था) 

तहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे युवन धुनि पोर कठ)।रा॥८॥ 
छन्द-भरे भुवन धार कठोर रब रबि-बाजि तजि मारगु चले। 


चिकररहिं दिग्गज ढोल पहि श्रहि कोल क्रुरुप कलमले ॥ 
शब्दाथं-द्वन ८ क्षण ) तीन निमेष । यथा (निमेषल्निलमो जेय श्राम्नातस्तं मयः चण; । भा० ३।११।७ ।' 
अथं --श्रीरामजीने उसी क्षणमें धनुपको बीचसे तोड़ डाला । उसक्रे भयंकर कठोर शब्दसे भुवन भर 
गये ॥ ८ ॥ घौर कठोर शब्दसे सब लाक भरगयए । सूयय॑के घोड़ च्रपना मागं ह्योढुकर चल पड । द्शार््रोकि 
हाथी चिघाडइन लगे, प्रभ्वी हिलने डौलने लगी, शेप, वराह श्रौर कच्छप कुलवुला उठे । 
रिपणी--१ ( क ) "तेहि छन' = जिम त्षणमें उठाया, चढाया श्रौर वींचा उसी क्षणम ( अथात्‌ 
उस त्षणके समाप्निके भोनर दही तोड़ डाला) (ख) मध्य धनु तौरा कहनेका भाव कि धनुपका मध्यैः 
भाग रस्यन्त द हाना ह; श्रतएव वर्हीसे तोड़ जिसमे किसको कद्र कदनकी गुं जाइश ( जगह ) न रहे । 
(ग) भरे' बहुवचन श्याके संत्र॑धसे भुवनका अथ चौद भुवन हृश्रा। (घ) श्वौर' रथान्‌ भयंकर 
है, मनक्रा भय देनेत्राला था । भय होना मनका धमं दै । कठ।र' होनेमे श्रवणको दुः देनेवाला जनाया । 
जसे मधुर शब्द मन श्योर श्रवणका सुद्‌ होता दहै, यथा मधुर बचन बोनेउ हनुमाना । ‡ लागी सुनै श्रवन 
मन लाई । ५१३ ।, (व्रिषडन्ह कष पुनि हरिगुनपरामा । श्रवन सुखद श्रर मन श्रभिरामा ॥ ७ ॥ ५२ ॥'; 
वैसे ही कठोर शब्दसे मन श्रौर श्रवणको दुःख होता है, यथा भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली 
बैन । २।१५६ ।' इत्यादि । ( ङ ) मिलान कीजिए-“पिय सियकी लखि माधुरी चन तोरन की चाह । सके 
७२ 


मानस-पीयुष ५७८ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः| दोहा २६१ (८) छव 





लेन ठृन धनु मिलेउ तेरेड सष्टित उल्लाह । पुनः, 'डिगति उर्वि श्रति गुषिं सवं पञ्बय समुद्र सर । भ्याल 
बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर ॥ दिगगय॑द लरखरत परत दसकंठ मुक्ख भर । सुर बिमान 
हिम भानु यानु संघटित परस्पर ॥ चकि बिरंचि संकर सित कौल कठ अहि कलमेउ । ब्रांड खंड कियो 
च॑ ड धुनि जवदहिं राम सिवधनु दलेड ॥ क० ।११॥।. 

२ ( क ) चौद्टो भुवन ध्वनि से भर गए । श्व इन सबोका हाल कहते ह । चोदहो भुवन तीन 
लोककि भीनर है, इस्तीमे तीनों लो्कोकी बात कहते है । ^रविबाजि० यह स्वगेक।, ` चिक्षरहि दिगगज.“ 
कलमले' यह पातालका श्रौर (सुर श्रसुर मुनिनिकर कान दीन्दे सकृल०' यह ॒मत्यलोकका हाल हे । ब्रह्मांड 
भरमे शब्द व्याप्र हो जनिसे समस्त परशुपक्ञी सुर श्रुर नर ुनि सभी त्ताभक्रो प्राप्त हुए । सूय्येके घोडे 
उपलक्तण हँ । मूय्य नवप्रहमे रादि दै । सूय्येकी गतिमें क्तौभ दिखाकर सूचित किया कि सब्र हक गति 
कोभको प्रप्र दृद; क्योकि सत्र प्रह रथमे चलते है ( सर्वके रथ श्रौर वाहन द ), सबके घ।डं मागं तजतज- 
कर चतो श्र्थान्‌ मागसे विचलित हो गए । दिव्य घोड़ोका हाल कहकर रागे दिव्य हाथिर्याका दाल कते 
ह । ८ ख ) चक्रि" इति । स्वर्गका हाल कहकर श्रव॒ पातालका हाल कहते ह । प्रध्वीपर जव कोहं 
भारी धक्षा हाता ह तब पले हाथिर्योपर जोर पड़ता है इसीपे प्रथम हाथिर्योका चिघाडना कहा करते है, 
यथा चिकरि दिगगज डाल महि गिरि लोल सागर खरभरे । ५।३।५।'' ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि 
सिधु भूधर उगमगे, चिक्रहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हं से ।६।६०।' तथा यहाँ चिक्षरहिं 
दिग्गज ० । ( ग ) श्रीलच्मणजीने जिनको प्रथ्वीका धारण करनेकी श्राज्ञा दी थी, उन्दींकी दशा यर्हां लिखते 
ह । श्राज्ञादी थी किप्रथ्वी न डो्तेसो प्रभ्वी डाल गई । धीरज धरने की श्चाज्ञादीधरीमो धीरज नरह 
गया, सव्र बिकल ह्‌। गए । इससे जनाया कि वड़ा भारी शरस्य जोर पड़ा । 

नोट-१ "धोर' से ऊँचा नौर भयावन जनाया ओर कठोर' से कड़ा । घोर श्रौर कठोर होनेसे स्वगं 
तक ऊपर श्रौर कच्छपतक नीचे शब्द्‌ पवा । केसा घोर कठोर था यह ॒शचिक्षरदि दिग्गज ० से दिखाया 
( पाडेजौ ) । पुनः, 'धोर' से गम्भीर कहा श्रौर "कठोर" से श्रसह्य कहा । (वि० त्रि) । २-मिलान कीजि९, 
हनुमन्नाटके, यथा ` पृथ्वी याति विनघ्रनां फणिपतेनघ्रं फकणामंडलं बिभ्रत्ुम्पति कूमरा जसदिता दिक्कुजराः कातग । 
द्रातन्वन्ति च बृहितं दिशि मैः साध॑ भराषारिणो । वेरन्ते रधुपुंगवे पुरजितः सज्जं घनुः वति ॥ श्र॑क ? श्लोक २२ ।' 
शर्थात्‌ प्रथ्वी डगमगा गई, शेषके फ्णोका समूह का श्चौर शुन्ध हो गया शअथात्‌ वे तङफड़ाने लगे; 
कूमराज श्रौर दिग्गज डरकर शब्द करने लगे, परध्वीके धारण करनेवाले पवेतादि कांपने लगे । 

नोट-१ “घोर कठोर रव' का वणन ह° नाटकमे इस प्रकार है - “नत्र श्यद्धीमधनुः कटोरनिनदस्त- 
त्राकरोद्धिम्मयं, त्रस्यद्वाजिरवेरमार्मगमनं शंभोः शिरः कम्पनम्‌ । दिग्दन्तिस्खलनं कुलाद्विचलन सप्राणंवोन्मेलनं 
वैदेषठीमदनं मदान्धदमनं त्ैलोकष्यसं मोहनम्‌ ॥२६॥ रन्धन्नष्ट विधेः श्रतौमुखरयश्नष्टौ दिशाः करोडयन्‌ मूतीरष्ट 
मदेश्वरस्य दलयन्नष्टौ कुलच्माभ्रतः । तान्यदणा बधिराणि पन्नगकुलान्यष्टौ च संपादयन्तुन्भीलत्ययमायौ- 
वंलदलक्कोदणडकोलाहलः । २५॥'' अर्थात्‌ दरूटते समय कठोर शब्दने यष्ट एक विस्मय किया करि उसने घब- 
ड़ाये हुये घोडेवाले सूय्यंके श्रमागगमनको, शिवजोफे शोके करपको, दिर्गजकि स्थानत्यागको, महेद्रादिसप् 
पवेतोके दिलानेको, सातो सयुद्रोको मिलानेको मदाधप्राणिर्योके नाशको श्रोर त्रिलोकीके मोको किया ॥२६। 
हमारे राढ कानोंको रोकता हया, ्राठो दिशारोको शब्दायमान करता खा, महादेवकी ( भूजलं विरा 
काशं बायुयेज्वा शशी रविः ) भष्ट मूरतिर्योको उ्याकुल करत। हुश्रा थोर भठों पर्तोको तोढता हु चनौर 
ठो स्पाके कु्लोको बहरा करता हुश्ा पेसा॒भरीरामचन्द्रजीको भुजा्भोके बलसे तोदेहुए धलुषका 
कोलाहल. भयानक प्रगट हा ।-( ब्रजरत्न भद्राचायंजीक्ो टीकासे )। ये सब भाव उपयुक्त चोपाई 
चौर अन्दमे भा जते है। २-"रबिबाजि तजि .मारग चले ।' ` सकल बिकल' के सं्ब॑धसे धनुष 
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टटनेके शब्दकी अतिशय भीषरताकी बडाई करना -संब॑धातिशयोक्ति अलंकारः है - ( बीर) । 
ुर अपुर नि कर कान दीन्हे सकल निकल विचारं । | 
कोदंड वेड राम तुलसी जयति बवन उचारदीं ॥ 


सोरढ-- संकर चापु जहाज सागर रघुवर बाह बलु । 


बड़ सो सकल समाजु चदा जो प्रथमहि मोहबस ॥२६१॥ 

रयं -सुर, शुर भीर युनि कानेमिं हाथ दिए ( लगाए ) हुए सवके सब व्याकुल हो विवारने लमे 
क्रि ( जान पड़ता हे किं ) रामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा है । तुलसीदास ८ कहते ह कि विचार निश्वयकरतेषही 
सभी ) जयजयकार करने लगे { श्रीरामजीकी जय हो, जय हो, देसे वचन उचारण करने लगे ) । शंकर. 
धलुषरूपी जहा श्रौर सारा समाज जो उसपर प्रथम ही अज्ञानवरा चदा था रघरुवरव्ाहुबलरूपी समुद्रमे 
दूब गया ।। २६१ ॥ 

दिप्पणी--१ (क) सुर श्रसुर सुनि सभी रंगभूमिमे श्राए हुए है, यथा ` देव दनुज धरि मनुज 
सरीरा । बिपुल बीर आये रनधीरा।' ये सव रगभूमिमे है, बहुत निकर है, हमसे शब्द त्रिलकरुन कानके 
पाप हौनसे सह्‌ न सके, व्याकुल हो गए । सुना नष्ठीं जाता, इसीसे कान हार्थोसे न्द्‌ कर लिये । । स्व ) 
सकल बिकल०', सव व्याक्रल हो गए; इसीसे इस बातकरा ज्ञान न रह गया कि श्रीरामजीन ध नुष तोडा है। 
यथा भ्रमु. कीन्हि धनुष टेंकोर प्रथम कटर घौर भयावहा । भए बधिर व्याङ्कन जातुधान न ज्ञान तेदि 
श्रवसर रहा । २।१८।' इसीसे सत्र विचार करते दँ कि बिजली चमकी, घोर शब्द्‌ हृश्ना, कटी वज्रपात तो 
नहीं हुश्रा ! फिर सोचे कि वज्नपात नहीं है क्योंकि श्राकाश निमल है, मेघ नहीं ई । पुनः विचार किया 
कि प्रभ्वी हिली है, भूकम्प हृश्रा हे) कीं पहाड़ श्रादि तो नही गिर जिससे शब्द हृश्रा १ इत्यादि {व चार 
करत हए सोचे कि पहाड़ श्रादिके गिरनेसे भी रेमा घोर कठोर शब्द नीं हो सकता; श्रीरामचन्दजी धनुष 
उठान गये थे, अवश्य दी उन्दने उसे तोड़ा है उमीसे यदह सव उत्पात हृश्मा । विना धनप टदे फसा घौर 
कठो शब्द नह हा सकता । "विचारी ' से जनाया कि सभी एेसे व्याङ्कलये कि विचार करनेपर धनुषका 
टना जान पाए । श्रनक उपमेर्योक्रा एक धमं "विकलता कथनमे भ्रथम तुल्ययोगिता! श्रल॑कार है । [ सुर, 
अमुर श्रीर मुनि जो उस शब्दके स्पन्दन प्रण करनेमे समर्थये, वे भी शब्दक। कटारना न सह सके, 
विकल हो गए, च्रपने कानोँको मुद लिया। ( वि० त्रि). 

१० १० भर०- (जयति बचन उचारही' का शोढ़ा-सा नमूना देखिए - "जय जय रघुवर जन भय- 
भंजन । जय रघुबीर शंभु धनुभंजन ॥ जय रघु बीर भुपमदमदंन । विश्विजय यश जानकि श्रजन ॥ जनक 
भूप परितापहरण जय । नगर नारि नर सुखद जयति जय ॥ कोसलपति जय दशरथनंदन । जय जय 
कोशिक मुनि मन रंजन ॥ नीरज नील सुकोमल जय जय । राम्च॑द्र जय सीतापति जय ॥ जय जय लोकं 
बिलोचन सुखकर । जय जय मोह बिभंजन भवहर ॥ बाल बद्ध नरनारि चित्तहूर । प्रज्ञा प्रेरक जय जय 
रघुबर ॥' ( गूढाथंचन्द्िकासे ) । 

२८क , "कोद ड खंडेउ राम ०” इति । जब शब्दको प्रबलता निषृत्त हई तब विचार श्राया कि श्रीराम- 
जीने धनुष तोड़ा है । इसीसे भारो शब्दं द्ुश्रा है । विचार करनेपर धनुषका तोडना निश्चय हुश्च, क्योकि 
उसका उठाना, चद़ाना, खींचना कु भी श्वोसे नहीं देखा है । (ख) “जयति ब्रचन उचारहीं' । श्रीराम- 
जीने अड उत्कषंका काम किया, इसीसे जयजयकार करके जनाया कि “ससे उत्करं बर्तो श्र्यान्‌ सबसे ऊवे 
बने रहो यही 'जय' शब्दका श्रथ है । (ग) श्रसुर तो भ्रीरामजीके शत्र है, उन्होने जय कैसे बौली ! इसका 
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उत्तर यहदहं कि वीरकीं वीरता देखकर वीर प्रसन्न होकर जय बोलते द्ं। यथा संभारि श्रीरधुबीर धीर 
पवार कपि गवन हन्यौ । महि परत पुनि उहि लरत देवन्ह जुगल कह जय जय भन्या । य्ह देवता 
रावणकी जय वोनतें हं जौ देवतारशरोका शत्र है । (घ) &-रू“तुलसी जयति ० इति । देखिए कैसे मौीक़्ेसे 
प्रन्थक्रार भी जय ब्ालनमं शामिल हौ ग । 

३-- "संकर चाप जहाज८' इति । ( क ) चाप श्रर जहाजका रूपक प्रथम ही कह श्राए, वही उसके 
सब चंग वगंन कर श्राए, इमीसे यहां पुनः विस्तार नहीं किया । इूवना कथन करना वाक्री रह गयाथा 
क्याकि तव द्रवानतोा था नहीं अब जव इवा नव उसे कहा । (गव) संकरः का भाव कि शंकरजी सथके 
कल्यागाकर्ता हं, उनका यह धनुपदहै; इसने मौ सवका कल्याण क्रिया। सवक मंशय, शोच, अज्ञान 
इत्यादिको हर निया, श्रव श्रीरमजनक्रीजीका विवाह होगा जिममे सव्रका कल्याण टदे--जनकपुरवासियो- 
का, श्रवधवासियकराः दवनार््राका, राक्तसोंका श्रौर सारी मष्िकरा। श्रौर स्वयं रघुवरबाहुवनसागरमें इवा 
इससे छपना भी कल्याण क्रया, यथा “तद्‌ बह्ममातूतधपानाकि मन्मथारिदत्राननकाग्किरसगमपरापमोत्या । रेशं घनु- 
निनपुव्थग्णाय नून देहं मूमाच रपुनन्दनपाणिपी्यं । हन ^ ना? । ५।२५।' च्चर्थात्‌ शिवजीक इम धनुषने 
ब्रह्माका शिर काटा ( जव वे मृगरूप होकर मूृगिनी सरम्बनीके पीट दाड थ), परशुरामद्राग मानाक्रा शिर 
काटा अतः वह पतिक्री हा गया। शिवजी तथा परशुरामके हारक संगरूपी पापक भयम प्रायश्चित्त करनेके 
लिय ही उमन श्रीरामचन्द्रजं।कं कररूपी तीथेमं अपना शरीर त्याग दिया। (ग) 'रघुबर बाहुबलः को 
सागर कहनका भाव कि मागरसं मगगहे, एेसेही रघुवरवाहसे वलमागग् ह) (घ) ^सो' अर्ति जो 
पूव कह चाण हं--'सव कर मंसय श्र ऋ्रज्ञानू' इत्यादि । ( ड ) मोह बमः कहनेका भाव कि मंशयावि 
सव मोह हीसे होने ह । संशय श्रादि सव धनुपके सम्बन्धसे ह, यही धनुपरपर चषटना द । जदहाजका रूपक 
किया, इमास उसपर चदना कहा । 

भरीराजारमशरगजी -- १ याका श्रौजगुण विचारणीय ह । शरोर शब्दगुण ( ^‰111],1“7 ) भी । 
२-कहावत द कि शवृडा सकल समाज" लिखनेक बाद कविकी लेखनी सक गई, {कारणा करि उसने सोचा कि 
रामजी भौ तौ उसी समाज्मेदहंवेभी इबे जाति । तब हनमानजीने कहा कि जोड़ दो श्रथमहि चदं जे 
मोहबस' श्रार "चद्‌ जाइ' वाला रूपक लिख ही रहे हो, प्रसंग ठीक दहो जायगा । | यह किवदंती बहुधा 
सुननम श्रई पर यह्‌ गदृन्त ` वृड़ा सकल समाज' पाठसे की हृं जान पड़ती दै । पाठ ह वृढ सौ सकल 
समाज ' । ह-र प्सा, का इशारा स्वयं ही इस गदृन्तफे खंडनको पर्याप्र है । कवि तो पूवंसे ही रूपक बोधते 
ध्मा रहे ह, उनकी लमस्वनी कव सक सक्रती थी ? ] | 


प्र दाउ चाप-खंड महि डरे । देखि लाग सब भये सुखार ॥१॥ 
कार्तिकरूप पयानिधि पावन । प्रेम बार अवगाह सुहावन ॥२॥ 


रामरूप राके निहारी । बदत बीचि पुलकावलि भारी ।॥२॥ 

छथ प्रभुने धनुषके दोनो दुकड़ प्रथ्वीपर डाल दिए । सब लोग देखकर सुखी हप { श्रीरामरूप 
पूंचन्द्रको देखकर शगाध सुन्दर प्रेमरूपी जलसे भरे हए विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्रमं भारी पुलकावली 
रूपी लहर बदन लगीं । २-३। . 

दिष्पणी- १८ क ) भ्रमु दोउ चापशंड' का सम्बन्ध "तेहि छन राम मध्य धनु तौरा' से है । "दौड 
से जनाया कि जब बीचस तोड़ा तब दोही खंड हुए, उन दोर्नोको प्रध्वी पर डाल दिया । ( किसी किसी 
टीकाकारने तीन टुकड दोना लिखा है । दो नीच डाल दिये एक हाथमे लिये रदं, पर॒ "दोउ! शब्द्‌ उस 
भावका निपेध कर रहा है ) । (ख) “देखि लोग, से सूचित किया क लेते, चद़ति चोर खीचते तो किघीने न 


दोहा २६२ ८ १-३ ) भ्रीमद्रामषन्द्र्वरणौ शरणं परपद । ५८१ वाणकारड 


देखा पर जमीनपर डालते सबने देखा । सरको दिग्वाकर ज्मीनपर डालनमे भाव यह्‌ दवै किं यदि प्रध्वीपर 
डालते न देखते तो कों कोहं श्चवश्य कषटते कि उर्न्होनि पराक्रमसे धनुष नहीं तोडा है, किमी युक्तिसे तोड़ा 
ह; क्योकि धनुषको उरते, चढत श्रीर तोडते तौ किसीने देखा नही, तच कैसे प्रतीति हो कि श्रपने बल 
्राक्रमसे तोड़ा है ! श्रतएव श्रीरामजी, धनुषको तोड़कर उस ममथतर दोना ग्वंडको हाथमे लिये रह 
जबतक धनुषका घोर कठोर रव शान्त न हु, सवके सात्रधान हे। जानपर जब्र सवनं हाथमे लिये देख 
लिया तब सबके देखते प्रथ्वीपर डाला । इससे पराक्रमसे धनुष नोढनका सवक विश्वास श्रा. क्योंकि अपने 
पुरषाथंसे न तोडा होता नो उसके दोर्ना गव॑ ांको हाथमे केसे लिय ्टोने । (ग) "सव भय मुखार' इति । सब 
लोग जो दुखी थं, व्याकुल थं, 'जनक्र बचन सुनि सव नर नारौ । दणि जानकि भयं दुखारी । २५२७ ॥ 
वे सुखी हए । यहां भवका सुग्व एक साथ कहकर आगे सु्वसे जिसकी जसं दशा हुई वद दशा प्रथक बरन 
करते हं । पुनः, येहि लालसा मगन सब लागू । वर सारो जानकी जोग्‌।' इसी दि लोग सब भये 
सुखार । 

नोट --१ श्रौमाष्‌ गाोडजी कहते ह कि “मुर मुनि आर अमुराकं विचारमं तो उमौ चण यह्‌ बातश्रा 
गं कि प्रमुन धनुष तोड़ा है, उसं।कौ यह आवाज द । यहा मनुष्योंकौ वान द । व्हा ज, मनुष्य लोग खड 
देखते थ, उनकर लिये यह्‌ आवाज तो एक क्षणक मध्यमं हुई जिसम उनका चवगड* भौ णिक हई । 
भुवनाम तां दृरांक श्रनुमार बहत दरम शब्द पहुचा; शब्द्कां गति प्रकशक्रं अवता व्रहुन मद्‌ दह। सत 
उस स्थानक दषखवनवाल तां एक त्तणभरम शब्दस चाक्र उद परन्तु उसां मसमय नव नागन दशा कि 
धनुषके दनां दृकट्‌ भरमुन नीच गिरा दिय) तो लोग वड्‌ मुखो हूर, कयांकि उन्हु पता चना कि वरजलीकौ 
द्मक्र चमार क्क धनुपकर टरूटनेस ही हृ ।'" 

क गम्वामी जीका निखनकरी २।ली दहै कि जहां उन्हं बहत बड़ गंभौरता प्रदशित करनं हती 
है बहाव क्रिसी न किसी प्रकार समुद्रका रूपक बाधत दहं । विश्वामित्र क धप दह्‌, उनका हप-विपादसं 
कार्‌ सवन्ध नही, परन्तु धनुष टूटनस उन्हं भी हप हुमा । इसी हपका यह गाभ्वामी जन कितनी गंभीरनासं 
वणन क्रयाद्‌, यहां ब्रात दुसखनं याग्यदह्‌। 

धारण लौर्गोक्र बगन त उपर चोपाईमं करदहीद्ियाथा, सवमवेमौ श्रा जानं थ। फिर अलग 
कहनेकी अग्रत क्या थी? विश्वामित्रे हपकरा श्रनग वणन करक गंस्वामीज॑ौन रामजीक कामक्री 
उत्कृष्टता ध्वनित की है । हषे इनको फेला क्या हुश्चा ? कर्योक्र उन्हान ज्ञा दा थी, उनश्ी वान पूरी हृद । 
३ सू्पक कितना श्रोजगुणपूण ह । ( 01110110 [11८८0 )--( नमगाडाजंं ) | 
रिप्पणी-२ (क) (कसक श्च्प पयोनिधि पावन' इति । समुद्रका एक रूपक "संकर चपि जहाज 
सागर रबर बाहुबल" इस दोहपर समाप्त करिया । च्व दूसरा स्प वातं दटे। समुदरकं रपकका प्रसंग 
तोथाही, श्रव उसी प्रसंगे दृमरा ( समुद्रका ) रूपक करनमं तात्पय्य यहद करि प्रमंगसं सव वान कना 
कविताकी शाभा र । (ख ) सवसे प्रथम विश्वामित्रजीका सुख वणन क्रिया कर्याकि सवक मुक मून यही 
है, यथा बारबार कासिकचरन सं।म नाइ कह राउ । यह्‌ मव सुख मुनिराज तत्र करपाकटात्त प्रभाउ ।' (ग) 
पयोनिधि पावन" कहनका भाव कि लाकिक समुद्रको पृथ्वौसं क्राशिकरू्प पावन कयाकिय एकतो विप्र 
है, दूसरे भारी तपस्वी ह । { लाकरिक समुद्र दिन विरोष, दशविरप तथा कालविराप छडकर सवर दशकालमें 
श्मस्पश्य है । यथा श्ररवत्थस्तागरो सभ्यो न स्पृषटव्यो कदाचन! इति भारतं, ` धिना मन्त्र विना पय स्ुरकमत्रिना नरैः । 
कुशाग्रणापि देवेशि न स्पृष्व्या नहोदतिःः ( स्कन्द्‌ )। अथात्‌. श्श्वव्थ श्रार समुदरका पूजन करर, पर उन चये 
नहीं । मंत्र, पव, त्षोरकमं विना, हे देवि ! कुशाके श्म्रसं भा समुद्रका स्पश न कर । परन्तु कुशकनन्दूनका 





मानस-पीयुष ५८२ । भ्रमतेरामचन्द्रायं न॑मः । दोहा २६२ ( १-६) 


हप पवित्र समुद्र है । ( चि° त्रि? ) |। ( घ ) प्रेम वारि श्रवगाह सुहावन" इति । भाव कि समुद्रके जलसे 
विश्वामित्रा प्रेम सुन्दर है क्योकि समुद्रका जल बाहरी सङ्राहं करता है श्रोर प्रेमजल भीतरकी, यथा 
श्रेमभगति-जल बिनु खगराहं । श्रभ्यंतर मल कबहुँ कि जाई । समुद्री लदहरसे विश्वामित्रकी पुलकाबली 
भारी, 'बदृत ब्रीचि पुलकावलि भारी" । तात्पय्यं कि रामजी मे प्रेमपुलकावली होना सब तीर्थोसि श्रधिक 
है ।- यहाँ श्रगली अर्धालीमें पर॑परित रूपक! ह । 

३ 'गभरूप राकेस निहारी 1० इनि । ८ क ) "वदत! कहकर जनाया कि विश्रामित्रजीमें प्रेम कुल 
हसी समय नरह उतपन्न हृश्रा, प्रेम तो पृवहीसे रहा है, इस समय. पराक्रम देख श्रधिक हो गया । जेसे सयुद्रमे 
जल ८ श्रौर लहर तौ ) पहलेसे ही था पर वह पूणं चन्द्रको देखकर श्रधिक बने लगत। है । ( ख ) दोनों 
का मिलान - 


समुद्रका जल पावन विश्ामिक्रका रूप पावन 


९) -3 


समुद्र जलसे भरा कोंशिकशूप प्रेससे भरा 

समुद्रका जल श्राह श्रार सुहावन ३ कोशिकका प्रेम श्रथाह श्रीर युहावन 
राकेशक। देख उ्वारभाटाहौताहैे ४ रामरूप देख पुलकावली बढती है 
समुद्रकी लहर भारी ५ को शिकजीकौ पुलकावली भारी 


वि०व्रि०-श्राज रामरूपी चन्द्र पणंकलासे उददिन द । मानों धनुषरूपी राको जिसने राजा्श्रोके 
बलसूपी चन्द्रका ग्रास किया भा समरभूमिमें वध करके विजयलक्मीकी शोभाकरो प्रात्र कयि ह । यथा न्ह 
री लोचननि का लाह । कवग सु'दर सोँवरो सखि सुमुखि सादर चाहु। स्वडि हर कोदं ड ठा जानुनंबिन बाहु । 
मुदित मन बर बदन सोभा उदित श्रधिक उछाहु । मनह्‌ दरि कंक करि ससि समर म्यौ गहू ।' श्रीरामरूपी 
श्रपूवं पूणं चन्द्रकं! देखकर प्रेमामृतपृणं समुद्रषटप कौ शिकजीके शरीरमे बारंबार पुलकरूपी तरंगे उठने लगीं । 
नोट-मिलान कीजिए -“उत्तप्र सह कौशिकस्य पुलकैः साधं मुखे्नामितं श्र्थात भ्रीगमजीने उस 
शिवजीके धनुषा विश्वामित्रके पुलक्रके साथ उठाया, श्र्थात्‌ धनुष उठानेके समय श्रानंदसे विश्वामित्रके 
सेम खडं हौ गप । ( हनुमन्नाटके १-२३ ) । 
वाजे नभ ग्गहे निपाना। देवबधू नाचि करि गाना॥४॥ 
ब्रह्मादिक पुर सिद्ध भरुनीसा । प्रयुहि प्रसंपहिं देहि भसीसा।॥५॥ 
बरिमदहि सुमन रग बहु पाला । गावहिं किंनर गोन राना ॥६॥ 
रथं श्राकाशमं नगाडे धमाघम बजने लगे। रष्सरायं गागाकर नाच रही ह । ४।) नह्यादिक 
देवता, सिद्ध श्रौर मुनीश्वर प्रभुको सराहना करते श्रोर श्राशीवांद देते हँ ' ५॥ बहुत रंगिर॑गके फूल श्रौर 
फूलोकी मालाय बरसा रहे ई । किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे ६॥ 
टिप्पणी १८ क) "बाजे नभ गहगहे निसाना' कहकर जनाया कि देवताश्चके हृद्रयमे बहुत श्ानंद्‌ 
ह्या क्योकि ये “कदरा' रहे थे कि धनुषद्रूटेगा या न द्रटेगा, यथा युर सुनिबरन्द केरि कद्राई' । वह 
कायरता धनुष दूटनपर निषत्त हुई । इसीसे हषं पूबंक उन्होनि धमाधम नगाडे बजाए । ( ख ) "देवबधुः 
श्रथोत्‌ रभाविक श्रप्सरएं । यथा (रंभादिक घुरनारि नबीना' । ( ग ) &-ऊ- उत्सवमें प्रथम वाजे बजते ई, 
यथा "परमानंद पूर मन राजा । का बोलाईइ बजावहु बाजा । १६३। 8, भएउ समउ शब धारिय पाड । 
यह सुनि परा निसानदहिं घाङ । ३१३।७।', इत्यादि । इसीसे प्रथम निशान बजाना लिखा तब नाचना 
गाना । श्रागे जयमालके उत्सवमे भी प्रथम बाजे बजे, यथा “पुर श्रं व्योम बाजने बाजे । २६५।१।' ( घ ) 
ऊपर लर्ाका उठना कहा, लहरोके उठनेमे शब्द होता ह । श्रत: 'बदृत बीषि ०” कहकर बाजे नभ० कहा । 





दोहा २६२ ( ४-८ )-२६२ । श्रीमद्रामबन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । ५०८३ वालकांड 


( ड ) नराडोका जना कहा पर यहं न कहा कि किसने बजाया, उसे श्रागे खोलते ह -्र दिक सुर ०१ । 
अथात्‌ ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर ही नगाड़े बजाते है, प्रशंसा करते दहै, आशीर्वाद देते है, फूलमाला 
बरसाते हँ शरोर जय बोलते है, यथा "जोगीद्र सिद्ध युनीस देव बिलोकि प्रमु दुदुभि शनी । चले हरषि बरषि 
प्रसून निज निज लोकं जय जय जय भनी ।' | 

२ (क) रुहि प्रसंसहिं० इति । प्रमु समथंको कहते है । प्रभु-पदं देकर जनायथा फि उनके सामथ्यकी 
प्रशंसा करते दहं शरीर सामथ्येपर प्रसन्न होकर आआशीवाद देते ह । पुरुषाथकी प्रशंसा ब्रह्मादि करने हैँ 
इससे सिद्ध हुश्रा कि इस धनुषके तोढनेकाः सामथ्ये सुर, नर, सुर क्रिसीमे न था । ( ख ) "देहि असौसा'। 
क्या सीस देते हँ ? यह कि बहुत काल जियो, सदा जयमान रहो, यथा तेहि समय सुनय श्रसीस जं 
तँ नगर नभ श्रानद महा । चिरजिवह जरी चारु चारथो मुदित मन सबही कहा । ३२७ ।` ब्रह्मादिक 
श्राकाशीमें स्थित हँ । बीस श्रौशीवाद दे रहे ह । [ गीतावलीके श्रनुसार शिव ब्रह्मा श्रादि धनुर्भगका 
शब्द्‌ सुनकर सव श्राए । यथा “चके सिव विर॑चि दिसिनायक रदे मृदि कर कान ।८। सावधान ह बद 
बिमाननि चकते बजाई निसान । उमगि चस्यौ श्रानंद नगर नम जयधुनि मंगल गान ।६। गी ० (।८८। ]। 
( ग ) "बरिसदहि सुमन रंग बहु मालाः इति । देवता समय समयपर एल वरसाते रहे, यथा `समय समय 
सुर बरिसहिं फूला' । जब श्रीरामजी श्राए तब बरसाये श्रौर जव जानकौजी श्यां तत्र वरसाये, यथा "देखि 
सुर नभ चद विमाना । वरप सुमन करहि कल गाना", हरपि सुरन्ह दुःदुभी ब जाद । वरपि प्रमून श्रप- 
हरा गाई ।' ( पर मालाक्रा बरसाना श्रमीतक न लिण्वा था । इससे मालुम हाना हे कि मालाय वनाय रक्ख 
रहे कि धनुष द्रटनेपर बरसार्वेरो ); इस समय धनुष टूटनेपर मालाय वरसाइ क्योकि यद समय श्चौर सब 
समयसे विशेष दहै, इम समय तो महाम॑गल उपस्थित है । पुनः भाव कि उस समय श्रीरामजीके गलमें माला 
पड़ना चाहिए इसीसे देर्बनि फूलमाला बरसा, कृलमाला बरसाना प्रभुको माला पहनाना है । ( घ ) फूल 
माला चरसाकर जयजयक्रार करते रहे जैसा श्रागेके “रही भुवन भरि जय जय वानी से स्पष्रदहै। इससे 
सूचित किया कि यह जयमाला है । सबसे प्रथम देवताश्रेनि जयमाल पहनाया । जवर वीरको विजय प्राप 
होती है तत्र उसकी पूजा हती है -फूलमाला बरसाना यष्ट देवतार्ोकी भक्ति श्यार पृजाद्रै। (ड) "बह 
देहलीदीपक है । ( च ) देववधूके गानक। रसाल न कहा श्रौर किन्नगेँके गानं गन रसाना' कहा । 
तालस्य कि इनका गाना उनसे भी सुन्दर है । 

रही भुवन भरि जय जय बानी । धनुषभंग धुनि जात न जानी ॥७॥ 


दित कहि जह तं नर नारी । भजेउ राम संघ धनु भारी ॥८॥ 
दाह्य बंदी मागध स॒तगन निरुद बदहिं मति धीर । 
कर नि्ावरिं लाग सव हय गय धन मनि चीर ॥२६२॥ 


श्रथ-जयजयकारका शब्द्‌ बह्मांड भरम ह्ला गथा । धनुषभंगका शब्द जाते न जाना गया ( किसीने 
न जाना ). ॥ ५॥ आनंद भरे हुए सब सी पुरुष जरां तष्टो कह रहे हँ कि श्रीरामजीने शंकरजीका भारी 


४ १ श्रीपोहारजीका श्रथं-जिसमं धनुष टूटनेकी ध्वनि जान ही नहीं पड़ती । २-बाव्रा हरीद।सजी 
लिखते ह कि “कोदंड भंजेड राम यह शब्द्‌ कोदंड टी से निशला । उसीको सुनकर सव्रलोर्गोमे जयजयकार 
हुईं । धनुषभंगका शब्द मिटने न पाया ।' ३ - बीरकविजौ लिखते हं कि “धनुषभंगके भीषण शब्दका भय 
भाव लोकम फलते देरी नीं कि उत्साहपूणं जयजयकारका हषभाव प्रबल होनेसे भय उसमे लीन हो गया, 
सव शान॑दमे भर गए, किसीको भयका स्मरण ही न रहा । यह 'भावशांति' हे ।" 











मानस-पीयुष ५८४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २६२ ( ५-८ )-२६२ 





म 
धन्ष ताड डाला ॥ ८॥ धरीरवुद्धि भाट, मागध श्रौर सृत लोग धीरबरुद्धसं विरदावली कह रहै है । सब 
लोग घोट, हाथी, धन, मणि श्चार वन्र नि्लावर कर रहे ।। २६२॥ 

, दिषप्पणी--१( क ) “ग्ही' शब्दसे जयजय वागीकी स्थिरता दिखते ह; भुवनम बाणी भरकर ख 
गर्ह, जाती नीं ( त्र्थान समस्त भुवर्नोमिं जयजयकार बहून देरतक होता रद्वा । (ख) धनुषभंगधुनि 
जान न जानी" । भाव्र कि धनुप जव दृटा तव उसकी ध्वनिसं भुवन भर गग "तेहि चरन राम मध्य धन॒ 
तोरा । भरे भुवन पूनि घोर कटे।गा। जवर धनुभग ध्वनिसे मुवन व्रात ह तव तो वे जयजय वाणीसे 
मरे, इसी धनर्मग ध्वनिका जाना"्कहन हं । ध पग ध्वनिका मून धनुपदरै सौ नरह्‌ गया इसीसे 
उसकी ध्वनि भौ न ग्ह गं आर जयजय बाणीका मृल मुवनके लग सोय मव विद्यमान ही है, ( घोर 
कठोर धनुपभंग ध्वनिम नसं जसं लोग मावधान हातं जात द तैसे तैस जयजय उञ्चारण करते जाति हैं । 
प्रथम ब्रह्मादि दवना, सिद्ध, मुनीश्वर सावधान हए फिर नगरनरनारी |) । जयजयकरार कर रहे ई इसीसे 
वाणी मुवनमं भर रदी । (ग) "जानन जानी'। भाव करि घनुपमंग ध्वनिका प्रास्म हानातो जाना पर 
वह कव वंद हृ यह न जाना । इममे जनाया ऊ धनुमंग ध्वनि पूरी तौरपर वंद नं हय पाई थी कि जय- 
जयकी ध्वनि हान लगी जौ सार ब्रह्माडमं एेसी भर गई कि धनुम॑ग ध्वनि उसीमे विलीन ह्‌ गई, इसका 


पता हौ न गह गया। | ० 
° (सुदित करहि जहं तह नरनारी ^ इति । ( क ) ब्रह्मादिक। उत्सव कहकर श्रव पुरनरनारिका 


उत्सव कहत ह । 'मुदित' मं द्रदयका श्रानंद्‌ कहा । हदयका आनंद मुग्बस प्रकट करने लगे -"भ॑जेउ 
रामु" । जसं ब्रह्मादिक श्रमुहि प्रम॑ंसदि ददि असीमा' वमे ही सव खरीपुरेप "मुदित कहहि० श्रथान्‌ भ्रशंसा 
कृर रह है । (ख) ध्रनु भारी कनका भाव कि रामजी अति रुकरुमार हः वे शमुधनुके ताडन योग्यन 
ये । (य वहं पुरनरनारी द्‌ जो म॑च[पर्‌ वठ हुं तरार जिनके संव्रैयमं पूत कर्‌। गया दरु -'नरनारिन्ह सुर 
सुकृत मनाए, "नर नारिन्ह परि्टरी निमप॑' । जह नहं अर्धान्‌ जौ नशा ह वही) । आश्चयं धा इमीमे कहते है 
क्कि रामजौन भाग धनुप्रतङ्ा। पन. भारं कारण 'शंमु' विशेषण दृंकर यह्‌ बताया कि वह्‌ इश्धरका धनुष 
धा इसौसे भारी धा, किसीक टस्काय न ठसका था। 

३--वंदौ मागध्र मूतगन<' इति । ( के ) विरद्‌।वली कथन करनेमे बंदीगण मुख्य ह, यथा तब 
बंदौ जन जनक वोलाण्‌ । व्रि रदावला कदत चाल आए । २४६।५।', "जह तहं वित्र बद्‌ धुन करीं । -ब॑दी 
विरिदार्बाल उजरहौ ।२६५।४॥ › "कनद विरद वंद¡ उच्चरहीं । कतं बद्‌ धुनि भूमुर करी" इत्यादि । इसीसं 
इनको प्रथम कहा । विश्द्‌ ( वौरनाका वाना ) कहते र्हः क्योंकि य्ह वीरताका काम क्याह। (ख) 
'मतिधीर' । भाव क्रि वुद्धको धीर किप्‌ हण है, पदृनेमं जन्दी नदीं करत, सममकर पृते ह । ( ग ) बंदी, 
मागध ( वंशप्रशंसक ) श्रार सून ( परोगणिक ) के गण श्रथन समूह द, ये सव नि्ावर लेवल है, ये 
सव प्रशंसा कर गह्‌ ह, उमीसेद्ैडनगद्धमे दान दैनेवाने भी लोग सत्र' बताप्‌ श्रर्ध्‌ देनेवाले भी बहुत ह । 
(घ) सब लोग निद्धावर करतं श्रार देनह श्रारय (बंदी आदि) सवलेते है, यथा श्राम निद्धावरि ललन 
हित दव हटि हात भिय्वारौ'। (क) धन' दौ तरहका होता है, एक स्थावर दृसरा जंगम । धोद, हाथी 
जंगम हं श्रार मणि वज्र स्थावर दँ । दोनों प्रकारका धन निद्धावर करते हे । श्रथवा “धन' से अशर्फी › रुपया 
श्रादिका देना कहा । श्रथवा, वाजा वजाने वार्लोको निचावर देते है -वाजेवालोको श्रागे कहते दै । ( च ) 
पुनः भाव कि वंदी शमादि भजेड राम शंभु-धनु भारी" यह प्रशंसा कर करके विरदावली कहते हें, उसी तरह 
सब लोग प्रशंसा करते हुए निच्नावर देते है । 

नोट-- मागध, सूत” इति । ब्रह्मपुराणभे इनकी उत्पत्ति प्रथुजीके 'ैतामह यज्ञः से कही गर ह 
उस यज्ञम सोमाभिपेकके दिन सूति ( सोमर निकालनेकी भूमि ) से परम बुद्धिमान्‌ सूतकी उत्पत्ति हं 


दोहा २६३ (१-३) श्रीमद्रामश्न्द्रवरणौ शरणं प्रपये । ५८५ बालका 


उसी महायज्ञे विद्धान्‌ मागधका मी प्रादुभांव हुश्रा । उन दानोको महरपिर्योने प्रधुक्ी स्तुति करनेके लिये 
बुलाया श्योर कहा कि तुम लोग इन महाराजकी सतुति करो । यह कायं तुम्हारे च्नुल्प है श्रौर ये महाराज 
भी इसके योग्य पात्र हँ ।' सूत श्रोर मागधने कटा किं हम महाराजका नाम, क्म, लक्तण श्रौर यश, कुर 
भी नीं जानते तत स्तुति कर्यांकर करं । तव ऋषिर्योने कहा क्रि तुम भविष्यमे होनेवान गुर्णोका उरनेख 
करते हुए सुति करो । उन्दानि वैसा ही किया । जोजे। कमे उन्दने बनाए उन्दीको पदर प्रभुमहाराजने पुं 
क्रिया । तभीसे लोकमं सूत, मागध श्रार वंदीजनां हारा त्रशद्‌ दिलनेकी परिपाटी चल पड़ी । विशेष 
अन्यत्र लिखा गया ह । १६४८६) मँ भी देष्विप्‌ । | प्र मेऽमे लिला गयाथा किभार ( व॑री ) कत्रिनेमिं 
मागध ( कत्थक ) पराम च्रीर सूत ( पौराणिक ) शलाकमिं यश गान कररहे दह ]। 
भोमि मृदंण संल सहार । मेरि दल दुदुभी सुहाई ॥१॥ 
बाजहि बहु बाजन सुहाए । जरं तहं जुवतिन्ह मंन गाए ॥२॥ 
सखिन्ह -सहित हरषौ अति रानी । मखत धान परा जनु पानी ॥२। 
शब्दाथं-माभि ( भामि ) मंजीरकी तरह पर उसस बहुत वड कांसक्र दलैहुष्‌ तश्तरीक च्राकरार के 
दो एेसे गोलाकार टुकङ्क। जोड़ा जिनक ब्रीचमं कख उभार होता दै। उसी उभारमे एकददहानादै 
इसके दानो मृड चमडसं मदृ हतं हं । इसका ढाचा पकी मिदटरीका हाना ह, इसस बह मृदंग कहलाता ह । 
'शदनाई'-वरातुरी या च्रनग।ेके आक।रका, पर उससं कुच वड़ा; मुदम पु ककर बजाया जानेवाला बाजा 
जे। प्रायः रोशनचकोके साथ वनाय जाना है । नकर । तुरहो। "भग! -- वड़ा ढाल या नगडा, उक्ष | 
ठोल = लकड़ीके गोल कटेहुये लंबौनरे कु देका भोतरसं खोखला करन हँ च्रार दौनां श्रोर महपर चमडू। मः 
हं । दनां च्रारके चमङड़पर भिन्न प्रकारका शब्द होताह। एक श्रारत। ढवहवेक्रा तरह ग॑भौर ध्वनि 
निकली ह चार दृमरी श्रोर रंकारकासा शब्द हौता ह । 
अध--म््भः, मृदंग, शङ्क, शहनारई, मेरी, होल शरोर सुहावन हट नगा आदि ॥ १॥ वरहुनसं सुन्दर 
वाजे सुहावने वज रहे दं । जहतां युवावस्थात्रानी र्यो मंगल गानं लगीं ॥२॥ म्विर्यासहिन सव रानियां 
छअत्यत हपित हृ, मारना सुखने हए घानपर पानी पड़ गया हो ।' ३॥ 
दटिप्पणी-१ (क) श्रीरामजीकी बिजय हुई; इससे जे वाजं विजयकं ममय बजार्‌ जाने ह उरन्हीका 
वजाना लिग्बनं ह । यथ। मरि नरूरि वाजि सहनाद । माद्र राग युभट सुवदाद्‌ । ६।५८ ।' ( गव ) 'सुदाई' 
कहनका माव किये बाजे व।ररसके प्रारंभमं वारताक। उनेजिन कर्नक लिगरे जरसं वजावं नति, यथा 
"पवन निसान धार रव वाजि । प्रलय समयके घन जनु गाजहि । ६।५८ ।' यद्‌। वीरताका काम ह्‌] चुका, 
इससे यहा जे।रसे न वजक्रर युद्‌वन वज रहे हं । (जपे शहनाईके साथ द्योदं। नगर्या रहती है वसह 
यहा दोलके साथदुदुभीदहै)। (ग) -(शंज्ना) दुदुभ) शद पृह्लिग दै-दुदुभि. पुमान इत्यमर. । नर 
सुहाई" खीलिग कंसे कद्‌। ? ( समाधान ) भाप ब्रहुन पृल्विग शब्द स्रालिगमें बोन जातिं जपं "ऋतुः 
'च्मन्नि' शूलः वंसंही यदा जनोा। ( नट-शग्सा-मे द्दुदुनिः को स््रीतिगद। लि दै जत्र नगाड़। वा 
धसा चरथ होता है । वरुण "विष" "वु दुभि-राक्ञप' इत्यादि च्रथामें हौ वह प्लिग माना गया । नव 
देवन्द दुदुमी बजाई", मनहु मदन दुदुभी दीनौ") (घ) धवाजहि' कटका जनाया कि धनुष ट्र 
तत्र प्रथम देवोके नगडे बजे, यथा बने नम गहगहे निसाना ¦ २६९२।४।' उमे सुनते ही यहाँ मनुष्या के 
बाजे बजतलगे, त्र मंगलगान निद्धावर इत्यादि हए । (क) "व्ह वाजने' कहकर श्रौर भी श्रनेक प्रकारके 
सभी बाजे सुचि कण्िये। (च) जवर देवार्माे चाने वन नत्र देवङ्कनाश्रंक। नाचना गाना निखा 
वैसे्टी जब मनुरष्योके बाजे बजे तव मध्युर्योकी शिर्योका गाना कटा । यरो राज सभा है कुलवती शिर्योके । 
७४ 
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नाचनेका मौक्रा नदीं है , इसीसे इनका नाचना न कदा, केवल मंगल गान करना का । धनुष टूढनेसे 
देवतां च्रौर मनुष्यों दनोँका एक सा दपं हुश्रा, इसीसं दोर्नोका एक समान उत्सव लिखा । यथा 


बाजे नम गहगहे निस्ताना १ नाजदि बहू बाजने सुप 
देव्रधू नाचि करि गाना २ जहं तक जुवतिन्ड मंगल गाप 
ब्रह्मादिक घुर भिद्र मुनीसा मुटित कहं जदं तहं नर नारी । 
परमुहि प्रसंसहि दे श्रमीसा ` भजेउ राम सभु धनु भारी 


जरिसहि सुमन रग दहु माल्ला ४ करहि निद्धावरि ज्तोग सच इय गय घन मनि चीर 


हऊदेवता उतरकर निद्मावर नहीं कर सकने क्योकि यह माधुय्यलीलाके प्रतिङ्कल है । आकाशसे 
परष्पवृष्टि करते हैँ । इसीसे मनुष्य कूल नहीं बगसाते; फूल वरमाना देवनान्रोका काम है । सुहाए श्रथात्‌ 
श्रवणयुखदाईं श्र सुन्दर । । 

वि० त्रि०- पहिले मामि मदग बजा, फिर विजयमूचक शङ्खध्वनि हुई । शंख बजते ही बाहर प्बर 
लगी, फाटकपर शना यजी तब सेनामं भरी, ढाल श्रार दु"दुभी बजाई गर । 

टिप्पणी-२ (क ) 'जहं तहं जुवतिन्<' का भाव कि शज्चियां निज निज थल श्नुहारि' चारों तरफ 
मंरचापर बरेठी हृ ई अतएव चासो दिशाश्रामे जा जदा वे्ी दं वहीसे मंगल गान कर रही है । इसी प्रसंगमें 
रानियकि सुख वणंन करने ई । ( ख ) 'सख्िन्ह महित दर्थ कहनक्रा भाव कि जव रानिर्योनि श्रपनी विक 
लना स्वियोसे कही थी तव वे भी विकन हृ, इमीमे दर्नाकरा हप लिम्वा । पुनः भाव कि लेनीमें धानके 
पड़ बहुन होते ह, ( यहाँ पूवे ही कह त्राएहं किकरषौ मुत्नदही चाहती है उम कृषीके ) सव सखिर्यो 
सहित रानी धानके पेड दै, सव कुम्हला रदी थीं मो हपिन हृ । सव लला उदी । ( ग ) हक जिस क्रभ- 
मे रानी, श्रीजनकमहाराज श्रौर श्री जानकीजीका भावानुकरूल श्रीरामजीका देखना पुवं वणेन शिया था उसी 
करमसे उनका सुग वणन करते है । प्रथम रानिर्योका देग्वना कहा था, यथा 'सहिन विदेह विलोक रानीः । 
सहित विदेह" कहनेसे रानिर्योकी प्रधानता हुई, इमीसे यहा रानिर्योका सुख प्रथम कहा । सुख-बणं नमं 
प्रथम स्िर्योका सुख वणन किया, यथा "जह तहं जुवतिन्ह मंगल गाए | फिर उसी प्रसंगे सखियों सहितं 
रनिर्योका सुख बणंन करते हुए "श्रति हरषीं" कहकर जनाया क्रि हप तौ सभीके हुमा पर इनको श्रत्यन्त 
हुश्मा, जैसे पानी पड़नेसे सभी श्रन्नोको लाम दोता दै पर धानक अस्यन्तं लम होता है ( क्योकि धानका 
तो वह जीवन ही है, श्रीर तो कये श्रादिके जल्सभीहरेदा जा सकने ह )। पुनः, जो श्रति च्रातप 
न्याङ़ल हई । तर छाया सुख जानै सोई; रानिर्यां अरति व्याकुल शीं इसीसे उनको श्रति हषे हश्रा । 
रानिन्ह कर दारुन दुख दावा भूवं कट ही श्राए द जौ मोहवश शंकर्वाप जदयापर सवार था, चापके 
टटते ही वह भी इब गया । दारुण दुःख दावानल इवा, अतः सुख हृश्रा । (घ) सूखत धान °` मेँ उक्त- 
विपयावस्तूलेन्ता दै । ॥ि 
जनक लदेऽ घुष सोच बिहाई । पैरत थक थाह जनु पाई ॥४॥ 

भ्रीत भये पूप धनु दरे । नेसे दिव दीप छबि दूटं ॥५॥ 

श्रथ भ्रीजनक महाशजने शोच त्याग सुख प्राप्र किया मारन तैरते हुए थक जानेपर वा तैरते थके 
हुएने थाह पा ली ।४॥ धनुषे टूटनेपर ( सब ) राजा ( रेसे ) श्रीहीन ( तेजरहित ) हो गए, जैसे दिनमें 
दीपककी छबि ( शोभा ) जाती रहती है ॥ ५॥, 

दिप्पणी-१ (क ) वात्सस्यभें माता प्रथम ( प्रधान वा श्रपरगण्य › है इसीसे प्रथम श्रीपुनयनाजीका 
सुल वणन करके पीठे श्रीजनकजीका सुख वणेन करते है । दूसरे माताका दनां पितासे बड़ा है इससे 


बोहा २६२ ( ४-५)  श्रीरामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपयै । ५८७ बासकांड 


प्रथम उनका सुख का । ( ख ) पेरत थके°' इति । यहा नदी या जलाशय स्या है ! सैरनेवाल तौ जनक- 
जी है टी, पर तैरना, थकना श्नोर धा पाना क्या है ? रमसे इनके उत्तर ये ह--शोच समुद्र है । विषाहके 
लिये धनुष तोड्नेकी प्रतिज्ञा करके सोचभें पड़े, यदी तैरना है । प्रतिज्ञा पूरी न हुं जिससे वे पश्ठताने 
लगे कि, “जौ जनते बिनु मट मुवि भाई । तौ पन करि होते न हसाई ।२५२।६॥ यही थकना है ।* जैसे 
समुद्रम थाह मिलनेका अआशा-मगोसा नहीं, वैसे ही श्रीरामजी धनुष तोडगे यह श्आाशा-भरोसा न था। 
शोचसमुद्रमे तेरते तेरते थक गए, वैसेही श्रीरामजीने धनुपक्ता नाडडाला जिससे सोच दयूटा, सुख मिला, 
यही थाहका पाना है । [ बाबा रामदासजीका मत दहै कि प्रनिज्ञा समुद्रै, सोच जल्द, “दीपदीपके 
भूपति नाना । भ्राए सुनि हम जो पनु ठाना । इस्यादि तरना है। (लिखा न विधि बेदेहि बितराहू । सुकृत 
जाइ जौ पन परिहरओॐ। ङश्ररि दुश्रारि रहा काकरङं। यहासे थक्रना प्रारंभ हो गया। “जौ जनने 
बिनु भट भुवि भाई । तौ पन करि हौनेंन हेंमाई।' यद पूरी तरह थक जाना दहै । श्रीनंगेपरम्टसजी 
लिखते ह कि “ुद्धिसे विचार करना कि (राजार्ोसं धनुष नरी टूटा न्नव हमाग) क्या कत्तव्य है ।” तैरना 
है श्रौर “विचार करते-करते विचारशक्तिसं रहित हा जाना अर प्रण जानेके सोचे पड़ जाना" थकना 
हे । ] जैसे इषते हुये कौ थाह मिल जनेस सुल होता है वेम जनकजीकौ रामजीके धनुष तोडनेपर मुप्व 
हुश्रा ।† (ग) श्रीसुनयनाजीको धानकी च्रार श्रीजानकोजं।को चातकीकौो उपमा दौ; क्याकि ये दनां कवल 
भ्रीरामजीको चाहती हं, जसे धान ओर चातकी कवन जल चाहने दहे। श्रार, गजाक्रो तरते हृष्‌ धाह पाना 
कहा; कर्योकरि राजनि प्रण कियाद, वे कवल अपने प्रणक पत्ति चाहतं हं, यथा (्ुक्कन जाई जौ पन परि 
हरडं । कुर कंश्रारि रहा काकरङ, नैस तैरनवाला कवल पार पानेकी इच्छा करता ह्‌) 

२ “श्रीदूत भये भूप धनु टदे 1०" इति । (८ क ) यहाँ "सख्य, दिन, दीप, च्र॑धकारः क्या है 1 श्रीगम- 
जी सथ्य है, धतुपका टूटना दुनि, राजा दीपक द, धनुष च्रंधकार है। जसे सु्य॑से तमका नाश वसह 
रामजीसे धनुषक्रा नाश । नसे दिनमें दीपक शाभारहिन वसे द्वी धनुपभंग होनेम सव राजा शौभारहिन। 
जैसे रानमें दपककी शोभा दै वसे दी धनुपके रदते राजार्खराकौ शामा थौ, तव्रतक किमीकौ द्वौटाई्‌ बड़ा 
न थी, सत्र बरार थे । राजार्श्राकरी श्री दीपककी द्वि है। (दिवम दौपद्मुबि चुट" कहकर श्रीरामजीक्री श्री' 
प्रर राजार्ोकी श्री मं इस प्रकारका श्रार इतना च्रन्तर बताया जेता मूय्य श्रौर दीपकं अन्तर द । (ग्व) 
राजा बहुत है, इमीसे ` चुटेः बहुवचन क्रिया दी । (ग) पूवं लिखा था कि प्रमुहि देखि सव न्रप हिय हारं। 
जनु राकेस उदय भये तारे, क्यांकि तवर कु कुच शाभा बनी रही थी च्रीर श्चव्र सव्र शोभा जानी रही, वे 
निस्तेज हो गए; इममे "दिवस दीप छवि द्यु" का उपमा रौ । (घ) पत्र मौ राजार्त्रोका श्रीहन' हाना कहा 
था, यथा शश्रीहत भए हारि हिय राजा, परल्नु तत्रतक धनुष दूढटान था, इससे वहां दौपककी (वा, कष भी) 
उपमा न दी थी । धनुषरूपी तमक्र रहते दीपककी शोभा वनौ रही । धनुष टूटनपरर श्री विलकुल न्ह 
गई तब दौीपरकको उपमा दौ । (ङ) 'जनकजीका सुख ककर सव्र राजाच्रांका हाल प्रसंग पाकर कदा । 
राजाके प्रसंगमें राजाका हान कहना योग्य दौ है । (च) [ श्रीदं भय' = पेश्वय्य वा तेज जाता रहा, य्था 
(जस प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाक्रहि संग सिधा” । वा, = मुवयुति कुम्हलाई, यथ। (नमित सीस 
सोचहिं सलज सब श्रीहतं भये सरीर ।' ८ ग)० ) ]। (ब) पुन. चन्द्रमा श्रौर तागगणकी शोभा पएक्सी दै, 
बडे धोटेका भेद है। फेसेहीरनाद्धोटे ह, रामजी बृह । मूय्ये श्रौर श्रग्निका तज एक तरहकाहे, 

रामजी सू्ये है, राजा वीपक ह । हम भेदसे यर्दा दो उपमायेंदीं। _ = | 

† बीरकवि जी - जनकजीके द्रदयमं पदिले सोच था, फिर सुख हुश्रा । श्राधार एकर राजा जनक, 
श्राश्रय लेनेवाले सोच, सुख भिन्न भिन्न द । यह द्वितीयपय्याय श्रलंकार' ह । परत थके थाह जनु पाह 
उक्तविषय वस्तूसेक्ला है । 


मानस-पीयुष ५८८ । श्रीमतेरामवचन्द्राय नमः । दोहा २६३ (६-७) 








वि० त्रि प्रथम श्रदणादय कहा, यथा “शरदनोदय सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन, तव सूर्योदय 
कहा-- “उदित उद््यगरिमंच पर रघुबर बाल पतंगः । सूर्योदय हौनेपर अव दिन क रहे हँ कि राजा एेसं 
निस्तेज पड़ गण जसे दिनम दीपक । भाव कि मंद महीपन्ह्‌ कर अभिमानू' भी उस समाजे था जो चाप- 
जहा जपर चदे भ, सौ इस समय धनुष द्‌टतं हीं बह इब गया । उसीके साफल्यरूपसे राजाश्रोकी श्रीदीनता 
वणन करकं कहत हं । 
सीय सुखहि बरनिय केहि माति । जनु चातको पाइ नलु स्वाती ॥६॥ 
रामहि ल्लु विलोक्रत कमे । ससिहि चकार करिसारफु नें ॥७॥ 
शब्दाथ-- किसोरकः किशोरक ) = छ्टोरा वचा । जेसे बाल श्रीर बालक वैसे ही किशोर श्रौर किशौ 


रक  म्वाथमं `क प्रन्ययदह। 
श --श्रीसीनाजीका सुख किम प्रकार वणन क्रिया जाय !? ( एेसा जान प्रडता हं ) मानां खातीका 


जल पाकर चानरगी ( सण्बी हा रही द )।।5॥ श्रीनच्मणजी श्रौरामजीकां कसे देख रहे ह, जसं चकारका 
बश्वा चंद्रमाका ताना ह ।॥ ५ ॥ 

वि त्रि--सीताजीकी श्रवस्था रामजीने देग्बीतोपेसीहो रहीथी जपे प्यासा विना पानीके मर 
रहा ह; यथा 'तृपित बारि वितु जा तनु त्यागाः | अव्र जम चातकौकां स्वानीकी वृद मिल जाय मार प्यास 
मिरकर सुम्ब हा चसा सुख श्र।जनकनन्दनीक दुश्ा । वपाक सव नक्ञत्र बीत गर्‌, चातकौका जल न मिला, 
उमकी प्यास वहूनी दी गर, नह मरणोन्मुख हा रहौ शी, तव स्वानौकी वषा रा गर, जिसकी वम्ततः उसे 
प्यास थी, अतः मीताजीक सोचकर इवनका प्रमग कहत हं कि वह भी पूर्वोक्त सांयात्रिकां ( पौतवणिको ) मं 


सेथा। यथा "सिय कर साच जनक पलितावा। 
रिप्पणी-१ (क) प्रथम श्रीपुनयनाजीकरा, फिर श्रीजनकजीका सुख कहकर अव श्रीजानकौजीका 


छार उनक पी श्रीलच्मणजीका युग कहा । जसं खियांके प्रसंगमें ख्ियांका सुग श्रार राजाक्र प्रकरणम 
राजाका हाल कटा; वसे ही वालक्रकिं प्रमंगमं बालकका सुख का । श्री जानक्रौजी बालिका हं रार लच्मणजी 
भ्रीजानकोजींका पुत्रक समान; दानां ही बालक दहं । पुनः क्रमकरा भाव कि माताका गारव पितासं अधिक 
है, इसीसं प्रथम श्रीसुनयन। जीका सुख कहा तव श्रीजनकजीका । जानकीनी पुत्री ई इमसं पिताके बाद पुत्री 
कन्याका सुग्व कदा । श्रौजानकोजी लद्मणजीको पुत्र समान मानती हं, श्रतः उनका सुख कहकर पुत्र 
लच्मणका युख कदा गया । ( ख ) 'बरनिय केहि भनि" श्रथति किसी प्रकार वणन नही करते बनता । न 
णन कर सकनका हतु प्रथम ही कहु चुके हं, यथा "रामह चितव भाव जेहि सीया । स सनेह सुख नहि 
कथनीया । उर अनुभवति न करहि सक सोड । कवन प्रकार करै कबि कोड । २४२।६-७।' जेस सर्बोंकी 
भावनाय कद्ध पर स।ताजका भावना न कह सकं, वैसे ही सवका सुख कहा पर॒ जानकीजीका युख न कह 
सकं । ( ग ) 'सूखत धान परा जनु पानी, "पेरन श्रके थाह जनु पाहः श्रौर॒।जन्‌ चातकी पाइ जल स्वाती 
पंसा उपमाय दृकर सूचित ।कया कि रानी, राजा चचार जानकीजी इन तीर्नोका मरणान्तक्लेश रहा। यदि 
धन॒षकं तंड़नम कचित्‌ भी विलंब हदौता तौ ये तीनां मर जाते। पुनः जैसे चातकी स्वाती छोड अन्य जल 
नदी दूत। वस ह श्रीजानकीजी रामजीक। छाड़ दूसरेकं नदीं चादतीं । (घ) जन चातक्री पाइ जल स्वाती 
कहनस यद सूचत हृत्या कि वणन नहीं करते बनता, इस उपमासे समभ लो कि धनप टटे चिना जानकी. 
जाका चातकाकासा क्लश धा श्रौर धनुष टूटनेसं चातकीकासा सुख हुश्रा । दुःख सुख कहते नहीं बनता । 
ॐ उतरत्तास द्खाभर दते हं । [ नंगेपरमहंसजी लिखते ह कि द्वीपद्वीपके श्रनेक राजा जो श्राए श्रौर 
धनुष उटठातं थ वी चतुमसिकां वषा है, उनकी श्रोर चातकीरूप श्रीजानकीजी दृष्टि नहीं देती थीं क्योकि 
उनको आशा त। स्वातीक जलरूप श्रीरामजीकी भ्राप्ठिमे हे ।'' यदहो मी उक्तविषयावस्तूतर्ता घलंकार दै । | 


दोहा २६३ ( ६-<८ »-२६३ श्रीमद्रामन्द्रवरणो शरणं परपदे । ५८६ प्रालकांड्‌ 


२ (क) ससि चकोरकिसोरक जेमे' इति । ( सीताजी निये ) चातकी भौर (लक्मणजीके लिए) 
चकोरका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि ये दोनो श्रीरामजीके अनन्य भक्त द । प्रथम ही 'रामरूप राकेस 
निहारी से रामजीको राकेश कह श्चाए, वही प्रसंग चला श्रा रहा है, हसीसे यहाँ भी चंद्रमा नौर च कोरका 
दृष्टान्त देते दँ । (ग्य) रानी, राजा श्रोर जानकीजीको रामजी प्राप न थे, जव धनु टूट शौर सम्बध हो 
त्र वे मिले, इसोसे सुवते धानमें पानी पड़ने", 'तैरतेमं धकनेपर थाह पाने श्रौर "चातकीको स्वाती जनके 
मिलने, की उपमा दी । ये तीनों बडे व्याकुल थः इस। से इनको बड़ी व्यक्रुलता ( हेनेपर कलेश ) से 
मिलना कहने ह । श्मौर विश्वामित्र श्रोर लदमणजी दानां रामजीक सम्बधी द श्रीर दोन रामजी प्रप्र 
है, इससे इनको क्लेशसे पानवालांकौ उपमा नहीं देत । इनका प्रममात्र रामजौमं दिखाते है । जसे 
समुद्र श्रार चकोरा प्रेम चंद्रमं ह। पुनः, जेसी विश्वामित्र श्रार लदमणजीका रामरूपकी प्राप्न र 
वैस ही उपमा देकर भेद दिष्यते हं । श्रोविश्वामित्रजीकां समुद्र च्चार रमजीको राकेश कहकर सूचित 
किया क्रि जसे सगुद्रको उमका सुग्वदाता प्रणंचन्द्र॒ मामभरमं मिलता द वसे ही विश्वामित्रजाकं। रामजीने 
बहुत दिनम मिलकर सुख द्विया । श्रौरामजीका चंद्र आर लदंमणजौका चकोरकिशोरक कहकर दु्ाया 
कि जम चंद्रमसे चौर सदा सुग पाता ह वंस ही लक््मणजी रामरूपम्‌ सदा मुखर पाते ह । सुनके सुख 
पनम नियम द ( पृरणिमा करा नियम जसे ममुद्रको ). लदमणजीके सुषम शद नियम नदौ दह। ( पूनः 
समुश्रकी उपमा देकर जनाया क्रि इनका मुष्व मव दिनि नी, जेस ममुद्रमे उवारभाटा केवल पूगिमाक्ौ 
होताहै। येनं माग लार्‌ थ, व्याक वाद्‌ फिर माथ द्रूट जायगा । च्रार नत्मगजीका सदैव प्रात्र ट ) | 
( ग ) लद्मशजी किशोर ह, उसीसं उन्दरं चकार किशोग्क अथान वालचक्रीर कटा । [ श्रौरांकं सवधर्मं 
उस्रे्ञा की श्रर लदमणजीके संवधमे उपमा कही । यदा उदाहरण श्रलंकर द । | 

श्रीनंगेपरमदंसजी-'ससिहि चकोर किमोरक जसः इति । “जसं चकार श्रग्निको भक्षण करने ह । 
उनके अतश ( श्॑त.करणा ) मे गर्मी विशौप रहती दै ता वह नंद्रमाकां तरफ दृष्टि दतं द| उनका 
चंद्रमाक्री शीतलता व्रत मुग्व देनी हे । वेसंही गजा जनकजीक्रे वचनान लग्ननानजीके अन्नःकरगमें 
करोधरूप अग्निपेदटाकर दी थी। जव श्रीरामजीनं धनुषको नाड दिया । तव धनुपक तोड़नकी शीतलता 
रामजीकं दारा लखनलालजीक क्रौधरूप श्रग्निकौं गरमीकौ शान्त कर रदी है। इस्सं रामजीौक। देवनसे 
लखनलालका दृरप्नि नहीं होती ह्‌ ।"' 

वि० त्रि<--ईइस समय प्रमु धनुपभंग करक ग्वड़ हं, अपार शोभा है । लच्मणजी यत्यापि विश्वामित्र 
जीके पास बेटे ह तथापि उनकी दृष्टि रामजीपर ह है । इम समय वे इम चावसे देष ग्हे दै जसे चरका 
चकोारकिशोर दंख । 

श्रीराजारामशरणजी-त्रपनी सामाजिक-मनविज्ञानिक शेलाकं अनुसार कवचिने धनुपभंगकरे प्रभावो 
को किस विस्तार श्रार सरसतासे सभीक संब॑धमं प्रथक्‌-प्रथक्‌ फिर वन कर दिया ? चित्रण दसा ह कि 


'टाकी-कला भी हार जायगी । 
सतानंद्‌॒ तब श्रायेषु दीन्हा । सीता गमनु राम परि कीन्हा ॥८॥ 
दोहा--संग सखीं यु दर चतुर्‌ गावहिं मंगलवार । 
गवनी बाल मराल गति युखमा अ ग अपार ॥२६३॥ 


अथं-( जव श्रीरामजीने धनुषके दोनों खंड प्रभ्वीपर डाल दिये, मंगल गान श्यादि होन लगा, बाजे 
बजने लगे, इत्यादि ) तव श्रीशतानंदजीने राज्ञा दी । श्रीसीताजीने राम जीके पास गमन क्रिया ( अर्थात्‌ 


भानस-पीयुष ५९० । श्रीमतेरामचन्द्राय नैमः। दोहा २६३-२६४ (१-३) 


न 

उनक पास चली ॥ ८॥ साथमे सुन्दर चतुर सियो मंगलाचारक गीत गा रही हँ । श्रीसीताजी बाल- 
हंसिनीकी चालसे चली । उनके श्रर्गोमे अपार परमा शोभा हे ॥ २६३॥ 

रिप्पणी-१ ( क ) श्रायेसु दीन्हा। क्या श्राज्चा दी यहु यँ नदीं खोला; श्चागे जब सीताजीने 
पाल जौकर जयमाल पहनाया तव ज्ञात हृश्रा कि जयमाल पहननेकी श्राक्षादीथी। (ख) सतानंव्‌ 
श्मायेम्‌ दस्रा । प्रथम बार जनकजीका सीताजीको वुलाना लिखा गया हे, यथा (जानि सुश्रवसर सीय 
तब पट जनक वोलाह' । श्र्थान्‌ रंगभूमिमें सीताजी जनकजीकी श्राज्ञासे श्रार्ई' श्रौर श्रव जयमाल पह- 
नानेकी श्राज्ञा शतानंद जीने दी, क्योकि जयमाल पहनाना एक भ्रकएरसे विवाह टी है । विवाहम पुरोहित ्ी 
प्रधान है; इसीसे यह काय्यं पुरोहितकी श्राज्ञासे हुश्चा । विश्वामित्रजी इस समय श्रीरघुनाथजीके पुरोहित 
ह। इसीसे धनुष तोडनेको श्राज्ञा इन्होनि दी च्रौर धनुप टटनेपर जयमाल जमकजीके तरफसे पड़ा, इसीसे 
ज्ञयमालकी श्राज्ञा उधरक पुरोहिनने दी। [यार्यं कं कि यहो विवाह तीन प्रकारसे है-पण, जयमाल 
चरर लोक्रत्यवहार । विवाह पुरोहित हारा हाता है मो प्रतिक्ञाके विवाहम रामजीके पुरोहितने श्राज्ञा दी 
"उह गम भंजहु भव चापू" । जयमाल विवाहम उधरके पुरोहित श्रीशतानन्दजीने श्राज्ञा दी । लोकञ्यवहार 
बारात श्रानपर होगा । ( प्रः नं० ) ] 

२८ क) श्सुःदर चतुर' कदर जनाया कि यही सखिर्योँ सदा श्रीजानकीजीके साथ रहती हं । जब 
कुलवारीमं गई" तव इनका 'चतुर सु'दर' कहा था. यथा (संग सग्बी सब मुभग सयानीं । २८८.३॥ सुभग 
सयानौ = सु'दर चतुर । फिर जव रंगभूमिमे श्राई' तव भी इनका सुद्र श्रार चतुर कदा था, यथा 'चतुर 
सखीं सु दर सकन सादर चली लंबाई । २४६ ।' इसीसं ज्ञान हाता दह कि तीनों बार वही साखर्यो साथ थीं। 
( ख ) सखि्योकी चतुराई स्पष्ट है, यथ। "चतुर सली लखि कदा वु कारं । पहिरावहु जयमाल सुहाई । 
। २६४.५॥' जानकी जीकी विदहदशा देग्वकर इसन जयमाल पहनानको कदा--यह चतुरता है । फिर जव 
(कोलाहल सुनि सीय सकानौ', नब 'नखीं लेवाह गद जहं रानी । २६५.५।' सीताजीका श॑कित जान शरोर 
दुष्ट राजा््माके ब्रीचमं जानकी जीका रहना उचित नही है यह सममकर वर्हांसे लं गई, यह्‌ चतुरता हे । 
पुनः, श्रासिष दन्द मन्वीं हरपानी । निज समाज ले गई सयानी । २६६।५।, यहां म। भारी भौइसं हटा 
तते गर्ह" यह चतुरता है । (ग ) (सुन्दरः श्रार चतुरः कहकर सखियांकी पृणं सुन्दरता कदी । (घ ) 
'मंगलचार' = मंगल गीतं । गावहिं सु'द्रि मंगन गता। लेले नाम राम त्र सीता।' धनुष दटा) यह बड़ा 
मंगल हृश्रा इसीसं मंगल गाती ह । जव फुलवारी श्र रंगभूमिमे श्राई' तब साधारण गीत गाती रदी, 
यथा "गाव गीत मनोहर बानौ'। संग सखी सु द्र चतुर गावहिं मंगलवचार' मं सखियोंकी शोभा कही । 
'गवनी बालमराल गति०' से सीताजीकी शोभा कही । सचिर्योक श्रंगमे शोभा दहे श्रौर सीताजीके रंगे 
परमा शभा ह । स्र्योकी शोभाका पार है श्रौर जानक्रीजीकी शोभा श्रपार' है, उसका पार नहीं है । 
जानकौजी बालिका ह इसीमं बालमरालको उपमा दी । ( ङ ) पहले पुरकी लखिर्योका मंगल-गान कहा था, 
श्रव सखिर्याका मगल-गान कहा । 

सखिन्ह मथ्य [सय सहति केसे । छबिगन भध्य महाछति नते ॥१॥ 


कर - सरोज - जयमाल ` भु । बिश्वबिजय सोभा नेहि ला३।२॥ 
तन सकोच भन परम उद्छाहू। युद प्रेष्ठ लकि पर न काह ॥२॥ 


8 पाठान्तर- “जनु छाई'-ना० प्र०। "जेहि" एक तो सबसे प्राचीन १६६१ की प्रतिका पाठ है, दूसरे 
विश्वभरके योद्धा धनुष तिलभर हटा भी न सके श्रोर उसीको श्रीरामजीने उठाकर तोड़ ला; अतएव इस 
जयमालमें विश्वविजयश्री' है ही । भरतः जेषि पाठ उत्तम है । 


कहा २६४ ( १-३ ) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपणे । ५६१ बालकांड 


अथ-ससखिर्योके मध्यमं श्रीसीताजी कैसी सोनी ह । जसे घछबिगणके मध्यमे महाटवि सोहे ॥१॥ 
हतकमलमे सुद्र कमलका जयमाल ह जिसपर विश्वविजयकी शोभा छाई ह है ॥२॥ तनमे संकोच | 
शरोर मनम परम उत्साह है । गूढ प्रेम किसीको लख नहीं पड़ता ॥३॥ 

दिप्पणी--१ सखिन्ह मध्य सिय इति । ( क ) सखि विकी मूर्ति द । सख्ि-गण छषि-गश है । 
भ्रीसीताजी महाद्धबिकी मूर्ति है । फुलवारीमं श्रीजानकीजीकी शोभासे सवयो शोभा कटी धी, यथा 
सु द्रता कह सु व्र करद । छबिगृह दौपसिखा जनु बरं । २२०७ श्रौर यहां छविगण मध्य ककर 
सखियोकी शोभा पं श्रीजानकौजीको शोभा कहने द । इम तरद्‌ श्वन्योन्य शोभा वणेन की । ( ख ) इपर 
दोेके पूर्वाधमे सखिर्योकी श्रौर उत्तरारध॑मे सीनाजीकी शोभा वणन की, तरव दोर्नोका ममेटकर यषां उसीका 
षटान्त देते है । (ग श्रीजानक्णीजीकी सव प्रकाग्की शोभा कहते दै -"गवनी बालमराल' से गतिकी सुखमा 
शंग श्रपार' से श्र्गोकी, छबिसन मभ्य महाधत्रि' से मवि्योकि मध्यकी, 'करमरोज जयमाल) से जयमाल 
दारा, 'तन सकोच मन परम उ्लाहूः से लाजकी श्रौर “गूढ प्रम लखि परंन काहू" से पतिम प्रमी 
शोभा कही । ॥ 

२--कर सरोज जयमाल०' इति । ( क ) जयमाल साई" हं । जिस बम्तुकी दहै उम वस्तुसे तथा 
बनावटस सुहाई" है--यह जयमालके स्वरूपकी सु 'द्रता कटी । विश्वविजय शोभा०, यह्‌ गुणक सुन्दरता 
कटी । कर सरोजः कहकर मंगकी सुन्दरता करी, अर्थात श्र जानकीजीक हम्नकमलका ही सग है इससे भी 
सुन्द्रताको प्रप्र हौ री है । इसनरह्‌ रूप, गुण त्रार संगम (हाई द । ( व ) पुनः यदवा मगोजसे करकी 
शाभा, करमं जयमालकां श्रार जयमालमे विश्वविजयकी शाभा कहते ह । तात्पय्यं क्रि जो विश्वको विजय 
कर वह्‌ यह्‌ माला पहने । बन्दीगणकी घोषणा भी एेसी ही धी, यथा त्रिभुवन जय समेन वैदेही । विनहि 
बिचार बरह हठ तही। (ग) लाई" का भाव कि विश्वम चननेक भूषण श्रार वशर श्रादि अनेक 
वस्तु दं पर किमीमं विश्वविजयकी शोभा नदीं है श्नौर जयमालमे विश्व-विजयकौ शोमा न्रा रहीदह्‌ । यथा 
गीतावल्याम्‌-- 'जयमाल जानकी जलज कर लह दै । सुमन मुम॑गल सगुन की वनाई मंजु मानहू' मदन 
माली आपु निरमह ह । गी० १।६४॥' 

वि० त्रि°-महाद्वि कहकर उनका “शादि सक्त वि निधि जगमूला दाना द्यातित किया | जनक 
गलमें माला पड़नेवाली दै, उनके विष्रयमें कविने कहा है कि ‹ मनहु मनोहरता तन छाये" इसलिय मालाके 
विपयमं भी कह रहं हं कि 'बिश्वविजय सोभा जहि ह्याई' | 

नौट-गोड़जी लिखते दँ कि “मनसा बिश्वप्रिजय कटे कोन्ही', विश्व बलोचन चोर' प्मादिसे मलान 
करनेस यह स्पष्ट होता ह कि यद (विश्वविजय' से स्वयं घरमे राप्‌ टृ सुर, श्चतुर, नाग, भनु्यादि इन 
सर्बोपर हौ विजय नहीं ्रमिप्रेत है बल्कि भगवानपर भी सीताजीकी विजय, अ्रथवा मीताजीपर भगवान्‌- 

की विजय भी श्रभिप्रन है, क्योकि दोनों ही दशाश्रमिं विश्वपर ही विजय ह । । 
श्रीराजारामशरणजी लिखते दै कि--वीररसका विश्रविजय पहल लिखा, अत्र उसकी शोभा ` श्गारमे' 
लिखते हँ । श्र्॑रेजीमे भी कहावत है “वीर शी सुन्दर जो्याँ पानेके श्रधिकारी होते है । 
` टिष्पणी--३ (क ) (तन सकोचु०” । श्रथात्‌ मनम तो दशंनका उत्साह है पर शरीरसे संकोच ो 
रहा है, यथा "पुनि पुनि रामहिं चितव सिय सकरुचति मन सकुचैन' । ( ख ) गूह प्रेम” । प्रेम गुप्त किये 
हए है लाजके मारे किसौको उसका पना नहीं चल सक्ता, यथा सियराम श्ववलोकनि परस्पर प्रम काहू न 
लखि पर । मन बुद्धि बर बानी गोचर प्रगट कवि कैसे कर । ३२२ ( जनक महाराजका मी गूढ प्रेम था, 


यथा जादि राम पद गूढ सनेषटरू ॥ ये न््ीकी बेटी है, अतः इन्दं भी गूढ प्रेम दै । वि०त्रि०)। (ग) 


मानस~पीयुष ५६२ । श्रीमतरामवन्द्राय नमः । वोदा २६४ ( १-६) 








यद श्रोमीताज।के तन, मन श्रौर वचनक हाल कहते ह । तनमे सञ्च है, मनमे उद्ाह है श्रोर वचनम 
कुल कती नही, इसं।से प्रेम गप्र है । श्रथवा, वचन कुद बोलनी नहीं, इससे वचनका हाल न कहा । 
[कद्‌ तरिरा भार्वोका किम सुन्दरतासं निवाहा ह ! सचहै जो क्रिसीकां लखन पडे उसे कवि ( क्रान्ति 
तथा सुच्मदर्शी ) ही देव सक्ता दै । | 
वौरकवि जी-{ तन सक्राच श्रथन शरीर लञजासे सिक्रुद्‌ रहा है । मनमें परम उमंग हैः किन्तु 
इस गढ़ प्रमक। तनके मिकोडसं छिपाना शश्रवहित्थय संचारी भाव' है । २-.रहि जनु चित्र अवरेखी' मे 
उक्तविपयावस्नूसप्रत्ता श्लंकार ह । 
जाई समाप राम छबि दृखी । रहि जनु इरि चित्र॒ मवरेखी ॥५४॥ 
चतुर सखीं लि कहा बु्ाईं । पहिशवह  जयमानत सुहाई ॥५॥ 
पुनत जुगल कर मल उठाई । प्रम भबिबप पहरा न जार ॥&॥ 
शब्दाथं--श्रवरखना ( सं ० अवलेखन ) -- लिखना, चित्रित करना । यथा सखि रघुबीर मुखं 
छवि देखबु । चित्त भीति सूप्रीति रग सुरूपता श्रवरषु ।' 
छ्रथ- सामन पास जाकर श्रीरामजीकाौं छविका देखकर राजकुमारी श्रीसीताजी मारना चित्रलिखीसी 
रद गह । अथान्‌ एकटक स्वङ्खी रह्‌ गई, मानां काड्‌ तस्वीर ह ॥ ४।॥ दुंखकर चतुर सण्वियानि सममाकर 
ग कि सुन्दर जयमाल पिना दा ॥ ५॥ यह्‌ सुनकर उन्दान दूनां हाथांमं माला उठा, प्रेमसं विवश हं, 
इससं माला पहनाई नही जाती ॥ ६ ॥ 
्रीराजारामशस्णजी - प्रकाश ( छवि ) के पास पर्हुचनेकी चकाचोँव न्नौर फिर शरीरका स्थक्रित हो 
जाना क्रितन स्वामाविक शरोर सदम प्रभाव दहं? हमने तौ कवल कहींकदी संकत कियद, नीता यदि 
सार भार्वाकी व्याख्याकौ जायता टिकानादहौ न न्लगे। 
रप्पणी-१ ( क ) जाई समप ।' भाव कि पुष्पवाटिकामें दृरसं देखा था, यथा 'लतान्रार तब 
सबिन्ह लखार्‌ । स्यामल गार किसर सुदाय”, इससे व्हा चन्द्रचकोरीका रष्टान्न द्िय। धा- “अधिक सनेह्‌ 
दृह भं भारो, सरद ससह जनु चितवर चकोरीः । चक्रौरीक्रा चन्द्रमा दूर पड़ता दह । दरस देखा तव देह 
चकारीकों सं दा गईं श्रार जव पाससं दृष्वा तव तसवीरकोसी रह्‌ गइ । समीप श्रार दूरसं दखनमं इतना 
अतर दिखाया । ञ्रव्यन्त निकर हौनस सुदमातिमृदम सुन्दरता पर दृष्टि पड़ी । ( ख ) रहि" = रह गई । भाव 
करि चराई थीं जयमाल पहिनाने से भूल गहं । ( ग ) "चित्र श्रवरेखी' इति । चिर्त्रालिग्वित मूत्तिं जड़ हाती 
ह, वेसं हौ जडवत्‌ हां गं । ह-ऊ-स्मरण रदे कि श्रीरामजौका देखकर सव लेग चित्र लिखसे दा गए थ, यथा 
राम बिललके लोग सब चित्र लिखे दंग्वि ।' वैसं ही जानक्रीजी भी उनकं। देखकर चित्रलिग्बीसी ह आई । 
जो सवकी दशा हृदं वही इनकी भी हई । रामशूप पेता ह है, उसे देखकर सबकी दशा पेसी ही हो जाती 
है । (घ ) 'श्रवरखी । `लिख च्रक्तर बिन्यासे, लिख धातुक श्रथ अक्तर विन्यासं ( अन्लरका फकना अर्थात्‌ 
लिखना ) है । लिख धातुसे श्रवलख हुश्रा, रकार लकारके सारस्य मानकर श्रवरखी कदा । ( = ) जङ्दृशा 
प्रमकी अवधि है । सव्रको यह दश। की तौ इनकी कयां न कहते ए 
२८क) "चतुर सीं लखि कहा बुमाई' इति । प्रेम गूर दै, इससे सखी प्रेमक़ो न लख पार, जव 
प्रमकी दशा देग्बी कि चित्रलिखीसी ह। गहं तत्र लखा । वुभाई' क। भाव कि प्रेमे श्रीजानकीजीके मन, 
बुद्धि, चित शरीर श्रहकार सभी विक्मरित हो गए, यथा परम प्रेम पूरन दोड भाई । मन बुधि चित अहमिति 
बिसराई' । इसीसे देह सुध न रह गरे, यथा (तुलसिदास यहं सुपि नर्हि कौन की कहँ ते आई कौन काज 
काके दिग कौन ठाडंको हैः ( गी०७४।) । जानकीजीकी दशा लखी इसीसे सखीको चतुर कदा । (ख ) 
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| स 
जयमाल सुहाई" का भाव ङि यह सौदर्व्यावधि श्रीरामजीको भी शाभित करनेवाली चौ हे। थवा, 
भ्रीरामजौ इसको पहिननेके योग्य ह । चतः सुहाई कहा । व, भ्रीरामजीसे धनुष टटा, इससे मालाकी शोभा 
बनी रह गई, अतः सुहाई कटा । धनुष न टूटता तौ उसको शोभा न थी । 

(क ) “मुनत जुगल कर माल उठाई । भाव कि एक हाथसे माला नष्ट पहनाने बनती इसीसे 
दोनो हाथसे उठाया । पुनः भाव कि प्रेमभ इतनी शिथिल हं कि एक हाथते माला नीं उती, श्रत: दानो 
हार्थोसे उठाई । ( प्रायः दोनों हार्थोसे माला पहिनाई जाती हे। दोनों हार्थोमं लिये है । श्रीरामजीको 
पहनानेके लिये उनके भिर तक हार्थोको उठाना जश्री हे, श्रतः माला हारथसे उपर उठाकर लं गड ) । (ख) 
श्रेम बिवस पहिराइ न जाई, इति । प्रथम तो जयमाल पहनानेकी ही सुध न गह गई थी, सग्वीके कहनेपर 
सुध हहं तव पहिनानेके निए मा ना उठाई तो श्रव परेमविवश हानस पहिनाईं नहीं जानी । ( ग ) सुनतेष्टः 
जयमाल उठानेका भाव कि जानक्रीजीने सोचा कि यदि हम शीव्र मानान उढाबगी ता सख्या हमारा 
रम लख लेगी, श्रमी तो लञ्जावश प्रेमको चिपाये हुए ह । प्रेमभ श्र॑ग शिभिन हा जातिहौ है, यथा 'म॑जु 
मधुर मूरति उर श्रानी । भई सिथिल सनेह सव रानी इसीसे माला पहिनाईं नही जाती । `श्राने इसीकी 
उतप्रत्ता करते हं । 

शरीमत लाला भगवानूदीनजी -गोस्वामीजीने यो प्रेमे स्तम शरोर कंप दौ भार्वोका दशन किया 
है। यातो हाथ कोपने लगा इससे न पहना सकी, अथवा हाथ स्थक्रित होकर रह गण | किसीका यह भी 
मत ह कि इम सम्य सीताजी £ वर्षकी है शीर रामजी १५ वर्षकरे दै; चनः सीनाजौका हाथ उनके सिर तक 
नही पर्ज्ञा वे खड़ी ह कि वे सिर सुकवेः ता हम माला डाल दे नोर तरे सिग मृकाते नही, य प्ेमकी ब्रात है 

वि चरि°--प्रमाधिक्यमे श्रंग शिथिल षै, पहनाना चाहनी है, प्रहनानं नहीं ब्रनता । उधर (लेत 
चद़ावत खंचत गाद । काहू न लबा देख सब ठाद" इम लाघवे ही शोभा थी, इधर जयमान पहननेकी 

मन्थरनामं ही शोभा ह, सव लोग देख लें पहनानकी शोभा । 

श्रीराजारामशरणजी लिख्वते है कि “कविने साफ़ लिख दिया है कि प्रेमविवश होनेके कारण म्थक्गित 
है । तुनस्नीदासजीके वगंनमे ६ वर्षकी श्वभ्था कदापि जान नकीं पड़ती, किरी ्रन्य रामायणकी बात हम 
कह नहीं सकते । रवरि' शब्द बङ़ाही सुद्र है श्रौर बनाता हे कि यह भाव संकोच श्र भय प्रारभिक 
प्रमावस्थाके दै स्थायी नहीं ।'' 


सोहत जनु जुग॒जलन सनाला । ससिहि सभीत देत ॒जयपाला ॥७।॥ 

गावहिं छबि भवलोफि सहैलीं । सिय जयमाल राम उर पेली ॥८॥ 
` अरथ--( हाथमे माला उठाये हये उनके हा्थोकी शोभा देसी हो रही है) मानो डंडी महित दो 
कमज उरतेहुये चन्द्रमाको जयमाल रे रहे हो ।॥५॥ चिक देण्वकर सजियां गाने लगी, श्रीसीताजीने श्रीराम 

जीकै गलेमे जयमाला डाल दी ॥८॥ 
नोट--! श्रीसीताजी जयमाल लिये हाथ उकाये खड़ी हं, उसपर उतमेक्ञा करते ह कि मारन नालयुक्त 
वो कञ्मल चन्द्रमाकर। डरते हये जयमाल पिना रहै द । चन्द्रमासे भयभीन होना श्रौर उसकी विजय 
स्वीकार करना प्राकृतिक है । याँ दोनों भुजाय ८ बाहुदंड ) कमलकी नाल ? डंडी रह हेली करबलदहै, 
अगुलि्यां कमलदल दै, भुजाश्नोका स्तभित होना कमलका समीत होना दै ( हा्थोमिं जयमाल होनेसे हथ 
संकुचित हँ । चंद्रमाके सामने कमल संकुचित हो ही जाता है ), श्रीरामजीका मुख चन्द्रमादह। द्‌ कमल 
मानां चन्द्रमाको जयमाल भेट दे रहे है, चंदमाके सम्मुख माला लिये खडे ह इस तरह जयमाल देकर 
मिलाप करना चाहते हँ ( १० रा० क2 ) । “यहाँ असिद्ध विषया दैतूेक्ञा' है । क्योकि यह्‌ दृश्य कविकी 
७५ 
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छ्य 


व 
कल्यनामाच्र है । जगनमे पेमा दृश्य दिखाई नदीं देता । कमलक्रा रना श्रसिद्ध श्राधार हे, क्योकि वह 
जड़ है । ( बीरकचि ) ]। 
 २्-श्रीगजारमशरणजी लिखते दह कि “चन्द्रमा श्रौर कमलके प्रसंग मे 'सभीतः शब्द्‌ कितना सुन्द्र 

है, पर है उस्परेत्ताही । वास्तविक कारण न तो श्रमी श्रीसीताजीके हृदयम स्पष्ट हुच्रा दै न कविही बतता हैः 
केवल मुल्द्र धह्गंग चित्र देता है क्रि कमलस्व्पी हाथ चन्द्रमा कूपी राम॑के पाम जनेसे भयभीत ह । 
वास्तविक कारणा तं छ्रासे व्यक्तं होगा करि श्रहट्याका याल श्राया कि कीं वैसेही हमेभी ण्ठिर वियोग 
नहो कि स्पशते दिव्य लौक चले जाना पड़े ।'' 

टिप्पणी -# ( क ) चन्द्रमाके सामने कमलकी शोभा नहीं रहजाती, इससे पाया गया कि जानकी. 
जीके हस्लकमलक्की शोभा न र ग, इम दौपकरे मिटानेकंलिये कहने हं कि हस्तकमल "सोहन! द । "सोहन 
से सूचित करते ह कि प्रीजानकौजीने पर्चिं उगनिर्योँ संपुटित करके जयमाल नहीं पहनाया क्योकि संपूरटित 
कमलकी शोभा नहीं होनी । तीन उंगलिर्यासे उठाकर उन्हनि जयमाल पटिनाया श्रौर सत्र उगलिया ली 
बही । ह सीसे विर्कामत कमलक्री तरह हाथ शोभिन ह । हाश्र जड़ ( सगीखे ) होगण्‌ द इसीसे बलिकी उपमा 
दी । युग कमल प्रममे जयमाल लेकर चन्द्रमासे मिल, इसमे चन्द्रमा प्रसन्न हौगण्‌ शरीर कमलकोौ संपुरित न 
किया, वैसाही विक्रमित रहने दिया । ( ख ) (सभीनः का भाव कि कमल भयमहित चन्द्रमाकी शरणमे 
द्याया । मयसहिन शरणमे जनमे श्रभमयत्र प्रा्र दता है। इमीमे शरणागतिमं भयमहित शरणमे 
जानेको श्रावश्यकलता बनाई गदं ह । यथा “जो सभीत आवा सरनाई । रविहौ नाहि प्रान कौ नाई।. “जौ नर 
होड चराचर द्रोही । श्राव्रै सभय सरन तकि मोही ।' इत्यादि । सभीत जर्दी शरणमं नहीं जाता, वै सेही प्रेम- 
से शिथिल हाश्र जल्दी नहीं उठते । 

२--"गावहि द्वि° इति । ( क ) सम्विर्योकि कहनैसे जयमान उठाया तौ पर प्रेमविवश नेसे 
पहिना न सकीं, तव सग्वरयोने यह्‌ विचार कर कि हमार दुबारा कहनेसे उनको संकोच होगा वे समभ 
जायेगी कि उनके गुप्र प्रेमको हम लौर्गोनि लर लिया, फिर जयमाल गलमं परहिनानेका न ककर बड़ी 
चतुरतासे जयमाल पर्टिनानेके गीत गाने लगी । यथा जब मिय सग्बिन्द प्रेम बम जानं। कहि न 
सक्हि फलु मन सकुचानीं ।' गानेके बहाने जानक्रीजीको इशारा कर द्या कि माला पाहना दं । गीत सुनते 
ही वे चाशय सममः गई" च्रौर उन्दनि जयमाल प्रहिना दी । यह अभिप्राय द्रसानकलिय प्रधम गाना क्‌ 
कर तत्र म।ला पहिनाना लिखा । (व) "छवि देखि" गावहिं का भाव किं च्रभी जयमाल पहिनाया नही गया 
हे, यदि जयमाला पहना दी दती तो जयमाल देखकर गान करना लिखते जेमा देवता््रोके संबन्धमं 
लिखते ह, यथा (रुर उर जय मान देखि देव बरषदि सुमन ।' ( ग ) (राम उर मेली' कहकर जनाया कि 
भगवान रगभूमिमे टोपी देकर श्राप दै, कर्योक्रि वे जानते ह कि हम धनुष तोढगे, हमारे जयमाल पड़ेगा । 
यथा पीत चौतनी सिरन्द्र सहाई । यदि मुकुट धारण करके ते तो माला जल्दी पहनाते न बनती 
मुकुटे श्रटक जाती । श्रौर “सिय जयमाल राम उर मेली' से ज्ञात होता ह कि बहुत जल्द पिना दी । 

लमगोडाजी-केसे मज्ञेकी युक्ति है । हिन्दू्रनिम इसीसं प्रत्येक प्रसंगपर सरस गीत गाये जते हँ । 

वि° त्रि“ सिय जयमाल राम उर मेली' इस पुरइनसे कली निकली (जयमाल राम उर), चनव 
यह कमलरूपसे श्रागेके दोहेमे विकसित होगी । 


सोरडा-रधुबर उर जयमाल देखि देव ॒बरिसहि सुमन! 
सकुचे म्ल भृ्राल जनु बिलाकि रवि कुमुदगन ॥२६४॥ 
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` अथ -रयुक्कलभरे श्रीरघु नाथजा के ह्ृदयपर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे । सष राजा 

लोग सङ्क गए ( पेसे दीखते द ) मानँ सूरयेको देखकर कुसुद्रका समूह संङ्ुचित होगया है ।॥ २६४॥ 

टिष्पणी-१ ये "रघुवर ' है, रधुकुलके श्रेष्ठ वौर है, इस जयमालक्रे योग्य है, अतः उनके उरमें 
जयमाल देख योग्यता विचार अर बौमं उनकी जय देखकर देबतार््नोनि फूल बरसाये । जव धनुष टडा 
तब एूल श्रौर मालये बरसाई थीं । "बरिसहिं सुमन रंग बहु माला । २६२।६। श्रौर श्रव जयमाल पड्नेपर 
फिर फूल बरसये । दोनो बातें श्रलग श्रलग समयमे हृष श्रौर दनां उत्सव के समय दै, श्चन: दानो समय 
पुरष्पोकी बृष्टि की । समय समय सुर बरिखरहि फूना' यह पूर्वी कह आए है । २-सङ्कचे सकल भुश्राल० 
इति । श्रीरामजीके द्ृदय पर जयमालकी अत्यन्त शोभा ह रही है, यथा “नतानंद मिग्व सुनि पार्य परि 
पिरह माल सिय पिय-हिय सोहत सो भई है । मानम तं निकनि बिमालमु तमाल पर मानहुं मरा नन्याति 
बैठी बनि गई है ॥ ४॥ हितनि के नाह की उद्वाह की विनोद मोद सोभाकौ अवधि नहिं श्व श्रधिक्ाईं 
हे" छबि तेहि काल की कृपान सं।तादुह्लहु की हलसनि हिये तुलसी के निन नईं ह ॥ ( गी० ६४)। 
यह शाभा दण्व देवता तो बुशी मनान लगे श्रार दुष्ट राजा मूख गए । उनकी दृशा 'जनु व्रिलोकि रवि कुमुद्‌ 
गन' कहकर दिखा रहे दहै । याँ एकी वक्तुसं दा भिन्न भिन्न विरोधी का्यका हना भ्रथम व्याघात 
अलंकार! ह च्मर उक्त विपयावसूसरेत्तातो है दही। २३-जनु बिलोकि कनका भाव [4 पृव श्रीतमजीका 
श्रागमन सुनकर राजा लोग कुमुद समान सकुच थ, यथा श्रनोदय सङ्कुच कुमुद उडगन जोति मनीन । 
तिमि तुम्हार श्रागमन सुनि भए नृपति बलीन । २२८।' श्रार अव दैग्वकर सदुच, कारण क्रि र्हा 
श्ररणादय शा श्रोर यहां सूययक्रा प्रभायुक्तं उद्य ह ( अर्थात्‌ उनक्रा प्रताप पहतं सुना था, सुनकर सकने थ 
च्म॑र श्रव प्रत्यक्त उनका प्रताप देख लिया कि उन्दने धनुषका तोड़ डला श्रार विश्वविजयकी जयमाला 
पहने हए हं ) । 

वि० त्रि - कमल खिला “रघुबर उर जयमाल' इत्यादि । दैवता उपरसं पुप्पवृष्टि कर रहे है, परन्तु 
करकमल नहीं खिन, पहनानपर भी जयमाल हाथस ब्रूटा नदी, चन्द्रक सामने गविने भी केसं ! श्रतः अवं 
कवि रामजीक्रो रविः रपस वणन करत हे, जिसमे कमलकरा जिलना -श्र्थान मालाका हाथ ब्रूटना 
द्योतित दाः । 








पुर अरर व्याम बाजनं बाजे । खल भये प्रलिन साधु सव्र रनं।॥!॥ 
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सुर्‌ शरिनर नर नाग प्रुनौसा । जय जयजय कहि देहि अप्तीम। ॥२॥ 

नावि गावहिं बिबुध बधूटी । बारबार कृुमांनलि दरीं ॥३॥ 
दर्थ -नगर अर आकाशम बाज बज । दुष नाग उदास हौ गर्‌ श्रार सव्र साधु लाग ( संतम्वभाव- 
बालं ) शाभित अर्धात्‌ प्रसन्न हृ९॥ १ ॥ दवता, किन्नर, मनुष्य, नाग श्चार मुनीश्वर "जया! जयहे! 
जय हा ! ठेसा कह कह कर श्माशीवद्‌ दे रद दं ।२॥ दृवांगनाणेः नाचती श्रार गात। हं । बासरार एूर्लौकी 
छ्ंजलियोँ बूट रही ई अ्रथत्‌ पुष्पांजलि्यां श्रपण की जा रही ह, अंजलीमं फूल भरभर कर द्धोड़ रदं ई ॥२॥ 
टिप्पणी-{ (क) देवताश्नों चार मनुष्यांक बाज बज, दृवतार््ान पू बरसाष्‌, मनुप्यनि निद्लावर 
लुटाई, अप्सतय नाची गाय, ब्रह्मारिक्रन स्तुति क, वद्‌। मागध आद्नि विरदावलीं गाह । दर््याद । बहू 
उत्सव तव बंद हुञ्ा जव जानङौजी जयमाल पहनान ल्ग । सवक लोग छवि द्ग्वकर्‌ देह-सुध्र भूल ग । 
जब जययाल पड़ गया तत्र उत्सव फिर हान लगा । (ख, जत्र धनुप टूटा तच 'बाज नभ गहगहं निसाना । 
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१--सं० १६६१ मे बिबिधदहं। 


मानस-पीयुष ५६४ + २ । श्रीमतेरामषन्द्राय नमः । दोहा २६५ ( १-३ ) 





देवघधू नाचि करि गाना । ` ` गावहिं किनर गीत रसाला श्रथात्‌ प्रथम देवतार्रके चार्जोका बजना, 
देवांगनाश्रो इत्यादिका गाना नाचना लिखा गया, उसके पी “ममि शरदंग संख सहनाद 1 ` बाज बहु 
बाजने सुदहाये । इत्यादि पुरतासिर्याका बाजा बजाना गाना इर्यादि लिखा गया । श्नौर यहो जयमाल 
पदृनषर प्रथम पुरम बाज वनजं तत्र श्राकाशममे, यह बात "पुरः शब्द प्रथम रखनसे ज्ञात हहे । यह भद भी 
साभिप्राय द । धनुष भंग हानपर देवता पहले सचत हुए, इससं वे तुरत बाज बजानं श्रौर उत्सव मनान 
लगे । मनुष्य पीं मचत हुये, कर्योकि वे देवनाश्रोके समान दू नदीं हानि । श्रौर जयमाल पडनेपर उधर 
देवता छल बग्मान लगे--रघु्र उर जयमाल देग्बि देव बरिसहि सुमन, इधर वाजे बजने लगे । इसीषे 
वाजे बजनमं यह्‌। उनको प्रथम कहा । | प्र सं यहां स्र मनुष्य (पुरवासी) समीप हे । इन्दरौने जयमाल 
प्रथम देखा, उसम देवता फल बरसानेमं ही लगे थे कि यहाँ बाजे भौ वजने लगे। इससं यहा "पुरः कौ 
प्रथम कटा |। ( ग ) देवता श्र दै, इससे दोनो जगह देवताच्रांकरा उत्सव प्रथम लिस्वा । (घ) 'वाजने ब्राजे' । 
यहाँ बा्जाके नाम नहीं दिय कर्याकरि धनुष टूटने पर मामः मृदंग श्रादिनाम द श्रा हँ, वही यर्होँभी 
बजे । ( ढः ) "बल भयं मलिन साधु सव राजे' इत । प्रथम कहा था कि 'सकुच सक्त भुश्राल जनु बिलोकि 
रबि कुमुद गन ' । "सकरन म॑ उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम व। साधु श्रौर अ्रसाधु सवहीश्रा जनि दै, इनीसे 
यहो उसक्रा व्यारा करतं हं कि खल मलिन हये, कुमुदकी तरह संकुचित हौ गर्‌, साधु राजा मलिन नहीं 
हए, यं ता कमल समान शोभित हौ रहे ह, यथा कमल कोक मधुकर खग नाना। हरप सकल निसा 
वसाना । पेसहि प्रमु सव भगत तुम्हारे । होहि टे धनुष मृग्वार । १।०३६ ।' ये सव सुस्वी हुए ।# 
( "उदासीन श्रि मीत हिन मुनत जग्हि खल रीति, श्रतः वे मलिन हर्‌, श्रौर सजन सक्त सिधु सम कोः 
हाते हं अतः वे शोभित हूय । वि त्रि० ) । यहां "प्रथम उयाघात च्रलंकार' हे । 

२ (क) 'सुर किनर'से स्वग, 'नर' से मत्यै च्रार (नाग'से पाताल, इस तरद्‌ तीनों लोकोके निवासि्योका 
प्रसुको श्राशीर्बाद्‌ देना कहा । (ख ) दवताश्रोका फल वरसाना प्रथम ही कष चुक्र-घुबर उर जयमाल ` 
दैव बरसहि सुमन । २६४।' जयजयकार करना श्राशीरवाद देना बाक्री धा, उमं अव कहते हं । जय ब्रोलने 
चआद्कि श्राथिकार सभौका है, इमीसे जय बोलना ्राशीर्वाद देना सुर नर मुनि सभीका लिखते दह । (ग) 
प्रथम बार दृवता आदिन श्रौरयमजीकी प्रशंसा करकं श्शीवद्‌ दिया था, यथा ब्रह्मादिक युर मिद्ध मुनीसा । 
रुहि भरसंसहि दहि असीसाः। श्चार इस बार जय बोलकर श्राशीर्वाद देते ह । कारण कि धनुषभगपर 
प्रशसाका समय धा, धनुष किसोसे न टूटा था, इसलिये उसके दटने पर बलकी प्रशंसा की । श्रीर, जयमाल 
पड़नपर जयजयकारक्रा समय था, इसीसे यहां "जयः बोलकर श्ाशीर्वाद्‌ दिया । 'जय' शब्दमे ्मदरकी 
वप्ता दं । अनक उपमया एक धम 'जय जय०' कृथन श्रथम तुल्ययोगिता, है । 

२ (क) 'बिवुध बधूटी' इति । विबुध शब्द्‌ देकर जनाया कि देवताग्रँमे जो विशेष पंडित है 
उनकी य बधु ह्‌, अनतः नाच गानम्‌ य भी बड़ी पंडिता ( शला ) द । पूवं देवव्रधू नाचदिं करि गाना" मे 
“दव, शच्द द्‌कर इनक स्वरूपकौ विरपता कह राप्‌ । ष्दीज्यतीति देव.' । देवता दिभ्य है । ये उनकी जिया 
हैअतःय भी द्व्य ह्‌, स्वरूपसे सु'दरी है। श्रौर (नाचि गावदहिःसे उनके गुणएकी दिन्यता कष्ट । 


४ “शंका-त्रेतामं खल नहीं होते, यथा केसे श्रधम मनुज खल सतज्ुग तेना नाहि" । तव त्रेतामे 
'खल' कंसे कहा {” समाधान यह है कि सव त्रेतयुगोमे खल नदीं होते । जिस कल्पे रावण होना है उसी 
कं ्रतायुगमं खल होते है, यथा 'बाद खल बह चोर जुश्रारा ।० । राजाके श्रनुकरूल युगका धमं बदलता है । 
रवणराजमें त्रं ता कलयुग समान हा गया, बही रामराज्यमे सत्ययुग हो गया, यथा ससि संपन्न सदा रह 
धरनी । त्र ता भई सतजुग कं करनी ।' ( १० रामङ्कमारजी ) । 


दोहा २६५ ( १-६ ) भ्रीमद्रामचन्द्रबरणौ शरणं प्रपद्ये । ५६४ + ३ बालकांड 


[ देववधूर्शाका ही गाना नाचना कहा, श्रप्सरारश्ोका गाना नाचना नहीं कहा । मंगल गान कुलषधू ही हारा 
होता है, वेश्या द्वारा श्राज भी नदीं होता । श्रप्सरा स्वर्वेश्या हं, श्रतः मंगल गान उनके द्रारा नद लिखते । 
( वि० त्रि० ) ]। ( ख ) 'बारबार कुसुमांजलि दटी' इति । देवांगना्ँ नाचती गाती रौर कुसुमांजलि घोडती 
ह । बारवार पुष्पांजलि अपण करनका भाव यह कि जब जब गनि पूरी होती है, श्रौर भजन (गीतकं पद) 
पूरा होता हे तब तब पुष्पांजलि छोडती हँ । नाचन गानक्रे पश्चान्‌ पुष्पांजलि ब्रोडना लिखकर यह भाव 
सूचित किया । पुष्पांजलि दना विधि ह । (ग ) देवतार््राका फूल बरसाना प्रधम लिन घ्याए। इना 
नाचना गाना पीछे कहा, इसमे तभी पुष्पांजलि देना भी कहा । [ { घ ) पांडेजीका मत है कि “इनके 
सिरे बालोमिं कुसुमावली ( लेक गुच्छ ) गुहे वा गुथ हृष हं । जव ये नृत्य गायनमे मग्न दौ जाती 
है तब वही कुसुम चुट दू पठने दं । श्रत. "चारवार' कह । "वधूटी ' कहकर थोड़ी अवभ्यावानी जनाया । ^] | 

जह तदहं बिषरबेद धुनि करीं बंदी तिरिदावलि उच्वशीं।४॥ 

महि पमतालु नाक्र जमु व्यापा । राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥९५॥ 

करहि शरारती पुर नर नारी। देहि निद्धावरि नित्त विसारी ॥६॥ 

शब्दाथ--नाक = स्वगं । विन्त = धन संपत्ति । 

च्रथं- जहो तहां ब्राह्मण्‌ वेदध्वनि कर रहे ह, भाट लोग विर्दरावनी । वंश-यश उचारण ) कर रहै 
है ।।४॥ प्रभ्वी. पानान श्रौर च्राकाशमं यश व्याप (फल, समा) गया कि श्रीरामजौनश्रौसीतार्जीको व्याह, 
धनुषको तोडा! ॥ ५॥ नगरके खी पुरुप श्रारती उतार रहे है श्रोर अपनी धन संपत्तिक। भुलाकर निद्धावर 
कर रहे ह ॥ 5 ॥ 

रिप्पणी--१ ( क ) "ज तहं ०' । दवताश्रांका उत्सव ककर श्रत मनुर््योका उत्मव कषते द । वेद्‌- 
ध्वनि सव्रसे प्रे, इमीसें प्रथम वेद्भ्वनि लिग्बी । धनुषभंगक पीच्र जा उत्साह हुच्रा उसमं वेद्रध्वनिका 
होना न लिखा श्र जयमान पडनपर वे्दध्वनिका होना लिखते हं, कारण क्रि जयमाल पड़ना एक प्रकारका 
विवाह है अर विवाहक समय वेद्भ्वनि दता करतं। द, श्रत. यहा वरद्र्वनि कही गई । ( च ) "जं त 
का भाव कि रंगभूमिभे जहाँ जयमाल गनमं हलोड़ा गया उम जगह जाकर वेदध्वनि नहीं की, किन्तु 
जो जहाँ व्ैठे ह वहींस वेदध्वनि करने लग । ( भांवगीक समय विप्र एकत्र होकर वेद्ध्वनि करते दं । यहां 
भोवरी नहीं हो रही दै; उससे यहं सवके एकत्र हानेको श्रावश्यकना नहीं ) । सुर किंनर नर नाग श्रौर 
मुनीश्वर श्राशीवाद देत है, यह कहकर व्राह्मणोक्रा वेदध्वनि करना लिखकर जनाया कि ब्राह्मणलोग वेद्‌- 
मंत्रास श्राशीर्वाद देते दहं, यथा गीतावल्याम, (निज निज बेदकी सप्रेम जोाग-छम-मई मुदित श्रसीस चिप्र 
विदुषनि दई है ॥ १. ६४॥' ( नाद्मण लोग स्वसिनिवाचनके मंत्र बोल । माके साथ स्वर लगता है, श्रत: 
वेदध्वनि कहा । वि ^ त्रि )। (ग) "वंदीः। प्र यश उच्चारण करनवार्नोके नाम दे च्राए-त्र॑दी 
मागध सूत गन बिद्‌ वदि" मति धीर ।२६२।' यह श्रादिका एक नाम वबंदि' देनसे श्नन्य सर्वोकाभी 
ग्रहण हौ गया । 

२ महि पाताल नाक जसु न्यापा ।< इति । (क ) भाव कि धनुष नादकर श्री जानकी जीको उ्याहनेका 
सामथ्यं तीनों लोकमि किसीको न था। रसा भारी कठिन काम श्रीरामजीनं कर दिग्वाया, यह भारी बात 
है; शसीसे तीना लो्कोमे यश छा गया । मत्युलोकमे धनुष द्रृटा, इसीसं प्रथम 'महि' को कदा । तीनों लोकों 
यश कैसे व्यापा सो कहते द--'राम वरी सिय मंजेड चापा । श्र्थान जवर रामजीने धनुष तोड़ा तव धनुष- 
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भंगका शब्द्‌ तीनां लोकम गज उढा। "रवि बाजि तजि मारग चलं" इससे स्वम, 'डोल मदि" इससे 
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रथ्वीमे श्रौर "कोल दूरम कलम" इससे पातालम यश व्याघ्र हो गया । सवक मालूम हो गया कि राम- 
जीने धनुष तोडा श्रौर सीताजीके याहा । [ वा, तीनों लोकि लोग यहा एकत्रित ह इससे सवत्र यशका 
घ्या हना कहा । ६ भ्र० सं ) । कारण कायं एक साथ होना 'शकरमातिशयोक्ति' है-( वीर ) ] । 

= श्रीगजागमशरणजी - याद्‌ रहे फि यह्‌ कविका वणन दै । यह श्रावश्यक नहीं हे कि पुरवासी 
देवना>। इत्यादिका स्पष्र देख रहे हं । टैनिमनने भी [)पा6 ०८ ल] 17101 ख्यक शफ वैलिगरन 
क श्चन्तिमि म॑स्कारकं संवधवराली कव्रितामें लिखा है कि “मनुष्ययोनिसे शरेष्ठ योनिवाली व्यक्तियां भी 
होगी ही । श 
दिपप्णी- ३ (क) करहि शरारती पुरनरनारी । पुरनरनासौ ्चारती करते है, देवता नर्ही; क्याकि 
देवनाश्रोकि समीप श्नानसं श्रीरामजौ का रेश्वर्यय प्रगट हो जाता हे, यथा शप्र रूप श्रवतरेड प्रभु ग्ण जान 
सव कौ । राजालाग श्रारनी नहीं करते, क्योकि उनको श्रधिकार नष्टौ है । पुरवामिरयोकौ ्रारतीका 
श्रधिकार दै । धनुष टूट धिना पुरवामी श्चत्यन्त श्रतं हो रह ये । श्रीरामजीन उनके श्रा्सिकं दूर क्रिया 
इसीसे वे श्रारती करनं हं, यथा करहि श्रारती श्रारतिहर की! । किसकी श्मारती केरतं द्र यह आगे कहते 
दहै सहति सीयगम कं जोरी'। जोड़ीका देवकर श्चारती करतं ह| ( ख) करहि निद्धावरि"। जव धनुप 
टटा तथ निष्ठावर किया पर आरती नहीं की थी ( विचारा होगा फि जबर जयमाल पडगा श्रार दोनों एकत 
हि तव श्रारती करे । श्रनएव) जव जयमाल पड़ा श्रौर श्रीखीतारामजी एक ठौर हए ततर श्राग्ती की श्रौर 
शरारती पी निद्यावर हाती हे) सभी कौ । (ग ) “वित्त विसारी" का माच [क मारे श्रानन्दके धनका 
लोभ नरह ( त्रपन सामभ्यस बाहर, श्रपने धनकी म्यादाका ध्यान छु1इकर ) श्रपन "वित्तः सं श्रधिक्र 
निषठावर्‌ करते हं ( यह विचार नहीं रह गया कि ओ क्रितनी निद्धावर कर सक्ता इतनी निद्ावर 
कर देनेस मरी हानि होगी ) । 

सोहत सीय राम कै जारी । छवि तिषा मनहुं एक ढेर ॥७] 
सां कहि भधुपद्‌ गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥८॥ 


श्रध--श्रीसीतारामजीकी जोड़ी देसी शोभिन हो रही ह मानों तवि श्रौर गरङ्गार एकी जगह एकत्र 
होगए ह ॥ ५ ॥ सख्या कहती ई-*सीता ! प्रसुके चरर्णोको पकड़ (शर्धान छो) ।, पर वे श्रत्यन भयके 
कारण चरणाका स्पश नही करतीं ॥ ८॥ । 

नोद-प्रोफ° शरीदीनजी कहते ह कि “श्रीसीतारामजीकी जोड़ी एकत्र होनिपर इस प्रकार शोभित 
हे मानां छवि (कान्ति, चमक'द्मक ) चीर शृङ्गाररस ( श्याम वं ) एकत्र होगपहों। शर्धान कान्ति श्रौर 
श्यामताज्ना एकत्र हाना ्रसंभवसी बात दै, वही बात गोघामीजीने उत्ये्ताद्रारा प्रगट कौ है । श्रसंभवका 
संभव कर खाया, उजियारी श्रौर श्रं धेरी एकत्र नहीं होसकतीं, पर यहोँ एक ठौरी ह, यह अदू मुतता है । 

िप्पणी-- १ (क) 'जोरी'। जोड़ी कहनेका भाव कि जैसी श्रीरामजीक्नी शोभा हं वंमीही श्री जानक्रीजीकौ 
शोभा है । (व) छवि सिगार मनहुं”-मनहँ कहनेका भाव कि छवि नौर श्रगारकर देह नही हे । इससे कहा 
कि मानों देह धरकर मृतिमान होकर एक ठौर एकत्र हए ह । तात्यय्यं कि श्रीसीनारामजी छवि.श्रंगारकी 
मृति हं । यह यथामंस्यालंकार है । ्रीसीताजी बि है रौर रामजी शृङ्गार ह । यथा जनु सोहत सिगार 
धरि मूरति परम श्नृप', छ्रिगन मध्य महाद्चबि जैसी" । सीताजी गौरवा ह रौर छुबिका वणं भी 
उल्रबल है, श्रीरामजी श्याम ह श्रौर अङ्गार भी श्याम हे, यथा (श्यामे) मवति शङ्खारः' इति भरतः। (ग) 
मनहँ एक ठोरी, भाव कि छनि चौर शङ्गा प्रथक-पथक्‌ भी सोहते है शौर जब वे एक रौर पर ह्ोगरए ततर 
भला उनकी शोभा कौन क्‌ सकता हे ! [ इसके पहते जोढ़ी नहीं कह सकते थ, "रामरूप अर सिय 
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छबि देखी' कहा था । यहो जनकपुर हे इसलिये सीय राम की जोढी' कहा, यहो सीताजीकी प्रधानना है । 
छषिसे श्रङ्गारकी श्चोर शङ्गारसे छविकी शोभा होती है. दोनोके एकत्र होनेसे महाशोभा हर्द (वि० चि०)]। 
(घ) शरारती श्रौर छवि वणनका संब॑ध हे । जयमालके पीछे जब श्चारती हुई । उस समय श्रीराम जानकी जी- 
क्री बड़ी भारी छवि हुई, इसीसे श्ारतीके पीले भारी छि षणेन की । पुनः श्रारतीके पीठे ब्रुवि षैणन 
करके यही जनाया कि श्ररती करते समय छषि वणन करते जाते है । । 

२ (क) जयमाल पहिनाकर प्रणाम करना चाहिए, श्रतः कहा कि प्रमु पद्‌ गहु" । सखीं ' बहुवचन हे । 
सनयो जानती द कि लज्जाके मारे चरणष्ा-स्पशे नहीं करती द, इमीसे बहुत सविविर्योनि कषा । च्रधवा, सब 
सम्ियोका प्रेम श्रीरामजीमे है इससे मवने उनके चरण चूलेको कहा । [ श्रीसीताजं। सव्र कृत्य जानती है 
कि कव क्या करना चाष्िए्‌ । पर वम्तुतः रीति यह है कि जसे पुरोहित किमी भी धामिक कायमं बताना दहै 
कि श्व यह कीजिए तव यजमानः उस कमो करता दै, वैयेही यहां सचि्याँ माथ हँ, उनका यष्टी कर्तव्य 
है किते पक क्र कार्यं बनाती जार्यँ श्रौर तव ये करं । सबिर्योनि जव जयमान पहनानक्रा ममय देखा तव 
कहा करि (पिगिवहू जन्रमाल पहार" श्मरोर यन्नि जयमाल पहनाया । वेदध्वनि प्रादि होने लगी, प्रारती की 
गई निच्रावरे लुटाई गड, तव मचिविर्योनि चरण पकड़कर प्रणाम करनेका समय जान वैमा करनक्रा कहा । तमी 
लोकरीनि दै, श्राचार व्यवहार दै, वैमाही वर्ता गया । इमी तरह जवर सग्वियाँने उनको लोटा ल जाना ठीक 
सममा तव मानाकरे पाम लिवा गई । ( रा? वा० द° मालवीय )। (ख) श्रमुपद्‌ -- वड़ा पुरुषाथ क्रिया है, 
चमत: श्रम पद्‌ दिया । जिनक्रा भगवानके चररणोमिं श्रत्यनन प्रम श्रीर मक्तिहे वे चरण्‌ समश करन, यथा 
(गहे भरन पुनि प्रमु पद पंकज, परेउ दंड इव गहि पद पानी ।' (इति मनुः ), रमु पटिचानि परेड गहि 
चरना ।' ( श्रीहनुमानजी ). इत्यादि । शतः प्रभुका पद पकड़नको कहनी हे । ( वे जनाश निखनं दह कि 
"धनग्वीन चरणा प्रकडनेको इस लिये कहा कि परतिके चरण सतरदेवतीथमय द । अथवा. यह शा्ा्ञा 
ड कि पतित्रना जव पनिकरे सामने जाय तौ हाथ जोडकर प्रणाम करे) (ग) करति न चग्न परस'। 
सम्विया पद्‌ "गहने" को कहली दै । गहना पकड़नेका कहते हें । श्रीजानकीजी तो पकडनेकी कान कटे, चरूती 
मी नही । ( श्चधवा एक चरणमें (गहना! श्रौर दृसरेमं स्पशं न करना ककर -उमका अधं यहां "स्पशं करना, 
जनाया )। चरण न चूनेका कारण “श्रनिभीता' कहा । क्या भय हे, यह दोहेमं कहते हं -्गोनुमनिय०' | 
इननेयर भी श्री जानकीजीनि चरण नहीं ही दुश्रा, भ्रणाममात्र किया, च्‌ गीनावनी मे स्पष्ट है । यथा 'मनानंद 
मिश्व मूनि पायौ ।परि पिगई माल मिव पिय हिय सोहत सौ भई है । गी १.६५' [ वीरकविजी 
लिखने हे कि श्रति मीतामे गुणीभूतच्य॑यहै कि हाथमे रत्नजडिति श्रगृदिर्या पनेर, वे कहीं 
स्लीनदहो जायं। | 


दोहा-गौतमततिय गति सुरति करि नहि प्रमति परग पानि । 
मन बिहमे रघ॒बंशमनि प्रोत अलो।कक जानि ॥२६५॥ 


छं गौतमकी खीकी गति स्मरण कर चरणको हाथसे सश नदीं करनी । श्रीरघुकुलमूषण्‌ रघु- 
नायजी उनका चनौाकिक ( श्रप्रकृत ) प्रम जानकर मने हसं ॥ २६४ ॥ , | 

टिप्पणी- १(क) गीनमतिय कष्टनेसे अहस्याका श्र डरी तरह वाध ठा गया। कवल श्रहस्या 
कहनेसे भ्रम होता कि किस श्रहल्याकी गत्तिका स्मरण किया । अहल्या संसारम बहुत दं । गौतम पि 
प्रसिद्ध ह, इनमे भ्म नदीं हो सकता । श्रतः *गौतमतिय' पद्‌ दिया । ( १० रामङ्मारजी )।, ष्व ) गौनम- 
त्तियकी गति कंसे जानी ? इस तरह कि किसी सखीका वचन है कि "परसि जाघु पद्‌ पंकज धूरौ । तरी 








मानस-पीयुष ५६४ + ६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः। दोहा २६५ 





क 
श्रहल्या करत अरघभूरी' । यद वचन सवत्र फेल गया । किसीन जानकीजीसं कषा हौगा कि “परसत पदपावन 
सोक नसावन प्रगट भई तपपु'ज सही", इसीसे ्ाथसं नहीं दूतीं । 

२ शगौतमतिय गति" इति । ( क ) "गौतमतियः श्रहल्या पाषाणसे दिव्य ज्ञी हौ गर्ह श्रौर पतिलोक 
को गड; यह अहल्याकी गति हृ । इसका याद्‌ करके चरण्‌ नरीं दतीं श्र्थान मोचती दह कि इन चरणों 
का प्रभाव भारी टै, कहीं हमक भी किसी दित्य लोकम नभेजदें तौ हमारा श्रीयामजोसे वियोग ह जाय । 
बडे भाग्यसे श्रीरामजी हमं मिति द । च्रधवा, (स्व ) हमार हाथक श्राभूषणमिं च्नक मणि लगे हं, चरणके 
स्मशंसे यष्ट सच श्रनेक न्रियां न हौ जाय जा हमारे पृं सुवकी भागिनी बने। पुनः, ( ग ) "गौतम 
तिय गतिः से यह भं भाव निकलता दहै कि 'गोतमके शापस अहल्या पापाण हौ गई थी श्रौर गोतम 
जीकी श्रनप्रहये रामजं।कः चर्ण॒क्रा स्यशं हरा जिमस वह्‌ पुनः दिव्य खी हा गई । इसी तग हमारे हाथ- 
कीमगि भी कदाचित किमी मुनिकीा स्त्रीह श्रौर उप उनकाशाप रहाहौ करतुम प्रापाणहो जाश्रो; फिर 
श्मनग्रह दई हो क्रि जच श्रीजानकीजी श्रीरामजीके चरर्णाका खशं करेगी त्र तुम पुनः श्रीदो जाश्रोगी 
श्नौर तमको श्रीरामजीकी प्रापि हागी । च्थवा) ( घ ) हमक्रा ही किसी मुनिकी शाप अनुग्रह्‌ हुदही कि जघ 
तम श्रीरामजीक चरण हुश्रोगी तव तुमकरा दिव्य लोक मिलेगा, पत्तिसे वियोग होगा । इत्यादि च्ननेक तकं 
मनमें करके चरणका स्पश नहीं करतीं । 

नौट- १ नंगेपरमहंसजी इनमंस कवल सवप्रथम भावके कि ` वियाग हा जायगा' ठीक मानते ह । 
दुसरे भावके विषयमे उनका मत दह कि “इन श्रर्था मं दोषापत्ति पादं जाती हं कर्याकि यदि हाथके नग 
इत्याद भूषण कारण होते तो हाधकी च्ंगुलि्यक श्रप्रभागसं चरणोकां स्पशं करली । भूषण चर्ण से स्पशं 
ही नहो पता । पुनः, इन चर्थेसि रामजीमें प्रीनि मं नहीं पाई जाती अरर मूलमें शब्द प्रमाण है कि श्रीति 
छअलोकिक जानि! । श्रीपांटुजीन दोना भाव लिखे हं पर प्रथम भाव लिखकर वे कहत हं कि-“अहल्या उड 
गह, हमभी उड न जायं" यह भाव ठीक नहीं ह भ्यांकि “यहां उड़ जानेका कोई प्रयोजन नही" हौ सकता 
इससे उरन्ोनि दसरा भावभी लिखा । च्रार तीसरा भाव यह्‌ लिखत हं कि “सीताजी गमजीके सम्पुग्व होकर 
इम संयागकरा पसा प्रिय जानती हं कि उनके पदको इम भयसे स्पश नहीं करती कि स्पशं होति ही राजमहलमें 
जाना पड़गा श्रौर इम संयोगे वियोग होगा ।' श्रीराम जी कं चर्णोसे अ्रहल्याका वियोग हृश्मा । इसी तरह 
चरण स्पशेसे हमारा वियोग हौ जायगा; इतना ही सवैध इस भावम गौतम तिय गतिः का जान पड़ना है। 
प० प०प्रन्काभी यही मतदह्‌। वे कहते ह कि “सीताजी जानती हं कि चरणम्पशं किया नहीं कि यसे 
लोटना पड़ेगा श्चोर वे तो इतनेमे प्रमु-विग्ह नदीं चाहती ह, उन्द्‌ इस र्पामृतसिधुक्रा पान करनेकी इच्छा 
ह । श्ननः नहि परसनत पग पानि' । यही श्रलौकिक प्रीति रै । चकोरी चन्द्रामृत पानसे कव तप्र होती है ?।' 
वि० त्रि कहने हँ कि भारी डर है कि चरणस्पशंम कटीं धूलि च्रू गईं तो मुमे तुरन्त दिव्यलककरो 
जाना पडेगा । 

२ छहल्याकी गतिका स्मरण करती हं कि वह 'परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई! श्रौर 
सनमुख होई कर जोरि रदी" अथात्‌ श्रीरघुनाथ जीने जब अपने चरणकमलसे उसको स्पशं किया त वह 
पाषाणासे ली रूप हौ उनकी सन्निधिमे' प्राप्त हुई । परन्तु जब वह्‌ स्वयं उनके चरर्णोपर पड़ी तब “गौ पति 
लोक नद्‌ भरी ।' श्थान्‌ प्रमुकी सन्निधिक्रो लोडकर उसे अन्यत्र जाना पड़ा । श्रतः श्रीसीताजी सखिर्योकि 
कहनेपर भी स्वयं प्रमुके चरर्णोका स्पश नहीं करतीं, क्योकि प्रभुको छोड़कर उन्द अन्यत्र जाना नदीं है । वे 
चाहती ह कि प्रयु स्वयं श्रपने चरणोंसे खश करके सदाके लिये मुभे अपनी सन्निधिम ही रक्खें। यही 
छलोकिके प्रीति जानकर प्रमु हसे । ( पं० शंकरदत्त पाठक ) । 

ऊ नोट-हनुमन्नाटकमे भी इसी संबंधके कु श्लोक मिलते द । यथा ( १ ) ““पदकमलरजोभिग्ुक्त- 
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पष्राणदेहमलमभत यडहह्या गौतमो घमंपक्ञीम्‌ । त्वयि चरति विशीगुप्राववन्ध्याद्रिपादे कतिकति भवितारस्तापमा दाग्वन्तः। 
हनु ° ३।१६ ।” ( श्रीजानकीजौी श्रीराम जीसे कहती हं कि गनममुनिने शापक चरणकमलक रजसे पाषाण 
देहको छोडनेवाली धमपत्नी श्रदल्याक्ा पाया तो बड ब्रह पाषार्णोवान इस बिन्ध्याचलमं श्नापके फिरनसे 
कितन ही तपस्वी खियांबालं हा जाये । अथात्‌ जिस भी शलाक श्चापकं चरणएका सश द्दौगा बही ऋषिक 
ज्ञी हो जायगी )। (२) “उपनननुरदल्या गातमस्य॑त् शापादियमयि मुनिपनी शापिता कापि वा स्यात्‌। 
चरणनलिनसङ्गानुप्रह ते भजन्ती भवतु चिरमियं नः ध्रीमनी पोतपृत्री । हनु ।२०।' ( मागम थी हु 
भ्री जानष्ीजी एक नावकौ देखकर कहती ह कि गोतमजीक शापस श्हल्याक सरश यदि यह्‌ भ॑ शापको 
्राप्र हई कोई मुनिकी खरीदी हो, ता आपके चरणक्रमलकी कृपाक्रा स्मरण करतां हहं यह्‌ नौका चिरकाल 
तकर हमको सुम्वकरी हो ) । (३) “त्रगम्याशु ससं श्रमं बहुतरा भक्ति दधाना पुनम्तसाद्‌। मणिकङ्कणोज्वलकरा 
नेव स्प्रशत्यदुभुनम । हनु १५।५०।'' ( श्रहल्या वच्चरणभ्पशमात्रण कट्णमगयोऽपि यापितो मा भूवन्निति 
भावः । ) लंकामे अग्निपरीक्ता हानपर अरग्निशपथस निकनौ हृडं आर श्चन्यन्न भक्तिको धारण करनी हु 
श्री जानकीजी फिर श्रीरोमचन्द्रजीके चरर्णोका स्पशं नहीं करनी हं कर्याकि उनके दाश मणि आर्‌ ककणसे 
प्रकाशित हो रहे ध्र, यह अदुभुन हश्रा । ( इम शंकां क्रि कही च्रहल्याक तरह श्रीराम पदस्पशामे य कंकगणकी 
मणि्येख्रीन दहा जाये ।) 

हनुमन्नाटक भ्र॑थ प्राचीन प्रथ है च्रार गौम्बामौजीक ममयमं भी इसका प्रचार ग्हादे। मानमकं 
धनुषयज्ञप्रसंग, परशुगमगव प्रतंग, अंगद्-रावण-संतव्राद्‌, इत्यादि तो हनुमन्नाटकमं श्र्यंत मनते हे । 
अनः यह श्रसमव नहीं दै करि गोतम तिय गति" यह्‌ दोह्या भी दनुमन्नाटककै उपयुक्त उद्धरर्णोके 
श्राधारपर लिखा गया ह्‌ । अतः मणियोके खरी दानक शंकावाना भाव भी इसमं श्रप्रमाणिक्र नरी है । इस 
भावमे 'गौनम तिय गनि" स “अहल्याका.पापाणसं दिव्य जरी दा जाना” माच्च लिया जायगा | 

"गनिम तिय गति, का यह श्रधं लेनेसे किं श््रहल्या चरणघ्शेसं दिव्य हा पतिलोककौ चली 
गष" अनन्य भाव भी सुसंरात द करि-( क ) चर्णष्यशंसे मँ अपन नित्य द्य रूपक पाकर पतिलोकं (साकेत 
वा वैकुण्ठ) का न चली जा । प्रभुसे मेरा वियोग हे जायगा जसे ऋअहन्याका प्रमूमं वियोग दृश्चा। (स्व) 
श्रीरामजीने अहल्याका म्थशं स्वयं करिया तव वरह उनके सम्मुग्व रही श्रार जव उसन स्वयं श्रीगमजीके 
चरणोका स्पश क्रिया--श्वारवार हरि चरन पर), तव उमकरा उनसे वियोग दोगया-ौ पलितनोक्र' । श्रत वे 
चरणका स्पशं नहीं करनी । इत्यादि । 

च्मन्य महानुभार्वोके भाव रागे द्यि जानं हं 

शीलावृत्ति -चरण स्पशं न करनेका हनु यहद कि श्रीलदेमी जीने श्रीविष्णुजीकं दृदयं भ्रगुचरण 
देख उनको जयमाल पटिनाया था श्रीर्‌ यं चरण तो ( विप्रपत्नी ) श्रहल्याक स्पश कयि हए श्रानेहं। हम 
रमाकी खानि द, हमका नो रमामे कोटि गुण धम जानना चाष्टिये । यह बान श्रीमता जौके मनक्रो जान 
श्रति प्रसन्न हो श्रलोकिक प्रीति .समम श्रीगामजी मनम हसे |" ` “श्रहल्या "गड पतिलोक श्चन॑द भरी -यहं 
संयोग र, पतिसे वियोग नहीं दै । चरणस्पशसे हमारा तरियोग हौगा यह च्रथ संगन नहीं क्योकि चरण 
तो संयोगी है । नग मव्रल््री हा जायेंगे यह भवभी ठीक नही, क्योकि माताजी जाननी दह कि श्रीरामचरण 
नेक पाषाण स्पर्श करते है, कोई भी तो नहीं उइते श्रीर श्रहल्या त शापवशे ब्दी दै ।' 

बीरकविजी--इस नाक्यमं श्रशुटगुणीभूतन्य॑ग द क्रि सव श्रानुषण स्त्रीह गग त बह भाय्यां 
होनेसे स्वामीकी प्रीति मुकर न्यून र्गी । यह्‌ व्यंग कठिननास दैग्व पडती ह पर जान तनसं ब्रहुत ही 
सरल है । “अलौकिकः शब्दे लक्तणामूलक गढ़ व्यंग है किर्पावि पडले दी यहां चल देना हदागा | 

श्रीरामबालकदासजी मालवीय--महारामायणमे कषा हं कि जव सरकारको इच्छा नरनादरयकी ह 
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श्रोर उन्न श्रीमह्‌।रान जीसे कहा कि पँ श्रीश्नचधमे श्रीदशरथमहाराजके यहां प्रगट हगा श्रर श्राप योगि 
गज जनक मह।गज्की पुत्रि वर्ने, तव महारानीजीने शंकाकी कि राजार्श्राके श्रगणित रानियां होनी है, 
श्रीदशुरथ महाराजके भी श्रगगिन गनियां दै; वर संदी श्रापमौ राजा हकर श्रगणिनि रानियोंका पाणिप्रहण 
करेगे । इसपर श्रीमरकारन निज्ाकौ कि मँ पक्र परनीत्रन रगा । इस समय श्रहरयाकौ गति का स्मरणुकर 
वे सोच ण्ही ट किश्रीसर्कारने ऋहन्याक्रा स्पशं करके प्रतिज्ञाका भंग क्रिया, अतएव तैं चरर्णोका सशेंन 
करगी । पापाणकी स्कर स्पशंपर यह मान उनका श्रलौक्रिक प्रेम हे । इमका सममकर प्रमु हंसं । 

वे ननाथजी--(क) 'गनमनिय गति सुरति करि यह किं पाषाणकी ब्हस्यातौ बहुत भारी थी 
जव वहु दित्य दह धरक्रर न जन किम नाक्रका गर तव अनौ अत्यन्त कोमलं, उसपर भी बाल्यावस्था है, 
मरै चरणा स्पशंमे यहा कमं सक सकरगी--*जहि मासन गिरि मर्‌ उड़ा । कहु तूल कहि लख मही! । बदु 
सक्र्तोये प्रभुको समौपता प्रप्र हृद जिसपर स्वगं, मुक्तिं तथा चाग फल निदावर हँ । शह मचकर चरण 
स्पशं नहीं करतीं । सदा मंयागकरे आनो चारा पदार्था अनादर शिया, यह श्रलाक्रिकर प्रीनि है जिसे जानक्रर 
रमु हैसे। (ख) मणि स्वयां होकर हमारे सुखकरी भागिनी न ह जार्ये यह भय मानना लौक्रिक प्रीति ह श्रौर 
पातित्रत्यका बाधक ह्‌ कयांक्रि पतिव्रता ती प्रतिके सुखम सुग्ब मानती हं इत्यादि कारणास यह माव शिथिल है । 

मा० त बि०-( ‹ › श्रौजानकी जौ संचती ई कि चरणम्पशम श्रहल्या पाषाणदेह्‌ द्वो इ अपन पूव 
र्पका प्राप्र हृष वेमे दी कहीं मेरा यह नरनाल्यश्प टकर "रामःसोना जानकी रामचन्द्रः नित्यातर्डा य 
च पशयन्ति धीराः । वाला यथार्थरूप प्रकट न हा जाय ( तौ मव लीलाकाय हौ विगड़ जाय ) | श्रीगमजीने 
यह श्रलाक्रिक प्रीति देग्वी कि मेरी इच्छाका इनका कितना याल ह । श्रथवा, (२) हनु° ना० कर श्रनुसार 
भावकिवे सोचतीदह कि कंकशके मखणिगण त्रिया हो गई ता “अनादि मूत्रमं जौ अलाक्रिक भावह्‌। 
श्रकरृति पुरषयोरन्यत शअ्रनित्य॑ तत्वम्‌' ब्रह न रहेगा ।'' श्रथवा, (३) 'बलविनोदमात्र ज। म॑ौताजीकी अ्दूभुत 
प्रीति हे कि मारे प्रमके समीपसे हटना नहीं चाहती फिर म। चरण नदी द्रूतीकिन जाने कंकणके मिमं 
जो प्रीतम प्यारेकी अदुभुत मकिी है बह ही कहीं श्रहस्याकी तरह दिव्यल्लीन हो जाय। यही अलौकिक 
प्रीति दै । ( श्चार भौ भाव उन्न निगद जा ठाकर सममं नहीं श्रातं )। 

वि० त्रि“ सोहति सीय राम कर जरी. "प्रीति अरलाकरिक जानि' यह श्रलाक्रिक जोड़ दह, यथा 
"वानी विधि गौरि हर सेसहू गनम कदी सही यदी लौमस बुदुड बहुवारषा ˆ 'सौयसी न तीयन 
पुरुष राम सारसो ।' सव्ियांकर कहने पर म। सीताजी सस्कारक्रा चरण स्पश नदी करता, कारण दृतं 
हष प्रन्थकार कहने दह कि ''गौतमतियगति सुरति करि! । गौनमका ख। ब्रहह्या चरणकी भूलि स्पशं करक 
तर गई, संसार सागरक पार हौ गई, यथा 'मुनितिय तरं लगत पग धूरी") सा संताजीका यह सन्देह 
उठा कि कहीभभी संसारसागरकंपारन चली जाञॐ, तवता सरकारक चरर्णोस वियोग द| जायगा, 
चतः चरण स्पशं नही कर रहीदह्‌। रघुवशमणि इस अनलौ किक प्रौ तिका दंखकर मनी मन दंस रहे ह । 
भीतर ग्रीन ईतनी, श्रार बाहरकी क्रिया अटपटदह्‌। रही है, श्रत: हास्य रसका प्रादुरभावि द्श्रा । 


रिप्पणी-३ (क) (मन व्रिहसं ` रघुव॑समनि' क्यार प्रगट हंसनेमं लोकलाज है । लाकलाजकी रक्ता 
करनेसे रघव॑शमणि कहा । भाव कि सभी रघुवंशी लाकलाज रण्बते है श्रौरये सवम श्रेष्ठै, य क्ोंन 
रखे ! पुनः श्रलोकिक प्रीति श्रीजानकीजीके मनम है। मनकी प्रीति जानक्रर मनम विर्हैसे श्र्थात्‌ मनमें 
प्रसन्न हृष्‌ । ( ख ) प्रीति अलौकिकं जानि" इति । जानकीजीकी जेसी प्रीति रामजीमे है बैसी लोकम किमी- 
की नहीं है । इसीसे प्रीतिको श्रलौकिक कहा । (ख ) हँसे क्रि लोग तो हमारे चरणोका स्पशं श्रौर दिव्य 
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लोककी चाह करते हँ श्रौर ये हमारे निमित्त हमारे चरणका स्यशं नहीं करतीं, ये दिष्य लोक नहीं चाहती 
ह । ( ग ) "जानि" कहकर जनाया किं भ्रीरामचन्द्रजी जान गए, मखियां न जान पा । यदि वे जानषीं 
तो पद्स्पशेको न कहतीं । 

ध्रीराजारामशरणजी लिण्वते है कि--दास्यरस कितना कोमल दै ! ाभ्यरसका माधुथ्य ही य॑हहेक्रि 
जिसपर हसी श्रावे उसपरं प्रेम वदृ । मनमे हंमनेके कारण ये दै किएक तो स्वयं संकोच दै श्रौर लजना । 
तूसरे यह उर है कि स्प हंसनेसे सीताजीको दुःख नहो श्रार त्रे लज्िित न हौ जाय. लैकिन प्रेमकी सनकः 
वाले “श्रतिभीत' पर देसी याप बिना नस्ही ।'' 

पांडेजी लिर्वते द करि रामजी “वम च्रनाकिक शर्धान त्रादि प्रीतिकरौ जानकर जे। उनफे श्रौर जानकी 
जीके ( अन्तःकरणएमं परस्पर है ) श्रपने मन हँसते हे कि सीताजी उसको भूलकर भ्रममं पड़ी है । श्रवा, 
जनक हम चरणम्पशं न करेगी तवतक स्वियां हमका लादाननलं जायगी-यह श्रलीकरिक प्रीति जान 


कर हसे | . 
तब सिय देखि भूप अभिलाषे । कूर कपूत मृद्‌ मन मपे॥१॥ 


उदि उठि पिरि सनाह अभागे । जहं तहं गाल बावन ले ॥२॥ 
लेह छदा सीया कहं काऊ । धरि बोधहु तर पबालक दाउ; ॥२॥ 


त्रथ - तव श्रीसीताजीको देग्वकरर राजा ललचाय। वे करूर, कपृन, मृद गजा मनम "माप को प्रप्र 
हए ॥ १॥ वे अ्रमागे उठउठकर कवच पहनकर जहो तर्हां गाल वरजान लगे ॥ २॥ कड सीताक छन (तो) 
लो श्रौर दोना राजकृमारोको पकड़कर वाध रक््वौ ॥ ३॥ 

टिष्पणी--१ भव मिय देग्वि भूप श्रभिलाये ।८' इति । ( क ) पहन प्रण सुनकर ललचाण्‌ श्रौर 
'मापे' थ, यथा (सुनि पन सकल मूष श्चमिनापे । भट मानो शअरतिसय मन माप । २५०।५४।', श्रार जव धनुष 
न उरा तब मीताजौक। देग्वकर ललचाण श्रौर "मापे । ( ख ) 'तव' श्रर्थान्‌ जव जयमान पड़ गया (-श्रार 
त्रारती निच्ावर आदि ह] चुके, स्वयंवरकौ सत्र प्रक्रिया समाप्न हो गदं) तत्र "मापे" यह्‌ कि “हमार श्रागे 
(८ सामने ) कन्याम जयमाल क्यों पहिनी ? यह कान ह जयमाल पदहिननेवान ! क्या हम वीर नदहींहं। 
हमारे रहते ये कन्या कैसे ले जायेगे ? ( ग ) प्रण सुनक्रर जव ललचा्‌ त्र मापे थ तव इनको भटभनीः 
कहा था, कय करि यह्‌ वीर्रोका काम ही है। जब्र सीनाजीकोा देग्वकर अमिनाषा कौ, नव करर आदि कहा । 
कूर हें श्र्थान्‌ श्रधर्मा है; श्रीसीताजीको देखकर श्रमिलापा करना श्रध दै । पुरपाथहीन हानिन कपूत' 
कहा । च्रार धमात्मा राजार््रक्रा उपदेश सुनकर भी, क्र "जगदंबा जान जिय सीता । जगतपिता रघुपतिष 
बिचारी । भरि लोचन छवि लेह्‌ निहारी" ज्ञान न हृश्रा श्रौर न रामचन्द्रजीका भारौ पपाथ देखकर 
ज्ञान हुत्रा, इस "मृद" श्रथति ज्ञानी एवं मूर्व कहा । ॥ 

६५" नोट - प्रथम बार श्रभिलापे' कै माथ भद मानी श्रौर इम व्रार "कूर कपूत मृदु" विराषण॒ 
राजार्ोको दिया । कारण कि वहां पुरुषां दिस्वानेका काम था इससे मानी ककर एक प्रकारसे उनकी 
प्रशंसा की क्रि जिन्दं अपन पराक्रम शरीर पुरपाथेका अभिमान धा उन्द्‌ क्राथः आ गया, वे वदरीकं वचन 
सह न सकं । सा होना कीरतेके योग्य ही हे । पर जवर वे पुदषाथदहौन सिद्ध हप, नत्र उनके मंम स्याही लग 
गर, तब भी लजाक ताक्रपर रखकर वे श्रीजानकीजोका पानकी इच्छा कर रदे हे। श्रत: यर्हो करर कपूत 
मूढ" ये गालीके शब्द उनके लिये कविने प्रयुक्त फिये । श्रीरामजं क्र धनुष तोादनपर श्रार उनको जयमाल 

† सं० १६६१ में सिय क' पाठ ह । 
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पहना? जानेपर श्रा जानक जौकौ चाह करना श्रधभमपर पेर धरना है, श्रः क्रः कहा । पुरषायदीन साबित 
हुए, पन बाप-दादाका नाम इत्राया, त्नतः "कपूत" कहा । श्चार, साधुराजार््रोक सममानपर उन्दने न 
माना, श्रीलदमणजीक वचन मनक्रर, उनका क्रोध श्चार प्रभाव, ( 'डगमगानि महि द्ग्गज डोले। 
(विसिरकुजगह कमठ श्चि काला । ""सजग हौह सुनि श्रायमु मोरा । ) देखकर भी उनके सूम न ह; श्रत 
मृदः कदा । ( प्र” सं० ) | 

वि त्रि-जनकजीकं कहनेपर कि कुररि कश्मर रहा का क्ररङ' ज! अभिलाषा दव गहं थीसीौ 
जाग उठी । सीताजीकौं प्राप्न क्रिमीको न होगी, इस बानपर जिन्हं मन्तोष था, उन्हं दृमरेकौ उनकी प्राप्ति 
सह्य न हई । नमस जो कर कपून शरीर मृद थर उन्दुं मनही मन आमपे हुमा । न्रामध-श्ममिमान। 
चलवानकं सामन श्रामपं चल नहीं सकता, शनत: ऋद्ध हकर सामना करनका तौ साहस नहीं ह्‌, अतः मनही 
मन मसासरहदह्‌। - 

टिप्पणौ--२ ( क ) “उदि उरि अभागे इति । बलत प्रताप वीरता बड़ा तो च्रपनी नष्ट ही कर डाली; 
श्रव मृद्र भावसे श्रीसीतागमजीका दशन मी नहीं करते। ( उनसे विमुखहोरहेर्ह, विरोध कररहेर्ह ) 
श्रत: 'त्रभागे' कहा । प्रहर सनाहः सं जनाया कि गुद्ध करनको तैयार दुर्‌ । क्यांकरि मनाह गुद्धमें पहना 
जाना है । [ सनाद = कवच; जिरावम्बनर अव्र श्र सहित । यह फारमी "सिलह शब्द्‌ ह | करनृन विना 
कंवल कोरी बातें करना गाल वजानादह्‌। ख) यहाँ राजार्श्रोका नन, मन, वचन तनस विराध करना 
( रामविमुग्व हाना ) द्ग्बाया । “उहि ठि पिरि सनाह श्रभागे 12 यह तनकरा, मन माप यह्‌ मनका श्रौर 
जह तहे गल बजाचन लागे' यह व चनका विराध दह । इतनेपर भीं श्रौरामनजी क्षमा करनं गए, क्योकि 
बलवान्‌ दहं च्रौर वलवान्‌करौ शंभाक्नमादहै। (ग) मिनान कीजिगर्-ध्लाज तौ न साजिसाज राजा राद 
रोपे दं। कहा भो चह्ाय चाप व्याह ड है बट खाये, वोनैँ खबोनैँ सेन असि चमक्रन चोगि ह 1. (गी० ६३) । 


गीतावलाम श्रज्ञ-शख्न संल अरसि' धारण करना कहा, यहा 'सनाह' पर्हिनना कहकर रा््राख्र भी धारण 
करनका इशाराकर द्याह 

१ (क ,) "लहु छंडाई सीय कह" इति । “धनुष तोड़कर विवाह्‌ करना 'पदःथासोन हुश्च, श्रव 
दुसरा भरद्‌ निक्रालतं ह कजं राजा जीते उमीकी सव वस्तु है, 'हम वीर दहै, हमारी दै जानकी" यह लेह 
छड़ाई काभावदहु।[( सख ) कह" इति । कह करं । पाथम बहत जगह 'कट' क ह पर श्रनुम्बार नहीं 
व्या हश्रा ई पर अथं "कहे ' ह, वमे ही यहां मी कहं ' अथं दै । "गाल वजावन लागे" क्रिया पूवं श्रा चुकी 
है । लह छाई साय कहं कोड इत्यादि सव बचन वही "गाल बजाना! ह । पांडेजी इत्यादिन कहं ' पाठ 
दिया दं । कह कां क्रिया माननमे ग्रह्‌ वचन केवल एक राजाक्रा हो जाना है; "कोई यह कहना है' इस 
वचनकं चाग आवश्यकता [फर इन शब्दांकी भी पड़ती है कि श्रौर को यह्‌ कहता है" । प्रमाण यथा 
"कोउ सप्रेम बाली मृदुः बान । २२\।२। ` देखि रामद्वि कोउ एक कहर । > “कोऽ कह ए भूपति 
पहिचान ।`--काउ कह जा भल श्रहई बिधाता ` २२२। पर पएेसे शब्द श्रागे नहीं है। श्रतः पं 
रमङ्कमारजी इत्यादिका अथ ठीक जन पड़ता है । ] (ग ) कोड काभावकिये लड्कही तार. करही 
क्या सक्तं हं, इन्ह ता कांड भी धर पकड सक्ता दहै, ये तो किसीसे भी नहीं जीत सकते। ( घ) “धरि 
बाधहु दरपवालक दाङ, इति । | 'चृपबालक' कहकर इनको शत्र क्ररार दिया । शत्र को स्वतंत्र न घ्योडन। 
चाहिए । यह्‌ राजनीति ह कि जिसका धन, सजी रादि श्रपहरण करे उसे स्वतंत्र न रक्खे, यथा (कोउ कह 
जियत धरु दाउ भाई । धरि मरह तिय लहु छंड़ईं । ३।१८।', मकट हीन करहु महि जाई । जिश्चन धरु 
तापस दाउ भाई । ६।३२ ।' नाति है कि राजाको पकड़कर केदमे र्वे, इसीसं दाना भादर्योको धर बधनेको 
कहते ह । पुनः भाव कि बालक सममकर इनको “धर बाधने" को कतं ई, बालक ह, इनमे लद़नेकी भी 
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श्रावश्यकता नहीं । इसीसे (नृप बालक कहा । ( वैजनाथजीका मन है कि “लहु छड़ाई सीय कह कोड ।-- +! । 
ये (क्रूर राजाश्ोके वचन द शत्रका चोड देनेसे वह पे धान करता है, श्रनः याध रण्वनेका कटा । `जौ 
बिद क्ट करं सहे । ˆ ' ये वाक्य मृद राजाश्रोकं ह ।' वि त्रिका भी रेवाहो मत ह । 'तोरे धनुष `` › 
ये वचन कपृर्ताके हं ) | 
तारे धनुषु चंड नदिं सरह । जीवत इमहिं ङश्ररि का बर ॥४॥ 
(= च्छे ¢ % © 
नो विदेह कट करं प्रहा । जीतहु समर सहित दाउ भाई ॥५॥ 


शब्दाथ ` चाड = स्वाथ, चाह, यथा, हित पुनीत स्वाग्रहं अरि अ्रमुद्ध बिनु चोट। निज मुख 
मानकं सम दसन भूमि परे तं हाड ।' ( दौहावनो ३६०) । चाड नहि मण्ड कामन चक्तगा; इन्छयान 
पूरी होगी । स्वाथं नहीं सध सकतौ । वि० च्रि° ` चाट ` श्रं करते हे । सरना ‹ सं सरण ) = चलना । 

श्रथ धनुष न्तोडनसे काम न चलेगा, ( भला , हमारे जीनिजी राजकृमारीको कौन ठयाह सक्ता 
हे !।1.॥| यदि विदेह ( उनकी ) कृ महायना कर तो दानां भायां महिन न्दं मौ मंमाममं जीत नो ॥५॥ 

ट्प्पणी -? (क) परव जौ कहा था कि "तरे धनुष व्याह अवगाह । चिनु तोरि क करर विश्राहा । 
२४५ । ६ ।' उमौकरा यहाँ चरिनाथ करनं हं । पढ जमी वान कनं द, उमीक्र अनुक्र्‌न शन्द प्रयोग किया 
गया हं । विवाह होना कमा कठिन दै, यह कटिनत। वे ही कठिन शब्दमि रितं दरे । श्रथवा, पृं जो 
कदा था कि प्क वार काल किन होड। मिय हिति समर जिनव्र हम मोड । २४५।५।' उसा वचनका 
अभिप्राय वह्‌ कहने हं । कानमे कोई जीतता नही, इसम॑ौस कटने हँ कर जव तकर हम जीविन रगे तवततक 
कोड सीताजीका उ्याहने न पात्रेगा, मरनेपर चाहे जान जाय। (ग) जा बिद्‌ कछु कः सहाई" इति । 
'जौ' कहनका भाव कि हम सव राजाच्नाका प्रबल देग्वकर जनकमहाराज सहायना न करने, यदि कदाचिन्‌ 
करे तौ उन्हं भी युद्ध कर्के जीतलं। [ वा, कुमारीका पिता विदेह द. वह भगद्मं प्डनवाना नही, पहन 
ही कहना था करि कृंच्यारि र्दा काकरङ, वह्‌ क्रिसीकी सहायता न क्रगा, परर यद गजकुमारीको दीन 
जाते श्रौर अपन जामाता दानां मायो का वेधनं देकर कु ची चपद्‌ करेना उम नी समगंगणम जन 
ला । ( वि० त्रि० ) ! कलु" कहनका भाव कि जनक युद्धम विशेष ठहर नहीं सकेगे, उनकी सहायता "कृद्धः 
हीके बरार है तात्पय कि उनक्रा जीतनमं परिश्रम नही होनक। । इमौ समरमं जीननकोा कहत हँ । ( घ ) 
'विदेह' का भाव कि उनका ता अपनी देहकीं हौ खवर नहीं हं, वे क्या सहायता करेगे ? श्रत: उनकी महा- 
यनाको "कछु कहा । (ङ) दोनां माइ्याक ममरप्रं जोनना न ककर रि वाध नृप वालक दौड" फेसा 
कहा था, कर्याकिं वे वालक दं, वालकांका धर्बाधिनम समर नही होगा, इनकं साध सना नदी दै जोय नडं! 
विदेह राजा ईह, उनके पाम सेनादह। यद वे महायता करतो समर होगा, खतः जा विदेह कट करं 
सहारई' के संबंधसे 'जीतह समर' कहा । (च) "दौड भाई! । धनुप नतौ रगमजीहीने तडा, पर वधिन 
शनौर जीतनमे दोनों भाद्योका कहने है क्योक माई माईकी सहायना कर्ता दै, यथा द्ौटि कुाय् 
सुरु सहाए ' अद्ियहि हाथ अमनिह्‌ कं घाए्‌ । लदेमणजी सुवं ह, वर अवश्य सहायता रग । श्रत: 
'जीतहु दौड भाई" कहा । ( ह ) -पृव जा कहा था कि “मियहित समर जितव हम सं" उसीको यहां चरि- 
ताथं किया कि (जीतह समरः । ( काईं कोटं दीक्ाकार "दौर भाईं' सं राजा सीरध्वज शरीर कुशध्वज दानां 
भाह्योका श्रं करनं हं पर यदां देस श्चं प्रमं गानुङ्कूल ठीक नदीं जान पड़ता । 

(विन०त्रिकाम्तदहै क्रि यह मृद राजाश्राके वाक्य ह|य मृद ह, इन्दं परिन्नान नदीं कि विदे 
किसे कहते है । जिसे देदाध्यास नदीं उससे बढ़कर योद्धा कोन हो सकता है ! एसा स्यवंवर रचनेके लिये 
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देष्टाध्याम था, सहायनाक लिये नहीं है । शिवधनु भंग करनवालका भाई ओर विदेहराज महित जौतनेका 
स्वप्र देवते ह, पेसके मृद्‌ हमें संदेह क्या ? ) 

, श्रीगाजारामशरणजं) (लमगोड़ा)-- चित्रण किनना सजीव है ! डींग श्रीर ईीगवाली प्रगति्यां कैसे 
हश्यरसरूपमं दिगवाई द ? नमूनेकी तरह पर कर तूर्पोके डीगके वाक्य भो नाटकौकलाको शौलीके अनुसार 
योक स्याद दियदह। ("काउ कटः मे वह। सकेत द ) | "गाल वजावन लगे'संस्पष्टहे कि कवि हास्यरस 
हरी प्रपान रखना दै; हां, परमाव श्रवश्य विभिन्न हागि। हमारे मु हसं निक्रनता हं “लना लपकके''; लेकिन 
राजसभामं व॑सी भाषा ठीक न हाती, उमीसे कमी सभ्य भाषाय इसी वातका कविने शआ्गेकी चौपाहर्योमिं 
ल्वा ह 1 राच भूप साधु! दं उमम व्यंगमभी कदु अवश्य है, पर सभ्य भाषामं। देखिए, कवि श्रीर 
राजाश्रकिं भाषाका अन्तर शार कविक्री कना विचारिये। क्रूर कपृत = "नाक पिनाकहि संग सिधा 
इत्यादि । मद्‌ = श्रसिवुधिता विधि मुह मसि लाद 

साधु भूप बालि सुनि बानी । रानसपाजहि छाज लजानी॥ ६॥ 
बलु प्रतापु बीरता बडाई । नाक पिनाकहि संग स्िधाई॥ ७॥ 
सोई मूरता क्षि भव कहु पाई । अरति बुधि तो विधि घुहू मसि लाई ॥ ८ ॥ 


थ-इनके वचन लुनकर महात्मा गजा बोल-'इम राजलमाजमें ता लाजमभी लजा गई । 
( तुम्हार ) वल, प्रताप, वौरता, बड़ाई श्रौर नाक ( वा, बल प्रतापाद्की नाक ) ता शिवजाक धनुपक साथ 
चलती हृद" ॥ ५ ॥ वही शूरना ( वीरता ) क्या श्रव कीस फिर पा गर्‌ ? ेसौ वुद्धि हे तभी तो विधातान 
महम स्याही लगादीहै॥ 

टिष्पणौ--{। क ) "साधु भूप वोन्त सुनि वानं! इति । भाव क्र साधुक्रा म्बभावह कि यद्‌ उनका 
कों कुद कद्‌ त वे सह लनं हं, यथा -वृ् अघान सहि गिरि कसं । खलक्र वचन मंत सह्‌ जसे । ४। 
८४।; पर यद्‌ उनक इष्टकां कों कुहु कदं ना वे नहीं महत, क्यांकि (हरिहिर निदा मुनः जं। काना। दौड 
पाप गाघाति समाना । €।३५।* इमीसं य दुष्ट राजाश्मांके वचन न मह्‌ सकर, बाल ह उठ । (ख) राजसमा- 
जहि लाज लजानी' । भाव कि राजसमाजका ला आनी चाहिष्‌, सं। वध ता लल्नित न हुच्रा, ममाजक 
दृसवक्रर लाज ही लजा गई । ( लाज लजा गई" मुहावरा है । भाव कि तुम्हार समान निलन्न काट नदीं ह । 
यह्‌ वाच्यनिद्धाग गुणीभूत व्यंग दह) पृष जाकहा शरा करि 'जहं तहं गान वजावन लागं' उमीसे इनक 
कविने निनेज कहा. यथा (पुनि सकोप वौल्ेड जुवगजा । गाल बजावन तोहि न नाजा । ६।३२।* गाल 
बजाना निलेज्नता ह । (ग) 'राजसमाजकां नाज लजा गर" यह कैसे निश्चय ह्या ? इस नरह कि राजसमाज 
ता निलञज है पर जिनके लाजदै वे राजसमाजकरी इस निलेऽजताको देग्वकरर लजारह्‌ है, यही लाजकरा 
लजाना है । ¦ तातपय्यं कि राजाश्रोक वचन सुनकर शीलवान. राजानि अपना-चपना सिर नीच कर 
लिया । लज्जावान पुमर्षोको लञजा लगी कि हम कहँ इम निलंउज समाजमे आ गए, यदौ मानों मतिमान 
लञ्जाका लजा जाना हे । यहां वाच्यमिद्धाङ्ग गुणीभूत व्यंग्य ह । )--“धर्मीक द्वारा धमं देष पड़ता हे । 
जव राजसमाजको लाज लजानी तब राजसमाजकी भारी निलज्जता हुई । भाव कि तुम लाजसं न लजाए 
लाज हौ तुमसे लजा गहै, तुम्हारे आचरणसं राजसमाज कलंकित होता है । 

२८ कर) बल प्रताप बीरता बड़ाई ।० इति । क्रमसे कहा । प्रथम बल है, बलसे प्रताप, प्रतापसे 
वीरता ( अर्थान्‌ प्रतापी वीर होते ह ), वीरतासे बड़ा होती है रौर बड़ाईसे 'नाक' है । यहां बलः को 
प्रथम लिखा, क्योकि धनुष तं।इनेमे बलका काम था, तिल भर भी न उठा सकनेसे बलका नाश हश्रा । बल 
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प्रतापादि' का मल है, तएव बलके नाशसे उन सर्बांका नाश हु । ( ख ) "नाक पिनाक संग सिधा 
इति । सिधाई' कवचन कंसं कहा ? (सिधानेवालै' ता "बल, प्रताप, वीरता, बह, नाक' सहं है, अत 
बहुवचन होना चाहिए था ! उत्तर यहं हं कि यह वड़ा ' मुख्य हं) यह्‌ शब्द मवके माथ है । भरात्‌ ब्त 
प्रताप, वीरता श्रीर नाक ( इज्जत )-इन सर्वा बड़ाटं धनुषक्र संग चली गईं । कवल बड़ाई कीं नदीं 
होती, बड़ाई किसी रःणकी या किसी वस्तुकी हनी हं । वलादि सत्रकौ वदद पिनाकक संग गदु । स्योकि 
राजा लोग प्रथम ही इन सबोंका गिनाककरे हाथ हार गण्‌, यथ। 'कौरतनि विजय ब्रौरता भारी। चत्त चापकर 
वरबस हारी! । य सब श्व धनुषके हौ गप्~+ इसीसे धनुषक मग चला जाना कदा । जवर पिनाक रहा तवं 
नाकं रष्टी, जव पिनाक टटा तक नाक भी टूट गई । 

नोट- १ यदो धनुषका नाम पनाक कमा उक्र पड़ा ह ? पिनाकः मं "नाकः पददही। मानों 
पिनाकःम जो नाक, वह इन्दीकी नाक, जी फटकर ( इनका दछरादकर ) इसमं नग गरह्‌। वार्यो 
कहिण कि "पिनाक की नाकन तुम्हार नाकद्धीन ला, थथा ` ` जाहि पिनाक्त तिनु नाक करय नूप सबरह 
बिपाद वदरायो । गी०'१।६१। इसी प्रमाणकं तकर हमने उपर कषटिकार्तगत शध निर्वा दह। जंवतक्र 
प्रिनाक' र्हा तचतक 'नाक' रही, जव बहनरह्‌ गयातवनाकमंः नरह गट । २--नकर पिनाकहि संग 
मिधाई" यह मनोरप्रन वणन 'सदाक्ति' अनंकार द। "कि अव करहु पाह म काकुस शुरताक्रा वाध दौर 
कापुम्पता उञ्ञ हाना गुणीभूत व्यंगदहं। (व्रीर )। 

टिपणी-३ (क ) `सोईइ मूरला कि अव करट पाईं इति साह सूरा च्रथान जम शृरतासं धनुष 
तिलभर भीन हटा सके, उसी शूरनाम श्रारयमनदमणजाक्रा धर प्रकडन रार रवांघनक्रा कहन॑ दा । फसी 
युद्धि शरी लभी ता धनुष ताडन गय थ न्रार बुहम स्याही ( कालिखव ) नगवाक लाद । यदि मुनरर बुद्धि हती 
तौ क्यो घनुषकर पास जाते, यथा -जिन्हक कुदं विचार मन माही । चाप समप महपन नाही" । भु 
मसि लाई मुहाव्ररा ह, लाक्रीक्त दु । (व) 'व्राधमुह मसि लाह विधातानं स्याह लगाई कहनेक्रा भाव 
यह्‌ ह कि मुम कालिग्व लगना पापका फन आर पाप पुर्यक्र फलदान विधि, --+कठिनि करम 
गति जान विध्राता । सुभ त्र अपयुभ करम फन । श्रासानाज। जगदम्बा ष्ट, श्रारमजाकं आआद्याशःक्त 
ह्‌, उनको पलनीरूपस वरण करनका। इच्छाम धनुष उतन ग्‌, इसस पाप लगा। [किर घलुप्कं टुटनपर 
जयमाल पड़ जानेपग भौ भगवानमे विरोध करतं हं । धरि वध्र नृपवानक्र दा पमी बुद्धिदो रहीहै। 
श्रतएव विधाताने मुह काला कर दिया। 


दोहा-देखहु रामहि नयन भरि तजि इि। मदु काहु? । 
लखन रोषु पावकं प्रबलु जानि मलम जनि दहु ॥२६६॥ 


श्रथ --दृष्या, मद्‌ श्रौर क्राधकां स्यागकर श्रीरामचन्द्रजाका नत्र भरक्रर देण्व लो । नद्मगजीक करध- 
रूपी प्रचंड शभ्मिमे जानवूमकर पतिगं न वना ॥*६६॥ 

टिप्पणी १८(क्र) माधु राजाश्चेनि जो प्रथम वार उपदंश दिया श्राकि जगत पिता रघुपनिहि 
त्रिचारी । भरि लोचन छवि नहु निदारी । २५४६।३ 1". वही उपदशा ते यहा पनः कृरतद् कि नत्रभर दशेन 
कर लो । (नयन भरि देख" का भाव कि ध्यानमें मी जिनका दशन दलम द्‌ त हा सामन प्रगत दः श्रत 


१ पाठान्तर 'मोह-भा० दा८, पडिजी, पं० गा० कु2 । "मोह" पाठमे भवर होगा कि श्री जानकी जीके 
स्वरूपम ज मोह है उसे छोड़ो । उनका स्वस्प न जानना मोह दै । `मोह' पाठ्से हृदये पट्‌ शतश्रोको 
पर्ति दौती है । २६७ ( ३) देग्विष 
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देष्व ले, यथा “मुद्र सुग्वद्‌ मकल गुन रासी। एदौरव्रैषु मंमु-उर-बासी। (ख) तजि इरिषा मदु कोह 
कहनेका भाव क्रिये तीर्न रामन्पदशनके बाधक्र ह, विना इनके गण्‌ रामश्प नहीं जान पडता । असायथु 
गजाश्रमिं श्रवगण ता बरहुनम हं, पर इम समय य नौन विकापदहं। श्रीरामजीसं बैर ठान ह ( यह्‌ ईषा); 
छ्मपनी वडार्हका ( वा च्रपनं वलक्छा ) मद्‌ द च्रार जानकीजीक म्वन्पमं मोह ह; यथा भए मौह वस्सव 
नरनाहा ।' उन्न जयमान श्रीगमनौक गनेमं डाला दह, इनकं हासं निकली जानी हं श्रतः क्रोधदहं। 
हमौमे रहा इन्हीं तीन श्रवगुणाक्रा कहा । माषसं क्राध हाता ही द । श्रभिलपित वस्तु हाधसं निकननेपर भ। 
क्रोध हाता हे । ( ग ) (लवन रेपु पावक प्रवल कहकर जनाया क्रि लच्मणजी राजाश्नांकौ च्रौर क्राधसे देख 
रहे ई, यथा “श्ररन नयन श्रृकृटी कुटिल चितवत चपन्ह सकोपः; इसौस कहत हं कि उनक्र क्रोधाग्ने न 
जला । \ घ , "जानि का भाव कि प्रतिगा दीपक वा श्रग्निका मम तिना जान जलता ह श्रौर तुम सवते 
जानत हा कि दन्न मार्गच सुबाहकी मारी सना त्षणभरम मार उनी, जचकरजाक वचर्नापर जो क्राध टश्रा 
उसं तुमन आ्रार्वां दण्वादह किप्रध्वी भौ काप उठी, यथा 'लस्वन सक्रौप बचन जव ब्ाले। इगमगानि महि 
दिग्गज डानि", इत्यादि। न भौ जानन हा तो श्रव हमत वता रहे हं, हमारा सिग्वावन सुनक्रर तौ जान 
गणः प्रतः जानवृभकर न मरा। (क) "सनभ जनि होहु इति । शनभक्रा श्रारोप उन राजाश्रपिर शिया 

गया क्याक्रि पतिगं कुच कर नहा सकन, मवाय जल मरनेके उनका कुदं पुरुषाथ वहा चन नहीं सकता; 
द्मग्नि कुल उन्हं जलान नहीं जाता श्रार्‌ न उन्ह्‌ जलानेक इच्छाही करना, पर वे स्वयं ही जाकर उसमें 
जल मरतं दै, व॑सं ही तुम्हारी कुच भी प्रभुता बह्म न चलती, वे तुमह मारना भी नहीं चाहन, पर तुम श्राप 
ही उनक क्रौधाग्निमं जाकर प्राण दना चाहने हा, इति भावः । पुन. भाव कि श्रीरामलदमणजीन तुम्हारा कुद 
नहीं बिगाड़, तुम शअ्रपनदहीसं उनसं विरोध करते हौ | 


नाट १ लत्मणजीकं क्राधपर प्रबल छग्निका आरोप कियागया न कि दीपक्रका; कर्याकि दीपक 
वहतमे पतिर्गोक्र श्रा पद्नम संभव किवुक नमी जाय पर प्रचंड श्रग्निम॑ तौ ममृहके समृह जलते चले 
जा्येगे, जिनन ही अधिक्र उसमं पड़नं जायगे उतनं। ही अधिक प्रचड वह हती जायगी । यदहं परपरिन 
रूपक हं । २ साधु राजाश्नाकरा उपदेश मी साघुतकादं। इया, मद) क्रा आदुक्रा व्यागकर भगवानक्रा 
दशन करना साधु धम है, यथा शसाग रोप इरिपा मद मोहू। जनि सपनहु इन्हके बस हूः । साधुश्रमिं 
उपदेश करनेकी यही रीति ह । ३--उपरकरा चापायो आर दहमं श्रनके अनुप्रासवाल श््दोकी जडया 
श्रार समूह विचारणोय हं । कटारतोका जार क्रिनना उभर त्रत है? ( लमगोडाजी )। त्रिपाठीजीक्ा मत्त 
हे कि साधु राजाश्ांन करसे कहा करि "तजि इरिपा दखहूु', कपूतस कहा क्रि “तजि मर्‌ दैखहु' शौर मूदृसे 
कहा कि 'देग्बहु तजि कहु"; दृष्या मद मौह तुम्हारे नेत्र भर देखनेमें बाधक होरहेहं। 


प० पठ प्र०--१ इम दोहेमे हम सर्बोकि लिये भी आध्यात्मिक उपदेश भरा दै कि “जह देह तहं 
चितबहु रामहि' क्यार रघुवर॑शमणि विश्वरूप ह; पर हम लोग मदमोहादिक्रा त्याग न करके विषयाग्निकौ 
ज्वालापर पतंगे समान कदने द । परिणाम यह होता है कि देदृरूपी भूमिको धारण करनेवाले शेषजी 
( लदमण॒ = उच्ि्रृष्ट बह्म ) मष्ट होते हँ श्रर उनके कोधानलसे देका, सुरदुलभ नर तनका; विनाश ह्म 
च्रपने हाथ ही कर लेते दै । २-यहाँ साधु राजार्रोनि यह नहीं कहा कि लपन-रोष-पावकमं मर जाश्रोगे 
क्योकि पेसा कथन सशतं शाप ही हो जाना । भगवान्‌ कृष्ण जीने श्रजु नसे क्या कहा हे सौ देखिए - "अथ 
चेत्‌ त्वम्कारान्नभोष्यसि विनङ्दयसि । गीता १८।५८। इसीसं तो कदा है कि "राम ते श्रधिक राम कर 
दासा, । यदी यहाँ साधुभूर्पोके वचनसे बताया है । 


दोहा २६७ (१-२)  श्रीमद्रामचन्द्रष्वरणौ शरणं प्रपणे । ५६४ - १५ बालका 


बेनतेय बलि जिमि चह काग । जिमि ससु चहं नागरि भागरूर ॥१॥ 
जिमि चह सल श्रकरारन कोही । सरे संपदा चरै सिव द्रोही ॥२॥ 


शब्दाथ--वैनतेय = विननाके पृत्र गरड । मसु : शशु ) ~ ग्बरगोश, ग्रहा, चौड़ा, लमहा । बलि = 
भाग, भट, पूजाकी सामग्री । यथा "लिंग बलिरदत्यो बलिः पूमावदारकः | ५) श्रलिपूजोपहारे चः, श्रल्यते दीयते 
इति ।' श्रल-दाने सवधातुम्य हन ( उणाद पाद्‌ ४ ) इतीन्‌ ।' 

अथ--जैसे गरुडका भाग कौवा चहि, जसे हाथीके शत्र, सहका भाग स्वरगोश चाहे ॥ १ ॥ ञैसे 
बिना कारण हयी क्रोध करनेवाला अपना कुशन ( मंगल, गवेरियत ) चाहे, जसे शिवजीका द्रोही मथ संपवा 
( संपत्ति, एेश्चययं ) चाहे ॥ २ ॥ 

दिप्पणी--१ "वैनतेय बलि ० इति । ( क ) "देषु रामहि नयन भरि" `" कहकर यष्‌ कहनेका भाव 
यह हे कि तुम लोग ीरामजौका दशन करो. उनके भागकी श्र्थान श्रीसीताजीकी इच्छा न के । उनको 
भाग मिलना वैसा ही है जेमे "बनने बलि जिमि चह कराग्‌ इत्यादि । ( ग्व ) श्रधम गजाश्रकि "तेह छदा 
सीय कें कोड । धरि बाध तचरपवालक्र दौड ।' के उत्तरे माधुमृपक ये वचनहं। (ग) यँ श्रीरामजी 
वैनतेय चयार नाग-ऋअरि हे, श्रीमीताजी बलि वा भाग हैँ चौर श्रधम राजा काग च्रौर शशं ह । जैसे स 
पक्तर्यामि श्रेष्ठ गुडन) हं शरीर मवसे अधम काग दै, यथा “सकुनाधम सब भांति श्रपावन" पसे कटी सत्र 
राजामि श्रेष्ठ रामजी ह आर मवमे अधरम तुम हो । प्रथम चरणमें वलि" शब्द्‌ दिया श्रौर दृमरेमे "भाग" 
शब्द देकर उसका श्रं स्पष्ट कर दिया । ( च ) गर्डका भाग गरुडकी खी शौर सहका भाग मिहकी खी हे, 
यथा जिमि हरिवधुहि दुद्र ममु चाहा ।३।२८' (डः) (नाग-श्मरि' कथनका भाव कि थलचरयोम सवमे बड़ा पशु 
हाथी है, उसके भी मस्तकको जो मिह विदीणं कर डालता दहै, भला उसका भाग शशु चाहे ! (च) श्र्धानीका 
भाव यह है कि गरड्का भाग गमड़सं छुड़ाकर नेसे काक चाहे श्रौर मिहका भाग मिसे चछडाकर न्वरगोश 
चाद, वेमे हरी श्रीरामजीमे मीताजीको छा लेनकी तुम्हारी वातं ट ज श्रसम्भव है ¦ मृगो मिह मृगराज 
हैः वेमे ही पृरोमे श्रीरामजी पृरपसिह ह -- पुरुषमिह दोऽ वीर” । ग्बरगोश मवसे दटोटा पश ह ( पिहीमा 
जानवर जो ब्रहुत हौ उग्पोक श्रार अन्यन्त कोमल हाना है श्रौर जरसे श्राघातसे मर जाता, वैसे ही 
तुम श्त्यम्न क्षदर मनुष्य हा तात्यय्य कि जैसे वटका भाग शुद्र नहीं पाना वरव उलटे माग जाना है, वैसे 
ही तुम श्रीजानकरी नीको त इनसे छुड़ा नदीं सकने, उन्टे कालके वश होगे, यथा 'जिमि हरिविधुहि छुद्र सस 
चाहा । भयेसि कालव्रस निसिचर नाहा । ३।२८ ।' "लहु बड़ाई सीय कह कोञ० ।--इसीसे तुम्हारा पौडष 
प्रगट है । ( कोवा गरुडे ह्ीनना चाहे तौ पा नहीं सकता, कवि कोव भलं ही करता रहे ) | 

नोट--१ श्रीनंगे परमदहंसजी लिखते हं कि- -““पूव जो उपमां दी गई है, एक गर्ककी दूसरी सिंह 
की, वे दो भार्वाका सूचित करती हं । गर्डकी उपमा यह सूचित करती दहै क्रि जसे गर्डकं बलि भागकी 
काञ्मा चाहे कि हमक मिल जाय नो बलि भागक्रा देनवाला गस्ड्को छ्ोदकर कोवेको नहीं दे सकता है, 
वैसे ही कागरूप अन्य राजा सव चाहने हं कर श्री जानकीजी हमको मिले पर उनकी चाह कौएकी भाति वृथा 
दः राजा जनक सीताजीकां सिवाय रघुनाथजौके च्रौर किमीका नदीं देसकनं क्योकि त्रिवाह धनुषके श्राधीन 
था, जनकजीके उस प्रको गमजीने धनुप नोढकर पृरा क्रिया । सरी उपमा इम भावक सूचित करती है 
कि श्रीरघुनाथजी सिंहरूप है, उनमे सीनाजीको शशकन्प राजा कंस ले सकत॑ ह । श्र्थान दोनों प्रकारसे 
नहीं पा सकते” । २--्पाडेजो लिस्वते दह कि ध्यदि कहो किहममौक्तत्रिय द घौर वह भी क्तत्रिय ह (उनको 


१ कागा २ भागा--१७४। १ कागू २ भागू--प्रायः अन्य सर्बोमिं । २ सुख-को रा०। 
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सीताजीको ते जानेका कौन श्रधिकार {) तौ उमपर क्ते हें कि गर्डका भागकाग कैसे पा सकताहै 
(तोदनं ही पत्ती) श्रौर सिहका भाग चौगड़ा कंसे पा सकता है ८ ययपि दोनों थलचर ड)? 

प० प० प्र---? धनुयन्नकी समानिम जनक महागाजन्पी यजमानने सीतारूपी बलि रामरूपी गमड- 
कोदेष्ी विया दर| यह्‌ यज्नभाग माना. विश्वपीडा मिटानेक देतुसे दिया गया । व इसपर किसीक्रा श्रधि 
कार नहीं है । गरुड़ प्तिराज है, काक उनकी प्रजा है; श्रतः गम्ड्क्रा भाग पानेकी इच्छा करना स्वामिद्रोह 
करना है । यह श्रधमं ट । पुनः वैनतेयका वलि ( भ्य ) तौ सप द, यदि काक उसे उठानका प्रयत करेगा 
तो वह सप ही उसे डस लेगा । भाव चह कि श्रीसौताजी दी तुम्हार विनाशका कारण बनेंगी ।-- यह्‌ भूप- 
वेषमे श्राए्‌ हण अमर्श खीर मु्म॑क लिय श्रनि पेमा हूुश्रा मी ह । पुरपतिमुतकी कथा देखिए । निशा 
चर-विनाशका कारण सीताजी ही र्न । 

२ “जिमि सम्‌ ` ' इति । श्रौराम सिह है, बनके गजा ह। सीताजी वधू हं । लदमणजी सिहकिशोर 
है, सेवक दं । सिहका भाग दै गज । मिह्‌ श्रपने पराक्रमसे गजगराजको विदीगा करता है । यदि शश उसके! 
भागक उच्छा करगानोा गज स्त्रं उसका कुचल डालगा। -यहर्रन्त रव्रणादि रान्तरसोके लिये हे, 
"जे लंपट परधन परदाग' ही निशाचर हं । जय गम रावन मत्त गज मृगगज'कहादी है । भाव कि मिह- 
किशौर लदमग ही तुम्हारा विनाश न्रणभरमं कर डालंगे। श्रागे जो पाच रृष्टानन देते हें वे दुष मानव 
राजाश्राक लिय द । 

नार २--"जमि चह कुसल ्रकारन काही ।८' इति । (क कारन काटी क्रा भाव कि कारण पाक्रर 
तो प्रायः सबका क्रो हाना ह ( उसका चचा यां नदीं है, क्यांकि उमम किसीको दुःख नही प्च मक्ता ) 
विना कारण क्रोध करना {सर्गकरौ वग नगनकी वातीह, चरतः उमस कुशल कटा? उसम ता मभीस 
चैर विरोध रहता ह तव शल कसे सम्भव हं ! यथा "भूतद्रो तिष्ठे नदि मई । ५।३८ ।' कही शब्द्‌ 
क्रोधीका श्रपश्रंश द । 'अकरारन कदी" कहकर जनाय कि तुम श्रीगामनजीसं विना कारण ही क्रोध क्रतद 
जो काम तुमसं न वन पड़ा, उम ॒उन्हाने कर डाला, इसमें उनका क्या श्रपगध ह ! तुम व्यथं क्रोध करते 
हौ जिसक्रा परिणाम यहदह्‌ कि मार जाश्रागे | श्रपनौ म्रेरियत न समम । (ग्व) सव्र संपदा चद सिवद्रोहीः 
इति । भाव कि शंकरजी सव संपदाके दाता ट, यथा "सवा मुमिरन पृजिवो पातात थोर । दृं जग जहं 
लगि संपदा सुख गज रथ धारं ॥०` इति विनय । शिवद्राही सव संपदासं हीन गहना द| 

लाभी१ लोलुप कीरति चहरे । अकलंकता कि कामी लइ ॥२॥ 

अथ -- तभी लोलुप सुन्दर कीत्ति चाहे ! क्या कामी पुरुष निष्कलंकता पा सकता ह ?।।३॥ 

नाट--१ नौभी श्रार लंलुप पर्यायवाची शब्द है । पुनशक्तिसी जान पडती है । परन्तु इनमें कु भेद 
है। लाभाीसं श्रन्तःकरणका मलिन होना जनाया। लमका हृदय मलिन होता ह । लोभ मलिनताह। 
इसके पंथके जलकी -उपमादी दै, यथा “उदित श्रगम्त पर॑थजल मोखा। जिमि लोभहि तोखडई संतोषाः। 
पंथके जलक्री उपमा देकर मलिनता सूचित की, यथा 'सदा मलीन पंथ क जल ज्यां कहूं न हृदय थिरानोः 

इति विनय । *लालुप' शब्द चं चलता मूचित करता है । जव लभसे मन चंचल होकर प्रत्यज्ञ लोभका काम 
करता हे तब लोनीकी संज्ञा ललप होती है । चिन्न चंचल होनेपर वह यही सोचता है क्रि कहँ जायं क्या 
कर जिसमे श्मुक वस्तु प्राप्र हो जाय, यथा "लोलुप भ्रमत गृहुप ज्यों जह तह सिर पदत्रान बजे। तदपि 
श्रधम विचरत तेहि मारग कवहूं न मृद्‌ लजे ॥ वि० ८६।५; विनयक्रे इस उद्धरणसे "लोलुप" का भाव स्पष्ट 
हो जाता है । पुनः प्राप्न वस्तुको यत्नसे छिपाकर रखनेकी चाह श्रोर॒ उसके खो न जनेका डर- यह भाव 


१ लोम्‌ लोलुप--१५२१, १७६२, छच० । लोभी लोलुप-- १६६१, १७०४, को° रा०। ` 








दोहा २६७ (३) श्रीमद्रामषन्द्रवरणौ शरणं प्रपगरे । २६७ - १७ धालकांड 


लोभ" मे हं शरोर प्राप्ते लिय चंचलताका भाव लोलुपः में है । यथा "लोमी के धन ञ्यों लिन छिन प्रभु 
संभार" (लोभिहि प्रिय जिमि दाम । ७।१३०।' इस प्रकार पुनसक्तिका दप नहीं रह्‌ जाता । हसी भावे 
लोलुप शब्दका प्रयोग गोस्वामीजीने विनयमे भी किया हे, यथा "चंचल चग्न लोभ लगि लोलुप द्वारद्रार 
जग बागे । रामसीय श्राश्रमनि चलत त्यो भये न श्रमित शरमाने । वि० ५: | । 

यहाँ राजार्ोको सीताजौकी शश्रमिलापा' है श्रौर इसके साथ पे उसका यनन भ॑) कर रहे ह--- "उरि 
उदि पर्दिरि सनाह ्रभागे' । दूनां भावोको प्रगट करनेके लिय "लोभी लोलुपः पद्‌ द्या गया । -इस तरह 
यर्हो "पुनस्क्तिवदाभास चलंकारषदह। 

पुनः, लोभी लोलुप = वह लोभी जो लोमवश चंचले गह्या सरथान्‌ लोमका काम कर रहा है | 
जबतक लाभ हृदयम हे तवतक विशेष दानि नही, परन्तु जव वह्‌ काय्यमं परिगत ह। गया तव कीतिं नही 
होती । "करति चह" एकवचन ह । इससं "नाभी लोालुप' एक हा -यक्तिका वाचक जान पटृता ह जिसमें 
लोभ ओर लौलुपता दोर्नोँ हां । 

प० रामकुमार्जीका पाठ (लोभ लंलुपःदरै। लाभ लालुप=नामक कार्ण चंचलं टर श्रनि नामका 
काम कर र्हाह्‌। 

रिपणौ-{ ( क ) "लभी लोलुप कल कौरति चहई' । भाव कि थोद़ाभौ नाम नसे क्रीनि नहीं 
हाती, प्रत्युत निन्द्रा हाती दहै । यथा "च्रल्प लोभ भन कट न कार । ५८८।' काति उदारनासे टानौ र| 
लोभसे कीति होनी हं । कल करति कामाव क्रि लाभ मलिन व मतु द्‌ । यश्रा “उदनि श्रन्ति पथ जल 
सौखा । जिमि लागरहि साखड संतापा । ४।१; 1” इसमं लाभको रास्नक जनक उपमा इकर उनका मलिन 
होना सूचित कर द्विया है, यथा भदा मलीन पंथ क जल ज्यों कवर्हुन हृद्य धिगन ।' इति विनये 
मलिन वस्नुकरा सेवन करक निमंल' कौतिक्ी चाह करता हे । अथवा, भाव कि लोमी द्र इमी कात्तिक 
प्राप्तका भी भारी लोभ करताहै कि उञ््वन कीति मिल। यह चाह त्यथ हे। (ख) 'अकलंकता कि 
कामौ लद", यथा कामौ पुनि किड्‌ अरकलकाः। भाव कि कामम कलंक लगता रै तव कामौ बनकर 
श्मकलंकताकौ चाह करे तो मृखता दी ताहे । | 

२वुष्टगजा््रनिजोौ क्दाथाकि गजा विदेह क्रक सहाई । जीनष्टु ममर सहित दाउ भाई ।' 
इसीपर माधु राजा उनका उपषदृशदेरहहंकिद्रदयके जी पट्‌ शत्र ह उनको जीता जिमस श्रौरामभ्व्प 
तुमको देख पड़ । विना इनके जीने श्रीरामस्वरूपं नहीं देख पड़ना ; इसमे प्रथम यह कहकर कि "रामह 
देखहु नयन भरि ।' तब षट्‌ शत्रुशोके त्यागका उपदेश करनं हं । काम, क्रोध, लोभ, ईर्प्या. मद श्रौर मोह 
ये छ; शत्रु हैँ । रामह देवह नयन भरि तजि इग्पा मद मोहः इस दोेमें दर्प्या, मद्‌ श्रौर मौह तीन 
विकारोके त्यागका उपदेश हृश्मा। “जिमि चह कुसल श्रकारन काटी! मं कराध, (लोम नोल्ुप कल कीरत्ति 
चहु" मे लोभ श्रोर श्रकलंकता क कामी लहई' मं कामका त्यागनेका कटा ।-- गरहा तकर पट्‌ रिपृश्रोक्रौ 
त्यागनेको कहा । 

३ पूनः, काम. क्रोध श्रार लोम कहकर मूचिन कगतेद्ै कि नुमकरो त्रिदोषद्ो गयाहै। यथा 
“कुलहि लजाक्रै बाल वालिस बजावं गाल कधौ करर कालवरस तमक त्रिदोषे द । गी ५।६३।२।*, न्काम 
नात कफ लोम श्रपारा । क्रोध पित्त नित हछ्वानी जारा॥ प्रीति करि जौ तीनि भाई। उपज सन्निपात 
दुखदाई । ७।६२१ ।', सन्निपात जन्पमि दुबांदा । भयसि क्रालवस वल मनुजादा । ६।३० । 

४ सामान्यतः काम क्रोध श्रार नौभम यह क्रम मानममें मिलता दर. पग यहा क्रोध, लाम श्रौर काम 
यह क्रम हं । कारणा कि राजाश्रमिं कराय भ्रत्यत्त दिग्वाईं पट्‌ गाद्‌ । अतः उसे प्रथम कटा। क्रोधका कारण 
लौम , लंलुपता है चीर लोम काम-विकारस उत्पन्न हुच्रा ह । इस क्रमम काय-कारण संवरध दिखाया हेः । 


मानस-पीयुष ५६४ । १८ । श्रीमतेराभचन्द्राय नमः । दोहा २९७ ( ४) 
हरिपद्‌-बिद्रुत परमश्च गति चाद । तस तुम्हार लालच नरना ॥४॥ 

श्मध-- जसे भगवानके चरणोंसे विमुख सर्वत्तिमि गति ( परमपद ) चाहे; हे राजाश्रो ! तुम्हारा 
लाल्‌ ८ भी ) उसी प्रकारका है अर्थान श्रीजानकीजीकी प्रा तकी चाह्‌ ज तुम कर रहे हो वह्‌ व्यथं है।॥४॥ 

नोर -१ "नस, इस बालका बोधक है कि जस' या उसका पर्याय शब्द प्रवं श्रा गया है । यँ "वैनतेय 
जिमि से लेकर (हरिपद्‌ बिमुस्व ८ तक "जिमि" श्रादि शन्दका भाव श्राया पर उसकी जं।डमे (तस न्तम 
यदीं शिया गया । पेस। करके सूचित किया कि यह्‌ चरण उपयुक्त सब्र उदाहग्णोके साथ है श्रोर सव उदा- 
हूरणोका एक ही धमं है कि पेता हो नही सकता । श्रत. यहा हितीय तुल्ययोगिता "वं (गकधमंमालोपमा 
प्रलंकार हं । 

रिप्पणी-१८( क ) पूर्वं कहा था कि सव संपदा चह सिबद्रोही' ग्र यहाँ हरिपदं विुग्ब परमगति 
चाहा" कहा । इस प्रकार सूचित क्रिया किं शिवजी संपदाके दाता हें, पर सुगतिके दाना भगवान ही ह । (ल) 
सव जगंह "चाहना' कह श्राए्‌, उसीकां यहा 'लालचु' कहते हं; इमसे सूचित किया कि "चाह" श्मौर (लाल 
दोर्ना णक ही ह । रतस तुम्हार लालच" कहकर छः वाते सूचित की-(क ) एक यह्‌ कि जसं गरुडका 
भाग कौवेको नदीं मिलता श्रौर सिहका भाग शशका नहीं मिलता, वेप ही तुमके श्रीसीताजीकी प्राप्न नही 
है। (सख) दृसर यह कि जेस श्कारण क्रौधीकी कुशल नहीं, वैसे ही इस लालचस तुम्हारी कुशल 
नदीं । ( ग ) तीसर यह्‌ कि जसं शिवद्रादहीकौ संपदा नही मिननी वसे दी इस लालचस तुम शिबद्रोही हए; 
कर्याकि श्रीजानकीजी शिवजीकी माना दं ( इससे तो उन्हान सती ज॑ौको सीतावेष धारण करनसं ही परि- 
त्यागं किया था ), ्रतप्व तुम्हारी सव संपदाका नाश हागा। (घ) चाथ, जसं लोलुप लोमी कीर्ति चाहता 
हे पर उसे मिलती नही, वैसे ही हस लालचसे तुन्हारी कीर्तिका नाश है । ( ङ ) पाँचर्वे, जसे कामी श्रकलं- 
कित नहीं रहता, वैसे ही इस लालचसे तुमक कलंक लगा। ओर, ( च ) चदे, जेसे हरिपदविमुखकी सद्‌ 
गति नहीं होती वेसं ही इस लालचसे तुम हरिपद्विमुख हए, श्रतः तुमक्रो परमगतिकी प्रापि नदीं हेनेकी- 
तात्पयं किं एेसी लालचसे बड़ी भारी हानि है; अतण्व श्रीसीताज।की प्राप्तिकी लालसा त्याग दो । इतने 
दृष्टान्त देकर यह भाव दशित किये गप्‌ । 

हऊ-इस प्रसंगमें यह उपदेश हेः कि ईषा, मद, मोह, काम, करौध श्रार लोभम त्याग कर शिवभक्तिं करे 
तब हरिभक्ति होनी दै । इसीसे हरिभक्तिका पील लिखा । 

१० राजारामशरण--१ प° रामकुमारजीकी टिष्पणी बिल्कुल ठीक दहै माधु राजाश्नोके मुखसे 
उदाहरण इत्यादि भी वेसे ही निकलते हं । कविवर टेनिमनकी प्रशंसा करन वाले भित्र इन प्रसंगोको विचा- 
रते चलै । २- चरित्रसं घपं श्रौर बादविवादकला प्रशंसनीय है । 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी 'बेनतेय बलि जिभि चह कागू ।' ` 'तस तुम्हार लालच नरनाहा' इति । 
यद्यपि गस्ड श्यार काग दोनों पकती है पर गर्डका भाग कागको नहीं मिल सकता । बलि देनेवाला टी 
न चाहेगा, बेनतैयको चाहे बलिकी परबाह न हौ । इसी भाति खरगोश श्रार नागारि दानां चतुष्पाद है 
पर खर गोशका, सामाध्य नही कि 'नत्तनाग तम कुम्भ विदारी सिहक भागका चू सकं । सिहके म।रे हए 
शिकारकों कोड चतुष्पाद सश नहीं करता, श्रतः म तौ जनक छीनने दे्वेगे, श्रार न गमजीके सामने तुम्हारा 
दिन दहे कि तुम सं।ताजीक्ा स्पशे कर सको । यह साधु राजाश्रोका उत्तर करर राजा्रोके प्रति हे, जिन्होँने 
कहा था लेह छडाइ सीय ( कह कोड )` करोधीका कुशले नीं होता, निष्कारण कोधीकातोदहौ ही नीं 
सकता । जो बात तुम लोगोँकी की हह न हौ सको, उन्होने कर दिखायी । इसमें उनका क्या च्रपराध है जो तुम 


सुगति जिमि- १५२१, छ० । परा गति- १७०४, १५६६ । परम गति- १६६१, का० रा०। 








दोहा २६५ (४-६) ` । श्रीरामचन्द्रवरणो शरणं प्रपये । ५६५ । १६ वाल्ला 








क्रोध करते हो, शीर क्रोध करनेमे तुम्हारा कुशन नही; जिसपर शिवजौकी कृपा हई उसने धनुष तोड़ा । 
उन्होनि बरहम्लरूपी शङ्करकी चाज्ञा लेकर तव धनुप तोड़ा है ( यधा--'राम मुनन्ह सन श्रायसु मोगा) 
इसीसे उन्हे त्रैलोक्य जय, ल्मी श्रौर सव संपदा प्ाप्र हई, तुम शिवद्रोही हौ. विना शिवजीकी श्नाज्ञा घनच 
तोड़ने उठे, तुम्हं त्रिभुवनजय, लच््मी नहीं प्राप हो सकती । यह माधु गजाका उत्तर करपन राजाश्रोकि प्रति 
है, जिन्होंने कका था “धरि बांधहु नृपवालक दौड । ब्रहमकुलके शङ्गगरूप होनेका प्रमाण्‌ - "मोहाम्भोधरपूग- 
पाटनविधो स्वसम्भवं शङ्करं । वन्दे ब्रह्मङ्कुलम' । "गुनसागर नागर नर जोर । न्प लाभम भल कहै न कोड 
सो तुम्हारा इतना बडा लोभ हे कि जिम -अनुषको १०८८० गजा न हिला सकर, उस धनुषकर तोद्नेवालेके 
पुरस्कारकी इच्छा करते हौ । तुम लोभ लोलुप हौ गये, तुम्हे कीति कसं मनगी ? नुम कामवश हो प्राण॒ देकर 
कलंक धोना चाहते हो, सो भी नहीं दानका । कामको अचर्य कलंक लगगा । 

यह उत्तर साधु राजार््रोका मृद राजार््रोकि प्राति ह, जिन्हनि कदा धा कि 'तोर भनुप चां नहि सरद । 
जीवत हमहि कु्रिको बरईं । 

कोलाहल सुनि सीय सकानी । सखी लवाई गई जदं रानीं ॥५॥ 
शघ्रु समाय चले गुरु पाहीं । सिय सनेहु बरनत मन पादी ॥६॥ 
शण्दार्थ--सकाना-शंकित हाना, डरकी शंका हाना । 

च्रधं--दल्ञागुह्ला ( शार ) सुनकर श्रौमीताजी सटम गर्ह । सग्विया उनका ब्रह {नवा ल्ते गदर जहों 
( श्रीसुनयनाजी श्रादि ) रानिया वटी थी ।॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी स्वाभावक ही गुरुक पाम चन। श्रीनीताजीके 
परमको मनही मन वशेन करते जातं हं ॥ £ ॥ 

रिप्पणी--१ ८ क ) (कालाहलु सुनि इति । कोलाहल शब्दका नाम दहं दमम `मुनि' पद दिया, 
ञर्थात्‌ उसका मुनना कहा । ( ख ) भमकानी' का भाव कि असाधु राजा चात्र कि "तलह द्रुडाह मीय कहं 
कोड, यह सुनकर शंका हुई कि सत्य ही करीं कोई राजा श्चाकर हमारा चंग स्पश न कर, मपे श्रव्र यो 
ठहर्ना उचित नहीं दै । मख्य चुर हैँ । श्री जानकीजीकी सचि सममकर रानीक प्रास लं गष्टं । यथा 
(निजञ समाज से गड सयानी' । ( ग ) 'लवाड गहै" इलि । स्मरण गहं क्रि जव श्रीमीताज। मग्ि्यां सहित 
जयमाल पहिनानेको श्रीरामजीके समीप त्रं, नव मव स्वर्या मंगत गान करनी ददं आड धी; यथा म्तंग 
सखी सु'दर चतुर गावदिं मंगलचारः । इस सभय साचके म।रं म॑गल गान नही किया । पूनः, जव सीताजी 
श्ना थौ तब हंसगवनकी उपमा दी धी, यथा 'गवनी. बाल मराल गति सुखमा च्रंग शमपार' श्रथान उस 
समय धीरे धीरे श्राई थीं श्रौर इम समय बहुत शीघ्र चली गई" । उमीसं यद्‌ हंसगवन न कहकर (लवा 
ग" कहा । शंकरित हृदय होनेसे कटसे ले जाना दिग्वाया । =, 

२ (क ) (सभाय चले, इति । भाव कि धनुष तदनेक टप वा अभिमान कृष भी मनम नही आया, 
जैसा स्वभाव था वैसे ही स्वभावसे चले । जमे प्रथम सहज स्बभावसं धनु नोद्न च भ्र, यथा 'महजहि 
चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुजरगामी"; वेमे धनुष तादनेक वाद्‌ म्व।भाविक्र दी चल । पूवं 
'सहजदि' शौर यदहं मुभाय' ककर "सहज का श्रथ यह स्पष्ट कर दिया कि (स्वमात्र' हं । पुन., महज = 
स्वभाव, यथा 'कनकउ पुनि पान ते हो । जारेउ सहज न परिहर मोद  . [ सीनाजीक मंवधमं| 'सकानी' 
कहकर श्रीरामजीके संधम 'सुभायः कहकर जनाया कि ये निःशाक भयरहित चल, इनक द्द्यमं कोलनाहलसे 
कोई शंका न उत्यश्न हूर । श्चपनी स्वाभाविक चानसं चलं । | ( ग्व ) निय नह" प्रथम ही कर श्राप 
यथा नेहि कर जेषि पर सत्य सनेहू । सो तेहिमिने न कघरुसंदटर, रनु नन चिति प्रेम तन ठाना। 
कृपानिधान राम सब जाना", "गौ तमतिय गति सुरनि करि नहि परमत पद पानि। मन विसे रघुबंसमनि 
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प्रीति श्रलौकिक जानि । (ग ) “बरनत मन माही इति । भाव कि एक तो वहं कँ तो किससे 
दृसरे बह सेह श्रकथनीय द, कहना चाद तौ कथनमें नहीं श्रा सकता, यथा "रामह चितव भाव जेहि सीया । 
सो सनेह सुख नदं कथनीया । इमी नरष जव पुष्पवाटिकासे चले तव कहा था कि दय सराहत सीय 
लोनाई। गर समीप गवने दोउ भाई । पर जब वहांसे चले थ तव (लुनाई' ( सुन्दरता ) की सराहना कर 
ग्हथ श्रौ यहो धनुष तोडनपर “नहः की सगहना करते जा रदे ह; कारण कि वहाँ सौदय्यकी प्रधानता 
थी श्यौर यहाँ स्नेह प्रधान ह । फुलवारीमे श्रीरामजीकी प्राप्िके लिर प्रेमपन नहींठानाथाश्रौर यहाँ 
धनुषयज्ञमे प्रेमपन ठाना था ।--| पुनः, वर्ह घनुषभंग न हृश्रा थ» स्वयवरकौ परिता परी नहीं हुई थी, 
चस समय श्रीसीताजीके स्ेहकरी प्रशंसा करना धमकर प्रलिकरन होता । अतः वरहो केवल सौदय्यको सराहना 
है। श्रौर श्रव तो वे प्रियाप्रियतम है ]। श्रीलमगोड़ाजी निखने दह करि ठीक दहै फुलवारी लीलामें 
'तौँदर््यानुभव' ( ^५५४।५१८ ) वाले शद्गारका माधुय्य था रार अव प्ेमका ङ्गाररस है । 


रानिन्ह सहित सोचबस सीया । अव धा बिधिहि काह करनीया..*७॥ 
भूप बचन सुनि इत उत तकी । लषनु राम ठर बालि न सकहीं॥८॥ 


दाहा-अरुन नयन भृकृटी कृटिन चितवत चपन्ह मकप । 
मनहु मत्त गजगन निरषि सिधकिमोरहु चोप ॥२६५७॥ 


शब्दाथ--करनीया = करन योग्य । = करनवाला । चोप = उत्माह, उमंग, चाव । 

श्रथ-- रानियां सहित सीताजो ( गजार्श्रोकं वचन सुनकर ) शोचके वशमं दै क्रिन जने विधाता 
च्मच क्या करना चाहता हं ॥५॥ राजार्श्रोके बचन सुनकर लद्मणजी इधर-उधर ताने ह, श्रीरामजीके 
रसे कुं बोल नहीं सकते ॥८॥ श्वे लालः आर मोह टेद्री हा गर्ह, राजार््रोका क्रोधे देख रदे ह मानों 
मतवाले हाथिर्योका भु "ड देखकर सिहके बच्चेका जोश हो श्राया हा ॥२६५॥ 

पं० राजारामशरण -- श्रापने दश्वा रन्तरनाटकोय कला ( 111161],101 ) का मजा ? कितनी फुर्तीसि 
शमो कितने विभिन्न प्रभाव राजार्रके वाद्‌ विवाद्के परिशामरूप कृविने चित्रित कर दिय । नदृमणजीका 
चित्र तौ एेसा सजीव ओर सदम परगतिर्योम पूणं दै कि फिन्मकला भो किकी लग्वनौपर निद्टावर है । 

टिप्पणी-{ ( क ) 'रानिन्ह्‌ सहिति०' इति । प्रथम कवल श्रौसौताजीका शंकिन होना कह्‌। था- 
कोलाहलु सुनि सीय सकानी ' । जव वे रानीके पास गई` तव रानिर्यांक्रा मी शोच वस हाना कहा | "रानिन्ह्‌ 
सितः कहकर श्रीजानकीजीकी प्रधानता द्गसाई । तासखय्यं कि सं चमे जानक्णीजी प्रधान ह, इनका सबसे 
धिक सोच हे । ( ख ) “धो का भाव कि विधिका कर्तव्य कोई जान नहीं सकना, यथा 'सखि बिधि गति 
कट्ठं जाति न जानी । २५६.५ ।» “त्रव धौ" का भाव कि एक वार तो मरणान्त क्लेश सहकर वचीं अव न 
जानि क्या करने की इच्छा है । अर्थात्‌ फर कुत्र अनथं श्रिया चाहता दहै । ( ग ) इत उतः ताकनेका भाव 
कि राजा लोग जहा तहां गाल बजा रहं ह, यशा *उहि उठि पहिरि सनाह श्रभागे । जह तदै गाल वजावन 
लागे ( सब णक जगह नहीं द ) । जर्दो जहो राजा गाल वजा रहे द वदो वहां चितवते हे, इसीसे इत उतः 
कहते द । राजात्रोके वचन पूवं कद्‌ श्राए - लेह छंडाई सीय कं कोऊ । धर बोधहू नूपव्रालक दो ॥ तोरे 
धलुषर्चोड़ निं सग्ई । जीवत हमि क्रि को बरईं । ज बिदेद कछ करं सहाई । जीत समर सहित 
होड भां । ( घ ) 'तकहीं' । भाव कि राजाश्रकि वचन सद नहीं जातं । [ “इन उत तकदी' का भाव यह 
भी हो सकता हे कि वचन महे नही जातं, इससं राजा्रोकी श्रौर ऋररष्रटिस देखते हं. फिर रघुनाथजीकी श्रोर 
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देखने लगते दँ फि श्राज्ञा दे, इशारा ह तो इनको देख ल्‌“। ( वि ० त्रि . लिखते है--“शधर लक्ष्मणजीका 
क्या हाल है कि एक श्रोरसे श्चावाज् भाई (लेह छडाई मीय" तो उधर देखा, तषतक दूसरी ओोरसे शब्द्‌ 
हृश्चा धरि बोधहू नृपवालक दोड़' त उधर घूमे, तबतक तीसरी श्रोरसे चावाज श्राई “जौ बिदेह कटु करं 
सहा । जीतहु समर सहित दोउ भाई' । इस भाँति विरोधिर्योकि शब्द इधर उधरसे श्रा रहे है । लद्मणजीके 
देखते ही चुप हो जाते ह, पर दृसरी श्मोरसे श्रावाजें च्राती है 1" ) रामजीके उर्से कुठ कट नहीं सकते । 
यहो यह शंका होती है कि श्रीजनकमहागाजके वचन सह न सकेथे, तवतो बोल उरे थे, यथा कहिन 
सकत रधघुच्रीर डर बचन लगे जनु वान । नीह रामपद-कमल मिर बोले गिरा प्रमान ।' वहाँ श्रीरामजीका डर 
होते हये भी बोले, यहो क्यो न व्रौल? बात यहदहै कि वहां न बोलनेमे वीरना कौ हानि शरी, बीरताका 
श्रपमान था, कलंक लग गहा था, इसम बोलने वर्ह शोभा दृ श्रोर यष बोलनेसे वीरताकी शोभा नदीं 
ह । गजा तुच्छ ह इनको मारनेस शोभा नहींहै, 

२ (क ` (इन नयन भ्रुकुटी कुटिल' ये क्राधके चिह्न द -- “भृकुटी कुटि नयन रिम राते । २६८.६। 
( ख ) "मत्त गजगनः ` "चोप" इति । निहका वच्वा मनवाज्ते हाधिर्योपर चोट करना है । सिंहे ब्र्चेको 
देखकर हाथी स्वाभाविक डरतादह्‌। राजाश्राक्रा हाथी श्रार नन्मणजौको सिहकिशोर ककर जनाया कि 
लन्मणजीको देम मव राजा भयभीत दो गण, यथा कपिं भूप विलोकन जाकर । जिमि गज हरिकिसार कै 
ताके । २६३५ ॥ गीतावलीमे भी यही भाव प्रत्यत्त कहा गा दै, यथा “““ लश्वन हंसे वल इन्हके पिनाक 
नीके नापे जोगे टं । कलह लजावै बान बालिस बजावे गाल, कथो करर कालवस तमकि त्रिदोषे द॥ कुवरर 
चटाई भौर श्वर को विलोक सौरै जर तदः मे अचेन वेनकरे से धवि ह । गी? १।६३। (ग ) नच्मणजी 
क्रोधसे वारवार गजाश्रोंकी श्रोर देश्वते हः इसमीमे कवि भी वार्वाग देण्यना लितं हं -.चिनवत्‌ नृपन्ह 
सकोपः अर पूव मौ लिव श्राए- भूप वचन मनि इत उत तकी । ( च ) "मिहक्रिसोरहि चोपः इति । 
सिंहका स्वभाव द कि मतवाल हाथियांका मारना ह, यथा 'मत्तनाग-नम करुम विदारी । ससि करी गगन 
वनचारी । ६।१२ ।, "जथा मन्त-गज-जृथ महे पंचानन चलि जाइ । ६।१६ ।', वंसंही मव राजार्श्ाका मत्त 
देखकर लन्मणजीका उनका मागनकी इच्छा दईं । श्रलच्मणजी किशोर हं, अतः इनक किशारसिहू कटा । 
दूसरे किशोरसहके ाधिर्योकि मारने बडा उत्माह्‌ रहता दै, इमसं सिहकिशीर कहा । राजा बत है 
इसीसे उन्हँ 'गजगन' की उपमा दी। 

वि त्रि -रीद्ररमका अनुभाव कहते है, नयन. च्ररुण श्रोर भृकुदि कुटिन ह, राजाररोको क्रोधसे 
देखते हैँ । विभाव पिले कह चुके हं -*भूष बचन सुनि इत उन तकी । गजा्रकां मत्तगज कहा। वं 
आकारमे विशाल रै, सिदकरिशोर श्राकारमं स्वल्प ह, पर मत्तगजका कुद गिनता नदी । ू 

वीरकविजौ--रानियेकि मनम इस शअकस्मिक दुघंटना द्वारा बन हुष्‌ कामम विगड़नक्री संभावनासं 
इष्टदानिका। सोच उत्पन्न हाना त्रास, उभता, विषाद्‌, श्रावेग अर शंका सचारं भाव्र ह । -भूपत्रचन सुनि इत 
उत तकी" मं श्रमं संचारी माव ह । देहम 'वीरस्सपृण उक्तविपयावभ्नूत्प्ता श्रलंकार दै । 


धनुषयन्न मियास्वयवर प्रकरण समाप्त हु्रा । 


श्रीसियावर गपचन्द्रजीको जय । 
श्रीसीतारामचन्द्रापणमस्तु । 


कः प [1 | ॥ 1 
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परिशिष्ट 


प्रप्र २ पक्ति १० मे (ख) के पिल- 

"( मणिकं चार गुण हानि है- सुजानि, शुचि, श्रमोल श्रार सव भोति सुन्दर । यं चायो गुण यहो 
दिगवार ह । "गुक्ुल' स सृजाति कहा, 'धर्मधुरंधर' से शुचि कदा, शुननिभि' स॑ श्रमोल कहा शरोर ज्ञानी 
तथ दय भगति मति सारंग पानीौ' सं सब भाति सुन्दर कहा । बि० त्रि )। 

प्रघ्र २ पक्ति {८ कं बाद- ध 

वि त्रि०~ वेद्‌ विदन मं अधिकारी कहा । वैदे व्यक्तिका नाम नहीं होता, पद्का नाम हाता 
ह| जो उस पदके योग्य होगा वह्‌ दशग्थ होगा । जय-विजय, रद्रगण शरोर जलंधर वालं कर्त्पोमं भगवान 
कश्यपने दशरथ पका अलंकृत किया था श्रार भानुप्रताप-रावणवाले कस्पमें साक्तात्‌ त्रह्मन श्रवतार धारण 
किया था, उसमं भगवान स्वायम्भू मनु दशरथ हण । इसलिये कतं द कि दशरथ नाम वेद विदित ह । 

प्रप्र ३ रिप्पगी ३ कं ्र॑तमं- | 

( ध्य स दक्लिया नायक्र कहा । प्रम ददर हरिपद कमल' से परतिकर कल्याणक लिय ईश्वरागधन 
कहा । वि¢ चि ) | 

प्रप्र २५ दोहा १६५ ( -२ ) मं 'नौर-३' के पहिल- 

वि? त्रि८- "मध्य दिवम... इति । उजालेकी पराकाप्रा दौपदरका समय । प्रातःकाल होता तो शीत 
दधिकं हाता । जाडका शीन सह्य ह पर चत्रकरा शीत श्रसद्य होता ह, श्रौर मध्याह्नत्तर गमी बद्‌ जती हे। 
मध्याह्का समय पवित्र दह्‌ । उमम संसार विश्राम क्रतादै त्रार प्रभु श्रखिल लोक दायक विश्रामाः दै, 
छतः उनका जन्मकाल भी विश्रामदायक हाना हौ चाहिए | 

पृछ २७ दोहा १६१ ( १-२) कं चअन्तमे- 

वि० त्रि ~ श्रीरामावताग क्या हे, यह्‌ रामायणो ही नही मालूम हाता, जो कि उनके गुणानुवादके 
लिये यनेहीषटै, वन्कि वह प्रलोकिकीं प्रहभ्थिनि बतलाती ह जिसका फलादेश महपि भरगुने किया है । 
पाट्कोकी जानकारोके लिय हिन्दी अनुबाद सहित फलादेश निन्न लिखित ह -- 

थ वदसागर स्तवः 

( पृण त्रिशत्त्तपा च ) ककटं चन्द्रवाकरपती । कन्यायां सिहिकापुत्रस्तुलाश्थौ रविनन्दनः ॥१॥ 

पातात मेदिनीपुत्रो वृषभ्थश्चन्द्रमासुतः। श्राकाशे मेषे सूय्यः भषस्थो केतुभागंवौ ॥२॥ 

सवग्रहानुमानन यौगोऽयं वेदसागर. । वेदसागरके जातः पृवंजन्भनि भार्गव ॥३॥ 

पृशत्रह्म स्वयं कना सप्रकाशो निरघ्ननः। निगु णो निविकल्पश्च निरीहः सच्चिदात्मकः ॥४॥ 

गिराज्नानच्च गौनान उच्छाकारी स्वरूपधृक्‌ । बिना घ्राणं सदाघ्राणी विना नेत्रे च वीत्ुकः ॥५॥ 

अकणेनभ्र.त सव. गगहीनश्च भाषितम्‌ । करहीनं कृतं सवं कर्मादिकं शुभाशुभम्‌ ॥६॥ 

पटृहटीना"गतिः सर्वा छुशना सकला क्रिया । स्वरूपे रूपददीनश्च समथः सवंकमंसु ॥५॥ 

त्रविद्यखिगणः कालचखिलोकौ सचराचरः महेन्द्र देवताः सर्वां नागकिन्नरपन्नगाः ॥८॥ 

सिद्धविध्याधरा यत्ता गन्धवा: सकलाः कवे । राक्तसाः दानवाः सवे मानवा बानरारडजाः ॥६॥ 

सागराश्च वगा वक्ता: पशुकोटादयम्तथा । शैला नयः कलाः स्वां मोहमायादिकाः क्रियाः ॥१०॥ 

इच्छा माया व्रिवेदाश्च निर्मिता विविधाः क्रिया. । शरण्यः सवेदा शान्तः श्रलक्यो लक्तकः सदा ॥११॥ 

जरामरणविहीनश्च महाकालस्य चान्तकः । सवं सर्वेण हीनोऽपि सचराचरदशंकः ॥१२॥ 

पूवांपरक्रिया ज्ञानी ग्रु शुक्रं न चान्यथा । प्रेरितः सवदेबेश्च कालान्तरगते कवे ॥१३॥ 
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धरित्री ब्रह्मणो लोके जगाम दुःखपीडिता । शिवो ब्रह्मा सुराः सर्वे प्राथयान्नक्तुु हः ॥१४॥ 
सुदुःखं बचनं श्र त्वा देववाणी भवेत्‌ कवे । पैय्य॑माध्वं सुराः सवे प्रायंना सफला भवेत्‌ ॥१५॥ 
भ्र स्वा हृष्टाः सुराः सवं जगाम ितिमरडले । नरवानररूपंश् धृत्वा त्रक्मच्छया कवे ॥१६॥ 
यत्र तत्र सुराः सवं हरिदशेनमानसाः । अधमेनिरतान्‌ लोकान्‌ रृष्ट्‌वा कष्टेन पीडितान्‌ ॥१५७॥ 
तत इच्छा प्रमवेण॒गोव्राह्मणसुरा्थंकम्‌ । मायामानुषरूपेण जगदानन्ददेतये ॥५८॥ 
आजगाम धराप्रष्ठे कोशलाख्ये महापुर । इच्वाङ्वंशे भो शुक्र भूत्वा मानुषरूपधृक्‌ ॥१६॥ 
सरय्धा दक्षिणे भागे महापुण्ये च -चत्रके । मधुमासे च धवले नबम्यां भोमवासरे ॥२०॥ 
पुनवंसो च सौभाग्ये मातगर्भात्समुद्धवः । मन्मथानां च कोटीनां सुन्दरः सागरोपमः ॥२१॥ 
श्यामाङ्ग मेघवर्णाभं मृगाक्तं कान्तिमत्परम्‌ । भव्याङ्गं भन्यवणेज् सबेसौन्दयसागरम्‌ ॥२२॥ 
सवङ्किु मनोहरमतिबलं शान्तमूतिं प्रशान्तम्‌ । वन्दे लोकाभिरामं मुनिजनसहित सेव्यमानं शरण्यम्‌ २३ 
कोटिव(कूपतिश्रीमांश्च कोटिमास्करभास्वर. । दयाकाटि सागरोऽसं यशः शीलपराक्रमी ॥२४॥ 
सवंमारः सर्दाशान्तः वेदसारो हि भागव । दशवरपमहस्नाणि भूतले स्थितिमानसौ ॥२५॥ 
चतुर्दशसमाः शुक्र श्चभ्रमन्च वने वने। राक्तसानां वधार्थाय दुष्टानां निग्रहाय च ॥२६॥ 
प्रादुभू ना जगन्नाथा मायामानुपवत्कवे । ्रयोध्यानगर शुक्र व्रहुवत्सरसर्दश्नकम्‌ ।॥२५॥ 
नानामुनिगणैयुक्तो विहगन धमेघत्सलः । स्वं साकं स्वमायाभिरन्तर्षानमियात्कतरे ॥२८॥ 
इच्छया लीलया युक्तः स्वीये लोके सेत्मद्‌ा । माया कड़ा पुनभू यान काले कालं युगे युगे ॥२६॥ 
लाकानान्नहितार्थाय कल चक्र विदोचतः । पठनच््रवणात्पुणयं कल्याण सतनं भवेन ।।३५॥ 
निभयं नात्र सन्देहः सत्यं मत्यं न संशयः । श्रीभृगुसंहितायां श्रीभरगुशक्रसम्बादे पट्‌्व्रिशतिन्तपान्तरे 
वेदसागर फलं समाप्तम । 
वेदमागरस्तवका हिन्दी अनुवाद -कककं चन्द्र शार गुर, कन्याकरं राहु, तुलाके शनि, मकरके मंगल, 
वृषके बुध, मेषके सूयय, मौनके शुक्र श्रौर केतु-यह वेदसागरयोग है । हं भागव ' बेदसागग्मे उत्पन्न 
हौनवाला, पूवं जन्मे पृांत्रह्म, स्त्रयं कत, स्वप्रकाश, निरंजन, निगु ग, नि्बिकल्प, निरीह, सच्चिदात्मा, 
गिराज्ञानगोऽनीतः, उच्छानुचरल स्वरूप धारण करनवाला था । चिना घागण्क सृ घता धा, चिना पैरके चलता 
था । स्वरूपस सूपदीन होनेपर भौ सव कायमिं समथ था । वही वेदत्र्यीरूप था, त्रिगुण था, कालषपभी 
वही था । चर चयार श्चचर तीनां लौकरूपभी वही था । महेन्द्रः दृवता, नाग, किन्नर, पन्नग, सिद्ध, बिथ्ाधर, 
यक्त, गंधवंरूप भी वही था । राक्तस, दानव, मनुष्य, वंदर, श्रण्डज, सागर, पत्ती, वृन्त, पशु, कीटादिक, 
पवत, नदी- सब उसकी कला दै, मोहादिक क्रियाय द । उसने इच्छा, माया, तीनो वेदँ छीर क्रियाकलाप 
को बनाया । 
वह सदा शान्तः शरण्य, अ्रलदय हौनेपर भी सदा लक्तक है । बह जरा-मरण-विह्वीन है थर महहा- 
कालका भी काल है । सब्रसे हीन हौनेपर भी सब ङु दै, चराचरा दर्शक दै । है शुक्रजी ! सुनो वह्‌ पहिली 
पिद्ली क्रियारश्राक्रा जानता है, इसमें संदेह नदीं । हे कवि ! पूवकालमं सत्र दे वनाश्रसि प्रेरित होकर दुःखी 
पृथ्व ब्रह्मलोकक्रो गद । शिव, ब्रह्मा तथा स देवतार्रानि बार-बार प्रार्थना की । ह कवि | श्रातंवाणी सुनकर 
देववाणी हर--् देवताश्चो ! पैय्ये धारण कर, तुम लोर्गोकी प्राथना सफल हई । यह सुनकर देवता लोग 
प्रसन्न होकर प्रभ्वीमं डल गए । ब्रक्माजीकी इच्छासे सव्रने वानरका क्प धारण किया, श्रौर जँ तँ 
हरिदशेनकी लालसासे ठरे । 
संसारम अधमे लगे हूए लोर्गोको कष्टसे पीड़ित देखकर इच्छाकै प्रभावसे गं ब्राह्मण शौर देवतात 
लिये मायासे मनुष्यकूप धारण करके जगत्‌कर श्मानन्द्कं लिय प्रथवीपर काशलपुरमं, हे शुक्र ! इच्व कुवंशम्‌ं 
७८ 
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1 
सरयु दक्िगा भागम श्रवनीणे हुए । चैत्र सुदी नवमीको मंगलवार, पुनवंसु नच्त्रमे उतपन्न हए--कोटि 
काम सी सुन्दरता, मेचवग, श्यामाङ्गः मृगान्त, प्रम कान्तिमान्‌ , भव्याङ्ग, भव्यवणे, सभी सुन्दरवा्रोकि 
समुद्र, उनके सभी श्रंगामं मनोषटरना थी, च्रति बलवान श, शान्त, शति प्रसन्न, लोकको सुख देनेवाले 
मुनिजनके सिनः सव्यमान श्रौग शरण्यक्र मँ वन्दना करना हँ । वे करोड वाक्पतिके समान श्रीमान्‌ है, 
करोड़ मृथक भी मृयं हे, केढा दयाक ममुर््रोकं समान है, वद यशस्वी शीलवान्‌ श्रोर पराक्रमी है । हे 
भार्मव ! वे मवसार, मदा गान्त शरीर वेदमार द । दस सहस्र वप नकर प्थ्वीपर प्र । है शुक्र ! चौदह बषां 
तकर बन-वन धमते रदे । गक्तसकि वध श्रार वुकि निव्रहके लिये माया मानुषरूपसे जगन्नाथका प्रादुर्भाव 
श्रा था । चरनक सहस्य वर्पातक वरे धमेवत्सल मुनिनोर्गाकि साथ विहार करते थ । हे कवि ! तत्पश्चान्‌ सबके 
साथ श्रपनी मायासं च्रन्तधान हा गर्‌ । इच्छसे लोलायुक्त होकर श्रपने लोकम सदा वमने है । लीला माया- 
से फिर काल पाक्रर गुगःयुगमं लाककर हिनकं लिये विशेषतः कलियुगमे फिर होवेगे । - दसकं पदृनेसे मुननेसे 
सदा पुण्य श्रौर कन्याण्‌ हता हं, निभयता प्राप्त होती ह । चह सत्य है, सत्य है, इसमे संशय नहीं । 

प्रप्र रः दोहा १६१५८६४) मे पक्ति ८ के बाद- 

वि८ त्रि५--'हरषिन सुर संतन मन चाङ' से दैवसगका श्रानन्दोदरेक कहा, ्मासुरका नदीं । "चरं 
श्र चरचर दपगुत' से मृष्टिमात्रका सत्वोद्रक कहा । 

प्रप्र ३२ दष्टा ५६१ म नाट--{ कं पहिल- 

वि त्रि.--जवतक देवता लोग मागमे रहे नब तक भ्रमु प्रकट नहीं हुए । जव देवता अपने-अपने 
लोकम पर्हैच गए नव प्रगदेः श्र्थान्‌ उनकं भी विश्राम पानेपर प्रगट । (जगनिवास' का प्रकट हाना माया- 
का पर्दा हटनेपर ही संभव हें । 

प्र २४ पक्तिर्‌ के अन्तमे- 

त्रिपाटीजी मी कहने हं कि ब्रह्मदेवन जौ स्तुति की थी नेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवड सो 
श्रीभगवाना, उनकी उस प्रा्नानुसार दरीर्नोपर दया करके कौसल्या हितकारी, कोसस्याकी कीति दिगन्त. 
व्यापिनी करने तथा वात्मल्य प्रदान करनेके लिये, प्रकट हए । 

पप्र ५५ दोहा १६२ पंक्ति १३ मे-- 

[ इसकी फलश्रति हैः दानि मुक्ति धन धरम धाम कै! । सो “व्वरारि' कहकर प्रमुद्रारा धमेस्थापन 
कहा, श्रीकंत' कहकर धनदाता कहा, हरिपद्‌' से धाम श्रौर (न परे भवकरूपा' से मुक्ति कही (वि० त्रि?) ]। 

प्रष्ठ ४५ दोहा १६३ ( १), टिप्पणी २ (क ) के पहिले-- 

थि० त्रि०--सव महर्लोक वाणी ८ र्दन ) पषहची श्चौर फिर भी परम प्रिय है | परम उत्कण्ठा है, 
श्रत: रानियां स्वयं चली श्रा रही हँ, दासी मेजकर कोई समाचार नहीं पुछबा रही है । परहिलेसे प्रसवकाल- 
की वेदनाका कों समाचार नदीं मिला । एकाएक शिद्युरुदन ही सुनाहं पड़ा । 

पष ७ दोहा १६२ (४ ) नोट ३ कफे शन्त मेँ-- 

श्रव गि क्या करना हे हस निश्वयके लिये बुद्धिको स्थिर कर रहे दै । ( वि त्रि ) । 

परण ४६ दोहा १६३ (8 ) पक्ति २ के च्र॑तम- 

( ज्ञानीकं ब्रह्मानन्द होता है अर भक्तको परमानन्द होता है । राजाको क्रमसे दोर्ना हए । पते 
ब्रह्मानन्दमे इवाडूव हो गए, जव अपनेको संभाला, मति धीर किया तो परमानन्दसे पूण हो उदे । विश्रि०) 

प्रप्र ४६ पक्ति ५ के अन्तमे-- 

न्निपाठीजी लिखते हैँ कि राजाफे यँ किसी चानन्द सम्मिलित होनेके लिये जब घुलाहट आती है 
"तो उसे चाज भी ष्दंकार' कहते है । ५ 


परिशिष्र  श्रीमद्रामन्वन्तरवरणौ शरणं प्रपये । ५६४ + २४ बालका 


दोहा १६२ प्रष्ठ ५१ पंक्ति १५ के बाद-- 

वि० त्रि: -'सिसिर सुखद प्रभु जनम उदा" का है, सो यह उदा शिशिर ऋतुके प्रथम माघ घुषी 
पंचमीसे उपमित दै, जिमे श्रीपश्चमी या वसन्त पंचमी कहते है । पं चमीमें पाच कायं हुए--१. रानिया भाई, 
२. दासि्योँ धाद, ३ दशरथजीको समाचार मिला, ४. वसिघ्ठजी बुलाए गर श्रौर ५. जातकर्म छिया शया । 

दोहा १६१४ (२) प्रप ५२ पक्ति ४ के शछन्तमै- 

[ ब्रह्मके श्राविभावसं संपूण प्रजार्म ब्रह्मानन्दका च्ाविभांव हुश्रा, क्योकि मको प्रभुके चर्णोमिं 
प्रीति थी । यथा ्रह्मान॑द्‌ मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति ।' ( विण त्रि०) ] 

हा १६४ (५ ) प्रष्ठ ५६ मृल चो० ८ के उपर- 

वि^ त्रि०--सबने सव्र दान दिया, जिमने पाया उमने भो नीं रक्वा । इम माति सम्पत्तिका 
हेर-फेर शछवधमं हा गया । किख समय सोमवतं। श्रमावस्या लगी; सव॒ मुनिरयोक्री उच्छा हर्‌ कि गोदान 
करे । मुनि संायश्रौरणकद्ीके पास गा थी । जिमकं पाम ग थी उसने करिसीका दान दिया, उसने भी 
दान कर दिया । इसे भोति बह गोदान होती गर । श्चन्तमं फिर वह उसी मुनिके प्रास पष्टुच गष जिपकी 
कि वह पहिले थी च्रार गेदनिका फल स्वकाष् गया। लालच किसीको नही श्रीर दनका इच्छा सको । 
देसी श्रवम्थामं सस्पत्ति घुम-फिरकर जहोको तरह श्राजानं। ह । ( पर इम ममाधानमे भी नेक शंकायें 
उटंग। । क्योकि वहा तो मुनि ही मुनि थे सव्रको गोदान लेनेकरा अधिकार था । श्रौर ग्रहा बह बात नदीं है)। 

दोहा १६५ पठ ६४ पक्ति २६ क बाद - 

तिपा जीका मन है कि मूय्यनारायण एक मास तक ठरे रह्‌ गण, राप प्रहगण बरावर चलते 
रहे । णक माममें स्वाभाविक स्थिनि पर पर्हचे, तव मूय्यनारायणा भी च्ञ । शन कदनं ह "माम दिवस ` "| 

चि त्रि०-- यद भी नहीं कह सकन कि ^“सूयदेवका सुकना या श्रागे बट जाना नितान्त अमम्भव है 
छीर इसका कोहं उदाहरण नही दिया जा सक्रता'? कर्याकि विभिन्न पुरार्णामें एेस अनक उद्राहरण है| 
स्वयं वान्म।> रा० म॑ अतुमूयाजाक्र दश रात्रियांको क रात्रि कदु देनेका वणन है । यथा (देतका््यनिमित्तश् 
यया मन्त्रमाणय। । दशशत्र कला गति सय मानव नन ।२।११५८।१२।' ( अधनं हे चअ्रनध रामचन्द्रजा । रेव- 
ताश्यांक कायक लिष्‌ जिम ऋ्नुमूयान दशरात्रिक्री णक रात्रि बरना दी, वह य्‌ तुण्डारी माताके तुस्यद)। 
तब क्या दश रात्रिक एकं रात्रि विना सूयक रुक द्‌। गई श्र म्रहमर्ढनम यथोचित स्थान पानेके लिए 
सुय्यक्ी गतिम करई विरोपता न हद ? श्रार य्ह ना सात्तात पृणन्रह्यका श्रवनार दनिवाला था । 

दोहा १६५ (२) प्रप्र ६५ पक्ति १२ के बाद--. 

वि त्रि< -'मुर मुनि नागा ` बरनत निज भागाः इति। एक कल्पं एकही रामावतार होता है 
चमार वह वैवस्वन मन्वन्तरमे होना द, तेरह मन्वन्तर स्वानी गह जातं । इन्द्रादि दवांकी च्यु एक मन्व 
न्तरकी ही होती है । अतः मुर मुनि नाग रामावतारोत्मव देग्वनमें चष भाग्यक्री मरना करते हं । तेरह 
मन्वन्तरके सुर मुनि नार्गाके भाग्यम यह्‌ सुख नहीं था । 

वि०्त्रि-- प्रभुके जन्मोत्मवको शिशिर छतु कृष्टा है । इम ऋतुमें दो मास माघ शरीर फागुन होने है । 
सो उपरके दो दोहं १६२ १६४ मं माघ मास वसंत प्र॑ंचमी श्चादिका उत्सव क्रहा। फिर दौ दोर्दीमं फलुनोः 
त्सव कहा । फागुनमें दोली हाती ह, रंग चलता हे, श्रवर लगाई जाती है, हदालीमे लइके लकडीकी चोरी 
करते है, इत्यादि सन प्रसंग य्ह कहे गर । यथा भृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन्ह भिच 
जीचा।, "दह अषीर' । सूने एक मासकी चोरी की, शंकरजी शौर मुशुरडी जीने श्रपने रूपकी चोरी की- 
'भोरो पक कलौ निज" री' । शोलीमे चोरी घुरी नहीं समी जाती । शंकरजी श्रपनी चौरीको शुभ चरितः 
कते है. यथ. वह्‌ घुर -अरिद जओआन पै सोई ` “ । 


मानस-पीयुष ५६४ + २६ । श्रीमतेरामषन्द्राय नमः । बाल० भाग ३ (क) 








दोहा १६९ प्रष्ठ ७२ पक्ति १४ के बाद- 

नोट - श्रीरघुनाथ जीके जन्ममहोत्सवानन्दको मानसप्रकरणमे “भँवर तरंग ` " कहा गया हे । 
यथा ^रघु्र जन्म श्रनंद्‌ बधाई । भवर तरंग मनोहरताईं । ४०।८।' वह्‌ यँ चरितार्थ देखिए । यथा 
श्ानंद मगन सकल पुरवरासी", (दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना । मानं ब्रह्मानंद समाना । परम प्रेम मन 
पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ।' “रमान॑द परि मन राजा ।” ब्रह्मानंद मगन सव लोर", 
कौतुक देखि पतंग भुलाना ।, काकमुसु डि संग हम दौड । मनुजरूप जाने नदिं कोड । परमानंद त्रेम-युल 
फूले । बीधिन्ह फिरहि मगन मन मूलं ।' भेवरमे मनुष्य इबता है, वैसे ष्ठी सब श्रान॑वमे मग्न (इवे) है । 

दोहा १६७ ( ३ ) प्रप्र ५३ पंक्ति २३ मं (व) के पहिले- 

( त्रिपाठीजी "पूजा, से 'नामकरणकी श्रगमूत पूजा तथा मुनिकी पृजा' एेसा रथं करते दं ) | 

दोहा १६७ (५ ) प्रष्ठ ५५ पक्ति ११केबाद- 

४ त्रिपादी जी लिस्वते हैँ कि “न्रानन्दसिधुसे परिपूरणानन्द, शआ्रानन्दमात्रका मूल निधान तथा देशतः 
कालतः वस्तुतः श्रपरिच्छिन्न कहा । श्रानन्द" कहनसं ही सत्‌ श्रार चित्‌का श्रापसे श्राप ही प्रहण हो जाता 
है । सुग्बराशिसं व्यावहारिक श्रानन्दका मूल स्रोत कहा । “एष श्चेवानन्दयतीति श्रुतः" । श्रतः स्वरूपसे 
सिन्धु, चरति करने राशि । यथा “निन नव चरिन दृग्वि पुरबासी । पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ।' 
श्रखिल लोक विश्रामदायक हानसं “सु वधाम' कहा । सुखसिधु, सुत्राशि श्रीर मुखधाम कहन॑से उत्पत्ति, 
स्थिति श्र प्रलयका कारण द्योतित क्रिया ( यथा श्रानन्दादूध्येव व्वल्विमानि भूतानि जायन्ते, श्रानन्देन जीवन्ति 
श्रानन्दं प्रत्यभिसंविशन्ति ) । 

दोहा १६५ प्रष्ठ ७८ पंक्ति ४ के वाद्‌- 

त्रिपाटीजी लिखते हँ कि सुपुध्िके चिमुका नाम भरत रखक्रर स्वप्नके विभुका नाम शात्र्न गक्स्वा 
क्योकि सुपुप्रिसे स्वप्र लग नहीं किया ज प्तकता । 

दोहा १६८ ( ३-४ ) प्र ८३ पक्तिं २८ के शन्त मे- 

प्रिपादीजी लिश्वते ह कि दृसरी बात यह दह कि तुरीयकं विमु श्रौर जा्रतके विभुका सदा साथै; 
क्योकि तुरीयकी प्राप्ति जव होगी तब जाप्रनसे ही होगी, सुपुप्नि या स्वप्नसं नहीं हा सकती । इमी भोति 
सुषुप्ति श्चोर स्वप्नका साथ है; श्रत: दोर्नोके विभुरश्रोका भी साथ स्वाभाविक हे । 

दोहा १६६ (३ ) प्रष्ठ ८ पक्ति १२ के अन्त मे- 

त्रिपाटीजीका भी मत है कि यहाँ तीनका वणन है, क्योकि भ्रमी अत्यन्त शिशु दै, इससे रेखा 
त्यन्त सुक््म है, तीन स्पष्ट है, कमल रेखा श्रमी स्पष्ट नष हे, बडे होनेपर स्पष्ट होगी । 

दोहा १६६ (८ ) प्रष्ठ ६३ पंक्ति १४ के बाद्‌- 

नोट-- नासा तिलक इति । श्रीत्रिपाठीजीका मत है कि “आज भाल तिलक नहीं है, वर्को नासा 
तिलक ही दिया जाता है । बाल गौपालके उपासक राज भी नासा तिलक धारण करते ह ' । 

दोहा १६६ ( १२ ) पृर्ठ ६५ पक्ति ४ के बाद्‌- 

भरोविजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी लिखते ईँ कि “रूप सकद नहि कि श्रुति सेषा' कहकर "सो जानद सप- 
नेष जिन्द्‌ देखा' कने भाव यह है कि रूप यद्यपि सवथा चचवणेनीय है फिर भी अनज्ञेय नहीं है, सपने 
भी जिसने देखा है वह इस बातको जानता है कि वह महासौन्द््यं सवथा बाणीसे परे है । श्रीगोस्वामी- 
जीने स्वप्रमे इस प्रकार दशन किया था, इसलिये पेसा कषटते ह । यहाँ गोस्वामीजीने नेत्रका वणन नदीं 
किया; क्योकि याव्‌ नही है । स्पभरकी बात पूरी पूरी याद्‌ नहीं रहती, एकाध बातकी भूल पड़ जाया करती है।' 


परिशिष्ट ओमद्रामचन्द्रषवरणौ शरणं प्रपथे । ५६४ + २७ भालकोड 


दोहा २०२ (२) पृष्ठ १०७ पंक्ति भ५मे(रा.प्र.)केबाद- 

काल, कम, गुण, स्वभाव चश्षुके विषय नहीं है । इनक! योगज प्रत्यक होता है । योगज प्रत्यक होना 
ही इनका देखा जाना हे, सो माता कोशल्याको इन सबका प्रस्य त्त हुमा । एक ब्रह्मारडका जीष उसीकी व्यव- 
स्था को थोड़ा बहुत जानता है, दृसरेके विषयमे बह्‌ कुल नदीं जानता । दूसरे ब्रह्मारडोमे एेसी बाते है जिन्हे 
हम लोगोने न देखा है न सुना । उन सब श्ननन्त विशेषताश्रोका प्रव्यक्त माता कौशल्याको हुभा । भजनको 
केवल इस ब्रह्माणएडके विश्वरूपका दशेन हुश्रा था । माँ कौशल्याके प्रत्यप्तसे उसकी तुलना ही नहीं । (वि. त्रि.) । 

प्रष्ठ ११० पंक्ति १६ के अन्तमे-- . 

( सुनु माई" का भाव कि भने स्वयं माना मान रक्खा है तत्र तू पुत्र माननेभ क्यों डरती है। वि. तनि. ) 

प्च ११२ पंक्ति १५मे (घ) के परहिल- 

प्न्थक्ार ब्राह्मण शब्दकः प्रयोग बहुन कम करते है, विप्र शब्दकाद्‌ौ प्रयोग देखनेमे ता हे। वेदपादी 

भवेद्धिप्रः। श्रथात्‌ तपः स्वाध्यायनिरत ब्राहमणो! दक्तिणाणे दी गर्हः । वसिछठजीने वेद विहीन ब्राह्मणको 
शोच्य बतलाया है । यथा 'सोचियशिप्र जो बेद्‌ विहीना । तजि निज धमं बिषय लबलीना । (बि, त्रि. ) | 

प्रप्र ११६ पंक्ति २५ मे ( पंजाबीजी ) के वाद- 

पुनः भाव कि शिशुचरित सरल है शरीर बालचरित छनि मग्न है । शिशुचरिलमे तो देश्वयेप्रदृशन भी 
दृश्या । माताको विश्ररूपका दशं हुश्रा, परन्तु बालचरिलमें कवन माधुयं द्विबलाया, इसलिये इसे चति 
सरल श्रौर सृदावना कहा । ( वि. ति )। 

दोहा २०४ प्रप्र १२२ पंक्ति २१ क वाद्- 

वि. त्रि.- विद्या विनय निपृनः कहकर तव निपुणता भी दिखाते द । 'खेलहि चल सकल नृप 
लीलाः से नाट्यशाख्रकी निपुणता कष्टौ । शिवि, दरि्िन्द्र श्रादिकी लीलाया नार्य करते है । करतल 
वान धनुष शति सोहा' से धनुवेदमें श्रत्यन्त परायण कदा । विद्ाप्रेमके कारण विहारमं भी धनुपवाण नही 
दूटता । ध्रानहू ते भ्रिय लागत सब करट राम कृपाल' सं शामन यं।गयता दिखलाई । 

पृ १४ पंक्ति ष्८्केबाद-- | 

श्रीत्रिपाठीजौी पावन मृग" सं मेध्य पशु चथ करते ह "जिनके चमं श्रङ्गादिका घ्मकार्यमे प्रयोजन 
पड़ता है । व्याघादि दु जन्तुर््योका चम पवित्र माना गया है । श्रतः मनसं यह निश्चय करके कि यह 
दुष्ट जन्तु है त उसका वध करते थे ।' 

दोहा २०५८ ४ ) प्रष्ठ १२६ नोट १ के अन्तमे- 

„ त्रिपादीजी इसका भाव यह्‌ कहते हैँ कि सुगमं अनुज चर मखार््का स्मरण करते थ श्रौर श्रान्ना 
पालनमे स्वयं प्रस्तुत रहते थ, अनुज श्रार सखराका नहीं कहते थ किजो श्ाज्ञा मुमेहुईदै उपे तुम 
जाकर कर दो । 

पृ १२५७ पंक्ति १५७ के बाद- 

वि. त्रि.-- चार प्रकारस विद्या श्रभीष्ट फलदानमे समथ होती है । आअआगमकालसे, स्वाध्यायकालसे, 
प्रचचनकालसे श्रौर उयवदारकालसे । इनमेंसे दोर्का कद चुके । - “गुर गहू गये पदन रघुगरई । श्रस्प काल 
बिद्या सब आईं ।, नेद्‌ पुरान सुनहि मन लाई” श्रय ॒प्रवचनकाल शअ्यौर उ्यवहारकाल शते है-श्रापु 
कहिं चनुजन्द समुभाई, श्रातकाल उठि कै “ˆ” । 

दोहा २८६ ( १) १५ १३० पंक्ति २केबाद- 

बि. त्रि-- मन लाई' श्र्थात्‌ सप्रेम सुननेको कहा क्योकि इसके सप्रेम सुननेका फल विशेष कहा है । 
यथा “सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनि । तिन्ह कटं सदा उशा म॑ंगलायतन रामजस । 


जराजचन्पीयूष ५६४ ४.२८ । श्रीमते रामणन्छाय मनः ¡ = =. कशाय म 


दोहा २०८ प्रप्र {५२ नोट ? के अन्तमं -- ( 

वि.त्रि.कामनतहे कि मासे कुद कहा नी प्रणाम करके चल द्यि, यह सोषक कि पङ्क. भुदध 
करना करेगे तो बह नहीं १५१ व म पि व 

२०८ प्प {५५ पंक्ति {५ के अम्तर्मे- ॥ ( 

न खिल विश्वकारण प्रकृति है उसके भी अधिकरण है, चचाश्रय दै । ( ति, त्रि. ) 

ब १११, प्र १८२ टिप्पणी २ (ख) के छन्तम- . व त 

[ छ्रीडिः का भाव कि यह्‌ छोडनेसे ही चुटता है, यथा "होइ न जिषय धिराग भवन बसंत.भा चौय 
पन । हृदय बहुन दुख नाग जनम गयङ्कहरिभगति धिनु ॥ बरबस राज षति येप दीन्हा । नारि समेते 
गबन वन कीद्हा ।' जंजाल, यथा जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अहित मध्यम रम फंवा ॥ जनम 
मरन जषै' लगि जगजाल्‌ - यही सब जंजाल है । (विण त्रि०)] ` 

वाहा २८२ (२ ) पष १६४ पंक्ति २७ के अन्तमै- व 

[ पात्रे वानम्‌ । दान पात्रकौ देना चािए, अतः एरथ्वीके देवताश्रो श्राकष्णो' को दान दिया । नाक्षणु- 
तरव ( जा कवल ब्राह्मण कहलानेवालं ई ) का प्रहणन षो इसलिये महिदेव-फटा । दौन सामपरी के बविष्य- 
" मँ शंका नहो । दसलिये भ्रुः कदा । उन्हं सव सामथ्ये है । ( विण त्रि० ) ] 

पष १६४ पंक्ति ३३ कं चन्तमे- ४ 

( त्रिपाटीजी लिखते द कि (सहाय शब्द भनाके अथमे बराबर प्रयुक्त होता है । यथा तै सहाय 
धावा मुनिद्रोही । नदर राम जानि श्रसहाई इत्यादि । अतः भुनिडद सहाया का धर्थंदहै छिये वोनों 
भाई मुनिबृन्दकी सेना ह । ज॑से राजार्श्रोकी जीत सैन्यबलसे होती है वैसे ही सुनिष्रन्दश्टी जीत हन्द दोनों 
भाहरयो ह्यारा होती दे, अनतः भुनिघ्र॑द सहायाः का ) । 

दोहा २१२ ( ५ ) प्रष्ठ १६५ पंक्ति १४ के अन्तम-- . 

(वि०त्रि° कामत ह कि सभीके उसे देखनेसे हषं हुश्ना, परन्तु सबके देखने श्नौर दोनों भाहयोके 
देखनेमे छन्तर था । य दानां राजङ्कुमार दै नगरनिमाणविश्ञानके पंडित ह । रत्नका सभी लोग देखते 
छोर उसकी रमणीयता पर मुग्ध भी होते दहै पर उसके वास्तविकं गण तो जौहरी ही देखते है । श्रीरामः 
लदमणजी नगर्यवस्थापनक्लाके जौहरी ये, अतः इन्दं विशेष हषे हुत्रा ) । 

दोहा ११३ ( १-२ ), प्र १६८ पक्ति २१ में 'स्वकर' के पहिले- 

त्रिपादी जी लिखते हं कि नीचेके मजिलकी दूकार्नोकी पंक्तिको बाजार, उपरके मंजिलके कमयो 
धंवारी ( जिनमे कोरिया चलती है ) श्रोर सर्बापरि मंज्रिलकी चटारी संक्षाहै। 

दोहा २१४ (२) प्रष्ठ २०५ पंक्ति १५ के बाद- | 

बि० त्रि०- संकुल सब काला'- भाव कि व्यषस्था एेसी थौ फि कमी वे हाथी, घोडे भौर रथसे 
खाली नहीं रहते थे । यदि हाथी घोडे रथ किंसी कामपर गए तो भी यथेष्ट संख्याम रथ, गज, बाजि बचे 
र्ते &, जिसमे बे शालाय्‌ भरी मालूम पढ़ । इतना बदरा संप्रह था कि एक ल्त घोडे, दस जार हाथी भौर 
पचीस हत्तार रथ तो दायजेमे दे दिये गये । 

वहा २१५८ १-२ ) प्रष्ठ २१२ के चन्त्‌ मै- 

नोट - महाराज दशरथे रणाम करनेपर क्धामित्रजी ने न तो आशीवांद्‌ दिया न कुगानमरन 
श्रिया । कारण कि इनसे राम लंद्मण को लेना था। विश्वामित्रजी दाताके साथ सवा कटठोरतम ध्यवहार 
करके उसकी श्रद्धाकी परीत्ञा तेते थे, दरिशन्द्रके साथ जो उनका उ्यवहार हुश्रा वह्‌ जगत्‌ जानता है । 
अतएव ाशीवाद्‌ देकर न तो उनको निभय किया शीर न कुशलप्रश्न शिया । जनकजीको तो कृवाथं करने 
भये हं भतः ्ाशी्वांद दिया । वार बार कुशल पूष्ठते द कि ङु भी संकट हो तो बताश्चो, हमारे साथ 
सहाय मोजूद ह । दूसरे जनकजी स॒नियोके गु है, इससे इनका बिरोष सम्मान हे । ( बि० त्रि ) 1. . ~“ 


